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- आवकथन : 


विश्व विभिन्‍ने'भाषाशो तथा संस्क्ृतियों का रंगस्थल है ।“यह रंग-विरंगे फूलों का 
उपवर्न है। विविधता ही इसका सौंदर्य है। भाषाएं झौर संस्क्ृतियों . प्रदेश विशेष: के. 
मूंगोले तंथा इतिहास की देन हैं। एक देश या प्रदेश की जेलवांगु से ही मनुष्य' का शेरीर' 
और मान बनते हैं, उसका रहन-सहने भापा-बोली भी जलवोंयु' से प्रभावित होती है। 
फिराअनिंक वर्षों से एक विशिष्ठ' प्रकार की संस्कृति चलती है, अतः इतिहोस का भी बड़ा 
महत्व है। दूसरी झोरं मनुष्य की मांतृभीषा जीवन की 'एक स्वीभाविक प्रक्रिया है,' जिसके 
माध्यम से संस्कृति भौर इतिहास की परंम्परी प्रवहमान होतीं है।' इसके 'पतिरिक्ते : मातृ- 
भाषा मे हो मनुष्य को व्यक्तित्व सर्वा्ग रूप से निखरता है। प्रंतः' सवेश्न यह' स्थीकोर किया 
गया है कि मनुष्य की सारी शिक्षा-दीक्षा, सवोच्च स्तर तक भी, उसकी “मंतृ-भाषा के 
माध्यम से हो होमी चाहिए । 


इसके प्रति रस विश्व का समस्त ज्ञान भनेक भाषाओं मे संग्रहीत, है मोर, सभी 
लोग समस्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए झनेक भाषाओं का प्रध्ययन नहीं कर सकते है। ऐसा 
करने से वे केवल भाषा-विज्ञ ही रह जायेगे, न कि विपय-विज्ञ | भापा तो एक साधन मात्र 
है। प्रतः यह भावश्यक है कि सभी भाषाझ्रों में लिपिबद्ध ज्ञान सबको, शी घ्रता एव ुलभता 
से प्रपनी-भाषा में" ही उपलब्ध हो श्रर्थात्‌ ज्ञान के भ्ादान-प्रदान का माध्यम मातृ 
भाषा हो । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जब इस दिशा में केन्द्र सरकार के, शिक्षा-मन्त्रालय नें 
कार्य करने का विचार किया तो यह तथ्य सामने झ्राया कि माध्यम परिवतंन के मार्म में 
बहुत बड़ा श्रवरोध है संबद्ध भाषाओं में विभिन्न विषयों के मानक ग्रन्थ का भ्रभाव, जिसे 
ययाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए | इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में 
अकादमियों |बोर्डो। को स्थापना की गई । राजस्थान हिम्दी ग्रंथ अकादमी इसी योजना के 
प्रन्तगंत पिछले दस वर्ष से सानक ग्रंथ प्रकाशन का कार्य कर रही है भौर प्रव तक इसने 
विभिन्‍न विपयो (कला, वाशिज्य, विज्ञान, कृषि झ्रादि) के लगभग 280 ग्रंथ प्रकाशित 
किये हैं जो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों के द्वारा लिखे गये हैं । 
यह पुस्तक राजनीतिशास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैंपार 
करवाई गई थी । इसका पुनमुद्रण करते हुए हमें हथ॑ हो रहा है। इसमें राजा 
राममोहन राय से लेकर वितोबा भावे तक के विभिन्न राजनीतिज्ञों, विचारकों, समाज- 
सुधारकों एवं कंतिकारियों के सिद्धान्तों भौर विचारों का सप्रमाण विवेचन किया गया 
है, जो विषय से सम्बन्धित छात्रों भौर भ्रध्यापकों के लिश तो प्रत्यधिक उपयोगी होगा 
ही, भपितु सामान्य पाठकों को भी संभवत: रुचिकर लगे, क्योंकि विवेचित महापुरुषों 
के जीवन का भ्राधुनिक भारत के निर्माण में प्रभूत योगदान रहा है । इनमें से प्रतेक 


(खा) 


महापुदष प्राधुनिक भारतीय मानस में सुप्रतिष्ठित हो घुके हैं। इसलिए हमें प्राशा है 
कि यह पुस्तक प्पनी पाद्यक्रम सीमा को साँप फर सामान्य जन तक पहुंचेगी प्रोर 
विदारोत्त जन करेगो । 

इस पुस्तक के भनुभयी लेखफ डा. प्रुश्पोत्तम नायर के प्रति भ्रछादमी प्रपना 
झ्रामार प्रकट फरती है। इसकी सम्रीक्षा डॉ. इकबाल नारायण, सम्प्रति कुलपति राजस्मान 
विश्यविद्यासय एवं ध्रो, भटलविहारी माथुर, सम्प्रति निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान 
सरफार ने की । प्रफादमी के प्रनुरोष को स्वीकार कर इन दो महानुभावों मे प्रपता प्रमूल्य 
समय दिया, इत्के लिए प्रफादमी इनके प्रति बहुत घामारी है। श्री रामजन्म चतुवेंदी ने 
प्रष्पाय ), 4, 6 तथा 20 का भाषा सम्पादन किया है तथा शेष का डॉ. महावीर 
प्रसाद दाधीघ ने । इसके लिए ये महानुभाव प्रकादमी के घत्यवाद के पात्र हैं) 

हमें प्राणा है कि प्रस्तुत पुस्तक प्रध्ययनरत्त छात्रों, प्राष्यापकों तथा जिन्ञासु पाठकों 


के लिए उपयोगी सिद्ध द्वोगी । 


पटक ण - -) 6२९ / व 


(घन्दनमल् बंद) (डा. पुरपोत्तम नागर) 
॥ जस्पान निदेशक 
ता मन्त्री, रा सरफार 4४३ 
कट एवम्‌ राजस्थान हिन्दी प्रन्य धकादमी 
ह्न्दी जयपुर 
प्रध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रस्प भकादमी धु 
जयपुर 


प्रस्तावना 


प्राघुनिक भोरतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन मूलतः भारतीय राष्ट्रीय 
श्वातन्त्य सग्राम 'एवं तज्जनित नवचेतना का सुफल है। एक झोर आधुनिक युग की 
सामाजिक एवं राजनीतिक विश्वंव्यापी मान्यताम्रो का पाश्चात्य ससर्ग के कारण आत्मसात्‌ 
करने वाले भारतीय मनीपी-चितको ने भारतीय परिवेश मे उन्हें बधाशक्ति साकार करने का 
प्रयत्न किया है तो दसरी भोर परम्परारूढ चितकों ने भारतीय परिवेश में व्याप्त सामा- 
जिक, राजनीतिक तथा धन्य प्रकार के विचार-बिन्दुप्नों का श्रवलम्बत लेकर चितन के 
प्रविरल प्रवाह को बनाये रखा है । मूल लक्ष्य भारतीयों में आात्मचेतना, स्वावलम्बन, झाधु- 
निकता तथा स्वराज्य का' अकुरण तथा परिवधंत रहा है । सुधार का मार्ग हो ब्रथवा 
पुनरुत्यान्‌ का--चिन्तन की प्रन्तिम परिणति स्वाघीन भारत.की स्थापना रही है। तर्क की 
एिट से श्राघुनिक भारतीय चिन्तन की मोलिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने का प्राग्रह करने 
वाले श्रध्येताओ को इतना ही समभाना पर्याप्त है कि भांरतीय चिन्तन सदियों के विचार- 
न्थन एवं श्रात्मसात्करण का परिषशाम है । एक,प्राचीनतम देश एवं संस्कृति के कारण 
भारत की मौलिक प्रतिभा बाद में उभरी राष्ट्रीयतामोों के विकाध एवं उनकी प्रहमन्यता के 
समक्ष स्वयंसिद्ध है। जिस मौलिक चिन्तन की दुहाई आग्ल-प्रमरीकी व्रिचारकों के नव- 
सुसस्कृत भारतीय पद्ट-शिष्य देते रहे हैं उन्हें शायद इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि 
पाश्चात्य राजनीतिक-सामाजिक चिन्तन के कर्णाघार ग्रीक, रोमन तथा मध्ययुगीन विचारक 
भारतीय विचारों, ग्रन्थों तथा प्रयोगों का विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति तथा भ्रध्यात्म 


आदि के क्षेत्र में लोहा मानते रहे है। भ्राघुनिक समय मे भारतीय चिन्तन की मोलिकता 
स्वामी बिवेकानन्द, महात्मा, गाँधी, श्री अदुविद तथा मानवेस्द्रनाथ रॉय के विव्रारो मे मुख्- 


रित हुई है | पाश्चात्य विचारकों द्वारा लोकतम्त्र, स्वतन्त्रता, घमेनिरपेक्षता तथा राष्ट्र 
श्रादि राजनीतिक मुझ्ावरों के प्रयोग का एकाधिकार एवं उनकी प्राथमिकता का दभ 
दर्शा कर भारतीय चिन्तन को हेय भ्रथवा पिछड़ा सिद्ध करने का कोई ओचित्य नही है| इन 
मुहावरों का भारत में चैंदिक काल से शाब्दिक नही तो व्यावहारिक प्रयोग, निरज़्तर होता 
रहा है । भारतीय इन प्रयोगों से भ्रद्धे एव अनभिज्ञ नहीं रहे | पुरम्परा तथा ग्राधुनिकत्ता, 
भौत़िकता तथा श्राध्यात्मिकतता, सर्वाधिकारवाद तथा ल्ोक-कल्य[ूणकारी राज्य, पूजी- 
वाद तथा भ्राथिक विकेन्द्रीकरण का ,भारतीयों ने अ्रपने-सदियो के ,जज़ज़ीवन, में , अध्ययन 
एवं श्रनुभव किया है, प्रत्याधुनिक कहलाने वाले प्रनेक सामाजिक, आशिक, एवं राजनीतिक 
प्रयोग भी।आचीन भारतीयों “के-श्रनुभवों तथा,उद्गारों के समक्ष ,; श्रत्यूधिक -धुमिल दिखाई 
देंगे ॥ 'किस्तु दुर्भाग्य यह है किप्राचीन मारतीय धरोहर का यशोगान एएवे,स्मरण 'पंरम्परा- 
गतता' का प्रतीक वन गया है झ्लौर भारतीय चिन्तन की समयपश्चता, घर्मान्धवा तर्था राष्ट्र 
विहीनता का कल्पित चित्रण॒.“प्राधुनिकता' का सेहरा बघवाता है। धन्य है उन पाश्चात्य 
विचारकों एवं अग्ल-अमरीकी विद्वानों के भारतीव माउसपुत्रों को जो भारतीम होकर भी 
भारतोयता से नाक-भौं सिकौड़ कर पाश्चात्य चकाचौंव मे अपनी : गेचारिक वर्शा-संकरता 
को नवीन शब्दावलियो, चदर्षटी श्र ग्रेजी बोली तथा आाग्ल-प्ररिंधाव के माध्यम से छिपाने 
को चेप्दों में/रतें,है ॥ भारतीय शासन तथा राजनीति के अध्ययन फ़ो अत्याघुनिक राजनी- 
तिक भ्रष्ययन विधा बतलाकर प्रखबारी कटिंग पर भ्रपनी विद्धत्ता का 'ढोर्ग रचाते वाले 


विद्वान विदूषकों पर तरस प्राता है | वर्तमान सन्दर्म मे श्राघुनिक भारत के सामाजिक 
री 
रा 






(5) 


त्या राजवीलिक पा के प्रध्ययन की उच्च विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतिवायेता उतनी 
ही महत्त्ववूएं है जितनी सामान्य भारतीय तागरिक के लिए इसका समीचीन ज्ञान । मारत 
की चिन्तन-विधा को समभने का कार्य सर्वोतरि रहे तो शासन तथा राजनीति, संविधान 
तथा लोक-प्रशासन जैसे गौश विपयो को पूर्वाधार स्वतः प्राप्त हो जायगा । 

,._ अस्‍्तुत ग्रन्थ में भराधुनिक भारतीय बिन्तकों के समस्त महत्त्वपूर्ण विचारों को गया 
संभय उन्ही के वक्तव्यों, सेखों तथा सम्मरणों की सहायता से उद माधतित किया गया है। 
महत्त्वपूर्ण जीवनी लेखकों, टीकाकारों तथा समीक्षक प्रध्येताम्रों के विचारों के माध्यम से 
खितक तथा उप्तके घितन को उभारने का प्रयास डिया गया है। घितक को समझने कैलिए 
दविपक के जीवन का साक्षात्कार उतना ही प्रायश्यक है जितना उसके बितन का प्रध्यमन । 
भत्तः चिन्तक तथा उसके घितन दोनों पर यथासंभव विस्तार से प्रकाश डाला गया है । 
मातिपय चितकों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सोमित होने के कारण उन्हें स्यास्या की दृष्टि 
सीमित स्थान ही मिल पाया है जब कि कुछ घितकों के जीवन तथा विचार पर विस्तृत 
व्याख्या की प्रनिवार्यता को ध्यान में रफ़ते हुए विवेचन सविस्तार प्रस्तुत किया गया हैँ 
चिंतन की व्यास्या में यथ्पि व्यक्तित्व-यूगा की शैली का प्नुसरण नहीं किया गया तथापि 
महिपय जितकों फी राष्ट्रीय मान्यता प्रथा तिकट समसामयिकरता के कारण निरपेदता के 
सम्बन्ध में पाठकों के प्रपने विचार हो सकते हैं जो लिखक की व्याशया से मेल न खाति हों, 
किम्तु ऐसे समस्त संदर्भों में चितक तथा उसके चितन की अपेक्षा लेसक फी स्वयं की सीमा 
हो उत्तरदामी मानी जाये। प्राधुनिक मारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक वितन के 
प्रध्येतापों, शोध-स्नातकी तथा समस्त पाठकों को इस ग्रन्थ के भ्ध्ययन के पश्चात्‌ प्राधु- 
बिके भारतीय वितन के गरिमामय पक्ष झी प्रनुभूति हो सके तो जेयक झपने प्रापको छृतार्थ 
समझेंगा । 
लेखक श्री टी एन. चतुर्वेदी, निदेशक, भारतीय लोकप्रशासन सस्थान, नई दिल्‍ली 
का प्रतीव भाभारी है जिनके श्राशीर्वाद से यह लेखन कार्य पूर्णा हो सका । लेखक प्रो. अटल 
बिहारी माथुर, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजध्थान, जयउुर के सौंहादं एवं प्रकांड बिद्धत्तापूर्ण 
प्रथ-प्रदर्शन के लिये उनके प्रति नतमस्तक है । 

ग्रंथ के प्रकाशन के लिए लेखक राजस्थान हिः 
डॉ रामबली उपाध्याय तथा उप निर्देशक श्री यशदेव शल्य के प्रति भाभारी हैं। सुन्दर 
मुद्रण के लिए वैदिक यन्त्रालय, भजमेर के सरक्षक श्रीकरण शारदा, सहेन्मन्त्री डॉ. भवानी 
लाल भारतीय तथा व्यवस्थापक श्री सतीशचन्द्र शुक्ल के प्रति लेखक भपना प्राभार वप्त 
करता हू । प्रंथ से सम्बन्धित झन्य उपयोगी कार्यो के लिए लेखक श्री नन्‍्दलाल याश्षिक 
तथा श्री भरत रामचन्दानी का ऋणी है । 

स्वजनों का ग्रन्थ निर्माण फी प्रेरणा में विशिष्ट योगदान रहा है इसके लिए लेखक 
श्री विजय शंकर नागर तथा श्रीमती रमाबेन का हादिक रूप से, प्राभारी है! ग्रन्थ की 
मुद्रित प्रति के सशीधन तथा अनुक्रमणिका के निर्माण मे सहंधमिणी श्रीमती झ्राशा नागर 
तथा दोनों पुत्र प्रनुपम एवं झपूर्व का योगदान प्रविस्म रझी है । 


तदी ग्रत्थ प्रकादमों, जयपुर के निदेशक 
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खण्ड है 


श्राधुनिक भारतोय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन : 
अप स्वरूप, अध्ययन-द्षेत्र, महत्त्व एवं 
पाश्चात्य प्रभाव 


राजनीतिक एवं सामाजिक घितन का उद्भव, विकास एवं प्रचलन देश, काल एवं 


परिस्थितियों से संयुक्त होता है । परंपरा, निरंतरता, परिवर्तन तथा भाधुनिकीकरण चितन 
को जीवंत बनाते हैं। भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का श्रपता एक विशिष्ट 
स्थान है। इसकी विशिष्टता वल्तुतः श्राचीनता, मौलिकता, निरंतरता तथा आधुनिक 
त्तत्त्वों को ग्रहण करने को क्षमता में सन्तिहित है । भारत में चितन का क्रम कभी विष्छिन्न 
नही हुआ । ऋग्वेदकाल से वतंमानकाल तक वितन की प्रविरल धारा प्रवहमान' रही 
है। राजनीतिक एवं सामाजिक विचार-क्षेत्र में भारत ने प्नेकानेक भद्भुत्‌ प्रयोग किये 
हैं । हमारी राज्य-व्यवस्था ऐसे समय में परिपक्व हुई थी एवं क्रियान्वित की गयी थी 
जबकि विश्व के श्रन्य ग्रनेक राज्य, विशेषतः प्राज के सर्वाधिक भ्राधुनिक एवं सम्पन्न कहे 
जाने वाले राज्य, अंधकार के गत॑ मे डूबे हुए थे। भारत की संपन्नता के प्रति ईष्या भावी 
विदेशी ग्राक्रमणकारियों ने बार बार प्राक्रमश कर चितन तथा व्यवस्था को छिन्न-भिन्न 
करने के प्रयत्न किये श्रौर भारत सदियों तक गुलाम बना रहा, किन्तु चितन एवं 
राजनीतिक प्रबुद्धता कभी भी भारत से विलग एवं विलीन नहीं हुई। अंग्रेजीराज भी 
भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चितन के मूल झाधारों को समाप्त नही कर पाया 
झ्राधुनिक भारतीय चितन प्राचीन भारतीय चितन से एकदम विच्छिन्त नहीं है ।? 
मूल रूप में वह प्राचीन चिंतन का परिव्धित रूप ही है। पाश्चात्य विचारधारा के 
प्रभाव से इसमे श्राधुनिक संदर्भ जोड़े गये हैं। जित विचारों का श्राधार भारत से लुप्त 
हो गया है उन भाधारो को पश्चिम से यथावतृ्‌ ग्रहण किया गया है। भारत की झ्राधुनिक 
“राजनीतिक प्रबुद्धता', परपंरावादी “प्रशासनिक राजनीति” के “पांदोलनात्मक राजनीति! 
की प्लौर संक्रमशथ तथा संवेधालिक प्रयोगों को पाश्चात्य प्रभाव के अंतर्गत माना गया 
है। भारत में अंग्रेली शासन की स्थापना तथा उसके जन-जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव 
ने कई नवीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को भारत में प्रचलित होने का प्रवसर प्रदान 
किया है। काल-विभाजन की र॒ष्टि से 8 वी शताब्दी से वर्तमान तक का भारतीय 
सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 'ग्राधनिक' कहा जाता है। भाधुनिक भारतीय सामाजिक 
एवं राजनीतिक चितन-प्रारा, जिसमे श्राथिक एवं दार्शनिक पक्ष भी संयुक्त हैं, अंग्रेजी 
शासन काल में निर्बाध प्रवाहित होती हुई, श्रद्यावधि श्रक्षुण्ण रूप से प्रवहमान है। 
अग्रेज़ीराज की समानातरत्ता-के युग में भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन अंग्रेजों 
की कृपा का प्रतिफल न होकर उनके प्रति प्रश्रद्धा एवं विरोधजन्य प्रधिक रहा है । 
अंग्रेज़ी साहित्य एवं मान्यताग्रों के भतिरिबत फ्रांस, जमेंनी, इटली, भ्मेरिका तथा रूस की 
राजनीतिक परिस्थितियों एवं माम्यताप्रों ने भी भाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं 
राजनीतिक चितन को प्रभावित किया है । 
आधुनिक भारतोय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन का उद्गम समाज एवं 
धर्म सुधार प्रांदोलनों से हुआ है । पाश्चात्य विचारधारा एवं विदेशी शासन ने भारतीय 


हक 


रथ आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन 


हि तथा धस्कृति को उपादेयता के संबेंध में जो चुनोती पस्तुत की, उसको एक विशेष 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । राजा राममोहन राय में सर्वप्रथम इस प्रतिक्रियात्मक परिवतेन के 
संकेत मिलते हैं। उनके द्वारा स्थापित्त 'प्रह्मन्समाज” इसी प्रतिक्रिया का परिणाम था। 
अंग्रेज़ी शासन के प्रति राजा राममोहन राय का भाव तो श्रद्धापूर्ण था किन्तु बाद के वर्षो 
में भारतीय जनमानस में इस विदेशी सत्ता के प्रति घृणा की भावना बलवती हो गयी 
थी।? यह एणा कई प्रकार से व्यक्त हुई थी । कई स्थानों पर जनता के प्रत्येक वर्ग ने 
सशस्त्र विदोह किया था ताकि विदेशी शासक उसके धर्म, संह्कृति एवं राजनीतिक स्वतंश्रता 
पर भौर भधिक प्रापात न कर सके | इस कारये में हिन्दू, मुशलमान, आादियादी तया देशी 
रिपासतो के राजा सभी एकजुट हुए थे ।$ यहां तक कि मुस्लिम फ़रीरों तथा हिंदू संन्यामियों 
ने भी बगाल में विद्रोह का झंडा फढरा दिया था।* दक्षित भारत में भी विजयसगरमु, 
तिन्‍्नवेली तथा वाईनाड में सशस्त्र विद्रोह हुए । सैयद प्रहमद बरेलवी का वहावी प्रांदोतन 
मुस्लिम-सुधार-प्रांदो लन होने के साथ-साथ स्पप्टतः अपेश्ो के विश्द भी था। विद्रोह की 
यह ज्वाला शांत नहीं हुई, यद्यवि अप्रेज़ों ने इसे पूर्ण ऋरता से कुचला फिर भी यह ज्वाला 
857 में भ्रपने प्रचंड हप में धधक उठो। भाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनौतिक 
नितन पर इस महान घटना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । क्योकि भारतीय जनमानस 
को झकझोर कर विदेशी शांसने के विरुद्ध करने वाली यह प्राधुनिक सुग की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण घटवा थी ) अंग्रेजों ने किस निरंकुथ करता से इस स्वातंद्य संग्राम को कुचला 
था, उसका इतिहास साक्षी है। इस घटना के पश्चात्‌ रानी विबटोरिया का घोषणशा-पत्र 
((848) मात्र राजनीतिक दियावा अतीत होता है। भाड़ सेलिसवर्री ने !893 में स्वर्य 
भ्रपनी सत्ता को इस साम्राज्यवादो नीति के लिए घिककारां था।९ इतना होने पर भी 
भारतीयो को पूर्णतया शक्ति के भधीन रखने के लिए, शांति एवं व्यवस्था के नाम पर सेना 
का भ्रग्लीकरण, प्रशासनिक तंत्र का पुनगंठन तथा भारतीय व्यापार का पूर्णतया अंग्रेजों 
के हिंत मे संघालन किया गया फलतः भारत की भ्रार्थिक दुदंशा बढ़ी। कुटीर उद्योग एवं 
कृषि दोनों का ही छास हुमा । विलियम डिग्वी, दादाभाई नौरोजी तथा रमेशचन्द्र दत्त 
के भाधिक विचार इन तथ्यों से प्रभावित हुए। भारत की पश्राधिक दुर्दशा का जीवंत चित्र 
प्रत्दुत कर इन लेखकों ने भारथिक चिंतन को एके नयी दिशा दी 4 दुर्भिक्ष की हृदय-विदारक 
स्थिति से द्ववित स्वयं डिग्बी ने अंपेजे! के इस कथन के लिए कि भारत का शासन उन्हें 
'टृश्वरीय वरदान' के रूप सें प्राप्त हुझा है घिबकारा भौर उनके मिथ्या दंभ का विखण्डन 
पा भारत का शासन हथियाने के बाद अंग्रेजों की समृद्धि निरस्तर बढ़ती गयी! सन्‌ 
4852 में उनकी विदेशी विनियोग पू'जी 280000000 थी, वह सन्‌ 892 में 
20000000000 हो गयी,” जबकि भारतीय जनता गरीबी के प्रभमह्य बोक से दबतो जा 
रही थी । भारत की श्राबादी का 90 प्रतिशत ग्रामीण जन-समुदाय भुखमरी, बेकारी तथा 
दु्सिक्ष से जूक रहा था। अंग्रेज़ों ने भारत से कमाई पूंजी का भारत में ही विनियोग 
किया । रेल, डग्कधर तथा बागानों का विकास अंग्रेजों ने मूलतः स्वहित-साधतव की हृष्ठि 
से ही किया था। दाद्मभाई नौरोजी ने अपने सुप्रसिद्ध प्रंथ 'प्रावर्दी एण्ड झनत्रिटिश रूल 
इन इंडिया” मे इसका उल्लेख किया है श्रौर झांकड़ो सहित ऐसे झाथिक शोषण की पुष्टि 
की है। भारतीय सूती वस्व्र-उद्योग पर भ््बकर लगा कर अंग्रेजी राज ने पनपते हुए 
एकमात्र सूती वस्त्र-उद्योग को भी दबा दिया। भारतीय पग्राम्यजीवन'में नमक-कर तथा 
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लगान की मनमानी वसूली ने ग्रामीण जनता को आधिक दृष्टि से विपक्ष बना दिया। 
इन कारणों से भारतीय झ्ाथिक चितन के क्षेत्र में नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई | महादेव गोविंद 
रानाडे ने भ्रपने श्राथिक निबंधों में इसीलिए मुक्त-व्यापार की भत्संना की थी । 
इतना ही नहीं, भारत में अंग्रेज़ी सत्ता ने भारतीयों के धर्म, संस्कृति एवं 
सामाजिक व्यवहार को भी नकारा। अंग्रेज्ो शासन में विदेशी ईसाई मिशनरियों की बत 
झायी | वे खुले रूप में हिंदू-मुस्लिम धर्मों की भत्सेना करने लगे। उन्होंने दलित एवं 
शोषित वर्ग को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्यक्रम बनाया। ईसाई धर्म की 
श्राड़ में मिशनरियों ने लेखन तथा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज 
को ईश्वरीय वरदान एवं विधान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके इस 
व्यवहार से भारतीयों के मन में अंग्रेज़ी शासकों के प्रति घृणा झ्लौर बढ़ी ।१ ऐसे समय ' में 
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आये समाज सम्बद्ध कार्य एवं विचारों द्वारा मिशनरियों के 
कुटिल' कार्यों का सामना किया ) लाला लाजपतराय ने भी भ्रार्य समाज के माध्यम से 
भारत की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रभावोत्पादक विचार प्रस्तुत किये। 
उदारवादियों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गोपाल कृष्ण ग्रोंखले ने राजनीतिक कार्यक्रमी 
द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य भ्रसनिक एवं सैनिक उच्च पदों से भारतीयों की 
अलग रखने की नीति, का घोर विरोध किया । 
पत्रकारिता के विकास से भी आधुनिक भारतीम सामाजिक एवं राजनीतिक 
चिंतन को पर्याप्त सेबल मिला । सन्‌ 875 में भारत में 374 देशी भ्रखबार निकलते 
थे, जबकि अंग्रेज़ी भाषा में केवल 47 हो थे ।१ देशी भ्रखवारों का विरोध अंग्रेजी 
शासन के प्रति भ्रधिक तौत्र था, जबकि अंभेजी अखबार अ्रधिकतर सौम्य थे। लार्ड लिट्न 
के विरोधी रवेये के बावजूद यह क्रम ला रिपन के समय पुन: प्रारंभ हो गया ! बंगाल, 
बंबई, भद्रास, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में भग्रणी थे। प्रेस की स्वतंत्रता 
ने भारत में राष्ट्रवादी प्रकाशनों का अ्म्बार लगा दिया। नील की खेती में लगे श्रमिकों 
की दुर्देशा अंततः अंग्रेज़ी सरकार विरोधी ग्रांघी-सत्याग्रह में परिणत हुई । गांधी जी ने 
यह सत्यागहू चंपारन में सन्‌ 97 में प्रारम्भ किया । 
भारतीयों के राजनीतिक संगठनों जैसे पुना-सावंजविक सभा (870), इंडियन 
एसोसियेशन (876), मद्रास-महाजन-सभा (884) तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी दारा 
संगठित नेशनल कान्फरेंस (883) ने ही अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (885) का 
मार्ग प्रशस्त किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से प्राधुतिक भारतीय विचारको को 
एक सभा-स्थल प्राप्त हुआ । कांग्रेस के क्रियाकलापों में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
चितन का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। इसलिए यह कहना भतिशयोक्तिपृर्ण नहीं होगा कि 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन्‌ 885 से सन्‌ 947 तक श्राधुनिक भारतीय चितन की 
दर्षण रही है । हु 
भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रार्रभ में अंग्रेज़ी शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया- 
त्मकता को सहानुभूति में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। इसीलिए कांग्रेस के 
प्रारंभिक सदस्यों ने उदारवादी इध्टिकोश प्रपनाया। इन्होंने अंग्रेजी शासन का भस्तित्व 
स्वीकार कर लिया। फलतः सरकारी नोकरियों में अवसरों के विस्तार तथा अन्य 
प्रशाप्तनिक एवं न्‍्याथिक सुधारों की याचना का युग आरंभ हुआ । भारतीय राष्ट्रवाद 
जिम्नने श्राधुनिक भारतीय चितन को वास्तविक झाधार अस्तुत किया था, इस काक्ष में 
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मितन धपा वस्कृति की उपादेयता के संबंध में जो घुनोतों प्रस्तुत की, उसकी एक विशेष 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। राजा राममोहन राय में सर्वप्रषम इस प्रतिक्रियात्मक परिवतन के 
संकेत मिलते हैं। उनके द्वारा स्थाविय 'ब्रह्मनसमाज” इसो प्रतिक्रिया का परिशाम था। 
अंग्रेजी शाम्‌न के प्रति राजा राममोहन राय का भाव तो शद्धापरर्ण पा किन्तु बाद के वर्षों 
में भारतीय जनमानस में इस दिदेशी सत्ता के प्रति धृणा को भावना बलवती हो गयी 
थी।? यह ध्णा कई प्रकार से ब्यक्षत हुई थी। कई स्थानों पर जनता के प्रस्येश वर्ग मे 
सधत्त विद्रोह दिया था ताडि विदेशी शामक उसे धरम, मंह्कृति एव राजनी तिक स्वतंत्रता 
पर पोर भ्रधिक प्रापात न फर सके । इस कार्य में हिस्दू, मुनलमान, प्रादिवासी तथा देगी 
“रेयासतों के राजा सभी एकजुट हुए थे ।* यहां तक कि मुश्चिम फोगीरों तथा हिंदू धंन्यामियों 
ने भी घगाल में विद्रोह का झा फहुरा दिया घा।£ दक्षिण भारत में भी विजयनगरमृ, 
तिन्नवेली तपा वाईनाड में सशस्त्र विद्रोह हुए । सँपद प्रदपद बरेलवी गया यहादी प्रदोस्तन 
मुह्लिम-सुधार-प्रांदोत्तन होने के साथ-माय स्पष्टतः अपेशो के विरद्ध भी था। विद्रोह की 
यह ज्वाला शांत नहीं हुई, यथवरि अपेज़ों ने इसे दुर्ण ऋरता से कुनना फिर भी यह ज्वाला 
857 में भपने प्रचंड हप में ध्धर उठो। प्राघुनिक भारतीप सामाजिक एवं राजनीतिक 
सितन पर इस महा घटना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । बयोंशि भारतीय जनमानस 
को ऋफकोर कर विदेशी शासन के विशद्ध करने याली यह भ्राधुनिक युग की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण घटना घी। अंपे्शों ने किस निरंकुध करता से इस स्वातंव्य संग्राम को कुचला 
था, उसका इतिहास साक्षी है। इस घटना मे पश्चात रामो विब्टीरिया को घोषणा-पत्र 
(858) मात्र राजनीतिक दियाया प्रतीत होता है। साई सेलिसवरसी ने 883 में स्वयं 
अपनी सत्ता को इस साम्राज्यवादों नोति के लिए धिफ्कादों चा।९ इतना होने पर भी 
भारतीयों की पूर्णतया शक्ति के प्रधीन रखने के लिए, शांति एवं व्यवस्था के नाम पर सेना 
का प्रांग्लीकरण, प्रशासनिक मंत्र का पुनर्गठन सथा भारतोय व्यापार का पूर्णतया अंपेजों 
के हित में सघालन किया गया फलतः भारत की प्ार्िक दु्देशाबढ़ी। कुटीर उद्योग एवं 
कृषि दोनों का ही हास हुमा । विलियम डिग्बी, दादाभाई नोरोजी तथा रमेशवन्द्र दत्त 
के झाधिक विधार इन तथ्यों से प्रभावित हुए । भारत की झाधिक दुर्देशा का जीवंत चित्र 
प्रस्तुत कर इन सेछफों ने भ्राधिक चिंतन की एक नयी दिशा दी 4 दुभिक्ष की हृदय-विदारक 
रियति से द्रवित स्वयं डिंग्बी ने अंपेज्ञों के इस कथन के लिए कि भारत का शासन उन्हें 
'दुृंश्वरीय वरदान' के रूप में प्राप्त हुप्मा है धिबकारा भौर उनके मिथ्या दंभ का विखण्डन 
की: भारत का शासन हथियाने के बाद अंग्रेंज़ो की समृद्धि मिरम्तर बढती गयी! सन्‌ 
3852 से उनकी विदेशी विभियोग पूंजी 280000000 थी, वह सन्‌ 892 में 
20000000000 हो गयी,” जबकि भारतीय जनता यरीबी के ग्रसह्य बोक से दबती जा 
रही थी । भारत की श्राबादी का 90 प्रतिशत ग्रामीण जन-सभुदाय भुखमरी, बेकारी तथा 
दुभिक्ष से जूक रहा था। अंग्रेज़ों ने भारत से कमाई पूंजी का भारत में ही विनियोग 
किया । रेल, डाकघर तथा बागानों का विकास अंग्रेजों ने मूलतः स्वहित-साधन की हृष्टि 
से ही किया था। दादाभाई वौरोजी ने प्पते सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'पावर्टी एंप्ड झनब्रिटिश रूल 
इन इडियए' में इसका उल्लेख किया है ओर भ्रांकड़ों सहित ऐसे भाथिक शोषण की पुष्टि 
की है। भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग पर भाबकर लगा कर अंग्रेजी दाज ने पनपते हुए 
एकमा।न्न सूती वस्त्र-उद्योग को भी दवा दिया। भारतीय ग्राम्यजीवन'में तमक-कर तथा 
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लगान की मनमानी वसूली ने ग्रामीण जनता को आर्थिक इध्टि से विपक्ष बना दिया। 
इन कारणों से भारतीय ग्राथिक चितन के क्षेत्र मे नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई । महादेव गोविद 
रावाडे ने अपने प्राथिक निबंधों में इसीलिए मुक्त-व्यापार की भर्त्सना की थी 
इतना ही नही, भारत में अंग्रेज़ी सत्ता ने भारतीयों के घम, संस्कृति एवं 
सामाजिक व्यवहार को भी नकारा | अंग्रेज़ी शासन में विदेशी ईसाई मिशनरियों की बन 
आयी । वे खुले रूप मे हिंदू-मुस्लिम धर्मों की भत्संना करने लगे। उन्होंने दलित एवं 
शोषित वर्ग को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्यक्रम बनाया। ईसाई घर्म को 
आड़ में मिशनरियों ने लेखन तथा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज 
को ईशवरीय वरदान एवं विधान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके इस 
व्यवहार से भारतीयों के मन में अंग्रेज़ी शासकों के प्रति घृणा और बढ़ी ।९ ऐसे समय में 
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज सम्बद्ध कार्य एवं विचारों द्वारा मिशनरियों के 
कुंटिल' कार्यों का सामना किया । लाला लाजपतराय ने भी प्राय समाज कै माध्यम से 
भारत की गरिमा को अक्षुण्ण रखते के लिए प्रभावोत्पादक विचार प्रस्तुत किये। 
उदारवादियों मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक कायेक्रमों 
द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अ्रसेनिक एवं सैनिक उच्च पदों से भारतीयों को 
अलग रखने की नीति, का घोर विरोध किया । 
पत्रकारिता के विकास से भी आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
चितन को पर्याप्त संबल मिला । सन्‌ 875 में भारत में 374 देशी श्रखबार निकलते 
थे, जबकि अंग्रेज़ी भाषा में केवल !47 ही थे ॥? देशी झखबारों का विरोध अंग्रेजी 
शासन के प्रति भ्रध्िक तीत्र था, जबकि अंग्रेजी अखबार झ्धिकतर सौम्य थे। लार्ड लिटन 
के विरोधी रवैये के बावजूद यह क्रम लार्ड रिंपत के समय पुनः प्रारंभ हो गया। बंगाल, 
बंबई, मद्रास, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में भ्ग्रणी थे। प्रेस की स्वतंत्रता 
ने भारत में राष्ट्रवादी प्रकाशनों का अ्रम्बार लगा दिया । नील की खेती में लग्रे श्रमिकों 
की दुर्देशा अंततः अंग्रेजी सरकार विरोधी यांधी-सत्याग्रह में परिणत्त हुई । गांधी जी ने 
यह संत्यागहू चंपारन में सन्‌ 9]7 में प्रारम्भ किया । 
भारतीयों के राजनीतिक संगठनों जैसे पूना-प्रावंजनिक सभा (870), इंडियन 
एसोसियेशन (876), मद्रास-महाजन-सभा (884) तथा सुरेद्धनाथ बनर्जी दारा 
संगठित नेशनल कान्फरेंस (883) ने ही अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (885) का 
मार्गे प्रशस्त किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भ्राधुनिक भारतीय विचारकों को 
एक सभा-स्यल प्राप्त हुआ । कांग्रेस के क्रियाकलापो में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
चिंतन का भ्रतिबिम्द दिखाई देता है। इसलिए यह कहना धतिशयोक्तिपृर्ण नहीं होगा कि 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन्‌ 7885 से सन्‌ 4947 तक आधुनिक भारतीय चिंतन की 
दर्पण रही है । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में अंग्रेज़्ो शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया- 
त्मकता को सहानुभूति में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। इसीलिए का्रेस के 
प्रारंभिक सदस्यों ने उदारवादी इष्टिकोण भ्पनाया। इन्होंने अंग्रेडो शासन का झत्तित्व 
स्वीकार कर लिया। फलत:ः सरकारी नौकरियों में अवसरों के विस्तार तथा अन्य 
प्रधाप्तनिक एवं न्यायिक सुधारों की याचना का युग प्रारंभ हुआ । भारतीय राष्ट्रवाद 
जिसने आधुनिक भारतीय चितन को वास्तविक आधार श्रस्तुत किया था, इस काल में 
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उरपेक्षित होता दियाई देता है । डिम्तु यह स्पिति भधिक दिन नहीं रही । सन्‌ 888 में 
कांग्रेस के कप्तकन्ता-प्रधिवेषन से ही भारतीय राष्ट्रवाद धथा अंप्रेडी साम्राज्यवाद शा 
संघर्ष प्रारंभ हो गया। ला कर्जन द्वारा किये गये बंगाल के विभाजन (905) मे 
गष्ट्रवादी चितन को उल्ेरित किया। सास, बाल तथा पाल द्वारा स्वतंत्रठा, राज्य 
एवं राष्ट्र रांबंधी धारणाएं प्रचारित को गयीं। उम्रवादियों ने पुनरम्णुदयवाद एवं 
सुघारवाद का समन्यय प्रस्तुत क्रिया । इनके ठीक विपरीत सन्‌ 4909 में मिटो-मोहे- 
सुधारी ते मुसलमानों को प्रषकता का उपदेश देकर राष्ट्रवादी विधारघारा के मार्ग 
में सकावटें पैदां करने की भ्रेप्टा की । 
सन्‌ 9/9 में जातियांवाला बाग-हत्यायांड ने भारतीय राष्ट्रवादी घितन को 
स्वतंत्रत्ता- प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध कर दिया। एक भोर सर्वेधानिक तत्र तथा 
शंसदीय सोकतंत तो दूम री भोर गाधी जी के पसदपोग-प्रदोलन एवं क्रातिकारी प्रांदोत्तन 
की गतिविधियां दियाई देती थी । गांधी जी की राजनोति ने प्रसहयोग एवं सत्याग्रह 
संबंधी प्रपरंपरावादी नवीन यिचार प्रस्तुत कर भारतीय बितन सीमा का विकास किया । 
इसी प्रकार पमिक विद्रोह द्वारा भारत की सत्ता हस्तगत करने का सुभाष बोस का विचार 
और प्रयश्ल सन्‌ 857 की याद ताजा करने बाला था । शांति तथा शक्ित दोनों माध्यमों 
से स्वतंत्रता-प्राष्ति या यह प्रयत्त यदि एफ ध्रौर भारतीय चितन की प्राचीन घरोहर गीता 
के 'फर्मंवाद” को स्‍्रात्मसात छिये हुये है तो ट्रसरी भौर भारतीय विचारफों झी विश्व के 
साथ निरंतर प्रगति करने की सायंभोमिक लातसा का भी प्रतीक है। 
राजदर्धव की दृष्टि से भाधुनिक भारतोय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को 
एक व्यवस्पित राजनीतिक चितन या दर्शन नहीं धवीकार किया गया है, जैसा कि पाश्वात्य 
दशन फौ माना जाता है । इसमें ऐसे ताकिक॑विश्वेषण की नितात कमी मानी गयी है 
जिसके द्वारा राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सभावशाप्रों, सिद्धातों एवं विवादों 
फो व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक दर्शन के समान इसमें राजनीतिक 
विचारों एवं विधार-धारा्रों का व्यवस्यित इतिहास उपलब्ध नहीं होता / यह तहूँ भी 
इसके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है कि इसमे राजनीतिक मुल्यों, मर्यादापों एवं प्रादशों 
का समस्वय नहीं हुम्ना है प्रौर न इसके राजनीतिक चिंतन का कोई झ्राधार ही दिखाई 
देता है। इसलिए इसे राजनीतिक सिद्धात्त की संज्ा नहीं दी जा सकती ॒ इसमें राजनीतिक 
मूच्यों की विवेचना भी उपलब्ध नहीं है। इसका कोई व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध छिद्धात 
नही है. जिसके प्राधार पर इसे व्यवह्ारवादी, उत्तरव्यवहा रवादो अथवा प्रन्य वैज्ञानिक 
पद्धति का बाना पहना कर गणित एवं सास्यिकी के बंधन में रपा जा सके । एक लेखक 
ने तो यहां तक कह दिया है कि राजनीतिक विश्लेषण जैसी कोई वस्तु प्राधुनिक भारतीय 
चिंतन में है ही नही । वे यह मानते हैं कि राजनीति ने भाधुनिक भारतीय चितन में कोई 
भी भूमिका नहीं निभायो है। वे राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक विचारों के 
आंदोलन को भिन्‍त भिन्‍न मानते हैं !९ 
उपयुक्त तक दोषपूर्ण नहीं तो ग्रसम्बद्ध भ्रवश्य हैं। प्रधुनिक भारतीय सामाजिक 
एवं राजनीतिक चिंतन के भ्रवर्तेकों का मूल उद्देश्य राज्य, सरकार, संप्रभुता भ्रादि की 
मौलिक घारणाएं तथा नवीन सामाजिक एवं झ्राथिक विचार प्रस्तुत करवा नहीं था । 
उनका उद्दे श्व भारत की जातीय, साम्रदायिक, सामाजिक व क्‍झ्ाथिक शोषण एवं अ्रज्ञावता 
के चंगुल से निकालकर राजनीतिक इ्टि से प्रबुद्ध करता था, ताकि भारतीय जनजीवन 


स्वरूप, अध्ययन-क्षेत्र, महत्त्व एवं पारचात्य प्रभाव 7 


स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतांत्रिक विचारों से परिचित होकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सके । 
उनका चिंतन राष्ट्रवादी था। वे कल्पना-में विचरण न कर जीवन की वास्तविक 
कठिनाइयों से जूक रहे थे। भरत: भारतीय चितन को निरपेक्ष राजनीतिक दर्शन एवं 
सिद्धांतों के शास्त्रीय इष्टिकोण से परखना भ्र,ठिपूर्ण होगा। भ्राधुतिक भारतीय सामाजिक 
एवं राजनीतिक विंतन में राष्ट्रवाद संबंधी भ्रनेक मौलिक घारणाएं प्रस्तुत हुई हैं। 
राष्ट्रवाद की व्याख्या करते समय विश्व का कोई भी चितक श्रथवा भारत इतिहासन्ञ 
राष्ट्रवादी विचारधारा का उल्लेख एवं मनन किये बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद के 
विचार का भ्रध्यात्मीकरस प्राधुनिक भारतीय विचारकों को झ्नुपम देन है। नव-मानववाद, 
सार्वभीमवाद तथा सत्याथ्रह झादि के विचार भाधुतिक भारतीय चिंतकों की प्रमुख 
विशेषताएं हैं । 
विषयवस्तु की इृष्टि से भ्रापुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन को 
बर्गक्त करना सरल नही है, क्योकि प्रत्येक विचारक ने राजनीतिक, सामाजिक एवं 
झ्राथिक समस्याप्नों पर प्पने व्यक्तिगत विचार भ्रस्तुत किये हैं उनके द्वारा प्रतिपादित 
विचारों में कही परपरा एवं झ्राधुनिकता का संमिश्रण है, तो कहीं उनका परस्पर संघर्ष 
भी । किन्‍्हीं दो विचारकों में साम्य दूं ढना सरल नहीं है। इसी प्रकार यदि इन विचारकों 
के ध्यक्तिगत जीवन तथा क्रिया-कलाप को भ्रलग रखकर केवल उनके विचारों का भ्रध्ययन 
किया जाये, यह भी उचित नहीं होगा । झाधुनिक भारतीय चितकों ने विचारों की श्रपने 
पुस्तक-कक्ष में भाराम कुर्सी पर बैठकर नहीं बनाया है। जीवन की प्रारंभिक घटनाएं, 
परिवार का वातावरण, शिक्षा-दीक्षा, समाज की मान्यताएं, बौद्धिक प्रबुद्धता, शासन एवं 
राज्य व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, धामिक मान्यताएं, पड़ने वाले बाह्य प्रभाव श्लादि प्रनेक 
तथ्य मिल कर एक चितक का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में वितक को उपके संपूर्ण 
जीवन के संदर्भ में हमें देखना होगा । तदनन्तर ही वर्मीकरण की स्थिति भानी चाहिए 7! 
भ्रध्ययन-सुविधा की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
विचारकों पर इतिहास-क्रम की इष्टि से विचार करता अधिक उचित लगता है । स्थूलतः 
विधारकों को विभिन्न विचारशलियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है ताकि उनके 
विचारों मे जो सूक्ष्म साम्य है उसे ठीक से परिलक्षित किया जा सके। उदाहरणार्थ 
उदारवाद' तथा “उमग्रवाद' का वर्मीकरण भ तो वैज्ञानिक ही है भौर न तक॑ पर भाधारित 
ही । इसे केवल सुविधामात्र मानना चाहिए। चू'कि विचारकों मे परस्पर ध्यंग्य कस्ने की 
दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग किया था, कालान्तर में यही शब्द बोलचाल में श्रा गये श्रौर 
टीकाकारों ने इन्हें यथावत्‌ ग्रहण कर लिया | मूलतः उदारवाद तथा उपद्रवाद का अंतर 
केवल समयोचित एवं क्षणभंग्रर था । समय के साथ उदारवादी उद्रवादी, -तथा उम्रवादी 
उदारवादी बनते दिखायी देते हैँ । फिर भी प्रचलित मान्यताझ्ों का भ्ाधार ग्रहण करते हुए 
आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन का भ्रष्ययन-क्षेत्र निम्नाकित रूप में 
निर्धारित किया जाता है। 
सर्वप्रथम, सामाजिक एवं धर्मे-सुधार-प्रांदोलन के प्रणेताप्ों का प्रध्ययच किया 
जाता है । राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वतो, स्वामी विवेकानन्द तथा श्रीमती 
एनी बैस्तेन्ट ने भाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को सजीवित कर ध्मं 
एवं समाज के सुधार का झथक प्रयास भो किया । इनका यह कार्य संस्थागत था। विभिन्न 
संस्थाभों के माध्यम से भपना कार्यक्रम श्रस्तुत कर उन्होंने भ्रपने विचारों को स्थायी 


धि 
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उपेक्षित होता दिखाई देता है । किन्तु यह स्थिति भ्रधिक दिन नहीं रही । सन्‌ 888 में 
कांग्रेस के कलकत्ता-प्रधिवेशन से ही भारतीय राष्ट्रवाद त्त॒था अंग्रेजी साम्राज्यवाद का 
संघ प्रारंभ हो ग्रया । लाड्ड कर्जन द्वारा किये गये बंगाल के विभाजन (2905) मे 
राष्ट्रयादी चितन को उत्प्रेरित किया। लाल, वाल तथा पाल द्वारा स्वतंत्रता, राज्य 
एवं राष्ट्र संबंधी धारणाएं प्रचारित की गयीं। उप्रवादियों ने पुनरभ्युदयवाद एवं 
सुधारवाद का समन्वय प्रस्तुत किया। इनके ठीक विपरीत सन्‌ 4909 में भिंदो-मोर्ें- 
सुधारों ने मुसलमानों को पृथकता का उपदेश देकर राष्ट्रवादी विधारधारा के मार्ग 
में रुकावरदें पैदा करने की चेष्ठा की । 
सन्‌ 9/9 मे जाल़ियांवाला बाग्र-हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी घितन को 
स्वतेत्रता- प्राप्ति के लिए पूर्ण: प्रतिबद्ध कर दिया । एक झोर संवंधानिक तंत्र तथा 
संसदीय लोकतंत्र तो दूसरी और गांधी जी के भ्रसहयोग-प्रांदोलन एवं क्रातिकारी ग्रादोतन 
की गतिविधियां दिखाई देती थी । गांधी जी की राजनीति ने अभ्रसहयोग एवं सत्याग्रह 
संबंधी भपरंपरावादी नवीन विचार प्रस्तुत कर भारतीय चितन सीमा का विकास किया । 
इसी प्रकार प्तैनिक विद्रोह द्वारा भारत की सत्ता हस्तगत करने का सुभाप बोस का विचार 
और प्रयत्व सन्‌ 857 की याद ताजा करने वाला था। शांति तथा शक्ति दोनों माध्यमों 
से स्वतंत्रता-प्राप्ति का यह प्रयत्त यदि एक ओर भारतीय चितन की प्राचीन घरोहर गीता 
के 'कर्मंवाद! को आत्मसात किये हुये है तो दूसरी भौर भारतीय विचारको की विश्व के 
स्लाथ निरंतर प्रगति करने की सा्वभौमिक लालसा का भी प्रतीक है । 
राजदर्शन की दृष्टि से प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजतीतिक चिंतन को 
एक व्यवस्थित राजनीतिक चितन या दर्शन नहीं स्वीकार किया गया है, जैसा कि पाश्चात्य 
दर्शन को माना जाता है । इसमें ऐसे ताकिक॑ विश्लेषश की नितात कमी मानी गयी है 
जिसके द्वारा राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सभावनाओं, सिद्धांतों एवं विवादों 
को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक दर्शन के समान इसमें राजनीतिक 
विचारों एवं विचार-धाराम्रों का व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नही होता | यह तक भी 
इसके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है कि इसमे राजनीत्तिक मुल्यो, मयदाझों एवं श्रादर्शों 
का समन्वय नहीं हुआ है भौर न इसके राजनीतिक चितन का कोई ब्राघार ही दिखाई 
देवा है । इसलिए इसे राजनीतिक सिद्धात की सज्ञा नही दी जा सकती । इसमें राजनीतिक 
मूल्यों की विवेचना भी उपलब्ध नही है। इसका कोई व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध घिद्धांत 
नही है. जिसके भाधार पर इसे व्यवहारवादी, उत्तरव्यवहा रवादी श्रथवा भ्रन्य वैज्ञानिक 
पद्धति का बाना पहना कर गणित एवं साथ्यिकी के वंधन में रखा जा सके | एक लेखक 
ने तो यहा तक कह दिया है कि राजनीतिक विश्लेषण जैसी कोई वस्तु ग्राधुनिक भारतीय 
चेतन मे है ही नही । वे यह मानते हैं कि राजनीति ने प्राधुनिक भारतीय चितन में कोई 
भी भूमिका नहीं निभायों है। वे राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक विचारों के 
आ्रांदोलन को भिन्‍न भिन्‍न मानते हैं ॥70 
उपयुक्त तक दोपपूर्ण नही तो अ्रमम्बद्ध श्रवश्य हैं। भाधुनिक भारतोय सामाजिक 
एवं राजनीतिक चितन के प्रवरतंकों का मूल उद्दे श्य राज्य, सरकार, सं्रभुता भ्रादि की 
मौलिक घारणाएं तथा सेवीन साम्राजिक एवं ग्राथिक विचार प्रस्तुत करता नहीं था । 
डनका उद्देश्य भारत को जातीय, सांप्रदायिक, सामाजिक व प्लाथिक शोषण एवं श्रज्ञानता 
के चंगुल से निकालकर राजनीतिक इष्टि से प्रबुद करना धा, ताकि भारतीय जनजीवन 


स्वरूप, श्रध्ययन-प्षेत्र, महत्त्व एवं पाइचात्य प्रभाव है 


स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतांत्रिक विचारों से परिचित होकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सके । 
उनका चिंतन राष्ट्रवादी था। वे कल्पना-में विचरणा न कर जीवन की वास्तविक 
कठिनाइयों से जूक रहे थे! श्रत्तः भारतीय चितन को निरपेक्ष राजनीतिक दर्शन एवं 
सिद्धांतों के शास्त्रीय दष्टिकोर से परखना त्रूदिपूर्ण होगा ! भ्राधुनिक भारतीय सामाजिक 
एवं राजनीतिक चितन में राष्ट्रवाद संबंधी झनेक मौलिक धारणाएं प्रस्तुत हुई हैं। 
राष्ट्रवाद की व्याख्या करते समय विश्व का कोई भी चितक प्रथवा भारत इतिहासन्न 
राष्ट्रवादी विचारधारा का उल्लेख एवं मनन किये बिना नहीं रह सकता । राष्ट्रवाद के 
विचार का अध्यात्मीकरण भाधुनिक भारतीय विचारकों की झ्नुपम देन है। नव-मानववाद, 
सावंभौमवाद तथा सत्याग्रह श्रादि के विचार झाधुनिक भारतीय चिंतकों की प्रमुख 
विशेषताएं हैं । 
विषयवस्तु की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को 
वर्गीकृत करना सरल नहीं है, क्योकि प्रत्येक विचारक ने राजनीतिक, सामाणिक एवं 
भाथिक समस्याओ्रों पर अ्रपने व्यक्तिगत विचार अ्रस्तुत किये हैं / उनके द्वारा प्रतिपादित 
विचारों में कही परंपरा एवं श्राधुनिकता का संमिश्रण है, तो कहीं उनका परस्पर संघर्ष 
भी । किन्‍्ही दो विचारकों में साम्य दूढना सरल नही है । इसी प्रकार यदि इन विचारकों 
के व्यक्तिगत जीवन तथा क्रिया-कलाप को शभ्रलग रखकर केवल उनके बिचारों का भ्रध्ययन 
किया जाये, यह भी उचित नहीं होगा । झाधुनिक भारतीय चितकों मे विचारों को अपने 
पुस्तक-कक्ष में झाराम कुर्सी पर बैठकर नहीं बनाया है। जीवन की प्रारंभिक घटनाएं, 
परिवार का वातावरण, शिक्षा-दीक्षा, समाज की मान्यताएं, बौद्धिक प्रबुद्धत, शासन एवं 
राज्य व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, धामिक मान्यताएंँ, पड़ने वाले बाह्य प्रभाव श्रादि भ्रनेक 
तथ्य मिल कर एक सितक का निर्माण करते हैं । ऐसी स्थिति मे चिंतक को उ्के संधृर्ण 
जीवन के संदर्भ में हमें देखना होगा । तदनन्तर ही वर्गीकरण की स्थिति झ्रानी चाहिए ।7! 
भ्रध्ययन-सुविधा की इष्टि से झ्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
विचारकों पर इतिहास-क्रम की इष्टि से विचार करना अभ्रधिक उचित लगता है । स्थूलतः 
विचारकों को विभिन्न विचारशलियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है ताकि उनके 
विचारों में जो सूक्ष्म साम्य है उसे ठीक से परिलक्षित किया जा सके। उदाहरणार्थ 
'उदारवाद! तथा उमग्रवाद' का वर्गीकरण मन तो वैज्ञानिक ही है भौर न तक पर भाधारित 
ही । इसे केवल सुविधामात्र मानना चाहिए। छ्ूकि विचारकों ने परस्पर व्यंग्य कसमे को 
एष्टि से इन शब्दों का प्रयोग किया था, कालान्तर में यही शब्द बोलचाल में श्रा गये भ्रौर 
टोकाकारो ने इन्हें मथावत्‌ ग्रहण कर लिया । मूलतः उदारवाद तथा उम्रवाद का अंतर 
केवल समयोचित एवं क्षएभंगुर था । समय के साथ उदारवादी उग्रवादी, -तथा उम्रवादी 
उदारवादी बनते दिखायी देते हैं। फ़िर भी प्रचलित मान्यताझ्ो का आधार ग्रहण करते हुए 
झ्रापुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन का प्रध्ययन-क्षेत्र निम्तोकित रूप में 
निर्धारित किया जाता है। 
सर्वप्रथम, सामाजिक एवं धर्म-सुधार-प्रांदोलन के प्रणेत्ाप्नों का भ्रध्यमन् किया 
जाता है। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द तथा श्रीमती 
एनी बंसेन्ट ने भाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को सजीवित कर धर्म 
एवं समाज के सुधार का प्थक प्रयास भो किया। इनका यह काये संस्थागत था। विभिन्न 
संस्थाभों के माध्यम से भपना कार्यक्रम भ्रस्तुत कर उन्होंने प्रपने विचारों को स्थायी 
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संस्थागत झाधार प्रदान किया ताकि भविष्य की पीढियां उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके । 
यह दूरदशितापूर्ण कायं था। आज भी ब्रह्ममाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा 
धवियोसोफिकल सोसायदी का कार्य प्रपने संस्यथापकों की नोति के अनुसार यद्किड्चितु 
परिवर्तन के साथ चल रहा है । 
राजा राममोहनराय द्वारा स्थापित ब्रह्म समःज ने जाति-पांति के भेद को दूर करने 
के कार्य के साथ एकेश्वरवाद का समथथेन एवं मूततिपूजा का खण्डन भी किया । ब्रह्मसमाज 
ने व्याप्त घामिक अंधविश्वासों एवं कुरोतियों के विरुद्ध विद्रोह का कड़ा फहराया । राय के 
अथक प्रयत्नो से सती-प्रथा समाप्त हुईं। वे मात्र धम-सुधारक प्रथवा सामाजोद्धारक ही 
नही थे वरव पत्रकारिता एवं ग्रंथरचना द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम का श्रीगगेश करने वाले 
भी थे। संसदीय लोकतत्र, भ्रभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पाश्चात्य शिक्षा का वरण एवं 
न्यायिक तथा प्रशासनिक सुधारों के सम्थंत्र में उन्होने भपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये । 
उनका राजनीतिक तथा सामाजिक लक्ष्य भारतीयों में प्रात्मसम्मान एवं जागृति का संचार 
करना था । इसी कारण से उन्हें भ्राधुन्िक भारत का "जनक! भी कह जाता है । 
धर्म एवं समाज-सुधार भ्रांदोलन के अ्रध्ययन में दूसरा प्रमुख नाम स्वामी दयातंद 
सरस्वती का है । श्रपने गहन सस्क्ृत-ज्ञातर द्वारा उन्होंने वैदों की थुनः अतिव्ठा की तथा 
जनमानस में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा प्राचीन साहित्य के महत्त्व को संस्थापित किया । 
व्याप्त हीनता की भावना को दूर कर स्वामीजी ने भारतीयों में पोरुष का संचार किया । 
ग्रायंसमाज-प्रान्दोलन केवल घाभिक प्रथवा सामाजिक भ्रांदोलन ही नहीं था बल्कि यह एक 
राजनीतिक प्राँंदोलन भी था जिसने अंग्रेजी शासन को भातंकित कर दिया था । भारतीय 
सामाजिक एवं राजनीतिक चितन को आधुनिकता एवं भारतीयता का बाना पहनाने का 
कार्य स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से ही संभव हुप्ना था। वे स्वतंत्रता, स्वदेशी, 
स्वभाषा, स्वधर्म तथा शिक्षा के भारतीय करण के प्रणेता थे। वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
उन्नायक थे और विदेशी धर्म तथा विदेशों राज्य की दासता के प्रति घोर विद्रोही ये। 
सत्यार्थप्रकाश में स्थामीजी ने राजनीति की विशद व्याश्या?? प्रस्तुत कर प्राधुनिक 
भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को शपने प्तोव मौलिक विचारों से समृद्ध 
किया है। राजनीतिक चेतना के भग्रदृत होने के साथ ही साथ वे सामाजिक क्रांत्ति के भी 
सूत्रधार थे । समाज सुधार की दृष्टि से उन्होंने 02207 4088: विधवा-विवाह समयेत 
तथा हरिजनोशार का प्रगतिशी कार्य किया । धामिक क्षैत्र में स्वामी दयावंद ने हिंदू धर्म 
एबं संस्कृति को ईसाइयत तथा इस्लामी चुनौती का सामना करने को सामर्थ्य दी । उनके 
धुद्धि' कार्यक्रम से ईसाई मिशनरियों तथा कठमुल्लाभों के होसले पस्त हो गये । 
स्वामी रामकुष्णा परमहूस के शिव्य स्वामी विवेकानन्द से भारतीय सामाजिक तया 
शजनीतिक जचितन में उग्र राष्ट्रवाद का समावेश किया। उनका छ्येय भारतीयों के मानस 
में श्रात्मविश्वास उत्पन्न करना था ताकि मे स्वतंत्रतः का बरस कर सके । वे विप्लववाद 
के प्रेरणा सोत थे | भारत के सहस्तों क्रांतिकारियों ने उनके भाषणों तथा सेखों को भ्रपना 
प्रकाश स्तंभ बना रखा था। उन्होंने वैदान्त तथा उपनियदर के दा्धेनिक तत्वों को 
सांघारण जनता तक पहुंचाया तथा भारतीय संस्कृति के भग्न स्तंभों का नवीनीकरण 
किया । उनका राजनीतिक चक्र का सिद्धांत 7 भारत की भावी समाजवादी ब्यवर्ध्या एवं 
दलित-वर्म के शासन का पूर्वामात्त था / वे दरिद्रनारायण के उपासक थे। उनके प्रयत्वों से 
प्रधम बार भारतीय श्रेष्ठि तथा प्राभिजात्य वर्य को दरिदभारत को स्ेदा का प्राछुतिक 
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संदेश प्राप्त हुआ । 
श्रीमती एनी बेसेन्ट ने थियोस्तोफिकल सोसायटी द्वारा भारत के प्राचीन गौरव एवं 
सम्मान का भाव भारतीयों में जाग्रत किया । पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य की अंधर्भक्ति 
द्वारा भारतोयों में अपनी सांस्कृतिक घरोहर के प्रति जो ग्लानि एवं अचेष्टा उत्पन्न हो गयी 
थी उसको श्रीमती वेसेंट ने दूर कर सनातन हिदु-सिद्धांतों में अपनी तथा देशविदेश के 
सहस्त्रों नरनारियों की निष्ठा उत्पन्न की । अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी उनका 
पूरा सहयोग रहा । उन्होंने स्वराज्य का प्रायोगिक पक्ष झपने होम-छल झांदोलन के माध्यम 
से प्रस्तुत किया । भारतीय स्वाघीनता के समर्थन एवं सनातन धर्म के उत्थान में उन्होंने 
अपना सर्वस्व भारत को प्रपित कर दिया । 
दूसरी विचारधारा में आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन के उन 
विचारकों को सम्मिलित किया गया है जो उदारवादी अथवा मितवादी विचारों के हैँ । 
इनमें दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेन्द्रवाय बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, 
गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री ग्रादि प्रमुख हैं। इन विचारकों ने संविधानवाद, 
संसदीय लोकतंत्र, स्थानीय स्व-शासन, प्रशासमिक सुधार एवं सेवाओं के भारतीयकरण के 
संदर्भ में प्रपने विचार प्रकट किये। इनमे से कतिपय विचारक स्वराज्य के पक्षघर तथा 
अंग्रेजों की शोषणनीति के विरोधी थे। प्रमुखतः उदारवादियों ने राजनीतिक एवं 
सामाजिक चिंतन के क्षेत्र मे प्राथिक तथा झ्रौद्योगिक संपन्नता, स्वावलंवन और स्वशासन पर 
विचार प्रस्तुत किये । वे शिक्षा का पाश्चात्य प्राधार ग्रहण कर भारतीय शिक्षा-व्यवस्था 
को भी उसी ढाचे में ढालना चाहते थे । इनके श्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों 
ने भावी राजनीतिक कार्यक्रम की नीव रखों। वे स्वयं जनमानस को उतना प्रप्मिक 
प्रभावित नही कर सके, जितना उद्रवादियों ने किया । इसका एक कारण यह था कि वे 
सरकार के भ्रधिक निकट तथा जनता से श्रधिक दूर थे । 
झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन की तृतीय विचारधारा के 
अंतर्गत्त उमग्रवाद झथवा अमितवाद का अ्रध्ययन किया जाता है। उप्रवादी विचारकों में 
आल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, बिपिन चन्द्र पाले तथा झरविद घोष का योगदान 
उल्लेखनीय है। इन्होंने बहिष्कार, स्वराज्य, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम भ्रस्तुत 
किये। राष्ट्रवादी चितन को पअ्राध्यात्मिक आयाम प्रदान कर उम्रवादियों ने भारतीय 
जनसमुदाय में नवीन चेतना का संचार किया । निष्क्रिय प्रतिरोध का इनका विचार एक 
क्रांतिकारी प्रयोग सिद्ध हुप्रा! अंग्रेज़ी राज को चुनौतों देने मे इस विचार का प्रत्यधिक 
महत्व रहा, क्योंकि इस विचार के प्रभाव से भारतीय जनता में निर्भयता एवं देश के लिए 
सर्वेस्व बलिदान करने को इच्छा बलवदी हुई। इनके विचारों ने नवगुवकों तथा 
विष्लववादियों को प्रत्यधिक प्रेरणा दी । इनका इष्टिकोण स्वदेशी था। पर वे पाश्चात्य 
ज्ञान एवं शिक्षा के विरोधी नही थे। वे प्राधुनिकता के लिए हर प्रकार का ज्ञान-विज्ञान 
पश्चिम से ग्रहण करने के जलिए उद्यत थे, किस्तु साव ही साथ प्पवी संस्कृति, भाषा एवं 
प्राचीन यौरद को त्यागना नहीं चाहते ये । स्वराज्य प्राध्ति इनका पूल लक्ष्य था। इनके 
विचारों में समाजवाई, पृ जीवाद, साम्राज्यवाद, तथा आअंतःराष्ट्रवाद का नीरक्षीरविवेकी 
विश्लेषण मिलता है। विधेषतः लाला लाजपतराय के समाजवाद तथा श्रमिक संगठनों से 
संबंधित विचार एवं साम्यवाद के प्रति उनके उदगार!4 श्राज भी उनकी दूरदशिता, 
राजनीतिक दक्षता एवं विद्वतता की याद दिल़ाते हैं। सामाजिक श्षेत्र में इनके द्वारा किये 
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संस्थागत की प्रदान किया ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। 
यह दूरदशितापूर्ण काये था। झाज भी द्रह्मसमाज, भायें समाज, रामक्ृष्णा मिशन तथा 
धिमोसोफिकल सोसायटी का कार्य प्रपने संस्थापकों की नीति के प्रनुसार यद किड्चितु 
परिवतंन के साथ चल रहा है। 
राजा राममोहनराय द्वारा स्थापित ग्रह्म सम/ज ने जाति-पांति के भेद को ट्वर करने 
के कार्य के साथ एकेश्वरबाद का समर्थन एवं मूर्तिपुजा का सण्डन भी किया । ब्रह्मसमाज 
ने व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह का कडा फहराया । राय के 
अ्रथक प्रमत्नों से सती-प्रषा समाप्त हुई। वे मात्र धमम-सुधारक भ्रयवा सामाजोद्ारक ही 
नहीं थे वरद्‌ पत्रकारिता एवं प्रंथरचना द्वारा राजनीतिक कायक्रम का श्रीगणेश करने वलि 
भी थे। संसदीय लोकतत्र, भप्रभ्रिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पाश्वात्य शिक्षा का वरण एवं 
न्यायिक तथा प्रशासनिक सुधारों के समयथंन में उन्होंने भपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये । 
उनका रॉजनीतिक तथा सामाजिक लक्ष्य भारतीयों में भ्रात्मसम्मान एवं जागृति का संचार 
करता था; इसी कारण से उन्हें भाधुनिक भारत का 'जनक! भी कहा जाता है । 
प्रम॑ एवं समाज-सुधार प्रांदौलन के भ्रध्ययन में दूसरा प्रमुख नाम स्वामी दयानंद 
सरस्वती का है । भपने गहन सस्कृत-जञान द्वारा उन्होंने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की तथा 
जनमानस में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा प्राचीन साहित्य के महत्त्व को संस्थापित किया । 
व्याप्त हीनता की भावना को दूर कर स्वामोीजी ने भारतीयों मे पौदष का संचार किया । 
ग्रार्यक्रमाज-भरान्दोलत केवल धामिक प्रयवा सामाजिक प्रांदोलन ही नहीं था बल्कि यह एक 
राजनीतिक ग्रॉंदोलन भी था जिसने अंग्रेजी शासन को भातंकित कर दिया था । भारतीय 
सामाजिक एवं राजनीतिक चितन को भाधुनिकता एवं भारतीयता का बाना पहनाने को 
कार्य स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से ही संभव हुमा षा। वे स्वतंभता, स्वदेशी, 
स्वभाषा, स्वधर्म तथा शिक्षा के भारतीय करण के प्रणेता थे। वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
उन्नायक थे झ्ौर विदेशी धर्म तथा विदेशों राज्य की दासता के प्रति धोर विद्रोही थे। 
सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी ने राजनीति की विशद व्यार्या?? प्रस्तुत कर प्राधुनिक 
भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन को भपने प्रतोव मौलिक विचारो से समृद्ध 
किया है । राजनीतिक चेतना के प्प्रदूंत होने के साथ ही साथ वे सामाजिक क्रांति के भी 
सुश्रणार थे | समाज सुधार की दृष्टि से उन्होंने जातिप्रचा-विरोध, विधवा-विवाह्‌ समर्थन 
तथा हरिजनोद्धार का प्रगतिशील कार्य किया। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म 
एवं संस्कृति को ईस्ताइपत तथा इस्लामी चुनौती का पद व लायक हो करने की सामथ्यें दी । उनके 
'शुद्धि' कार्येक्रम से ईसाई मिशनरियों तथा कठमुल्लाओों के हौसले पस्त हो गये । 
स्वामी रामकृष्णा परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय सामाजिक तथा 
राजनीतिक चितन में उप्र राष्ट्रवाद का समावेश किया। उनका ध्येय भारतीयों के मानस 
में आत्मविश्वास उत्पन्न करना था ताकि वे स्वतंत्रता का वरण कर सकें। वे विप्लववाद 
के प्रेरणा स्रोत थे । भारत के संहस्त्रों क्रातिकारियों ने उनके भाषणों तथा लेखों को प्रपना 
प्रकाश स्तंभ बना रखा था। उन्होने वेदान्द तथा उपनिधद्र के दार्शनिक तत्त्वों को 
साधारण जनता तक पहुंचाया तथा भारतीय संस्कृति के भग्व स्तंभों का नवीनीकरण 
किया । उनका राजनीतिक चक्र को सिद्धांत ४ भारत की भावी समाजवादी व्यवस्था एवं 
दलित-वर्ग के शासन का पूर्वाभास था। वे दरिद्रनारायणा के उपसक थे। उनके प्रयत्नों से 
प्रथम बार भारतीय श्रेष्ठि तथा झाभिजात्य वर्ग को दरिद्रभारत की सेवा का प्ाधुनिक 
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संदेश प्राप्त हुआ । 
श्रीमती एनी बेसेन्द मे थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा भारत के प्राचीन गौरव एवं 
सम्मान का भाव भारतीयों में जांग्रत किया । पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य की अंधर्भक्ति 
द्वारा भारतीयों में श्रपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो ग्लानि एवं अचेष्टा उत्पन्न हो गयी 
थी उसको श्रोमती वेसेंट ने दूर कर समातन हिदु-सिद्धांतों में श्रपनी तथा देशविदेश के 
सहस्त्रों नरवारियों की निष्ठा उत्पन्न की | अ्रध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी उनका 
पूरा सहयोग रहा । उन्होंने स्वराज्य का प्रायोगिक पक्ष अपने होम-रूल आदोलन के माध्यम 
से प्रस्तुत किया । भारतीय स्वाघीवता के समर्थन एवं सनातन घमं के उत्थान में उन्होंने 
अपना स्वेस्तर भारत को ग्रपित कर दिया । 
दूसरी विचारधारा में श्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के उन 
विचारकों को सम्मिलित किया गया है जो उदारवादी झ्थथवा मितवादी विचारों के हैं । 
इनमें दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, किरोजशाह मेहता, 
गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवात्त शास्त्री आदि प्रमुख हैं। इन विचारकों ने संविधानवाद, 
संसदीय लोकतंत्र, स्थानोय स्व-शासन, प्रशासनिक सुधार एवं सेवाओ्रों के भारतीयकरण के 
संदर्भ में अपने विचार प्रकट किये । इनमें से कतिपय विचारक स्वराज्य के पक्षधर तथा 
अंग्रेजों की शोपण्यनोति के विरोधी थे। प्रमुखतः उदारवादियों ने राजनीतिक एवं 
सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में आ्राधिक तथा झ्ौद्योगिक संपन्नता, स्वावलंबत और स्वशासन पर 
विचार भ्रस्तुत किये । वे शिक्षा का पाश्चात्य आधार ग्रहण कर भारतीय शिक्षा-व्यवस्था 
को भी उसी ढांचे में ढालना चाहते थे ) इनके प्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों 
ने भावी राजनीतिक कार्यक्रमकी नीव रखी। वे स्वयं जनमानस को उतना प्रधिक 
प्रभावित नही कर सके, जितना उम्रवादियों ने किया । इसका एक कारण यह था कि वे 
सरकार के भ्रधिक निकट तथा जनता से प्रधिक दूर थे । 
झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की तृतीय विचारधारा के 
अंतर्गत उग्रवाद प्रथवा अमितवाद का भ्रध्ययन किया जाता है। उम्रवादी विचारकों में 
बाल गंगाघर तिलक, लाला लाजपतराय, बिपिन चन्द्र पाल तथा झरविंद घोष का योगदान 
उल्लेखनीय है। इन्होंने बहिष्कार, स्वराज्य, स्वदेशी तया राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम प्रस्तुत 
किये। राष्ट्रवादी चितन को ग्राष्यात्मिक आयाम प्रदात कर उप्रवादियों ने भारतीय 
जनसमुदाय में नवीन चेतना का संचार किया। निष्क्रिय प्रतिरोध का इनका विचार एक 
ऋतिकारी प्रयोग सिद्ध हुमा । अंग्रेजी राज को चुनौती देने में इस विचार का प्रत्यधिक 
महत्त्व रहा, क्योंकि इस विचार के प्रभाव से भारतीय जनता में निर्भेयता एवं देश के लिए 
सर्वेस्त्र बलिदान करने को इच्छा बलवती हुई। इनके विचारों ने नवशुवकों तथा 
विप्लववादियों को प्रत्यधिक प्रेरणा दो । इनका दृष्टिकोण स्वदेशी था। पर वे पाश्चात्य 
ज्ञान एवं शिक्षा के विरोधी नहीं थे । वे प्राधुनिकता के लिए हर प्रकार का ज्ञान-विज्ञान 
पश्चिम से ग्रहण करने के लिए उद्यत थे, किन्तु साथ ही साथ प्पनी संस्कृति, भाषा एवं 
प्राचीन गौरव को त्यागना नही चाहते ये । स्वराज्य प्राव्ति इनका मूल लक्ष्य था। इसके 
विचारों में समाजवाई, पू जीवाद, साम्राज्यवाद, तथा अआंतःराष्ट्रवाद का नीरक्षीरविवेकी 
विश्लेषय मिलता है। विद्येष्त: लाला लाजपतराय के समाजवाद तथा श्रमिक संगठनों से 
संबंधित विचार एवं स्राम्यवाद के प्रति उनके उदग्रारा4 आज भी उनकी दुरद्शिता, 
राजनीतिक दक्षता एवं विद्वत्ता की याद दिलाते हैं। सामाजिक श्षेत्र में #गेके द्वारा किये 
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गये कार्यों ने महात्मा गांधी को भी प्रेरित किया था । 
भराधुनिक भारतीय प्तामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की चौथी विचारधारा धर्म 
तथा रुजनीति के गठबंधन की शोर इंग्रित करती है । अंग्रेजी कूटनीति मे जिस सांप्रदायिक 
शिकोणा की स्थापना कर हिंदुभों तथा मुसलमानों में फूट डालने में सफलता प्राप्त की, वही 
मीति धर्म तथा राजनीति को संयुक्त करने वाले घितन के लिए उत्तरदामी बनी । मुस्लिम 
लीग की स्थापना ने तथा मिटौ-मोले सुधारों ने मुसलमानों को संगठित हो धाक्रामक रवैया 
भपनाने के लिए प्रेरित किया.। इसकी प्रतिक्रिया में हि्दु-मातस में भी जोश पाया । ह्नून 
विचारधारा के समर्थकों ने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव, भारत के विशिष्ट दर्शन तथा 
मानवीय भ्रवुद्धता का संदेश सपने सहधियों को देकर भावी संकट तथा विघटनकारी 
सांप्रदायिक तत्वों के प्रति उन्हें सजग किया। जहां हिंदु-विचारधारा विशुद्ध रूप से 
भारतीय थी, क्योकि भारत के बाहर न तो कोई उसका प्रेरणा-स्थल था ने विशाम-स्थल 
ही, वहां मुस्निम विचारधारा ने बाह्य स्थलों एवं तत्त्वों से प्रेरणा प्राप्त की झभौर सर्देव 
भारत से प्रपने आपको प्रथकू मामा । यह पृथकतावादी नीति अंत में भारत-विभाजन का 
कारण बनी । चिंतन फी इस धारा के प्रमुख हिन्दू विचारक विनामक दामोदर सावरकर 
हैं, जिन्होंने हिंदुत्व!5 के सिद्धांत्त का प्रतिपादन किया था। वे उन विचारकों में से थे, 
जिन्हींने सन्‌ 857 के संग्राम फो भारत के प्रयम स्वातंत्य-संग्राम की संज्ञा दी थी । प्रन्य 
झनेक विचारफो ने भी हिंदु-धर्मं तया संस्कृति के भाधारभूत तत्त्वों पर झ्राथित हिन्दू-राष्ट्र 
की भावना को प्रचारित किया। मुस्लिम विचारकों में संयद प्रहमद खां, इकबाल तथा 
मोहम्मद भलती जिन्नां ने पृथक्‌ राष्ट्र तथा प्रथक्‌ राज्य के उद्देश्यों को परूतति हेतु समस्त 
आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन को प्रवरद्ध करने का प्यास किया। 
भ्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की पांचवी विचारधारा 
समन्वयवादी है । इस घारा के प्रमुख विचारक भरविंद धोष, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, महात्मा 
गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके विचारों मे उदारवाद तथा उम्रवाद का सम्यक 
संमिक्षण हुप्ना है। ये पूर्व तथा पश्चिम की वैचारिक संधि के परिचायक हैं। मानव 
गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोपण का विरोध, विश्वबंधुत्व, धामिक सहिष्णुता झादि 
विचारों से इन चिंतकों ने भारत को नवीन दिशा दी। श्ररविद घोप मे अ्रपने पूर्ण 
प्रछ्रयात्मिक जीवन में, जो कि उन्होने पांडिचेरी में सन्‌ 90 में प्रारंभ 3 /2/5% 
भूतपुर्व विचार प्रकट किये । भारतीय दर्शेन को पाश्चात्य वैज्ञानिक चतन से 
जोड़ने का उनका प्रयास भतुलतीय था। वे विश्वराज्य की स्थापना के पूर्वदषष्ा ये ॥ 
इसी प्रकार रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भ्राध्यामित्का स्वतंत्रता को सामाजिक तथा राजनीतिक 
स्वतंत्रता का पूर्वंगामी माना ।?? बे राष्ट्रवाद के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि उनके मतानुसार 
विश्वबंधुत्व तथा. विश्व-मानव का विचार पश्चिमी यप्ट्रवाद के न्‍ रहते साकार नहीं हो 
सवाता 76 उन्होने श्राष्ट्रवाद के माध्यम से विश्व-मानव की प्रतिष्ठा स्थापित करने का 
क्र॑तर प्रयास किया । महात्मा गांधी ने श्राधुनिक भारतीय चिंतन को प्रहिसा, सत्याग्रह 
तथा प्रसहयोग का कार्यक्रम देकर न केवल भारत अपितु विश्वचितन मे श्रपना झनूठा स्थान 
बना लिया है। धर्म तथा राजनीति का समुचित संसिश्रण, साधन तथा साध्य का सम्यक्‌ 
पंबंध, पूजीवाद का स्यासकारिता के सिद्धांत दाद शमन, सत्ता का विकेल्धीकरण, ग्राम- 
महात्मा गांधी के ऐसे विचार थे; जिन्होंने भ्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं 
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राजनीतिक चितन को गरिमा एवं विश्वप्रियता प्रदान की। सामाजिक इष्टि से 
हरिजनोद्धार का कार्य निष्पक्ष सामाजिक स्याय का प्रतीक था। श्राथिक क्षेत्र में पूजीवाद 
के दुगुणों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करने का उनका उपचार साम्यवादी वर्ग-संघ्ष से 
बचने का एकमात्र उपाय है। ग्रांघीजी के राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू 
के विचारों पर पाश्वात्य प्रभाव अधिक था। वे भत्यधिक प्रादशंवादी थे। उन्होंने 
समाजवादी व्यवस्था के अ्नन्‍्य उपासक के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद का झ्ाघार 
प्रस्तुत किया । वे अंतर्राष्ट्रवाद, मानववाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा संसदीय लोकतंत्र के 
समय विचारक हैं। 
चिंतन की छठी विचारधारा मानववाद, समाजवाद तथा सर्वोदयवाद से संबंधित 
है। इसमें मानवेन्द्र नाथ राय का नव-मानववाद प्रथवा वेश्ञानिक मानववाद, की 
विचारधारा, झ्ाचाये नरेन्द्र देव, डा. राममनोहर लोहिया, श्रशोक मेहता, जयप्रकाश 
नारायण झादि समाजवादी नेताझों के विचार एवं विनोवा भावे के भूदान कार्यक्रम 
सम्मिलित हैं। सर्वोद्य से संबंधित विचारकों ने भी भारतीय चिंतन में 'दलविहीन 
लोकतंत्र', जैसे विचारों का समावेश किया । उपयुक्त विचारकों में मानवेन्द्र भाथ राय, 
आाचाये नरेन्द्रदेव तथा विनोबा भावे का विशिष्ट स्थान है। मानवेन्द्र नाथ राय की 
भौलिकता नव-मानववाद की स्थापना में तथा साम्यवाद की कट्ु श्रालोचना में परिलक्षित 
होती है । राय पहले लेखक हैं जिन्होंने भ्राधुनिक भारतीय चितन की मावसंवादी व्यास्या 
प्रस्तुत की है १ श्राचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवाद को भारतीय परिवेश में अंगीकृत करने 
के लिए वैचारिक एवं व्यावहारिक साधन जुटाये :0 बिनोबा भावे'ने गांधीजी के विचारों 
को मूर्तरूप देनेका सफल प्रयोग किया है। उनका भूदान-कार्यक्रम इसी उद्देश्य से 
परिचालित है । 
आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के वँचारिक प्रवाह ने प्रनेक 
अवधारणापो को जन्म दिया है। इन भ्रवधारस्माप्तों के प्रध्यपन के बिना भारतीय चिंतन 
के मर्मेस्थल तक पहुंचना संभव नही है। स्वराज्य, राष्ट्रवाद, न्‍्यासकारिता, विकेंद्रीकरण, 
सत्याग्रह, संप्रदायवाद श्रादि ऐसी भ्रवधारणाएं हैं, जिनके माध्यम से झ्राधुनिक भारतीय 
चितन को विज्लेष पथ प्राप्त हुए हैं। 
झाधुनिक भारतीय चितन पर पाइचात्य प्रभाव फा सकारात्मक पक्ष 
झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के विकास एवं नवीनीकरण 
में पाश्चात्य शिक्षा एवं दर्शन का भी योगदान रहा है। पाश्चात्य प्रभाव का मूल कारण 
भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना है । अंग्रेजों ने कूटतीति, सफल रखनीति एवं भारतीयों 
की दुर्बलता का लाभ उठाकर भ्पना शासन यहां स्थापित किया था | उनके शासन में चाहे 
यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहा हो अथवा अंग्रेज़ी सम्नाद के अंत्तगंत, भारतीयों का 
मनोबल गिराने के समस्त साधन काम में लाये गये । अंग्रेजों की दुरंगी नीति एवं उनके 
द्वारा किये गये अत्याचारों ने भारतीयों के मत में घृणा का भाव उत्पन्न किया, किन्तु साथ 
ही साथ उनके श्रति व्यक्त इस घृणा ने झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक 
बितन को प्रेरणा भी दोी। मझाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के 
अप्नगामी प्रणेता अधिकतर अंग्रेज़ी शिक्षा, साहित्य एवं ड्तिहास से प्रभावित थे। अंपेजी 
शिक्षा के साथ साथ उन्हे भन्य पाश्चात्य देशों की भाषा, साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति को 


री 
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जानने का भ्रवसर भी प्राप्त हुपा | पाश्चात्य शिक्षा ने उनके मानसिक स्तर को विस्तृत 
एवं उदार बनाया। उन्होंने अंग्रेजों की संसदात्मक व्यवस्था, विधि के शासन एवं 
लोकतांतिक भधिकारों की स्थिति को प्रात्मसात्‌ क्िया। वे फ्रांस की राज्यक्रांति से भी 
प्रेरित हुए। अमेरिका की स्वतंत्रता ने उन्हें नवीन इप्टि प्रदान की। ये रूस की 
साम्यवादी क्रांति से लाभान्वित हुए । भ्रायरलेंड के गृहयुद्ध ने उन्हें श्रपने स्वराज की प्राप्ति 
के लिए उकसाया। उन्होंने मिल, हरव॑र्ट स्पेंसर, वर्क, गैरीबाल्डी, केश र, मैंजिनी, रूसो, 
वाल्टेयर, नीत्शे, का्लभावसं, लेनित, टालस्टाय, थोरो श्रादि को पढ़ा और उनसे प्रभावित 
हुए | फलतः उनके द्वारा राजनीतिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की गई । शर्म: शर्में: यह मांग 
स्वराज एवं पूर्ण स्वतंत्रता में परिणत हो गई । 
अंग्रेजी शासन ने भारत को एकता के सूत्र में बाधकर भावी राष्ट्रीय जाएति का 
मार्ग प्रशस्‍्त किया। समस्त भारत को एक ही प्रशासनिक एवं न्यायिक सूत्र में बांधा 
गया | प्रशासनिक दक्षता एवं न्यायिक सुधारों के द्वारा शांति एवं व्यवस्था स्थापित की 
गई | सेना को संगठित कर भारत की रक्षा-व्यवस्था को एक भोर सबल किया गया तो 
दूसरी झोर भारतीय सेविको को प्राधुनिकतम हथियारों तथा सैन्यनीति से परिचित कराया 
गया। भूमि सुधारों तथा राजस्व की पुनर्गठित व्यवस्था स्थापित की गई । किन्तु भारतीयों 
का शोपण निरन्तर होता रहा । भारत को पाधिक दुर्देशा, जो कृषि, कुदीर-उद्योगों एवं 
व्यवसायों की गिरी हुई स्थितियों से उत्पन्न हुई, अंग्रेज़ी व्यापार नीति का ही कारण थी । 
भारत को श्राधिक दृष्टि से पोखला कर अंग्रेजों ने झ्पने व्यवसाय, विदेशी व्यापार तथा 
साम्राज्यवाद का विस्तार किया | इंगलेड की प्रौद्योगिक क्रांति भारतीयों के पूव पौर 
पसीने की गाढ़ी कमाई हथिया कर, अंग्रेजों ने, की थी। भारत की सम्यता एवं संस्कृति 
को हमेशा के लिए घुन लगा कर उन्होंने भारत का बहुत प्रहित किया । 
दूसरी भोर पाश्चात्य विद्वानों ने जिनमें ध्ग्रेश, फ्रांसीसी तथा जमंन झादि विद्वान 
सम्मिलित थे, भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक गौरव को हमारे सामने प्रस्तुत किया । वेदों 
की गरिमा, उपनिषदों का महत्व, हमारे पौराणिक ग्रंथों का योगदान, हमारी प्राच्य 
विद्याएं, मोहनजोदड़ो तथा हंड़प्पा की सिंघु सम्यता का उत्खनन एवं रहस्योद्घाटन, श्रज॑ता 
श्रादि भुफाञो की खोज श्रादि कार्य करके उन्होने हमे स्वयं के बारे में व्याप्त श्शानता कै 
तिमिर में से बाहर निकाल कर नवीन प्रकाश दिखाया। अद्वारहवी तथा उन्‍्नीसवी शताब्दी 
में भारत का पुनरत्यान इसी का परिणाम था। यदि भारतीय साहित्यिक तथा सास्कृतिक 
घरोहर के सम्बन्ध में यह जानकारी उस समय प्राप्त नहीं हुई होती, तो हमारे आधुनिक 
राजनीतिक एवं सामाजिक चितन को राष्ट्रवादी विचारधारा का वह उफान देखने को न 
मिलता जो अन्यथा इृष्टिमोचर होता है । 
सामाजिक सुधार के क्षेत्र मे भी भारत ने पाश्चात्य प्रभाव में अपनी जातिगत एवं 
धर्मंगत बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है । आज के आधुनिक भारतीय सामाजिक 
चिंतन में हरिजन, दलित एवं पिछड़ी जातियों को भ्न्य भारतीय णन के समान गौरव एवं 
सम्मान का पद प्राप्त हुआ है। अतर्जातीय विवाह, धामिक सहिष्णुता, अंधविश्वासों की 
कमी के कारण हमारी सामाजिक चेतना में अभिवृद्धि हुई है। इसी प्रकार आधिक चिंतन 
के क्षेत्र में भी भारत ने समाजवादी समाज की स्थायवा का लक्ष्य आप्त करने, गरीबी दूर 
करने, पू'जीवाद एवं सामंतवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। हमारा प्राथिक 
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नियोजन इसका धोतक है । इस प्रकार पाश्चात्य प्रभाव के दूरगामी परिणाम हुए हैं । 
राजनीति ग्राथिक एवम्‌ सामाजिक परिवर्तत का भझाधुनिक माध्यम रही है। 
राजनीतिज्ञ जो कि राज्य में नवीन विचारों के संदेशवाहक होते हैं बाह्य प्रभावों को 
झात्मसात्‌ किये बिता नहीं रहते। समानता, स्वतंत्रता, लोकेतंत्र तथा समाजवाद ऐसे 
विचार हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को नयी दिशा दी है और इनसे राजकीय 
संरक्षण में अ्यवा उससे भिन्‍न सामाजिक व्यवहार को परिवर्तित करने के सुधारवादी 
कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सफलता मिली है। राजनीतिज्ञ विचार तथा व्यवहार में 
सेतु का कार्य करते हैं। उन्हे समाज को नवीन विचारों के अनुरूप ढ़ालना होता है भोर 
थे स्वयं समाज की मान्यतापों को श्रपने विचारों के माध्यम से प्रतिबिम्बित करते हैं । इस 
रृष्टि से ग्राधुनिक भारतीय राजनीतिक एवम सामाजिक चिन्तन वस्तुतः उन राजनीतिश 
विचारकों का चित्तन था जो कर्म के धनी थे । राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 
हमारे राष्ट्रीय विचारकों ने नवीन भारतीय समाज के सूजन के लिए झ्राथिक एवम्‌ 
राजनीतिक प्राधार प्रस्तुत किये। वे पाश्वात्य प्रभाव से अछूते नहीं थे श्रौर ब्रिटेन के 
पप्लीन होने के कारएा भारतीय चिन्तन पर ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव रहा। कामून, शिक्षा 
तथा प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में यह्‌ प्रभाव सर्वाधिक रहा। भारत में विधि के शासन की 
स्थापना अंग्रेजी राज्य का परिणाम थी। अंग्रेजों ने हमारी विधि संबंधी माम्यताश्रों को 
संहिताबद्ध किया क्योकि हिन्दू धर्म मे विधि का झाधार वर्ण-व्यवस्था थी जो भेदभाव की 
मूलक थी। न केवल हिन्दू कामून में श्रपितु मुस्लिम कान में भी संकीर्णता थी। भरत: 
पाश्चात्य प्रभाव के भ्रन्तग्गंत विधि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तत झाया। कान के 
समक्ष सभी की समानता का श्रादर्श भारत के लिए नवीन था। यद्यपि न्यागिक पद्धति 
एवम्‌ प्रशासन में भ्रनेक कमियां थी किन्तु न्याय के समक्ष समानता का प्रादर्श दोष 
रहित था। 
जिन अवधारणाओं पर पाश्चात्य प्रभाव सर्वाधिक मुखर है, वे निम्नलिखित है:-- 
राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद : 
भारतीय चिन्तन पर राष्ट्रवाद का प्रभाव जे. एस. मिल के विचारों का प्रतिफल 
था 4 रैनान ने भारत के उम्र राष्ट्रवाद को प्रेरित किया जो श्रागे जा कर श्राध्यात्मिक 
शध्ट्रवाद के रूप में प्रकट हुआ । श्रोभ्रविन्द ने राष्ट्रवाद को ग्राध्यात्मिकता का बाना 
पहनाया । सावरकर तथा जिन्‍्मा ने उपराष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया भरौर जिन्‍्ना ने 
तो द्विराष्ट्रबाद की स्थापना भी कर दी। राप्ट्रवाद के इन सभी उदाहरणों में पाश्चात्य 
देशों से कम-अधिक माधा में प्रेरणा प्राप्त की गई थी किन्तु पाश्चात्य प्रभाव का एक ओर 
भी पक्ष हमारे सामने रवीद्धनाथ ठाकुर के विचारों के रूप में सामने श्राया जिसमें उन्होंने 
राष्ट्रवाद की कमियों के प्रति हमारा ध्यान प्राकिपत किया । वे एक शाप्ट्र एक राज्य के 
सिद्धान्त को उच्चित नहीं मानते थे। मिल ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त को माना 
किन्तु लार्ड एक्टन मे बहुराष्ट्रीय साज्य की विचारधारा प्रस्तुत की। भारत में मोहम्मद 
इकबाल ने मुसलमालों के पृथक्‌ राज्य को मांग को मिल के विचारों के अनुरूप प्रस्तुत 
किया तो डावटर राजेन्द्र प्रसाद ने लोड एक्टन के विचारों के झनुरूप वहुराष्ट्रीय राज्य की 
स्थापना की बात कही । इकवाल ने रेनात की दुहाई देकर मुसलमानों के लिए प्रथक्क्‌ राज्य ' 
को मांग प्रस्तुत की जबकि राजेन्द्र प्रसाद ने मैकार्टनी, फ्रोडमेत तथा कोबेन के विचारों को 
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का किया 533 आज को बहुराष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत सुरक्षा का भ्रधिकार देने 
पर पाश्वात्य रामनीतिक 52048 पा ३4 हे 208 30000 
राजनीतिक सिन्तकों के प्रभाव पड़ा था। किन्तु इसका यह तात्पये नहीं है कि भारतीय 

* चिन्तकों को अपनी मौलिक विचार-धारा नहीं थी। चितरंजन दास ने 
राष्ट्रवाद के प्रवाह में बहने के बजाय मानवता के संघ को स्थापित करते का विचार प्रस्तुत 
किया जिसमें यप्द्र की श्रधिक महत्त्व नहीं दिया गया था । महात्मा गांधी से राष्ट्रवाद को 
आधुनिक राष्ट्रों की स्थार्यपरायण नोति पर भाधारित न कर उसे ऐसे मानवतावाद पर 
म्राधारित किया जो प्रन्तराष्ट्रवाद के निकट था। सुभाषचर्ध बोस तथा रवीस्धवाथ ठाकुर 
दोनों ही संकीर्थ राष्ट्रवाद के विरोधी थे। श्रीप्ररविन्द ने मानव एकता का संदेश देकर 
साब्ट्रीय राज्यों की भरयूणंता का बोध कराया । वे ऐसे मानव-धर्मं की बात कर रहे थे जो 
विश्व-संगठन की स्थापना कर सके भौर जिसमे विभिन्‍न स्वतन्न राष्ट्रीयताएं मिलकर एक 
महासंघ का निर्माण करें । इस प्रकार से समाज में राज्य की स्थिति को लेकर जो विभिन्‍न 
विचार उस्तुव किये पये, वे पराश्चात्य प्रभाव से प्रेरित होकर भारतोयता में परृूणेतया' 
सत्मसातू कर लिये गये । भारतीय राजनीतिक विचारकों ने झपने मोलिक विचारों को 
पाएचात्य विचारों के संदर्भ में धोर भी प्रधिक एरिमाजित किया और अपने मौलिक 
बिचारों से चित्तत के क्षेत्र को लाभान्वित किया 3 
राज्य का उदय 

राज्य के उ््दं श्य एयम लक्ष्य के संबंध में प्राधुनिक भारतोय साप्माणिक एक्स 
राजनोतिफ चिल्तकों ने पराएवात्य विचारकों के प्रभाव में प्रपता इ्टिकोर अस्तुव किया । 
बंघम तथा मिल ने उपयोगिताबाद को पराइयात्य जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय बना दिया 
था। किन्तु तिलक तथा माँधी ने उपयोगिताबाद का झंडन किया भोर यह व्यकत किया कि 
संस्यात्मक झाधार पर नैतिकता को नही भ्रांका जा सकता | थे भ्रधिक से भ्रधिक ध्यक्तियों 
के भ्रधिकतम सूख के विचार फो त्कंसंगत नहीं मानते थे । गांधीजी ने भी उपयोगितावाद 
को राज्य का लक्ष्य स्वीकार नहीं किया। वे सभी के कल्याण को कामना करते हुए 
सर्वोदिय के पक्षापाती थे । उन्होंने सर्वोदिय विचार धारा के प्रन्तगंत भोतिक सुख को प्धिक 
महत्व नहीं दिया । ये भ्ल्पसदयकों को बहुसंप्यकों के समान स्तर पर रखता चाहते थे । 
उनका अहिंसा संबंधी विचार भी उपयोगितावाद का खंडन करता था। तिलक तथा 
गांधी दोनों ही पाश्चात्य एवम्‌ आ्च्य प्रभावों से युक्त थे । तिलक ने मिल, ग्रीत तथा कान्ट 
के विचारों को पपने लेखों में उद्धरित किया जबकि गांधीजी ने रस्किन, घोरू तथा 
टॉलस्टाय के विचारों से प्रेण्णा ली । फिर भी तिलक तथा गांघी ने प्रपनी मौलिकता 


बनाये रखो । 


राज्य का कार्यक्षेत्र | है 
राज्य के कार्यक्षेत्र के संर्बध में रवीख्रताथ ठाकुर, ग्रांघीजी तथा राजगोपालाचार्य 


मे इस विचार का समर्थव किया है कि भारत जैसे प्रविकसित राज्य के लिए कम से कम 
शासन करने घाली सरकार ही श्रेयस्कर है। रबीस्रवाथ ठाकुर में राज्य तथा समाज के 
उत्तरदायित्वीं के संदर्भ में समाज की राज्य पर कम से कम निर्भरता सिद्ध करने के प्रयास 
कियो । गांधीजी ने स्वशासन को राष्ट्रीय तथा विदेशी दोनों प्रकार की सरकारों स्ते स्वतंत्र 
होने का मार बतलाया। गांधीजी राज्य के कार्यो में वृद्धि कौ अच्छा गद्दी मानते थे बयोंकि 
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राज्य का बढ़ता हुआझा प्रभाव व्यक्ति के लिए होनिकारक था तथा राज्य हिसा का 
संगठित रूप बनकर सामने झाता था। विनोवा भावे ने राज्यविहीन समाज की कल्पना 
की जिसमें स्वतंत्र लोकशक्ति का सूजन ही सके । डाक्टर राजेच्ध प्रसाद वे राज्यविहोन 
समाज को स्थापना का समर्थन किया । वे'समाज को शासन के प्रभाव से स्वतंत्र रखना 
चाहते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचायें ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष लेकर राज्य के 
बाध्यकारी प्रभाव तथा नोकरशाही की बढ़ती हुईं प्रवृति को मानव स्वतंत्रता का भक्षक 
बतलाया । किन्तु उपरोवत विचारक अपने विचारों को भारतीय अतीत से संबंधित नहीं 
कर पाये । बेनीप्रसाद के भ्रनुसार हिन्दू राज्य दर्शन में सीमित सरकार का विचार सवंथा 
लुप्त रहा । प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य के कल्याणकारी कार्य को महत्व 
दिया जाता था। यद्यपि ग्राम स्वराज्य तथा भ्राथिक विकेन्द्रीयकरण की पूर्ण सुविधारों 
उपस्थित थी परन्तु फिर भी राज्य द्वारा मनुष्य का समस्त भौतिक जीवन नियंत्रित एवम्‌ 
नियमित किया जाता था। विधि की सर्वोच्चता सर्वमान्य थी। रवीस्द्रनाथ ठाकुर ने 
शासन के प्रति व्यक्ति की भ्रविश्वास की भावना को महत्व दिया और यह माना कि व्यक्ति 
शासन के प्रति स्वतंत्रता का समपंणा किये बिना भ्रपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर 
सकता । 


राज्य का प्रतिरोध 

महात्मा गांधी ने भहिला तथा सत्य की भ्रवधारणापों पर प्त्याघारी राज्य के 
प्रतिकार करने का मार्ग दर्शाया । वे गीता को शान्ति का संदेश देने तथा हिंसा का प्रतिकार 
करने की मार्गद्शिका मानते थे । उनके सत्याग्रह संबंधी प्रयोगों पर थोरू जैसे पाश्चात्य 
विचारकों का प्रभाव था किस्तु उन्होंने पाश्चात्य जगत में प्रचलित निष्क्रिय -प्रतिरोध के 
विपरीत सत्याग्रह की मौलिक धारणा को प्रस्तुत किया । गांधीजी ने सेवा तथा शात्म 
बलिदान को राजनीतिक पद्धति में प्रवेश देकर भ्रह्टिसा की प्राचीन धारणा को विश्व 
में सत्र लोकप्रिय बना दिया । गांधीजी का राजनीतिक दर्शन पाश्चात्य प्रभाव से भ्रछूता 
नहीं था किन्तु यह पाश्वात्य प्रभाव सीमित ही कहा जा सकता है । गांधीजी पर भारतीय 
दर्शन का प्रभाव अत्यन्त व्यापक था। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चितन में पाश्चात्य 
राजनीतिक विचारों तथा भारतीय दाशंनिक मूल्यो को समन्वित कर नवीन दष्टि श्रस्तुत 
की। एक भरे में महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, श्रीभ्ररविन्द प्रादि मनीधियो ने पूर्व 
तथा पश्चिम के राजनीतिक चिन्तन को संश्लिप्ट विचारधारा के रूप में प्रसाश्ति किया । 
यह उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण था। पाश्चात्य प्रभाव का यह श्र नहीं है कवि हम 
भारतीय सामाजिक एवसशू राजनीतिक चिन्तकों की मौलिकता तथा भारतीयता के उन पर 
पड़नेवाले प्रभाव को इृब्टि से शोकल करदें । कोई भी विचारक भपने इर्द-गिर्दे के पर्यावरण 
के प्रभाव से विमुक्त नहीं हो सकता । भारतीय चिन्तन केवल कल की योज नही है । सदियों 
से चले भा रहे श्रनवरत विचार प्रवाह का भारतीयों के मानस पर इतना प्रभाव अंकित 
रहा है कि ये मौलिक चिन्तन की क्षमता में किसी भी पास्चात्य चितक से पीछे नहीं है । 


समाजवाद, लोकतंत्र एव सर्येदिय 
भारतीय राजनीतिक एवम्‌ सामाजिक चिन्तन में समाजवाद, लोकतंत्र तथा सर्वोदिय 
की विचारधारा के उन्नामकों पर पाश्यात्य प्रभाव देखा जा सकता है । भारत में समाजवादी 
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चिन्तन यूरोपीय समाजवाद के कारण विकसित हुमा । भारतीय समाजवाद प्रपनी बौद्धिक 
एवम्‌ व्यवहारिक विशेषताप्रों में पूर्णतया पाश्चात्य समाजवाद की प्रतिकृति था। भारत में 
समाजवाद के प्रवर्तक प्राचाय॑ नरेन्धदेव, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण दया राम 
मनोहर लोहिया ने भ्रपनी समाजवादी विचारधारा पाश्यात्य चिन्तन के भ्रतुरूप विकद्तित 
की थी। साम्यवादी तथा फेवियनवादी दोनों ही प्रकार की समाजवादो विचारधारा ने 
भारतीय चिन्तन को प्रभावित किया। माक्स, एंजिल्स, वेब्स तथा बनाईंशा सभी ने 
भारतीय चिन्तकों को प्रभावित किया पभौर भारत मे भावी वर्ग-संघर्ष, श्रम के सिद्धान्त, 
सामाजिक स्वामित्व तथा समतावादी समाज का वातावरण तैयार हुआ । पाश्चात्य प्रभाव 
के भन्तर्गंत भारत मे समाजवादी चिन्तन पर विचार विकसित तो हुप्रा किन्तु कुछ 
विशिष्टवाएँ इस चिन्तन में भ्रवश्य रहीं । राम मनोहर लोहिया तथा जवाहरलाल नेहरू से 
समाजवाद सम्बन्धी सभी पाश्चात्य विचारों को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने भालोचनात्मक 
इप्टिकीण् से फेवल उन्हीं समाजवादो पाश्चात्य विचारों को ग्रहण किया जिनसे भारतीय 
परिवेश में समाजवाद स्थापित किया जा सके झौर परिचम का प्रन्धानुसरण ने किया 
जाये। उन्होंने भारतीय संदर्भ में समाजवाद को लोकप्रिय बनाया । किन्तु कुछ ऐसे भी 
विचारक थे जिन्होंने समाजवाद की प्रालोचना की । राजगोपालाचाय्य ने मानवीय प्रकृति 
तथा राजनीतिक व्यवहार के घाधार पर समाजवाद की भालोचना की । महात्मा गांधी, 
विनोबा भावे तथा ज़यप्रकाश नारायण ने पाश्चात्य समाजवाद का विकल्प प्रस्तुत करते 
हुए सर्वोदय की विचार- घार का प्रचार किया । सर्वोदय समाजवादी लक्ष्यों को राज्य के 
सामुदायिक, प्राथिक एवम्‌ राजनीतिक जीवन में प्रभावशाली बचे बिना प्राप्त करने का 
साधन था । सर्वोदियवादी राज्य के प्रभाव को सीमित करने तथा समतावादी समाज की 
स्थापना फरने के विचार को प्राग्रे बढ़ाते रहे हैं। समाजवादी चिन्तन में मानवेद्धनाथ राय 
को प्रपमा विशिष्ट महत्व है वर्योंकि उन्होने भारत में समाजवाद को प्रारम्भिक स्तरों पर 
स्थापित होते हुए देखा था भ्ौर स्वयं साम्यवादी विचारों से प्रोत-प्रोत होते हुए भी भारत 
में समाजवादी-मानवताधथादी चिन्तन के प्रचारक रहे । 
प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवम्र राजनीतिक चिन्तन में लोकतंत्र का महत्व 
पाश्चात्य प्रभाव से ठिगुणित हो गया है । प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना, स्जर्तंत्रता 
तथा समानता सम्बन्धी प्रधिकारों की माग, वयस्क मताधिकार भ्रादि पार्चात्य लोकतान्त्रिक 
प्रयोगों ने भारतीय चिन्तकों को प्रत्यधिक प्रभावित किया । जोन स्टुप्र्ट मिल तथा भरव्राहम 
लिकत द्वारा लोकतंत्र की विश्वेपताप्रों का अतिपादन भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत 
रहा है। गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, डा० पअ्रम्बेडकर तथा राधाकृष्णन्‌ ने लोकतंत्र को 
समाज के एक प्रकार के रूप में स्वीकार किया है न कि शासन के ह प्रकार के रूप में। वे 
समानता तथा बन्धुत्व पर श्राधारित समाज की स्थापता का विचार रखते हैं। डा० 
शाधाकृप्णन्‌ के प्रनुसार लोकतंत्र एक राजनीतिक सुविधा (वयस्क मताधिकार), एक 
झथिक पद्धति (सभी के लिए प्वसरों की समानता) तथा जीवन का नैतिकमार्ग (विवेक 
संगतता ) है। नेहरू ने लोकतंत्र का प्रय॑ समानता से लिया है--समानता पर भ्राघारित 
समाज ! भारत में लोकतंत्र को शासन के प्रकार के रूप में दीघंकाल से स्वीकार किया 
गया है। अप्रेजी राज्य के प्रन्त्गंत भारत के शासकीय अभिजनों ने पाश्चात्य लोकतान्त्रिक 
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संस्थाश्रों का भारत में श्रनवरत प्रयोग किया है। जायसवाल तथा जयप्रकाश नारायण ने 
लोकतंत्र को भारत के लिए नया नहीं माना । उनकी मान्यता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा 
भारत में प्राचीन समय से लोकतंत्र का प्रयोग होता रहा है। भारत में स्वैधामिक लोकतंत्र 
की स्थापना सोम्ठेग को [97 में की गई घोषणा से प्रारम्भ होकर दध शामन, प्रान्तीय 
प्रशासन, प्रधिशासी स्वशासन तथा पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में पल्‍लवित हुई है ! स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ 950 में भारत को पूर्ण संप्रभुता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में घोषित 
करने का कार्य भारत को पूर्णतया लोकतान्त्रिक बनाने का सफल प्रमास है। संसदीय 
लोकतंत्र की स्वीकृति ने भ्राधुनिक भारत में पाश्चात्य लोकतत्र की सा्वभौमिक मान्यतांग्रों 
को पूर्णतया स्थापित किया है । 
प्रो० श्रप्पादोराय ने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन को पाश्चात्य 

राजनीतिक विचारों, भारतीय परम्परा, भारतोय पर्यावरण तथा विश्व की घटनाओं 
का संमिथ्रण बतलाया है। उनके अनुसार राजनीतिक तथा वैधिक समानता, समाजवाद 
तथा लोकतंत्र सम्बन्धी विचार मूलतः पाश्चात्य समाज की देन है। हमारे चिन्तकों ने जो 
कि भारत की प्राध्यात्मिक परम्परापों मे पले हुए हैं, वर्तमान भारत की प्रार्थिक 
अविकसितता के प्रति जागृत रहते हुए उन पाश्चात्य विचारों को भारत की श्रावश्यकवा- 
नुसार सन्तुलित किया है ! उतके झनुसार मूल प्रश्न यह है कि क्या भारतीय प्रावश्यकताओों 
तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव का समिश्रण राजनीनिक सिद्धान्तों के महत्वपूर्ण अश्नों का 

न्तीपजनक उत्तर दे सका है। एक प्रश्त जो कि भारतीय चिन्तकों के समक्ष उपस्थित 
हीता है यह है कि राजनीतिक संगठनों के उद्देश्य क्या हैं प्रौर उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती 
है ? व्यक्ति भपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना चाहता है किन्तु राज्य उसकी इस स्वाभाविक 
चेष्टा में कहां तक सहयोगी बने सकता है ? राज्य की सत्ता की प्रकृति क्या है ? बया 
राज्य व्यक्तियों के विचारों तथा कार्यों को नियमित करने की शक्ति से सम्पन्न है ? बया 
व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्रधिकार प्राप्त है? राज्य की सत्ता के साथ व्यक्ति की 
स्वतंत्रता का समन्वय जो कि सामाजिक हित की दृष्टि से हो राजनीतिक सिद्धान्त फी एक 
महत्वपूर्ण समस्या है| भप्रप्पादोराय के झनुसार हमारे देश में प्रभिजनों की यह एक सामान्य 
स्वंसम्मत धारणा है कि व्यक्ति का भन्तिम लक्ष्य व्यक्ति स्वयं है । राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व 
के विकास का साधन है, स्वयं साध्य नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को झपनी इच्छानुसार 
सोचने तथा भ्रपने विचारों की भ्रभिव्यक्ति करने के समर्य बताता है ताकि वह बिना किसी 
बाह्य नियंत्रण के प्रपने जीवन की नँसगिक ऊँचाईयों तक स्वयं पहुँच सके बशर्तें कि वह 
प्पने समान प्न्‍्पों की समान स्वतत्रता में हस्तसेप न करे झौर भपने निजी स्वार्यों के लिए 
दूसरों की दुदंसता का शोवरण न करे । उन्हींने तोन अश्त अ्रध्ययन की इ्टि से प्रश्तुत किये 
हैं--() बृहत समाज में राज्य का स्थान (2) समाजवाद का प्रभिश्राय तथा (3) 
सहभागी लोकतंत्र की प्रवधारणा | सर्वप्रथम प्तमाज में राज्य के स्थान शो लेकर गांधीजी , 
के विचारों को महता दी जा सकती है। उन्होंने राज्य को सभो के रूह्याण का प्रवर्तक, 
माना है न कि भ्रधिक से अधिक व्यक्तियों के मधिकतम सुख का। गांधीजी ने सोमित 
सरकार का जो विचार प्रस्तुत किया है वह एक अयूर्ण समाज की दृष्टि से ही व्यक्त किया 
गया है। मुलत:गांधोज़ी का सामाजिक भादर्थ प्रनुद भराजकतावाद का प्रतीक है । इम 
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सन्दर्भ में जयप्रकाश नारायण, राजेस्द्म्साद तथा बिनोवा भावे के विचार गांधीजी के 
समान ही हैं। किन्तु भप्पादोराय ने रंद्धान्तिक इष्टि से इस विचार को बुनौती दो है। 
उसके घनुसार सामाजिक संगठन के भ्राजकतावादी विचार को कैसे भी प्रस्तुत क्यों ने 
किया जाये, व्यक्ति जन्म से हो सामाजिकतायुक्त होने फ्रे- कारए अपने हितों झा सामंजस्य 
करते हुए संधर्ष को टालने का प्रयास करेगा। व्यक्ति स्वभाव से बिना किसी बाहरी दवाव 
के कानून का पालन करता है| एक झार उ्यक्ति की प्रावश्यकता, उसको भाषिक 
झसमानताएँ एवम्‌ बाध्यकारी राज्य दूर कर दिये जाये तो सभी व्यक्ति भपती सामाजिक 
प्रकृति के भनुरूप व्यवहार करने लगेंगे जैसे कि प्धिकतर व्यक्ति प्राज व्यवहार करते हैं। 
भय इस बात का है कि स्‍प्रराजकता प्रराजक समाज में तभी उत्पन्न होगी जब व्यक्ति राज्य 
की प्रवस्यिति को ही व्यवस्था के कारण मानने लग जाये। वास्तव में व्यवस्था व्यक्ति 
स्वयं बनाये रफतें हैं। व्यक्तियों के निजी स्वार्यों के कारण ही संधर्ष को स्थिति उत्पन्न नहीं 
होती अपितु समाज की भलाई के लिए कौन से विचार श्रेष्ठ है इसको लेकर भी संपर्प की 
स्थिति उत्पन्न होती है। तागरिक नियमों का उल्लंपन तथा भ्रपराध केवल निर्धन ब्यक्तियो 
के द्वारा ही नही किये जाते प्रपितु धनी व्यक्तियों द्वारा भी किये जाते हैं। कोई मद्यनिषेध 
का नैतिकता के झ्राधार पर विरोध करता है तो कोई मदनिपेध को प्रपने हिंतों पर 
क्रुठाराघात करने वाला भानता है। जो गोवध-निषेध के भानदोलन का समर्थन करते हैं 
झौर उसके लिए यातनाएँ सहन करते हैं वे समाज के लिए कौन से विचार भन्‍्के हैं इस 
हृष्टि से कुछ भिन्त विचार रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी भात्मा तथा प्रपने विवेक के 
अनुसार प्रत्य व्यक्तियों से भिन्न विचार रख सकता है। प्रतः सत्य निरपेक्ष न रहकर 
सपेक्षता का बोध कराता है। सत्य के परस्पर विरोधी विचार ठीक उसी प्रकार से ध्परिहाय॑ 
है जिस प्रकार से सामाजिक संघर्षोंकी स्थिति। भ्रतः यह कहता कि राज्य तिरोहित 
हो जायेगा अत्यधिक प्राशावादी विचार है। राज्य में प्रनेकों कमियाँ हो सकती है, राज्य 
शक्ति का भतिरिक्त संग्रह कर सकता है भौर सर्वाधिकारवादी बन सकता है किन्तु निस्‍्वार्थों 
द्वारा नियंत्रित भी हो सकता है। इसके निवारण का उपाय है इसको परिष्कृत करना। 
जनता तथा शासन दोनों को विकसित करने को झावश्यकता है न कि राज्य की कमरियो के 
कारण राज्य का समापन । परस्तु का यह विचार कि राज्य केवल जीवन के लिए उत्पन्न 
हुमा है लेकिन वह जीवन को विकसित करने के लिए प्ाज भी बता हुभा है उचित हो 
प्रतीत होता है। मानवीय प्रकृति संवेगों तथा विवेक की मिश्रण है । जीवन में सहकारिता 
की प्रावश्यकता है श्ौर उसके लिए शासन राज्य का क्रियात्मक रूप होने के कारण 
सामान्य हिंत-में राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है ताकि समाज में व्यवस्था 
बनी रहे । शक्ति राज्य का झ्राधार नही है । इच्छा, न कि शक्ति राज्य कः प्राधार है । राज्य 
के कार्य परिस्थितियों की सिक्षता की दृष्टि से देखे जाने चाहिए सीमित सरकार का 
पवार भारत जैसे विकासशील देश मे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि राज्य के 
द्वारा मूलभूत लोककल्याणकारी काये किये जाने श्रेयस्कर प्रतीत हों तो उनका स्वागत ही 
किया जाना चाहिए । सी 
दूसरी समस्या हैं समाजवाद के झभिप्नाय की । भारतीय चिस्तकों मे समाजबाद को 
पाश्चात्य माम्यता से भिन्न रूप में देखा है। गांधी तथा नेहरू दोनों ही राष्ट्रीयकरण की 
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नौति को समाजवाद का मल तत्व नहीं मानते । चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने राष्ट्रीयकरण 
की नीति को दक्षता तथा स्वतंत्रता का विरोधी माना है। इससे यह समस्या उत्पन्न होती 
है कि समाजवाद के दो लक्ष्य - समुचित उत्पादन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किये 
जा सकते । सावंजनिक उद्यमों तथा निजी व्यवसायिकों के मध्य उचित सामंजस्य के बिना 
समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता । एक शोर भारी उद्योगों को राष्ट्रीयक्ृत करने 
की झरावश्यकता है तो दूसरी झोर भनन्‍्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र में करने 
की उपयुक्तता है । 
तीसरी समस्या सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है । जयप्रकाश नारायण ने नागरिकों 
को शासन कार्य में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया है। किन्तु निहित स्वार्थों के 
कारण दलीय व्यवस्था ने लोकतंत्र को परथश्रष्ट कर दिया है। यह भ्रच्छा है कि व्यक्ति 
शासन कार्य में रुचि ले किन्तु मूल समस्या यह है कि क्‍या व्यक्ति आधुनिक समय की 
उलमभनों में ऐसा करने में समर्थ है। यद्यपि मेतिक शक्तियां लोकताश्रिक व्यवस्था तथा 
प्रकृति को व्यवस्थित करती हैं किन्तु व्यक्ति जब तक झपने जीवन में नंतिक मूल्यों को 
उतार नही लेता तब तक नैतिक मूल्य स्वयं जीवित नही हो सकते। श्रतः व्यक्ति पर 
लोकतंत्र आधारित है। व्यक्ति ही लोकतंत्र की कार्य क्षमता को निर्धारित कर सकता है 
झौर लोकतंत्र को बनाये रखने में सहयोग दे सकता है । 

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन के क्षेत्र का अध्ययन करने 

के पश्चात्‌ यह प्रश्न मस्तिष्क मे उठना स्वाभाविक है कि चिंतन के क्षेत्र मे इसका क्या 
योगदान एवं महत्व है । इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हमारे चितन 
में कितनी मौलिकता है। विशुद्ध भारतीय मुल्यों एवं श्रनुभवों के भ्राधार पर जो भ्रनुपम 
विचार झाधुनिक भारतीय खिंतकों ने प्रस्तुत किये हैं उतको गणना डा. भ्रप्पादोराय ने इस 
प्रकार की है : है 

(2) पराधीन व्यक्तियों को सरकारों को भी सहमति, न कि शक्ति, को झपनी 
सत्ता का आधार बनाना चाहिए । 

(2) स्व-शासन सुशासन से न केवल श्रेयस्कर ही है, अपितु सुशासन के लिये 
अ्रत्यावश्यक भी है | 

(3) वाछ्धित साध्य के लिए उचित साधनों को प्राप्त तथा ग्रहण करना चाहिए । 

(4) समाज का उद्देश्य मात्र भ्रधिकतम व्यक्तियों का भ्धिकतम सुख न होकर 
प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए । 

(5) उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छाप्ों का परिसीमन, न कि उनकी 
प्रनिश्चित एवं प्रसीमित वृद्धि, भ्रावश्यक है। इसी प्रकार न्यासकारिता के 
सिद्धांत के प्रनुत्तार धनाद्य वर्ग को अपने अ्रतिरिक्त धन का उपयोग 
दरिद्रहित में करना चाहिए । 


(6) जहां साधारण राजनीतिक तक तथा भ्राग्रह-पद्धतियां विफल हो जाती हैं, 
वहां व्यक्तिगत यातना द्वारा इच्छित शुभ-कामना एवं पन्य व्यक्तियों का 
सहयोग प्राप्त हो सकता है । 

(7) समाजवादो सिद्धांत को पूजीवाद तथा साम्यवाद से प्रपने मूलभूत ७ दर 


20 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


को उधार लेने के स्‍थान पर एक स्वशासित दिशा भें राजनीतिक एवं 
आधिक विकेनद्धीकरण प्राप्त करना चाहिए! 
उपयुक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक. देश भ्रपनी प्रावश्यकताप्रों एवं 
परिस्थितियों के प्रनुसार एक निर्धारित मार्गपर चलना चाहता है। इस कार्य में उस देश 
के विचारक एवं दाशनिक अपने चितन द्वारा उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत भी 
चितन के क्षेत्र में किसो से पीछे नहीं है। हमारे पूर्वज विचारकों के चितन पर ही स्वतंत्र 
भारत का निर्माण हुआ है। यद्यपि वर्तमान संक्रमणकाल में राजनीतिक एवं सामाजिक 
जीवन में कई ऐसे तथ्य उभर कर सामने आये हैं, जिवका भावी चितव को समाधान 
दू'ढना है। उदाहरण के लिए भारत में संसदीय लोकतंत्र की मथौल, चुनावों में भ्रष्टाचार, 
भ्रष्ट एवं भकमंण्य मौकरणाही, नेतृत्व का भर्न तिक भ्राचरणा तथा सत्ता-लौलुपता, पू'जीवादियो 
द्वारा शोषण, दलीय प्रधिनायकतंत्र, विदेशी प्रभाव में मौलिकता का हास श्रादि ऐसी 
समस्याएं हैं, जिन्होंने भारत फो जर्मरित करना प्रारंभ कर दिया है। गहन अध्ययन, मत 
एवं चिंतन में जन साधारण की झुचि कम होती जा रही है। जीवन का मूल लक्ष्य धन 
एवं पद हथियाने की प्रवृति होता जा रहा है । हमें इन समस्याश्रो का समुचित समाधान 
प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन ही प्रदान कर सकेया । इसके लिए 
हमें चितन के उन पूर्वाधारों को भात्मसात्‌ करना होगा । हमारे पूर्वज विचारकों से ही हमे 
नई ज्योति प्राप्त हो सकती है। एक विदेशी लेखक के प्नुसार भारतीय चिंतन में मनु मे 
गांधी तक एक ही विचार सर्वेव्याप्त है कि शासक की व्यक्तिगत ईमानदारी तथा नैतिक 
उत्तरदायित्व ही एक स्थायी शासन स्थापित कर सकते हैं । यदि राज्य में ये गुणा उपलब्ध 
ने हो तो कोई भी प्रशासनिक तकनीक झथवा संगठव की चालवाजी, संवेधानिक उपकरण 
अथवा संशोधन शासन को (नष्य होते से) नहीं बचा सकते । जहां ये गुण विद्यमान है वहाँ 
की राजनीति में राज्य का महत्त्व द्वितीय श्रेणी का है ।7/ निराश होने के स्थान पर भाज 
सबसे भ्रधिक ग्रावश्यकता इस बात की है कि हम पुनः दयानेद प्रथवा विवेकानंद को भाति 


उठ कर एक जीवन-भादर्श भ्रस्तुत करें श्रौर भारतीय चिंतन को पुत्र: नैतिकता एवं न्याय 


के पवित्र ग्राधार पर प्रतिस्थापित करें । ८0 
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68 राममोहन राय का जन्म 772? में बंगाल के राधा नगर में हुमा था । 
उनकी मृत्यु सितम्बर 27, 833 के दिन ब्रिस्टल (इंगलण्ड) में हुई। राममोहन राय 
सर्देव ईश्वरीय तत्त्व की एकता में विश्वास रखते थे। थे कई भाषापों के ज्ञाता थे | धर्म 
एवं दर्शन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने सर्वप्रथम विदेशी धर्मों का भारतीय 
धर्मों के साथ तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रारम्भ किया | वे इस्लाम, वोद्ध धर्म, हिन्दू घर्में तथा 
ईसाई घ॒र्मं के प्रच्छे प्रध्येता थे । किन्तु इत सब धर्मों में से ईसाई धर्म के प्रति उतका 
विशेष लगाव रहा | इसी कारण उन्होने प्रीक भौर हिद्रू, भाषाएं सीछी। हिन्दू-शास्त्रों 
का उनका जार बहुत प्रपर्याप्त था । उन्होंने वेदों के स्थान पर उपनिषदों को ही प्रपने 
भ्रध्ययन का भ्राधार बनाया था । उनका एकेश्वरवाद एवं मूर्तिपुजा-विरीधी रबंया चाहे 
प्रारम्भिक स्तर पर ईसाई एवं इस्लाम धर्म से प्रभावित मान लिया जाय, किन्तु प्रस्ततोगत्वा 
यह उपनिषदों का ही प्रभाव था। उन्होने “ब्रह्म” को महिमा पहचान कर एक श्रद्वती के 
रूप में 'ब्रह्मममाज' की स्थापना की थी । * 

सौलह वर्ष की किशोर भ्रवस्था में उन्होने फारसी-भाषा में मूर्ति-प्जा के विरोध 
एक पुस्तिका प्रकाशित की + श्रपने पिता के साथ तनावपूर्णं सम्बन्धों के कारण वे घर छोड़ 
कर देश-भ्रमणा के लिए निकल पड़े / इसी दीरान वे तिब्बत भी गये श्र वहाँ बौद्ध 
लामाझों के सम्पर्क में भ्राये घोर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया । पिता की मृत्यु के बाद 
830 में मुर्शींदाबाद लौटे प्रौर वहां कई वर्षों तक ईस्ट इंडिया कम्पनी में दीवान के पद 
पर काम करते रहे। उस समय दीवान का पद कम्पनी-शासन की इष्टि से किसी भारतीय को 
मिलने वाला सर्वोच्च पद माना जाता था क्‍योंकि दीवान का पद दण्डनायक, जिलाधीश एवं 
स्थायाधीश तौनों पदों का एकीकृत रूप था । दीवान के पद पर रहते हुए वे जॉन डिग्बी 
के सम्पर्क में श्राये (जो उनका वरिष्ठ प्रधिकारी था) भोर इस सम्पर्क के कारण वे पॉग्ल 
भाषा से लिखने एवं बोलने में पारंगत हो गये । इस बीच उन्हें दस हजार रुपये वापिक 
श्राय का कोई गुप्त स्रोत प्राप्त हुआ जिससे वे 84 में कम्पनी की सेवा छोड़कर स्वतन्त्र 
जीवन ब्यतीव करने के लिए कलकत्ता में वस गये । 

राजा राममोहन राय ने धर्म-सुधार, सामाजिक पुर्नानर्माण एवं शिक्षा के क्षेत्र में 
उत्तम कार्य किया । बी. सजूसदार के अनुसार आधुनिक भारत में राजनीतिक चिन्तन का 

क्रम राजा राममोहन राय से ठीक उसी त्तरह प्रारम्भ होता है जेंसे पाश्चात्य राजनीतिक 
चिन्तन का इतिहास झरस्तू से ।£ उन्होंने राजा राममोहन राय को ग्राधुनिक राजनीतिक 
आन्दोलन का जनक माना है। वे संवंधानिक प्रान्दोलन के सूत्रपातकर्ता माने जाते हैं। 


राजा राममोहन राय (।772-888) 


राजो..राममोहन -शय 23 
गलत पा -5, 
मिस सोफिया डोबसन कोलेट ने राजा राममोहन राय को, नृद-भारत का पैगम्बर कहा है ।र 
राजा राममोहन राय ने देश में नये राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया। जनता के 
अधिकारों तथा उनकी कठिनाइयों को शासन के समक्ष.. प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसमें 
जनता के प्रति उत्तरदायित्व को भी जागृत करने मे सहायता दी। सर्व प्रथम उन्होंने ही 
नागरिक भ्रधिकारो के पक्ष में तत्कालीन गव॑ंनर जनरल एडम की प्रेंस-विरोधी नीति को 
सर्वोच्च न्यायालय में 3] मार्च 823 के दित चुनौती दी थी । 
राजा राममोहन राय ने धर्मो का तुलनात्मक भध्ययत प्रारम्भ किया तथा एक ग्रौर 
सच्चे वेदान्ती के रूप में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ने से रोका तो दूसरी और 
अद्वेतवादी भारतीय दर्शन की परम्परा को पुनर्जीवित किया । उनका दार्शनिक हृध्टिकोश 
केवल पारलौकिक चिन्तन में लिप्त नहीं रहा । वे उच्च कोटि के राजनीतिक विचारक एवं 
हृष्टा थे । 82? में संवाद कौसुदी पत्रिका के प्रारम्भ द्वारा उन्होने वर्षों से सुप्त राजनीतिक 
चिन्तन को एक नयी दिशा प्रदान की तथा इसके माध्यम से भारतीयों के प्रारम्भिक 
राजमीतिक प्रधिकारों की माग प्रस्तुत की । भारत की न्यायिक एवं राजस्व सम्बन्धी 
वद्धतियों में सुधार के लिए उन्होने जो ज्ञापन इंगर्लण्ड प्रेषित किया वह एक इष्ठान्त 
बन गया। इस ज्ञापन में न्यायिक व्यवस्था में ज्यूरी द्वारा सुनवाई, भारतीय न्यायिक 
पदाधिकारियों तथा सम्मिलित न्यायाधीशों की नियुक्ति और दीवानी एवं फौजदारी दंड- 
सहिता प्रादि की मांग प्रस्तुत की गई थी । 833 के भारतीय सुधार-प्रधिनियम ने राजा 
राममोहन राय के सुझावों एवं मार्गों को कुछ सीमा तक पूर्ति की । 
नहोने .हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों एवं भ्रष्ट भ्रावरण को ललकारा गौर भारत 
में समाज-सुधार-पान्दोलन का सूत्रपात किया । किन्तु समाज-सुधार के कार्य से राजा 
राममीहन राय सन्तुष्ट नहीं हुए ! उन्होंने समाज-सुधार के कार्य को राजनीतिक जाएति 
से भी जोड़ा । प्पने एक पत्र में उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि हिन्दू-धर्माविलम्बियों का 
धामिक व्यवहार उन्हें प्रपने राजनीतिक हितों की इृष्टि से विमुख कर रहा है। जाति- 
स्यवस्था ने हिन्दू समाज को खोखला बना दिया है.! प्रमेक घामिक विधियों एवं धामिक 
संस्कारों की संकीर्णता ने उनकी एकता को भंग कर दिया है। आवश्यकता इस बात की 
है कि हिन्दु-समाज में सुधार इस प्रकार से किया जाय कि वे झपने राजनीतिक महत्त्व को 
समझ सकें ।$ इस प्रकार राजा राममोहन राय ने एक युगद्रष्टा के रूप में राष्ट्रीयता एवं 
सोक-तन्त्र के विचारों को धर्म, समाज-सुधार एवं राजनीतिक विकास से सम्बन्धित कर 
दिखाया । किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं है कि राजा राममोहन राय केवल हिन्दू पुनदत्थान 
के प्रतीक थे । वे सच्चे प्र में धर्म-निरपेक्षतावादी थे। प्रमाण के रूप में एक अपडी पत्र 
का वह हास्य-रूपक उद्धरित क्विया जा सकता है जिसमें राजा राममोहन राय को भारत का 
गवर्नर जनरल बनाने का सुझाव दिया ग्रग्मा था झौर यह लिखा गया था कि “राजा 
राममोहन राय न हिन्दू हैं, न मुसलमान है, न ईसाई हैं झौर ऐसी स्थिति में थे निष्पक्षता से 
गर्वेनर जनरल का कार्यभार सम्हाल सकते हैं! ।5 इससे यह स्पष्ट है कि स्वयं अँ्रेज उन्हें 
एक निष्पक्ष भारतीय के रूप में मानते थे । 
राजा राममोहन राय ने यजनोतिझ समस्याप्रों के व्यवहारिक समाधान के लिए 
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उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि भारत में ईसा के लगभग दो हजार वर्ष पृर्व॑ से ही 
संवेधानिक शासन-व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मणों का कार्य विधि-निर्माण करने का 
था तथा क्षत्रिय प्रशासक के रूप में थे । ब्राह्मणों ने विधि-निर्माण का कार्य स्वेच्छाचारिता 
से न करके लोकमत के प्राधार पर किया था | ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की निरंकुशता पर भी 
नियन्त्रण बनाये रखा । किन्तु जैसे ही ब्राह्मणों मे पद-लोलुपता के कारण सत्ता क्षत्रियों को 
समवित कर दी वैसे ही क्षत्रियों ने कार्यपालिका ते >व्यवस्थापिका-सम्बन्धी कार्य प्रपते 
हाथ मे केन्द्रित कर निरंकुशता का प्रारम्भ क्रिया। गजूनी तथा गौरी ने राजपूतों के 
आान्तरिक कलह का लाभ उठा कर भारतीयों को पराधीन बना दिया। राजा राममोहन 
राय के प्रनुसार निरंकुशता के भ्रलावा भारतीय राजाड्रों की प्रापसी फूट तथा कायरता, 
यूद्ध-कौशल की कमी तथा: जनता में देशभक्ति के श्रभाव ने भारत को प्रहिसा के मार्य की 
और प्रवृत्त कर गुलामी की बेड़ियो में जकड़ दिया । राजा राममोहन राय न केवल भारतीय 
इतिहास के ज्ञात्ता थे प्पितु यूरोप तथा श्रमेरिका के इतिहास का भी उन्हें भ्रच्छा ज्ञान था। 
उनकी समस्त रचनापों में यह ऐतिहासिक झनुभव परिलक्षित होता है। मिम्बलिखित कृतियों 
से उनके राजनीतिक विचारों का पता चलता है : 

3. हिन्दू-उत्तराधिकार-कातुन के भनुसार स्त्रियों के प्राचीन प्रधिकारों पर कतिपय « 
आ्राधुनिक ग्रतिक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त टिप्परियया (822); 
प्रेस-नियमन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राद को याचिका (!823); 
अंगेजी शिक्षा पर लार्ड एम्हस्टं के नाम एक पत्र (823); 
ईसाई जनता के नाम भन्तिम अपील (823); है 
प्राचीन एवं भ्राधुनिक सीमाम्रों का संक्षिप्त विवरण तथा भारत का इतिहास 
(।832); 
भारत की न्यायिक एवं राजस्व-व्यवस्था भ्रादि पर प्रश्नोत्तर (832); 
«. यूरोपवासियों को भारत में बसाने सम्बन्धी विचार (834); 

8... पत्र एवं भाषण पश्ादि ।९ हे 

राजा राममोहन राय की उपयुक्त रचनार्मों में उनका यथायंवादी व्यक्तित्व 

अऋलकता है। वे मेंग्रेजी राज्य से उत्पत्त लाभों के प्रशंसक थे फिर भी वे भारत में विधि के 
शासन की स्थापना के लिए तथा श्रजा को राजनीतिक प्रधिकार दिलाने के लिए निरन्तर 
प्रथत्नशील रहे । उन्हें ग्रामीण भारत की ग्रज्ञानता तथा जनता की शासन के प्रति 
पझन्यमनस्कता पर क्षोभ होता था। वे इस माँग पर इंढ रहे कि योग्य एवं श्रनुभव-प्राप्त 
भारतीयों को शर्ने: श्नेः उत्तरदायित्व॑पूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाये ताकि उतमें शासन 
से सम्बन्धित होने की भावना का उदय हो । इस सन्दर्भ में बिमान बिहारी मणूमदार 
ने लिखा है कि राजा राममोहन राय के लेखों में 'स्वतन्त्रता का जन्म सिद्ध भ्रधिकार” 
या “प्राकृतिक अधिकारों” का उल्लेख न मिलना विस्मयकारी है, क्योंकि जो श्यक्ति फ्रांस 
की द्वितीय क्रांति, अमेरिका तथा फ्रांस के अधिकारों के घोषणापत्रों मे पूर्ण रूचि रखता हो 
बह अपने ही देश में स्वतन्त्रता का नारा बुलन्द न करे, यह विचित्र बात है । किन्तु राजा 
राममोहन राय का इस प्रकार का व्यवहार किसी और तथ्य को प्रकाशित करता है भौर वह 
यह है कि वे भ्रपनी दाशंतिक वृत्ति के कारए क्रान्तिकारियों की नारेबाजी से दूर रह यह 
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स्थापित करना चाहते थे कि कत्त व्यों से हो प्रधिकार आप्त होते है श्लौर प्रधिकार राज्य 
से क्‍प्रलग-यलग होकर प्राप्त नहीं हो सकते । इस संदर्भ मे बंगाल हरकारू के संपादक जेम्स 
सदरलैंड की यह मान्यता थी कि राजा राममोहन राय यद्यपि राजनीति में गसत॑त्रवादी 
नहीं थे, फिर भी वे सिद्धात रूप में गणतन्त्रवाद को स्वीकार करते हुए श्रमेरिका में गणतन्त्र 
की सफलता से प्रत्यधिक प्रभावित थे 7 
राजा राममोहन राय के विचारों पर मोन्येको, ब्लेकस्टन तथा बेंथम की छाप 
स्पब्टत: दिखाई देती है। मोन्येको के प्रभाव में उन्होंने शक्ति-पृथककरण तथा विधि के 
शासन की स्वीकर किया श्रौर श्रपने लेखों में इनका बारम्बार उल्लेख किया। इसी प्रकार 
भध्रेंथम के शासन, नैतिकता एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विचारों का इन पर प्रभाव पड़ा। 
बेंयम के समान राजा राममोहन राय ने भी प्राकृतिक श्रधिकारों के सिद्धान्त का तिरस्कार 
किया। बेंथम के प्रभाव में राजा राममोहन राय ने भारत में दीवानी तथा फौजदारी 
दंड-संहिता निर्मित करने की जोरदार माँग प्रस्तुत की । कानून तथा नैतिकता के प्रम्तर 
एवं उपयोगितावाद से सम्बद्ध सिद्धान्त भी राजा ने बेंधम के प्रभाव में स्वीकार किये ।0 
इन्ही भाधारो पर उन्होंने सती-प्रथा की समाप्ति का झ्रान्दोलन भारत में चलाया था । 
किन्तु कुछ प्रषों मे वे बेयम से भिन्न विचार भी रखते थे । वे बेंथम क़े इस विचार से 
सहमत नहीं थे छि मानव मात्र की समान झआवश्यकताएं होती है तथा इस पर्थ में सभी 
मानव समान है । राजा का यह भभिमत था कि भारत की जनत। के लिए वे ही नियम 
तथा कानून उपयुक्त है जो कि यहां की मान्यताझ्ों, रीतिरिवाजों तथा परिस्थितियों से 
मेल खाते हों २ वेंपय के बाद ब्लेकस्टन का राजा राममोहनराय पर प्रभाव पढ़ा। 
अग्रेज़ी संविधान की गृढ विशिष्टतामों का ज्ञान प्र/प्त कर राजा राममोहन राय वे भारत 
में नागरिक स्वतंत्रता की मांग भस्तुत की । तत्कालीन भारत की स्थिति को देखते हुए 
राजा राममोहन राय ने भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की मांग प्रस्तुत न करके न्याय, 
जोवन को सुरक्षा तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही ॥2" राजा 
राममोहनराय से बेंयम की व्यक्तिगत मेंट लम्दन में हुई थी । बेंथम ने राजा राममोहन 
राय को “प्रत्यन्त प्रशंसित तथा मानवता की सेवा में रत प्रिय स्टेही सहयोगी! वाहूय 
पै सम्बोधित किया 7 ब्रिटिय समाजवाद के पिता रोबर्ट ओवेन के राजा को समाजवादी 
बनाने के समस्त तक विफल रहे | झ्ोवेन क्रोधित मुद्रा लिये लौट पड़े १ 
राजा राममोहन राय प्रारम्भ से ही भारत में अंग्रेशों शासन के प्रशंसक नहीं थे । 
उन्हें प्रारम्भ में अंग्रेजी शासन के प्रति घोर शणा थी, किन्तु शनें: शर्नें: जब उन्हे यह 
अनुभूति हुई कि अग्रेजो शासन चाहे विदेशी शासन क्‍यों न हो भारतीयों की शीघ्र उन्नति 
का कारक बनेगा, तब से वे “अंग्रेजी शासन के प्रशसक वन गये” ।7४ इस पर भी उनके 
उत्कट देश-प्रेम ने भारत मे अंग्रेजी शासन को केवल चालीस वर्षों प्र्यात्‌ उन्नीसवीं 
शताब्दी के तृतीय चरणएा तक के लिए ही स्वीकार किया ताकि बांद में स्वयं भारतोय 
भ्रपने भाग्य का निर्माण कर सके ।7 बिपिन चन्द्र पाल ने राजा को इसी सन्दर्भ में राजनीति 
में स्वतेत्रता-प्रान्दोलन का प्नग्रदूत कहा है 05 
राजा राममीहन राय ने 823 में अंग्रेशो सरकार द्वारा एक संस्कृत-कालेज 
के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया । वे संस्कृत-कालेज के स्थान पर अंग्रेजी 


26 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन: 


माध्यम से गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र श्रादि विज्ञानों के प्रध्ययन के 
लिए एक उदार एवं जागृत शिक्षा-पद्धति युक्त महाविद्यालय कीमांग कर रहे थे। उनके 
भनुसतार संस्कृत-शिक्षा पद्धति ने देश को अंधकार के गते में हुयो दिया था, भतः संस्कृत के 
स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा-व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया भौर इसके लिए विदेशों में 
शिक्षाआप्त शिक्षकों तथा पुस्तकों भादि की मांग की [76 किन्तु इसका'यह तात्पर्य नहीं 

है कि राजा राममोहन राय पाश्चात्य रंग में रंगे भारतीय ये, जिन्हे हर 
वस्तु पाश्चात्य रंग के भनुरूप हो स्वीकार्य थो। राजा राममोहन राय में भारतीयता का 
त्यायं नहीं किया था । उनका विरोध भारतीयकरण की विक्वतियों से ही था। इसी कारण 

उन्होने मूति पूजा का भी विरोध किया था । वे पुनरभ्युदयवादी नही थे। भाधुनिकता के 
प्रभाव में उन्होंने धाभिक सहिष्णुता का मार्ग चुना । वे ईसाइयो के विरूद नहीं ये, वल्कि 
उन्हें सहयोग देने की मांग करते ये ताकि दोनों धर्मो में सोहादं स्थापित हो सके । मदि 

मिशनरियों द्वारा धर्मं-परिवर्तत का कृत्य हो रहा हो तब भी हिन्दुप्ों को उनकी मज्ञानता 

पर सहानुभूति ही प्रदर्शित करती चाहिए 77 ऐसी उनकी मान्यता थी । 


राजा राममोहन राय फे राजनीतिक विचार 
राजा रामोहन राय का स्वातन्त्य-प्रेम उनके राजनीतिक विचारों का स्रोत या। 


एक सच्चे भारतीय के रूप में राजा राममोहन राय ने विचार-स्वातस्त्य को मानव का 
परभाधिकार माना । पाश्चात्य विचारदर्शन के प्रध्ययत ने उनके इस विश्वास को झोर भी 
प्रगाढ़ कर दिया । वे विश्वमानवता के हितचिन्तक ये भौर उदारवाद से भ्रभिभूत थे। 
राष्ट्रवाद के संकीर्ण विचार से ग्रस्त न होकर उन्होंने भपना भस्‍न्तर्राष्द्रीय इष्टिकोश 
सदैव बनाये रखा ! स्पेन मे सवैधानिक सरकार की स्थापना का समाचार प्राप्त होते ही 
राजा राममोहत राय ने कलकत्ता के टाउन हाल में एक सावंजनिक भोज पायोजित किया। 
फ्रान्स की द्वितीय क्रान्ति का उन्होंने भ्रभिवादन किया ! नेपहस की संवेधानिक सरकार 
के पतम पर वे भत्यन्त थ्रिन्न हो उठे थे । यह सब उनके लोकतांधिक विश्वास का प्रतीक 
था| 832 के भारत-सुधार-प्रधिनियम को उन्होने विश्व की स्वतन्त्रता-प्रेमी जनता की 


विजय माना था ॥78 हु हु 
राजा का विधिशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान गहन था । उन्होने विधि को 'रीति-रिवाजे 


एवं सामाजिक मान्यताशों से सम्बन्धित माना था। उनने प्रनुसार विधि का प्राधार 
कालसान्तर से चली भा रही साम्राजिक मान्यताएं होती हैं, जो समय पा कर सम्प्रभु द्वारा 
विध्ि में परिवर्तित कर दी जाती हैं। इसके पश्चात्‌ सम्प्रभु द्वारा विधि में प्रावश्यक 
हेर-फेर किया जा सकता है और वह मान्य भी है। किन्तु वे मान्य विधियों में 
स्वेच्छाचारिता जन्य परिवतंन के पक्षपाती नहीं थे । यदि प्रचलित विधि तक सम्मत 
है तथा जनहितकारी है तो कोई काररणा नहीं कि उसकी मान्यता शासन द्वारा समाप्त कर 
दी जाये। यदि वह प्न्यायपुर्ण है ती चाहे कितनी भी पुरानी मान्यता क्‍यों न हो वह 
परस्त की जा सकती है । राजा का यह मत न्याय शास्त्र की विश्लेषणात्मक एवं 
ऐतिहासिक पद्धतियों का समीचीन सामंजस्य था । प्रास्टिन ने भी इसी प्रकार का विचार 
न्यायशास्त्र के सन्दर्भ में प्रकट किया था। प्रास्टिन से पूर्व राजा राममोहन राय ने कानूव 
तथा मैंतिकता का भउन्तर अस्तुत किया 77? राजा राममोहन राय ने हिन्दू-उत्तराधिकार- 
कानन के सन्दर्भ में जीमुतवाहन द्वारा लिखित दायमाग का सन्दर्भ देते हुए यह स्थापित 
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किया कि पिता अपनी सम्पत्ति को भपने पुत्रों से सलाह लिये बिना बेच सकता है प्रथवा 
रहन रख सकता है। राजा राममोहन राय का यह मत था कि कानून की इृष्दि से यह 
उचित है, किस्तु नैतिकता की दृष्टि से परिवार के प्रन्य सदस्यों को सम्पत्ति से बंचित 
करना उचित नहीं है। किन्तु कानून श्ौर नैतिकता श्रलग-प्रलग हैं। कुछ नैतिक नियम 
कानून से भी अधिक वाध्यकारी होते हैं तो कुछ कानून भी नैतिक नियमों से प्रधिक 
प्रभावशील होते हैं। प्रन्त में उन्होंने यह माना कि कानून चाहे नैतिक हों श्रथवा न हों 
फिर भी हमें उनका पालन करना चाहिए। राजा राममोहत राय कानून के सन्दर्भ में 
उपयोगिताबादी नहीं ये । उनकी विधिशास्त्र में दक्षता ने उन्हें झन्याय का विरोध करने में 
सहायता दी । उन्होंने विधि के क्षेत्र में गवर्नर-जनरल द्वारा बनाये गये काप्नूनों को उचित 
नहीं माना । उनका यह्‌ तर्क था कि भारत पर शासन करने की श्रस्तिम सम्प्रभु शक्ति- 
स-संसद-सझआाद्‌ में निहित है। इसलिए वे चाहते थे कि स-संसद-्सम्राट्‌ ही भारत के लिए 
कानून पारित करे न कि गवर्नर-जनरल ।*? वे विवेकयुक्त कानून के समर्थक थे शौर इस 
कारण उन्होंने ईस्टइण्डिया-कम्पनी के मनमाने शासत की भत्संना की | राजा राममोहन- 
राय शक्ति पृथवकरण के सिद्धान्त के अनुगामी थे। उन्होंने कम्पनी-शासन में कार्यपालिका 
तथा विधायी शक्तियों का एकीकृत रूप स्वीकार नहीं किया । किन्तु राजा राममीहन राय 
भारत में कम्पनी-शासन के स्थान पर ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के पक्षपाती नहीं 
थे। उनके प्रनुसार कम्पनी-शासन जहाँ सीमित सरकार का भश्रतीक था, वहाँ ब्रिटिश शासन 
पूर्ण मिरंकुशता का परिचायक्र था। वे इस बात से अवश्य सहमत थे कि दोहरी शासन- 
व्यवस्था स्थापित हो तो ज्यादा भ्रच्छा है ताकि अ्रवरोध एवं सन्तुलन बना रह सके । 
उनका सुभाव इंगलेण्ड द्वारा व्यवस्थापन करने तथा कम्पनी-शासन द्वारा उन्हें क्रियान्वित 
कराने का था । राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन किया । प्रेस की 
स्वृतस्त्रता का समर्थन भ्रच्छे कामूनीं के निर्माण की इष्टि से किया गया था । उन्होंने यह 
सुझाव रखा कि भारतीय जनता को भ्रपनी समस्याएँ शासन तक प्रस्तुत करने का भ्रधिकार 
होना चाहिए। प्रेस के द्वरा यह काम सरलता से हो सकता है श्र सरकार जनता की 
इच्छा सुगमता से ज्ञात कर सकती है ॥! इसी तरह से प्रेस के माध्यम से जनता की 
शिकायतें सरकार तक पहुँच सकती है भ्ोर सरकार उनका हल दूढ कर जन-विद्रोह की 
कठिन स्थिति को टाल सकती है। प्रेस की स्वतन्त्रता से जनता भारत-सरकार की कुटिल 
नीतियों के विरोध में श्रिटिश जनता से न्याय की मांग कर सकती हैं। इतना ही नहीं प्रेस- 
स्वतन्त्रता कम्पनी-शासन की सफलताभो का मापदण्ड भी होगी । राजा राममोहन राम ने 
प्रेस की स्वतन्त्रता के साथ-साथ जनहित में यह मांग भी की, कि भारत की वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान करते के लिए समय-समय पर जांच-प्रायोगों की नियुक्ति की जाये ताकि 
प्रच्छे फानूनों को संख्या में भ्रभिवृद्धि हो । राजा इतने से ही सन्तुष्ट न हुएं, उन्होंने यह 
भी सुझाव दिया कि बुद्धिजीवियों तथा सम्ध्रास्त वर्ग के भारतीयों के सुझाव भी कानून 
बनाते समय कम्पनी-शासन द्वारा प्राप्त किये जायें । जो कानून कम्पनी शासन निर्मित करे 
उसे इंगलेण्ड की संसद तथा कम्पनी के निदेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाये । संसद की 
स्थायो समिति हारा इस कार्य को प्रस्तिम रूप दिया जाये ।* राजा राममोहन राय से 
भारत में विधायो परिषद्‌ की स्थापना का सुझाव ठीक नहीं माना, क्योंकि उनके विचारों 
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से भारत में विधायी परिषद्‌ की स्थापना से कार्यपालिका एवं स्यायपालिका से सम्बन्धित 
प्रप्मिगयरी बर्ग भ्रपना भाधिपत्य भौर भी विस्तृत कर लेगा तथा नाम माश्र के लिए कतिप्य 
भारतीयों का भनोनयन उन्हें कोई विशेष शक्ति श्रदान नही करेगा ( श्रतः वे विधायी 
परिषद्‌ के स्थान पर उच्चवर्ग के भारतीयों द्वारा शासन को सलाह दी जाने की मांग 
प्रस्तुत कर रहे थे ।*९ 
प्रेस की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में राजा राममोहन राय की मांग मूलतः पाक्षिक 
पत्निकाप्तों पर कम्पतीशासन द्वारा लगायी गयी झुझावट को दूर करने के सम्बन्ध में थी, 
किन्तु शर्नं: शनें: उनकी यह भाग सर्वब्यापी हो गयी। उन्होंने यह विघार अ्रस्तुत किया 
कि सू'कि भारत की शासन-व्यवस्पा प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्त पर ग्राधारित नही 
थी, ऐसी स्थिति मे प्रेस भी स्वतम्त्रता प्रत्यावश्यक थी ताकि इस माध्यम से बाद-विवाद 
की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके । उनके भनुसार प्रेस की स्वतन्त्रता ने विश्व के किसी भी भाग 
में क्रान्ति को फ़भी जन्म नहीं दिया | क्रान्तियां वही हुई हैं, जहां निरकुश शासन ने जनता 
को भज्ञान के धन्धकार मैं रखा है। उनके झनुमार भारत मे प्रेस की स्वतन्त्रता से, शासन 
की भालोचना से भधिक शासन के पक्ष का समर्थन हुप्ता है प्रौर शिक्षितवर्ग अंप्रेजो को 
प्राक्ामक समझने के स्थान पर मुवितिदाता के रूप में मानने लगा है! इस पर भी यदि 
शासन प्राश्यस्त न हो तो वह प्रेस की स्वतन्त्रता पर उचित कातुनी प्रतिबन्ध लगा सकता है 
ताकि शासन को किसी प्रकार का संशय न रहे । यद्यपि राजा की प्रेस की स्वतन्त्रता सम्बन्धी 
सारी दलील भ्रसफल ही रही, फिर भी उनके द्वारा उठाई गयी यह झावाज इस लक्ष्य का 
प्रतीक थी कि वे प्रभिव्यक्तित की स्वतन्ध्र॒वा को रूद्ध करना उचित नही मानते थे ।7* है 
राजा राममोहन राय व्यक्तिवाद श्रथवा राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप के 
झनुगामी नही थे । उन्होंने शासन के कार्यक्षेत्र को भ्रधिक से भ्रधिक व्यापक बनाने के 
विचार को पझ्पना समर्थन दिया | वे कम्पनीशासन को भारत की सामाजिक, नैतिक, 
सांस्कृतिक, राजनीतिक, ग्राथिक तया शैक्षिक्र उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना चाहते 
थे । उन्होंने शासन द्वारा ध्मेन्सुधार के कार्य को करने को औी प्रनुमति दे दी थी, ताकि 
प्रमत्य एवं प्रधामिक कृत्यों पर शासन भ्पना नियन्त्रणा स्थापित कर सके । उनके अनुसार 
भारत में प्रचलित प्स्याग्रपूर्ण सामाजिक व्यवहार को शासन की आज्ञा से ही नियन्त्रित 
एवं नियभित किया जा सकता था। शासन के प्रकार के धम्बन्ध में राजा राममोहने: राय 
का विचार सीमितया संवेधानिक राजतन्त्र के पक्ष में घा। बैन तो कुलीनतन्त्र के 
पक्षपाती थे भर न पूर्ण प्रजातम्त्र के। भ्रजातन्त्र के सम्बन्ध में उनका व्यह विचार था 
कि समस्त जनता को शाॉसन-कार्य से सम्बन्धित करना उचित नहीं है हर प्रायः “सामान्य 
जनता शाप्तन के नियमों तथा कार्यप्रणाली से प्रवगत नही होती । ऐसी स्थिति में श्रजातन्त्र 
मिजी स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बन जाता है। पूर्ण राजतन्त्र का भी उन्होने प्रतिकार 
(क्या । उन्हे किसी एक शासक में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित करना उचित नहीं प्रतीत होता 
था । ऐसा शासन जनता के साथ खिलवाड़ कर 4/0 तथा निरंकुशता का प्रतीक बन 
सकता है । उन्होंने कुलीनतन्त्र को भी इसलिए झनुचित बताया हे इसमें जहाँ चन्द 
व्यक्तियों को शासत का लाभ प्राप्त हो सकता था, वहां भ्रन्‍्य व्यक्तियों में पक की 
भावना पनप सकती थी । इस तरह कुलीनतन्त्र में निरंकुश राजतन्त्र तथा पनियन्त्रित 
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प्रजातन्त्र दोनों की ही बुराइयां प्रकट होती थी #** 
राजा राममोहन राय के साप्ताजिक विचार 
राजा राममोहन राय आधुतिक भारत के स्त्री-स्वातन्त्थ के पग्रदूत माने जा 
सकते है। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान झ्रधिकार दिलाने का परजोर प्रयत्न किया । 
वे स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखने बालों के इस त्तक से सहमत नहीं थे कि स्त्रियों का 
ज्ञान सीमित होता है। उनका यह विश्वास था कि जब स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा 
जाता है तो फिर उनके ज्ञान को संकुचित बताने का प्रयत्न अनुचित ही नहीं वर 
अन्यायपूर्ण भो है । वे भारतीय स्थत्रियों को लीलावती, गार्गी, मंत्रेयी भ्ादि के समान 
विदुधी बनने की प्रेरणा देते थे। राजा स्त्रियों के आधिक प्रधिकारों के भी महाव समर्थक 
थे। उन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार कातून के सन्दर्भ में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति का 
एक चौथाई भाग देने का त्तमर्थन क्रिया । उन्ही के सद्प्रयत्नों से भारत में सती-अर्था पर 
कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ । उन्होंने सतती-प्रथा को प्रत्यन्त ऋर इृत्य 
बताते हुए यह दावा किया कि भारत के किसी भी धर्मशास्त्र के अनुसार सती-प्रथा 
स्वीकार्य नही है । उन्होंने सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार 
का घोर विरोध किया । वे चाहते थे कि सरकार ऐसा कानून पारित करे जिससे कोई भी 
पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह न कर सके। उन्होने जाति-व्यवस्था का भी 
घोर विरोध किया और इसे हिन्दू-जाति का कलक बताया | वे स्वय ग्रन्तर्जातीय विवाह 
के पक्ष में थे। शास्त्र का झाधार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने शैव विवाह-पद्धति का समर्थन 
किया, जिसमें उम्र, वंश एवं जाति का कोई वन्धन नहीं होता । इसके भ्रन्तर्गंत किसी भी 
परित्यवता प्रथवा विधवा, जो कि सपिण्ड (स्वयोजों) ने हो, विवाह करते पोग्य है ।2% 
धार्मिक विचार 
राजा राममोहन राय के धाभिक विचारों को श्राधारशिला तनके द्वारा इस्लाम 
धर्म, हिन्दूधर्म तथा ईसाई धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों का अनुशीलन है । उन्होंने कुरान का 
प्ररबी भाषा से बंगाली में श्रनुवाद किया । संस्कृत का अध्ययन कर उपनिपद्‌, गीता तथा 
भन्य शास्त्रीय ग्रन्थों का गहन अध्ययत किया और विधेषतः वेदान्त में प्रपगी रूखि 
दिखाई | 802 में एक्रेश्वरवाद के समर्थन में श्रापने फ़ारसी में तुहफात-उल-मुवाहिदीन 
नामक प्रस्थ लिखा । ईसाई धर्म के ग्रध्ययन के लिए आपने लेटिन, ग्रोक तथा हिल्ू भाषाएँ 
सीद्ची । धर्म एवं दर्शनशास्त्र सम्बन्धी सत्संग के निमित्त आत्मोय सभा” की स्थापना की । 
वेदान्त के सूक्ष्म श्रव्ययन से प्रभावित हो आपने एक्रेश्वरवाद का प्रचार किया भोर 
बरेदान्तसार नामक ग्रन्य॒846 में प्रकाशित किया। आपने इस धार्मिक क्रियाकलाप के 
कारण जिसमें हिन्दू धर्मावलम्बियों से सम्बन्धित कुरीतियों का उन्मूलन करने का विशेष 
प्रयास किया गया था, आ्राप ईसाई मिघनरियों की प्रालोचना का विपय बने ईसाइयो 
के आक्षेपों का उत्तर देने के लिए उन्होंने कई संक्षिप्त पुश्तिकाए प्रकाशित की, जिनमें 
संवाद कोमुदे विशेष लोकप्रिय हुई [87 
वैद्ान्व, इस्लाम तथा ईसाई-धर्म के प्रल्मावा राजा राममोहन राग ने तान्विक, 
बौद्ध, जैन तथा वेष्णाव मार्ग का भो अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उनके द्वारा 828 
में भ्रहामभाज की स्थापना की गई। ब्रह्मन्समाज ने झाधुनिकता, उदारबाद एवं विवेक- 


30 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


वाद की नवीन घारा भारत में प्रयाहित की । ग्रह्म समाज को स्थापना द्वारा भारतीय 
पुनर्जागरण-प्रान्दोलद को नया सम्बत्त मिल्ठा [28 ग्रह्मनसमाज ने रचसा्मक कार्य प्रारम्भ 
मि घीर हो अगर के बरर गण मं तह हुए एक जप रस गए 
जा राममोहन राय ने ब्रह्म-समाज के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए 
52 किया कि ग्रह्म-समाज में न तो किसो मूर्ति की पूजा की जायेगी ओर न ही 
कोई प्रार्थंभा या उपदेश एसा दिया जायेगा जिसे नैतिकता के उच्च प्रादर्शों एवं एकेश्वर- 
बाद को धवका पहुंचे। उन्होंने ध्रह्मनसमाज का सर्वोच्च लक्ष्य सभी धर्मों में विश्वास रखते 
वाले व्यक्तियों के मध्य एकता का संचार करता स्वीकार करिया। साथ ही प्ताष उन्होंने 
यह भी स्पथ्ट किया कि ब्रह्म-समाज किसी भी जड़-चेतन वस्तु को जो कि किसी धामिक 
पूजा का माध्यम हो, भ्रालोचना, घृणा पथवा प्रतिकार का विषय नही थनायेगा। यह समाज 
की धर्म-सहिष्णु नीति का परिचायक घा। “समाज की प्रारम्भिक गतिविधियों से यह 
स्पष्ट होता है कि इसकी स्थापता का उद्देश्य सामाजिक सुधार से झघिक धामिक साधना 
का संम्पादव था। राजा शाममोहन राय ने प्रत्येक मानव में ईश्वर की अनुभूति जागृत 
करने का प्रयास किया था 2९ 
राजा के धामिक विचारों पर इस्लाम का प्रभाव सर्वप्रथम स्पष्ट हुप्ना | उन्होने 
एक्ेशवरवाद को इस्लाम के प्रभाव में हो प्रपनाया। ईसाई धर्म पे उनका सम्पर्क बाद 
में हुमा । प्रत: उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव श्रधिक इृष्टिमोचर नही होता । भ्रह्म-समाज 
पर ईसाई मत का प्रभाव राजा के परचातु केशवचन्द्र सेन के समय में भ्रधिक 
देखा गया, जबकि ग्रह्म-समाज के क्रियाकलाप विल्कुल ईसाई घर्मावलम्बियों के समान 
होने लगे थे । राजा रप्ममोहन राय वेदान्त के महन्व से परिचित हुए उससे पहले ही उत पर 
इस्लाम का प्रभाव पड़ चुका था। फिर भो वेदान्त में सत्य का साक्षात्कार कर उन्होंने 
प्रह्मयाद तथा एकेश्वरवाद की गिलाता ही श्रेयस्कर समभा । इस प्रकार हिन्दू धर्म तथा 
इस्लाम का समन्वय राजा राममोहन राय के घामिक विचारों का मूल बना ।2 हिंस्दू धर्म 
क्षेशप्रन्तगंत शंकराचार्य के भद्देत वेदान्त को राजा राममोहन राय ने भपने विचारों का प्राधार 
में बना कर उपनियदों में व्यक्त प्राचीन वेदान्त को ही श्रपताया । भात्मा की श्रमरता तथा 
एक निराकार, परब्रह्म, सवंशक्तिमात्‌, दयालु ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार किया । 
वे ब्रह्म को विश्व तथा व्यक्तियों के निर्माता के रूप में मानने लगे | प्रकृति को वे एक सहायक 
तत्त्व मानते हुए ब्रह्म को ही संसार का नियामक तत्त्व मानते रहे । इस दाशंनिक प्राधार को 
ग्रहण कर राजा रामसोहन राय ने अपने धार्मिक बिचारो हि प्रारम्भ किया । उनका 
यह दृढ़ विश्वास था कि इस प्रकार के साधारण घामिक सिद्धान्त द्वारा समाज में व्याप्त 
प्राइम्बर तथा धामिक विलृष्टता से मुक्ति प्राप्त को जा सकती है। उन्होने वैदान्त का 
इसी कारण वरण किया तथा उपनिषदों को साक्ष्य बना कर घामिक कर्मकॉड तथा 
अंधविश्वास से संघर्ष करने का मार्ग प्रशस्त किया । उन्होंने मूतिपूजा, जात-पाँत, खात- 
पान की ठढिवादिता तथा शभ्रन्य अंधविश्वासों का इसी भ्राघपर पर खंडन भी किया। वे 
आत्मा की विश्वास तथा निष्ठा का प्रमुख तत्व मानते थे। भात्मसाधना दया आन्तरिक 
जागृति पर उसका ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित रहा । पाश्चात्य दर्शन एवं साहित्य के 
प्रभाव में राजा राममोहन राय ने जनता को पाखंडों से सुक्ति दिलाने का प्रयास किया 
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भौर इस प्रयास में हिन्दू-धर्म से सम्बन्धित उन इष्टान्तों का समर्थन भी किया, जो उनके 
इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकते थे। अपने धामिक क्रिया-कलापों में 
राजा राममोहन राय ने एक सार्वभौमिक धर्म का स्वप्न भी देखा था | यद्यपि राजा 
राममोहन राय का यह स्वप्त पूरा नहीं हुप्रा, किन्तु उनके इस प्रयास ने धर्मों के तुलना- 
त्मक प्रध्ययन का नवीन मार्ग पग्रवश्य प्रस्तुत किया | वे परम सत्य की एकता तथा 
मानवीय मूल्यों की स्वीकृति को सब घर्मो का झ्राधार मानते थे । धर्मों की इस मौलिक 
एकता का पग्राद्श भारतीय चिन्तन का जाज्वल्यमान रत्न है। राजा राममोहन राय 
मानव की सेवा फो ही सच्ची ईश्वर-उपासना मानते थे। घामिक उदारवाद से प्रेरित 
हो राजा राममोहन राय ने स्वीकार किया कि वे समस्त धर्मो की सूक्ष्मतम समानता की 
स्वीकार करते हुए धर्मों के पारस्परिक विभाजनकारी सिद्धान्तों को प्रमान्य समभते हैं ।32 
राजा राममोहन राय के जीवन के एक प्रेरक प्रसंग को प्राय: विस्मृत कर दिया 
जाता हैं जो कि स्पष्टत: उतकी धामिक हृढ़ता का परिचायक है। कलकत्ता के प्रथम 
विशप डा, मिडलटन ने राजा राममोहन राय को ईसाइयत में परिवर्तित करने को प्रपना 
परम फर्त्तत्य समक् कर इस दिशा मे प्रयत्न प्रारम्भ किया | उन्हें न केवल अपने ईसाई 
घ॒म्मं की श्रेष्ठता का ही दंभ था अपितु उन्हे भारत में ईसा के प्रथम पट्‌टशिष्य (प्रपोसल) 
बनने का लोभ भी था। किन्तु राजा राममोहन राय ने विशप को स्पष्ट कर दिया कि 
दे सत्य एवं प्रच्छाई के प्रलावा किसी वस्तु से मोहित नहीं हो सकते । उन्होंने स्वेच्छा 
से दो ईसाई मिशनरियों विलियम मेट्स तथा विलियम एडम के साथ मिलकर कुछ मसीही 
साहित्य का बंगला-भाषा में अनुवाद किया था। विलियम एडम राजा राममोहन राय 
से इतने प्रभावित हुए कि वे एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी से एकेश्वरवादी (यूनीटेरियन) 
ईसाई बन गये 83 
राजा रामग्रोहन राय को झपने धाभिक विचारों के लिए न केवल भपने परिवार 
का ही कोपभाजन बनना पड़ा, झपितु मित्रो को उपेक्षा का शिकार भी होना पढड़ा। 
यदि राजा राममोहन राय चाहते तो भ्रपने पिता के धामिक विधारों का झनुगमन कर 
चैन से जीवन बिता सकते थे, किन्तु उन्होने जो मार्ग चुना वह दंड, पितृप्रेम विहीनता 
भरौर सामाजिक बहिष्कार का मार्ग था। उन्हे दो धार पिता ने घर से निकाल विया | 
मित्रों ने उन्हें भ्रपमानित किया। महां तक कि वें कलकत्ता शहर की सड़कों पर भी 
सशस्त्र हुए बिना नहीं निकलते थे। जीवन के दाद के दिनों में उनकी माता ने उन्हें 
झपनी सम्पत्ति से यंचित करने का प्रयत्न किया । फिर भी वे भपने धामिक विचारों से 
विचलित नहीं हुए। यदि वे धर्म-परिवर्तत करना चाहते तो कोई भी भम्य घ॒र्म उन्हें 
बाँहे फैला कर प्रॉलिगन करने को भागे बढ़ता । वें ध्पने जीवन के प्रन्तिम क्षण तक 
येदों में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण ही बने रहे | वे प्रपने धर्म को त्यागने के स्पान पर 
उसको सुधारना चाहते थे ॥१+ 
राजा राममोहन राय के झ्ाथिक विचार 
राजा राममोहन राय के प्राथिक विचार सैद्धान्तिक भ्थवा दार्शनिक दृष्टिकोण से 
मुक्त न होकर भारत की भाथिक स्थिति के वास्तविक घरातल पर निर्मित हुए हैं। उनके 
झाधिक विचार न तो स्वप्नदर्शी समाजवादी चिन्तन से प्रभावित हैं, न प्रधंशाह्वियों के कम से 
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कम हस्तक्षेप वाले सिद्धान्त (लेडे फेर घियरी) से । राज्य की प्राधिक कार्यविधि के क्षेत्र 
को निर्धारित करने का उनका उद्देश्य उनके झ्राथिक विचारों में दृष्टिगोचर नहीं होता । 
वे सच्चे प्रथों में एक व्यावहारिक ग्लाथिक प्रक्रिया के पक्षपाती थे जिसमें पू जीपति एवं 
निधन दोनों का निर्वाह हो सके। व्यक्तिगत सर्म्पत्ति के समर्थक होते हुए भी निर्धनता 
के गतं में फेंसी हुई मानवता को शासन द्वारा उबारने का उन्होने सुकाव प्रस्तुत किया था | 
विमानविहारो मजूमदार ने राजा राममोहूत राय के भ्ाधिक विचारों का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि राजा राममोहन राय ने पैतृक सम्पत्ति पर हिन्दुओं का प्रधिकार' 
नामक लेख में सम्पत्ति तथा वैधानिक मान्यता प्राप्त संविद्धा को सरकार द्वारा न तोड़ने 
का प्राग्रह किया था । राजा मे श्रचलित झांग्लभारतीय मान्यता के विपरीत यहू स्थापित 
किया कि भारत में भूमि का सेव व्यक्तिगत स्वामित्व ही बना रहा है। भूमि को राज्य 
को अ्रप्तीम सम्पत्ति के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया । मुगल-काल में भी सरकार 
द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के एवज में भूमि की उपज पर भूमि के स्थायी बन्दोबस्त का 
लाभ कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों रो देशव्यापी स्तर पर प्राप्त था। राम मोहनराय 
मध्यम वर्ग को भौर भी ग्रधिक सम्पन्न बनाने का विचार रखते थे शोर इस कारण उन्होंने 
जमींदारी व्यवस्था का भ्रधिक पक्ष लिया। किन्तु'वे निर्घत कृपकों का जमीदारों द्वारा 
शोपरा स्वीकार वहीं करते ये । उन्हें खेठ में हल जोतने वाले निर्धंव तथा प्रभावप्रस्त 
कृषक की प्राधिक दीनता से इतनी प्रधिक सहानुभूति थी कि वे जमीदार तथा रंयतवाडी 
दोनों ही प्रधामो के शोषणपाणश से उस्ते बचाने को तत्पर थे । इसके लिए उन्होंने यह्‌ 
सुझाव प्रस्तुत किया कि जमीदार को लगान का मात्रा भ्रथवा राशि में कर परिवतंव न 
करने दिया जाये । यदि शासन ऐसा करने से इसलिए भ्रिभकता हो कि ऐसे नियमों से 
दीघ॑ काल से चली श्रा रही व्यवस्था को हानि पहुँचेगी तो शासन को जनहित मे ऐसी 
मिम्क छोड़ देनी चाहिए। प्रच्छी व्यवस्था के लिए प्राचीन माम्यताम्ों को जो हिंतकारी 
हों, छोड़ने में सकोच नही होना चाहिए । 
03 "जा राममोहन राय ने जहा तिध्धेत कृपकों की स्थिति सुधारने के लिए जमीदारों 
तथा सरकार को लगान की राशि कम करने का सुझाव दिया वहाँ दूसरी काली, 
दा राजस्व की हानि की पृ के लिए तीन 2 ता किये | उनका पहला 
झुका हे भ्राय बढाने के लिए विलासिता की सामग्री तथा पन्‍्य 


के राजस्व की 
पाक जो हे दनिक जीवन की भावश्यकतामों मे सम्मिलित नहीं होती, अत्यधिक 
कर लगाये जायें। उनका दूसरा सुकाव था कि राजस्व-विभाग हि पर किये जे स 
रखरखाव के व्यय में कटौती की जाये । इसी प्रकार राजस्व सम्बन्धी हक रे लए 
उन्होने यह सुझाव दिया कि जिलाधोश (कलेक्टर) के पद पर सप्रान्त भारतीय 'निशुक्त 
किये जायें तथा उन्हें तीन सौ श्रथवा चार सौ रुपये वेतन दिया जाये। ईसे प्रकार 
उच्चवर्गीय आरतीयों में प्रात्मविश्वास एवं शासन के प्रति 


सम्तोष का भाव उत्पन्न होगा 
तथा इन पदो पर नियुक्त ब्रिटिश झधिकारियों को डिये गये अत्यधिक वेतव की तुलना ्ते 
भारतीय श्रधिकारियो को के 


म॑ वेतन देने से राजस्व-खर्च मे भी बचत होगी । राजस्व की 
बचत से किसानों पर पड़ने वाले कर का भार भी कम होगा ।** 
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राजा राममोहन राय ने राजस्व कौ बचत के लिए यह भी सुमाव प्रस्तुत किया 
कि एक स्थायी सेना के स्थान पर अ्रस्थायी नागरिक सैनिक दस्ते बनाये जायें । इस कार्य 
के लिए किसानों की सहायता लो जाये । उनसे राजस्व की उचित वसूली की जाये, किन्तु 
उनका भूमि पर स्वामित्व माना जाये ताकि वे ब्रिटिश शासन को हर प्रकार से समथित 
करें तथा भावश्यकता हीने पर सैन्‍्यदल के रूप में भी गठित हो सके । इस प्रकार स्थायी 
सेना पर खर्च में कटौती होगी भौर प्रान्तरिक सुरक्षा की समस्या भी हल हो सकेगी 27? 

उन्होंने भारत में पू'जी के तिर्माण तथा संरक्षण के लिए यह विचार व्यक्त किया 
. कि देश से प्रतिवर्ष करोड़ों की घनराशि के निर्यात को रोका जाना चाहिए! इसके लिए 
सम्पन्न विदेशी व्यापारियों को, जो कि भारत में सम्पत्ति का अर्जंन करते है, भारत में ही 
बसाया जाये ताकि वे झ्रपना घन बाहर भेजने के स्थान पर भारत की उद्योग-व्यवस्था में 
ही लगायें । ब्रिटिश नागरिकों का भारत में उपनिवेशन किया जाये। इस तरह के 
उपनिवेशन से भारत की साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति में सहायता प्राप्त 
होगी । किन्तु राजा राममोहन राय के इस श्राशय की बंगाल में तीम्र प्रालोचना हुई । 
उनके विरोधियों ने यह व्यक्त किया कि राजा राममोहन राय अंग्रेजों को भारत में 
अआमन्त्रित कर उत्हें यहां की भूमि का स्वामित्व देना चाहते हैं ताकि वे प्रपनी जमीदारी 
यहां कायम कर सकें। वास्तविकता यह थी कि राजा राममोहन राय भेग्रेज श्रमिकों 
प्रधवा किप्ानों को भारत में झ्रामस्त्रित करने का सुझाव नहीं दे रहे ये । वे अंग्रेजों के 
स्थान पर उनको कुशलता तथा पूजी को भारत में लगाना चाहते थे। वे केवल ऐसे 
यूरोपवासियों को भारत में बसाने के पक्ष मे थे जो भपने उच्च ज्ञान एवं लोकनिष्ठा से 
भारतोयों के चरित्र को उन्नत कर भारत मे झौद्योगिक चेतना का विकास कर सके । 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश तथा श्रस्य यूरोपवासी भारत की कृषि-व्यवस्था 
में नवीन उपकरणो का प्रयोग कर उत्पादन वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। तकनीकी 
ज्ञान का भी भारत में प्रसार उनकी सहायता से सम्पन्न हो सकेगा ।20 उनकी उपस्थिति 
से भारत में राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का ज्ञान भी जनता को प्राप्त हो सकेगा 
और वे भारत में कुशल प्रशासन की स्थापना में सहयोगी सिद्ध होंगे । उनके माध्यम से 
आम जनता की शिकायतें इंगलेड की सरकार तक पहुँचती रहेंगी । जिन्हें राजा के इन 
सुझावों में प्रमरिको विद्रोह की कलक दिखाई देती थी, उनके लिए राजा राममोहन राय 
का यह उत्तर था कि अमेरिका ने इगलण्ड के विरुद्ध विद्रोह कुशासन के कारण ही किया 
था। वे कवाडा का उदाहरण देकर यह सिद्ध करना चाहते ये कि यदि शासन जनहित में 
हो भौर जनता समृद्ध हो तो कोई कारण नहीं कि भारत की मिलीजुली संस्कृति वाली 
रनता एक उदार एवं जागृत इंगलैण्ड को सरकार से श्रपने सम्बन्ध-विच्छेद करने का 
अयास करेगी। इसो तरह उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूरोप से प्राकर भारत 
में बसने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत के भीतरी भागों में न तो किस्ती प्रकार का दम्भ 
प्रदर्शित किया जायेगा श्र न मनमाना व्यवहार होगा ।5१ उनके सम्पर्क में भ्राने से भारत 
हु एक नवीन जागृति श्रायेगी जिससे अ्रन्धविश्वास एवं प्रशिक्षा दूर हो सकेगी । यदि कहीं 
इंग्लैंड से प्रथकता की मांग भी भारत मे बलवती हुई तो भी दो समान धर्मा स्वतन्त्र देशों 
के झुप में वे सम्बन्ध विकसित होगें, जिनमें भाषा, घ॒र्मं तथा रीति-रिवाजों का साम्य 
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होगा । राजा राममोहन राय के ये विचार उनके सम्बन्ध में कई प्रान्तियों को जन्म देने 
वाले हैं । इनसे कई प्रश्न हमारे सामने उभरते हैं। पहला प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि क्या 
भारत में यूरोपनिवासियों द्वारा उपतिवेशव भारत में ईसाई घमं तथा अंग्रेजी भाषा का 
एकाधिपत्प स्थापित करने की दृष्टि से राजा राममोहन दाय द्वारा घुकाया गया है। 
दूसरा प्रश्न यह है कि बया राजा राममोहन राय का उद्देश्य भारत को कनाडा, स्यूजीलेड 
प्रभवा झास्ट्ूं लिया जैसा उपनिवेश बनाने का है जो कालान्तर में स्वतन्त्रता प्राप्त करके 
भी भेग्रेजी संस्कृति के ही दास बने रहे । यदि इन्ही दो प्रश्नों पर गहमता से विचार किया 
जाये तो राजा यममोहन राय से प्रधिक देशद्रोही तया भारतीय संस्कृति का शत्रु भौर 
कोई नहीं हो सकता । परन्तु राजा राममोहन राय के प्रारम्भिक जीवन तथा उनके बाद 
के जीवन एवं लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे न तो भारतीय सस्कृति के शत्रु ये 
भौरन अंग्रेजी शासन को सदा के लिए भारत में स्थापित करना चाहते थे। उनके 
उपयुक्त विचार जो ईसाई-धर्मं तथा अंग्रेजी भाषा के समर्थन में व्यक्त किये गये हैं उनकी 
प्रामाणिकता सम्देहास्पद प्रतीत होती है । यद्यपि उनके बाद के ब्रह्मन्समाजियों मे, विशेषत: 

क्रेशवचन्द्र सेन में, ईसाइयत का प्रभाव भवश्य देखते को मिलता है किन्तु राजा राममोहेन 

राय के स्वयं के विचारों से यह पुष्ट नहीं होता कि उन्होंने कभी ऐसा प्रात्मघाती वक्‍तब्य 

दिया हो । उनका उपनिवेशीकरण सम्बन्धी विचार केवल भाधिक प्रगति तक ही सीमित 

मानना चाहिए ॥40 एछएत 
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एलाभी दयानन्द का जन्म 824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान में हुआ था । उनका 
जन्म-नाम मूलशंकर था। उनका प्ररिवार शैवसम्प्रदाय का अनुयायी था तथा कट्टर 
सतातन-धर्मी मान्यताओं मे विश्वास रखता था। किन्तु बाल्यकाल की 'शिवरात्रि-घटना! 
ने स्वामी दयानन्द को मूर्तिपुजा का प्रबल विरोधी बना दिया झौर वे जान की खोज मे परि- 
वार छोड़ कर यात्रा पर निकल पड़े । उन्होंने संन्यासी का वेश घारण कर उत्तर भारत के 
समस्त यात्रास्थलों, मर्ठों तथा श्राश्नमों में भ्रमणा किया । चौबीस वर्ष की प्रायु में स्वामी 
पूर्णानन्द सरस्वती से उन्होंने सन्‍्यास की दोक्षा ली श्रौर तब से मूलशंकर दयानन्द सरस्वती 
कहलाने लगे। उनकी इस ज्ञान-यात्रा में उतका कई साधु-सन्याप्तियों से साक्षात्कार हुआ 
किन्तु कोई भी उन्हें पूर्णतया प्रभावित नही कर सका भौर उतकी जिज्ञासा भरतृप्त ही रही । 
चारोंपरोर व्याप्त भ्रशान, भन्धविश्वास, जाति-श्यवस्था से उत्पन्न कलुषता तथा नेतिक पतन 
का अनुभव उनको समय-समय पर होता रहा। हिर्दु-समाज की ऐसी विपन्न स्थिति देखकर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का हृदय द्ववित हुए बिना नहीं रहा | भत ही मत उन्होंने समाज 
को परिष्कृत करने का संकल्प किया । इस संकल्प की पूर्ति लिए हिन्दू-धर्मे के मुल-प्लाधार 
वेद एवं शास्त्रों का भ्रगाघ प्रध्ययन भावश्यक था । साथ ही इस बात को भी झावश्यकता 
थी कि वेदों की परम्परावादी एवं संकीर्ण व्यवस्था के स्थाव पर भ्रवाचीन परिस्थितियों के 
सन्दर्भ में उनकी विवेकयुक्त व्याख्या की जाये । उन्हे इस श्रयोजन की सिद्धि के लिए मधुरा 
की यात्रा करनी पड़ी जहां स्वामी विरजानन्द जैसे वेदों के ग्रृढ विद्वाव्‌ के शिष्यत्व में स्वामी 
दयानन्द को भ्रपने जीवन का सच्चागुरु प्राप्त हो गया । झ्रल्पकाल में ही गुरुकृपा से स्वामी 
दयानन्द ने नवीन ज्ञान ज्योति प्राप्त की । शिक्षा की समाप्ति पर उनके सतग्रुरु ने उनसे 
गुरुनदक्षिणा में यह मांग कि वे बेदो के सही ज्ञान, एकेश्वरवाद भौर वेदोक्त घ॒र्म के प्रचार 
तथा अंधविश्वास भौर कुरीतियों को भझन्त करने के लिए अपने जीवन को समपित करने 
का वचन दें | स्वामी दयानन्द ने जीवन-पयंन्त इस वचन का पालन किया श्ौर अपना 
सर्वस्व देश की सेवा में अपित कर दिया ) 
उन्होंने मूरतिपुजा को बेद विरुद्ध बवाया झौर विधवा-विंवाह, बालविवाह, विदेश- 
यात्रा सम्बन्धी कुरीबियों एवं भन्धविश्वातों को दूर करने के लिए हिन्दुओं का आ्रान्वान 
किया । जाति-अ्या, छुम्नाछुत, भश्रादि का भी विरोध कर (शास्त्रार्थ के माध्यम से) भाषने 
एक निर्भीक एवं निष्पक्ष मार्म प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अन्तवः धीरे-धीरे भारत में नवीन 
चेतना का संचार होने लगा । उन्होने अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 0 प्रप्रेल 875 
को बम्बई मे आये-समाज की स्थापना की । इसके बाद भारत में आये समाज की शायाएं 
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फैलती चली गयीं। पंजाब, राजपूताना, उत्तरप्रदेश तथा गुजरात में झार्यसमाज का विश्वेप 
प्रभाव रहा । राजपूताना के राजा-महाराजाप्रों ने स्वामी दयानन्द का सम्मान किया शोर 
कई शासक उनके शिष्य वन गये । उदयपुर के महाराणा सज्जनसिह, शाहपुरा के राव 
नाहरसिंह तथा जोधपुर के राजा प्रजीवर्सिह उनके विशेष प्रिय शिष्य रहे । स्वामी दयानन्द 
का दक्षिण-भारत से सम्पर्क नहीं रहा भन्यथा दक्षिण में भी उनका प्रभाव फैले बिना नहीं 
रहता । उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः उत्तर-भारत तक ही सीमित रहा। उन्होंने सत्यार्य 
प्रकाश का द्वितीय संस्करण स्वयं संशोधित किया तथा प्रथम संस्करण जो कि 875 में 
उनके द्वारा दिये गये भाषणों एवं वक्तव्यों के प्राधार पर पंडितों द्वारा लिखा गया था उसे 
स्वयं रह घोषित कर दिया । द्वितीय संस्करण का कार्य स्वामी दयानन्द ने सितम्बर 882 
में उदयपुर (मेवाड़) में पूरा किया था। 
स्वामी दयानन्द तथा उनको रचनाश्रों का संक्षिप्त विवरण 
स्वामी द्यानन्द द्वारा रचित रग्वेदादिभाध्य-मूमिका वेदिक साहित्य में प्रपना 
झनठा स्थान रखती है। पर्चात्य विद्वानों ने एक स्वर से इस तथ्य को स्वीकार किया है 
कि बेद विश्व की सर्वाधिक प्राचीन धरोहर है। झायों ने वेदों को समस्त मानवीय ज्ञान का 
भंडार माना है। वेदों के प्रनुसार ईश्वर ही सृध्टि का निर्माण और कालान्तर में उसका 
विनाश करता है। यह क्रिया भ्नादि एवं भननन्‍्त है। सृष्टि के प्रारम्भ से श्नन्त तक के 
समय का एक कल्प माना गया है ! ईएवर द्वारा मनुष्य की रचना की गयी है शोर उसके 
मागे-दर्शन के लिए समस्त ज्ञान का मूल भो दर्शाया गया है। वर्तमान कल्प के प्रारम्भ से 
यह ज्ञान चार ऋषियों को मिला जिनके नाम थ्रे--भग्नि, वायु, श्रादित्य एवं अंगिरस भौर 
इन्हीं के माध्यम से चार वेद ऋक्‌, यजुर; साम तथा प्रथव उद्घाटित हुए ॥ यही विश्वास 
झाज तक ऋषियों तथा मुनियों का रहा है भौर यही स्वामी दयानन्द की भी मान्यता थी | 
झादि शंकराचार्य ने वेदों को भ्रपौदपेय माना है। स्वामी दयानन्द ने भी इसका समर्थन 
करते हुए भ्रपने समस्त विचार एवं उपदेश वेदों पर प्राधारित किये हैं ॥ स्वामी दयाननन्‍्द ने 
भपने गुरु विरजानन्द से यह शिक्षा प्राप्त की कि बैदों तथा समस्त भाष॑-साहित्य (ऋषियों 
एवं मुनियों की कृतियाँ) की व्यास्या निरुक्त एवं भ्रष्टाध्यायी द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के 
झ्राधार पर की जानी चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने सायरा द्वारा रचित वेद-भाष्य 
को स्वोकार नहीं किया। उतका यहू मत था कि सायण द्वारा रचित वेद भाष्य 
यास्‍्क मुनि के निरुक्त-नियमों से भिन्न रुप हो गया है। इसी प्रकार बेमफे, मैकसमूलर 
तथा स्योर की बेदिक टीकाएं भी उन्हें समीचीन प्रतीत नहीं हुई। इन टीकाप्नों 
ने भय का प्रनर्थ करने में हो सहायता दी है, क्योंकि ये भी सायण की परिपाटो पर ही रची 
गई थी। इन पाश्चात्य टीकाकारो ने झपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो पश्चिमी जगतु की पिछड़ो 
हुई मान्यताधों पर भपने' तर्क प्राघारित किये जबकि वास्तविकता यह थी कि वैदिक 
कालीन भारत पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से कई गुना विकसित एवं समय या ! उन्होंने 
वैदिक शब्दों का स्‍भक्षरणथः भनुवाद करने में सपना समय सगाया भौर ये भावार्थ एवं मर्म 
को नहीं छू सके । इस श्रुटि को स्वयं मंबसमूलर ने भी स्वीकार किया है? इस दृष्टि से 
स्वामी दयानरद की येदिक टीकाएं सत्य के सर्वाधिक निकट मानी जा सकती है ।2 
स्वामी दयानन्द की दूसरी महत्त्वपूर्ण रचना सा्यायय॑ प्रकाश है। इसमें चौदह 
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हक आफ हे इस हक स्वामी दयानन्द ने भारत में प्रचलित सभी धामिक एवं दार्शनिक 
2, हे चने किया है ! प्रयम अ्रध्याय में श्रोड्म शब्द की व्याब्या की है। 
बा, 23 उनकी 22 शिक्षा, मातृत्व की देखभाल, कं का विवेचन 
टतीय प्रध्याय में ब्रह्मचयं, शिक्षा, प्राणायाम तथा स्त्रियों एवं शूद्रों को 

25280 की पूर्ण स्वतन्व॒ता का समर्थन हुप्रा है । चतुर्थ प्रध्याय में विवाह, वर्राश्रम 
पव्था एवं ग्रहस्थाश्रमधर्म का विवेचन है। पंचम भ्रध्याय में बानप्रस्थ एवं संन्यासधर्म 
के निर्धारक तत्त्व, ईश्वर तथा प्रात्मा का भ्रन्तर स्पष्ट किया गया है। छड़े प्रध्याय में * 
शासन, शासक के कत्तंव्य, राज्य-परिषदें, मन्त्रियों की योग्यता एव प्रनुभव, बहुमत एवं 
प्रल्यमत, कराधान, शौय॑ के नियम, सैनिक विद्या, सैन्य स्त्रातजी एव ब्यूह रचना, युद्ध, 
युद्धबन्दियों के प्रति व्यवहार, तटस्थता, स्थाय एवं न्यायिक पद्धतियां, दण्ड, राजनीति 
भादि का सुन्दर विवेचन क्रिया गया है। राजनीति-विज्ञान के विद्यारधियों के लिये इस 
भ्रध्याय की विशेष उपादेयता है क्योकि यह स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों का 
मूल स्रोत है। सध्तम प्रध्याय मे ईश्वर तथा वेद, एकेश्वरवाद, ईश्वर-प्ाराधना, श्राहमा 
की स्वतन्त्रता, प्रवतारवाद, नव-वेदान्तवाद प्रादि का विवेचन है। पष्टम प्रध्याय में 
सृध्ठि की रचना, पालन एवं संहार, त्रिमूर्ति, बहुदेववाद एवं नास्तिकतावाद का विवेचन 
है। साथ ही साथ इसमें भोतिकवाद, बौद्धदर्शन, वेदान्त तथा भाग्यवादिता एवं पढ़ 
दर्शन, श्रार्यावर्त में भायों का भ्रागमन झादि का भो तकंप्ृर्ण पर्यवेज्षणा किया गया है! 
नवस्‌ प्रध्याय मे ज्ञान, भ्रज्ञान मुक्ति ग्रादि का वर्णन है। दशम भ्रध्याम में नैतिक-भर्मतिक 
को परियर्चा, खाद्य एवं भखाद वस्तुप्रों का वर्णन तथा विदेश-यात्रा, भन्तर्जातीय भोजन 
झादि पर प्रकाश डाला गया है| ग्यारहवें भ्रध्याय में भारत में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों 
का वर्णत एवं खण्डन किया गया है। बारहवें अ्रध्याय में तास्तिकतावाद, बौद्ध एव जन 
दर्शन, चावाक, पशुबली भादि की झ्ालोचना प्रस्तुत हुई है। तेरेहवें भ्रध्याय में ईसाई धर्म 
की परिचर्चा एंवं उसका खण्डन किया गया है। चौदहवें भ्रध्याम में इस्लाम एवं कुरान की 
झालीचना प्रस्तुत की गयी है | इन अ्रन्तिम दो पग्रध्यायो को जिनमे ईसाई धर्मं तथा इस्लाम 
की भ्रालौचना समाहित है स्वामी दयानन्द ने सर्याषं-प्रशाश के द्वितीय सस्करण में सलग्न 
किया है। इस प्रध्यायों को स्वामी दयासन्द ने ईसाई मिशतरियों तथा अस्तिम मोलबियों 
द्वारा हिन्द धर्म की निरन्तर भत्संना करने वाली पुस्तकीं के प्रतिकार स्वरूप लिखा था ६ 
स्वामी दयानस्द द्वारा विरच्ित भ्रन्य ग्रन्थ पे--संस्कार-विधि, भ्रा्यंभिविनय, 
प्रायहिश्य-रत्नमालां, व्यवहार-भाजु, अष्टाध्यायी भाष्य,  सस्कृत-वाबय-प्रबोध, वेदान्त 
ध्वांति निवारण, गोकरूणानिधि, पंचमहायज्-विधि, प्राति-निवारण, अलह्मोच्छेदन, 
बेद-विरुद्ध-मतखण्डत्त, शिक्षापत्री-ध्वाति-निवा रण, काशी-शास्त्रा्थं, सत्यधर्म-विचार, 
वेदांग-प्रकाश ब्रादि ) उन्होने प्रपनी स्वयं की मान्यताओं को सत्या्य प्रछाश के प्न्त मे 
'स्वमन्तब्यप्रमस्तब्य' नामक शीर्षक से प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार स्वामी दयानन्‍्द का 
वाह मय प्रमुखत: घामिक एवं भ्राध्यात्मिक चिन्तन में पूर्ण है। किन्तु उनके द्वारा पा समय 
पर दिये गये वक्तव्य एवं सत्याध्े-प्रकाश का पष्टम श्रध्याय उनके स्पष्ट राजनीतिक चिन्तन 
को प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाप्ों का मूल भादर्श देशभक्ति एवं राष्ट्रलअम से 
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स्वाम्री दयानन्द के राजनीतिक विचार 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के राजवीतिक विचार सर्वेधा भारतीय भ्रध्ययन- 
परम्परा का निर्वाह करते हैं। उन्होंने राजनीतिक भ्रन्वेषण की पाश्चात्य परम्परा के पसदश्य 
पझपने विचारों को कतिपय पूर्वाग्रहों पर श्राश्चित किया । वे वेदों को मानवीय सम्यता का 
मूल भ्राधार मानते थे । उनका यह दढ़॒ विश्वास था कि वेद प्रपोरपेय भ्रर्थात्‌ ईश्वरक्ृत है । 
ईश्वर ही शासन व्यवस्था का दाता है प्रतः ईश्वर-प्रदत्त शासन व्यवस्था ही जो कि वेदों से 
निसूत हुई है, वही मान्य है। वे राजनीति को वेद-प्रदत्त शास्त्र के रूप में मानते थे | मपने 
झ्रन्य विचारों के समान राजनीतिक विचारों का भी वेद-सम्मत दृष्टिकोश प्रस्तुत करने के 
लिए स्वामी दयानन्द ने सायरा तथा महिधर के वेदभाष्यों को भमान्य घोषित किया । 
सायण तथा महिधर के भाध्यों के परम्परागत, रूढ़िवादी दृष्टिकोश को स्वामी दयानन्द ने 
नकारा, क्योकि वे वेदों की प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक व्याब्या के लिए क्ृतसंकल्प थे । 
उनकी सव्वंधा नवीन एवं वैज्ञानिक वेदव्यार्या ने उनके राजनीतिक विचारों को नवीन 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में सहायता दो ॥? उन्होंने ऋग्येदादि-भाष्य-मूपषिषा तथा 
ऋ ग्वेद-भाध्य “में वेदकालीन राजनीतिक व्यवस्था एवं चिन्तन को प्रस्तुत करते हुए यह 
मत व्यक्त किया है कि परम्परागत वेदभाष्यों में वर्णित वैदिक देवी-देवताप्नों जैसे इन्द्र, 
वरुण, प्रग्नि, मरुत, सूर्य भादि को देवता मानना भ्रशान है एवं बेदो की ग्रताकिक व्यास्या 
करना है। स्वामी दयानन्द के धनुसार ये देवी-देवता न होकर शासन के प्रकार है तथा 
इनके तात्तविक गुणधर्म से इनकी व्याख्या होती चाहिए, न कि देवताप्ों के रूप में इनकी 
पूजा-प्रच॑ता प्रादि से ।१ इन सन्दर्भ में बिमानविहारी मजूमदार ने यह मत व्यक्त किया है 
कि स्वामी दयानन्द वास्तव में राजनीतिक विघारों के व्यक्ति थे। प्राधुनिक समय में 
उन्होने ही सर्वप्रषम प्रार्यों की राजनीति का विशद चित्रण प्रस्तुत किया है। वेदों, 
ब्राह्मणा-प्रस्षों, उपनिषदों एवं ध्मंशास्त्रों से चुने हुए उद्धरणों के प्राधार पर उन्होंने भारत 
की प्राचीन राजनीतिक विचारावली को पुनप्रंकाशित कर दिया। प्राचीन भारतीय राज- 
नीति के भ्रन्वेषकों में स्वामी दयातन्द्र का नाम प्रग्रणी रहेगा ।? 
स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विधारो में राज्य को एक विकसित एवं लोक हित- 
कारी संउथा के रूप में देखा गया है। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, उसका विकास तथा राज्य 
की स्थापना सम्बन्धी विचारों में भ्रपना समय नहीं लगाया। वे राज्य को सकारास्मक 
थ्रथों मे स्वीकार करते हुए उसे मानव-जीवन के पुदुषार्थ चतुष्टय प्र्थात्‌ धर्म, धर्थ, काम 
तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानने हैं। राज्य इहलोक एवं परलोक दोनों को साधना 
का माध्यम है। विमानबिहारी मजूमदार के भनुसार स्वामी दयातन्द मे राज्य के उहेश्यों 
को जितना ध्यापक स्वरूप दिया है बसा प्राचीन, मध्यकालीन एवं प्राधुनिक समय के झिसी 
भी प्रस्य राजनीतिक विद्यारक ने नहों किया ।₹ 
स्वामी दयानन्द ने राज्य को समुदायों का समुदाय कहा है। उनके विचार 
धाधुनिक समय के बहुलवादियों के पूर्वंगामी दिखाई देते हैं। वे राज्य को एक महत्वपूर्ण 
समुदाय मानते हुए भी उसे एकमात्र महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था नहीं मानते ये । वे राज्य 
के साय ही साथ तोन प्रत्य समुदायों का भी उल्लेख करते हैं। पहला राजनीतिक ममुद्दाय, 
दूसरा कला एवं विज्ञान सम्बन्धी समुदाय तथा तोसरा धर्म एवं नैतिकता सम्बन्धी 
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से । अपने इस विचारों को स्वामी दयानन्द ने सत्या्-प्रकाश में ऋग्वेद के तृतीय 
मंडल में सूक्त 38 की व्याब्या करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया है : 

“ईश्वर उपदेश करता है कि राजा शौर प्रजा के पुरुष मिन्न कर सुय-प्राप्ति भौर 
विज्ञान वृद्धि कारक राजा-प्रजा के सम्बन्ध रूप व्यवहार में तीन सभा प्र्षात्‌ विद्याय्य 
सभा, धमग्यिंसभा, राजाय्यंसभा नियत करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी 
ममुध्यादि प्रासियों को सब झ्लौर से विद्या स्वातम्थ्य, धमं, सुशिक्षा भोर घनादि से 
झलकृत करें ।”९ 

हा उनके धनुसार विद्वान्‌ एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कला एवं विशान प्रकादमियों 
के लिए निर्वाचित किया ज्ञाये । विद्वान्‌ तथा पवित्र व्यक्तियों को घ॒र्म-धकादमी के लिये 
चुना जाये तथा प्रसिद्ध एवं पवित्र व्यक्तियों को राज्य सभा के लिये चुना जाये । इस प्रकार 
दे सच्चरित्र एवं विद्वान्‌ व्यक्तियों को ही राज्य, धरम, कला, झ्रादि का कार्य सौंपना चाहते 
थे। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वामी दयानन्द ने उन्हें “नियुक्त! करने के स्यान पर 
निर्वाचित! करने का भाग्रह किया है। यह भ्रपने आप में उनके लोकतान्व्रिक विचारों एवं 
स्वातन्त्य प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण है। साथ ही साथ स्वामी दयानन्द ने राज्य के समस्त 
क्रियाकलापों के लिए इन तीनों सभाझो या अकादमियों का समथन झ्रावश्यक माना है। 
तीनो सभाएं पारस्परिक रूप से सम्बन्धित होते हुए भी प्पने ष्यप्टिगत कार्यों के लिए 
झात्म-निर्भर एवं स्वतन्ध रखी गयी हैं। राज्य तथा प्रन्य समुदायों में पारस्परिक सहयोग 
को यन्यिता प्रदान कर उनके विरोध को यथासम्प्रव दूर रखने का प्रयास किया गया है। 
राज्य के स्वरूप की भ्राधिक एकता को स्वामी दयानन्द ने स्वीकार किया है। यजुर्वेद के 
उस श्लोक को जो कि प्राय: पन्य विद्वातों द्वारा वर्ण-ब्यवस्था के प्रथें में प्रस्तुत किया 
जाता है, स्वामी दयानन्द ने राज्य की भांगिक सम्बद्धता के सन्दर्भ में देखा है ॥ वे लिखते हैं 
कि ईश्वर द्वारा रचित सूष्टि मे जो मुख के सश्य उत्तम हो वह ब्राह्मण है, वल-पर/क्रम 
जिसमें प्रधिक हो वह क्षत्रिय, जो पदार्थों एवं क्रय-विक्रय में चातुर्ये रखता हो वह वैश्य 
तथा जो मुर्खतादि ग्रुरावाला हो वह शूद्र है। निराकार होने से जब परमेश्वर के मुखादि 
अंग होते ही नही हैं तो मुख-भादि से जातियों का उत्पन्न होना भ्रशम्भव है ॥१? 
स्वामी दयानन्द के विचारों में शासन के प्रकारों के सन्दर्भ में एक विरोधाभास यह 
हृष्टियोौचर होता है कि जहां अन्य लोगों द्वारा वैदिक काल में राजतत्व को एक मान्य 
शासन-व्यवस्था के रूप में प्रायः स्वीकार किया गया है वहां स्वामी दयानन्द राजतन्त्र के 
स्थान पर गशातन्त्र की उपस्थिति का बोध कराते हैं ।!१ उनके झनुमार प्राचीन समय में 
की एक व्यक्ति के: शासन की भारत में कभी उचित नही स्वीकार किया गया था । इस 
प्रकार राजतन्त के स्थान पर गणतन्त्र की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास स्वामी 
दयानन्द के राजनीतिक विचारो की विश्येपता है भौर उनकी पूर्वाप्रह-चेष्टा भी ।११ यह 
मानने में अस्वीकृति नहीं हो सकती कि भारत में राजतन्त्र एक पूर्ववेदिक कालीन संस्था 
के रूप में मान्य रहा हैं ।< गणातन्त्र तथा गणाधिपति की स्थिति जिसको स्वामी दबानन्द 
का विशेष समर्थन प्राप्त रहा, एक उत्तरवेदिक कालीन समस्या के रूप में मान्य है। उत्तर 
बैदिक-कालीन सभा तथा समितियों का उल्लेख स्वामी दयानन्‍्द के राजनीतिक विचारों में 
पुनः उद्भासित हुआ है। वे राजा द्वारा त्रिसभाश्नो के सहयोग से शासन-कार्य संचालित करने 
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का उल्लेख करते हैं। जनता को राजा तथा सभाश्ों के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति दी गयी 
है। वे शक्ति-पृथवकरण, झवरोध एवं सन्तुलन को मान्यता नहीं देते । शक्ति के पारस्परिक 
इुन्द् का तिराकरण करने का भ्रधिकार राजा या अध्यक्ष को न देकर उन्होंने परिव्राजकों 
या संन्‍्याद्षियों को दिया है। संन्यासियों को इस प्रकार की शक्ति से युक्त करने का कारण 
उनकी निध्पक्षता, निष्कपटता एवं ज्ञान आदि गुण हैं । इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द मे 
विधि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए भी यह माना है कि यदि विधि का निर्माण करने 
बाले प्रयोग्य, भ्ज्ञानी तथा वेदों के ज्ञान से रहिंत हों तो उनकी अज्ाओ्ं की तथा ऐसे 
लोगों द्वारा निर्मित विधि की प्रवहेलता धर्म संगत है । उनके द्वारा काबूनों के निर्माताओं 
के वेद-विरुद भ्राचरुण पर उनकी भ्रवज्ञा एक महान्‌ राजनीतिक क्रांति का बोध कराती 
है ।?* विमानविहारी मणूमदार ने स्वामी दयानन्द के इन विचारों की सविनय प्रवज्ञा 
आन्दोलन एवं भ्सहयोग प्रांदोलन का मार्गे-दर्शंक माना है। प्रार्य:समाज के समर्थकों का 
अंग्रेजी शासन से विरोध स्वामी दयानन्द के इन राष्ट्रीय विचारों का प्रतिफल है )? 
स्वामी दयानन्द ने अपने राजनीतिक विचारों को प्रधिकतर भनुस्मृति पर श्रवस्थित 
किया है किन्तु उनकी व्याख्या भ्रधिक तथ्यपूर्ण एवं श्राधुनिक है। वे राजा के दैवी 
प्रधिकारों को कदाि स्वीकार नहीं करते । उनके विचारों में राजा की स्थिति चुने हुए 
अ्रध्यक्ष के समान है । उन्होंने धर्मतन्त्र का कही भी अनुसरण नहीं किया ।27 
स्वामी दयानन्द ने विधि भ्रथवा दंड को प्रमुखता दो है। मनुस्मृति से उद्धरित 
श्लोकों के भाधार पर उन्होने लिखा है कि दंड ही राजा तथा शासन कर्त्ता है भौर वही 
चार वर्ण प्रौर चार भाश्रमों के धर्मों को प्रतिभूत करता है । कानुनग ही धर्म है तथा दंड 
एक कृष्णवर्ण रक्तनेन्न भयंकर पुरुष के समान पार्पों का नाश करने वाला है | दंड तेजोमय 
है भौर उसको भ्रविद्यनू, भ्रधर्मात्मा घारण नहीं कर सकता । यदि राजा भ्रधर्मात्मा हो तो 
दंड उस राजा को कुटम्ब सहित नाश कर देता है ।7९ पापयुक्त, मूढ एवं विषयी राजा 
न्याय पूर्वक दंड संचालन में कभी समर्थ नहीं हो सकता । प्रजापालन करना ही राजाधोीं 
का परमधम है ।7? राजा को पक्षपात रहित होकर न्याय करना चाहिए । पिता, श्राचाय॑, 
भिन्न, स्त्री, पुत्र और पुरोहित ही क्‍यों न हो ये सब स्व में स्थित न रहने एर राजा 
द्वारा दण्डय हैं। इसी प्रकार राजा भी स्वघर्मच्यूत होने पर दंड का भागी हो जाता है । 
स्वामी दयानन्द ने राजा के सन्दर्भ में प्रत्यधिक कठोर दंड की व्यवस्था निर्धारित की है । 
उनकी व्याख्या के झनुसार जिस प्रपराध में साधारण मनुष्थ पर एक भाग दंड हो तो उसी 
भपराध में राजा पर सहस्गुण प्र्यात्‌ हजार गुना दंड होना चाहिए !?" मन्त्री को झाठ 
सो गुना भौर उससे छोटे राज्याधिकारी को उससे कम । इस “प्रकार कम्र होते होते 
चफरासी तक दंड का भनुपात भाठगुना रखा गया है । कारण यह दिया गया है कि यदि 
राजपुरुषों को प्जा-पुरुषों से भ्रधिक दंडन दिया गया तो वे प्रजा के नाश के लिए 
उच्चत हो जायेंगे । जँप्ते “प्िह भधिक झौर बकरी योडे दंड से ही वश में भा जाती है! 
उसी प्रकार राज पुरुषों को प्धिक दड से नियस्वित किया जाये )77 इसी प्रकार से चोरी 
जेसे साधारण प्रपराध में भी शूद को चोरो से भाठ भुना, वैश्य को सौचह गुना, क्षत्रिय 
को बत्तोस गुना, ब्राह्मण को चौम्रठ गुना, सौगुना या एक सौ शदृठाइस युवा दंड मिलना 
घाहिए । स्वामी दयानन्द के अनुसार जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा श्रधिक 
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ही उसको अपराध की स्थिति मे उतना ही भ्रधिक दंड दिया जाना चाहिए |? 

शासन के विकेन्द्रीकरण के प्राचोन मनुस्मृति-सम्मत मठ का प्रनु्मम्धंन करते 
हुए पे स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किया है कि राजा तथा राज्य-सभा पपने राज-कार्य की 
सिद्धि करने के लिए * दो, तीन, पांच झोर सी ग्रामों के बीच एक राज्य-स्थान रखें, जिसमें 
यथायोग्य राजकीय कर्मचारी निगरानी के लिए नियुक्त किये जायें। एक-एक ग्राम में एक-एक 
प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं दस ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, 
ज्न्ही सौ ग्रामों के कपर चौथा श्रौर उन्हीं सहस्न प्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रखे प्रथाति 
जैसे प्राजकल एक प्राम में एक पटवारी, उन्ही दस ग्रामों में एक थाता भौर दो थानों प्र 
एक बेड़ा थाना झौर उन पाच यानो पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला 
नियत किया है, यह वही अपने मनु आदि धमंशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है [28 

स्वामी दयानन्द ने इस शान-श्यवस्था/ की कार्य-प्रणाली का उल्लेख करते हुए 
शभ्रागे यह व्यक्त किया है कि “एक-एक ग्राम का पत्ति ग्रामों में नित्यप्रत्ति जा जो दोष 
उत्पन्न हों उन-उन को गुप्तता से दस ग्राम के पति को विदित कर दे भौर वह दस 
ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस प्राम के स्वामी को दस ग्रामों का वर्तमान नित्यप्रति बता दे । 
बीस ग्रामों का भ्धिपति बीस ग्रामो के वर्तमान को शत ग्रामाधिपति को नित्य प्रति 
निवेदन करे, वेसे ही सो-सो ग्रामों के पति श्राप सहस्राधिपति प्रर्थात हजार ग्रामों के 
स्वामी को बीक्त-बीस ग्राम के पांच श्रधिपति सौ-सौं ग्राम के पभ्रध्यक्ष को सहस्र-सहस्र के 
दस अ्रधिपति दस सहन के अधिपति को भौर दस-दत्त हजार के दत्त भ्रधिपति सक्ष 
(एक लाख) की राज्य-सभा को प्रतिदिन का वतंमान बतावें। ये सब राज्य-सभा, 
महाराज-सभा प्र्थात्‌ सावंमोम चक्रवति महाराज-सभा में सब का वर्तमान बताबें ।2४' 
न्यायाधीशों के कार्य की जांच पड़ताल के लिए स्वामी दयानन्द ने राज्य-सभा के झतिरिक्त 
ग्रध्यक्ष द्वारा घूमफिर कर पता लगाने का कार्य सौंपा है। यह राज्यसभासद “जो कि 
नित्य घूमने का काम करें उसके भन्तगंत सभी गुप्तचर सेंवाशों को रखा जाये तथा ये 
गुप्तचर राज्यपुरुषों एवं प्रजापुरुषों के साथ सम्बन्ध रखते हों भौर भिन्न-भिन्न जाति के 
रखे जायें। इनके द्वारा सब ग्रुसदोषों को गुप्त रीति से जाना जाये तथा ध्रपराधी को 
दंड और गुणी को सम्मानित किया जाये | राजा जिनको प्रजा की रक्षा का प्रधिकार दे वे 
धार्मिक, सुपरीक्षित, विद्वादं, कुलीन हों तथा उनके भ्रधीन प्रायः शठ भौर पर पदार्थ 
हरने वाले चोर डाकुओों को भी नौकर रख कर उनको दुष्ट कम से बचाने के लिये राज्य 
के मौकर कर के उनसे प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे! जो राजएुरुष भन्याय से वादी 
प्रतिवांदी से गुप्त धन लेकर पक्षपात से प्रन्याय करे उसका सर्वस्वहरण कर यथायोग्य 
दंड दे ।/85 ४ 
उपयुक्त उद्धरणो से स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानन्द राजतन्त्रीय शासन के स्थान 
पर गराततम्त्रीय शासन-व्यवस्था के पोषक थे। वे शक्ति पृथक्करण के स्थान पर शासन 
के कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी कार्यो में सामंजस्य चाहते थे । वे न्यायपालिका 
को भी स्वतस्त्र श्राचरण के लिए ने छोड़ कर उस पर भी शासन की ड्ष्टि रखना चाहते 
थे, ताकि प्रप्ट न्यायाधीशों को देश निष्कासन दिया जा सके । शासन है व्याप्त अ्ष्टाचार 
कौ मिटाने के उनके सुझाव आधुनिक समय के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के समान 
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दिखाई देते हैं ।2० 

स्वामी दयानन्द मे केवल शासन के प्रकार एवं राज्य व्यवस्था का सैंद्भधागन्तिक 
आधार हो प्रस्तुत नहीं किया अपितु उन्होने शासन के झ्रान्तरिक एवं बाह्य कार्यो का भी 
विशद वर्णन धरा ग्रन्थों के प्राधार पर सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया है । वे वर्ण-व्यवस्था 
के कर्म को रहता से क्रियान्चित करना राज्य का आवश्यक कार्य मानत्ते हैं। यदि उच्च 
परिवार में उत्पन्न बालक की चेष्टाएं शुद्रीं जैसी हैं तो उसे शुद्ध का ही कार्य करना होगा । 
यदि माता-पिता के एक ही सन्‍्तान हो और वह सनन्‍्तान भी अ्योग्य निकल जाये तो राज्य 
द्वारा उन्हें दूसरी योग्य सन्‍्तान दे दी जायेगी । स्वामी दयानन्द के इस मत का यह तात्पर्य 
है कि वे राज्य-नियन्त्रित व्यवसायात्मक बालशिक्षा का समर्थन करते हैं जैसा कि ब्राधुनिक 
समय में सोवियत रूस ते किया है । किन्तु भारत ज॑से देश में जहा जनसंख्या का भनुपात 
वृहत्‌ है स्वामी दयानन्द का यह मत तकंसंगत प्रतीत नही होता । यह इस कारण से भी 
सम्भव प्रतीत नही होता कि भारत में सम्पत्ति का समान वितरण नही है। स्वामी 
दयानन्द ने सम्पत्ति के समान वितरणा पर प्रपना विचार व्यक्त नही किया है । वे सम्पत्ति 
के अधिकार को स्वीकार करते है और यह भी व्यक्त करते हैं कि प्‌ जीपतियों को सम्पत्ति 
का उपयोग सामाजिक शोषण के लिए न करने दिया जाये किन्तु इससे प्रधिक श्ौर 
अन्य व्यवस्था उन्होने व्यक्त नहीं की है /27 

उनके राज्य दर्शन विषयक लेखन में देश की सुरक्षा को अतीव महत्त्व दिया गया 
है। वे एक सुनियोजित एवं सुमगठित सेना को राज्य की रक्षा का झ्रावश्यक अंग मानते हैं। 
सेना के तीनों अंगो श्र्थात्‌ चल-सेना, नौ-सेमा तथा नभ-सेना का उल्लेख उन्होंने मनुस्मृति 
के घाधार पर किया है । व्यूहनीति तथा सेना के सभार-तन्त्र की चर्चा उनकी व्यास्या को 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण बना देतो है भर ऐसा प्रतीत होता है जंसे कि उन्हें प्राधुनिक रणनीति 
का भी पूर्ण ज्ञान था ।28 वे समस्त नागरिकरो को भी ब्रावश्यक सैन्यशिक्षण देने के पक्षपाती 
हैं। देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय धन-संपदा की वृद्धि ये दोनो ही राज्य के प्रावश्यक 
कार्यो की सूची में पुधंन्य रखे गये हैं ।2? उनका राज्य-सम्बन्धी विचार एक पुलिस-राज्य 
की कह्पना पर प्राधारित न होकर पूर्णतया लोक-कल्याणकारी है। राज्य के कार्यो में 
प्रनाय,भ्रपाहिज एवं समाज के निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संरक्षण का समावेश उनके राज्य 
सम्बन्धी विचारों को यथार्थ के निकट ले श्राता है ! 

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों मै चाएक्य को सी शक्ति है। बे शक्ति 
राजनीति से भी दूर नही । उन्होंने प्रपने राजतीतिक विचारों में जहां नैतिकता एवं सत्य 
को राजनीति एवं शासन-व्यवस्या का मापदण्ड माना है वहीं कुटनीति मे सिद्धा्तों का 
समर्षन करते हुए दुष्ढों, प्राततायियों तथा विदेशी झाक्रामकों को समाप्त करने के लिए 
परसीमित शक्ति के प्रयोग को स्वीकृति भी दो है । युद्ध में हिंसा के महत्त्व को पूर्णतया 
प्रात्मसातू करते हुए उन्होंने यह भी मत, मनुस्मृति के प्राघार पर, अप है कि 
प्रावश्यकता पड़ने वर दुश्मन की खाद्य सामग्रो को तथा उसके जलाशयों को विपाक्त कर 
नष्ट कर देना चाहिए। यही नहीं, भवितु हर प्रकार की रीति-नीति भपना कर दुश्मन 
को सदा के लिए समाप्त करना उन्होंने उचित माना है। एक संन्यासों होकर भी शप्ड्र 
की रक्षा दा जैसा सच्चा दायित्व यथायंपूर्ण व्यवहार से स्वामी दयानन्द ने दर्नावा है वह 
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इतिहास की महत्वपूर्ण  मानिवता के सेवी का यह यथाथंपूर्ण राजनीतिक दायित्व भारतीय 
न त्व॒पृर्ण घटना है। इसी कारण से स्वामी दयानत्द ने विदेशी संस्कृति एवं 

विदेशी धर्मों का भारत में प्रतिकार प्रस्तुत किया । 

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों का भ्रध्ययन यह स्पष्ट करता है कि वे 
कोरे संन्यासी ही नहीं ४ ह अपितु एक महान्‌ समाज-सुधारक तथा कट्टर देशभक्त भी थे ! 
उनकी कृतियों एवं भाषणों में उनका देशाभिमान भलकता है। ब्रिटिश शासन की जकड़ में 
फंसे हुए भारत में स्वामी दयानन्द, उनके द्वारा स्थापित झायंसमाज तथा उसके अनुया यियों 
ने देशसेवा का जो ब्रत निभाया वह विस्मृत नहीं किया जा जकता। इन्होने अपने समय 
में देशी रियासतों के राजा-महाराजाप्रों को जाभृत करने का प्रयाप्त भी राध्ट्रीयता से 
प्रेरित होकर किया । उनकी राष्ट्रीय विचार-धारा का उदाहरण उनका हिन्दी प्रेम भी 
था । ऐसे समय में जब हिन्दी को प्रपनी मान्यता स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ 
रहा था, स्वामी दयानन्द ने गुजराती भाषी होते हुए भी अपने भाषण तथा कृतियाँ संस्क्ृत- 
हिन्दी में लिखवायी । वे हिन्दी को ही राष्ट्रभापा मानते थे। हिन्दी भाषा के अलावा 
उनका स्वदेशी प्रेम भी प्रमीमित था। उन्ही के प्रयत्नों से उनके शिष्यों ने जिनमें भारत 
के कई बडे राजा-महाराजा आ्रादि थे, विदेशी वस्त्रों को त्याग कर हाथ का बुना हुग्ना 
स्वदेशी वस्त्र पहनना प्रारभ्भ किया । 

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों से निसृत राष्ट्रीय विचारधारा ने उनके 
कार्य क्रम के प्रति ब्रिटिश शासन को भ्समंजस में डाल दिया । वेलेन्टोन शिरोल ने स्वामी 
दयानन्द को “एक सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ तथा अंग्रेजी शासन को भघ्नन्दर से उखाड़ने में 
प्रयत्नशोल' की संज्ञा दी । शिरोल की यह घारणा थी कि स्वामी दयाननन्‍्द के विचार 
हिन्दूधर्म को सुधारने से मधिक विदेशी शासन के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध उत्पत्व करने वाले 
थे। स्वामी दयानत्द के प्रवसान के पश्चात भी ब्रिटिश शासत का रवेया भायंत्तमाज- 
विरोधी ही रहा । प्रायंसमाज के कई श्रमुख नेताझों को जिनमें भ्रजीतर्सिह तथा लाला 
लाजपतराय प्रमुख थे झपने राष्ट्रीय विचारों के कारण ब्रिदिश शासन का कोपभाजन 


30 उनके राजनीतिक विचारों का झाधार उनकी भारत के महान्‌ झंतीत मे झ्ाध्था एवं 
पुनम्यु दयवादी मान्यता थी । उनका मत था कि स्वयंभू मनु के समय से महाभारत-काल 
तक भारत एक विश्वशक्ति के रूप में रहा था। किन्तु पारस्परिक द्वेष, ग्रज्ञान, अशक्ति 
र॒वं विलासिता के कारण भारत की स्वतन्त्रता का लोप होता चला गया । वे विदेशी 
पसन को, चाहे वह कितना ही उन्नत एवं सुसभ्य क्यों न हो भोौर कितना ही घधर्म-निरपेक्ष 
एवं दयालुता पर भ्राधारित ही, लोक-दुख का निवारक नही मानते थे | उनके द्वारा विदेशी 
पसन की समय समय पर अवमानना के कारण एक हिन्दू संन्यासी पल्लाराम ने उनके 
वरुद्ध देशद्रोह का श्रारोप इलाहाबाद न्यायालय में दर्ज करवाया । किस्तु अंग्रेज न्यायाधीश 
: दूसरा ही मत लिया श्र यह्‌ निर्णय दिया कि स्वामी दयानन्द के प्रवचन सुधारात्मक 
: तथा उनका प्रचार हिन्दुओं को स्वयं को स्वशासन अयोग्यता का प्राभास करता था । 

भारत की स्वंतन्त्रता-प्राष्ति के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द को पूर्ण आत्मविश्वास 
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था। वे जानते थे कि अंग्रेजी शासन अपनी दमनात्मक नौति एवं मदोन्मत्तता के कारण 
भारत में प्रधिक समय नहीं चल सकेगा। इस सन्दर्भ में स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किया 
था कि, 

“सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय-पर्यन्त भ्रायों का सावंभौम चक्रवर्ती 
अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। प्रस्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे 
राजा रहते थे क्योंकि कौरव पाण्डव-पयेन्त यहा के राज्य श्रौर राज शासन मे सब भूगोल 
के सब राजा और प्रजा चले थे, वयोंकि यह मनुस्मृति जो कि सृष्टि की झ्रादि में हुई है 
उसका प्रमाण है। इसी झ्रार्यावतं देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, दस्यु, म्लेच्छ श्रादि सब अपने भपने योग्य विद्या चरिभ्रो 
की शिक्षा और विद्याभ्यास करे और महाराजा युधरिष्ठिर जी के राजसूययज्ञ भौर महाभारत 
युद्ध पय॑न्त यहां के राज्याधोन सब राज्य थे सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का 
बब्रवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात्‌ माजार के सहश आँख वाले, यवन जिसको 
गूनान कह झाये और ईरान का शल्य ग्रादि सब राजा राजसूय यज्ञ ग्रौर महाभारत युद्ध में 
सब आज्ञानुसार आ्राये थे । जब रघुगुणा राजा थे तब रावण भी यहा के ब्रधीन था । जब 
रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नप्ठ कर 
उसके भाई विभीषरा को राज्य दिया था।” 

इस सम्बन्ध में भ्रागे विचार व्यक्त करते हुए स्वामी दयानन्द से दर्शाया है : 

“स्वायंभु राजा से लेकर पाडव पयेन्‍्त प्रार्यों का चत्रवर्ती राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ 
आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट हो गये, क्योकि इस परमात्मा की सृष्टि में प्रभिमानी, 
भन्यायका रो झ्रविद्वान्‌ लोगो का राज्य बहुत दिन नहीं चलता । श्रौर यह ससार की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब भ्रालस्य, 
उैष्पार्थरहितता, ईर्ष्या-द्वेप, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा 
नष्ट होकर दुगु'ण भौर दुप्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, ज॑से मद्य, मांस-सेवन, बाल्यावस्था में 
विवाह श्रौर स्वेच्छाचारिता-दोप बढ जाते हैं । झोर जब युद्ध-विभाग में युद्ध-विद्या-कौशल 
प्रोर सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगो 
में पक्षपात अभिमान बढ़ कर श्रन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब ग्रापस 
मे विरोध होकर अपवा उनसे भ्रधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष एड़ा 
होता कि उनकी पशजय करने में समर्थ होवे, जैसे मुसलमानों की वादशाही के सामने 

शिवाजी, गोविन्दर्सिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्नभिन्न कर दिया ।/20 
हु उपयुक्त उद्धरण के सम्बन्ध में बिमानविहारी मजूमदार ने व्यक्त क्रिया है कि 
यदि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रस्तुत भारतीय इतिहास की सतरहवी शताब्दी का उल्लेख 
बृदिपृर्ष है किन्तु उनके इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपरेजी 
शासन को समाप्ति का ग्राह्वान कर रहे ये 8 

स्वामी दयानरद के सामाजिक विचार 

स्वामी दयानन्द ने सत्यायं-प्रकाश में चार प्राश्रमो प्रथदि ग्रह्यचयं, (ट्स्प, 
वानप्रत्य एवं सन्‍्यास सम्बन्धो विवेचन से भपने सामाजिक वित्ारो को श्रश्रट किया है ॥77 

समाज तथा सरकार के कारय-द्षेत्र में कोई प्रन्तर नही स्वीकार करते । सामानिश 
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व्यवस्था को उन्होंने शासन-व्यवस्था का ही अंग माना है तथा दोनों के क्रिया-कलाप 
प्रन्योन्याश्रित रसे हैं। समाज के चार बर्णे प्र्थाव्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र शासन 
हारा नियमित किये जायें तथा राज्य यह देले कि सब अपने अपने उत्तरदायित्वों का चहन 
गैफ्से करते रहें 23 इस प्रकार राज्य-व्यवस्था पर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति 
रखकर उन्होंने राज्य का कायंक्षेत्र भरस्तीमित बना दिया है ! प्रपमे राष्ट्रीय राज्य-सम्बन्धी 
विचारों के भन्तर्गत वे विवाहादि कार्य भी राज्य द्वारा निदेशित एवं संरक्षित मात्ते हैं । 
बाल-विवाह, वहुपतिप्रथा तथा बहुपत्नीप्रधा सव पर राज्य को अंकुश लगाने का अ्रधिकार 
स्वीकार किया गया है ताकि समाज़ में व्याप्त कुरीतियां एवं अन्धविश्वास समाज, शासन 
तथा राज्य को जजंरित एवं दुर्बंत न बना दें । इस सन्दर्भ में स्वामी दयानन्द मे बुरुषों के 
लिग्रे विवाह की आयु कम से कम पच्चौस तथा सर्वाधिक उपयुक्त आायु भ्रड़तालीस बे 
की रखी है । स्त्रियों के लिए विवाह-योग्य भ्रायु कम से कम सोलह तथा ग्रधिक से प्रधिक 
चौबीस वर्ष की रखी है ।04 बिमानबिहारो मजूमदार ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि भारत 
में विवाह की प्रायु को वयस्कता का भ्राधार दिलाने का श्रेय दी. एम, मलाबारी को दिया 
जाता है जिनका एतद सम्बन्धी लेख 884 मे पर्थात्‌ स्वामी दयानन्द की मृत्यु के एक 
बर्ष पश्चात्‌ प्रकाशित हुप्ना ।5 स्पष्ट है कि इस कार्य का श्रेय स्वामी दयानन्द को सर्वप्रथम 
प्राप्त हुआ है क्योकि उन्होने सत्यायं-प्रकाश में ऐसे विचार पहले ही व्यक्त कर दिये थे 
यह स्वामी दयानन्द की हूरदशिता एवं भ्राधुनिकता का ज्वलस्त उदाहरण है । उन्होने 
सामाजिक युधारों के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह प्रद्वितीय है। विवाह के सम्बन्ध मे 
स्वामी दवानन्द ने विवाह करने वालों की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया है। उतका गत है 
कि विवाह में योग्य चर तथा क्या स्वयं स्वतस्त् निर्णय द्वारा अपने जीवन-साथी का 
चुनाव करें। माता-पिता द्वारा यदि सम्बन्ध तय किया जाये तो भी वर-कत्या से सम्मति 
प्रवश्य ली जाये ४5 स्वामी दयातनद का यह सुभाव प्रगतिशील था क्‍योंकि ऐसा करने से 
दाम्पत्यसूत्र मे बधने वाले वर-बेधु का बेवाहिक जीवन अधिक सुखप्रद हर सकेगा । किन्तु 
उपय'क्त उदार दृष्टिकोण का यह श्र्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि स्वामी दयावन्‍्द 
सहशिक्षा ग्रथवा लड़के-लड़कियों के स्वतम्त्र-मिलन में विश्वास रखते थे । उन्हींने ऐसी 
किसी भी उत्टु'खलता को स्वीकार नही किया है (४ वे विवाह के पहले लड़के वा लड़की 
में किसी प्रकार का वातालाप भी भमान्य ठहराते हैं। इसी तरह उन्होंने विधवा-विवाह को 
भी आ्ाह्मणा, क्षत्रिय एवं वैश्मों के लिए अ्मान्य ठहराया है। विधुर एन विधवा स्त्री 
के मध्य सत्तान-प्राप्ति के लिए उन्होने ऋग्वेद के ग्राधार वर नियोग-पद्धति को स्वीकार 


या है ।26 न क 
का स्थासी देयानन्द के सामाजिक विचारों मे अत्यधिक क्रातिकारी विचार शुद्रीं प्रति 


दलितजातियों के उत्पापन से सम्बन्धित थे । उन्होने वर्ण को जन्म के ब्राध्वार पर न मात 
कर कार्म के प्राधार पर स्वीकार किया और यह विचार प्रकाशित किया कि शूद्र 24५ 
का उसी प्रकार अश्रधिकारी है जैसे कि 8 बर्णे / शूद्रो के उत्थान के लिए उन्हे वेदोक्त 
संस्कारों से युक्त करने तथा उन्हे हिन्दू-समाज में श्रतिष्ठित पद दिलाने का 86९ 268 
प्रध्यन्त प्रशंसनीय रहा है। अछूतों के प्रति भारतीय जनमानस की भावनाओं को उन्हें 

वरिवर्तित कर दिया झौर स्वयं दलितजातियों के सम्बके में आये और उनके हाथ से भोजन 
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जलादि ग्रहण किया । यह स्वामी दयानन्द के समय की महाव्‌ क्रास्तिकारी घटना थो। 
इस कारण स्वामी दयानत्द को कहुतम भ्रालोचना का विषय बनना पड़ा किन्तु वे दढ़- 
प्रतिज्ञ रहे । महात्मा गाँधी ने स्वामी दयानन्द को प्रशंसा करते हुए उनके भ्छूतोद्धार के 
कार्य को महादु योगदान के रूप में माना है ।3% 
स्वामी दयानन्द के धामिक विचार 
स्वामी दयानन्द चारों वेदों को स्वत: प्रमाण मानते थे । उनके भ्नुसार वेदों को 
स्वयं ईश्वर ने प्रशोत किया है। ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा सच्चिदानन्द-स्वरूप है। 
ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव पवित्र हैं । वह सर्वेज्ष, निराकार, सर्वव्यापक, भ्रजन्मा, झनन्त, 
स्वंशक्तिमाधृ, दयालु, न्यायकारी, सर्वसृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, जीवों को कममुसार 
सत्य-न्थाय से फ्रल देने वाले लक्षणों से युक्त, परमेश्वर है । इसके विपरीत इच्छा, द्वेप, सुख, 
दुःख प्रौर ज्ञानादि गुणयुक्त ग्रन्पन्न नित्य 'जीव' है । जीव भ्रौर ईएवर स्वरूप प्रौर वैधर्म्य 
से भिन्‍न व्याप्य-व्यापक भाव भौर साधम्यं से अ्रभिन्‍्त है। जैसे प्राकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य 
कभी भिन्‍म ने था, ने है, न होगा श्लौर न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार 
परमेश्वर श्रौर जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक भौर विता-पुत्र श्रादि सम्बन्धों से 
युक्त माना गया है। ईश्वर, जीव तथा प्रकृति भ्र्थात्‌ जगत का कारण ये तीनी “ग्रनादि 
पदार्थ” हैं । इन्ही तीनो को नित्य कहा गया है प्रौर इनके गुणा, कर्म, स्वभाव भी 
नित्य हैं (40 
स्वामी दयानन्द ने मूर्तिपूजा का प्रबल खडन किया है । उनका यह मत था कि जब 
परमेश्वर निराकार झौर सर्वव्यापक हैं तव उप्तकी मूर्ति कंसे बन सकती है। यदि मूर्ति के 
दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होता है तो परमेश्वर के बनाये प्रृथ्वी, जल, श्रग्वि, 
वायु प्रौर वनस्पति आदि अनेक पदार्थ परमेश्वर रचित महामूर्तियाँ हैं जो उन परापाणादि 
मूर्तियों से श्रेष्ठ हैं और उनसे परमेश्वर का सही स्मरण होता है । पापाणादि मूर्तियों के 
भजक कुकर्म करने मे इसलिए श्रवृत होते हैं कि उनका विश्वास है कि यदि मूतति उनके 
सामने नही है तो उनको कोई नहीं देख रहा । किन्तु जो पापाणादि मूर्तियों को नहीं मानता 
वह सर्वेदा सर्व-ब्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्‍्यायकारी परमात्मा को स्ंत्र मानता है भौर इस 
कारण से क्षरामात्र भी परमात्मा से भ्पने को पृथक ने जानते हुए किसी भी प्रकार की 
कुषरेष्टा या कुकर्म नहीं करता । क्योकि वह जानता है कि यदि उसने मन, वचन भोर कर्म 
से कोई भी पाप किया तो उस भ्तर्यामी के न्‍्याय से बिना दण्ड पाये महो बच सकता। 
शप प्रकार स्वामी दयानरूद ने जीव को चेतन तथा मूर्ति को जड़ मानते हुए मूर्ति-पूजा को 
पाखंड सिद्ध किया भौर उसे जैनियों द्वारा चलाया गया पासंडकार्य बताया ।4? स्वामी 
दैयानरद ने हिन्दुो में प्रचलित विभिन्‍न घामिक सम्प्रदायों को प्रधामिक एवं वेद-विरुदध 
सिद्ध किया। इस सन्दर्भ मे उन्होने स्वामी नारायश, यल्लभसम्प्रदाय, वाममार्म, जैन, 
3870 भादि मतो को भत्संना की तथा इनमें व्याप्त पाखंडों के प्रति जनता का ध्यान 
साकपित किया। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानन्द ने ईसाई धर्म तया इस्लाम की 
प्रधिकतर साम्यताप्रों को झताकिक, विवेकशून्य, प्रधंविकप्तित एवं प्रम्यायपूर्ण ध्रिद्ध 
किया है [43 
वे पक्षपातरहित, न्‍्यायाचरण, सत्यभाषण तथा वेदो से एविर्द कर्म को 'धर्म' 
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मानते थे तथा इसके विपरीत कर्म को 'ब्रधर्म! | सर्वे दुःखों से मुक्त, बन्धन-रहित हो सर्व॑- 
ब्यापक ईएवर गौर उ्की तृष्टि में स्वेच्छा से विचरण तथा नियत सममपरयम्त मुक्त के 
प्रानन्‍्द को भोग कर पुनः संसार में प्राना ही मुक्त है । उनके अनुसार ईश्वरोपासना 
अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुप्ठान, ब्रह्मचयं से विद्या प्राप्ति, प्राप्त विद्वानों का संग, 
सत्यविद्या, सुविचार भ्रौर पुरुषार्थ प्रादि मुक्ति के साधन हैं। वे आरब्ध से पुरुषार्थ को 
अधिक महत्त्व देते पे क्योंकि पुरुषार्थ से ही संचित प्रारब्ध बनते हैं या बिगड़ते हैं। उनके 
पनुसार विद्वानों, माता, पिता, श्राचायं, श्रतिधि, न्‍्यायकारी राजा और धर्मात्माजन, 
पतिब्रता स्त्री धौर स्त्रीब्रतपति का सत्कार करना हो सच्ची देव-पुजा है। सत्यभाषण, 
विद्या, सत्संग यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म ही तीर्थ हैं न कि 
जलस्यतादि से सम्बन्धित तीय॑-यात्रा धाम । ईश्वर निराकार है ग्रन्यथा बहू व्यापक नहीं 
हो सकता । यदि ईश्वर साकार हो तो उनके श्रवयवों को बनाने वाला दूसरा होना 
चाहिए । यदि कोई स्वेच्छा से भी ईश्वर को स्वयम्भ्रृ अर्थात्‌ आप ही श्राए शरीर बता 
लिया ऐसा माने तब भी यही सिद्ध होता है कि शरीर के बनने से पूर्व ईश्वर मिराकार 
था | इसलिए परमात्मा कभी शरोर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ 
को सूक्ष्म कारणों से स्थुलाकार बना देता है। परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए किन्तु 
यह स्तुति, उपासना ग्रादि निगुण स्तुति के रूप में हों। स्तुति, उपासना का उद्देश्य 
परमेश्वर आंसे गुर, कर्म स्वभाव धारण करना है । केवल भजन, कीर्तन, प्रार्थना, नमाज 
करते रहना श्रौर श्रपता चरित्र नहीं सुधारना सब व्यथे हैं ।? 

स्वामी दयानन्र के शिक्षा सम्बन्धी विचार 

शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द के विचार प्राचीन वैदिक परम्परा के पोपक 
है। उन्होने शिक्षा को मानव-ज्ीवन का महत्त्वपूर्ण ध्येय माना है। सत्याये प्रकाश मे 
मनुस्मृति के झ्राधार पर, स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किया है “राजा को योग्य है सब कन्या 
श्रौर लड़को को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के, विद्वान बनाये । जो कोई 
इस प्राशा को न माने तो उसके माता-पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की श्राज्ञा से आठ 
बे के पश्चात्‌ लड़का वा लडकी किसी के धर में न रहने पावे किस्तु आचार्यकुल में 
रहे )//** पुनश्च “संसार में जितने दान है भ्र्थात्‌ जल, प्रस्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, 
सुबर्ण और धृत।दि इन सब दानों से वेदविद्या का दान प्रति श्रेप्ठ है। इसलिये जितना बन 
सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायीग्य 
ब्रह्मचम, विद्या भौर वेदोीक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान्‌ होता है 
उपय'क्त सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि स्वासी दयावन्‍द अनिवायें शिक्षा के पक्षपाती 

थे । उनकी कल्पना के शिक्षण संस्थान झाधुविक समय के "पब्लिक स्कृल्स' जैसे नहीं थे । 
उन्हें सह-शिक्षा भी पसन्द नही थी । वे लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए प्रथक्‌ शिक्षण- 
संस्थान चाहते ये ! वे शिक्षएा-संस्थानों को गुरुकुल प्रणालि के झ्राधार पर गठित करना 
चाहते थे जहाँ विद्याथियों का रहना झावश्यक था। नगर या ग्राम से कम से कम पांच 
मील दूर आवासीय शिक्षय-संस्थानों की स्थापना उनका उद्देश्य था वे अनुशासन की 
कठौरता पर झधिकाधिक बल दैते ये । इन शिक्षण-संस्थानों मे विद्याथियों को उनकी शिक्षा 
पूरी होने तक रखने के पक्षपात्री थे । जब तक विद्याम्यास पूरा न हो जाये; तब तक वे न 
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ती घर जा सकते हैं भौर न श्रपने माता-पिता से पत्र-व्यवहार ही कर सकते है ।*० स्वामी 
दयानन्द ने इस प्रकार का कठोर नियन्त्रण इसलिए सुझाया है ताकि विद्याभ्यास के वर्षो में 
विद्याथियों पर किसी भी प्रकार की घरेलू समस्या्रों का बोझ न पड़े श्रौर साथ ही साथ 
मौवाप के लाडुप्यार का बुरा असर अथवा बुरी संगत का प्रभाव उन पर न हो । इसी 
प्रकार से मुरुकुल में विद्याथियों के पारिवारिक प्राथिक स्तर के प्राधार पर कोई भेद- 
भाव न किया जाये | चाहे राजकुमार हो प्रथवा रंक सब के बच्चों को समान शिक्षा दी 
जाये ताकि उनमें ऊंचनीच, गरीब-प्रमोर का भेद ने बने और वे हीनता की भावना से 
ग्रस्त ने हों ॥7 े 


परम्परागत तथा रूढीवादी इष्टिकोश का त्याग कर स्वामी दयानरद ने स्त्रियों एवं 
शुद्रोौ१8 की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान ही शिक्षा की 
भ्रनिवायंता पर विशेष जोर दिया गया है । उनका यह विश्वास है कि भारत में प्रारम्भ से 
ही स्त्रियों को विदुषी बनाने का क्रम रहा है। मध्यकालीन संस्कृति एवं पर्दा-प्रथा के 
कारण स्त्रियों की शिक्षा में जो प्रवनति ग्राई उसका स्वामी दयानन्द ने प्रतिकार किया है | 
वे चाहते हैं स्त्रियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर भपने प्रनुकूल पति का वरणा करे। स्त्रियां 
शिक्षित होंगी ती उनकी सन्‍्ताने भी सुशिक्षित होगी भौर वे ग्रहस्थाश्रम को प्रानन्दित 
बतायेंगी (4१ 


पुरुषों के लिये स्वामी दयानन्द ने शिक्षा का कार्यक्रम भधिक विस्तृत एवं गहन 
रखा है। पुरुषों की शिक्षा बाईस वर्ष की रखी गयी हैं। उनके शिक्षा काल मे केवल 
पुस्तको का अध्ययन मात्र ही भ्रनिवाये नहीं सममा गया प्रपितु उनकी शारीरिक एवं 
मानसिक दृत्तियों का विकास भो अनिवाय॑ माता गया है। योगामभ्यास से शारीरिक 
बल प्राप्ति एवं कला, संगौत झ्रादि से मानस को परिष्कृत करने का प्रबन्ध किया गया है । 
स्वामी दयानन्द ने संगीत के सभो प्रकारो को शिक्षा में मनिवाये स्थान दिया है। संगीत 
को मत शुद्ध करते का कारक मानते हुए वे सामवेद का सस्वर ग्रायन-वादन पराहयक्रम क्के 
तिए भ्रस्तृत करते हैं। वे विद्या्ियों द्वारा प्रो म एवं श्र गार रस के गायन का विरोध करते 
हैं। विद्याधियों की साह्विक प्रवृत्ति का विकास एवं ब्रह्मचयें-पालन शिक्षा की प्रतियाये 
प्रावश्यकता है । इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द वे प्रुरुषों के समस्त शिक्षा-काल की 
पलग-प्रलग विषयों के भ्रध्ययन के लिये सुनियोजित किया है । सर्वेप्रपम पाणिति की 
व्याकरण तथा पतन्जलि का महाभाष्य तीन वर्ष के श्रन्दर पूरा करने का क्रम निर्धारित 
किया है। इसके पश्चात्‌ यास्क द्वारा रचित निरक्त श्राठ महीने में, पिगल का छतद शास्त्र 
चार महीने में, मनुस्मृति, रामायण तथा महाभारत के कतिपय अंश एक व मे, पद 2 
एवं दशोपनिषद दो वर्षों में, चारों वेद तया ब्राह्मण ग्रन्य छः वर्षों मे, झौषध एवं चिकित्सा 
विज्ञान चार वर्षों में, संगीत, गणित, ज्यामिती, भूगोल, भुगभंशास्त्र तपा खगोल शासन 
तौन वर्षो में और प्रन्त में राजनीति शेष दो वर्षों में पढ़ने-पढ़ाने का क्रम निर्धारित किया 
है। इस शिक्षा के साथ साथ संतिक शिक्षा भी भ्रववरत चलाने का क्रम निर्धारित किया 
गया है जिम्कके प्रस्तगंत समस्त विद्याधियों को शारीरिक प्रशिक्षण, शसत्रन्संचालव, रक्षण 
एवं संन्य नोतियों का ज्ञान प्रावश्यक है ।४0 शिक्षकों के लिए मी विद्धत्ता, सच्चरित्रता एवं 
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संयम का उच्च मापदण्ड निर्धारित किया गया है ताकि उनके जीवन से विद्यार्थियों को 
सह्दी प्र रणा मिल्र सके 4 छ्ए 
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हरबिलास शारदा, पृ. 406-409 

हरबिलास शारदा (स), दयातन्‍्द कोमेम्रोरेशन दोल्यूम, (वैदिक प्रैस, अजमेर, 933) पृ. 350 
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निम्नलिखित 'गुण होने चाहिए : 

“बह सम्रेश राजा इस्र अर्वाव्‌ विद्युव्‌ के समा शीघ्र ऐश्वयकर्ता, वायु के समान सब के 
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समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वश्ण अथवि बाँधने वाले के सहश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधने 
बाला, चन्द्र के छुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशो का प्रूर्ण करने वाला 
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प्रष्याय ८. 


एमी विवेकानन्द का जन्म !2 जनवरी, 863 को कलकत्ता के एक संम्रान्‍्त परिवार 

में हुआ था। उनके पिता कलकत्ता-उच्चन्यायालय में वकालत करते थे । उनकी 
माता बिद्वुपी एवं हिन्दूधर्म की महत्ता में विश्वास रखने वालीं महिला थो। विवेकानन्द 
पर प्रपनी माता के सद॒गुणरें का विशेष प्रभाव प्रड़ा । उनके प्रितामाह ने पच्चीसत वर्ष की 
भल्प प्रायु में हो समस्त धन-दौलत का त्याग कर सम्यास ग्रहरा कर लिया था 7? किन्तु इन 
पारिवारिक प्रभावों से भी बढ़ कर स्वामी विवेकाइन्द को सर्वाधिक श्रभावित करने वाला 
कारण उनका श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व था। बंगाल के इस महान सतत का 
शिष्पत्व प्राप्त कर नरेद्धवाथ दच --स्वामी विवेकानन्द वन गये । बैसे स्वामी विवेकासरद 
भ्रपने विद्यालय-जीवन में भत्यन्त मेघावी छात्र के रूप में माने जाते रहे । भपने महाविद्यालय 
जीवन में स्वामी विवेकाबन्द एक भ्रच्छे वक्ता एवं,वार्तालापकर्त्ता के रूप में असिंद्ध हुए । 
उनकी स्मृति विलक्षण थी । उनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उन्हें 'एनसाइवलोपोडिया- 
ब्रिटेनिका! के ग्यारह खण्ड कंठस्थ थे 2 भारतीय संगीत की कंठ एवं वाद्य-विद्याओं में वे 
सिद्धहस्त ये--यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय संगीत के विज्ञान एवं दर्शंव पर एक सप्रमाण 
निश्रन्ध भी अकाशित किया ।* झपने समय के अनुरूप ये पाश्चात्य विज्ञान, उदारवाद एवं 
पाश्चात्य समाज की लोकतान्ध्रिक मान्यताओं के सम्पर्क में भाये । जे० एस० मिल, हेगल, 
कान्‍्ट के किचारों का अ्रध्ययत उन्होने किया तथा हर्वर्ट स्पेन्सर के विचारों को पढ़ कर 
स्पेन्सर से पत्र-व्यवहार किया शौर उनकी कुछ मान्यताप्नों की झालोचवा भी की। स्पेन्सर 
स्वामी विवेकानन्द की श्रालोचना से अत्यधिक प्रभावित हुआ ।4 स्वामी विवेकानन्द ने 
ब्रह्मसमाज के विचारकों से प्रेरित हो भारत के धार्मिक €वं दाशतिक साहित्य का भी 
गूढ मंथन किया । वे साधारण ब्रह्म-समाज' के सदस्य बन गये । किन्तु उनका वैचारिक 
भ्रन्तद्व र्द निरन्तर चलता रहा । वे नास्तिकतावाद एवं संशयवाद की ओर प्रवृत्त हीने लगे । 
अ्रपने मित्र बृजेद्धताथ सील के समक्ष उन्होंने घषवा संशयवाद प्रकट किया। बूजेद्नाथ 
सील से उन्हें केले तथा वड्संवर्थ पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई, किन्तु साथ ही साथ वे परम 
ब्रह्म के तत्त्वज्ञान की झोर भी श्रवृत्त हुए । प्रपने मित्र के समान स्वामी विवेकानन्द के 
विचारों में बुद्धिवाद, वैदान्तीय भ्रद्वतवाद, हेगल के द्वरद्वात्मक परमतत्त्व तथा फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति के वेदवाक्य-स्वतन्त्रता, समानता दुवं प्रातृत्व की गज थी। वे व्यक्तिवाद के 
स्थान पर सा्वभौमिक विवेक को श्रेष्ठ मानते थे ४ किन्तु उतका चिस्तन इतने तक ही 
सीमित नहीं रहा ( वे सत्यज्ञान की खोज में रामकृष्णा परमहंस के सम्पर्क में प्राय । यह 
सम्पर्क प्रारम्भ में विवेकानन्द पर पड़े पाश्चात्य चिन्तन के प्रभाव एवं बुद्धिवाद के प्रति 
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उनकी झ्ास्था के कारण उन्हें तुरन्त झ्रास्तिक बनाने में सहायक सिद्ध नही हुआ । एक 
दिवरा, सवधभ्वर 880 में, जब विवेकानन्द झ्पनी विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा 
की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने एक ईसाई मित्र के यहाँ भायोजन में संगीत का 
कार्यक्रम अस्तुत किया शौर वही रामकृष्ण को भी देखा ! रामक्ृष्ण ने उन्हें दक्षिणेश्वर 
बुलामा । वे अपने अल्हृड़ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर पहुँचे | रामकृष्ण ने उन्हें गाना 
सुनानें को कहा । विवेकानन्द ने गाना सुनाया और इसी मध्य रामक्ृष्ण तन्‍्मय हो गये। 
श्रीरामकृष्ण ने गाना समाप्त होते ही विवेकानन्द से एकान्त में वा्तालाप किया किन्तु 
विवेकानन्द उस महान सन्‍्त की वास्तविकता से प्रथम भेंट मे झवगत नहीं हुए । विवेकानन्द 
बार वार प्रयास करते कि वे उनसे नहीं मिलेंगे, फिर भी उस सम्त का भ्राकप॑ण उन्हें 
खींच लाता । ऐसी परिस्थिति में भी विवेकानन्द भपनी जिद पर रहे भौर सम्त का सन्देश 
ने समझ सके । इस बीच स्वामी विवेकानन्द के पिता की मृत्यु हो गयी । परिवार निराश्चित 
हो गया । विवेकानन्द ने प्रनुभव किया कि उनकी दरिद्रता की स्थिति में न उनके मित्र 
सहायक हुए, न ईश्वर । भूख से व्याकुल नोकरी की तलाश में दर दर भटकने से ईश्वर में 
उनकी रही-सही प्रास्था भी जाती रही । इसी बीच एक दिन पुनः श्री रामकृष्ण ने उन्हे 
दक्षिणेश्वर बुलाया। स्वामी विवेकानन्द मे वहाँ जाकर थ्रीरामकृष्ण से उनके लिए मा 
काली से प्राथिक संकट से उबारने का वरदान मांगने को कहा श्रोरामकृष्ण मे यहू ध्यक्त 
किया कि यह वरदान तो स्वयं विवेकानन्द हो माय सकते थे । इस पर स्वामी विवेकानन्द 
ने स्वयं मां काली के दर्शन कर उनसे वर मांगना चाहा किन्तु वहाँ उन्हें ऐसा-तत्त्वज्ञान 
प्राप्त हूधा कि वे प्पनों भाधिक कठिनाइयों क्रो भूल'कर शान एवं श्रद्धा । वरदान 
मांगने लगे । एक नवीन भ्रलौकिक शक्ति उनमें जागृत हुई ग्लौर वे श्रोरामहृष्ण के भप्रधिक 
निकट भाते घले गये। श्रीरामकृष्ण मे कई बार अपने स्पर्शम।न्न से उनकी समाधि 
सगवा दी । एक बार उन्हें श्रीरामकृष्ण की कृपा से निविकल्प समाधि का भी धनुभव 
हुआ। इस प्रकार विवेकानन्द की श्रष्यात्म-साधना निरन्तर बढ़ती गयो भौर भगस्त 
]886 में जब श्रीरामकृष्णा परमहंस का स्वरगंवास हुमा, तब तक विवेकानन्द उनके 
सर्वाधिक निकटस्‍्य शिष्प बन चुके ये । श्री रामकृष्ण को मृत्यु के पश्चात्‌ निरन्तर चार 
यपों तक विवेकानन्द भारत का भ्रमण करते रहे । भारत के प्रमुप॒धामिक एवं सांस्कृतिक 
क्ेत्दों को उन्होने यात्रा को । इन यात्राप्नों ने विवेकानन्द को जहाँ एक भोर भारत की 
भाधिक दु्दंशा, उसकी सामाजिक पश्चता त्तवा मानसिक भुस्थिरता का ज्ञान कराया तो 
दूसरो धोर उन्हें भारत की सांस्कृतिक सम्पन्नता, परम्पराप्मो की शक्ति, ग्राह्म शक्ति तथा 
प्रच्छन्न भात्मिकशक्ति का भो बोध हुआ ॥? इन्हों यात्राप्रों के दोरान वे भलमोड़ा में 
हिम्राल्नय को भग्यता से प्रभावित हुए प्रौर कुछ समय के लिए यहाँ ठहर कर संस्कृतप्रापा 
का गूड ज्ञान प्राप्त किया । इसी समय विश्वधर्मंससद के शिकागों सम्मेलन में भाग सेने का 
उन्होंने निर्षेय किया । खेतड़ी (राजस्थान) के तत्कालीन ठाकुरसाहय ने उनके शिकागो- 
सम्मेत्नद में सम्मिलित होने का व्यय बहन किया। धिकायों-सम्मेलन स्वामी विवेफानन्द 
के जीवन का एक स्वष्टाम प्रध्याम बन गया। भारतोय वेदान्त का भाधुनिक प्रथों में दिप्य 
सन्देश देकर विवेकानन्द ने जो कार्य भारत के लिए किया वह झाधुनिक भारतीय इतिहास 
का सर्वोच्च कौतिमान घन गया है । एक भोर जहाँ प्रश्चिम की येद्यानिक उपलब्धियों ने 


हि 
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विवेकामन्द को प्रभावित किया, वही उन्हें पश्चिम की ग्रात्मिकम्त ज्ञानता तथा ग्रसम्बद्धता 
ने भककोर दिया । ॥899 मे दूसरो बार पश्चिमी देशो की यात्रा ने उन्हें भोर भी अधिक 
सन्तप्त विया ॥6 

स्वामी विवेकानन्द ने 4। सितम्बर, [893 को शिकागों की विश्वधर्म परिषद्‌ 
द्वार्या किये गये प्रभिवादन के उत्तर में कहा था : 

जिस सोहार्दता प्रौर स्नेह के साथ आ्रापने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके 
फलस्वरूप मेरा हृदय प्रकषनीय हप॑ से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महतियों 
के नाम पर मैं भापको धन्यवाद देता हैं त्या सब धर्मों की मातास्वरूप हिन्दधर्म एवम्‌ 
भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के लाखों-करोड़ों हिन्दुम्ों को'भोर से भी धन्यवाद प्रकट करता हू 

मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस सभामंच पर 
से प्राच्यन्प्रतिनिधियों के संबंध में भाषपक्नो यह बतलाया है कि ये दूर देशवाले पुरुष सर्वत्र 
सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के तिमित्त यश भौर गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। 
मुभकों ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है, जिसने संसार को “सहिष्णुता” तथा 'सब 
घम्मों को मान्यता प्रदान करने” की शिक्षा दी है। हम लोग सद धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता, 
में ही विश्वास नहीं करते । वरन्‌ समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते है। मुझे 
झापसे यह निव्रेदन करते गव॑ होता है कि मैं ऐसे धर्म का प्रनुयायी हूं, जिसकी पवित 
भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द "एक्सक्तूजन” का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। मु एक 
ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस प्रृथ्वी की समस्त पीड़ित और 
शरणागत जातियों तथा भिन्न वर्गों व धर्मों के बहिष्कृत मताबलम्बियों को ग्राश्रय दिया है । 
भुभों यह बतलाते गव॑ होता है कि जिस बर्ष यहुदियों का पवित्र मन्दिर रोमव-जाति के 
अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ प्रभिजात यहुदी झाश्रय लेने 
दक्षिण भारत में भ्राये और हमारी जाति ने उन्हे छती से लगाकर शरण दी । ऐसे धम्म मे 
जन्म लेने का मुझे झ्रभिमान है, जिसने पारसी जाति की रक्षा की झौर उत्तका पालन अब 
तक कर रहा है | भाइयो ! मैं आप लोगो को एक स्तोत्र के कुछ पद सुनाता हू, 
जिसे मैं प्रपने बचपन से गाता रहा हू भ्ौर जिसे श्रतिदिन लाखो मनुष्य गाया करते हैं। 

---“जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्त्रोतो से निकलकर समुद्र मे मिल जाती हैं, 
उसी प्रकार हे प्रभो ! भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढे-मेढ़ं भ्रथवा सीधे रास्ते 
से जाने वाले लोग प्रन्त में तुकमें ही ग्राकर मिल जाते हैं ।” 

यह सभा, जो संसार को अब तक ही सभा्नो में से एक है, जगत के लिए गीता 
के उस प्रदूशुत उपदेश की घोषणा एवम्‌ विज्ञापन हैं, जों हमे बतलाता है-- 

“जो कोई मेरी भोर भ्राता है--चाहे किसी प्रकार से हो-मैं उसको प्राप्त होता 
हूँ। लोग भिन्न-भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्व करते हुए प्रन्त में मेरी ही झोर प्राते हैं ।/' 

साम्प्रदायिकता, संकीणंता भ्रौर इनसे उत्पन्न भयंकर धर्मंविषयक उन्मत्तता इस 
सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। इनके घोर प्रत्याचार से पृष्वी भर 
गयी, उन्होंने म्नेक बार मानव-रक्त से धरणी को सीचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा 
समस्त जातियो को हताश कर डाला । यदि यह सब न होता, तो मानव-समाज प्राज 
की भवस्था से कहीं भ्रधिक उन्नत हो गया होता । पर अब उतका भी समय भा गया है, 
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भ्रौर मैं पूर्ण प्राशा करता हूँ कि जो घण्टे प्राज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाये जाते 
हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किये जाने वाले समस्त शत्पाचारों 
तथा एक ही लक्ष्य की भोर भ्ग्रसर होने वाले मानवों को पारस्परिक कदुताझो के लिए मृत्यु 
नाद ही सिद्ध होगे ।/? हु हु हु 

विवेकानन्दजी ते नदमु दिदस, 9 सितम्बर !893 को हिन्दू धर्म की भाभ्यन्तरिक 
शक्ति के विषय मे कहा था कि-- 

“ऐतिहासिक युग के पूर्व के केवल तीन ही धर्म प्राज संसार मे यमन हैक 
धर्म, पारसी-धर्म, और यहुदी-धर्म । ये तीनो धर्म श्रनेकानेक प्रचण्ड प्राघातों के पश्चातू 
भो लुप्त न होकर भाज भी जीवित हैं--यह उनकी श्रन्तरिक शक्ति का प्रमाण हैं। 
पर जहाँ हम यह देखते हैं कि यहूदी घमं, ईसाई धर्म को नही पचा सका, बरन अपनी 
सर्वेविजयोी सन्‍्तान ईसाई-धर्म द्वारा अपने जन्मस्थान से निर्वासित कर दिया गया, भर 
यह कि केवल मुट्ठी भर पारसी ही भपने महान धर्म को गाथा गाने के लिए प्रब ग्रवशेष 
हैं,--वहा भारत में एक के बाद एक प्ननेको ध्म-पंथों का उद्भव हुप्रा और वे पंथ बेद- 
प्रणीत धर्म की जड़ को हिलाते-से प्रतोत हुए, पर भयंकर भूकम्प के समय समुद्री किनारे 
की जलतरंगो के समान यह धर्म कुछ समय के लिए इसोलिये पीछे हट गया कि वह 
तत्पश्चात्‌ हजारगुना प्रधिक बलशालो होकर सम्मुखस्थ सब को डुवानेवाली बाढ़ के रूप 
में लौट भ्राये, भौर जब यह सारा कोलाहल शान्त हो गया, तब सारे धर्म-सम्प्रदाय भ्रपनी 
जन्मदात्री मूल हिन्दू-धर्म की विराट्‌ काया द्वारा भात्मसातू कर लिये गये, पचा लिये 
गये। प्राधुनिक विज्ञान के नवीनतम भ्राविष्कार जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र है, ऐसे 
वेदान्त के प्रत्युक्च प्राध्यात्मिक भाव से लेकर मूर्तिपूजा एवं तदानुपंगिक भनेकानेक 
पौराणिक दन्तकयाप्रों, भौर इतना हो नहीं बल्कि बोढों के धज्ञेय वाद तथा जं॑नों के 
निरीश्वरवाद-इनमें से प्रत्येक के लिए हिन्दुधर्म में स्थान है। तब, प्रश्न यह उठता है 
कि वह कोनसा एक साधारण बिन्दु है, जहाँ पर इतनी विभिन्न दिशाभों मे जानेवालो 
त्रिज्या-रेखाएँ केन्द्रस्य होती हैं? वह कोनसा एक सामान्य भ्राधार है, जिस पर इतने 
परस्पर विरोधी भासनेवाले ये सब भाव प्राश्चित हैं ? इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रव 
मैं प्रयरन करू गा । हिन्दू जाति ने भपना धर्म भ्रपौरुषेय वेदों से प्राप्त किया है। उनकी 
धारणा है कि वेद प्रनादि भौर प्रनत्त है। श्रोताप्रों को, सम्भव है, यह हास्यास्पद 
मालूम हो भोर वे सोचें कि कोई पुस्तक भनादि झोर भनन्‍्त कंसे हो सकती है। परन्तु 
बेद का प्रयं है भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राविष्कृत प्राध्यात्मिक 
तत्त्वों का संचित कोष । जिस प्रकार ग्रुरुत्वाकृरण का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने के 
पूर्द से हो प्पना काम करता चला भाया था और भाज यदि मनुष्य जाति उसे भूल भो 
जाय, तो भी वह नियम प्पना काम करता हो रहेगा, ठीक यही वात प्राध्यात्मिक जगत 
को चलाने वाले नियमों के सम्बन्ध में भी है। एक आत्मा का दूसरी प्रात्मा के साथ 
झोर प्रत्येक झ्ात्मा का परम पिता परमात्मा के साथ जो नैतिक तपा दिव्य क्‍्माध्यात्मिक 
सम्बन्ध है, वे हमारे पता लगाने के पूर्व भी थे, भौर हम यदि उन्हें भूल भी जायें, तो भो 
वे बने रहेगे । इन नियमों का सत्यों का झ्ाविष्कार करनेवाले “ऋषि” कहलाते हैंभोर 
हम उनको पूर्णेत्व को पहुंची हुई विभूति जानकर सम्मान देते हैं। थोताप्ों को यह 
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बतलाते हुए मुझे ह॒पं होता है कि इन भ्रतिशय उन्नत ऋषियों में कुछ स्त्रियां भो की । 
यहाँ पर कोई यह तक कर सकता है कि ये झ्राध्यात्मिक नियम, नियम के रूप में झनन्त 
भरे ही हों, पर इनका भ्रादि तो अ्रवाय ही होना चाहिये। वेद हमें यह सिखाते हैं कि 
सृष्टि का (भत एवं सृष्टि के इन नियमों का भो) ने झादि है, ने भन्त । विज्ञान ने हमें 
सिद्ध कर दिपाया है कि समग्र विश्व की सारी शक्ति-समष्दि का परिमाण सदा एकता 
रहता है। तो फिर, यवि ऐसा कोई समय था जब किसी वस्तु का प्रस्तित्व ही नहीं था, 
उस समय यह संपूर्ण व्यक्त शक्ति कहां थी ? कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर में हो बह 
सब्र भ्रक्रिय रूप से निहित थी । तक तो ईश्वर कभी निष्क्रिय मौर कभी सक्रिय है, इससे 
तो वह विकारशील हो जायगा ! प्रत्येक विकारशील पदाय॑ मिश्रित होता है भौर हर 
एक मिश्रित पदार्थ में वह परिवर्तन प्रवश्यंभावी है, जिसे हम विनाश कहते हैं। इस 
तरह तो ईश्वर को मृत्यु हो जायगी, जो कि स्दंधा भसम्भव एवमु हास्यास्पद कल्पना 
हैं। भरतः ऐसा समय कभी नहीं था, जब यह सृष्टि नहीं थी। शत एवं यह सृष्टि 
झनादि है ।/”70 
स्वामी विवेकानन्द मे ईश्वर तथा संसार को दो समानान्तर रेखाप्रों के रूप मे 
माना । उनका यहू विचार था कि ईश्वर एक महान शक्ति है जिसकी प्रेरणा से ब्रह्मापड 
का सृजन एवम्‌ विनाश होता रहता है। सूयये भौर चन्द्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के 
सूर्य भ्लोर “चन्द्रमा के समात बनाया है । विवेकानन्द ने भ्रात्मा के सम्बन्ध में भी ग्रात्मा 
के प्रमरत्व की स्थिति को स्वीकार किया । उन्होंने इस सम्बन्ध में यह व्यक्त किया कि 
“झात्मा किसी पदार्थ से सूष्ट नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का भरे है भिन्न-भिन्न द्रव्यों का 
संयोग ओर इस संयोग का भ्र्थ होता है भविष्य में भ्रवश्यंभावी वियोग। इससे सिद्ध 
होता है कि झात्मा का सृजन नहीं हुप्रा था, वह कोई सृष्ट पदार्थ नहीं है । पुनश्च, 
कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का ग्रानन्‍्द भोगते हैं, उन्हें सुन्दर शरीर, 
उत्साहपूर्ण मन और सभी प्रावश्यक सामग्रियाँ भ्राप्त रहती हैं। दूसरे कुछ लोग जन्म 
से ही दुःखी होते हैँ, किसी के हाथ या पाँव नहीं होते, तो हक मूर्ख होते हैं और येन- 
केन प्रकारेश अपने दु खमय जीवन के दिन काटते हैं। ऐसा क्‍यों ? यदि ये सभी एक 
ही न्‍्याथी और दयालु ईश्वर द्वारा उत्पन्न किये गये हों, तो किर उसने एक को सुयी 
और दूमरे को दु.ी क्यों बनाया ? भगवाद ऐसा पक्षयाती रड हैं ? क्षिर ऐसा मानने 
से भी बात नही सुधर सकती कि जो इस वर्तेमान जीवन में दुःखी है, वे भावी जीवन में 
पूर्ण सुखी होगे स्यायी भोर दयालु मयवाद के राज्य में मनुष्य इस जोवन में भी दु.खी 
क्यों रहे ? दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मास्यता देनेवाला यह 
सिद्धांत सृष्टि में इस बैधम्थ के लिए कोई कारण बताने का प्रयत्न तक नहीं करता, बल्कि 
यह तो केवल एक सर्व-शक्तिमाद स्वेच्छाचारी पुरुष का निष्दुर व्यवहार हो प्रकट करता 
है। इस अकार यह स्पष्ट ही है कि यह कल्पना युक्ति-विरुद्ध है दे श्रत एवं यह स्वीकार 
करना ही होगा कि इस जन्म के पूर्वे ऐसे कारण होने ही चाहिए, जिनके फलस्वरूप मनुष्य 
इस जन्म में सुखी या दुःखी हुआ करता हैं। शोर ये 47% उनके ही पूर्वानुष्ठित कम । 
भ्रच्छा, मनुष्य के शरीर और मन को गठन उसके पिता-पितामह झ्रादि के शरोर मन के 
पनुरूप होती है, ऐसा प्रानुवंशिकता का सिद्धांत क्‍या उपयुक्त समस्या का समुचित उत्तर 
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न होगा ?' यह स्पष्ठ है कि जीवनस्लोत ऊुड़ भोर चेतन्य इन दो घाराप्रों में प्रवाहित 
हो रहा है। यदि जड़ प्रौर जड़ के विकार ही प्रात्मा, मन, बुद्धि प्रादि हम जो कुछ 
हैं उन सबके उपयुक्त कारण सिद्ध हो सकते तो फिर भौर स्वतन्त्र भात्मा के भ्रस्तित्व को 
मानने की कोई भावश्यकता ही नही रह जाती । पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 
चैतन्य का विकास जड़ से हुआ है । भरत एवं यह स्वीकार न करने पर कि एक जड़पदार्य 
से सब कुछ सृध्ट हुमा है, यह भी स्वीकार करना निःसंशय युक्तियृक्त होता है कि एक मल 
चैतन्य से ही समस्त सृष्टि-कार्य का निर्वाह हो रहा है। भौर यह केवल युक्तियुक्त ही 
-नहीं बरप्‌ वांछनीय भी है। पर यहाँ उसकी भ्रालीचना की कोई श्रावश्यकता नहीं 7 
स्वामी विवेकानन्द ने पुन्जन्मवाद तथा प्रानुर्वाशिकता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट 
किया कि मानव की कतिपय शारीरिक भ्रवृत्तियाँ भानुवांशिकता से प्राप्व होती हैं। किन्तु 
वे केवल शारीरिक होती हैं। जीवात्मा की विशेष श्रवृत्ति पूर्वजन्म के कर्मों के कारण 
निश्चित होती है। स्वामी विवेकानन्द ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को विज्ञान संगत बताने का 
प्रयास किया है। उनकी यह मान्यता थी कि विज्ञान के भनुस्तार मनुष्य की प्रवृत्ति या 
स्वभाव बार-बार प्रभ्यास से निश्चित होती है । एक नवजात बालक के संद॑ में प्रवृत्तियो 
का कारण पूर्व कर्मो को सानना झ्रावश्यक हो जाता है चु'कि नवजात बालक ने बतंमान 
जीवन में उस स्वभाव की प्राप्ति नहीं कि, वह पूर्व जीवन से ही उसे श्राप्त हुप्मा है। उनके 
भनुसार पूर्वजन्म की बातें याद नहीं रहती, उसका यह पर्य नहों है कि हमें पूर्वंजन्म 
को घटनाएं याद करने में कठिनाई हो । किसी व्यक्ति की मातृभाषा कुछ भौर हो भोर वह 
वर्तमान में किसी ग्रन्य भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो वह उस समय के लिए पभपनी 
मातृभाषा को वह भ्रचेतन सन में लिये हुए होता है। भौर प्रयास करने पर पुनः चेंतन्य 
मन से उसका प्रयोग कर सकता है। अ्रतः चेतन्य के घरातल पर जो भ्रवस्यित है वही 
वोधगम्य होता है। हमारे मन के भस्तराल में हमारे समस्त भ्रनुभव प्षंशहीत रहते हैं। 
प्रयास करने पर वे मन की गहराई से चैतन्य की सतह पर उभर भाते हैं प्ौर हमारी पूर्व 
जन्मों की स्मृति जाप्रत हो उठती है। यही कारण है कि हिन्दू जनमानस में प्रात्मा की 
प्रमरता को विशेष मान्यता मिली हुई है। प्रात्मा को शस्त्र, भग्नि, जल, तथा वायु से 
भी क्षति नहीं पहुंचती ) भ्रात्मा “एक ऐसा वृत्त है जिस्तकी परिधि कही नही है, यद्पि 
उसका केन्द्र शरीर में भवस्थित है, भौर मृत्यु का भर्थ केवल इतना ही है कि' एक शरीर 
से दूसरे शरीर में इस केर्द्र का स्थानान्तर हो जाना। मह भात्मा भौतिक नियमों के 
वशीभूत नहीं है, वह स्वरूपतः नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव है। परन्तु किसी' प्रचिस्त्य 
कारण से यह भपने को जड़ से बंधी हुई पाती है भौर भपने को जड़ ही सममने 
लगतो है 35 ऐ 
स्वामी विवेकानन्द ने झात्मा की देववद्धता के जड़ दया दासत्व करने को प्रवृत्ति 
का भ्रम दूर किया है। वे यह मानने को तैयार नही कि भात्मा भोर जीव के मध्य किसी 
प्रन्य भ्रस्तित्व की कल्पना की जाये । इसे केवल ईश्वरेच्छा मानना भी शेका का समाधान 
नहीं करता । उन्होंने करणवाद को इसका माधार बतलाते हुए कहा है हि “महुध्य को 
पात्मा घनादि भौर भमर है, पूर्ण प्रौर झनन्‍्त है, भौर मृत्यु का भर्य हैं--एक शरोर से 
इमरे शरोर में केवल केल्द्रपरिवर्तत । वर्तमान व्यवस्था हमारें परर्वनुष्ठित कर्मो द्वारा 


58 प्राधुनिक भारतीय साम्राजिक एवं राजनोतिक चिंतन 


निश्चित होती है भौर भविष्य, वर्तमान कर्मों द्वारा । प्रात्मा जन्म शोर मृत्यु के चक में 
लगातार घुमती हुई कमी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है । प्र यहाँ एक दूसरा प्रश्त 
उठता है-बक्या मनुष्य उस छोटी सी नौका के समान है, जो प्रचण्ड तुफान में पड़ एक 
क्षरा किसी वेगवान तरंग के फेनिल शिखर पर चढ़ जाती है शोर दूधरे क्षण भयानक यडूढे 
में मोचे घक्ेल दी जाती है, मनुष्य दया इस प्रकार प्रपने प्रच्छे और बुरे 
कर्मों के नितान्त परवश हो केवल इधर उधर भटकता फिरता है! क्या वह कार्य-कारस 
के सतत भ्रवाही, स्वकंथ, भीषण तथा गर्जनशील प्रवाह में पड़ा हुआ शक्तिहीन, नित्हाय, 
नग्रण्य जीव मात्र है ? बया वह उस कर्म-चक्र के नौचे पड़ा हुप्रा एक शत्रु कीटाणु है, जो 
पतिशोक से व्याकुल विधवा के झँसुओं तथा प्नाय बालक की आहों की तनिक भी परवाह 
म॑ करते हुए पभ्रपने मार्ग मे पाने वार्ली सभी वस्तुओ्रों को कुचल डालता है ? इस प्रकार के 
विचार से भन्तःकरण काँप उठता है, पर प्रकृति का नियम तो यही है | तो फिर क्या कोई 
भ्राशा ही नहीं है ? इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है ? यही करुए पुकार निराशा-विह्वेल 
हृदय के प्रन्तस्तल से ऊपर उठी भौर उस करुणानिधान विश्वपिता के प्रिहातन तक जा 
पहुंची । वहाँ से भाशा तथा सान्त्वना की वाणी निकली भ्रौर एक वैदिक ऋषि के श्रन्तः 
करण में प्रेरणा रूप में भाविभूत हुई। ईश्वरी शक्षित द्वारा भनुप्राशित इस महषि ने 
संसार के सामने खड़े होकर घन-गम्भीर स्वयं से इस भावन्द सन्देश की घोषणा की+- 

“हे भ्रद्ठृत के पुत्रगण ! हे दिव्यधामवासी देवगणा ! सुनो, मैंने उस भवादि पुरातन 
पुरुष को पहचान लिया है, जो पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्कर से छूट सकते 
हो । दूसरा कोई पथ नहीं है ।” हु 

“हे प्रमृत के पुश्रगण ! ” कैसा मधुर भोर भाशाजनक सम्बोधन है यह । बन्धुप्रों ! 
इसी मधुर नाम से मुर्े छुम्हें पुकारने दो “हे शभ्रमृत के भ्रधिकारोगण !” सचमुच हिंन्दू 
तुम्हे पापी कहमा अ्रस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की सन्तान हो, प्रमर भानन्द के 
भागीदार हो, पवित्र शोर पूर्ण झात्मा हो । ठुम इस मार्गेभ्रुमि पर देवता हो । ठुम भन्ना 
पाषी ? मलुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव-हवभाव पर घोर लांचन है ) उठो ! 
ए भिहो ! “तुम तो जरामरणरहित नित्यानन्दमय झात्मा हो। ठुम जड़ पदार्थ नहीं हो। 
ठुम शरीर नहीं हो । जड़-पदा्य तो तुम्हारा टुलाम है, ठुम उसके गुलाम नही । मतः वेद 
ऐसी घोषणा नही करते कि यह सृष्टि व्यापार कृतिपय भयावह, निर्देय प्रथवा निमंत्र 
विधानों का प्रवाह है, भोर व यही कि वह कार्य-कारण का एक भच्छेय बन्धत है, वरत ये 
यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के यूल मे, प्रत्येक झणु-परमाणु में तथा 
शक्ित के प्रत्येक स्पन्‍दन में भौत-प्रोत वही एक पुराणपुरूप विराजमान हैं, “जिसके पादेश 

से बायु चलती है, भग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं भोर मृत्यु पृथ्वी पर इतस्तत; 
2333 

डिक पआामी विवेकानन्द ने यह कहा है कि वेदों वे शुद्ध प्रमकी शिक्षा दी है। वे 

अगवाबु श्रीकृष्ण, गिन्‍्हें हिन्दू ईश्वर का पुर्णावतार मानते हैं, के कघत को समर्थ करते 

हैं लिन्‍्होंने मनुष्य को इस संसार में कमलपत्र के समान रहने को शिक्षा कप है। अर 

मनुष्य का हृदय ईए्वर सें लगा रहे और उसके हाथ निश्िष्त भाव से कर्म करः मल रहें । 

फल की झाशा छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना ओर ईश्वर के प्रति तिस्वार्य प्रेम रखना 
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सश्रेष्ठ है। ईश्वर अखिल सोन्दर्य तथा समस्त सुपमा का मूल है। उनके झनुसार वेदों 
ने झ्रात्मा को ब्रह्म स्वरूप माना है। आत्मा पंच भूतों के बन्धन में है भौर दस्धन टूटने पर 
बह पुन.पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है । इस अवस्था का नाम स्वाधीनता भ्रथवा मझुवित है 
स्वामी विवेकानन्द ने अपरोक्षानुभूति को हिन्दुधर्म का मूल मंत्र माना है, उनके भनुसार 
आत्मा का बन्धन ईश्वर की कृपा से टूट सकता है । ईश्वर की यह दया उन व्यक्तियों पर 
होती है जिनका स्वभाव शुद्ध एवम्‌ पवित्र होता है। पवित्रता ईश्वर की अनुग्रह-आ्रप्ति का 
मार्ग है। विशुद्ध व्यक्ति इसी जीवन में ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर भव-वन्धन से मुक्त हो 
जाता है । ऐसा मानव जिसकी समस्त कुठिलताए' नष्ट हो चुकी झौर समस्त सन्‍्देह दूर हो 
गये हैं-कार्य -का रण के नियम से मुबंत होकर पूणत्व को प्राप्त कर लेता है। उनके भनुसार 
ईएर के प्रत्यक्ष दर्शन से ही शंकानों का मिवारण होता है। औौर वही पुर्णत्व की स्थिति 
है, जिसमें भ्रात्मा तथा परमात्मा दोनो का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 
स्वामी विवेकानन्द के भ्नुसार हिन्दूधर्म विभिन्न मत-मतान्तरों पर विश्वास करने 
का प्रयत्न मात्र न होकर प्रत्यक्ष प्रनुभूति ग्रथवा साक्षात्कार पर झ्राधारित है । उनके शब्दों 
में “केवल विश्वास का नाम हिन्दूधर्म नही हैं हिन्दुधर्म का मूलमन्त्र है, “मैं प्रात्मा हूं, यह्‌ 
विश्वास होना और तद्गूप बन जाना // पग्रतः हिन्दुभों की सारी साधना-प्रणाली का लक्ष्य 
है--सतत प्रष्ययन द्वारा पूर्ण वन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उसके 
दर्शत कर लेना, और इस प्रकार ईश्वरसान्निध्य को प्राप्त होकर उनके दर्शन कर लेना, 
उन सर्वेलोक-पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना--यही प्रसल में हिन्दूधर्म है । प्रौर 
जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तव उसका क्‍या होता है ? तब वह ग्रसोम प्रानन्द 
का जीवन व्यतीत करता है। वह भ्न्‍्य समस्त लाभों की प्रपेक्षा उत्कृष्ट लाभ स्वरूप 
परमानन्दधाम ईश्वर को प्राप्त करके परम प्रानन्द का प्रधिकारी हो जाता है ।"48 
स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दुधर्म तथा विज्ञान का सामंजस्य स्थापित किया ! उनके 
प्रनुमार भारतीय दर्शन में प्रद्वेतवाद धर्म विज्ञान का चरम सिद्धान्त था जो विज्ञान के 
एकत्व की खोज के समान था। उनके अनुसार परिवर्ततशील विश्व का एकमात्र प्राघार 
परप्रात्मा है और भनन्‍्य सब शझात्माएं उसका प्रतिविम्ब भान्र हैं। द्वेतवाद तथा भ्रनेकेश्वरवाद 
पादि सभी प्रद्व॑तवाद में परिणत होते हैं। झ्ाज का विज्ञान भो दृश्यजगत्‌ को सृष्टि न 
मानकर विकास ममग्त्र कहता दै। हिन्दूघर्म भी दृश्यजगत्‌ को माया मानते हुए वैशानिक 
सत्य के भत्यन्त झाधुनिक प्रयोगों के निकट है । भारत में भनेकेश्वरवाद का प्रबल प्रचार 
रहा है । मूतिपूजा हिन्दूधर्म का प्राधार रही है । मूर्ति के बिना घामिक चितन भसम्भव है । 
मूततिपूजा नीचे की सीढ़ी है, जिसके सहारे ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग पर भागे बढ़ा जा सकता 
है। मूतति-पूजा भ्रमात्मक नहीं है । मूति-पूजा के विरोधियों को स्वामी विवेकानन्द का यहू 
ठके निरुत्तर कर देता है कि "ईश्वर यदि सर्वेब्यापी है, तो फिर ईसाई ग्रिरजाघर नामक 
एक स्वतन्त्र स्थान में उसकी प्राराधना के लिए ययों जाते हैं ? वे 'क्रास' को इतना 
पवित्र बयों मानते हैं ? मन में किसी मूति के बिना प्राये झुछ सोच सकना उतना हो 
भप्वम्भव है जितना कि श्वास लिये बिना जीवित रहना । इसलिए तो हिन्दू घ्ारायना के 
समय दाह प्रतीक गा उपयोग करता है। हिन्दू लोग पवित्रता, नित्पत्व, स्वेब्पापित्व 
भादि प्रादि भावों का संबंध विभिन्न देवमूतियों से जोड़ते प्वश्य हैं, पर घम्तर यह हैं कि 
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जहाँ ग्रन्य लोग भपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भवित में ही बिता देते 
हैं भ्रोर उससे आगे नही बढ़ते, बयोंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ विशिष्ट 
हिड्धान्तों को वे प्रपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर लें और प्रपने मानव-भाइयो को भलाई 
करते रहें-- वहाँ एक हिदू की सारी धरमंभावना अत्यक्ष श्रनुभूति या साक्षात्कार में केदी- 
भूत हुआ करती है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके स्वयं ईश्वर बनता हैँ । 
मूर्तियां, मन्दिर, गिरजाथर या शास्त्र-प्रन्थ तो घर्मजीवन की बाल्यावस्था में केवल भाषार 
या सहायक मात्र है, पर उसे तो उत्तरोतर उन्नति ही करनी चाहिए ॥"% 
किन्तु स्वामी विवेकासन्द मूति-पूजा को परमेश्वर से साक्षात्कार करने की पहली 

अवस्था ही मानते थे । उनके प्रनुसार प्राथंना तथा ईश्वर का साक्षास्कार प्रन्तिम अवस्थाएं 
थी। वे यह मानते थे कि श्रज्ञानी के धर्म से लेकर वेदान्त के अद्वौतवाद तक जितने भी 
धर्म हैं वे सब, ब्रह्म-प्राप्ति के उपाय तथा उन्नति की विभिन्न सीढ़ियाँ हैं। उतके अनुसार 

_ हिन्दुधमं में विभिन्नता में एकता को पूर्ण मान्यत्ता मिली है। हिन्दुओं में यह ढ़ धारणा 
है कि निरपेक्ष ब्रह्मतत्व की प्राप्ति सापेक्ष का अवलम्बन लेकर ही हो सकती है। मूर्ति, 
क्रास तथा चाँद भ्राध्यात्मिक उन्नति के सहायक रूप है । यद्यपि प्रत्येक को इनकी सहायता 
की ध्रावश्यकता नहीं होती किन्तु कुछ इन साफ्रेक्ष उपायों के बिना ईश्वर-स्ाधवा की भोर 
नही बढ़ पाते । हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो इन साधनों का परमेश्वर 
से साक्षात्कार करने में प्रयोग करते हैं, उनके लिए इन साधनों का भाश्रय उचित नही है । 
वे हिन्दूधर्म में उदारता का विश्वेप महत्व देखते हैं। उनके प्रनुसार हिन्दुओं में अनेक दोष 
हैं, किन्तु हिन्दू इन दोषों को स्वयं के शरीर को दण्ड देने तक ही सीमित रखते हैं। 
धर्मान्ध हिन्दू विधर्मोयों को ईसाइयों के समान प्रग्नि में जताने का कई प्यास रा 
करेगा । हिन्दू तथा ईसाई धर्धोन्माद.में यहे प्न्तर महत्वपूर्ण है | हिन्दुप्र में प्रन्य धर्मों के 
प्रति सहिष्णुता का भाव- विश्वेष मात्रा में उपलब्ध है। हिन्दू धर्में को संकीर्ण बताने वालो 
को स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि एक ही ज्योति भिन्न-भिन्न रंय के कांच मे से भिन्न- 
भिन्न रूप में प्रकट होती है । विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के लिए उपयुक्त हे की इष्ठि से 
यह बैंबित्य झ्रावश्यक भी है। परन्तु प्रत्येक के भ्रन्तस्तल में-प्रत्येक धर्म उसी एक सत्य 
का राजत्व है । भयवाव कृष्ण ने कहा है “जहां भी तुम्हें मानबसृष्टि को उन्नत बनाने 
वाली श्रौर पावन करने वाली ग्रतिशय परचित्रता शोर झसाधारण शक्ति दिखायी दे, वो 
जान लो कि बह मेरे तेज के बंश से ही उत्पन्त हुई है ।”” झोर इस शिक्षा का अल 
बया हुआ है ? सारे संसार को भेरी यह चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शनशास्त्र 

हि ऐसी उगित तो दिखा दे, जिसमें यह बताया ग्रया हो कि केवल हिन्दुओों का ही 


झे एक का | 
उदार, होगा भौर दूसरों का नहीं। भगवान कृष्णद वायत व्यास का बच है; /हुमारी 
* जाति और सम्प्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्णत्व को पहुंचे हुए मनुष्य है। 


विवेकानन्द ने बौद्ध तथा जैन धर्मों का ढिस्दृश्में के साथ उमल्वय स्थापित 
किया । हे पवपबारी बौद्ध धर्म तथा निरीश्वरवादी जैन धर्म को हिन्दूधर्म से ४8 
प्रवाह का अंग मानते ये । उनके अनुसार बौद्ध तथा जैन ईश्वर पर निभर न होकर रे 
मनुष्य में देवत्व के विकास के महान सत्य को स्वीकार करते हा । 80228 ४ 
नहीं मानते हों किन्तु उसके पुत्र स्वरूप आदर्श मनुष्य बुद्धाव भषवा जिन को मान 
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यदि इन्हें ईश्वरपुत्र मावा जाये तो परमेश्वर का ज्ञान पिता रूप में स्वयंसिद्ध है। 
स्वामी विवेकानन्द ते इस श्रकार हिन्दूधर्म की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत कर विश्व में एक 
: सावमोमिक धम्में का विचार प्रस्तुत किया जो देश काल से मर्थादित न हो तथा भगवान 
के समान भ्रनन्त हो “जिसकी ज्योति श्रीकृष्ण के भक्तों पर भौर ईसा के प्रेमियों पर, 
सम्तों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाशित होती हो, जो न तो ब्राह्मणों का हो, 
न बौद्धों का, न ईसाइयों का श्र न मुसलमानों का, वरन्‌ इन सभी धर्मों का समष्टि 
स्वरूप होते हुए भी जिसमें उन्नति का अनन्त पथ खुला रहे, जो इतना व्यापक हो कि प्रपती 
भ्रसंख्यक प्रसारित बाहुओं द्वारा सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य का प्रालिगन करे मौर उसे प्रपने 
हृदय में स्थान दे, चाहे वह मनुष्य हिंसक पशु से किचितू ही उठा हुप्रा, भ्रति नीच, बर्बर 
झौर जंगली हो क्यों न हो, भ्रथवा अपने मस्तिष्क और हृदय के सदग्रुणों के कारण 
मानव-समाज से इतना ऊंचा क्यो न उठ गया हो कि लोग उसकी मानवी प्रकृति में शंका 
करते हुए देवता के समान उसकी पूजा करते हों । वह विश्वधर्म ऐसा होगा कि उसमें 
प्रविश्वात्तियों पर श्रत्याचार करने या उनके प्रति श्रसहिष्णुता प्रकट करने की नीति नही 
रहेगी, वह धर्म प्रत्येक स्त्री भोौर पुरुष के ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकार करेगा और उसका 
सम्पूर्ण बल मनुष्य-मात्र को भ्पनी सच्ची, ईश्वरीय प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए 
सहायता देने में ही केन्द्रित रहेगी ।” स्वामी विवेकानन्द ने सार्वभौमिक उदार घर्मं के 
प्रादर्श को ही राष्ट्रों द्वारा प्रनुगमन करने का एक मात्र प्राधार माना । उनके धनुसार 
सम्राट्‌ भ्रशोक की घर्मं-सभा केवल बौद्ध घ्मविलम्बियों की थी तथा बादशाह भ्रकबर 
को धर्म-परिपद्‌ उपयुक्त दिखाई देते हुए भी केवल दरबार की शोभा बढ़ानेवाली थी | 
किस्तु उन्हीने शिक्रागों की विश्व धर्मं-परिषद्‌ को “प्रत्येक धर्म में ईश्वर है' इस सा्वमौमिक 
सत्य का विश्वव्यापी प्रचार करने का माध्यम माना। उन्होंने विश्व घर्मं-परिषद्‌ को 
भपनी शुभकामनाएं भ्रपित करते हुए कहा “वही परमेश्वर जो हिन्दुप्नों का श्रह्म, पारत्तियो 
का प्रहुरमज्द, बौद्धों का बुद्ध, मुसलमानों का श्रल्ला, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों 
का स्वप्रेस्प पिता है, भ्रापको अपने उदार उद्देश्य को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान 
। पूर्व -गगन में नक्षत्र उदित हुआ, कभी घ॒ुघला और कमी देदीप्यमान होते हुए, 
धीरे-धीरे पश्चिम की श्रोर यात्रा करते-ऋरते उसने समस्त जगतु की परिक्रमा कर डाली 
भोर भय वह पुनः पूं-क्षितिज में सहस्न-युती प्रधिक उज्ज्वलता के साथ उद्दित हो 
रहा है।” परिषद्‌ के विदाई समारोह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईसाई को हिन्दू 
य। बोद्ध नहीं हो जाना चाहिए, भौर न हिन्दू प्थवा बौद्ध को ईसाई ही । पर हाँ, प्रत्येक 
को चाहिए कि यह दूसरों के सार-भाग को भ्रात्मसात्‌ करके पुष्टि लाभ करे धौर भपने 
वेंशिष्टुय की रक्षा करते हुए भ्रपनी निजी प्रकृति के प्रनुसार बुद्धि की प्राप्त हो ।/* मुदवा 
पवित्रता भौर दयाशीलता किसी सम्प्रदायविशेष की सम्पत्ति नहीं है एवम अत्येक धर्म मे 
प्रेष्ठ व प्रतिशय उन्नत चरित्र स्त्री-पुरुषों को जन्म दिया है ।” घाशिक प्रहमत्यता तपा 
स्व को योगी सर्वश्वेष्ठता के विरद्ध स्वामी विवेकानम्द का घाश्वत_ वचन घा+- 
“सहयोग, न कि विरोध”, “परभाव-प्रहण, न कि पर-भाव: विनाश, “ सेमेमेव सौर शाल्ति 
ने कि मतभेद प्रोर कलह कर ४ ५8 २४४ ५ 52:77 हज ४ 
स्पदेश क्‍प्राममन पर उनका भारतीय जनमानत/ डर“ भगूतपूरवे - स्पाणत किया ५. 
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गया। विवेकानन्द ने तनिक भी समय नष्ट नही किया और भारत-भ्रमण करते हुए 
मारत का प्ाध्यात्मिक नवोदय देश के कोने कोने में पहुंचाया । उनकी इस यात्रा ने 
भारत हे के प्रवुद्ध श वय॑ को भारतीय धर्म एवं दरशन के प्रति पुन: प्रास्थावान्‌ बनाया । उनके 
अरावित किया पवा। 2897 मे कगछा के किक यह तंज हे 
0 कलकत्ता के निकट बेलुर में विवेकानन्द मे *रामकृष्ण 

मिशन! की स्थापना की । इस के एक वर्ष पश्चात वे पुन; यूरोप-भ्रमण पर गये तथा 
वेरिस में होने वाली “कांग्रेस ग्राफ़ दी हिस्दरी श्राफ़ रिलीजन्स” में भाग लिया । ये कुछ 
समय मिश्र में भी एके । भारत लौटने पर वे पुनः भारत को प्रबुद्ध करने के मार्ग पर लग 
गये। भत्यधिक परिश्रम, चिन्तन तथा कार्यवहन में उन्हें भन्दर से जर्जरित कर दिया 
था, किन्तु उनके बाह्य शारीरिक स्‍झ्रावरण पर कही भी थकान का कोई चिह्ध नहीं दिखाई 
देता था। उनका भव्य मुख पारलोकिक प्रानन्द से सेव देदीप्यमाव रहता था। किन्तु 
विघाता की लीलावश वे केवल 39 ब्षं की प्रल्पप्मायु में जुलाई 4, 902 को चिर 
समाधिस्थ हो गये । 

इतने श्रल्प समय में स्वामी विवेका/नन्द इतिहास-पुरुष बन गये । भारत में ही नहीं 
झपितु समस्त विश्व में उनका नाम-स्मरण भ्रत्यन्त भ्रादर भाव से होने लगा । जगह-जगह 
उनके स्मारक बने | कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर से लगा हुभ्ा हुगली नदी का पुल 
/विवेकानन्द ब्रिज! के नाम से जाना जाता है | भारत के प्रमुख शहरों में विवेकानन्द के 
नामके स्मांरक बने हुए हैं। दक्षिण में कुमारी-प्रन्तरीप पर 'विवेकानन्द शिला” है जहाँ 
पर वे ध्यानावस्थित हो बह्मा|ण्ड के रहस्य का पवगाहन किया करते थे ।28 प्रब वहाँ एक 
भव्य विवेकानन्द-शिला-स्मारक बन चुका है। विवेकानन्द के इत स्थूल स्मारकों से भी 
श्रधिक स्थायी एवं भावपूर्ण स्मारक भारतवातसियों के हृदय में प्रवस्थित है। भारत की 
समस्त जागृत, राष्ट्र-भक्त एवं प्रबुद्ध जनता उनके प्रति आज भी नवमत्तक है। एक 
परिव्राजक होकर भी राष्ट्रीयता के जिस द्विव्य सम्देश का निनाव स्वाप्ती विवेकासस्द ने 
किया यह श्राधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना है । भारत के क्रान्तिकारी सपुतो 
में एक झोर विवेकानन्द का संदेश तथा दुसरी भोर परमपावनी गीता के स्वर पर हंसते 
हंसते भारत के लिए श्रपनी शहःदत दी है । 


स्वामी विवेकानन्द एवं राष्ट्रवाद 
स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में भारत के शैक्षणिक जगत्‌ में यह भ्रांत धारणा 


बनी हुई है कि वे केवल संन्‍्यासी, धर्मोपदेशक एवं वेदान्ती मात्र थे, उनका राजनीतिक 
क्रियाकलापों एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता भानदोलत से कोई सम्बन्ध नहीं था भ्ौर स्वामी 
विवेकानन्द के विचारों की राजनीतिक व्याख्या हो ही नही सकती । इस भ्रांति के मूल 
में जहाँ एक भोर इस प्लालोचक-वर्ग की पाश्यात्य राजनीतिक दर्शन के प्रति अंघ्क्ति है 
तो दूसरी भोर भारतीय सामाजिक एवं राजनोतिक चिन्तन के नाम से उनमें विकर्षण 
विद्यमान है। इस भ्रॉतिभूलक प्रचार एवं दुराग्रह का उन्मूलन झावश्यक हैं ताकि यह 
स्पष्ट किया जा सके कि पूर्व स्वातस्त्य-काल के प्राय; प्रत्येक विचारक ने, चाहे वह 
संन्यासी हो भधवा समाज-सुधारक, भारत की राजनीतिक प्रगति कौ प्रपता लक्ष्य माना 
है । इसका भपवाद मिलना भसम्भव है। यदि आलोचकों का यह वर्क है कि कोई संस्यासी 
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प्रपने स्वयं के वक्तव्यों द्वारा यह घोषित करता है कि उनके विचारों को राजनीतिक श्रेणी 
में न रखा जाये भ्रथवा उनका राजनीति से कोई सम्बन्ध न जोड़ा जाये तो फिर उन 
विचारों से राजनीतिक प्र्थ निकालना उचित नहीं। किन्तु यह स्थिति हास्यास्पद है । 
किसी विचारक के सकारने मात्र से उसके विचारों के राजनीतिक पक्ष को कोई भी प्रध्ययन- 
कर्ता भछूता नही छोड़ सकता । इस सन्दमं में गाँधी का उदाहरण स्वयं-सिद्ध है। इसी 
तरह यह मानना कि कोई परिव्ाजक प्रथवा संन्यासी राजनीतिक इृष्टिकोए लेकर नहीं 
घलता नितान्त भ्रमपूर्ण है। भारतीय इतिहास एवं दर्शन मे राजनीति जीवन से इतनी 
घुली मिली है कि उसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। भारत के संन्यासियों ने भन्य 
धर्मावलम्बियों की तरह फैवल धामिक चोला पहन कर कार्य नहीं किया प्रपितु उन्होंने 
देश को राजनीतिक चेतना एवं स्वतपृत्रता का पाठ भी पढाया है। स्वामी दयानन्द का 
उदाहरण उन भ्रनेक उदाहरणों में से एक है । भतः यह स्पष्टतः मान कर चला जाये कि 
स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रीयता-सम्बन्धी विचार भ्रथवां भनन्‍्य राजनीतिक विचारों के 
फारण उन्हें एक राजनीतिक चिन्तक की भी संज्ञा दी जा सकती है। वे राजनीतिज्ञ न 
हों, किन्तु एक राजनीतिक चिन्तक भ्रवश्य ये । उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए उनके 
स्वयं के उदयार तथा टीकाकारो की उन पर व्याख्या का विहंगम प्रवलोकन किया जाना 
पनिवायं है। 

स्वामी विवेकानन्द के राजनीतिक विचार उनके घामिक एवं सामाजिक विचारों के 
सहयगाभी हैं। वे राष्ट्रवाद का प्रध्यात्मीकरण करने के पक्षपाती थे । हिन्दू-धर्म की महृत्ता 
मे उन्हें राष्ट्रवाद के समीप ला खड़ा किया। वे हिन्दू-धर्म को सब धर्मों का प्रमुख सोत 
मानते थे। उनके प्रनुसार धर्मं ही व्यक्ति भौर राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। इस सन्दर्भ 
में भारत की राजनीतिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने का प्राह्वान करते हुए उन्होंने 
कहा था, 

“»“झराज हमारे देश को जिन चीजों की ग्रावश्यकता है वे हैं लोहे की मांस- 
पैशियाँ, इस्पात की तंत्रिकाएं, प्रखर संकल्प, जिसका कोई प्रतिरोध न कर सके, जो भ्रपना 
काम हर प्रकार से पूरा कर सके, चाहे उसके लिये महासागर के तल में जाकर मृत्यु से 
साक्षात्कार ही क्यों न करना पड़े यह है जिसकी हमें प्रावश्यकता है प्ौर इसका हम तभी 
सर्जन कर सकते हैं तभी सामना कर सकते हैं भौर तभी शवितशाली बन सकते हैं जबकि 
हम भ्रह्ंत के भ्रादर्श का साक्षात्कार कर लें, सबकी एकता के भादण्श फी भनुभूति कर ले 
प्रपने में विश्वास, विश्वास भर विश्वास। यदि तुम्हें प्रपने तैतीस करोड़ पौराणिक 
देवताप्ों में तथा उन सब देवताझों में विश्वास हैं जिन्हें विदेशियों ने तुम्हारे बीच प्रतिष्ठित 
कर दिया है, किन्तु फिर भी पपने में बिश्वास नहीं है, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता । 
भपने में विश्वास रखो भौर उस विश्वास पर दृद़तापूर्वेक घड़े रहो । क्या कारए है कि हम 
तैतीस करोड़ लोगों पर पिछले एक हजार वर्ष से मुटुठो भर विदेशी शासन करते भाये हैं ? 
पर्योकि उन्हें पपने में विश्वास था भौर हमें नही है ।”!९ 

विवेकानन्द हेगल की तरह राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादफ ये । उनके प्रनुगार 
भारत को प्पने झध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा । उसका गहता था “एक 
बार पुन; भारत कौ विश्व को विजय करनो है। उसे परणिचम की प्राध्यारिमिक विजय 
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जहठु 


करनी है ।”£0 मानवेखनाथ राय मे विवेकानन्द की प्रालौचना करते हुए उनकी राष्ट्रवाद 
सम्बन्धी विचारधारा के प्रभाव का इस प्रकार वर्णन किया है: ह 

श “विवेकानन्द का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक साम्राज्यवाद था। उन्होंने तरुण भारत 
को प्रेरित किया कि वह भारत के आध्यात्मिक उद्ंग्यों में विश्वास रखे । उनके दर्शन के 
प्राघार पर भागे चत्त कर उन तरुण बुद्धिजीवियों के परम्परानिष्ठ राष्ट्रवाद का निर्माण 
हुआ जो धपने वर्गों से सम्बन्ध-विच्छेद कर चुके थे भौर जिन्होने भपने को गुप्त समुदायों 
के रूप में संगठित किया तथा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिये हिंसा भौर प्रातंक 
का समर्थन किया....प्राध्यात्मिक श्रेष्ठता के द्वारा विश्व को विजय करने के इस रोमांसपूर्ण 
स्वव्न ने उन तरुण बुद्धिजीवियों में भी नयी चेतना जाग्रत करदी जिनकी दम्नीय श्राधिक 
स्थिति ने उन्हे व्याकुल कर रखा था "४ 

विवेकाननद ने राष्ट्रवाद को प्राध्यात्मिक पुट दिया। उनका यह कार्य उतके इस 

प्रबल विश्वास का कि भविष्य में घर्में ही भारत का मेरुदंढ बनेगा भगुगामी था । वे इस पर्भ 
में पुनरभ्युदयवादी थे। वे भारत के प्रतीत का भाद्वान कर भविष्य के भारत का निर्माण 
फरना चाहते थे । वे भारत राष्ट्र की महत्ता एवं एकता के पीषक थे तथा सम्यता को 
झान्तरिक ईश्वरत्व की भ्रभिन्‍्यत्रित मानते थे। वे रूढिवादी नहीं थे । उतका साष्ट्र प्रेम 
भारत-माता के चित्र में समाहित था। बंकिम की तरह उन्होने भी भारत को जननी के 
रूप मैं देखा था। वे उप्र-राष्ट्रवाद के परक्षपाती थे भौर इसी कारण से उन्होंने भगिनी 
निवेदिता को “प्राक्रामक हिन्दुवाद” का उपदेश दिया । भगिनी निवेदिता ने इसी प्राक्रामक 
हिन्दृवाद को उम्रराष्ट्रवादी प्रान्दोलन में प्रयुकतत किया । बंगाल के विभाजन (905) के 
समय भारत में जो “गरमदल”” उभरा उस पर भगिनी निवेदिता का प्रत्यधिक प्रभाव 
रहा | इसका यह तात्पयं नहीं कि स्वामी विवेकानन्द तथ। उनकी योग्य शिष्या दोनों ही 
संकीर्ण हिन्दू-साप्रदायिकता के प्रतिपादक थे । वास्तविकता यह थी कि दोनो ही हिस्दुवाद 
को भारतीय राष्ट्रवाद के पयायिवाची एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के श्र में प्रयोग कर 


कई स्वामी विवेकानन्द भाधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन के का 
दयानन्द के पश्चात्‌) ऐसे दूसरे विचारक हैं जिन्होंने सक्रिय प्रतिरोध 800 00 
लिये प्रशस्त किया ! स्वामी दयानन्द ने इस प्रतिरोध को जहाँ सामाणि एवं 8720 
में प्रधिक प्रचारित किया वहां स्वामी विवेकानन्द ने यह चेतना राजनीतिक गा शा ध्च ; 
व्यापक बनायी । उनके उपदेशों ने एक नवीन शक्ति तथा प्भय का सन्देश 0822 केया 2 
वे भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता के सम्देश-वाहुक बने । उनके प्रभय के सः 5 भारत 
की पददलित, सामाजिक दृष्दि से बहिष्कृत एवं पोरुषहीन जनता को जीवनदान ही 
प्रात्मचेतना प्राप्त हुई । इसी झात्मचेतना के परिणामस्वरूप बीसवी शताब्दी के पुर धं 
भरत ते करवट बदली और विदेशी दासता से मुक्त प्राप्त करने के लिए का (08 
उठाया। प्रात्मा के अमरत्व त्तवा मानवन्गरिमा के महृत््व 2008 हैं की | हे 
ने बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का आह्वान किया | गीता, वेद। हक 23 88 
पर उन्होंने अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रत्ये हि ये ५ सः सतत 
प्रकार के प्रत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास में जुट जाता चाहिए ।££ पाधिक एवं 
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सामाजिक प्रन्यायों का, सेवा एवं सामाजिक दायित्व की भावना से सामना करने का विचार 
प्रस्तुत किया ।7 भारत की कोटि-कोटि जनता को सम्बोधित कर विवेकाननद ने कहा-- 

“हे .वीर ! निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गयव॑ करो कि तुम 
भारतीय हो भौर गय॑ के साथ घोषणा करो, “मैं भारतीय हूं भौर प्रत्येक भारतीय मेरा 
भाई है।” “बोलो ज्ञान-हीन भारतीय, दरिद्व तथा प्रकिचन भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, 
प्रछृत भारतीय मेरा भाई है।” तुम भी भपनी कमर में संगोटी बांध कर गये के साथ उच्च 
स्वर में धोषणा करो, “भारतीय भेरा भाई है, भारतीय मेरा जीयन है, भारत के देवी- 
देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालना है, मेरे यौवन का भानन्द 
उद्यान है, परविश्न स्वर्ग भौर मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है।” "मेरे बन्धु बोतो” भारत 
को भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है भौर दिन-रात जपो 
भ्ौर प्रार्थना करो, हे गौरीपति! हे जगधात्री! मुझे पुरुषत्व प्रदान करो । हे शक्ति की जनती 
मेरे दौ्॑ल्य को हर लो, मेरी पौरुपहीनता को हर लो तथा मुर्क मनुष्य बता दो ! /£/ 

उनके द्वारा राष्ट्रीय उन्नति एवं जागरण के लिए दिया गया सशक्त वव्तव्य भ्राज 
भी भारतीयों के लिये प्रेरणादायक है। विवेकानन्द ते कहा था : 

“राध्टू के रूप मे हम भपना व्यक्तित्व विस्मृत कर बैठे हैं, प्रौर यही इस देश में 
सब दुष्कर्मों की जड़ है। हमें देश को उसरा खोया हुप्ता ब्यक्तित्य वापस देना है प्ोर जनता 
का उत्थान करना है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी मे उसको पपने पैरो से इता है । 
किन्तु प्रव उसके उत्थान की शक्ति भी भस्तराल से भानी चाहिए, प्रर्पात परम्परानिष्ठ 
हिन्दू समाज में से । प्रत्येक देश में जो बुराइया देखते को मिलती हैं थे धर्म के कारण नहीं 
हैं, बल्कि धर्म-द्रोह के कारण हैं। इसलिये दोप धर्म का नहीं है, मनुष्यों का है 

राजनीतिक दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द जहाँ एक प्रोर राष्ट्रीय उत्पान के लिये 
सम्परू धर्म का उपदेश दे रहे थे तो दूसरी भोर उनका ध्यान भारत की प्रार्थिक दुर्दशा को 
दूर करने पर भी केन्द्रित था। उनका विश्वास था कि भारत की भाधिक समृद्धि से भारत 
स्वयं राजनीतिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य पूरा कर सकेगा। महीं कारए था कि उन्होंने 
समाजवादी विचारधारा का भ्रवलम्वन लिया झोर कहा--- हि 

"मैं एक समाजवादी हैं, इसलिए नही कि मैं इसे एक परिपूर्ण स्यवस्था मानता हूँ 
किस्तु इसलिए कि भूसे रहने से तो प्राधी रोटो हो प्रच्छी है। प्न्य स्यवस्थाधों को 
परीक्षित किया गया, किन्तु थे प्रपर्याप्त पायी गयीं। भब इसका परीक्षण ड््या जाय यदि 
भोर फिसो प्रयोजन के लिए नहीं तो केवल इसकी नवीनता के लिए ही सही ।”£? 

स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रकार एक ऐसी सामाजिर व्यवस्पा को प्रस्तावित किया 
जो कि पू्द की प्राध्यात्मिक संह्कृति एवं पश्चिम को धम्मनिरपेक्ष उन्नति वा समस्वित ड्प 
भो। भारत में स्वामी विवेकाननद राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए ज्वार के प्रतीक बन गये 8 
उनका प्रभाद भारत में एक नवीन चेतना का उद॒बोधक तथा विश्व के सिए उद्रे तन डा 
कारए बना । ऐसे समय में जब कि भारत में राजनितिक उदासीनता एवं तिशाशा के 
बादसों ने भारतीयों को प्रकरमपष्य बना दिया था, स्वामी विवेकानस्द में हमें पुन; प्रात्म- 
सम्मान दिया ध्ोौर हमें हमारे भूतकालिक सुपुष्ठ घ्िमान को पुतः जादुत किया ॥77 
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सामाजिक विचार 
स्वामी विवेकानस्ध ने समाजथास्त्र का शालोक्त श्रध्ययत नहीं किया या किस्तु फिर 
भी श्रपनो भ्राध्यात्मिक शक्ति एवं प्रबल प्रज्ञा के कारण उन्होंने भारतीय समाज की सृक्ष्मतम 
विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सामाजिक उत्थान एवं काति का सूत्रपात किया। संयोगवश 
लंदन में 896 में जब स्वामी विवेकानन्द ने धाधुनिक भारत का प्राहप तैयार किया 
उसो वर्ष गायटानों मोस्का से भी श्रपनी प्रत्चिद्ध कृति एलोमेंटी डो साइस्सा पोलीदिका में 
यूटोए के श्रभिजन वर्ग-चक्र के सिद्धांत का मिरूपण किया था। 2 यह स्वामी विवेकासन्त 
की भ्रलौकिक मौलिक प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण हैं कि उन्होंने स्वतस्त्र रूप मे भारत 
के जिस समाजशास्त्रीय प्रध्ययन का सूत्रपात किया वह आधुतिक राजनीतिक प्माज़शासत्र 
के लिये प्रथम भ्रध्याय थाना जा सकता हैं। भारत के “जातीय चक्र' का विश उल्लेख 
स्वामी विवेकानन्द के सामाजिक चिन्तन का प्रमुख स्तम्भ है। उतके ग्रभुत्वार भहुष्य मे 
जिन तीन ग्रुणों-सत्त्त, रजत तथा तमस्‌ का सार्वभौभिक प्राधास्य हैं वे ही तीन ग्रुर सबे- 
कालिक होकर चार वर्णा-द्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र के रूप में उपस्थित हुए हैं । इन्ही 
धार ब्णों में मिन्न-मिन्न देशों ने भिन्न-भिन्न शासकीय शक्तियों का साक्षात्कार किया है ॥20 
विवेकानन्द के अनुसार विश्व-इतिहास कर प्रध्ययन इस तथ्य का साक्षी है कि इत्ही चार 
श्रेणियों ने कालान्तर में एक दूसरे से राजनीतिक एवं सामाजिक शक्तियां प्रजित की हैं। 
चीन, सुमेरिया, बेबीलोन, मिश्र, चेल्डी, भ्रायं, फ़ारसी, यहूदी तथा भरव राष्ट्रों में समाज 
को मार्गदर्शन पुरोहित प्रथवा द्वाह्मण-वर्ग से मिला। इसके पश्चात क्षत्रिय-वर्गं का उद्गम 
हुपा जिसने निरंकुश राजतस्त्र की या फिर घनिक सामन्‍्ती तन्त्र की स्थापना की । भाधुनिक 
राष्ट्रों में, जिनमें इंगलैंड प्रधान है, वैश्य-वर्ग ने व्यापार तथा वाणिज्य के द्वारा समाज 
की नियन्त्रित करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली। पुरोहित वर्ग के भध:पतन ने क्षत्रिय- 
वर्ग का उत्थान किया झौर पुरोहित एवं क्षत्रिय दोनों ही वर्शो को दंश्य वर्ण ने प्रपनी 
झाथिक सम्पन्नता के सामने शुका दिया। शुद् की स्थिति जैसी थी वैसी ही रही । शूद्र- 
बर्ग की चेतना द्वारा ही यह चक्र पूर्ण होगा। भविष्य में शुद्ध-वर्ग का न हो बीजलबाला 
रहेगा | थे विवेकानर्द ने शुद्र-बर्ग को भारत की कल जियो के प्र्थ में दे नह्ठी लिया 
किस्तु व्यापक श्र में शुद्दों की श्रेणी में मजदूरों, श्रमिकों एवं मेहनतकश किसानों को 
सम्मिलित किया है। इस इृष्दि से स्वाद्वी विवेकानन्द का 48640 विवेचन 
प्रत्याधुनिक प्रतीत होता है। उनका 'शुद्रतस्त्र' सम्बन्धी इष्टिकोण समस्त विश्व मं श्रमिक ३ 
एवं किसानों का प्राधिपत्य दर्शाता है। समाजवादी देशों में सदंहारावर्ग के हक को 
स्वामी विवेकानन्द में समय से प्रुरवे इंगित कर दिया था। उनेको यह्‌ भविष्य-वाणी, श्‌द्रो 
का यह उत्थान पहले रूस में भौर फिर चीन में होगा । उसके उपराब्त मास में 0 
होगा प्रौर वह भावी विश्व के निर्माण में सशक्त भुुमिका श्रदा करेगा"”5£ सत्य हैं 


कम स्वामी विवेक्ानन्द का विवेचन आधुनिक समाजवादी विचारकों की भाँति श्लाथिक 
इब्टिकोश पर पूर्णतया भाधारित नहों है। उन्होंने प्रत्येक विचार को विदा कक पुद 
दिया है। वहीं-कहीं इस प्रकार को प्राध्यात्मिकता का बाहुल्‍य उनके बचारों की श 
संगति को शिपिल कर देता है जैसे ” एक भोर पश्चिमी समाजों को स्वार्थ पर भ्राध्यारित 
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स्वतन्त्रता है, दूसरी भोर भागय॑ं-समुदाय का भ्रतिशय बलिदान है। यदि इस हिसात्मक 
संधप में भारत को ऊपर भौर नीचे उछाला जाये तो कया इसमें कोई ग्राश्चयं की बात है ? 
पश्चिम का सक््य है वैयक्तिक स्वतन्त्रता, भाषा है भर्थकरी विद्या प्लौर साधन है 
राजनीति, भारत का लक्ष्य हैं मुक्ति, भाषा है वेद और साधन है त्याग ॥! 23 
इसी प्रकार के कथन में विवेकानन्द की धामिक भरास्था का बाहुल्थ दिखाई देता है। इसी 
- तरह वर्ण-व्यवस्था का भांगिक सिद्धांत पर भाधारित इृष्टिकोण भी विवेकानन्द के विचारों 
फो पुरातनपंथी बनाता है। किन्तु इस संदर्भ में हमें यह ने भूलना चाहिए कि स्वामी 
विवेकानन्द मे सामाजिक सुधार का भी प्रचार किया था। वे वर्णव्यवस्पा के भन्तमंत 
दत्ितों एवं हरिजनों पर होने वाले प्रत्पाचार के प्रवल विरोधी रहे । उन्होंने दलितों को 
'दरिद्रनारायण' के रूप में देखा भौर उनकी सेवा को प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य 
पोधित किया । उन्ही के शब्दों में, “मुक्े इस वात की चिता नहीं है कि वे हिन्दू है था 
मुसलमान भथवा ईसाई, किन्तु जिन्हें ईश्वर से प्रेम है उनकी सेवा के लिए में स्व तत्पर 
२हूँगा । मेरे वत्स भरग्ति में कूद जाप्नो । यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें 
सब कुछ मिल जायग्रेगा। हममे से प्रत्येक को दिन-रात भारत के उन करोड़ों दलितों 
के लिये प्राथंना करनी चाहिए, जो दरिद्रता, पुरोहितों के उंभाल तथा प्रत्याचार में जकड़े 
हुए हैं-दिन-रात उनके लिये प्रार्यना करो | ...........मैं न तत्वशास्त्री हूं, भ दाशंनिक हूं 
भौर मैं सन्त भी नहीं हूं। मैं दरिद्र हूं। मुर्के दरिद्वों से प्रेम है।............भारत में कौन 
ऐसा है जिसके मन में उन बीस करोड़ स्त्री-पुदषों के लिये सहानुभूति हो जो गहरी दरिद्रता 
धोर भजान में हुवे हुए हैं ? उपाय कया है ? उनके जीवन में प्रकाश कौन ला सकता 
है ? इन्हों लोगों को प्पना देवता समझो | मैं उसी को महारमा कहता हूं जिसका हृदय 
दरिद्रों के किये द्रवित होता है। जब तक करोड़ों सोग भुखमरी भौर भशान के शिकार 
हैं तथ तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासपाती समझता हूं जो उनके घन से शिक्षा 
प्राप्त फर उनकी भोर तनिक भी ध्यान नहीं देता,,...... ।२+ 
स्वामी विवेकानन्द के घामिक विचार 
स्वामी विवेकानन्द, भपने गुर श्रीरामकृष्णा परमहंस के समान यह मानते थे कि 
मनुष्य प्पने भ्रन्तराल मे निहित ईश्वर फो प्रात्मसात्‌ किये बिना जीवन के सत्य को प्राप्त 
नहीं कर सकता । यह जीवन व्यर्थ है जिसमें परमात्मा की प्रभ्िव्यक्ति नहीं है॥ २ 
विवेकानग्द हिन्दु-धर्म के सच्चे प्रतिनिधि ये भौर हिन्दू-धर्म को सब धर्मों का जनक मानते 
चे। वेदिक धर्म से सेकर वंध्णाव धर्म तक उनका दोत् था। नेतिक मानववाद धौर 
प्राष्यात्मिक धादशंवाद का समस्वय उनके विचारों को सार्वशोमिकता रा बाना 
दहनाता है। दे धर्म शो व्यक्ति तपा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने याता तत्व 
मानते ये । उनके भनुसार, “मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो घम्मं हृदय में शक्ति का 
संचार नहों करता यह मेरी दृष्टि में धर्म नहों है, घाहे वह उपनिषदों का धर्म हो भोर 
चाहे गोदा भषवा भागवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है पौर शक्ति से बढ़रुर 
दुघ नहीं ।" ३5 
रदामी विवेशानर्द वेदांत के निष्णात प्रप्देता ये। उनडी दर्शन में पस्तह 
दिपततत थी। ये प्रादि धंकरायाय के समान झदतवादीनमायावादी थे 4 
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ब्रह्म को पूर्ण सत्य माना था। उनका सच्चिद्ानन्द ब्रह्म में पर्ण विश्वास रहा। वे ब्रह्म 
को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। उनके भ्रनुसार ज्ञान को सर्वोच्च प्रवस्था मे पूर्ण सत्य का 
साक्षात्कार ही ब्रह्म है। यदि भक्ति के माध्यम से उसे श्राप्त करने का प्रयास क्रिया जाय 
तो वह ईश्वर की झोर इंगित करता है। शरीर के मूलरूप में यहो ब्रह्म आत्मा के रूप 
में हैं। ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहारक है। उनके मनुस्तार प्रत्येक जीव में 
ईश्वर का अंश विद्यमान है । वे दृश्य जगत को माया मानते रहे प्रोर इसके समर्थ मे 
उन्होंने तरक॑भी प्रस्तुत किये। तम्त्रशास्त्र के प्रभाव के कारण, विवेकाननद ने ब्रह्म की 
सृजनात्मक शक्ति को माता के रूप में स्वीकार क्रिया! उनका यह विश्वास था कि 
जीवात्मा जो कि निष्क्ंक एवं निध्पाप है, भौतिक जगत॒ के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर 
ईश्वरत्व ग्रहण कर सकती है। सुकर्मो से यह ध्येय साध्ये है भौर इसी मार्ग पर चल कर 
व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
स्वामी विवेकासन्द श्रपनी योगसाधना की चरम सिद्धि प्राप्त कर आध्यात्मिक 
झानत्द में खो गये थे। उनकी यह स्थिति उन्हें व्यक्तिगत मोक्ष साधन की झोर ले जा 
रही थी किन्तु ऐसे समय मे श्रीरामकृष्ण परमहंस ने उन्हे जागृत किया भौर यह प्रादेश 
दिया कि भपनी मुक्ति प्राप्त करने के स्थात पर मानवता को मुक्ति का संदेश दो । गरीब, 
निरीह तथा दलित व्यक्ति की सेवा कर उन्हें मुक्त करो। अपने ग्रुरु के इस प्रादेश से 
स्वामी विवेकानन्द ने धर्म को भानव-धर्म की परिधि में देखना प्रारम्भ किया भौर उनका 
दृष्टिकोण प्रतिब्यापक हो गया। श्रपनी मुक्ति के स्थान पर मानव माकन्न की मुक्ति के 
लिए उन्होंने चिन्तन प्रारम्भ कर दिया श्रौर यह सिद्ध किया कि ध्याव, योग सांघना तथा 
समाजसेवा एक दूसरे के विलोम नही है ॥?? शा 
स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त-दर्शन के पन्तगंत इस तथ्य को अस्तुत किया कि 
बेदासस्त उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में समस्त सुख दे 
सकता है किन्तु जीवित व्यक्ति को रोटी उपलब्ध नहीं कंरा सकता ।28 उनका वेदास्त- 
दर्शन इन तीत मुख्य स्तम्मों पर श्राधारित था--(7) मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय 
है, (2) जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है भोर (3) समस्त धर्मो का 
मूल लक्ष्य समान हैं। उनके भनुसार वेदान्त संध्ार त्यागने का उपदेश नहीं देता किस्तु 
समस्त बिश्व को ग्रह्ममय करने का पाठ सियाता है ॥2 ईशावास्यमिदस्‌ संग! की 
धारणा से उनके विचारों में धरद्ग त, द्वत एवं विशिष्टादत तीनों का अदभुत वह | 
विवेकानन्द ईश्वर को निगुण तथा सग्रुण पे दोनों द्दी स्पो में स्वीकार कर हैँ । 8 
प्रदवँतवादियों के ब्रह्म-प्राप्ति के निविकत्प समाधि के मार्ग को तथा दतवादियों के सविकर 
समाधि के भर्च को ब्रह्म के साथ तादाम्प की विधाएँ मानते हुए कर एक ही सिक्के के दो 
पहलू स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार वे सच्चिदानन्द की भनुभूति कै लिये ज्ञान, हर तथा 
कर्मयोग तीनों का ही समन्‍्दय भ्रावश्यक मानते हैं। उनका उद्देश्य ल्‍, गकराचार्य के ज्ञान 
तथा बुद्ध की दयालुता का मिश्रण उत्पन्न करना है। वे 0 को ही धर्म का मूत्त माधघार 
मानते हैं। उनके प्रनुसार योग एक साधारण ब्यक्ति के लिए मानव तथा कक 
सम्मिलन है, एक रहस्यवादी के लिये उनकी निम्न तथा उच्च सत्ता का मिश्रण है, एक प्रेर्म 
के लिये योग प्रेमी तथा प्रेम के देवता का मिसने है तथा एक दार्शनिक के लिये समस्त 
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अध्तित्व का बोध है । यही योग है भोर इस मार्ग का पक योगी है । मानव मात्र काय्यें, 
पूजा था अनुष्ठान, मानस-निप्रह या दर्शन प्रादि किसी भी एक भ्रथवा समस्त के माध्यम से 
योग साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।7 
शिक्षा सम्बन्धी विचार 
स्वामी विवेकानन्द केवल भाध्यात्मिक शिक्षक हो नहीं थे श्रपितु भारतीय समाज 
एवं राष्ट्र की प्रनेक समस्याओों को हल करने का मार्ग भी उन्होंने प्रस्तुत किया था । 
उनका विचार था कि भारत की पिछड़ी हुई स्थिति के लिए शिक्षा को कमी बहुत हृद तक 
उत्तरदायी थी ॥ये तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के प्रबल प्रालोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा- 
पद्धति की वे बाबुप्रों का निर्माण करने वाला यन्त्र मानते थे ॥!१ यह शिक्षा उन्हें 
नकारात्मक ज्ञान देती थी भौर स्वावलम्बन विहीन थी। रटने पर प्रधिक जोर देने के 
कारण बुद्धि का विकास नेसगिक रूप में नहीं हो सकता था। यह शिक्षा न तो उन्हें 
जीविकोपार्जन के लिये तकनीकी ज्ञान देती थी शोर न जीवन णीने का मार्ग दिखाती 
थी ।४ स्वामी विवेकानन्द शिक्षा-्पं््॑ति को निश्चित लक्ष्यों से संयुक्त करना चाहते थे । 
उनका ध्येय मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा-पद्धति को मंगीकार करना था। भरद्वेत 
दर्शन के भाधार पर स्वामी विवेकानन्द ने यह रहस्योद्घाटन किया कि ज्ञान मनुष्य में ही 
प्रस्तनिहित है । जब व्यक्ति कोई बात सीखता है तो वह भपने धन्दर ही उस तथ्य को पोज 
कर निकालने की प्रक्रिया से ऐसा करता है।+ चाद्य क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता 
ज्ञान तो प्रान्तरिक प्रक्रिया है । उस्ते जागृत करने की झ्रावश्यकता है। शिक्षक सियाता नहीं 
है भषितु शान जागृत करता है ६5 
शिक्षा के लिए स्वास्थ्य को विवेकानन्द ने प्रत्यधिक महत्त्व दिया । स्वस्थ शरीर से 
ही स्वस्थ मस्तिष्क का बोध हो सकता है ४९ वे ध्यान केन्द्रित करने की तरिया फो भी 
शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण मानते ये । ध्यानावस्पित होने पर प्रत्येक विद्या का धम्यास सहज 
झूप में हो सकता है। इसी प्रकार भ्रह्मचयं के पालन से नैतिक घरित्र ऊंचा उठता है ॥४7 
कामवासना की शक्ति की प्राध्यात्मिक शक्ति में बदलने का स्वामी वियेकासन्द का प्राह्ठान 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना प्राध्यात्मिक धप्ट से । पूर्ण भक्ति के 
साप विद्याभ्यास कर व्यरप की बातों से ध्यान को विकावित करना तथा तथ्य पर ध्यान 
केन्द्रित करना यहू विवेकानन्द का स्थापित ध्रादर्श था जिसका पनुसरण करने पर उच्चतम 
बोदिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती थी ॥४१ विवेकानन्द में गु्न्सेवा तथा गुम-शिष्य 
परम्परा का भी उल्लेश प्रपति भाषणों में किया। जँसे प्राध्यात्मिक ज्ञान बिना ग्रुुु के 
प्राप्त नहीं हो सकता उत्ती प्रकार भोतिक ज्ञान भी सदगुरु शो संगति से ही प्राप्त होता 
है । एस प्रशार ये गुरशुस शिक्षा पद्धति के पद्मापाती थे। ये यह भी मानते थे कि सच्चो 
शिक्षा प्ररृति के सान्निध्य से प्राप्त होतो है। प्रझ्ृति से टूर रह कर शिक्षा प्रपुरी रह 
जायेगो ।६१ 
शिक्षा के निए स्वामी विवेकानन्द ने शरीर, मस्तिष्क तथा प्रात्मा के समस्यय पर 
बस दिया है ।*? इन सप्ी शिक्षा सम्बन्धी विचारों शा मूल सह्य एय विशुदध भारतीय 
छिक्षा-पद्धति का निर्माएं गरते गा था। स्वामी दिवेशानरद पश्चिम ई अंधानुसरण के 
दिरोधों थे । जिस प्रगार से परश्यिमो शिक्षा तथा संस्हृति को एरें-सि्े भारठदाविधों ने 
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तथा वैज्ञानिक इष्ठिकोण प्रस्तुत किया । वे प्राश्चात्य विचारों की नैतिक एवं सानवीय 
विशेषताओं को ग्रहरा करने के लिए उद्यत थे किन्तु उनकी नकल करना उन्हें पसन्द नहीं 
था। वेषभुषा, खानपान, रीति-रिवाज, धमे, चिन्तन, शिक्षा, समाज-उत्थान, राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता सभी को वेद, वेदान्त, उपनिषद भ्रादि पे नियन्वित कर उन्होंने भारतीयता को 
जीवित रखा । इस भारतीयता की छाप उन्होंने पश्चिम पर इतनी गहरी छोड़ी कि प्राज 
भी भारत के बाहर जो भारतीय महानता का प्रभाव है उसका ग्रधिकांश स्वामी विवेकावन्द 
के योगदान का ही परिणाम है। डे (20 
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अभ्रध्याय 5 
श्रीमती एनी बेसेंट (847-933) 


एएती बेसेंद का नाम उन सब विदेशियों में प्रप्रशोी है जिन्होंने भारत के बाहर जन्म 
लेकर भी भारत को अपनाया, भारत को अपना घर स्वीकार किया तथा भारतीय 
संस्कृति एवं हिन्दू-धर्म-दशन को श्रेष्ठता के शिखर पर पुनःस्थांपित करने में श्रपता जीवन 
श्रपित कर दिया। एनी वेसेन्ट भ्रायरलेण्ड मे पैदा हुई श्रौर ब्रिटेन में ही उनका युवा जीवन 
व्यतीत हुआ । विवाह उनके लिए बन्धन सिद्ध हुआ । वे सांसारिक जीवन व्यतीत करने 
के लिए उत्पन्न नहीं हुई थी, उनका मार्ग भ्राध्यात्मिक था । डिन्‍्तु अपने इस प्राध्यात्मिक 
लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें स्वयं के विवेक एवं बुद्धिवाद में सामंजस्य स्थापित करना 
पड़ा । वे श्रत्यधिक मेघावी महिला थीं । प्रपनी विद्वत्ता, लेखनी त्तथा वक्‍तृत्व की शक्ति के 
फारण वे झ्त्प समय में ही रुयाति प्राप्त करने लगीं । वे ब्रिटेन के समाजवादी आत्दोलन 
की भगरुझ्ना रही । आयरलैण्ड के होमरूल-भ्रानदोलन में उन्होंने सुलकर भाग लिया। वे 
चाल्स ब्रेडलाँ की नेशवल सेक्यूलरिस्ट सोसाइटी की सदस्य बनी भौर होमरूल-कार्य क्रम 
उनके जीवन का अंग बन गया । किस्तु ब्रिटेन के उनके कार्यकलाप में प्रकस्मात्‌ परिवर्तन 
भाया । थियोसॉफी ग्रान्दोलन की प्रवत्तंक श्रीमती ब्लैवट्स्की के संपर्क में प्राते ही एनी 
बेसेन्ट की विचारधारा भी बदल गई। श्रीमती बलैवट्स्की द्वारा लिखित दी सौ 
डोकट्राइन का उन पर भ्रत्यधिक प्रभाव पड़ा शौर वे रहस्यवाद की झौर झुकी । भारत 
की प्रगाघ भ्राध्यात्मिक रस-माधुरी का पान करने के लिए वे लालायित रहने लगीं। 
थियौसाफी प्रान्दोलन के लिए उन्होने भ्रपना सारा समय सगा दिया। श्रीमती बलेवद्रकी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ वे 893 में भारत ग्रायी । 46 वर्ष की परिपक्व प्रवस्था में उतका 
भारत श्रागममन कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । उन्होंने भारत की ग्राध्यात्मिक 
घरोहर को जहाँ सुरक्षित रखने का काय॑ प्रारम्भ किया वहीं भारत से प्रशिक्षा, भशान, 
राजनीतिक शियिलता प्रादि को दूर करने का भी संकल्प लिया | बनारस में भगवानदाप्त 
प्रादि के सहयोग से उन्होंने 'सेम्ट्रल हिन्दू-कॉलेज” की स्थापना की । प्रागे जाकर यही 
'सेन्द्रल हिन्दू-कॉलेज” पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा तिमित बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी 
का भझाधघार स्थल बना | बेसेन्ट मे प्रपने द्वारा प्रचारित शैक्षिक कार्यक्रम में घामिक शिक्षा 
को ग्त्यधिक महत्त्व दिया । उनका यह हृढ विश्वास था कि शिक्षण मे धामिक शिक्षा के 
माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को जगाया जा सकता है । देश-सैया 
एवं नागरिकता के उच्च भादर्शों की आप्ति के लिए उन्होंने इंडियन बॉय-स्थोउट एण्ड 
गले-गाइड एसोतियेशन” स्थापित किया । 907 में एनी ग्रेसेंट को भारत की 
वियोसोफिकल सोसाइटी का प्रध्यक्ष मनोनीत किया गया। वे 7907 से प्रपनी मृत्यु- 
पर्यन्त (7933) इस पद पर रही । मद्रास के पास झडयार नामक स्थाद पर, जहाँ पर 
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धियोसोफिकल समाज वा मुख्य कायलिय है, झाज भी श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा समगृहदीत 
सहसों पुस्तकों का श्रद्धितीय संग्रह विद्यमान हैं! भारत में तन्त्रशास्त्र, योगविद्या एवं 
रहस्पवाद के प्रध्ययत के लिए वेसेन्ट द्वारा पहलवित यह्‌ स्थान संसार के बुद्धिजीवियो 
तथा तध्वश्ातियों के लिए तो्थेस्थल बन चुका है । 
एमी बस्नेन्ट का भारत के धामिक एवं समाज-सुधार भान्दोलन से प्रगाढ़ सम्बन्ध 
रहा हैं। वे जब नवम्बर 6, 893 को भारत के तुतीकोरिन नामक स्थान पर उतरीं 
तो उन्होंने पाया कि भारतवासी जहाँ एक और भपने धर्म के प्रति हीन भावना ते प्रस्त 
थे तो दूसरी भौर भारत की स्त्रियाँ पर्दाअथा तथा भप्रन्य कुरीतियों को शिकार थी । उन्होंने 
सारे भारत का म्रमण कर भारतवासियों का ध्यान उनकी महानु भ्रध्यात्मिक धरोहर 
की और भ्राकृष्ट किया। इससे भारत में नवीन जायूति एवं विश्वास का वातावरण 
उत्पन्न हुप्ना । भारत श्रागमन के पहले 20 वर्षों में श्रीमती वेसेन्ट ने राजतीतिक मामलों 
में भ्पे प्राप को दूर रखा ग्लौर केवल धामिक, शैक्षिक तथा समाज-सैवा के कार्य में ही 
प्रपना समय व्यतीत किया । भारत की श्राध्यात्मिक जायृति एवं भारत की, महानता का 
का सन्देश देने के पश्चात श्रीमती एनी वेसेन्ट ने यह नारा लगाया कि कोई भी विदेशी 
राज्य प्रन्य राज्यों को अपना गुलाम बता कर नहीं रब सकता। उनके पनुसार भारत 
जेंसे महात्‌ राष्ट्र को स्वराज न देना इंगलेण्ड की सरकार पर कलंक है। पपने भारतीय 
स्वतस्व॒त्ता सम्बन्धी क्रियाकलाप से एस्ो बेसेन्ट ने जनवरी 94 में कॉमतदोल नामक 
साध्माहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 'होमरूल' कार्य को चलाने के लिये उन्हें 
एक देनिक पत्र को प्रावश्यकता हुई भोर यह कार्य उन्होंने भद्गात स्टेबडड पत्र को खरोद 
कर पूरा किया। भव एनी वेसेन्ट के पास एक दैतिक पत्र भी था जिससे वे भ्रपते 
राजनीतिक विचार जनता तक पहुंचा सकती थी । उन्होंने प्रद्मास स्टेप्डड का नाम बदल 
कर म्यू इंडिया रख दिया। शर्म: शर्ते: एसी वेसेन्ट का भारत की राजनीति से सम्बन्ध 
बढ़ता गया । भपनो पुस्तक बेक भरप इंडिया के माध्यम से उन्‍होंने भारत को राजनीतिक 
तंद्रा से जयाया। भारतोय राष्ट्रीय कॉप्रेस के शिथिल कायेकलाप को नवीन गति दी । 
डाय्रेस्त के नेतागरा एनी बेसेन्ट के समर्थन में उतने उत्साह से भागे नहीं भाये, भतः उन्होंने 
49]6 में होमरूल लीग की स्थापना कर डालो । कांग्रेस में थ्रोमतों बेसेन्ट को उम्रवादियों 
का समयेन प्राप्त था। उदारवादियों के कार्य से बेसेन्ट सन्‍्तुप्ट नही थी। उनका विचार 
दिलक तथा साला लाजपतराय को कांपेस के मार्मदर्शकों के रूप मे देखते का था। यही 
कारएं था कि 295 में बम्बई में होने वाले कांग्रेस श्रधिवेशन के लिए श्रीमती वेसेन्ट ने 
घातला साजपतराय का नाम श्रध्यक्ष-्पद के लिए प्रस्तावित किया किन्तु उदारपनन्‍्यी 
फिरोपशाह मेहता, जो कि बम्बई-प्रध्चिविशन के लिए स्वागत समिति के प्रध्यक्ष ये, को 
यह प्रस्ताव रुचिकर नही लगा धौर उन्होंने भीध्र ही श्री रुच्पेनद्र (बाद में रायपुर के 
सोई सिन्हा) को बम्बई-भ्रधिवेशन का प्रध्यक्ष निर्वाचित करा दिया। एनी बेसेम्ट ने 
कांपेस के बस्थई-प्रधिवेधन में भारत के लिए होमरझूल की मांग प्रस्तुत की, किन्‍्तु 
उदारबादियों ने भयभीत स्थिति में इस मराग को सरकार तक पहुंचाने का साहस नहीं 
दिखाया | समर्थन तो दूर रहा, भध्यक्ष सिन्हा ते श्रोमतों एनी बेसेस्ट को “धंधीर धादर्शवादी 
बह कर सम्बोधित छिया। बॉँट्रेंस दे: उदारदादो नेतृत्व के इस पशु एवं टरपोन रें्रे को 
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देख कर एनी वेसेम्ट का कांग्रेस से कुछ समय के लिए दुर चले जाता स्वाभाविक ही था । 

495 में एवी वेसेन्ट ने भ्रपती “इंडिया : ए नेशत” तथा "हुक इंडिया रोट फॉर 
फ्रीडम! 32480 लेखमाला कॉमनवोल में प्रकाशित की | बाद में यह चेखभावा प्रथक्‌ पुस्तकों 
के रूप में छापो गयो झौर अत्यधिक प्रसिद्ध पुस्तकों की श्रेणी में इन्हें माना जाने. ह्गा। 
एनी बेसेन्ट के धतृप्रयत्वीं से 96 में लखनऊ में काँग्रेस का एक्रीकररा हुमा । [907 की 
'युरत-कूट' के पश्चात्‌ लोकमान्य तिलक पुत्र: काँग्रेस के मंच पर थाये। एनी बरेप्तेन्ट, 
जिल्‍ता तथा लोकमान्य तिलक के सम्मिलित प्रयास से ऐतिहासिक 'कॉँग्रेस-लीग समभौता” 
हुमा ! उतके द्वारा किये गये कठिन परिथम एवं राजनीतिक बेतना जागृत करने के कायें 
ने जहाँ उन्हें श्रदृ्वत लोकप्रियता दिलवायी वहीं ब्रिटिश शास्तत ने उनके काय॑ से चिन्तित 
हो उन्‍हें 97 में नज़रबन्द कर दियो । एसी वेसेन्ट के दो भारतीय सहंयोगी डा. जी. एस, 
ब्ररू्डल तथा बी. पी. वाडिया भी बन्दी बना लिये गये । किन्तु श्रीमती एसी वेस्तेम्ट का 
बन्दी बनाया जाना एक श्रल्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बन गया । डा. सुबहाण्य भग्यर, 
जो कि थियोसोफिकल्न समाज के उपाध्यक्ष थे, ने किसी तरह भमेरिका के राष्ट्रपति 
श्री बुड्टो विस्‍्सत को एक पत्र लिख कर उनका ध्यान श्रीमती एनी बेस्तेन्ट पर बिना मुकदमा 
चलाये उन्हें बन्दी बनाये जाने की घटना की शोर शाकृष्ट किया। बुड़ों विल्सन मे 
इंगर्लूणए्ड के प्रधालमन्त्री लॉयड जोर्ज की पत्र लिख कर एनी वेसेन्ट की रिहाई की माँग 
की । भारत में सबंत्र प्रदर्शन हुए तथा एनी बेसेन्ट की रिहाई के समर्थन भे हड़ताल रखी 
रायी । भ्रन्त में ब्रिदिश सरकार ने आन्तर्िकि एवं बाह्य दबाव के सामने झुक कर एनी 
बैसेन्ट तथा उनके दोनों सहयोगियों को रिहा कर दिया । भारत में सर्वत्र प्रसक्षता की लहर 
दौड़ गयी । काँग्रेस दल ने इस उपलक्ष्य में एनी बेसेन्ट को 9]7 के कलकत्ता प्रध्िविशन का 
अध्यक्ष मनोनीत किया । 

98 के भोन्द्रेग-चेम्सफ़डें-प्रस्तावों के प्रकाशित होने पद एती वेसैन्ट ले भ्रपनी 
तीद्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके शअनुसार ये प्रस्ताव: इंगलेण्ड द्वारा प्रस्तुत करने के 
श्रयोग्य थे तथा भारत द्वारा स्वीकार करने योग्य नही थे। भारत नें प्रथम विश्व-युद्ध 
में इंगलेप्ड की तन-मन-घन से जो सहायता की थी उसे देखते हुए ये प्रस्ताव नगण्य थे। 
इन प्रस्तावों को लेकर श्रीमती एनी बेसेन्ट तथा महात्मा गाँधी में भी मन-मुढाद हो 
शया । एसी बैप्तेन्ट संविधानवादी थी, जबकि गाँधी जी सत्याग्रह का भ्ाह्वात कर प्रसहयोग 
की श्रोर प्रवृत्त हो रहे थे । एनी बेसेन्ट ऋसहयोग एवं सत्याग्रह-प्रान्दीलन की तीव्र विरोधी 
थीं। उन्होंने झपनी संविधानवादी विचारधारा नही बदली गौर प्रोफेसर भगतराम कुमार 
द्वारा “कामनवेल्थ स्‍प्ाफ इंडिया: बिल” तैयार करवाया तथा उसे काँग्रेस के सामने प्रस्तुद 
फिया। काँग्रेस ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नह किया । इसी प्रकार इंगलैंड की संसद 
में भी जोर्ज लेस्सवरी द्वारा प्रस्तुत इसी विधेयक को प्रस्वीकार कर दिया । 

श्रोमती एनी वैसेम्ट एक महान्‌ ऐतिहासिक विभूति के रूप में सदेव याद की जाती 
इहेगी । जन्म से विदेशी होते हुए भी जितनी भारत की सेवा उन्होंने की, उतनी कई 
आरतवासी भी नहीं कर सकते ये । जाजं वनरईिं शॉ ने उन्हें न केवल इंगूलेप्ड प्रपितु सारे 
मूरोप में सबसे बड़ी वेक्ता माला था । उनका लुभावना ब्यक्तित्व एवं उत्के रूपहले बालों 
की चमक प्रत्येक भारतवासी के हृदय पर अंकित है । उनके द्वारा लिधित भनैक ग्रन्थों का 
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महत्त्व प्राज भी वेसा ही बना हुआ है। मवीन भारत के निर्माताप्नों में श्रीमती एती 
वेसेन्ट का नाम सदेव भादर से लिया जाता रहेगा । 

एनो बेपेन्ट के राजनीतिक विचार 

एनी बेस्ेन्ट का यह दृढ विश्वास था कि भारत एक राष्ट्र था, एक राष्ट्र है भौर 
एक राष्ट्र रहेगा। वे भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता से राष्ट्रवाद की भावना 
का सम्बन्ध मानती थी। भारत ने जिस प्रकार राष्ट्र को भाध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किमा, 
वह राष्ट्रवाद की नवीन परिभाषा के साथ ही साथ भारत राष्ट्र की प्राचोनता का साक्ष्य 
प्रस्तुत करता है। ! एनी बैसेन्ट के भ्रनुसार राष्ट्र ईश्वर को भप्रभिव्यक्ति है। प्रत्मेक 
मनुष्य में विचार करने वाली झात्मा उस ईएवरीय तत्त्व का झ्ाभास करातो है। इस 
प्रकार राध्ट्र ध्यक्तियों को समष्टि है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कलकता है। प्रात्म- 
तत्त्व तथा ईश्वरीय तत्व के परस्पर सम्बन्ध से जो झाध्यात्मिक भ्रथवा धामिक तत्त्व 
उत्पन्न होता है वही राष्ट्र का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्माणक एवं निर्णायक तत्त्व है। 2 सब 
कुछ नष्ट हो जाने पर भी धर्म-तत्त्व के रहते राष्ट्र नप्ट नहीं हो सकता । एनो वेसेन्ट ने 
यहूदियों का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि केवल घामिक मान्यता एवं पृथक 
घामिक प्रस्तित्व राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं चाहे उस राष्ट्रीयता की 
स्वयं की भूमि, सरकार, सम्प्रभुता हो भयवा नहीं । $ राष्ट्र दवीय जीवन का पृथ्वी पर 
प्रतिरुष है। राष्ट्रीयला के जाड़ू से जो एकता की भावना उत्पन्न होती है वह विश्व की 
यपाशक्ति सेवा में प्रयुक्त होनी चाहिए। बेसेन्ट ने राष्ट्रवाद की विधारधारा को संकीर्ण 
अथवा विध्वंसात्मक ईष्टिकोश से स्वीकार नहीं किया। * प्रत्येक राष्ट्र का प्रपना लक्ष्य 
एवं कत्त ध्य पूर्वनिर्धारित है भौर यह मत्सेनी के शब्दों में “एक विशेष उत्तरदायित्व” 
है जिसे ईश्वर ने भारोपित किया है। ९ 
एनी भ्रेस्तेन्ट का विचार था कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए 

हिन्दू-घर्म का पुनरस्युदय भ्रावश्यक है। हिन्दु-धर्म की विश्व के घर्मो से श्रेष्ठता से 
हिन्दुपों में स्‍्रात्मविश्वास एवं राष्ट्रीय क्‍्रात्म-सम्मान की वृद्धि होनी चाहिए । भरत 
घमं तथा दर्शन कै क्षेत्र में, विश्व का शिष्य नहीं किन्तु ग्रु् है। १ बेसैन्ट के इन विचारों 
के साथ भारत की भ्रोतरिक धामिक एकता की झ खला जुड़ी हुई थी जिसके भ्राधार पर 

'ैन्होंने यह छिद्ध कर दिघाया कि भारत अंग्रेजों के झागमन के पूर्व भी एक राष्ट्र था तथा 
राष्ट्रीय एकता के सूत्र भारत में यथावत्‌ विद्यमान थे १? केवल राजनीतिक जागृति की कभी 
थी जिसे श्रोमती ब्रेसेन्ट जैसे सोकनायकों द्वारा समय समय पर पूरा किया गया । श्रीमती 
देसेन्द का यह रइ विश्वास था कि भारत जैसे महान्‌ देश के लिये धर्म का भाधार महृत्त्व- 
पूर्षे धा। ज्ञान, अंधविए्वा्सों का प्रन्ठ, भोतिक समृद्धि तो पावश्यक तत्व हैं ही फिम्तु 
खसेस्ट इन तत्वों को धर्म के भधीन ही सानतो थों। उन्होंने एक स्थान पर वेकन की 
इस उबित को “कम ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता को भोर से जाता है, किन्तु गहम ज्ञान 
उस्ते पुनः धर्मों को धोर से जाता है” उद्घृत करके यह सिद्ध किया कि हिन्दू-धर्म ही 
कऋरत को राष्ट्रीय भारम-घेतना छा उद्दोपक है। 5 एनी बेसेन्ट दाप्ट्र को जीवन युक्त 
मानती थीं । रे उनके प्रतुत्तार राष्ट्र एड जोव तथा ईश्वरीय तत्व का अंश है तदनुसार 
घारित्रिक विशेषतापोंसे युक्त है। राष्ट्र में मानवता प्रतिविम्बित होतो है बय्ोंक्ि बहु 
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मानव का समग्रह्प है । यह मानवता श्राध्यात्मिक पुत्रों में ही उचित प्रकार 
से बंधती है ! भारत का ग्राध्यात्मिक प्रतीत इस घामिक महत्ता के माध्यम से 
भारत 5 इुरातन राष्ट्र सिद्ध करता हैं। भारत की यह आचीनता विश्व-कत्यादा के 
लिए हितकारी सिद्ध होगी । १ एतो वेसेम्ट ने यहाँ तक माना कि भारत ही विश्व का 
उद्घारक होगा। भारत की सदियों से मात्यता-प्राप्त न्याय निष्ठा, क्त व्य-परायशता 
तथा कष्ट सहन करने एवं श्रात्मसात् करने की क्षमता ने उसे एक विशिष्ट भूमिका सौपी 
है जो समस्त मानवता के हित में प्रयुवत्त होतो है । " हिन्दु-अर्म एकता तथा पारस्परिक 
निर्भरता का पाठ पढ़ाता है। यह बोद्धिक प्रयत्तो, बोटद्धिक धन्वेबशों एवं बौद्धिक स्वतस्थरता 
हे स्व॒तन्त्र प्रस्तित्व को मानने वाला धर्म है। केवल यही धर्म विवेक की सत्ता को अतिम 
सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। भारत के पड़्दर्शन हि्दू-धर्म को बौद्धिक स्वतम्मता 
के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। श्रीमती वेसेन्ट के भ्रनुसार भारत का राष्ट्रीय भविष्य केवल 
हिन्दु-धर्म पर ही श्राश्चित है। इस तरह का विचार हाठिप्रद नहीं, क्योंकि हिल्दू-धर्म 
झत्य धर्मों पर भाक़मण नहीं करना चाहता, उसमें सहिष्णुता कृट-कूट कर भरो हुई है । 
हिन्दू-धर्म किसी प्रन्य का धर्म परिवर्तत मही चाहता और न हो उसकी लालसा अन्य 
सतावसम्धियों से प्रपनी बात बलात्‌ स्वीकार करवाने की है। सच्चा हिन्दू व तो किसी 
दलितवर्ग के संत फे प्रति भश्रद्धा का भाव रसेगा श्ौर न हो वह किसी ज्ञानी मुस्लिम 
फकीर की समप्राप्ति पर पुष्प चढ़ाने में संकोच करेगा । उसमें सहिष्णुता भ्र्तीमित है )!+ 
प्रावश्यकता इस बाद की है कि हिस्दू-धर्मावलस्बियों के धामिक हृत्यों में हस्तक्षेप ने किया 
जाये । राजनीतिक मामलों से धामिक मतभेदों को स्थान नहीं मिलना चाहिए । राज्य 
के लिए सभी मागरिक समान हैं। राज्य द्वारा किसी भी एक धामिक मत का समर्थन 
स्देद ही विरोध एवं मनमुठाव का कारण रहा है। प्रथक्‌ निर्वाचन-व्यवस्था, भ्रल्व- 
संदयकों की राजनीतिक तथा मनोनीत सदस्यों का गुट--सभी राष्ट्रीय इच्छा के लिए घातक 
हैं तथा नागरिक की स्वतन्त्रता के शत्रु हैं ।?? अल्य-संख्यकों का राष्ट्रीय स्तर पर पति- 
निधित्व प्रवश्य निर्धारित किया जाये, किंतु यह राजवीतिक सिद्धांतों १९ ढिया जाये, न 
कि धामिक भेदभाव पर । राज्य की दृष्टि मे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समान भारतीय 
नागरिक माने ज्ञायें। हिल्दूधर्म को किसी सिफारिश प्रंथवा पक्षपातपूर्ण समर्थन की 
प्रावश्यकता नहीं है। वह स्वर्य भ्रपने पैरों पर खड़ा है तथा प्रपनी भोर से भारत की 
राष्ट्रीयर्ता की रक्षा करते में समर्थ है। 73 इस प्रकार श्रीमती वैसेन्ट ने धर्म-निरपेक्षता का 
स्थाग किये बिना हिन्दुओं के झ्ादर्शों पर भ्राधारित राष्ट्रवाद की वीव को सराहा ) 

राष्ट्र सम्बन्धी विचारधारा के श्रस्तगेंत श्रीमती वैत्ेन्ट ने समान धर्म, समान भाषा, 
समान साहित्य झ्रादि की भी विवेबना की | 8 उसका विश्वास था कि भारत में सवातन 
हिल्दू-धर्म के श्राद्शों पर हिन्दुभों में. एकता एवं राष्ट्रीयता गत्यधिक संगठित एवं शक्ति- 
आती बनी रह सकती है। समान भाषा का श्रभाव संस्कृत तथा अंग्रेजी के प्रयोग से दूर 
द्वो सकता है । हर अंग्रेजी-पिभाग मे संस्कृत पढ़ी जाबी चाहिए तथा हर पाठशाला मे 
अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। हिन्दी भारत की झ्ाम जनता द्वारा सबत्र समझी जाने 
बाली भाषा है। उद्ू हिन्दी का हो फारसीकरण है । पंजाबी तथा ग्ररुमुष्ती हिन्दी की 
ही मौलियाँ है। इसी प्रकार गुजराती तथा मराठी है । बंगाली भी कथितामम हिल्शि 
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है। किन्तु दक्षिण भारत की भाषाएँ जिनमें तमिल तथा तेलुगु मुख्य है-उत्तर भरात की 
हिन्दी से मेत्र नहीं खाती । चूंकि दक्षिण भारत की भाषाएं बहुत कम लोगो द्वारा प्रयुक्त 
होती है इसलिए दक्षिण भारतीयों को भारत की एकता एवं राष्ट्रीयदा के हिंद में हिन्दी 
प्रपना लेनी चाहिए। इस प्रकार संस्कृत समस्त हिन्दुओं को घाभिक दृष्टि से एकीकृत 
रसेगी, अंग्रेजी से प्रशासनिक एकता बनी रहेगी श्रौर हिन्दी सामाजिक एवं पारिवारिक 
जीवन में एकता का भाव बनाये रखेगी। समान साहित्य का उदाहरण हिन्दुप्नो द्वारा 
मान्य बेद, वेदांग, स्मृतियों श्रादि से मिलता है। भारत की हिन्दुमतावलम्बी जनता इस 
समान साहित्य से परस्पर जुड़ी हुई है। भविष्य में हिन्दुमों के साथ भ्रन्य घर्मावलभ्बियो 
को भी भारतीय राष्ट्र में रहना है । प्रतः भनन्‍य धर्मों को घामिक सहिष्णुता एवं प्राध्यात्मिक 
तत्ततज्ञान की समानता के श्रादर्श पर मिल कर चलना होगा। तभी भारत राष्ट्र का 
भविष्य सुरढ़ होगा । पारस्परिक घामिक वैमनस्यथ मिठाना होगा भौर सबको समान छूप 
से सहिष्णु बनना होगा। पश्रतः समान धर्म न होते हुए भी भ्रनेक धर्मों से मुक्त भारत 
उपयुक्त प्रादर्शों पर राष्ट्रीयता बनाये रख सकता है। इतना ही नहीं, भौगोलिक कारणों 
से भी हिन्दू-राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र जैसी घीज मान्य नही है, केवल भारतीय राष्ट्र का ही 
प्रस्तित्व स्पष्ट है । भारत प्रारम्भ से ही एक पृथक्‌ भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना 
गया हैं। 7? कलकत्ता-कॉँपेस-प्रधिवेशन के प्रध्यक्षीय पद से श्रीमती एनी वेप्तेन्ड के ये 
वाबय प्रौर भी भ्रधिक महत्वपूर्ण है-- 

भारत, जिसने लाखों वर्षों के श्रपने इतिहास में प्राधीन काल की शक्तिशाली 
सभ्यताप्रो को उभरते भौर गिरते देखा, किन्तु वह उनके साथ नष्द नहीं हुभा....भारत, 
जिसे राष्ट्रों के बीच ग्रनेक बार बलि पर घढ़ाया जा चुका है, प्रव पुनर्जेस्म प्राप्त कर घुका 
है भ्रोर नव जीवन की इस चिरम्तन वेला में यह दिन द्वर नहीं जब भारत गये के साप 
मिर ऊंचा किये स्वतन्ध्र भौर समर्थ वत कर एशिया के लिए ग्रलौकिक प्रकाश की किरए 
प्रौर विश्व के लिए वरदान बने कार चमकेगा ॥//20 

श्रीमती एनो वेस्तेन्ट ने राष्ट्रवाद की प्राध्यात्मिक धारणा का प्रनुमोदन करते हुए 
भी भारत राष्ट्र को संकीण्णता के परिप्रेक्ष्य मे नहीं देखा । उनकी यह ह्वादिक दृष्छा घो दिए 
भारत ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का सदरय बने । वे भारत श्रौर ब्रिटेन के सम्बन्धों पर भ्रत्यधिक 
जौर देतो रहीं । उनका विश्वास था कि भारत को ब्रिटैन से पूर्णतया मुक्ति श्रादा करने का 
विचार त्याय देना चाहिए, क्योकि भारत पर ब्रिटेन दोनों को ही मिस फर भविष्य के 
लिए कार्य करना है। उनका यहू भी विश्वास था कि केवल भारत के प्रयत्तों ते हो विटिंश 
साआज्यवाद एक राष्ट्रमण्डल में परिवर्तित हो सझुवा है--एक ऐसा राध्ट्रअप्डल जिसमे 
प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मम्प्रभुता में प्विदेन के समास माना जाये। प्रारस्परिक हिंसों एव 
ऐतिहासिक कारणों से यह राष्ट्रमण्डल दिसा भोर प्रतिशोध के रघाने पर सदभावना एय 
सहयोग पर प्राघारित होना चाहिए । उनवा यह हृढ विश्वास था कि प्रारम्भ में राष्ट 
मण्डल का केगस्द्र इग्लेंड में होगा किन्तु बाद में इसका केस्द्र भारत ही बनेगा है? 
स्वराय एवं लोकक्त्प 

श्रीमती एनी ब्रेमेग्ट ने राजनीतिर स्थशासन एवं सोक्ठस्त हे सम्बन्ध में घरते 
विषारो का प्रतिपादन ऊरते हुए जहाँ भारत है लिए स्वराज की माँय हा गुरडोर समपज 
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किया, वहाँ लोकतन्त्र के सम्बन्ध में भपनी व्यक्तिवत सान्यताओ्रों को प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता का भी पुरा-पुरा उपयोग क्रिया । उनका यह विश्वास था कि भारत को स्वराज्य 
प्राप्त होना चाहिए फिर भी वे भारत में पाश्चात्य लोकतस्त्र के अंधामुसरण के पक्ष में नहीं 
थीं 2 वे. खोपड़ियी गिनने वाली लोकतान्वरिक व्यवस्था के स्थान पर ज्ञान तथा विद्वत्ता 
युक्त प्रतिनिधियों की सरकार की स्थापना देखना चाहती थीं। उनके प्रनुसार ग्राम-स्तर 
पर, राज्य-स्तर पर तया केन्द्रीय स्तर पर श्रत्गर-प्रलग योग्यता-ग्राप्त प्रतिनिधियों की 
झावश्यकता हैं। ग्रामस्तर के साधारण योग्यता वाले प्रमुभवी कृषक को ग्राम, ताबुका एवं 
जिला पंचायत-स्तर पर चुना जाये तो वह दक्षता से कार्य कर सकता है, किन्तु राज्य 
अयवा संधीय स्तर पर उच्च योग्यता के बिना किसी का चुना जाना उचित नृहीं ठहराया 
जा सकता। संधीय शासन-व्यवस्था की पेच्ीदगियाँ, कानुनन की गृढ़ सरचवा, जटिल 
व्यवस्थापन आदि ऐसी चुनौतियां हैं कि उन्हें एक उच्च शिक्षा प्राप्त भ्रनुभवी व्यक्ति ह्ठी 
समझ सकता है ॥7? अ्रतः केन्द्रीय संसद के लिये सर्वोच्च योग्यता होनी चाहिए ) एनी 
बेसेन्ट ने “कामनवेल्थ भ्राफ इंडिया बिल” (]925) में प्रतिनिधियों के चुने जाने के लिए 
निम्नलिखित तीन में से एक योग्यता प्रनिवार्य मानी--() स्वातक-त्तर तक शिक्षा 
अथवा तकनीकी ज्ञान का डिप्लोमा (2) केद्धोय संसदु के लिए निर्वाचित होने के लिये एक 
कार्यकाल की राज्य-व्यवस्थापिका की सदस्यता (3) चेम्बर प्राफ़ कामसे, जमींदारी संगठन 
ट्रोंड युनियन कॉउसिल, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भादि में से किसी एक की सदस्यता । 
उपयुक्त भ्रहुताओं का उ् श्य एक कुल्ीनतस्त्ीय शासन स्थापित करने की वृत्ति का परि- 
चायक था। एनी बेनेन्ट ने श्रपने इन विचारों की श्रालोचना का यह उत्तर दिया था कि 
उनका उद्दे श्य समृद्धवर्ग का शासन स्थाप्रित करना नहीं है। उनका यही तक है कि उच्च 
शिक्षा-प्राप्त सम्भ्रान्त व्यक्ति इतिहास, दर्शन, तककशास्त्र श्रादि से मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त 
कर नवीन परिस्थितियों का उचित स्रामना कर सकते हैं। उनका मानप्तिक स्तर झ्रधिक 
उदात्त होता है. भौर वे मनुष्यों तथा वस्तुओं की समभने की क्षमता रखते हैं 20 49 
एनी बेसेन्ट द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लौकतन्त्र की आलोचना तथा उसके स्थान पर ग्रभिजात- 
तन्‍्त्र की प्रशसा दोनों ही युवितियुकत थीं। यद्यपि ग्राधुनिक विचारक इस तक से सहमत 
नहीं कि लोकतस्त्र में मताधिकार श्रथवा निर्वाचित होने का भधिकार किसी मा 
उपलब्धि पर आधारित हो, किन्तु फिर भी यह माना होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
उत्तरदायित्वों तथा आधुनिक व्यवस्थापन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए दा 
अगोग्य तथा अर्धशिक्षित व्यवित कदापि शासन-कार्य से सम्बन्धित नही किया जा सकता। 
श्रीमती एसी वेसेल्ट द्वारा यही विचार व्यवत किया गया था और रा इष्टि से यह विचार 
स्वीकार करने योग्य था। केवल इस भाधार पर एनी वेसेन्ट को भमिजाततन्त की पोषक 
भानता उचित भही है वयोंकि जहाँ वे देश व्यापी शाउनका्य का सम्पादन करने के लिए 
उच्च योग्यताएं निर्धारित करती हैं, वहाँ ग्राम प्रंचायतों के लिए साधारण ग्रामीण को 


समस्त कार्य चलाने योग्य मानती हैं । 


जवाद न 
90 एसी बेसेस्ट अपने समय को समाजवादी विचारधारा से श्रभावित थी ! का 
समाजवादी इष्टिकोए फ्रेवियनवादी था। वे समाज से चर्ग-संघर्ष अग्रवा स्यहाराकी 
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ग्रन्तिम विजय के चैज्ञानिक समाजवादी विचारों से दूर थी । उनका समाजवादी हृष्टिकोण 
व्यक्तिवाद एवं यदूभाग्यम्‌ के विरोध-स्वरूप विकसित हुआ था। वे सहकार पर भ्राधारित 
नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए लालायित थी। सम्पत्ति के समाजीकरण द्वारा वह ऐसे 
समाजवाद की कल्पना कर रही थीं, जिसमें प्रत्येक व्यवित भपनी-भपनी योग्यता के भ्राधार 
पर उचित सामाजिक उत्तरदायित्व का भार वहन कर सके । इस प्रकार “भ्रत्येक से उसकी 
क्षमता के भ्नुसार तथा प्रत्येक को उम्तकी प्रावश्यकतानुसार” के लोकप्रिय समाजवादी 
कथन के स्थान पर एनी बेसेन्ट का नारा “प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार तथा प्रत्येक को 
उसकी बुद्धिमत्ता एवं दक्षतानुसार” था ॥£ किन्तु उनके विचारों का यह धर्थ लगाना कि 
वह पूजीवादी शोषण का समर्थन करती थी, उचित नही होगा । उनका उह्ं श्य बुद्धिमान 
एवं प्रनुभवी व्यक्तियों के शासन से प्रवश्य था किन्तु वे सम्पत्ति के एकाधिकार का 
समयंन नहीं करती थीं। उनका यह्‌ विचार सर्वबदा रहा कि पूजीपतियों की सम्पत्ति को 
सीमित रखने के लिए उन पर भ्धिक कर लगाये जायें | ज्ञान तथा नैतिकता सम्बन्धी 
भाध्यात्मिकता का भ्रवलम्बन करने के पश्चात्‌ उन्होंने समाजवादी व्यवस्था में भो इन्ही दो 
गुणों को प्रमुखता दी ॥2/ यही कारण है कि उनके समाजवाद सम्बन्धी विचारों को 
“प्रभिजाततन्धीय समाजवाद” की संज्ञा दी गयी है | 
श्रीमती बेसेन्ट मे समानता के प्रादर्श को इतना भधिक महत्त्व नहीं दिया जितना 

महत्त्व उन्होंने स्वतस्त्रता को दिया । वे ग्रन्त:करण की स्वतन्त्रता तथा नागरिक स्वतन्त्रता 
को भ्रधिक महत्त्वपूर्ण मानती थी। स्वतन्त्रता को आत्मा का शाश्वत गुण मानते हुए, उद्यम 
तथा प्रनुशासन से उसे प्राप्त करने का प्राद्दान किया । बाह्य स्वतन्त्रता के लिए प्राग्तरिया 
प्रात्म-स्वतन्त्रता की प्राप्ति एक पूवपिक्षित तथ्य है श्रौर ग्रातरिक स्वतन्यता भात्मसंयम को 
सहगामिनी है। प्राचरण की शुद्धता एवं सन की पवित्रता के प्रादर्शों पर ही स्वतस्तता 
प्राघारित की जा सकती है । यही राजनोतिक स्वतंत्रता के लिए भ्रपेक्षित है । इस प्रकार 
एी भ्रेसेन्ट का स्वन्त्रता सम्बन्धी चिन्तन प्राध्यात्मिक गुणों से युवत था । 

धामिक विचार 

श्रीमती वेसेन्ट के प्रनुसार धर्म मनुष्य की भात्माद्वारा बृहत्‌ झात्मा फे स्राप 

तादाम्य फी खोज है । उनके भनुसार जीवन के तीन मह्दाद सत्य हैं। प्रथम, मनुष्य फी 
प्रात्मा धमर है। भात्मा के भविष्य, विकास झ्ौर सौन्दर्य फी कोई सीमा नही हैं । द्वितीय, 
वह सत्य जो जोवन देने वाला है, हमारे घन्दर है, हमारे बाहर है, पमर है, सब वत्याण- 
शारी है, यह न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न मूघा जा सकता है। लैशित 
वह सत्य उस भनुष्य के द्वारा जो उसे जानने का इच्छुक है, जाना णा सकता है। तृतीय, 
प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्पने भाग्य का निर्माता है। वह प्पने सुर, दु-प, प्रशंसा, पुरस्कार, 
दष्ड प्रादि सबका विधायक है ) ये धत्य उतने हो महाद हैं जितवा कि विधाठा महाव है 
थोमती बेसेन्ट ने वियासोफी के माध्यम से भपने विदार घ्यकत किये हैं। उनके घनुमार 
विपोसोफी उन घटल सत्यों का समूह है जो सभी धर्मों की घराधारशिता कही जा गंपतों 
है धोर कोई भो एक धर्म उसशो घपनो सम्पत्ति नहीं बह सकता । यह एश सरस जीवन 
दान देतो है जियकी सहायता से जोवन वी जटिततारें समझे में था सश्तों है ॥ दिशा 
डिस प्ररार न्याय व प्रेम की सहायता से पतता है. यह स्पष्ट हो शाया है। यह शर्यु रो 
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उसके उचित स्थान पर रखती है--एक प्रनन्‍्त जौवन में बार-बार होने बाली घट 
सप में । यह इस बात को बोषित करती है कि मृत्यु के दाद का गन प्रधिक बोर 
श्रोजधूर्ण होता है। वह मनुष्य से श्राग्रह करती है कि वह भ्रपने को प्रात्मा के रूप में देखे 
प्रौर मन तथा शरीर को गे नहीं, बल्कि सेवक के रूप में देखे। वियोसोफी घर्म के 
जटिल पर धिपे सिद्धान्तों के प्रथ को व्यक्त करके, बुद्धि की कसौटी पर जांचने योग्य 
बनाती है ।6 थियोसोफ़ी का ग्राधारत्तम्भ पुनर्जन्म और रुूमें-विधान है। यह कर्म-विधान 
ईश्वर के कोई मतमाना नियम नही है, वरत्‌ वह वैज्ञानिक प्िद्धाल्द कर्मों और फुल पर 
प्राधारित है। वेशानिक नियम है कि हर किया को प्रतिक्रिया होती है । कमे-विधान इसी 
वेज्ञानिक नियम पर आझराधारित है। गीता में थ्रोकृष्ण ने कहा है कि कोई भी क्षण नहीं 
जाता है, जब मनुष्य बिना कर्म किये रहे । सभी प्रकृति के गुणों के वश से होकर कर्म 
करते हैं। गीता में हो भन्य स्थान पर श्रोकृष्ण मे कहा है कि प्रकृति के गुणों के कारण 
जीव कर्म करता है। श्रहंकार के कारण विभूढ आत्मा अपने को कर्त्ता समझता है। सच 
तो यह है कि आत्मा तो कुछ करता हो नहीं, म उसको दुःख एवं सुख होता है। वह तो 
द्रप्टा स्वरूप सब देखता रहता है ।”* भ्र्थात्‌ शरीर भौर मन प्रकृति के गुणों के वशीभूत 
होकर कर्म करते हैं। प्रत: कम का प्रतिफल शरीर झौर मन पर पड़ता है न कि प्रात्मा 
पर जो केयल द्रथ्टा स्वरूप देखता रहता है। यदि हम अपने को प्रात्मा समर्भो जो शरीर, 
मन और बुद्धि के परे है तो हमको कष्ट नहीं पहुंचेगा ।/ ध्रूकि हम भ्रपते को शरीर श्ौर 
मत्र से भिन्न नहीं समभते हैं, हमें कष्ठों को अनुभूति होती है। जब तक हमारी चेतना 
इतनी ऊँची नहीं उठतों है कि हम अपने को शरीर झौर मन से भिन्न समझे, हमें समझ 
लेना चाहिए कि वैज्ञानिक नियम कारण झौर फल के प्रनुसार हमारे कर्मों का प्रतिफल 
हम पर पड़ेगा है! ।7० हम मनसा, वाचा और कर्मणा तीनो प्रकार से काम करते हैं भौर 
वैज्ञानिक नियम के भनुसार तीनों अ्रकारों के कर्मों का प्रतिफल होता है भौर यह फल 
कर्ता को भोगना पड़ता है। हमारे विचारों का भी फल हमको भोगता पड़ता है। णो 
विचार हमारे मन में उठते रहते हैं वे विचार मानसिक जगत्‌ के तत्त्वों का रूप धारण कर 
लेते हैं. और वे रूप (वॉट-फामं] सोचने वाले के प्रासपरास मंडराते रहते हैं। स्वभाववः 
जिनके प्रति ये विचार किये जाते है, उनको मोर भी आकर्ित होते रहते हैं घोर उनके मन 
में भी बसे ही विचार पैदा करते है ॥ इन विचार-छूपों में ऐसी शक्ति होती है कि समान 
विचार वाले रूपों से मितकर वे और भी शक्तिशाली बन जाते हैं प्रोर वातावरण को 
दूषित करते रहते हैं। निःसन्देह हमारा मन विचारों को पैदा करने वाला होने के कारण 
वह इनका प्रतिफल भोगने का भागी बन जाता है। विचारों में स्वतः कार्यान्वित होने हो 
शक्ति होती है। विचारों के द्वारा एक ऐसे तत्त्व का निर्माण होता है जो बाह्य रुप से भी 
प्रभावशाली होता है। मनुध्य के द्वारा बोले जाने वाले शब्द उसके जीवन कों प्रभावित 
करते हैं। भतः रुग्णावस्था के विनार ही मनुष्य को रोगी बना देते हैं मोर स्वास्थ्य के 


विचार उसे स्वस्थ होने मे सहायक होते हैं / विशाल विश्द-चेतदा में विचारों का एक डर 
है। जब-्जब मनुष्य सोचता है वह अपने मस्तिष्क को स्ियाशील बनाता है। संसार कै 
समस्त मनुष्य एक विशाल छियाशील मस्तिष्क के प्रस्तर्गत हैं, जो कि स्वभावत: विचारों 
के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार की प्रृष्ठभूमि तैयार करता है 7? 
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थीमती वैस्तेन्ट के झनुसार हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएँ एवं हमारी शारीरिक 
दशा पअ्धिकांशत: हमारी क्रियाप्नों के द्वारा प्रकट होती हैं। हम जो कुछ बाह्य रूप में हैं 
मबवा जो बनेंगे, सव इस वात पर निर्भर है कि हम वया सौचते हैं? क्योंकि विचार के द्वारा 
हम व्रियात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं। हम सब लोगों ने झपने जीवन में अपने शब्दीं, 
विचारों और क्रियाओ्ों के द्वारा जैसा भी वातावरण तैयार किया है, हम उसी वातावरण 
में रहते हैं। विचारों के माध्यम से ही, चाहे चेतन विचार हो शथवा प्रचेतन, हम झपने 
भविष्य की घटनाओं भौर क्रियाओं को निर्मित करते रहते हैं। जो हमारे विचारों के द्वारा 
पेताया गया है, उसे बिचारों के द्वारा ही नप्ठ भी किया जा सकता है । जीवन भर की 
गलत विचारधारा को जानवूक कर, निश्चयात्मक ढंग से मप्ठ किया जा सकता है ग्रौर 
उसके स्थान पर पूर्णतः नवीन विचारों को मस्तिष्क मे प्रस्थापित भी किया जा सकता है। 
भतः जीवम में प्रत्येक दिन, ' अत्येक क्षण हमें भले बुरे का विवेक करना ही चाहिए प्रोर 
हमें भ्रपने मस्तिष्क में विवेकपूर्ण विचार ही उत्पन्न करना चाहिए ।2 श्रीमतो वेपेेन्ट के 
प्रतुतार हम उस महाज्योति की ही चिनग्रारी हैं प्रौर उसी में ही विलीन होंगे, भनेक जम्म 
हमने लिये हैं प्रौर भ्नैक बार हमारी मृत्यु हुई है। जैसे कोई बुक्ष प्रतिवर्ष हराभरा, 
पल्लवित व पुष्पित होता है, वैसे ही श्रनेक जीवन लेकर हम पूर्णता की भोर यढ रहे हैं । 
उप पूर्णता मे मृत्यु नाम की मरीचिका समाप्त ही हो जायेगी, विद्योह होगा हो नहीं । हम 
पपनी प्रमरता शरौर प्रात्मतत्व को अच्छी तरह अ्रतुभव कर 'पूर्ण! बन जायेंगे। यही 
जोवन का हैतु है ।2९ 
श्रीमती वेमेस्ट ने सर भ्राशुतोष मुखर्जी द्वारा प्रारम्भ करवाये गये “कमला 
उ्याध्यान” के प्रन्तगंत जनवरी 925 में त्तीन भाषण कलकत्ता-सीमैटहास में दिये। 
भाषणों का विषय था भारतीय शिक्षा, भारतीय दर्शन एवं धर्में तथा भारतीय कला। 
भारतोय दर्शन एवं धर्म सम्बन्धी भाषण में ध्रीमती बेसेन्ट ने भारतीय दर्शन के भादर्श ठपा 
भारतीय धर्म के प्रादर्श मे एक रूपता के दर्शन किये । उन्होने यह विचार व्यक्त किया कि 
भारत में दर्शन को धर्म से अश्वंलग्त नहीं माना गया । विज्ञान तथा नैतिकता के सम्बन्ध को 
श्ग विचार ने श्रति प्रगाढ़ बना दिया है ।20 श्रनैतिक झाचरण से सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति 
परथपि नहीं हो सकती । उन्होने इस सन्दर्भ में श्रीमद्भगवद गीता में वर्णित ईश्वरीय गुणों 
का उल्तेस किया जिनके विना सर्वोच्च लक्ष्य की प्राध्ति भ्रसम्भव है। उसके अनुसार 
भारतीय दर्शन एवं धममें ने मानव की सम्पूर्ण आावश्यकतापों की प्रति कर दी है । ब्रह्म पा 
हा शान तपा बोग-पद्धति ने मानव के समस्त संकटों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया 
है। विम्तन का भ्गाध सागर हिलोरें लेता दियाई पड़ता है। “मेति नेति” में सेदर 
“तत्त्मप्ति" तक का भागे मानव की श्रेष्ठता एवं परमतत्त्व की प्राव्ति या घवगाहन है । 
हि परीमती वेम्रेन्ट के धामिक विचारों का भ्ाधार उनरी हिल धमं में ध्रयाघ प्रारधा 
है। ये हिल्दू-धर्म को उसझी पूर्णता में स्वीकार करतो हैं। उपनिष३, गीता, पुराण, महा- 
रत, रामायण, स्मृति, घमशास्त्र भादि समस्त साहित्य को उन्होंने सहर्प श्वीकार शिया । डॉ 
हिसू-एमं के दर्शन, उसके घायार-शास्त्र, उसकी उपासना-पद्धति, उद्धशों योग-पदहि/ 
रोति-रिवाज, वर्मुफाण्ड तथा वर्शाश्रम धर्मेस्यवस्था सप्ो शो स्वीवार रर श्रीमतों «० 
में भारतोयों को चरित्र कर दिया इतना ही नद्दी, उन्होंने कर्म रे सिद्धान्त, पुनजेस्स 
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टी प्रवता रवाद भ्रादि को अद्वापूवेक स्वीकार करते हुए मदास के असीडेस्सी कॉल्रेज 
पर लवम्बर 9!4 के भाषण में कहा, “मैंने भपने विश्व के महाद्‌ धर्मो के चालीस 
वर्षों से प्रधिक के प्रध्ययन में, किसी भी धर्म को न तो इतना पृर्ण, न इतना चैंजानिक, न 
दाशंविक धौर न इतना प्राध्यात्मिक पाया जितना हिन्दू-धरं के नाम से विष्यात महाद्‌ धर्म 
को । झाप जितना इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही झाप इससे प्रेम करेगे, मितना श्र्िक 
श्राप इसे समभने का यत्न करेंगे उतनी ही प्रधिक गहराई से प्राप इसका मूल्य करेंगे | 
इससे भी भ्रधिक प्रोजस्वितापूर्ण वाणी में उन्होने कहा था : रे 
“भ्रौर यदि हिन्दू स्वयं हिल्दू-धर्मं की रक्षा नही करते तो कौन इसकी रक्षा करेगा ? 
यदि भारत के नौनिहाल पझ्पने विश्वास का प्रालिगन नहों करते तो इसकी सुरक्षा कौन 
करेगा ? केवल भारत ही भारत को बचा सकता है तथा भारत एवं हिन्दू-धर्मं एक ही हैं। 
कोई भी पाश्चात्य शरीर से वह कार्य नहीं कर सकता जो झाप कर सकते हैं। भारत के 
लिए न मेरा प्रेम, न पूर्ण सेवी, न पूर्ण भक्ति इस विदेशी चौले में वह कार्य कर सकती है ; 
जो पभ्राप भारत की सन्तानें कर सकती हैं। हिन्दू पैदा होता है, बवाया नही जाता । न 
हिन्दू धर्म फी सेवा, न हिन्दुन्उपदेशों का पालन, न हिन्दु-ज्ञान की शिक्षा किसी प्रहिस्दु 
को हिन्द बना सकती है। भ्रतः हममे से वे जिनका हृदय हिन्दू है तथा जिनके पीछे भूत- 
कालिक हिन्दू जीवन (के श्रनुभव) हैं केवल झ्रापकी सहायता मात्र कर सकते हैं, मुख्य कार्य 
झ्रापको रवय करना है ।! 3 
श्रीमती एनी बेसेन्ट के कार्यों का मूल्यांकन 
श्रीमती बेसेन्ट ने प्रेम तथः सेवा से अपने आपको हिन्दू राष्ट्र से जोड़कर भारत की 
जो सेवा की उसके सम्बन्ध मे भारत के वर्तमान वुद्धिजी वियो में वैचारिक मतभेद व्याप्त है 
एक श्रौर श्रीमती बेसेन्ट को भारत की महान सेविका एवम धर्मे-उद्धारक माना गया है तो 
दूसरी और ऐसे विचा/रको की कमी नहीं है जो उन्हें भारत में अंग्रेजी राज्य की दासता 
का प्रव॑तक मानते हैं। आलोचकों का यह तके रहा है कि जब स्वामी विश्वेकानन्द 893 
में पश्चिमी विजेताशों को हिन्दू धर्म के माध्यम से विजित करने के लिए शिकरायो गये 
थे, ठीक उसी व श्रीमती वेसेन्ट भारतीयों की ग्राध्यात्मिक संसक्षृति के परत: उद्धार तथा 
उनके नैतिक उत्थान के लिए भारत झ्ाईं । यह कहा यया है कि भारतीय शिक्षित हिच्दू 
अपने गोरे शासकों की सांस्कृद्विक उच्चता के इतने कायल थे कि उन्होंने श्रीमती बैप्तेन्ट के 
सम्बन्ध मे अधिक जानकारी प्राप्त करने के बजाय उन्हें भारत को राजनीति में प्रलक्ष 
हस्तक्षेप करने तथा लोकमान्य तिलक एवसू महात्मा याघी जैसे महाव देशनेठां सै 
भेतृत्व की प्रतिदवन्द्रिता करने का झवमर दिया । यह कहा गया है कि श्रीमती बैतैंट की 
आ्राध्याध्मिकता उनके अंग्रेजी राज्य समथित विचारों को छिपाने का प्रच्धप्त चोगा था। 
श्रीमती वेसेंट यह भ्च्छी तरह से जानती थी कि शक्ति के बल पर किसी भी ध्ाम्राज्य 
को भ्रधिक दिने तक नहीं चलाया जा सकता है. अव- दासता को बनाये _ रखने के लिए 
मानमिक श्राघार दूढना प्रावश्यक है । उन्होंने केवल प्रशासन तक ; ही अंग्रेजों के भार 
को सीमित नहीं रखा अवितु सास्क्ृतिक क्षेत्र पर भी उनका प्रध्टिकार विस्तोर्ण कर मा + 
उन्होंने ब्रिटिश शासकों को यह चेतावनी दी कि भारतीयों की सम्सता एवम संस्कृति 
आदिम कबीलो जँसी नहीं है। भतः ब्रिटिश साआ्राज्यवादियों को चाहिए कि वे भारत 
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के विवेक तथा श्राध्यात्मिकता को मानसिक रूप से पभ्पने झनुकूल बनाये । भालोचको 
का यह भी कहना है कि श्रीमती वेसेंट ने हिन्दुओं के मस्तिष्फ को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
गतिविधियों से दूर हटाकर उसे निरुत्पादक प्राध्यात्मिकता में लगा दिया। भारतीयों ने 
भो विजेता अंग्रेजों की नस्ल के एक सदस्य द्वारा हिन्दुओं की महत्ता का उपदेश सुतकर 
प्राने दर्शन तथा धर्म के मूल्यों को उनके माध्यम से प्राप्त कर झअ्पनी सारी श्रद्धा उनके 
प्रति उड़ेल दी। ठीक उसी प्रकार से जँसे शोपनहावर द्वारा उपनिषदों की श्रशंप्ता सुनकर 
भारतीय मत्तिष्क उद्वेलित हो उठा । यद्यवि भारतीय पंडितों ने प्रवेक थार उपनिषरों 
को प्रशंसा की थी क्रितु हमारी दासता की प्रवृत्ति के कारण हम किसी विदेशी के मुध 
से की गई भपनी प्रशमा को सच्चौ प्रशंसा मानते रहे । 
श्रीमती बेसेंट ने भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष को जिसके अंतर्यत्त भारतोंयों 
ने वराहमिहिर तथा झाय॑भट्ट जंसे महान्‌ विद्वानों के योगदाव को विस्मृत कराकर हमे 
प्राध्यात्मिकता की भोर ले जाने का प्रयास क्रिया ताकि हम ब्रिटिश सरकार के अंतगगत 
भारत की राजनीतिक दुर्देशा के प्रति प्रपरिचित से बने रहे । भारतीय संस्कृति की रक्षा 
तथा उसके प्रनुपम कृतित्व को सुरक्षित रखने का ऐसा दौर चला कि हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
के संधर्ष को उप्तके सामने गौर मानने लगे। भारतीय राष्ट्र की नियति श्रीमती बेसेन्ट जैसे 
विदेशियों के हाथ में छोड़कर साम्राज्यवाद के पाथ में हम फंसते चले गये । श्रीमती 
बेमेंट ने इस बात का निरंतर प्रभास किया कि भारतीय राजनीति के स्थान पर धर्म 
गो भोर धपना ध्यान केरिद्रित करें । वे खुले तोर पर यह कह देती थी कि भारतोयों की 
श्रेप्ठता धर्म के क्षेत्र में रही है म॑ कि राजनोति के क्षेत्र में। स्‍भतः उन्हें विश्व का 
भ्राष्यात्मिद गुर बनता चाहिए प्रौर राजनीतिक संघर्ष से भपने भापको दूर रखना चाहिए। 
भारत के ऊपर विश्व में धर्म को रद करने का भार बतता फर बेश्ेंट ने भौतिकवाद रे 
विश्दध प्रध्यात्मगाद का प्रवचन दिया। इतना ही नहीं श्रीमती बेमेंट ने प्राज्य एक्स 
पाश्नात्य में ग्रुणात्मक अंतर दर्गाते हुए दोनों संस्कृतियों की भिन्नता को ईश्वर की 
मुनियोजित योजना का भाग मानते हुए यह कद्दा कि दोनों में समानता इस कारए नही 
हो सर तो कि ईश्वर दोहरापन स्वोकार नहीं करता | दोनों संस्टृतियाँ प्रपने भाप में 
अनुपम तथा भपने पस्तित्व फे लिए एक दूसरे पर निर्भर करती है। अंग्रेजों द्वारा घी 
भी भारतीयों रो सोधने के लिए बहुत रुछ थेष है। इसी प्रकार में भारतीयों द्वारा 
अंरेजो को बहुत सी शिक्षा दो जानी है। भारत से सभी धर्मों का प्रध्यारमीकरण प्रारंभ 
होगा भ्रौर इग्सेड से स्थावहारिक विज्ञान प्रवाहित होगा, जो प्रकृति के समस्त झोठी को 
मानव भी सेवा में घादद्ध कर देगा। विश्व के उद्धार के लिए दोनों शो मित्त झाना 
चाहिए, मे कि भापण में एक दूसरे को नप्ट करते या प्रयास करना चाहिये । उनको यह 
एहेंश्प पा कि भारत मे परनेतिक भोतिकवाद तथा विज्ञान दोनों का पूर्षे बहिप्तार हि 
जाये घौर भारतोय पध्पने राष्ट्रीय जीवन में शेवल एर्मे शो सेकर येंठ जायें। श्रीमती 
बेमेंट शा घह दिघार भारतोयों को जोवन जी यधाये समस्याधों से प्रसमनयलय करने शा 
प्रयाग घा। उनशा घादर्भ मानवता शी भावना से प्रेरित ने होकर राजनीसिश था घोर 
बहु भी सानद को समानता का धादश्श ने होशर साझाग्यवादों टासता दे रघने शो बताये 
रफ़्ते का शप्म अदध्ाग या। उनरे मुह से विशद बंपुरय शो शात मैक्स ऐेंट दिटेस के 
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उ्ञ्राज्य में 
32209: आप होने से रोकने का तथा शासक-शासित के भधुर संबंधों 
को वेसे भी श्रीमती वेसेंट का मानव-एकता में गे विश्वास सीमित था, क्योंकि वे बुद्धि- 
के तथा भज्ञाती को सम्रानता के स्तर पर वहाँ आानती थीं। वे यह भी चाहती थी 
वि मानवर्बाधुत्व के अनुरूप शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा विजित राष्ट्रों के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिए, जिससे दुवल राष्ट्र यह प्रनुभव न करें कि विजयी राष्ट्र उन्हें किसो तरह 
की सुरक्षा देने में अ्सफल रहेगा। वे हितकारी साम्राज्यवाद की प्रष्ठ-पोषक थों जिसके 
अंतगंत प्रत्येक राध्ट्र, जो कि_ ब्रिटेन के साम्राज्य में शामिल किया जाये, यह अनुभव ते 
करे कि वह भ्रपने स)म्राज्यवादी शासकों से भिन्न है और साञ्राज्य के पारिवारिक सबधों 
में भहों है । अर्थात्‌ उन्होंने साम्राज्यिक परिवार का विचार प्रस्तुत क्रिया जिसमे शासक 
तथा शाप्तित दोनों मिल-जुलकर रहें श्रौर पराजित राष्ट्र ऐप्ती होन मनोवृत्ति का शिकार 
हो जाये कि वह भविष्य में कभी भी दासता के बधन से मुक्त होने का प्रयास ही त करें। 
श्रीमती बेसेंट का प्रभिजातीय लोकतंत्र का विचार भी ब्रिटिश साम्राज्य को बनाये रफते 
का प्रयास था । उन्होंने भारत में राष्ट्रीय घेतवा को सीमित करने के लिए स्ाम्राज्यीय 
लोफतंत्र का विचार प्रस्तुत किया था ताकि भारतीय प्राश्वात्य लोकवंत्र जैसी सस्याम्रों 
की माग न करें / इसके लिए उन्हींने जाति-व्यवस्था को सराहा और यह चाहा कि 
भारत में अभिज/तीय लीकतंत्र गरीब तथा भमौर, बुद्धिमान तथा भ्ज्ञानी के अंतर को 
बनाये रखे ! उन्होने राजनीत्तिक स्वतंत्रता के सावंधौोमिक अधिकार को स्वोकार नहीं 
किया बल्कि उसके स्थान पर बुद्धिजीवियों के प्रभाव को बनाये रखने के लिए ऐसी 
राजनी तिक व्यवस्था का समर्थन किया, जो संख्यात्मक न होकर गुणात्मकता को भ्रधिक 
महत्त्व देती है । 
श्रोमती बेसेंट ने भारत की श्राध्यात्मिक महत्ता का संदेश फैलाने में कोई कमी 
नही रखी, फिर भी भारत में ऐसे व्यक्तियों का समुदाय विदमान था जो शप्ट्रवाद के 
प्रचार एवम्‌ श्रसार में पूर्णतया लगा हुआ था और जिसने यूरोप के ऋंतिकारियों का 
अनुमरण करने में ही भारत का भावी भविष्य देखा । भारत के हिंदू क्रांतिकारियों दर 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भवन को ध्वस्त करने का प्रयास बंगाल के विभाजन (905) 
से प्रारम्भ हुआ और तब से भारतीय राजनीति में उमग्रवादियों तथा विप्लबवादियों गे 
ऐसा क्रम प्रारम्भ हुआ जिसने झाध्याध्मिकता एवम्‌ भौतिकता तथा शासक झौंर शासित 
के सरबंधों पर व्यक्त किये गये श्रीमती वेसेंड के विचारों को भकभोर दिया। श्रीमतों 
बेसेंट ने इस स्थिति से चिंतित होकर भारत मे ब्रिटिश शासन की रक्षार्थ आध्यात्मिकता की 
बात छोड़कर सकिय राजनीति के प्रवेश क्रिया प्लोर तोकमान्य ठिलक द्वारा चलाये गये 
स्वराज्य-श्रभियात के चार महीने पश्चात होम झूल लीग का समानतिर अभियात प्रारम्भ 
किया । श्रीमती वैसेंट द्वारा इस प्रकार से राजनीति में अविष्द होता कम विस्मयकारक 
नही था, बयोकि वें विरंतर भारतीयों को राजनोति से दूर रहने की ग्रेरणा देवी रहो 
थीं। परंतु भ्र० वें स्वय राजनीति में . प्रविष्ट होकर स्वराज्य को जत्मचिद्ध प्रधिकार 
के रूप में मांगते का प्रयास कर रहो थी। भालोचकों का यह तर्क हैं कि श्रीमती वैस्ेंट 
ने यह जाटफ इसलिए कियाया कि वे महात्मा ग्रांधो था लोक मान्य घतिल्॒क दोनों के 
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राजनीतिक कार्यक्रमों की लोकप्रियता को ब्रिटिय साम्राज्यवाद पर दोहरा प्रहार मानती 
थीं। साम्राज्यवाद को रक्षा करने के लिए उन्होंने जनता का ध्यान तिलक तथा गांधी 
से हटाकर भ्रपनी भोर केन्द्रित करने का प्रयास किया। में नहीं भाहतो थी कि भारत 
की राजनीति की बागडोर उप्रवादियों के हाथ मे श्रा जाये। विशद्येपतः प्रथम विश्व 
महायुद्ध के समय वे उग्रवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने की दृष्टि से होमरूल-ग्रांदोलन 
को प्रधिक लोकप्रिय बनाते का प्रयास कर रही थी, ताकि भ्पने प्रांदोलन के 
माध्यम से ब्रिटेन को युद्ध बी स्थिति में भारत के उप्र राष्ट्रवाद का सामना ने करना « 
पष्टे। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से भारत की स्वशासन संबंधों मांगों को मान लेने में कोई 
हानि नहीं देखी, क्योकि उनका यह हृध्टिकोष्टा था कि इन मांगों से भारत पर ब्रिटेन 
का साम्राज्य समाप्त नही होगा । वें यह भी कहती थी कि भारत के जनवल के प्राधार 
पर ही एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा फी जा सकती है। थे भारत को प्रिटिश 
राष्ट्रमंडल फा अंग बनाना चाहतो थीं, ताकि भारत को स्ग्शासन देकर सदा के लिए 
ब्रिटेन से बांघ दिया जाये । श्रीमती बेसेंट का युद्ध के दौरान मद्रास में नजरबद बनाया 
जाता उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। ययोकि उन्हें 97 के कांग्रेस भ्धिवेशन का 
भ्रध्यक्ष चुना गया प्रौर उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 
श्रीमती वेसेंट भारतीयों फे इस सदभावनापूर्ण व्यवहार के प्रति भ्रन्यमनस्प्म ही रही, 
परयोकि प्रायरसैड में पैदा होने के ताते भारत की स्वतंत्रता की भांग करने के स्थान पर 
उन्होने यह कहा कि ईश्यर की इच्छा के बगरण ही भारत ग्रेट प्विटेन से जुड़ा हुमा है प्रोर 
इसी में पूर्द तथा पश्चिम का बन्धन भन्तनिहित है । उनका प्रयास यह था कि ब्रिदेव तथा 
भारत के सम्बन्धों को ये शक्ति के स्थान पर प्रेम पर प्राधारित कर दें ताकि भारतीय 
झपनी दासता की बेड़ियों फो बेडियां न मानकर पुप्पहार मानने सम जायें । परिस्पितियों 
में श्रीमती वेसेंट का साथ नहीं दिया, बयोकि जलियाँवाला बाय हत्याकांट तथा घन्य प्रत्या 
धारी ट्रिटिश हुरुत्यों के फारण भारतीय जनमानस श्रीमती वेसेंट की दर्शायों ईश्यरेष्छा 
का विरोधी हो गया । उदारवादियों वा प्रमाव सीमित होता गया पौर उसके साथ हो 
पेसेंट या प्रभाव भी फीका पड़ता गया । प्रध्यात्मवाद से निकल कर भागतीयों ने राजनोतिक 
स्वतंत्रता का साक्षात्शार किया भोर ये महात्मा गाँधी के पदचिद्ों पर चलने सगे । खोमती 
ग्ेमेंट के प्रभाव भौर प्रयास निरषंक मिद्ध हुए, क्योक्ति राजनीति बुसीन तथा शिक्षित वर्गों 
तक हो गीमित नहीं रहो । गाँधीजो ने राजनीतिक चेतना पर-पर पट़ेंचा दी। श्रोमती 
येमेंट ने गांधीजी के घसहयोग एवम्‌ बहिष्कार प्रान्दोलनों को भारत के लिए घातक 
सताया + ये महात्मा माघधी को शेतान की संज्ञा देने लगी घोर उन्हें भौड़त॑ष था प्रगुवा 
मानने छपी | बैसेंट का यह प्रयास धस्यग्त पशित एवम राष्ट्रपाती या। उन्होंने बरस मो 
भी धपते भंगुत में लेने या प्रधाम बिया ताकि ओोदेस गांधीजों के प्रसहयोग-पारोसन की 
झोर ध्रप्रमर मे हो । उसोने गाधोजी के नेहूरव में झापेस के प्रतिनिधिरवपूरों संगठन होने मे 
भी घपना संशय प्रश्ट दिया । ये पहने सगी दि भारत वे, ध्रुव पता ध्र्यदनीय है । 
उनसशा यह हदें पा नि एक स्वत शिग्तु टुबंस, धारिए, प्राप्त प्‌ ्रदैतिशप्त दता की पा 
नहीं शर पादेया बयोडि भारत के इक्षिया भंगि है इफ़ाशाशयधपचशानो फेनेगा धौर 
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भारत से हटने के कारण भारत को आन्तरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी और भारत 
एक ऐसी धराजकता में फेस जायेगा जिसमे भारत को सभी नेता मिलकर भी नही उबार 
सकेंगे । उनका यह भी विश्यात्त था कि भारत में त्रिटिश साम्राज्य का विधटन गोरे तथा 
प्रश्वेत राष्ट्रों के मध्य संघर्ष का कारण बन जायेगा। उनकी मान्यता थी कि ब्रिदेत के 
सरक्षसा-्त्र में रहकर भारत दुनियां का सर्वोन्नत राष्ट्र बन सकता है, उससे पृथक होकर 
नही । बेसेंट यह भो मानती थी कि भारत में क्रान्ति का समय नहीं आया है कि वे जिटिश 
साम्राण्य को उद्चाज फेंकने का प्रधास करें । वे चाहतो थीं कि भारतवासी ब्रिटिश प्रशासन 
के प्रस्तगंत होने वाले परिवतंनीं तवा राजनोतिह खुधारों के प्रति स्वामिभक्त बने रहें । 
किस्से परिस्थितियाँ निरन्तर वदलतो यई झौर भारत की नंग्री-भुखी जनता वे गाधीजी का 
ग्रभुमरण कर ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। थीमतो वेसेंट ने हिन्दू 


धर्म की महत्ता के संदेश को श्राड़ में अगना अधिसक साम्राज्यवादी मुक्षोथ छिएगे 
रखा था । एछाज 
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श्रध्याय 6 


मभाखरतमे रा बता उग्रवादी या उद्रराष्ट्रवादी त्रितन ने देश को राजनीतिक, 

24206 /3900< शैक्षिक एव पघ्रामिक समस्याग्रों के संदक्भ में महत्त्वपूर्ण विचार 
अस्तुत किये हैं । उदारवादियों तथा उद्यवादियों दोनों ही का देश की परतत्रता को समाप्त 
करने तथा भारत में नवजागरण लाने में विश्वास रहा है। भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस की 
राजनीति ने चितन के इन दोनों प्रवाहों को कुछ भिन्न राजनीतिक विचारों का अतीक बना 
दिया था । यह स्थिति लम्बे समय तक चली और वर्तमान में भी वैचारिक मतभेद 
उद्धारवाद एवं उग्रवाद के रूप में प्राया जाता है । उद्ारवाद एवं उम्रवाद का भारतीय 
स्वतंत्नता-आान्दोलन के प्रारम्भिक काल में विशेष एवं पृथक्‌ महत्त्व रहा है। पाश्चात्य 
शिक्षा तथा भारत में अग्रेजी राज की स्थापना ने जिस राजनीतिक चेतना का संचार 
भारत में क्रिया उदारवाद तथा उम्रवाद उमी चेतना का प्रतिफत था। नव चेतना के संचार 
मे कतिपय भारतीय चितकों को इस पाश्चात्य प्रभाव का इतना कायल बना दिया कि वे 
इसके अलावा, इससे पृथक्‌ और इसके विपरीत कुछ मानने को तेयार ही नही थे । दूसरी 
झोर चितकों का ऐसा भी समुदाय उपस्थित हुआ जिसका उद्देश्य पाश्चात्य प्रभाव की 
चकाचौंध को समाप्त करने तथा भारतीय गौरव एवं महानता का संदेश देकर विचारों 
का भारतीयकरण करने का रहा । उदारवादी एवं उग्रवादी चितन अनेक समस्याझ्रो पर 
विपरीत दृष्टिकोण रखने के बावजूद समान रूप से स्वाधोनता-प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प 
रहा | अस्त में दोनों ही विचारधारागो का समन्वय प्रारम्भ हुमा ग्रौर यही समन्वय भारत 
की स्वतत्रता के लिए उत्तरदायी माना गया । 

उदारवाद एवं उग्रवाक ये दोनों ही शब्द कालवाची या समयवाची कहे जा सकते 
हैं । लोकमान्य तिलक के अनुसार “आज के उदारवादोी कल के उपद्रवादी थे। इसी प्रकार 
से आज के उम्रवादि कल के उदारबादी हो जायेंगे ।” तिलक के उद्गार इन शब्दों के 
समयवाची होने की शोर इंग्रित करते हुए गद्द स्पष्ट करते हैं कि उदारवादी ता उम्रवादी 
दौनों ही परिवर्ततशील हैं । समय, परिस्थितियाँ_ तथा देश की चिंतनधारा में अर 
परिवत्तित हो जाते हैं ॥ ठिलक ने ग्रपना जीवन एक उदारवादी के रूप में प्रारम्म किया 


लान्तर में ब्रिटिंग शासन के प्रति विरोध की बढती हुई भावना गा र उम्रवादी 
का उप्रवादी बितन उद्ारवाद में परिवर्तित होता गया 


छउद्दारवाढ एवं उम्रवाद 


किन्तु का 
बना दिया ) समय के साथ-साथ उनका । उद गे 
और उनकी मृत्यु के समय उनके विचारों की ठुसना में गांधीजी प्रधिक उप्रवादी दघाई 
देते थे । जहाँ तिलक झपने जीवन के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के अन्तगंत अधिशामी 
गसन से सहयोग को वात कर रहे ये वहाँ गांधीजी अ्रसहयौग-प्रान्दोलन 


स्वशासन एवं शा 
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प्रारम्भ करते पर झ्डिय ये । तात्पर्य यह है कि मन तो कोई पृर्णतया उदारवादी ही रहा है 
भौर म उग्रवादी ही। उदारवाही शब्द का प्रयोग हम उन वचिंतकों के लिए विशेषतः करते 
हैं जिन्होंने ब्रिटिश अथवा पाश्चात्य उदारवादी चितन से प्रभावित होकर तदनुरूप विचार 
आरत में व्यक्त किये श्र जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अन्तगंत रह कर भारत को 
स्वशासन के योग्य बनाने का रहां। उमग्रवादियों ने इससे भिन्न विचार एवं कार्यक्रम 
प्रस्तुत किये । 
विचारों की दृष्टि सै उदार्वाद पााश्चात्य चितन की देन रहा है। उदारवाद 
राजनीतिक ध्यवस्था को व्यक्तिवांद पर अवस्थित करता है। प्रत्येक व्यक्ति की नेतिक 
उपादेयता को उदारवाद मे उभारा है। यूरोप में पुनर्जागरण के समय से यह विचारधारा 
विद्यमान रही है । उद्दारवाद विवेक, वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्राकृतिक अ्रधिकार, 
समानता तथा प्रगति में विश्वास श्ादि भवधारणात्रों पर भ्राधारित है । 
उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होकर दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
किरोजभाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री निवास शास्त्री क्‍्रादि ने जिन विचारों का 
प्रतिपादम किया उन्हें भारतीय मितवाद अथवा उदारवाद की संज्ञा दी जाती है। भारत 
में उदारवादियों ने प्रनेक सामाजिक संस्याग्रो एव रीति-रिवाजों में सामाजिक समानता 
तथा थ्यक्तिगत स्वतत्रता की स्थायना के लिए परिवततन का सुझाव दिया | वें भारत में 
प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रों की स्थापना और नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत करते थे । 
राजनीतिक भरधिकारों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने संवंधानिक प्रानदोलतन का 
समर्थन किया । उनके द्वारा जिस राजनोतिक प्रान्दोलन का प्रारम्भ किया गया बहू भारत 
फी एकता, जातीय एवं साम्प्रदायिक समन्वय, शाधुनिकीकरएणं, सामाजिक रूढ़िवादिता, 
एवं भेदभाव का विरीध, नयीन प्राधिक प्रगति तथा न्‍ग्रौद्योगोक रण का समर्थन करता था। 
उदारवादियों ने सेवाप्तीं के भारतीयकरणा, पाश्वात्य शिक्षा के विस्तार, व्यवस्पापिका 
समाध्रों के चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, विधि का शासन, स्वतंत्रता के श्रधिकार का 
व्यापक प्रयोग प्रादि पर विद्येष घ्यान केन्द्रित किया ॥ 
भारत उदारवादियों का चितन पाश्यात्य उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होते 
हुए भी बुध्ठ प्रयों में भिप्नता रखता था) भारत के उदारवादी चितकों मे ग्राथिक क्षेत्र मे 
उम्मुक्त ध्यापार की नीति के स्थान पर राज्य द्वारा देश के क्‍्राथिक क्रियाकलापों को 
नियमित एवं संरक्षित करने का प्राग्रह किया । उदारवादियों ने राजनीतिक यथार्थ का 
सहारा सेकर भारत में राजनीतिक, प्राधिक, प्रशासनिक एवं स्याधिक घुधारों की मांग 
को । उदारवादियों ने भारत के ब्रिटिश शासकों को प्रसन्न रखते हुए उनको दयालुता एवं 
स्पायप्रियता की दुह्ाई देकर स्वशासन की और बढ़ते का प्रयत्न किया । साहुस व कष्ट 
सहन करने की क्षमता धादि के भभाव के कारण कारावास का जीवन उतके लिए प्रसाद्त 
था। थे भपते पद स्पवसाप तथा सामाजिक-स्तर को पह्ुष्ण रखठे हुए भारत में स्वराज 
शो स्थापना वत स्वप्न देखते थे । 
राष्टूवाद, प्रदने सेद्धातिर ध्य्य में, एक यूरोपीय विचारधारा के रूप में उप्तीमर्वों 
शताबदों में विवमित हुप्रा । यह उदारदाद एवं रड़िवाद बे सबिकाल क। परिषायक था ॥ 
भारत में राष्ट्रवाई अप्यों छामन के प्रभाव में शनें: शने: मुयरित हुप्रा । भारतोय राष्ट्रीय 
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कांग्रेस का जन्म इस राष्ट्रवाद की झाववा का प्रतीक बता ।- राष्ट्रीय काग्रेस का नेहृत्व 
प्रारम्भिक काल में दादाभाई नौरोजी, गोपाल ऋष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, सुरेद्धनाय 
बनरजों ध्रादि देशभक्तों के हाथ में था। वे अंग्रेजी शासन के मार्गदर्शन मे राष्ट्रीय भाववा 
का विकास चाहते थे। अंग्रेजी शाप्रत उनकी हृष्टि मे एक ईश्वरीय वरदान था। वे 
लक उदारवादी विचारधारा से अनुप्राशित थे। कालास्तर में इस नेतृत्व को 
उदारबादियों की सच्चा दी गयी । इसके विपरीत वाल गंगाधर तित्रक, लाता सानपतराय, 
विपिनचन्द्र पाल तथा ग्ररविद धोष, जिन्हें उदारवादियों द्वारा उम्रवादी कह कर प्म्बोधित 
किण गया, एक नव चेतना के प्रतीक बने । उन्होंने अंग्रेजी शासन को वरदाद ने मानकर 
अभिशाप भाना । पाश्चात्य अभाव को बढने से रोका गया तथा राष्ट्रवाद को संकीर्णता की 
परिधि से मुक्त कर एक तवीन स्वहूप उद्रवादियों द्वारा अ्रदात किया गया । बैसे उदारवाद 
तथा उम्रवाद दोनों हीं शब्द केवल प्तामयिकता के सूचक थे। उदारवादो श्रपने समम के 
उम्रबादी थे, उसी तरह उम्रवादी भविष्य में उदारादियों की स्थिति में श्रर गये थे । किट 
भी उम्रवादियों का राष्ट्रीय स्वतंत्रता- संग्राम में विशेष योगदान रहा। राष्ट्रवाद को 
पाश्चात्य परिभाषा में व देखकर एक नवीन स्थिति में देखा गया । भौगोलिक तत्त्वो की 
प्रधातता गराँण कर उसे वृहद सांस्कृतिक अर्थ दिया गया। भौतिकता से राष्ट्रवाद के 
बिचार को ऊपर उठाकर उत्त प्राध्यात्मिक स्तर प्रदात किया गया । इस प्रकार राष्ट्रवाद 
की सरथापना उदारवादियों के हारा को गयी किन्तु पाश्चात्य प्रभाव से अत्यधिक झभिभूत 
होने के कारण जन-मानस मे राष्ट्रीय चेतवा का संचार वे न कर सके। यह कार्य 
उग्रवाद्ियों के द्वारा ही सम्भव हो सका । यहां तक कि उम्रवादियों ने राष्ट्रवाद एवं स्वदेश 
प्रेम को एकरस कर दिया । 
पाए्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेजी शास्त्र के पूर्ण 
प्रशंसक एवं अनुयायी होने के कारण उदारवादियों का राष्ट्रवाद पराश्चात्य प्रभाव में ही 
बता रहा । उम्रवादियों ने इस पाश्चात्य प्रवरण को हटाकर राष्ट्रवाद के सानवोय ब्रादशों 
का अनुकरण करते हुए इसे भारतोय परिधान प्रदान किया | राष्ट्रवाद का भारतीयकरगणा 
एक अभूतपूर्व स्थिति का परिचायक् था। जहाँ उदारवादियों का राष्ट्रवाद, पाश्यात्य 
परिभाषाओं में अभिव्यक्त होने के कारण, भारत की दलित एवं शोचनीय स्थिति का 
परिचायक मात्र रह गया वहां उग्रवादियों का सष्ट्रवाद भारत के गीरवपूर्ण प्राचीन महत्त्व 
का झाधार पाकर जनमानस में एक नवीन प्रार्म-विश्वास एवं प्रेरणा का माध्यम बना। 
उमग्रवादियी ने अंग्रेजी शासन के अशष्ट्रीय एवं दासतापूर्ण कृत्यों को चुनौती देकर भारत मे 
पनर्जागरण का मार्ग प्रशस्द किया । मनोवैज्ञानिक इप्टि से यह कार्य प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
यथा । दासता से स्नेह संबंध रखकर दासता से मुक्ति प्राप्त वही हो सकती थी। ब्रतः 
दासता से ग्लगाव एवं पूर्ण मुक्ति उग्रवादियों के श्रान्दोलन का ग्राधार बनी । उम्रवादियों 
में अंग्रेजों के कल्याणकारी एवं दार्शनिक शासन के नकली मुौटे को उतार कर विदेशी 
शासन के कुछप एवं विकत रूप से जनता को परिचित कराया | से मु २; 
उप्रराष्ट्रवाद अंग्रेजों की उदारवादी नीति के मायाजाल से परिचित था। मटो, मोर, 
कर्जन प्रभुति शासकों के प्रवंचत्ापूर्ण कार्यों ने विदेशी शासन के प्रति विश्वास डगमगा दिया 
था । इस प्रविश्वास एवं निराशा के राजनीतिक तिमिर को दूर करने के लिए उद्रवातियों 
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ने अपने गध्द्रीय राजनीतिक कार्यक्रम-- स्वराज, स्वेदेशी, बहिष्कार एयं राष्ट्रीय शिक्षा से 
एक नवोन ज्योति प्रज्वलित की । 
उदारवादी मेकाले की भविष्यवाणी की ताकिक परिणति में व्यस्त होने के कारएा 
उससे प्राप्त बाणी द्वारा राष्ट्रवाद की मूफता एवं वधिरता दूर नही कर सके।। शासन से 
लगाव की भावना ने उन्हें जनता के प्रति विरक्त बना दिया। सरकारी पद एवं मान 
सम्मान के सम्मोहन ने राष्ट्रवाद के कत्तेब्य-पथ से उन्हें च्युत वःर दिया । इसके विपरीत, 
व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर, उग्रवादियों ने जनता की दृष्टि राजकीय भवनों से 
हटाकर राजनीतिक ब्राध्मावलोकन पर स्थिर की । जनता, राष्ट्र, परमेश्वर एवं भारत के 
सनातन भविष्य में आस्था की पुन; स्थापना की । 
उप्रवादियों मे राप्ट्रवाद को केवल नागरिक, भ्राधिक एवं राजनीतिक झादर्श न 
सानकर एक पुनोत धर्म का स्वरूप दिया। अन्य समस्त ्रादर्शों का प्रस्फुटत इसो शआद्श 
में गर्ंधित माना । उनका राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद सदर स्वार्थपरायणशता पर 
ग्राधारित न रहा । देश के लिए सर्वस्व न्‍्यौछावर करने की धामिक प्रेरणा से इस राष्ट्रवाद 
को अ्रनुप्राणित दिया गया। तक के स्थान पर प्रास्था एवं उपदेश के स्थान पर अमुभूति 
का इसमें प्राधास्य था । शान के स्थान पर भक्ति एवं कर्म को इसमें विश्वेष रिथिति रघीक्षत 
हुई थी । 
स्वशासन-प्राष्ति हेतु, प्रभ्यथेना एवं याचना की नीति में उप्रवादियो का विश्वास 
नहीं था । विदेशी शासन पे सहयोग की स्थिति उन्हें मान्य नहीं थी। विदेशी शासन तथा 
भारतीय जनता के परस्पर विरोधी उद्देश्यों से शासन के प्रति विकर्षण स्थापित करना 
प्राषप्रयद थ। । उप्रवादियों को इसी कारण से शाप्तक द्वारा स्वेच्छा से स्वराज्य प्रदान करने 
की स्थिति यूक्तियुक्त नही संगी। वे रवराज्यं को स्वाधिकार मानते हुए उसे स्वयं प्राप्त 
दारना चाहते थे। इस फार्य के लिए वे निर्भवता, पौरुष एवं यातना सहय करने की 
रात्परता के संदेशवाहक बने । श्रीमझ्भूगवद्गीता उनके प्रेरणा का स्त्रोत बेनी । 
उद्ववादियों पा राष्ट्रवाद उद्ारवादियों के राष्ट्रवाद से कई श्रयों में भिश्न था । 
उप्रसाप्दवाद समस्त भारतीय जनता को एक्रीकृत रूप में देखता था । हिन्दू तथा मुस्लिम 
शासकों का कार्यदाल गोौरयपूर्ण प्रतीत के रूप में स्वोकृत किया गया था। यह संयम 
प्रवोत पाश्वात्य सस्कृर्ति को अंग्रीक् केरने का आधार नहों चने सकता था। इसके 
विपरीत उद्ारयादियों का विश्वास भतीत फो विस्मूंतत कर एक नये जोधम का प्रारस्भ 
फरने में था। यह सभंय नही था। भारत का इतिहास केवल अंग्रेजी शासन से ही 
प्रारग्म नही रिया जा सझता था। उप्रवादियों के भनुसार यदि भारत का प्रानोन इतिहास 
पूर्ष ररेश मोश्यपूर्ण न भो माना जाता तो भी वह भारत मो पुरातमत्ता का प्रतीव तो था 
ही । प्रत उद्रवादी भारतोय इतिहास झे माध्यम से भारत जो एक राष्ट्र एव उप्के 
पारमनिर्णय के प्रधिकार की स्थापना बरना चाहते थे। पश्चिय का अंधानुमरण उस्हें 
मंषिदर मथा। अंग्रेजों द्वारा निदेशित योजना पर ये भावी भारत गा भवन मिश्रित 
ऊरमा मही घाहते ये । उनका प्रादर्श प्रमोत वे सहहरों फो संजो कर रखते तथा उनके 
गाए भाप नवोन सुडन करने वा था । 
राजनीतिक समाज के सवर्तिर्माण की दृष्टि में भी उद्रवादियों तपा 
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के विचारों में भिन्नता थी । उदारवादी पूर्णतया नवीन वातावरण में तव समाज की रचना 
करना चाहते थे। किन्तु उप्रराष्ट्रवाद न केवल वातावरण अवितु पैतृकत। पर भी बल देता 
था व फ्तूक प्रभाव में ही भारतीय समाज पूर्णतया भारतीय रह सकता था। प्रजातीय 
विभिन्नताएं इस पँतृकता के तत्त्व से सम्बन्धित थी । प्राचीन भारतीय हिन्दु-संस्कृति एवं धर्म 
इसी प्रजातीय विभिन्नवा का एक उदाहरण था। 

उम्रराष्ट्रवाद द्वारा नवीन सभ्यता का सृजन न तो मात्र हिन्दू पुतजग्रिरशा पर 
ग्राधारित था न अंग्रे जी सभ्यता के अंश हूप में । वे दोनों ही परिस्थितियों से मुक्ति चाहते 
थे । दे श्रतीत को वर्तमान से सम्बन्धित करने के पक्ष में थे ताकि वर्तमान पे रहते हुए 
भारतीय हिन्दू समान रूप से मुसलमान, जैन, पारसी तथा ईप्ताइयो के साथ कंधे से कमा 
मिलाकर शझपने लक्ष्य की भोर अग्रसर हो सके । वे एक ऐसी सभ्यता का सूजन करना 
चाहते थे जो बहुजातीय होने के साथ साथ नवीनता के तत्वों से भी आप्लावित हो। 
यह प्रतीत को भविष्य से सम्बन्धित करने को विच्ारघारा थी । इस अकार उद्रसाष्ट्रवाद 
एक बहुजातीय समाज के निर्माण में विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों की समाप्ति का पोधक 
नहीं था । उनका विचार विभिन्न सास्कृतिक इकाइयों के प्म्मिलन से एक भारतीय 
महासंघ की स्थापना करने का था । वे किसी एक संस्कृति को दूसरे पर बलातू स्थावित' 
करने के पक्षपाती न थे । इस प्रकार अग्रवादियों का आदर्श बह आचीन हिन्दु दा्शनिक 
विचारधारा! थी जिसमें एकता में विभिन्नता एवं विभिन्नता में एकता के दंत किये गये 
थे। वे इसी कारण से स्व॒राज्य को केवल नकारात्मक ग्रर्थ में नलेकर पूर्ण सकारात्मक 
अर्थ में प्रात्माभिव्यक्ति एवं राष्ट्राभिव्यक्ति का आधार मावते ये। राष्ट्रीयवा तथा 
स्वराज्य दोनों का ही संभिश्रण उम्रराष्ट्रवाद का प्राधार था। बे देशोद्धार एवं राष्ट्रवाद 
की चरम परिणति के रूप में व्यक्ति का सावंभौम से तादात्म्य स्थापित करना चाहते 
ये ताकि व्यकितिषत्त भ्रात्मा का राष्ट्रीय भ्रात्मा से चिरंतव पम्बन्ध स्थापित हो सके । 

उप्रराष्ट्रवाद मानसिक दृष्टि से दामता से उन्मुक्ति का पोषक था। दर्शन एवं 
साहित्य के क्षेत्र में भारतीयों के योगदात की किसी भी दृष्टि से हैय नही स्वीकार किया 
गया था। वेदों की प्राचीनता एवं उनमें निहित ज्ञान समस्त संसार के मा्गंदर्शश का 
झाधार माना गया था। भानप्तिक दासता से मुक्ति दिलाने के रचनात्मक अयाश्ष में 
उग्रक्ादियों ने उदारवादियों के “बंदेमातपितरी” के रवेगे के विषरोत “वंदेवातरम्‌ ” का 
सन्देश उद्धोषित किया दे 

इस प्रकार उम्रराष्ट्रवाद पूर्णतया भारतीय सम्दर्भ मे विक्रसित राष्ट्रवाद धा। 
जनता के हृदय को छूते की इसमें सामर्थ्य थी । इसो कारण उग्रराष्ट्रवादियों का चतुमुँधी 
कार्यक्रम जन-म्रान्दोलन का प्राधार बना। गांधीजी ने यद्यपि गोपले को प्रपना 
राजनीतिक शु८ स्वीकार किया था किल्तु वास्तव में उप्रराध्ट्रवाद द्वारा तंयार किये मंच 
से ही उन्होने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ किया । पु का 

उग्रराष्ट्रवाद, विदेशी शासन का कोपभाजब होने के कारण, विदेशी शासन 
तथा भारतीय जबता के स्वार्थी कत्त्वों द्वारा रूढिवरादिता एवं हिंखू 8420/08/2 
पीपक कहा जया । किस्तु यह कथन श्रातिपूर्ण या। उग्रवादी सामाजिक सुधारों के 
खतने ही पक्षपाती थे जिंतने उदारवादी ; वे राष्ट्रीय प्राधार पर सुधार चाहते ये। 
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उनमें तथा उदारदादियों में केवल यह प्रन्तर था कि सुधारों की योजना को दे पूर्णतया 
राष्ट्रीय स्वशासन की प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रभाव में लाना चाहते थे या फिर प्राचीन 
भरादफो को पूर्णंठयण परोक्षित कर उन्हें नवीनता से सम्बन्धित करना चाहते थे । नपीनवा 
यए पापचाह्य शान से शिक्षण प्राप्त करने फी व्यवस्था से उनका वैमनस्थ नहीं था। 
केवल भारतीय दृष्टिकोण से ही वे नवीनता एवं वैज्ञातिक प्रगति को अपने कार्य में 
स्वीकृद करना चाहते थे 2 
राष्ट्रीयता की इष्टि से उग्रवादी हिन्दु-राष्ट्रवाद के स्थान पर पूर्णराष्ट्रवाद के 
प्रगेता चे। सब धर्मों के प्रत्ति समान व्यवहार एवं समादर की भावता उनमें विधमान 
थी। गौता से प्रेरणा प्राप्त करते सथा हिन्दूधर्म एवं संस्कृति के उद्धब्ण एवं इष्दान्त 
देंगे का उनका कार्य स्वाभाविक ही था वर्योंकि लाल-वाल-पाल तथा घोष घारों ही 
हिस्दू थे। किन्तु उनका हिन्दुत्व संकीर्णता, वेमनस्म एवं सांभ्रदामिकता का प्रेरक वहीं 
भा; पह अंग्रेजों की फूट डाल कर राज्य करने की नीति का प्रतिफल था कि मुस्लिम 
सांप्रदधिकता को बढ़ावा मिला तथा उग्रराष्ट्रवाद को मुस्तिमनविरोधी मानकर उसे 
प्रसफल रे के राजकीय प्रयास किये गये । अंग्रेजों के शासन की यह नीति ही मुस्लिम 
गद्व-राष्ट्रवदो" सिद्धान्त की पोषक बनी । उप्रराष्ट्रवाद पृथकतावादी नीति का सर्वेदा 
विरोधी रहा । पृथक प्रतिनिधित्व की अंग्रेड़ी नीति का उग्रवादियों ने कभी समर्थन 
नहीं किया । हु 
उप्रराष्ट्रवाद के आद्शों पर भारतीए राष्ट्रीष काँग्रेस जब त्तक चलती रही तव तक 
भारत को प्रसंडता तथा मूलभूत एकता जीवित रही । जँसे ही इस प्रास्‍््पा में परिवर्तन 
या देए फी सिपति जजेरित हुई ९ भरत तथा पाकिस्तान का पृथक राष्ट्रों के रूप में 
प्रादुर्भाव राष्टुवाद नहीं ढिनन्‍्तु उप-राष्ट्रवाद का प्रतीक था । यदि भारत के विभाजन की 
स्वौरार ने किया गया हीता तो संभवत: अंग्रेजी शासन की भनुपस्यिति में एकता एवं सौहाद्र 
फ्ा बाताबरण घन सकता था ढिन्‍्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दिन जैसे-जैसे समीप पाते 
गये पे-बैसे शप्ट्वाद झा स्थान उपराष्ट्वाद प्रहण करता गया । बाद की दति उपराध्टू- 
याद का ही परिणाम थी । 
उग्रराष्ट्रवाद भधिकारों के स्पान पर कत्तंब्य, व्यक्तिगत स्थिति की मान्यता के 
सपाने पर सर्माष्ड, तथा राज्य के स्थान पर राष्ट्र का पुनीत पोपक बसा । उनका यह कार्म 
प्घ प्रजात॑त्रीय पा। स्वशासन प्राप्ति उनका मुदय लक्ष्य था। भतः वे राजनीतिक वादों के 
वियाद में भपता सभय नष्ट नहीं करना चाहते थे । 
पा भारत उप्रराष्ट्रवाद से प्राज भी प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। भ्राज की 
पजनीति में बढ़ते हुए प्रतदवाद, जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता के उस्मूलन प्ट्वाद के 
अवित मुहं को सममते के लिए अद्रसाप्टरवाद पक सापेदगक के हक दतु राष्ट्रवाद के 
ः वाद एक सार्गदेशेंक के रूप में स्वोकृत किया जा 


सड़ता है। प्राज उप-राष्ट्रवाद वहीं हहिन्तु राष्ट्रंदाद एवं उप्र-राष्ट्रयाद फो श्रावश्यकता 
है । उप्ड्वाद के सहायक पोष+ तत्वों के सूप में राष्ट्र का स्थायित्व प्राजभीजउ, 
के रार्तोतिक कार्मत्रम स्वराष्य, स्पदेगी, बहिष्कार एवं रास्ट्रीयशिक्ा वर «७६. 

जा गड़ता है। भारत राष्ट्र की समृदि एवं उभठि के लिए धाज भी स्व॒राज्य दि 
पर पष्त घंपादित होना छेप है। राष्ट्रनं मे, शाब्ट्रीय एकता, 


ज्सि 


फ्र्व प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


निष्पक्षता एवं निर्लेप तन्मयता, व्यक्तिगत स्वार्थों के स्थान पर राष्ट्रीय हिंद की भावना 
आज 832 में पूर्णतया प्राप्त नही है। देश में बढ़ती हुई पृथक्तावादी प्रवृत्ति, संकीर्ण 
भाषावादिता, विघवनेकासी तत्तों की वृद्धि स्वराज्य के लक्ष्य की आध्यात्मिक पुत्ति का 
प्रतीक नहीं हैं । 

ड स्वदेशी विचारधारा अभी पूर्णतया स्थापित नहीं हो पायी है । उप्रराष्ट्रवादियों का 
आ्राथिक एवं राजनीतिक स्वदेशीकरण आज भी प्रेरणादायक है। आ्राथिक दृष्टि से भारत 
की भात्मनिभरता एवं आधिक उन्नति पूर्ण स्वदेशीकरण से ही संभव है । विचारों के क्षेत्र 
मैं भी उम्रवादियों सबश पूर्ण भारतीय संदर्भ में विचारने की आ्रावश्यकता है। भारत की 
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीति के निर्धारण में स्वदेश-हिंत, राष्ट्रसम्मान एवं भारत के 
गौरव की प्रतिष्ठा स्वदेशीकरण से ही संभव हो सकती है । उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा निर्दिष्ट 
विदेशी वस्तुप्रों के बहिष्कार का कार्य प्राज्ञ भी पूरा होना 'शेष है। विदेशी वस्तुमो के 
प्रति बढता हुम्रा आकपंणा राष्ट्र की ग्राधिक जजंरता का परिणाम बन सकता है। राष्ट्रीय 
शिक्षा के क्षेत्र में भी उप-राष्ट्रवादियों का योगदान श्राज भी बहुत कुछ करने की प्र॑ रणा 
देता है। शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय विचारधारा का पूर्ण प्रचार देश-की भावी पोढ़ी को 
राष्ट्रवाद से अ्रभिभुत कर सकता है। पाश्चात्य ज्ञान के साथ-साथ भारतीय संस्कृति एवं 
भारत को विभिन्न क्षेत्रो में की गयी प्राचीन उपलब्धियाँ शिक्षा का झ्राधार बन सकती हैं। 

इस प्रकार उग्रराष्ट्रवाद एक चिरतन प्रेरक के रूप में है। यह ऐसा राष्ट्रवाद है जो 
केवल राष्ट्रीयता के बंधन में ही किसी देश को प्रावद्ध नहीं करता श्रपितु प्रन्वरराष्ट्रीयता 
का भी मार्भ प्रशस्त करता है। दार्शनिक एवं प्राध्यात्मिक संबल मिलने से वह राष्ट्रों बी 
सकार्ण स्वार्थ-परायणता की प्रवृति एवं परस्पर ग्रविश्वास एवं घुरंा की भावना को कमर 
करता है। प्राज के विश्व मे अंतरराष्ट्रीय सदुभावना एवं मंत्री संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर 
उठकर ही प्राप्त की जा सकती है। उम्रराष्ट्रवाद समध्त मानवता के उचित सरक्षश, 


सभरण तथा परिवर्धन का नया ग्रायाम प्रस्ठुत करता है । (0 


भ्रध्याय हे 


महादेव गोविन्द रानाडे का जन्म जनवरी 8,842 को निफाड़, जिला नासिक में 
हुम्मा था ।! उनके प्रपितामह भास्कर भप्पा सांगली रियासत के उच्च सैनिक भ्रपिकारी 
एवं पूना के पेशवा दरवार में सांगली के शासक के प्रतिनिधि थे । उनके पितामह ने अंग्रेजी 
सेवा में प्रवेश किया श्लौर वे मामलातदार भी रहे । रानाडे के पिता सरकारी लिपिक थे । 
वे फोल्हापुर राज्य की सेवा में भी रहे । कोल्हापुर उन दिलों अंग्रेजों के राजनीतिक 
अतिनिधि द्वारा शासित या। रानाडे के पिता अंग्रेजों के कृपा पात्र थे । राज्य में बगावत 
होने पर अंग्रेजी सेना ने रानाडे के पिता गोविदराव को साममतों के कोप्भाजन होने से 
चचाया। इस प्रकार रानाड़े के बात्यकाल में हो उनका परिवार मराठा शासन के अंग्रगी 
शासन में परिवर्तत के झनुकूल हो चुका घा। यह स्वाभाविक था झि उनका परिवार 
अंग्रेजों के प्रति थ्द्धावान होता । रानाडे पर इसका दो प्रकार से प्रभाव पड़ा । हक प्रोर 
उनका भुकाव प्रशासनिक दक्षता की भोर हुप्मा तो दूसरी भोर ये सु-गासन को स्व*शासन 
से प्रधिक महत्त्वपूर्ण मानने लगे 2 
रानाड की प्रारभिक शिक्षा कोल्हापुर के मराठी स्कूल में हुई । उनके पिता के 
अग्रेज भित्र की सलाह पर उत्हें अंग्रे जी-स्कूल में भर्ती किया गया । उनकी माता को यह 
प्रच्छा नहीं लगा, क्योकि उनको यह धारणा थी कि अंग्रेंजी-शिक्षा से यब्चे प्र्म तिझ एव 
लापरयाह हो जाते हैं। उनके पिता भपने निर्णय पर रद रहे। उनकी माता ने विरोध 
स्वर्प धप्त ग्रहण नहीं किया । पिता की विजय हुई भौर रानाडे को अंग्रेजी शिक्षा का 
प्रवमर मिला । रानाटे का पारिवारिक वातावरण भत्यस्त प्रनुशाम्तित धा । परियार पी 
सनातन हिज्दू-धर्म में रह भ्रास्पा थी । रानाडे से भपनी स्कूल-शिक्षा पूरी करने गे बाद 
स्वर को उच्च प्रध्यपन के लिए बस्वई भेजने के लिए भपने पिता को डिशी प्रशार प्रसन्न 
फर तिथा। उन्हें बम्दई के एलफिस्सटन स्कूल में 856 में प्रवेश मिल्रा +, धपनों प्रधर 
बुद्धि के कारण ये प्रघ्ययन में हमेशा प्रधम स्थान प्राप्त करते रहे घौर नये कीविसान 
स्थापित करते गये । वे बम्बई विश्वविद्यासय के प्रयम शो०ए०, प्रपम एम०ए० तथा प्रयम 
एस० एस० बो० दात्रों में ऐेचे। 865 में इतिहास में रानाडे ने एम० ए० परीक्षा 
उत्तो्य गे धोर 866 में काटने की । इतिहात भौर प्रपंशारत उनके द्विय विषय शो । 
प्रष्पपन बाल में रामारे दर उन अंग्रेज धध्यापकों भा विद्येष प्रभाव पढ़ा छो उचत्त अर रो 
गुणों मे पुक्त ये । इस मय तक हिस्दु-धर्म एवं साहित्य के संबंध में रानारे शो घारादा 
प्रष्दो नही वी । उनसे द्वारा इतिहास ढी परीक्षा में निते गये उत्रों शी धष्टता रे 
दारए दस्य-दिश्द दिदालय द्वारा पे उत्तर एडिनदर विदशियाहर के ऐापो दे प्रेशश्या् 
पैज्े गये । ये बम्दई दिदविदालपय के प्रषम भारीद बेसों लिदुरा हुए । शिक्षा रम/ हर 


महादेव गोविन्द रानाडे (842-90॥ ) 


४6०४ जा उापक भाप्ताय सामाजक एवं राजनीतिक चितन 


कर लेने के पश्चात्‌ उन्हें शिक्षा-विभाग में मराठी अनुवादकर्ता के रूप में नियुक्ति मिली । 
कुछ समय के लिए वे शोलाधुर के पास किसी छोटी रियासत के प्रशासक भी रहे। 867 
मेंवे कोल्हापुर राज्य में न्यायाधीश नियुक्त किये गये । 868 से 87 तक वे एलफिन्सटन 
काल्लिज में अंग्रेजी साहित्य के श्रोफेतर रहे। [877 में बम्ब्रई के पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त 
हुए । इसके पश्चात्‌ त87 से !878 तक पुरा में उप-न्यायाधीश, नासिक तया घूलिया 
में 878 से [88] तक विश्येप उप-न्थायाघोश, 88 में पूना के उप-न्यायाधीश, 88] 
मै !884 तक डेवकन रयोत रिलीफ एक्ट के पब्रन्तगंत उप-न्यायाधीश, पुना की छोटी 
अदालत में !884 से 885 तक न्यायाधीश, रिलौफ एक्ट के अंतर्गत 885 से 893 
तक विशेष न्यायाधीश रहे । 886 में उन्हें भारत-सरकार की वित्त-समिति का सदस्य 
बनाया गया । 893 से 90 में मृत्युपयेन्त वे बम्बई उच्च-न्यायालय में न्यायाधीश 


रहे ।९ ह 

उनका सार्वजनिक जीवन पहले ही प्रारम्भ हो गया था। 859 से 864 तक 
वे ज्ञान-प्रसारक सभा के सदस्य रहे औौर वहां समय-समय पर भाषरा देते रहे। 862 
से 863 तक वे सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक पत्रिका हन्दु-प्रकाश के अंग्रीजी संभाग के 
सम्पादक रहे। समाज-सुधार के कार्य से रानांडे का पहला प्रथास विधवा-विवाह 
प्रांदोलन से सम्बन्धित था | विष्णुशास्त्री पंडित तथा राजाडे के प्रयासों से यह भ्रादोलन 
प्रारम्भ हुआ । महाराष्ट्र में यह हलचल मचा देने वाली घटना थी । कट्टर सनातन-पधर्मी 
हिन्दुओं ने इसका प्रबल विरोध किया। अन्त में शंकराचार्य ने दोनों गुटों की मध्यस्यता 
को श्रौर रानाडे के दल के विरुद्ध निर्णय देते हुए विधवा-विवाह को निषिद्ध घोषित किया । 
रानाडे भौर उनके सहयोगियों के लिए प्रायश्चित का विधान दिया किन्तु रानाडे 
ने प्रायश्चित करने से मना क़र दिया झौर जाति-बहिष्कार के लिए भ्रपने को प्रस्तुत किया । 
रानाडे के उच्चपद एवं महाराष्ट्र में नवीन प्रथतिशील विचारों के जागरण के कारण उनके 
विरुद्ध उठा यह विरोध शर्म शनः शात हो गया । वे 867 में प्रार्थना-समाज के सदत्य 
बने । प्रार्थना-समाज के सिद्धान्त ब्रह्मगसमाज जैसे ही थे । 864 में कैशवचस सेतर की 
बम्बई यात्रा से प्रे रखा प्राप्त कर यह नया समाज स्थापित किया गया था। श्रार्ना-स्रमाज 
भी एकेश्वरवादी एवं मूर्तिपुजा-विरोधी था । 4868 में रानाडे में धर्म एवं 30748 
का यूढ मंथन कर एकेश्वरवाद पर “ए थीईस्ट्स कानफेशन श्राफ फेष” नायक निवन्ध 
लिखा । !87! में रानाडे को बम्वई से पूना स्थानांतरित कर दिया गया। प्रुना में रानाड़े 
में विरन्‍्तर सात वर्षों तक सार्वजनिक एवं रचनात्मक कार्यों के माध्मय से 8068 की । 
पूरा की महत्वपूर्ण संस्थाप्रों को रानाडे का मार्गेदर्शन मिला। उनके द्वारा कई संस्थाएं 

4 

न पा :अ गोविंद रानाढ़े मराठो के इतिहास मक अधिक प्रभावित हुए। अपने ग्रथ 
दी राइज झ्ाफ मराठा पावर में रानाडे ने यह सिद्ध किया कि भारत में मराठों का 
उत्कर्ष सयोगवश नहीं हुमा था । वह महाराष्ट्र के हिन्दुम्ो का पौरुष प्रदर्शत मात्र न हो 
कर एक स्थायी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, जिसने दासवा का प्रतिकार कर सम्माय 
सहित स्वतन्त्रता का पाठ सिखाया । यह भारत में शाध्ट्रवाद का प्रभिनव प्रस्कुटन था। 
केवल शासको, सामंतों प्रथवा श्रेष्ठिवर्ग तक सपतीमित न हो कर जन साधारण को उद्देसित 
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करने वाला यह भांदोलन सदियों से त्रस्त जनवा का नवीन मनोभाव था ।£ इस प्रकार 
रानाडे ने भारतीय संस्कृति का पोषण करते हुए नवीन पाश्चात्य धारणाप्रों से उनका 
सम्बन्ध स्पापित किया। पाश्चात्य प्रभाव ने उन्हे सामाजिक सुधारों की पोर भाकृष्ट 
किया। यद्यपि शासकीय सेवा में निरत रहने के कारण वे प्रधिक समय इस कार्य के 
लिए नहीं दे सकते थे फिर भी उनका यह संकल्प पूरा हुपा। शासकीय सेवा के नियमों 
की कठोरता उनके विचारों एवं कार्यों को नहीं ददल सकी । ब्रिटिश शासन की प्रप्रसप्नता 
पर भी वे भ्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते रहे। शासन ने स्थानांतरण 
का कठोर प्रहार उन पर किया, फिर भी वे भविचलित रहे। उन्ही के सदृप्रयत्नों से 
भारतोय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई । वैसे महाराष्ट्र में समाज-सुधार के कार्यो 
का प्रारंभ गणेश वासुदेव जोशी ने पूता की सावंजनिक सभा की 870 में स्थापना करके 
किया । जोशी को जन सामान्य “सावंजनिक काका” के नाम से जानने लगे। उसी 
सावंजनिक सभा के माध्यम से महादेव गोविंद रानाड़े भी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 
चमक उठे । सभा के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते रानाडे को ब्रिटिश शासन का समय-समय 
पर कोपभाजन बनना पड़ा किन्तु उनकी देशभक्ति निरंतर प्रगाढ होती गयी । 
उनकी कानूनी दक्षता से प्रभावित होकर बम्बई के गवर्मर ने उन्हें 885 में 
बंबई-विधायी परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त किया । वे पुतः 890 तथा 893 में इस 
पद पर नियुक्त किये गये । 
जब रानाडे 2 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया गया था किस्तु उनकी 
पत्नी के निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण उसका दाम्पत्यन्जीवन सुघरी नहीं रहा । अत 
में उनको पत्नी का स्वर्गंवास हो गया। रानाडे बुनः विवाह करने को राजी नहीं थे। 
पत्नी वियोग में प्रत्यधिक दुखी थे। किन्तु उनके पिता रानाड़े का पुनः वियाह कर देना 
पाहते थे। उन्हें यह चिता थी कि रानाडे की युवावस्था देखते हुए उनका प्रविवाहित 
रहना ठोक नहों था। उन्हें यह भय था कि कही रासाड़े प्रपो समाज-सुधार भांदोलन 
के सहयोगियों के प्रभाव में झरिसी विधवा से विवाह ने कार बैठे। उनके इन प्राचीन 
हूद़िवादी विचारों से रामाड़े बहुत दुःखी हुए। किन्तु ये विवश थे। ये पिता मे जीवन 
परंन्त उनको भादर प्रकट करने के लिए उनके सामने पड़े ही रहते पे । बेवल भोजन 
कै मम को छोड़कर रानाड़े भ्रपने पिता की उपस्थिति में उनसे छट़े-्घड़े हो बात झुरते 
ये। दे डिसी भी दृष्टि से भपने पिता को रुष्ट सही झूर सबते थे। राताड़े के 
टासमटोस करने पर उनके पिता में पर छोड़ कर प्रपने पैठुक प्राम जारर परेले 
रहने शो घमकों दो। रानाड़े प्रसमंजस में पह़ गये । अंत में एक प्राद्धापमझ 
पुत्र ऐे नाते उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वोझार कर लिया। उनता विवाह रमाबाईके 
ग्राप धान हुप्ा । रमाबाई उनसे उम्र में ॥! वर्ष छोटी पी। यहू रानाडे जे शोवन 
में रठिन परोक्षा को पड़ो यो । उनके द्वारा समाज सुधार के लिए बिये गये समस्त शार्यों 
पर पानी क़िर रहा घा। ये जानते थे कि पुनविवाह ढरना उनके विरोधियों द्वारा उतरी 
बषतो धोर शरतो दे थंतर पर बठोर प्राक्षेप का गारण बनेगा । दिखु परे दिठा शो 
धाहा को टासना उनके बस का शाम नहीं घा। पपने इस पराटिशरिश घटुझासत को 
शमिदेरों पर उन्होंने धपना सादे शनिर सपा सामाजिर जोदन मसि हर दिदा # बार 
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- विवाह के ब्राद भी रानाडे समाज-सुधार का कार्य यथावत्‌ करते रहे, किन्तु उनकेअथर 
. विरोधी लोकमात्य तिलक ने उन्हें इस भुटि के लिए सावंजनिक जोवन में क्षमा नही किया । 
ग रानाड़े ते भ्रशास्त्र का गुढ़ भ्रध्ययच किया या । 2872 में उन्होने भारत के 
व्यापार पर भाषण दिया। 4874 में उन्होंने भारत की राजस्व-व्यवस्था का 
विह्तृत भ्रध्ययन प्रस्तुत किया । वे भारत के ग्रामीण अंचलों की वि्ेनता एवं भ्राधिक 
विवशता से द्रवित हुए । 876 में पूना, नगर तथा शोलापुर जिलों में प्रकाल के कारण 
अ्रपार जन हानि हुई थी । रानाडे ने इसके लिए शासन को राजस्वतीति को उत्तरदामी 
उेहणया। उनके झनुसार दुभिक्ष का कारण कम वर्षा मही प्रपितु कृषकों की भ्राथिक 
विपक्षता थी? 
भारत में काँग्रेस की संस्थापना में रानाडे का भी विशेष योगदान रहा। वे - 
कॉँप्रेस के उदारवादी विचारधारा के सागंद्शक रहे । उतका काँग्रेस के उम्रवादी श्रांदोतन 
से वैचारिक संघर्ष रहा । तिलक तथा उनके सहयोगियों ने रानाड़े के सामाजिक सम्मेलन 
का काँग्रेस के मंच से प्रपने कार्यक्रम चलाने का विरोध किया। तिलक की लोकप्रियता 
के कारण शताड़े को झ्ुकना पड़ा। 895 में राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रृता-भरधिवेशन के 
समय सामाजिक सम्मेलन की कायवाही काँग्रेस-पंडाल से न हो पायी । रावाड़े तिलक के 
व्यवहार से दुखी हुए किन्तु उनका मतोबल ऊँचा रहा और छुधार का उनका कार्यक्रम 
पयावत्‌ चलता रहा । 896 में राताढे ते पूना में दक्षिण सभा की स्थापना की । सावें- 
जतिक.सभा के साथ भतमेदों के कारण राताड़े ने इस सभा को गठित किया घा। उनके 
व्यस्त न्यायिक जीवन के बावजुद वे सार्वजनिक कार्यों के लिए निरंतर प्तमय देते रहे स्‍ग्रौर 
अपने श्रगाघ ज्ञान एवं परिपक्व प्रनुभव को सार्वजनिक सेवा के लिए भपित करते रहे । 
उनका स्वास्थ्य जजेरित होने लगा भौर उन्हें हृदयरोग हो गया जिसके कारण उनके 
जीवन का प्रवाह क्षीण होता गया 9 
जोवन के भ्ंतिभ्र सात वर्षों में रागाडे बम्बई में ही रहे) वहूं वे बम्दई विधष्व- 
विद्यालय से सीमेंट, सिडिकेट एवं कला संकाय के श्रधिष्ठाता के रूप में सम्बद्ध रहे। 
विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र के उनका योगदात प्रांतोम भाषाम्रों को पाठ्यक्रम में सम्मि- 
लित करामे में रहा । वे भारत के प्रौद्योगिक विकास के लिये नोशेरवान जी जमशेद जी 
शा द्वारा दान में दिये गये तीन लाख रुपग्रे के उपयोग संबंधी परामशंदात्री समिति के 
संदस्थ भी मिमुक्त किये गये) इस समिति के सुझाव पर बंगलौर मे भ्रोद्योगिक भन्वेषएण 
प्रतिष्ठान स्थापित किया गया । इस प्रकार रानाडे का जीवन भारत की सेवा में व्यतीत 
हुग्रा । वे आँखों की व्याधि पे जीवन-पर्यन्त दुध्थी रहे। गिरते हुए स्वास्थ्य है कारण 
वे 900 में लाहौर में होने वाले भारतीय सामाजिक सम्मेलन के प्रधिवेशन में सम्मिलित 
नहीं हो सके जिसका उन्हें सेह रहा । भ्रत्वत्मय रोगग्रस्त रह कर वे जनवरी 6, 


90। को घिरनिद्धा में लीन हो गये । 


रानाडे के राजनीतिफ विचार ा 
प्रस्य उदारवादियों के समान महादेव गोविंद रानाई भी भारत में अंग्रेजी शासन 


को वरदान के रूप में मानते रहे ! उनके प्रनुसार भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों को 
सागरिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों का राजनोतिक शिक्षण देने की दृष्टि से उपयोगी 
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सिद्ध हुप्मा था 7? उनका यहू मत किसी पझ्ामक विदेशी अ्रचार पर प्राधारित नहीं चा। 
उन्होंने भारतीय इतिहास छा गूढ मंथन करने के पश्चात्‌ यह धारणा बनायी थी। रावाड़े 
ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के 900 के सखनक-प्रधिवेशन के उद्घाटन 
भाषण में महू ध्यक्त किया कि भारत पर विदेशी प्राक्मणकारियों द्वारा शासन विद्याता 
की मोजन। का ही अंग था। जितने भी दिदेशी भाक्रमण हुए उन्होंने भारत को एकता 
के सूत्र में निरंतर पिरोने का प्रथल किया । भारतीय जातियों एवं भश्रजातियों को शक्ति 
तथा उतके चरित्र को दृढ़ करने को दृष्टि से ये झाक्रमण वरदान सिद्ध हुए। हमारी 
डढमजोरियों को दूर करने छा हमें प्रयसर मिला। भारत पर मुघ्सिम शासन स्थाएित 
होमे पर भी भारत के निवासियों का मनोदद कम नहीं हुपा । किस्तु हिल्दुप्नों एवं 
मुसलमानों में येशानिक क्रिया कताप, नवीन शिक्षण तथा व्यवसायिक दृष्टिकोश की कमी 
होने के कारगर प्रगति शियिल द्वोती गयी। अंग्रेजों के भ्रागमन ने यह स्थिति परिवर्तित 
फर दी। भारत को एक नवीन ज्योति दियाई दी। प्राधुनिकीररण का मार्ग प्रशस्त 
हुपा | अंग्रेजों के सम्पर्क में भाने से हमें स्वतंत्रता की महत्ता का प्ामास हुप्मा। सदियों 
की गुलामी एवं जड़ता को पाश्वात्य प्रभाव ने समाप्त कर दिया। भारतीय नवजागरण 
प्रारम्भ हुप्रा। इस प्रकार रानाड़े ने अंग्रेजी शासत को देविक वरदान ही माना ॥ 
रिन्‍्तु इसका यह ताएपर्य नहीं है कि रानाड़े परतंत्रता के ही प्रशंसक पे। उनके विचारों 
में भारतीम नवजागरण झा प्राभास मिलता है। ये भारतीयों की प्रबुदता की पौर 
इृगित करते हुए भावी भारत के उज्ज्वल भविष्य का समर्थन कर रहे ये । ये जानते थे कि 
अंग्रेजी शासने के पश्चात्‌ भारतीय स्वशासन की स्थापना प्रयश्य होगी प्रोर भारत स्वतंत्रता 
के युग में प्रवेश करेगा। इसी सह्य को ध्यान में रखते हुए देशभक्त रावाडे ने दविदिंश 
समद के नाम एक मायिशा भारतोयों द्वारा हृस्तादर कराके पूना की सायजतिक सभा के 
माध्यम से इंगर्ूुण्ट भेजी जिसमें यहू सुझाव दिया गया था कि भारत में मधाशी६मर 
उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाये तथा प्रिटिश संसद में भारतीयों को उचित 
प्रतिनिधित्व प्रदाता किया जाये हे भारतोप जनता को प्रतिनिधिव मिलने से 
विधिनिर्माएं फे बाय में उनका शान बढ़ेगा धौर कराधान सम्दग्धी त्रियागलापों में भीयवें 
सह-भागों बते राझंगे। ये स्वतंत्रता को धरतिस्पापत धर्ष से देखते पे। उनके प्रनुगार 
स्वतंत्रता का धर्य था जनता पर प्रमुचित निर्यत्रण्पों दा प्रभाव हिन्‍्तु शासन पर जन/्रवि- 
निधिएों का पूर्ण विग्ंतरण । उनके ये विधार स्वर्य उनके द्वारा प्रतिप्राशति सामाशिक 
पदयमी एडशा के विधार से भेस नहीं खाते। दें स्यक्तिवादी में होगर शमष्टिवादी 
शप्िश दियाई देते हैं। मानवीय स्वतंत्रता तथा ग्यक्तियत पष्चिशझारों वा समपंनजरधते 
हुए भी महारेद गोदिद रानाद मे राजद हैः हस्तशोप शो बई दृष्टियों मे उिय दहधावा हारे 
दें रश्तेंत्ठा एवं राग्य दे सामाजिक प्र की प्रपिश महत्व देते दे। इस प्शार उनहें 
दिपार दिटिश उपशेगिता वादों दिषारशों से भिन्न दियाई देते हैं । 

महादेश योहिए रागाई भारतोय राजनीविंश पिरबों मेंबई हष्टियों में धष्टानी 
माने डा गशते हैं। उनशी इस दरएंगं्यता बा एश उदसद प्रभार उसे द्वारा रारड बुत 
प्रहूदि हएा उसके शायों शा एध्ययत हैं । उनशा वह दिघार था हि शाउद झपरनी .. ५०४ 
हाशपा दे अंगर्रस पपने बेच्च मायरिशों शो शक्ति, दिशेश, हा शदा प्रशोष्शारिण 
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परिचायक है। वे आंशिक रूप में राज्य की प्रांयिक एकत्ता के समर्थक थेः४ तथा इस 
कारण राज्य की भहत्ता के प्रशंसक थे ।/* वे राज्य की घारणा को जमेन प्रादर्शवाद के 
विचा रकों के समान भपने समय के उच्च एवं निरपेक्ष विवेक का परिचायक मानते थे। 
किन्तु रानाडे जमन आादर्शवाद के सम्पूर्ण सिद्धांत में निष्ठा नही रखते थे। वे प्रादर्शवाद 
के विपरीत व्यक्तिवांद में अधिक निष्ठा रखने वाले विचारक थे। राज्य की महत्ता कों 
स्वीकार करते हुए भो उनकी यह घारणा थी कि व्यक्ति व राज्य दोनों में राज्य एक 
साधन ग्रौर व्यक्ति साध्य के रूप में है। अपने व्यक्तिवादी विचारों में राताडे ने व्यक्ति 
को समष्टि के रूप में देखा था न कि एक क्‍झाणविक इकाई के रूप में । वे टी. एच. ग्रीन 
के समान राज्य को व्यक्ति के जीवन को ओर भी: अधिक सुखी, सम्पन्त एवं महावं बनाने 
के लिए उपयोगी मानते थे पितकी इस घारणा में स्वराज्य की भावना भी छिपी यो 
क्‍योंकि व्यक्ति का हिंत साधव करने वाला राज्य विदेशी नहीं हो सकता । राज्य को 
साधन मानते हुए भी राज्य पर अत्यधिक विभंरता का उन्होंने हमेशा प्रतिकार किया 

निर्माण के लिए प्रयत्न करने का संदेश दिया। राताड़े का 


तथा व्यक्ति को अपने भाग्य- 
व्यक्तिवाद यूरोपीय व्यक्तिवाद की विचारधारा से भिन्न था। उनका व्यक्तिवाद लोक- 


कह्याएण की भावता से प्रधिक मेल खाता थां। राज्य के लोक-कल्याणकारी पक्ष की 
विवेचना प्रस्तुत कर रानाडे ने व्यक्ति के प्राथिक एवं नैतिक क्रियाकलाप में राज्य को 
अधिक सहकार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के पक्ष में 
उन्होंने नियंत्रणकारी राज्य-व्यवस्था का प्रतिरोध प्रस्तुत किया। वे सीमित स्वतंत्रता के 
विचार में विश्वास नही करते थे ॥27 राजनीतिक विचारो की हृष्टि से रानाडे ने भारतोय 
जनमानस के राजनीतिक भ्रशिक्षण को भ्रधिक महृत्त्व दिया । जन-मागरण के साध्यम 
से ही संवैधातिक प्रांदोलन का कार्य भ्रधिक प्रभावी हो सकता था। जेम्स कंलोक के 
प्रनुसार उन्नीसवी शताब्दी के अंत में होते वाले समस्त राजनीतिक प्रोंदोन्नों को रागाड़े 
के प्रोत्साहित एवं नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क ने प्रेरणादायी शक्ति प्रदान की “भारतीय 
राष्ट्रीय कॉय्रेस के संस्थापकों मे से होने के कारण रानाडे ने भारत के भावी भविष्य का 
सुखद चित्र भरस्तुंत किया ।78 स्वयं राष्ट्रीय काँग्रेस के जनक एलन झावटेवियन हम ने 
महादेव ग्रोविद रानाडे को झपता “राजनीतिक गुरु” स्वीकार किया । रानाड़े के लिए 
इससे भधिक राजनीतिक सम्मान का सूचक भोर गया हो सकता था ? इतता ही नहीं 
अपितु भारतीय देशभवठो के राजकुमार गोपाल कृष्ण गोयले ने भी दावाडे के प्रदि 

किया प्रौर उनके पदचिन्हों पर चलने 


श्रद्धानत हो उन्हें भपने गुर के रूप में स्वीकार रा ; न | 
का सकल्‍प लिया । रानाडे स्वयं राजनीतिक गतिविधियों से भ्रधिक सलंग्नन ही सके, 


किन्तु काँग्रेस के तत्कालीन प्रभावशाली सदस्यों ने किसी भी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न 
प्र रानाडे की सम्मति लिये दिना कार्य नहीं किया ( देशी भाषा-प्रेस-प्रधिनियम, शस्त्र 
अधिनियम, प्रशासतिक सेवा-परीक्षाएँ, मध्य एथिया का प्रश्न सभी पर रावाटे की प्रोजर्वी 
वाणी का भ्रभाव पड़ा 0१ भारतीय टाप्ट्रीय काँग्रेस की विषय-समिति की सदम्यता के 
माध्यम से रानाडे ने काँग्रेस की रीति-तीति को रा पग पर संभाजा-मौर प्रेरित किया 
उन्होंने नये विंचारी को प्रोत्साहित किया भौर लोकमत को राजनीतिक प्रबुदता का 


संदेश दिया । 


महादेव गोविन्द रानाडे 0! 


रानाईे ने जहा राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में बृहद वियेचन किया है वहां 
सरबार के संगठन एवं प्रशासन को भी सीमित प्रर्थो में स्पष्ट करने का प्रयास फिया है । 
शासन की दृष्टि से रानाडे सोकतान्विक शासन के पक्षपाती थे । थे शक्ित के विवेदधी- 
बरण में विश्वास रखे थे तथा स्थानीय स्वशासने को विकसित करने पर उनका विशेध 
जोर रहा। ये केद्धीय सरकार द्वारा स्थानीय सरकर के कार्यों में हस्तदोप को नीति को 
स्वोकार नहों करते थे। उनका विश्वास था कि स्थानीय स्वशाप्तित संस्पाप्रों को विकास 
का पूर्ण भ्रवसर प्राप्त होना चघाहिए। इसके लिए उन्होंने यह सुकाव भो दिया कि 
स्थानीय संस्थाप्रों को केर्द्रीय संत्याप्तों द्वारा कम ब्याज पर कर्ज के रूप में घनरातशि 
उपलब्ध करायी जाये ताकि स्थानीय स्वशासित संत्याएं प्रामीण क्षेत्रो व शहरों में उयोगो 
का विकास कर सके | ये स्थानीय निकायों में वयस्क मताधिकार के प्राधार पर चुनाव 
कराते के भी पद्ठ में थे ।!? उनका यह विश्वास था कि हस प्रकार के निर्वाचन से 
स्पानीय स्‍तर पर राजनीतिक शिक्षण का प्रसार होगा तथा प्रात्म-विश्वाम 
जागृत होगा । 

सामाजिक एवं धामिक प्रश्नों पर उनके उदार विचारों ने राजनीतिक दृष्टि से 
उन्हें पूर्ण उदारवादी विचारक ही भनाये रखा। उनके उदारवादी विघारों ने उन्हें 
मानवीय गरिमा को बनाये रखने वाले विचारों एवं कार्यों से दूर नहीं होने दिया 2/ थे 
हिन्दुधों की सामाजिक स्यवध्या के नियन्त्रणकारी नियमों फो मानवन्स्वतस्तता का 
भक्षक मानते थे । इस कार्य के तिए एक भोर जहां उन्होंने हिन्दू-समाय के प्रगति-बिरोधों 
तत्वों को सलकारा तो दूसरी प्रोर अंग्रेडी शासन को भी छरोपरी सुनाने से पीछे नही 
रहे। भारतीय जनता का शोषण करने वाले ब्रिटिग सरकार मेः भूमि-विषयक बगनूनों 
को उन्होंने धाड़े हापों लिया। भारत के केस्द्री पूत प्रशासनिक ढाँचे झो रानादे से स्पानीय 
शागन का शत्रु माना । ये शासन के विकेस्ट्रीकरण एवं प्रादेशिक सरशंगा हे 
पद्यपातों थे ॥82 

रागाई का यहू मत था कि राजनीतिक स्वतस्त्रता के लिए नेतिश इहता प्रायरधक 
है। राष्ट्र बी शरित मेति गुणों पर भ्राधारित है। यहाँ तक कि नेतिक गुणों हे पूर्ण 
विडगग के दिता राजनीति स्वतंत्रता प्रयंहोन है। समाज में सोरतार्विक बियारों के प्रसार 
हैः लिए उन सामाजिरः नियमों वो परिवर्तित जरना ध्रावश्यक है जो प्रगति के मार्ग को 
धरवरद् बरते हैं। सामाजिक समानता हे दिता राजमीतिक समानता नहीं था सकतीं 
सोदतारिविश शासन ही स्पापना सोशतास्व्रिरक समाज पर हो साधारित हो सरती 
है 0 इसी सरध् में रानारे के मरादानाबदित हे उत्श सम्|्धी विधारोंकों समझता 
जा धबता है। रामाई ने दिदाजो के शासत भी प्रशंसा करो हुए लिखा था कि उतना 
शासन मेजिश तिदमों पर धाधारित दा ॥ उनहे घतुसमार शिदारझी सामाजिक समावद्रा 
हुई हरा रो शारनोति शा पाधार मानते पे। महाराश्द्र थें मशदान्धरिद्र दा उस 
शसामाशिर धममानता एवं द्ामतां के शिरिद संधर्ष था॥ मर हातेगगर, दामत दच्हित, 
हुरागाम, नामदेद, एशनाद धादि परम्प्रशाशव बाहटदार एुढं शातिएप रहता हे शिया 
दे। उगोने ट्रघो हरा दलियों थी व्दिति शो सुषाश पोर साशाजिश स्वदश्शा को 
द्राभोग बैदो सो शुद पडतिहर पटुंषादा । इगरे टरशा शाधनविमशणि शा सवीद परोद 
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किया गया था 
हा रानाडे का राष्ट्रवादी रष्टिकोश उनके द्वारा मराठा-इतिहास की नवीन व्याद्या 
ईं निहित है के उनका यह विचार था कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के लिये 
अंग्रेजों ने मुगलों से सत्ता प्राप्त नहीं की थी। उन्हें सत्ता के लिए मराठों हे धंधर्ष करना 
पड़ा था और उन्हीं से सत्ता छीनो थी । हिन्दू-शासकों से हो मंग्रेजों मे सत्ता प्राप्त की 
थी। वे इससे मह सिद्ध करना चाहते थे कि राष्ट्रीय एकता एवं जागृत्ति ते मुगलों को 
शने पर्ने: पददलित कर मराठा-शासन की स्थापना की ।26 अंग्रेजों ने चालाकी तथा 
कुशल सेन्यबल के प्रयोग से भारतीय राष्ट्रीयता मे विधटन के बीज श्रो कर भारत को 
पराधीन किया ॥ उन्तका यह इष्टिकोश भारत की स्वतन्त्रताप्रेमी जहा की विम्मृत 
राष्ट्रीय भावना को पुनर्जागरणा के लिए ललकारने वाला था! यह राष्ट्रवादी 
चेतना को परोक्ष रूप से जागृत करने थाला प्रयास था। राताड़े की अन्तरात्मा 
राष्ट्रवादी विचारों से भनुप्रारितत थी / वे भारत मे अंग्रेजी शासन की ब्ुटिपूर्ण नीतियों 
के श्रालोचक थे ।7? उनके द्वारा वासुदेव बलवन्त फड़के करे भान्दोतन को प्रप्रत्यक्ष 
समर्थन मिला था । शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वालो के प्रति उन्हें सहानुभूति थी, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में विद्वोहियों का कार्य प्राथिक कारणों से प्रध्रिक प्रेरित का, 
राजनीतिक कारणों से कम । देश मे व्याप्त निधेनता एवं बेरोजगारी के लिए रानाडे 
में शासन की तुट्धिपृर्ण एवं अदूरदर्शी नीतियो को उत्तरदायी ठहराग्ा। उरहें ब्षेग्रेजों की 
सत्ता के उदारवादी पक्ष से सहानुभूति थी। वे इंग्लेण्ड के उदारवादी दल से ही भारत 
के प्रति उचित मीतियो के समर्थन की श्राशा करते थे १28 

रासाडे का राजनीतिक चिन्तन पाश्वात्य दर्शन पर श्राधारित था ॥:१ पश्चिम 
में प्रचलित सामाजिक विज्ञानों को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का वे प्रनुत्रण 
कर रहे थे। वे कान्द के दर्शन से प्रत्यधिक प्रभावित हुए भर उसी पर उनका धर्म, 
अन्त.करण एवं स्वतन्त्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण गब्राधारित रहा ० वे पश्चिम के भ्रादशंवादी 
चिन्तन से श्रनुप्राशित थे। वे जर्मन भ्रादर्शवादी फिक्ट तथा हेगल से भिन्न इंग्लेण्ड के 
आदर्शवादी चिन्तक ग्रीन के विचारों के प्रधिक निकट थे |! उन्हें ग्रीन की प्रतिकृति भी 
नही कहा जा सकता क्योंकि रानाडे ने श्रपने विचार ग्रीन के सदृश किन्तु स्वतस्त्ररूप से 
विकसित किये थे। जहां ग्रीन के विचार परिष्कृत थे, रानाड़े के विचारों में उतनी 
पूर्णता नही थी । ग्रीन के सहश राताडे ने उन्नीसवी शताब्दी के इंग्ल॑ंग्ड के उपयोगितावादी 
व्यक्तिवाद का खण्डने किया ।** वे बेंयम तथा मिल के पाश्चात्य भौतिकताबादी दृष्टिकोश 
के विरोधी ये ! इसी प्रकार से यनाडे का आध्यात्मवाद जो कि उनके राजनीतिक, 
सामाजिक एवं झाधथिक विचारों की पृष्ठभूमि रहा पाश्चात्य प्रभाव के विकसित हुप्ना 7 
पश्चिम के एकेश्वरवांद तथा प्रोटेस्टेन्टवाद ने उनके श्राध्यात्मिक विचारों को 
भ्रत्ति प्रेरित किया किन्तु कालान्तर में हिन्दु-धर्म की महानता के प्रभिज्ञान ने उन्हें 
मवीन राष्ट्रवादी दृष्टिकोश प्रदान किया। वे संकीर्ण हिन्दु-राष्ट्रवाद के विचारक नहीं 
थे! बे सुधारवादी तथा वैचारिक प्रगति के ग्रग्रदुत थे । 

रानाडे के राजनीतिक विचारों में राज्य का कल्याणकारी पक्ष, नागरिकों का 
उत्तरदायित्व, व्यक्तियाद वधा समप्टिवाद का सामंनस्य एवं रचनात्मक राजनीति विशेष 


महदिव गोविन्द रानांडे 03 


महृत््व रखते हैं ।7* वे स्वशासित भारत के लिए लिखित संविधान के पक्षपातों थे। 
भारतीय राज्यों की स्वायत्तता तथा उनके संघात्मक एकीकरण पर उन्होंने विचार ब्यक्त 
किये। थे प्रशासनिक विकेग्द्रीकरण के पक्ष में थे। भारतीय रजवाड़ों के शासकों के 
लिए उन्होंने इंगलष्ड वी लाढ़ सभा के सदश निकाय बनाने का सुझाव दिया। देशी 
रिपासतों में भो स्वधानिक एवं सोरतात्रिक सरकारों का गठन सुझाया 25 तिलक ने 
भी, जो कि रानाहे के सुघारवादी प्रांदोलन के विरोधी थे, रानाडे के मोलिक राजनीतिक 
विचारों की प्रशंसा की है । 27 
रासाड़े के सामाजिक विचार 

महादेव गोविन्द रानाड़े ने सामाजिक क्षेत्र मे कई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये। 
उन्होंने सामाजिक सुधार हेतु पाश्वात्य शिक्षा के विस्तार पर बस दिया। ये सामाजिक 
मास्यताप्रों के प्राधार पर समाज-सुधार के कार्य करना चाहते थे । समाज-सुधार के क्षेत्र 
में राज्य के हस्तक्षेप को ये तब तक स्वोडार नहीं करते ये जब तक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न 
न हो जायें जिनमे राज्य के हस्तशेप के बिना कोई घारा ही न रहे। सामाजिक परिवर्तन 
के लिए ये क्रांतिकारों उपायों का समर्थन महीं करते ये । उन्होंने रचनात्मक परिवर्तेतों 
फो शातिपूर्ण तरोकों से प्रभावी बनाने में विश्वास प्रकट किया। रामाज-मुधार की दृष्दि 
से रानाई ने स्वतम्त्रता, विवेकपूर्ण ध्यवहार, संगठित प्रयास, सहिष्णुता थे मानव की 
गरिमा की प्रमुण निर्धारकों के रूप में माना ।१ ये समाज-सुधार को राजनीतिक एवं 
प्राधिर रिपतियों के साप भी जोड़ते थे । एक उच्घ सामाजिक स्पवस्पा हो राजनीतिश 
ठपा प्रापिक उप्तति बाग साधन थी इसलिए ये समाज-सुधार के प्रशत को धामिक सहिष्युवा 
हपा राजनोतिक एयं धाधिक उप्नति के साथ णोड़ते थे । अंधविश्वासों, शुरीतियों एवं 
पुरातन-पर्पो विधारों के उन्मूसन के लिए ये राज्य को सहायता में विश्वास करते थे । 
रानादे के इस विचार को प्रत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनके समकालीन 
समाज-पुपारशों ने भारत को सामाडिक ब धाविक माम्यठाप्रों में अंपेजी शागन के 
हदृस्ततेप को उधित नहीं ठहराया। रासाद द्वारा सुाये भेये सम्मति-प्रायु-विधेयर 
(89) शो इसी धाधार पर घुनोती दो गयी शि सामाजिं ब्यवस्पापन के शेत्र मे 
अंपेजी शासन हा हस्तभेष उचित महीं है। तिलक ने इस डिप्रेयक का पुरगोर विरोध 
शिया तपा पह प्ररंट किया कि डिसो भी घुधार के स्थायी होने के लिए उसी सामाशिश 
इयोहति सादश्यश है । दिपसके राष्ट्रीय हृष्टिटोएा ते सरगार हे दस प्रशार दे हस्तरप 
को उवित गहीं टहाते थे। रानाई हदा तिलझः के दियारों में फोर भी १६ भिन्नताएं 
चो। णहाँ रानादे सामाशिक सुणरों को राजनोतिड शुघारों के पहमे प्राप्त शरते के 
पक्तराती मे बहाँलिनक राशनीतिग गुपारों को सर्शाधिक प्रमुयता देते थे । विशृश्ट वा 
यह दिशा दा झि सदराए३ प्रापए करते वे दादात सामारशिक सुधार शशतः हबोहति प्राप्त 
शर ऐदे। रानाह तथा शिसश दे दिवारों मे धामातता्ों शा टहृतशा शाइणा यह दा दि 
विसेश शागाह के समान उपदेश शो भुमिरशा इशोह्ार गहीं राजे दे। उतरा दिगवास 
था शशि सामाओिड गृुएर हमे बालों शो स्शर्ट प्रपने छरित्र 04 सामाशिद स्वक्ट्वार थे 
वरिररत साइर धार उररिएत शरता घाहिए। दस शाशध्ध में वितद ने रानादे है 
एश धादादु लो मे शिशह शा ध्राददिश शिशेष् शिवा दा शागाई को बंघरों व बरसों 
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को अपने तीव्र प्रहार का लक्ष्य बनाया । किन्तु यहा यह स्पष्ट कर देता प्रावश्यक है कि 
528 2030 हक गई करके अपने सिद्धांतों को तिलांजति नहीं दी 
था। आलोचना की इष्टि से  पामह की अन्तिम इच्चा को पूत्ति के रुप में किया 
कप क्त्त के एवं सिद्धांत के संघर्ष का यह उदाहरण पश्रपने भाप 
में श्रतृठा है। रानाडे को इसके लिए दोपी नही ठहराया जा सकता। रानाडे का यह 
व्यवहार उनके शिष्य गोखले की _ क्षमा याचता की घटना” की याद दिलाता है। यदि 
हम इस धटना को विस्मृत करदें तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रानाड़े ने 
समाज-सुधार की रब्ठि से जो कार्य किया वह महाराष्ट्र जैसे पुरातन पन्‍्यी राज्य की स्थिति 
को देखते हुए प्रत्यन्त क्रांतिकारी कदम षा। रानाडे ने भ्रपने प्रगतिशील सामाजिक विचारों 
के कारण प्रपने विरोधियों देर प्रपमानजनक व्यवहार को हर बार सहन किया। राताडे 
के जीवन का एक उदाहरण इसे स्‍्लोर भी भ्रधिक स्पष्ट करता है। जब महादेव गोविन्द 
राताडे ने पूना में स्वामी दयानन्द सरस्वती को 875 में उपदेश देने हेतु भाभन्वरित किया 
तो सारे सनातन धर्मियों ने इसका पुरा विरोध किया। किन्तु रानाड़े श्रपने पन्‍्ष प्र इटे 
रहे श्रीर अंत में जब स्वामी दयानन्द को हाथी पर बैठा कर पूना शहर की परिक्रमा के 
लिए निकाला गया तो दाताड़े ने इस जुलूस का नैतृत्व किया । उनके विरोधियों ने उन 
पर पत्थर बरसाये एवं कीचड़ फेंका ।११ लेकिन रानाडे ने प्रपने सिद्धांतों की रक्षार्थ यह 
समस्त अपमान हुँसते-हँसते स्वीकार किया। यह घटना रानाड़े के सामाजिक श्रादर्शों व 
उनकी सहिष्णुता की याद दिलाती है। सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों को हेप दशा के लिए 
रानाडे ने बाह्य प्राक्रमणकारी तत्त्वों को उत्तरदायी बताया । सोरियन एवं मुस्तलमानों 
ने स्त्रियों को पुरुषोंसे निम्न स्थान प्रदान किया ह्रौर उन्हें स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार स्रे वंचित किया था। इसके विपरोत भारत की प्राचोन प्राय सम्यता में 
स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान मिलता था। हिन्दू-कानून में भी स्त्रियों को संरक्षण 
दिया गया था। किन्तु मुस्लिम प्राक्रमशकारियों ने इस स्थिति को बदल दिया भौर 
समाज में कुरीतियाँ फैलने लगीं। अंग्रेजों के शासन में पुनः गाय सभ्यता की इस प्रच्चाई 
को स्थापित करने का भ्रवसर मिला। स्त्रियों को दशा में सुधार हुम्ना। उतके लिए 
पुरुषों के समान शिक्षा, सम्पत्ति, विवाह एवं व्यवसाय के झवतर उपलब्ध हुए। यह 
भारत में अंग्रेजी शासन का ऐसा उपकारात्मक पक्ष था जिसे सामाजिक दृष्टि से रानाडे ने 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण माना था ।? 
रानाडे सामाजिक सुधारों की दृष्दि से शासकीय नियमन इस कारण से उचित 
मानते ये कि इसके द्वारा निष्क्रिय सुधारात्मक पक्ष भ्रधिक सक्रिय हो उठता है। यदि 
सुधार के कार्य को ऐसे कार्यक्रम पर छोड दिया जाये, जिम्में प्रगति सूचक तत्वों की कमी 
और नये चरण बढाने की प्रक्षमता हो तो सुधार नही लाये जा सकते । वे मानते थे कि 
शिक्षा के विस्तार एवं जनप्राधारण की प्रबुद्धता के कारए सुधारों का मार्ग प्रोर भी 
प्रशस्त होगा किल्तु केवल इतना मात्र मानकर मौन नहीं रहना चाहिए चा। इस स्थिति 
को उपयोगी दसाने एवं शिपिसता के बच्धनों को तोड़ने के लिए राज्य द्वारा उचित 
व्यवस्थापन भावश्यक एब प्रपरिहायय था (! व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को रानादे ने कभी 
प्रत्प महत्व का सही माना, डिस्तु सुधारों को इृष्टि से रानाटे व्यक्तिगत स्वतस्वता को 
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ध्राड़ में घामिक एवं सामाजिक भध: पतन को स्वीकृति देने के इच्छुक नहीं पे । स्वतंत्रता 
का धर्य प्रस्य व्यक्तियों को समान स्वतन्त्रता का सम्मान करना होता है न कि स्वयं की 
स्वतम्त्रता के लिए प्रत्य व्यक्तियों की स्वतन्द्रता का हनन करना। समाज-सुघार के 
व्यक्तिगत प्रयत्न चाहे कितने संतोषप्रद क्यों न हो, राज्य द्वारा किये गये प्रयत्नों के समान 
नहीं हीं सकते । राज्य में बुराइयों को रोकपाम करने को प्रदुभुत क्षमता होती है। राज्य 
प्रपनी सामूहिक क्षमता में प्रपने श्रेष्ठ नागरिकों की वियेक, दया तथा प्रोपकारिता का 
प्रतीक हैं ।+£ इसकी तुलना में व्यक्तिगत प्रयास धूमिल दियाई देते हैं। जिस प्रकार 
राज्य भन्‍्य लोकौपयोगो कार्यों का दक्षता से निष्पादन करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य 
द्वारा विवाह, विच्छेद, विधवाप्मों शो स्थिति भादि के सम्बन्ध में उचित निमरमन किया 
जाना घाहिए। पल्पवयसकों को रक्षा के साथ-साथ विधवाधो का संरशाण भी राष्ट्र की 
मानपीय प्रवृत्ति का द्योतक है। जिस प्रकार सती-प्रषा, बाल-वध प्रादि को रोकने के 
लिए राज्य को हस्तभेप करना पड़ा उसो प्रकार से भन्य सामाजिक कुरीतियों जेप्ते बहु- 
विवाह, बाल-विवाह, विधवा-प्रपा प्रादि को भी राज्य के हस्तशेप द्वारा नियत्रित करने 
यो प्रावश्यकता है। विधवाप्रों की भोर से या सामाजिक यंत्रणा भुगत रहे प्राणियों द्वारा 
राज्य वो ज्ञापन दिया जाये पौर फिर राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाये, यह कहां का 
न्याय है ? राताड़े यह मानते थे कि समाज के ठेकेदार प्रातंक एवं दमन के द्वारा शोधितों 
की प्रावाज दबाये रणते हैं। राज्य ऐसी स्थिति में केदल एक मूक दर्शक नहीं टना रह 
सकता । बच्चे तथा विधवा स्त्रिया स्वय भ्पनो रक्षा नहीं कर सकतीं भौर म कानून का 
स्वय राहारा सेने मे समय हैं। ऐसी परिरियति में राज्य का यह कर्त ब्य है कि वहु दलित 
एवं शोषित वर्गों की प्रोर सहायता का हाथ बढ़ाये प्रौर उन्हें प्राधय एवं सरक्षए प्रदान 
बरे । 
रानाड़े ने सुधारों की प्रगति के माय को प्रवसद् करने वाले तत्वों को प्राटे हाथों 
लिया । यदि विदेशी सत्ता द्वारा सुधारों के कार्यो मे हस्तशेप सत्ता दे। प्रभाव को बनाये 
रखते तथा निहित स्वाों शी पूति करने वासा हो तब तो संशय शरना उचित है धम्यपा 
विदेशी सत्ता पर समाज के प्रतिष्ठित स्यक्तियों का प्रभाव डालकर उपित शासूनों के 
माध्यम से सुधारों की योजना को क्रियान्विद झरना दोष रहित ही होगा । यदि पारसी, 
शोजा मुससमान तथा भारतीय ईग़ाएयों द्वारा शासन के माध्यम में सामाशिक ध्यवर्धापन 
भा लाभ उठाया जा सरता है तो फिर, रानारे के प्रनुमार, हि्दुघ्ों गो इस कार्य में पोे 
मही रहना चाहिए १६ 
रानाड़े ने इस सदरभ में यह भी व्यक्त दिया रि मुधारों शी मांग गा प्रद॑ बह नहीं 
है हि एम अएडों शी सरल बरना चाहने हैं था पाश्यारय सोर तरीदे धपनाता पाजते है। 
रागादे ने धनुपार मुस उर्ध्य घपनों पुरानों स्थिति दो पुन: द्राप्ण शरते इ। है) था ह५ 
बंदिश धायंमध्यता बे स्वरघ घापइडों शो पुन्ाय्ति के लिए ऐला शा है तो इसमे दोप 
महों है। शारहों ने दित प्रतिदस्धों शो स्दायों कर देवर हमारे साझारिश नियमों शो 
जद दिएा है दे बेहोक्त तिशमों दे शिशट है ॥ इस जह़ता हो हुए हरने को धावपरइचा 
चर उाहोने दप दिया। राजाडे शा यह भी मत शा दि राग द्वारा दाहिक दाटइगों मद 
धाराइइता शा दहु धं महीं है दि हुए इससे पहले रिशी बाहर हे धरहह४6 गही रह । 
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हिन्दू-समाज को कानूनों ने प्रारम्भ से हो नियमित किया है भौर भविष्य में भी भ्रावश्यक 
कानूनों हारा ऐसा किया जाना ताहिए। विवाह की श्रायु लड़कियों के लिए बारह वर्ष 
तथा लड़कों के लिए प्रदारह वर्ष निर्धारित होनी चाहिए ।** इसके विपरीत किये गये 
विवाह मान्य नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे विवाद न्यायालय द्वारा तय किझे जाएतो 
न्यायालय को चाहिए कि उन्हे श्रवंध घोषित करें । विवाह के बाद पति-पत्नी के शारीरिक 
सम्बन्धों के स्थापित होने के पश्चात हो विवाह को पूर्ण एवं अंतिम माता जाना चाहिए। 
रानाड़े ने यह भी व्यक्त किया कि गोत्र, पिंड तथा सूतक का निर्णय भी विवाह के पूर्ण होने 
पर किया जाये। इससे बाल-विधवाभों के संकट का समाधान हो सकेगा ४? पच्चीस वर्ष 
की अआ्रायु प्राप्त विधवाओं को स्वेच्छा से केशमुण्डन तथा प्रन्य नियंत्रणों से बढ़ होते का 
नियम हो । विधवाधरों को पुनविवाह करने पर उनके पृर्वएति की स/परति के उत्तराधिकार 
से वंचित न किया जाये। परचास वर्ष से श्रधिक श्रायु के विधुर तथा चौदह वर्ष से कम 
उम्र की कम्या का विवाह पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया जागे। इस प्रकार रानाड़े ने 
समाज-सुधार का कार्यक्रम तथा तत्सम्बन्धी सुकाव प्रस्तुत किये । वे इन सुधारों को क्रम्रिक 
गति से प्रभावी करने में विश्वास करते थे । उनका उद्देश्य भामुल-घूल तात्कालिक परिवर्तंत 
लाने का नहीं था। वे यह मानते थे कि सामाजिक व्यवस्थापन का काये सहुज नहीं है। 
। इसमें लम्बा समय लगना स्वाभाविक है किन्तु प्रारम्भ यथाशीघ्र होना चाहिए ताकि 
कालास्तर मे इन्हें प्राप्त किया जा सके ( रानाढ़े ने इस काये के लिए शापत द्वारा एक 
जांच-भ्रायोग नियुक्त करने का सुझाव भी दिया, जिसमें भारतीय एवं ग्ूरोपीयन्स दीनों को 
ही सदस्य बनाया जाये । इससे झनेक नवीन सुझाव प्राप्त हो सकेंगे तथा जांच के द्वारा 
उन हितों को संरक्षण प्राप्त हो सकेगा जिन्हें इसकी प्रावश्यकता है ।४१ 

रानाडे ने इलाहाबाद में श्रायोजित द्वितीय सामाजिक सम्मेलन के 888 के 
भ्रप्चिवेशन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि स्वैच्छिक सुधार-संगठनों को उनके भपने सदस्यों 
दर मिथमों तथा दडो का भ्रनुपालन कराने की शक्ति दी जाये ।४१ इस सम्बन्ध में उन्होने 
कानून बनाने की भी मांग प्रस्तुत की । इससे पंजीकृत संगठनों द्वारा प्रपने सदस्य से उचित 
व्यवहार कराने सम्बन्धी नियंत्रण होगा श्रौर समाज में सुधारों की गति तीब्र होगी। 
रानाडे से इसी प्रकार 89[ के छपने तागपुर-भाषण में यह विचार व्यक्त किया कि 
सामाजिक सुधारों के लिए व्यवस्थापन को अंतिम भस्त्र के रूप में ही प्रयुक्त किया 
जाये ।50 जब तक प्रन्य पद्धतियाँ सुधारों के लिए उपलब्ध एवं कारयर हैं, तब तक 
व्यवस्थापत का सहारा लेने की प्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए ॥ रानाड़े ने सुधार की पार 
पद्धतियाँ बतलायीं | पहली पदति के भनुसार सुधारों को परम्परामों पर धाधारित 
किया गया था पौर णास्त्रों के विर्णयों को मान्यता दी गयी थी। इस में शास्त्रों की 
व्याख्या पर जोर दिया गया था और उन पर नवीन प्रावश्यकता का हल प्राधारित दिया 
था । रानाड़े के भनुसार इस पद्धति का प्रनुसरण डा० न कक तथा: सवा दवातरई 
सरस्वती ते किया था । स्वामी दयानन्द ने प्राचीत शास्त्रों की नवीन व्याध्या पस्छुत को । 
इसी पद्धति का प्रयोग सामाजिक सम्मेलन (पोशल कास्फरेल्स) ने दिधवा-विवाह के संदर्भ में 
किया था। राजाडे के भनुसार दूसरी पद्धति शास्त्रार्ष को थी न्‍ इसमें म्यक्तियों पर प्रभ्चे- 
बुरे, उचित-प्रनुवित, पराप-पुष्य आ्रादि के सीघे-प्रधाव का प्रतिपादत किया गया था। इस 
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पद्ठति के प्रशोगकर्त्ता सुधारक व्यक्तियों को उनके वचन. एवं शर्तों से बांधने का प्रयात्त 
करते थे । सुधारकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने बाली तीसरी पद्धति दंड की थी | यहू दंड 
या तो जाति द्वारा निर्धारित था या राज्य द्वारा। इसमें चतुर व्यक्तियों द्वारा प्रज्ञातियों 
पर निमंत्रण सामान्यहिंत में स्थापित किया जाता था । इस पद्धति में गुणा भी थे तथा दोष 
भी । ऐसे इस पद्धति का प्रयोग तभी सम्भव था जब पहले की दो पद्धतियाँ भ्रसफल हो 
जायें, बयोकिः तौसरी पद्धति सुधारात्मक प्रधिक यो। चौथी पद्धति भप्रन्‍्यो से सम्बन्ध 
विच्छेद कर प्रपना पृथरू भ्स्तित्व स्थापित करने की थी। रानाडे के भ्रनुम्तार यह पद्धति 
प्रधिक दोधयुक्त है। इसके प्रयोग से निरंतरता भंग हो जाती है। सभी पद्धतियाँ एक ही 
स्य को प्राप्त करने के लिए हैं! चोगी पद्धति के भलावा हो तीनों पद्धतियाँ सामाजिक 
सम्मेलन में स्वीकार करली गई । रानाड़े ने यह स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया कि प्म्मेलन 
के मम्बन्ध मे यह भ्राति कि वह कान के द्वारा सुधार लाने वालो संस्था है, गलत है ।**ै 
रानाडे के प्रनुमार कानून के द्वारा समाज-सुधार के कार्य की प्रावश्यकता वह्ी समझी 
जानी चाहिए जहाँ प्त्यिरता की स्थिति उत्पन्त हुई हो। उन्होंने उदाहरण द्वारा इसे 
स्पथ्ट फरते हुए बतसाया कि मद्रास उच्च-स्यायालय ने विवाह में कन्या-विक्रम का समर्थन 
किया जबकि बअम्बई तथा बंगाल उच्च न्यायालय ने श्रपने निर्णय इसके विरुद्ध दिये 8 
राताडे के भनुसार ऐसे मामलों में ही कायुन बनाने की भ्ावश्यकता प्रतीत होती है। कानून 
द्वार समाज घुधार तभी प्रयोग में लाया जाये जब उपयुक्त पद्धतियाँ भ्रसफल हो जायें । 
रानाहे ने इसी प्रकार से मद्रास में हुए प्राठवें सामाजिक सम्मेलन (894) में “समाज- 
सुधारों के पूरवेकालिक इतिद्वास” पर बोलते हुए कहा कि “समाज-सुधार का कार्य राज्य 
का कार्य नहीं हो सकता। इसका महत्त्व तभी है जबकि यह जनसामान्य द्वारा रिया 
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गामाजिक बितन की €॑ध्टिसे रानाडे पु्र्जागरणवादी नहीं थे। थे तिलक के 
पुनर्जागरएवादों विधारों के विर्द्ध थे । उप्रवादी वितकों में खाला लाजपतराय ने रानाडे 
कै उन विचारों की प्रालोचता डी, जो उन्होंने भारतोयष सामाजिक सम्मेलन के प्रमराबता। 
भाएस में र्पक्त किये थे (९३ रानाई ने धपने प्रभरदतोी भाषण में ध्यक्त किया था कि गया 
पुनजगिरशबादी भारत को जाति-य्यवस्था के भेद-माव की जागुत करना चाहत हैं ? बयी 
में भारत के सयायों की मास एवं संदिरा सेवन को पटनांप्रों को दोहराना चाहते हैं ? क्या 
ये हमारे पुराणों में वणित मनुष्यों एव देवताभों को विलासिता की कयाप्रों को पुनरावृत्ति 
करता भाहनते है ? बया हम बारह प्रकार के विवाह तथा प्रबंध योनाघार को पुनः प्रोत्माहन 
दें ?ब्या ये नियोग प्रधा द्वारा सस्तानोसपत्ति चाहते हैं? कया हम प्राघीन ऋषियों के 
बामावुर प्रसंगी गो, शतमेष, सरमेय यज्ञों को, याममार्गो शाक्तों को दुराबारी विधियों 
को, सती प्रथा को तथा फाशी-करवट, बहुपतनो-प्रथा पधवा बटुपति-प्रधा को पुनर्जीबित 
चने है ? पुनजगिरण सम्भव महों है। रानाडे ने सुधारदाद को हो अ्शिम मध्य 
दलशादा । 
ददवि समाईे बे उपयृ के विषारों को पूरे तशं-मंदत नही माला झा सब्खता बयोदि 
उसओे विपाह शुशुएशोप है. किर भी महू विश्धित है कि रानाई घपने नरों के माध्यम से 
भारतीय साप्माशिर श्यवस्दा शो भृूगववालिश रमियों की पोर ध्यान ध्राश्दित बर हमारों 
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सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे थे ।87 
रानाडे के धामिक विचार 
'रानाडे के धार्मिक विचार उनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं । 
उनका सामाजिक दर्शन उसी प्रकार धर्म से संयुक्त है, जिस प्रकार से उनका राजनीतिक 
दर्शन । रानाडे के धाभिक विचारों के प्रध्ययन के बिना उनके राजनीतिक एवं सामाजिक 
विचार स्पष्ट नहीं हो सकते। स्वयं रानाडे ने इस संदर्भ में व्यक्त किया था कि तत्त्व- 
मीमांसा तथा समाजशास्त्र एक दूसरे से प्रत्यथिक सम्बन्धित हैं। मानव अस्तित्व के पतन 
के निराकरण पर ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक समृद्धि प्राधारित है। यही तत्वमीमांसा 
नैतिकता, व्यवस्थापन तथा राष्ट्र-नीति को निर्धारित करती है ।08 
महादेव गोविन्द रानाडे अपने धार्मिक विचारों में प्रन्ध-विश्वास तथा असहिष्णुता 
का स्देव प्रतिकार करते रहे । वे वम्बई प्रार्थना-समाज के सदस्य बने तथा उन्होंने निराकार 
ब्रह्म की शिक्षा का जीवनपर्यन्त पालन किया | उनके धामिक विचारों पर महाराष्ट्र के सस्त 
विचा रकों जैसे एकनाथ, तुकाराम झ्ादि का विशेष श्रभ्नाव पड़ा । वे भपनी देनिक गति- 
विधियों में केवल भजन को ही ईश्वर-उपासना के रूप में मानते रहे । उनकी इस धार्मिक 
प्रवृत्ति ने उन्हें जातिवाद तथा घाभिक संकीर्णता से सदैव प्रलण रखा। वे हिन्दू तथा 
मुसलमानों के साम्प्रदायिक बिरोध का पक्ष नहीं लेते थे । वे समस्त प्रत्प-संख्यकों के प्रति 
सहिष्णुता की नीति भपनाने पर बल देते रहे । उनके इन घामिक विचारों पर भारत के 
प्राचीन धार्मिक गौरव का प्रभाव नहीं था। पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य ने उन्हें प्रधिक 
उदारवादी बना दिया था, जिसके कारण वे हिन्दु-राष्ट्रवाद के रंग मे नही रंगे । वे गुणों 
के विकास व चारित्रिक गठत पर भ्धिक बल देते थे । इसी कारण हक पुतरम्युदयवादी 
के स्थान पर सुधारवादी कहे जाने लगे। भारत को प्राचीन मान्यताप्रों को उन्होंने इसी 
श्राधार पर प्रस्वीकार कर दिया कि बेद व पुराणों की संस्कृति बदलते हुए समय के साथ 
मही चल सकती भौर इस कारण से हमें अपती प्राचीन सभ्यता की हमेशा दुद्मई 364 देनी 
चाहिए । वे भारत में पाश्चातृय शिक्षा के प्रसार व वंज्ञानिक दृष्टिकोण प्र' का 
कार्यक्रम चलाना चाहते थे। इस लक चे पक को प्रधिक महत्त्व देते थे । गोघले उनके 
प्रक गें से प्रत्यधिक प्रभावित हुए थे । 
गार के बार विचारों का श्रवाह 885 के बाद ही प्रारम्भ हुप्रा कं 878 
तक रानाटे पाश्चात्‌य प्रभाव के कारण भारतीय विद्वत्ता को हेय मानते रहे । किन्तु के 
विचारों में ग्राकस्मिक परिवर्तत भागा भौर बम्बई के प्रसिद्ध समाज-सुधारक दादे का 
पाडुरंग के विचारों का विश्लेषण करते हुए उन्होने माना कि ईसाई धर्म में जीवन-सृत्यु के 
समस्यात्रों का उचित निराकरण गेहीं मिलता । प्राचीन हिन्दूधमं, दर्शन एवं रहत्यवाद 
ों में से श्षंष्ठ है । रु 

5० वा था ने पर ल के माध्यम से धर्म एवं दर्शन के शेत्र मे प्रपतो 

झुस को परिष्कृत किया। प्रार्थना समाज के तीन प्रमुख घिद्धान्त थे, जो उसे सनातन हिन्दू 

धर्म ते भिन्नता प्रदान करते थे: हे 

]--ईश्वर एक है तथा निराकार है । के 
2--मूर्ति-्पूजा भनुचित है भ्रत: समाप्त की जानी चाहिए | 
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3--ईश्वर की उपासना ध्यान, प्रार्थना एवं सत्कार्यों के माध्यम से होनी चाहिए ।* 
इन सिद्धास्तों के भ्रलावा प्रार्थना-समाज के सदस्यों पर पर में प्रयवा मन्दिर में 
मूतिपूजा करना, जाति-भेद को मानना, बाल-विवाह, विधवा-अ्रपा पादि को बढ़ावा देना 
निधिद था । रावाडे ने इन्ही विचारों को व्यवस्थित करने की इप्टि से एक विस्तृत लेस 
/एुपीईहट्स कॉनफेशन प्राफ फेय”” 868 में प्रकाशित किया । इस लेख में रानाडे ने घामिर 
ज्ञान, ईएवर, परमात्मा तथा प्रात्मा का सम्बन्ध तथा पाप भादि का विवेचन किया ॥# 
रानाडे ने नाह्तिकतावादी विचारों की भालोचना करते हुए धामिक भावना का 
पूर्ण समर्षन किया । उनके विचार प्रागरकर से भिन्त थे। रानाडे ने धर्म के सम्बन्ध में 
पह्दा था, “हिन्दुप्ों के लिए धर्म उनके प्राणों से भी भधिक प्रिय है। मिल तथा स्पेन्सर के 
विचारों झा इंग्लेण्ड के लिए कुछ भी महत्त्व हो, भारत के लिए उनका कोई उपभोग 
नही ।"०१ उन्होंने शिक्षण-संस्थाप्रों में धामिक शिक्षण का सुझाव भी दिया । हिन्दू-धर्म- 
शास्त्र का गढ़ प्रध्यपन कर राजाडे ने स्त्रियों के भधिकारों का पद्ष समधित किया । 886 
में मद्रास में रानाडे ने “हिन्दू भाइडियल्स प्राफ ड्यूटी" पर भाषण दिया घोर यह स्यक्त 
ढिया कि हिन्दुप्नों के सिवाय भौर कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमे कर्तव्यों पर इतना 
भधिक बल दिया गया हो ।०४ 887 में राताडे ने एक शोर महत्त्वपूर्ण घामिक द्िपार 
ब्यक्त किया उन्होंने कहा कि ईसाइयों के धर्म से भिन्न हिन्दुमों का धर्म उन्हें रोटी के तिए 
प्राधंना करना नहीं सिखाता | हमारा धर्म यह कहता है कि हम ईश्वर द्वारा इस संसार 
में सु का उपभोग फरने के लिए नही भेजे गये भपितु इस प्रभिप्राय से भेजे गये हैं कि हम 
भागे के जीवन की तैयारी कर सके । उनके भनुसार हिन्दू-ध्म की श्ेष्ठता ही भारतीयों 
की प्रत्येक क्षेत्र मे श्रोप्ठता का कारण है ४ हिन्दू-धर्म को प्रानीनता प्रौर उसके निरंतर 
पंप के दोप॑ इतिहास के प्राधार पर रानाडे मे हिन्दुन्धर्म के उज्झयस भविष्य शी 
प्रवायंभाषिता को पुष्ट किया । उनके प्रनुसार यदि ध्ल्पसंब्यक मह़ुदियों को मिस्मयवारों 
इंपरीय विधान बतलाया गया है तो फिर मानव-जाति के पॉचवे भाग (हिंस्दू) मा 
विस्मयकारों प्रत्तित्व केवल संयोग मात्र नही है 5 
रानाई ईश्वरवादों थे । ये मानते थे कि ईश्वर द्वारा प्ररृति का निर्माण एवं नियमन 
दिया जाता है। साथ-साप उनका यह भी मत था कि ईश्यर के नियंत्रण के शाहुर मनुष्य 
गा एक ऐसा भी पक्ष है, जिसमें वह धपने कार्यों के लिए स्वयं में तिर रूप से उत्तरदायी 
है। इस ईशवरवादो दृष्टिकोण का प्रमुष पराधार निष्ठा या विश्वास है। वियेश भो ईशवर 
शा शान जागृत करता है। इस प्रगार रावादे विवेक एवं निष्ठा दोनों शो समान महत्व हेते 
है। उनसे द्वारा नियति एवं रदतस्त्र इच्छा दोनों बा सुन्दर ग॑मिथरण प्रशुव दिया दयाहै ।५6 
वे नेमधिश धर्म को स्वोशार करने याने ईश्यरयादों थे। ऐसे शपातु एवं प्यतियत ईगशर 
में उनरो निष्ठा दौ को दिश्य का रपदिता, द्राइतिज नियमसों वा विय॑ंत्रश तथा सांसद की 
प्रभात का ऐसु है। पुरुष था प्रहति से भिन्न शिस्यु उतरीं निपंत्रर पर्ोष्द घारया ही 
हपर है। ईश्वर जोदित द्राष्टियों के समान है जगा एश सर्रोष्य शस्िके रूप मे है। 
बहू सर हाएए शा शारशो, घशास, धदिताशी, दाशाद का गर्षदों स्यशाएश, रिपेश, एध्याई, 
प्रेम, प्यार एवं पविर्ता में सर्योस्ण, सशमों, दिएा, स्थायी हा शाररिधाएं का सैंविक 
पाषह है [४ बातारे दिंदर ५ धघिषाव "ने मश्डग्प में मतान्मोमागश, इबछ्ााशीर शा 
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सोह श्यवादी तीनों ही प्रकार के मतों को स्वीकार करते हुए सोह श्यवादी मत को प्रधिक 
महँत्व देते थे । वे इतिहास को ईश्वर के विधान का श्रतिफल मानते थे । ईश्वर की सत्ता 
की वे झात्मा की क्षमता का विकास करने वाली व्यवस्था मानते थे । वे द्वैतववादी थे वर्योंकि 
उनकी दृष्टि में मानवीय प्रात्मा ईश्वर के सबश नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति की झ्रात्मा भ्रमर 
है प्रौर भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्तिन्योग, कर्मंग्रोग तथा ज्ञान 
योग दोनों ही से श्रेष्ठ है | व्यक्ति ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता । उसे ईश्वर के भ्रति 
पूर्ण समर्पित भाव रखना चाहिए। वे पुनर्जन्म के वारे में विश्चित घारणा नहीं रखते 
थे, किन्तु भात्मा की अ्रमरता में उन्हें भ्रटूट विश्वास था ।78 परमात्मा की नैतिक सत्ता 
तथा अंतःकरण की प्रेरणा उनकी श्राध्यात्मिक विचारधारा की घुरी थी । 
रानाडे के झ्राधिक विचार 

भारत की शोचनीय प्राथिक स्थिति के सम्बन्ध में रानाडे के विचार विलियम 
डिग्बी तथा दादा भाई नौरोजी से मिलन ये। रानाडे का विश्वास था कि भारत की गिरती 
हुई भ्राधिक स्थिति के लिए निर्गम-सिद्धान्त उचित स्पष्टीकरण नही श्रस्तुत करता ॥7 
वास्तविक कारण भारत के घरेलू उद्योग-धन्घों का हास तथा भारत की कृषि पर प्रत्यधिक 
निर्भरता को माना ।7" भारतीय कृषि की प्रकृति पर निर्भरता स्थिति को प्रौर भी जटिल 
बनाने वाली थी। वे भारत की ग्राथिक समस्याप्रों का निराकरण चाहते थे। वे जनता 
की प्राथिक दरिद्रता के दारुर पक्ष से भलीभांति परिचित थे। वे मानते ये कि भारत की 
प्रधिकांश जनता दुर्भिक्ष एवं क्रमिक मृत्यु के कगार पर खड़ी थी। नवीन उद्योगों की 
स्थापना तथा औौद्योगीकरण की मात्रा में वृद्धि ये दो मार्ग थे जिन पर चलकर भारत की 
निध्धतता को दूर किया जा सकता था किन्तु राताडे इन दोनों मार्गों की कश्नाइयों शक 
परिचित थे री उनका यह विश्वास था कि पूंजी की कमी के कारण भारत का भौद्योगिक 
विकास भ्रवरुद्ध हो रहा था। ऋण देने की व्यवस्था भी इतनी पुरातनपंथी थी कि इसके 


कारण नये उद्योगों के लिये प्रचुर मात्रा मे घन प्राप्त नहीं हो सकता था। झोौर इस पर 
रतीयों को भाधिक इष्टि से आत्मतिर्भर बनने के 


अंग्रेजी शासत की विरोधी नीति थी, जो भा ४ 
मार्ग में बांघक सिद्ध हो रही थी । उन गेने इस विषम स्थिति का प्रतिकार करने के ल्लए्‌ 
'इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन भोफ वेस्टर्न इण्डिया! गठित किया तथा | 890 में 4 प्रषम 
श्रौद्योगिक परियद्‌ भ्रामस्त्रित की गयी । न 892 में पूना के डेमकन कालेज में उन्होंने भारत 
तिक भ्र्थव्यवस्थ! पर भाषण दिया 4 
$ 3807 आओ में रानाडे ने व्यक्तिवाद की मात्य धारणाप्ों मे विपरीत विचार व्यक्त 
किये | वे व्यदुभाव्यम्र” प्र्थात्‌ कम से कम 32 सिद्धास्त के विरोधी थे । उतका यह 
विश्वास था कि सार्वजनिक प्रथ॑-व्यवस्था के हित में राज्य का तटस्थ रहना उपयुक्त नही 
है । वे भारत के सस्दर्भ में राज्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत क्रो के पक्ष में थे। शानाड़े ने 
दादाभाई नौरोजी से भिन्न विचार प्रतिपादित करते हुए व्यक्त किया कि भारत की प्राधिक 
विपन्नता (मिर्गेम-सिद्धान्त! से स्पष्ट नहीं होती । वे भारत की विर्धवता क्के 27 कक के 
प्रह्प भौद्योगिक विकास तथा भारत की कृषि प्रधानता को दोषी शा । उनके प्रनुसार 
भरत की मांधिक दुर्देशा राज्य के कम से कम हे के कर के कारण कह मुघरी । 
उन्होंने भारत मे ब्रिटिश शासत की भहस्तक्षेप की नीति का वरोध किया? प्रौर बढ 


महादेव गोविन्द रानाडें ] 


सुझाया कि भारत को झ्राथिक प्रगति के लिले शासन द्वारा सावेक्ष हृप्टिकोश प्रपनाया 
जाये । वे उन्मुक्त-थ्यापार के समर्यक नहीं ये क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में भारतीय 
उद्योगपतियों के लिए अंग्रेज उद्योगपतियों से स्पर्धा करना सम्भव महीं था । उनके 
प्रनुतार भारत को सहुकारिता पर प्राधारित प्राथिक व्यवस्था मृत प्रायः हो गयी पी + 
ब्यक्तिगत व्यवत्ताय व क्रियाकलाप भी पूजी को प्रल्पता के कारण समाप्त धायः थे । भतः 
उन्होंने भारतकी भ्राधिक प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन से सहयोग प्राप्ति के कार्य को 
प्रधिर महत्त्व दिया । वे प्रसिद्ध जमंन प्रय॑ शास्त्रों प्रोफेसर लिह्ट के विचारों से प्रत्यधिक 
प्रभावित थे ।7 लिस्ट के समान उनका भो यह मत था कि उद्योगों की प्रारम्मिक प्रवस्था 
में राज्य का संरक्षण प्रत्यावश्यक है। रानाड़े ने भारत में उस्मुक्त-व्यापार समाप्त करने 
तथा भारत का भौधोगिक विकास करने के लिए ब्रिटिग शासन का ध्यान प्राकृष्ट 
किया ।7 उन्होंने सरकारी उद्योगों मे लगने वालो सामग्री के भारतीय करण का सुकाव 
दिया । वे चाहते थे कि भारतोय रेल प्रादि विभाग प्रपने समस्त कत-पुर्जों को घ्रावश्यकता 
को पूर्ति भारत में निमित माल से हो करें ।77? भारतीय शासन निजी व्यवसायियों को धन 
उपस्तब्ध कराये भौर कुशल कारीगरों की नियुक्ति कर उन्हे भारतीय तकनीकी संत्यानों में 
उच्च प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रकार रानाड ने भारत के भ्ौद्योगोकरण के लिए राज्य 
कै क्षेत्राधिकार का विस्तार स्वीकार किया। वे उत्पादित यस्तुप्रों के उचित वितरण में 
विश्वास करते थे भौर इस कारण उन्होंने उद्योगो के समुचित प्रयन्ध का सुझाव भी 
प्रस्तुत किया ] 

महादेव गोविन्द रानाड़े भारतीय प्रायिक बितन के क्षेत्र में भारत को प्राधिफ 
प्रगति का मार्ग प्रशस्‍्त करने याले प्रवम भयंगास्त्री थे । इस प्रापिक प्रगति के लिए 
रानाडे ने भावी नीतियो का समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उनके द्वारा भारतीय प्राधिक 
जीवन का वर्धोक़त विवरण भावी प्रंशास्त्रियों झा मार्गद्शंक बना ।76 
रानाड़े का योगदान 

महादेव योविन्द रानाहे को भारत में “सावंजनिक फणीवन का पिता” भहा जाशा 
है 7१ रानाडे ने शासकीय सेवा में होते हुए भी इतनों उपलब्धियां प्राप्त री, जो घपते 
प्राप में एक कीतिमान हैं। वे व्यक्तिगत उत्क्ष प्थवां यथ के लिए सालाधित नहीं रहे । 
गोधले के प्रनुतार रानाडे में प्रहंमरयता तेशमात्र भी न थो। प्रवित्र जोबग एवं उशरदाद 
उनके जोदन के स्तम्भ थे ॥ उनश्य जीवन तथा गाय उनके समगासोन दादाभाई नौरोजो, 
गोपालहूरि देशमुख, फिरोडगाह मेहता, काशोनाप स्यम्यक सैछंग, म्पोपिदा ऐसे, 
पापरकर, तिसक, मातादारों घादि से भिप्न या। ये शार्ति एवं प्राई्मामुशासन के प्रतोश 
दे। उनका सस्तनारश स्वक्तिव उनड़े भारत ध्यापों सम्मान एवं पढ़ा नो बारह था। 
गोले ने एकबार बहा या कि यदि रानाडे शुछ शताब्शियों पहले उसमें होहे शो उसरा 
रपघाय एश्नाप मा सम सुद्यरास के समान होता ९ 

रालाडे भारत में राष्ट्रवाई हे: युयटष्टा दे। ये झ्राग्तोद शप्ट्रोय बादस डे 
सावापदों में मे दे घोर कॉप्रेस को रघापनता मे वर्षों पाले इखु-दराशसदाताईजविए 
सपा छत श॒ माप्यम से शनता रे शराजनीविश शिशरद हू बा करते हह। प्जों 
शदशददी छ, शिखतु उनझा राष्ट्रवाद उष्त्रपटुदाद या रहवरश्ता हो भाद कहे 
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राष्ट्रवाद नही था। रानाडे का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक एवं मानवीय राष्ट्रवाद था। उन्हें 
भारत के जातीय गोरव तथा भारत की प्रचौनता पर गव॑ था [थि एक दूरदर्शी राजनेता 
प्रखर चिन्तक, इढ देशभक्त, समाज सुधारक, चिन्तन-पुरुष, मार्यदर्शंक, विद्वान इतिहासविज्ञ, 
महान प्रथ॑शास्त्री१४ रानाडे भारतवासियों के लिए विश्व पटल पर सम्मानपूर्ण स्थान के 
लिए प्रयत्लेशील रहे। उन्हें भारत के उज्ज्वल भविष्य का पूर्वज्ञान प्राप्त हो गया था। 
रानाडे ने कहा था, “हमारा देश एक उदीयमान कमंभूमि हैं। हमारी प्रजाति एक 
प्रतिष्ठित प्रजाति है। ईश्वर मे प्रकारण ही प्ार्यावर्त की इस प्राचीन भूमि पर प्रपने 
श्रेष्ठ वरदानों की वृष्टि नही की है। हम इतिहास में ईश्वर की कृति देख सकते हैं। 
अन्य देशों की तुलना में भारत को एक सभ्यता तथा घामिक एवं साम्राजिक राज्य 
व्यवस्था विरासत में मिली है, जिसे समय को विशाल रंगशाला मे अपने स्वतन्त्र विकास 
का अवसर मिला है। हमारे यहां कोई क्राति नहीं हुई फिर भी पुरानी स्थितिया 
आत्मसात्करण की प्रक्रिया से सुधरती जा रही हैं। विश्व के महान धर्मों का यहां जन्म 
हुमा भौर भव वे बंधुप्रों की तरह मिल कर एक ऐसे उच्च विधान के स्वागत के लिए 
तत्परे हैं जो सव को एकाकार कर दे, सब में जीवन का संचार फरदे। विश्व के समस्त 

देशों में भारत ही एक मात्र देश है जिस पर ऐसी कपा हुई हैं भौर इस मनत से हम 

प्रान्तरिंक भभिलाधा की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं ।8 5 
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द्वाह्ाभाई नोरोजी गय जन्म 825 ६० में गुजरात के नवसारों जिले में हुप्ना था। 

बाह्यवात में हो पिता के देहावसान से उतकी शिल्ला का भार उनकी भाता पर 
मरा पढ़ा ॥ उनको माता ने पारसी-समुदाय की धापिर सहायता से उस्हें मधा सम्भव 
शिक्षित काने का पूरा प्रयास किया । दादाभाई प्र्यन्त मेघादी छात्र थे / प्पनी प्रद्वितोय 
प्रतिभा के कारण ये प्रधम धेणी में निरत्तर उत्तोर्भ होते रहे पौर एक दिन ये एल्फिसटनस 
कसिज शस्मई में गणित के व्यास्याता के पद पर नियुक्त हुए। ये इस पद पर बस्वई में 
निषुक्त होने दाते प्रघम भारतीय थे। शर्तें: शने; दादाभाई सौरोजी ने समाज-तेवा एवं 
देश ही राजनीतिक घेतना गया कार्य भी प्रारम्भ शिया । 853 में "दम्बई प्रभोतिएेशन'' 
के संरषापकों में ऐे दादाभाई नोरोजी भी एड थे। गणित के श्याध्याता के पद पर 
दाद्ाभाई नौरोजी पद्चिक समय तड नहीं रहे। भपने एक मित्र के ध्रामस्शश पर दादाप्राई 
मौराओं ने इस्सेरषट जाकर कामा एप्ट कम्पनी के साथ प्रपना स्थाइसाधिश जीवन प्रारम्भ 
विया। स्पदसाय डी देश रेप के। साप साप दादाप्राई गे पत्रकारिता के प्राध्यम हे भारत 
दो प्राविक दुर्देशा जग गम्भीर दिदेदत भी छिया। उसकी प्रेरणा से 867 में सलग्इन में 
“पूपट इच्धिण प्रमोगिएेशन" की रृदापना हुई। दादाभाई सौरोशे सदन के परम एड 
उपनयर हे ऐोटे ते कमरे में जोवन निर्शाह करते थे, दि्रपं दादाघाई मौरोजों हपा 
उनरी दिवाई एवं धापदारों दे प्रदावा बुध भी नटीं या । धपने सदन प्रदाग के दौरान 
दादाभाई मौरोशी ते भारतीय धर्षस्यवरथा का सांगोर्राय ध्रध्यपत गार हासस्यद एश 
महौत हृष्टिशोश दिरेशित रिदा। उनशी भारतीय शदितत सस्दग्धी विद्रपा ने शारत 
उन्‍हें दिविश धंधद बी "फाग्रेट भारतीय विए-प्रशस-वमिति/” हे ममह पयाहीं देते दे 
हिए पामत्वितव दिया गंदा । दाहामाई नौरोशे ने इंग्रैप्ट मे रह जर शेस्ट्रड फिलरशे- 
जिर्शरन सोच हे द्रिटिए संघद हे लिए पुनार लड़ा घोर दे 892 में 895 हढ 
दिटिए सेंगह के गइर्य रहे शो दिसी भारतीय के; लिए दिटिए संतद शा शशप्द विरचिठ 
होडी उस समद वो महात घटना दी। डादामाई में पुर: धंहद दे लिए घगार शड़ा 
दरखु पशारिद ह९६ 897 थे उन्‍हें घारतीद शितत-भ्यव पग्डस्पी देश्दो-रमोशज 
समश धरती धिशाहिएं दावुत बरने दे शिए क्‍्राभश्चित रिदा घपा | ॥90 में दादा 
शौरोरी दो दप्रमिद पुरशढ दाश्टों एस पत्रदिदिए झा इस इचिंदा शग्दज री द्रदाहिए 
हैं।, शिंयदे रसोने अऱंशे द्वारा भाशत हें शोदरा बा दिफुस एंं हइंदर्ध दिदेषज 
हिए 4 एड दृष्टि क्षे उगशा दह इस्द धारती:र: शारटोविश एश शयाशइाही डिडग दें 
दादिर रष्टदोट बा बहाशाप्य रागा शरा। सरणी इवशाा मे शोपेकदगाट इण हदा 


द्ाद्ाभाड नोरोजी (85-97) 


]6 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


ग़ोबले ने भी आधिक “निर्गम-सिद्धान्त” (ड्रेल विश्वरी) का प्रयोग करिया। दादाभाई 
नौरोजी की प्रतिभा तथा उनके असन्दिश्ध देशप्रेम के कारण उन्हें भारतीय श्रद्धा हे 
दि य्रेन्ड प्रोल्ड मेन ग्राफ़ इण्डिया” कहा करते थे । उनकी लोकप्रियता इतदी ग्रधिक 
रही कि वे तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत कि्रे गये 
राजनीतिक विचार 
भारत की राजनीतिक एवं झ्राथिक उ्नति में पुर्णविश्वास रखते वाले दादाभाई 

नौरोजी अ्रपने राजनीतिक विचारों के कारण उदारवादियों की श्रेणी में ग्रिने जाते हैं । 
अपनी उदारवादी नीति के कारण वे अंग्रेजों के विवेक एवं उनकी न्यायप्रियता के प्रशंसक 
थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के शासन के भ्रन्तर्मंत भारत का भविष्य सर्देव 
उज्जवल रहेगा। वे रानी विक्‍टोरिया द्वारा की गयी 858 की घोषणा से पग्रत्यधिक 
प्रभावित हुए तथा मानने लगे कि इस घोषणा के क्रियान्वयन का कार्य शोच्न पूरा होगा । 
उन्हे अंग्रेजों द्वारा भारत को सभ्य बनाये जाने वाले पुनीत काये में भी विश्वास था। 
उनकी यह धारणा थी कि अंग्रेजों का शासन भारत के चहुँमुखो विकास के लिए दैविक 
वरदान का कार्य करेगा ।? जब कभी भी उन्हें ग्रवसर मिला तब तब वे भारत पर किये 
गये अंग्रेजों के उपकार का वर्णन करने से पीछे नहीं रहे। अपने कलकत्ता-हांग्रेस के 
समापतित्व में उन्होंने यहां तक व्यक्त कर दिया कि अंग्रेजों का उस समय तक भारत में 

बने रहना झ्रावश्यक है जब तक कि भारतीयों को वे स्वावलम्बी बनाने सम्बन्धी प्रपना 

न्यासिता का उद्देश्य पूरा नही कर लेते । उतका यह विश्वास था कि बह दिन दूर नही 

है जब कि विश्व के सामने इंग्लैण्ड भारतीयी के साथ समान मेत्री का उच्चाद्श प्रस्तुत 

करेगा। अपनी इसी धारणा के कारण दादाभाई नौरोजी ने इंग्लंप्ड तथा भारत के 

उद्देश्यी मे विषमता के स्थान पर समानता के दर्शन किये । वह यह निरन्तर कहते थे कि 

यदि हम उचित माँगों को अंग्रेजी शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो कोई कारण नहीं 

कि अंग्रेज उन्हें स्वीकार न करें। हमे अंग्रेजों की सत्यप्रियता में पूरा भरोसा होगा 

चाहिएं | इस प्रकार दादभाई नौरोजी अंग्रेजी शाप्तन तथा सभ्यता के महाव्‌ अ्रशसक रहे । 

दादाभाई नौरोजी ने प्रपो उदारवादी था मितवादी दृष्टिकोण के कारस 

प्रार्थना एवं याचिका का मार्ग श्रपनाया । उनकी इष्टि से यह पद्धति तत्कालीन परिस्यित्तियों 

में अत्यन्त उपयोगी पद्धति थी तथा वे इस पद्धति को सशक्तप्रतिरोध मे भी प्रधिक 

मुल्यवान समझते ये ! शायद दादाभाई नौरीजी का यह विचार सत्य के प्रत्यधिक निकट 

था । उन दिनों मे डिटिश शासन अपने चरमोत्कर्प पर था तथा भारत में राष्ट्रीय एकता 

स्थापित करने वाला तथा राष्ट्रोय चेतना जागृत करने वाला कोई संगठन विद्यमान नहीं 

वा। कांग्रेस की स्थापवा के बाद स्थिति मे अन्तर भाया फिर भी 905 तक राष्ट्रीय 

प्रान्दोधन का प्रचारित पक्ष उदारवादी पश्रयवा मितवादी ही बना रहा। भतः दादाभाई 

भी भ्रपते समय के पनुकूल उदारवादी रहे किस्तु उनका यह उदारवाद उनके समय के 

प्रस्य उदारवादियों से श्रध्िक उप्र था । वे कहा करते थे कि अंग्रेजों को याचिकाएं प्रस्तुत 

करने की भ्र्थ कोई भिक्षा-वृत्ति नहीं है। उनके झनुसार जिम तरह भौपचारियता मं 

/विश्वासपात्र सेवक प्रार्यना पत्नों पर लिखा जाता है उसी तरह से यह पाबिवाएँ भी 
प्रौषचारिक शिंप्टता के कारश भ्धिक नज्ज भाषा में ही लिी जा सकती हैं। डिलु ये 


दादाभाई नोरोजो ।7 


याबिवाएं धधिकारों के लिए, स्याय के लिए तपा सुधारों के लिए थी ताकि ब्रिटिश 
संसद यह जान सके कि भारतीयों को पपितापाएं जया हैं तथा भारतीय जनता किसे 
प्रकार से सोचतो है। भपनी इसी येघारिक स्वतस्त्रता व मौतिकता के कारण दादाभाई 
कहा परते पे हि स्‍्वतन्त्रता बद्िटिश साम्राज्य के प्रस्तर्गत रहने वाले प्रत्येक भारतीय 
को जग्मसिंद प्रधिकार के रूप में प्राप्त है। ब्रिटिग ध्वज के भन्‍्तगेत भाने वाला प्रत्येफ 
व्यक्ति स्वतन्त्र है। डिम्तु दादाभाई मौरोजी न तो भारतोयों के जन्मसिद्ध प्रधिकार की 
मांध कर रहे ये जैसे कि बाद में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की माँग प्रस्तुत की प्रोर 
ने दादाभाई प्राहृतिक प्रधिरारों के छिद्वास्तों की दुद्मई देकर रूसों के समान स्वतन्वता 
को बात हो साना चाहते थे। ये इन धधिकारों को अंग्रेजों को दयासुता एवं उनके 
पारित्रिक सहारा पर निर्मर मानते थे ।3 

दादाभाई नोरोजो मे भ्रपनी सुधारवादी वृत्ति के कारण समस्त प्रकार के सुधारों 
के छिए अंप्रेजी शासव का सहारा सेवा उचित ठहुराया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण 
मुपार-न्योजनाएं प्रिटिश शासन के सम्मुख प्रस्तुत कों। दादापाई मोरोजो की एड माँग 
पहू रही कि प्रशासनिक सेयाप्रों में प्रधिरु से प्रधिक भारतीयों को निमुक्त किया जाये । 
उनका यह सुफाव कई दृध्टियों से महत्वपूर्ण घा | ये एक झोर अंग्रेजी शासन पी प्रसमानता 
ये भेदभाव शी नीति को धुनौती दे रहे थे तो दूसरी प्ोर वे मुधिक्षित एवं इंग्लेष्ट मे उच्च 
प्रशिशण-प्राप्त भारतोयों को रोजगार फो समस्या का हम प्रस्तुत कर रहे थे । दादाभाई 
मौरोजी मे प्रपनी माँगों के प्रस्तमंत एक मांग यह भी रपी थी शिः भारत को शीघ्र ही 
प्रतिनिध्यारमर शंस्वाधों से मुक्त झिया जाये। उनका यह सुझाव उनकी दुरददिता का 
परिषावक था। एस योजना के प्रसाणंत भारत सरसता से सुशासन बी प्रोर बड़ते हुए 
एक पूर्ण सोरगारिपिक राज्य बत सशता था। इसगो प्रटार से दादाघाई मौरोशी भारत के 
धापिक पुननिर्माए के मिए भी पिस्तित थे। ये पघाहते थे हि इंग्सेप्ट तथा भारत हे 
धापिक सम्स्यो में मपुरता बनी रहे शिग्तु साप ही साथ इंग्मंप्द तया भारत दोर्गों मे 
हो समातता शे घादर्श का पॉसलन जिया जाये । ये पाहते थे कि ॒ग्तेश्ट भारत को कण्पे 
मास शी यान तपा तैयार सास को मण्यी मात्र न माने । इसझे विपरीत अप्रशें शा पह 
दाधिक है विये भारत की पध्रापित प्रगति लिए उदार हर्वों वर पायात-निर्दति 
निर्धारित शरे ताकि भारत डी प्रादिश मम्पदा में बढ्धि हो तपा भारत वो गरोरोजपा 
याट-विपप्नाता गा निराकरण दिया जा सरे। ये भारत शो समृदि हे साप ही साय 
अपऐजों को समृद्धि को जुरा हुए मानते ये । 

दाशभाई मौरोजो का यहू दिश्याम थारि भारत शी शाजनोविश दास्तां हे 
शिए भारत की धाविंश रिदति उत्तरदादी है। हे दग द्रादिर संश्ट की मारते ई तेतिक 
एश भौतिश पतंग का भूतराशार होते दे के उन छजुगार भारत में ब्यावार बहाने बा 
हर 'देड दृरोपशासी मे हागढाएी घारदोद को ध्याया हे वबिद बह दिशा। दही बम 
प्रहागिनिंश गेशारं मे प्रो चर्चा रहा। टदपश्गाद हदा प्कश्ुसत होगे थे ही इच्ाहिर 
शर विशहब कोरर भागरीरो मे खतत्द लिदंय बी हतता एर धश्मरिश्दात वो घा 
सो हो । इस प्रदार डिदेशी हाय ने सारपीरों के गुटि, अंधव एश स्यदगाए हज 
दॉकित जय हिंद 4 दाइ।शाई कोशेशों इग॥धह विश अदात रहा हि भारतीशे 
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इस खोई हुई प्रतिभाओं को पुनः प्राप्त किया जाये। भारत के लोये हुए पात्मविश्वास 
हे प्राप्त करने के लिए उन्होने व्यवस्थापिकाग्रों के सुधार पर बल दिया ताक़ि प्रधिक से 
प्रधिक भारतीयों फो प्रतिनिधि शासत का लाभ प्राप्त हो सके । किसी प्रकार वे भारत 
में होने वाले वित्तीय खर्चे पर भारतीयों के नियन्त्रण का स्वप्त देखने लगे ताकि भारत 
में स्वशासन की स्थापना हो सके तथा भारतीय धन का इंग्लैप्ड निरमेमन ने हो सके। 
अपने इन विचारों के समर्थन में दादाभाई नौरोजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों का 
शासन भारत में इन सुधारों की मांग को झधिक दिन तक नहीं टाल सकता । यहू कहता 
कि भारतीय पहले प्रतिनिधिशासन के लायक बन जाये इसके बाद उन्हें प्रतिनिध्यात्मक 
शासन से विभूषित किया जायेगा, उन्हें प्रताकिक प्रतीत होता था । इस प्रकार दादाभाई 
नौरोजी एक उदारवादी से शर्न: शर्म: स्वराज्यवादी बतते चलते गये । 906 के प्रपने 
भ्रध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस-प्रधिविशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने भारतीयों को 
स्वराज्य शब्द का मन्त्र पहली बार कांग्रेस-मंच से प्रदान किया भौर यह व्यक्त किया कि 
बदलते हुए समय के भनुसार भ्रव भारतीय जनता केवल सुशासन तक ही सीमित नहीं 
रखी जा सकती किन्तु उसे स्वशासन की भी झ्रावश्यकता है? यद्यवि यहां यहू स्पष्ट कर 
देना ब्रावश्यक है कि 906 के कलकत्ता-प्रधिवेशन में दादाभाई नौराजी द्वारा पोषित 
स्वराज्य शब्द कांग्रेस के उदारपन्थियों पर उम्रवादियों द्वारा थोपी गयी शर्तें थी। 
उम्रवादियों को इस अ्रधिवेशन के सभापत्तित्व से दर रखने के लिए जहां एक भौर 
दादाभाई नौरोजी को सभापति चुता गया तो दूसरी भोर उनके मुहसे स्वसाज्य शब्द 
का सिहनाद कराकर उप्रव(दियों के कार्यक्रम का एक महत्त्वपुर्ण पक्ष काँग्रेछ ने तिरोहित 


कर दिया । 


वादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचार है 
दादाभाई नोरोजी के चिन्तन का भाधिक पक्ष भधिक महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि से 


उन्हें भारत के प्राधिक राष्ट्रवाद के उप्तायक का श्रेय दिया जाता है। परावर्दी एश्ड भ्रत- 
ब्रिटिश झूस इन इन्डिया में दादाभाई नौरोजो ने भारतीय प्रच॑ष्यवस्था की बहू व्यास्या की 
है। उन्होंवे भारत से पूंजी के निर्गम-सिद्धान्त का प्रतिपादन फर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के 
प्रति भारतीय जनमानस को सजग कर दिया । इसी निर्मम-सिद्धान्त के भन्तर्गत दादाभाई 
नौरोजी ने यह सिद्ध किया कि भारत की भाधिक समृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक 
इस निर्गंम को नियन्त्रित नहीं किया जाता तथा भारतीय झ़नता को उनके 308 
प्रधिकारों से युक्त नही किया जाता । उन्होने भारत तथा इंस्लैप्ड के वित्तीय का पर 
कड़ा प्रहार किया तथा यह सिद्ध कर दिया कि इंग्लेण्ड ने भारत का वित्तीप शीषए किया 
है। भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक भी उनके प्राधिक विचारों फो स्वतः स्पष्ट करने वाला 
था। उन्होने भारत के ब्रिटिंग शासन को भव्रिटिश कहा पा । इससे उनकी बह यार 
झौर भी पुष्ट हुई कि अंपे जो का इंग्लैप्ड में शासन नैतिकता तथा स्वतस्त्रता के भिद्धास्ते 

पर प्राघारित थां, किन्तु भारत में उनके शासन को उसी अकार उदार नहीं माना जा सकता 
था । अंग्रेज भपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत भारत में स्वतंत्रता एवं समातता का हक 
कर रहे थे । उनके विचार में भारत कर ब्िटिश सरकार दमतात्मू अत बल का है गे 
कर रही पी जो कि इंग्लैंप्ड की राजनीतिक प्रम्परापों दे लिए कर्ल 6 था ।* उनकी इस 
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पुस्तक में उनके द्वारा भारत शो पध्राधिक स्यवस्पा पर पढ़े गये भिन्न-भिन्न सेयों का संप्रह 
धा। इस पुस्तक का उनका पहला सेख भारत को निर्घनता पर था, जिसमें उन्होंने पह 
प्रमाणित किया था कि भारत की प्रति व्यक्ति घाय 40 शितिंग के सगमग थी घोर इतनी 
घत्प धाय एक जेस के बन्दी प्रपराधी का भो थ्वर्चा पूरा नहीं कर सकती पो । बचत तपा 
प्रग्य सामाजिक पर्व द श्यौहारों पर तो थर्घ करने रा धवात्त ही नहीं उठता घा। भारत 
की इस दयनीय प्रोपिक स्थिति का रहस्पोद्रधाटन उन्होंने समदन के ईस्ड इरिडिया 
प्रषोतिएशन की बम्दई-शाया के समझ 876 में किया था। दादाभाई मौरोजी ने भारत 
की निर्धनता के लिए धन्य विधारकों एवं प्रालोचओों द्वारा प्रस्तुत झिये गये तकों को जिसमें 
भारत की निर्धनता के लिए भारत की बढ़ती हुई घाबादों को दोषों ठहराया था, धमाग्य 
छिद्ध शिया । भपने तर में उन्होंने यह विचार प्रस्दुत किया कि भारत की निर्धनता के छिए 
भारत की जनसंख्या प्रघवा दोषपूर्ण ध्राधिक नियमों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
घकता । इसके सिए उन्होंने अंग्रेजों की ऋर भाषिक शोपए को नीति को उत्तरदायी 
ठहराया । दे यह मानते थे हि अंग्रेजों मे भारत को सम्पत्ति विहोन बना दिया था। थे 
भारत सरकार की व्यापार के घसस्तुल्तत को नीति को भो दोप पूर्ण मानते थे, जिसमे 
प्रायात-निर्माठ से कई घुता प्रधिक किया जाता रहा था। पधपने निर्मम-सिद्धान्त में दादा" 
भाई ने पह बतसाया कि भारत हे पूजों कई तरहसी निर्यात की जा रहो थी। एक 
उदाहरण में उन्होंने यह बदसाया हि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों द्वारा प्पनो मषत 
छाते की बड़ी बड़ी रकमे इस्सेंप्ड भेज दी जाती थो एया ट्रत्वरो घोर भारत-प्रगाधत पर 
इंगसेप्ड में गृह-यरद॒गर पर छिया जाने वासा थर्ष भो भारत पर पोप दिया जाहा पा। 
एरकार भारत है प्रशागत पर डिये जाने वाले शर्ष को भी जनता से ही बंगूत करती घो, 
जब कि इग यप का साभ इग्लेष्ड को जनता को मिलता था। इतना ही गहीं भारत द्वारा 
इालेपप शी सरशार को भारत में सथी बिटिए पूजी के स्थाज को पुराने हैः लिए भो महुत 
बढ़ी रकम इंसॉप्ड शो देनी पहती थी । इसका स्वााविश परिणाम एश धोर भारत वो 
गरोशे तपा दूरी घोर एंग्लेप्श की सम्पन्नता के रूप में सामने धाया । इतना ही नहीं 
दिम्तु यह शोषण निरस्तर पुनरादुति को प्राप्त हो रहा पा जिपरे प्रन्ठगंत भारत दाग 
प्रेंदित राधि पुनः इंस्मष्य द्वारा भारत में नियोशित शी था रही थी। इससे भारत हे 
पापिश शेद में शहां दिटिश पूछो बा विदेश गढ़ रहा था वहां भारतीयों की पू'जी स्थापार 
में झम होते जा रही थी | इससे भारठ शी धापिश रियति में घातवः परिणाम हुए । शंऐेरी 
साह्रार्र पर निर्भरता बढ़तों चरो दयी । अप्रजों ने भारत में स्थापार तपा बाटथिरए दे 
हब में हनै: शनें: एशापिरार प्राप्त दर तिया 6पा शोपण्ा को यह बहानी गिरशर दिए- 
घाग रही । उतरे घरशाट्य तहों मे यह भो विद्ध हुघा दि भारत मे घावादाद के शाधती के 
दिशाय के रूप ये ऋषध्रेजोंने धारत में हिय एशोशरशा दा घोद द्रापर बरतने बा प्रथा 
दिदा दा रहु बाहाश में ध्रादिर छोपा शो बहातो थी। बरोहि भाषण वी रेसो ढे शिरशए 
हे लिए ईंग्तप्ड को एरशार थी धदराशि सदर रर रही दो उड़ा शुताशा दा एह राधि 
यह भदा स्याद टोनो हो इंप्तंच्श दे धराने ये जया हो पहा पा। इसई उपचार दे #प 
दाशभाई गोरोशें शा ८६ दिपवार दा हि. छारशत मे शारत ने ब्यादारिंदों को स्टापार अप हे 
दे हिए दुर्ब्धाई हो बारे तदा उन्युद ब्टापार को व्यशादा गदारित दी पाते अर्भक 
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भारतीय व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों से अतिस्परधां कर सकें तथा विदेशों पृ जी के बढ़ते 
हुए अभाव को समाप्त कर सके । इस प्रकार रोजी के लक 
के अर इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ते धारत प्रें अंग्रेजी शासन 
े प्राधिक पक्ष के प्रति भारत को जाभृत किया तथा अपने तकों हे यह सिद्ध कर दिया 
के यदि, भारत प्रपत्र निर्धनता' दूर करना चाहता है तथा भ्पना भ्रस्तित्व बनाये रखणा 
चाहेता है तो उस्े अंग्रेजों के शासन थे लोहा सेना होगा। इस अकार दादाभाई नीरोजी ने 
श्रपने राजनीतिक बियारों में स्व्याज्य को जितना स्पष्ट नहीं किया उतना उनकी भ्राधिक 
विचारधारा ने श्राधिक साम्राज्यवाद का पर्दाफाश कर भारत में सक्‍जायरण उत्पन्न किया । 
दादाभाई बौरोनी हाय /876 में अंग्रेजों के आ्राधिक साम्राज्यवाद को प्रानोचना उन्हें 
मार्क्स के विचारों का उवेंगामी बना देती हैं। माक्स तथा दादाभाई दोनों समकालीम थे 
तथा समकालीन होने के साथ-साथ ही दोनों ब्रिटिश स्युणियम लाइब्रेरी मे प्रादिक स्थिति 
का अ्रध्ययन कर रहे थे । यह बात झौर भी झधिक विस्मयकारी है कि जिस ब्रिटिश 
भ्युजियम वाचनालय से माक्स को पू'जीचाद की अन्तिम परिणति स्ाआज्यवाद के छह में 
केसे हो! सकती है पता नहीं चली, बहू बात दादाभाई नोरोजों ने प्रषती भारत की 
भ्राधिक स्थिति के श्रध्ययन में प्रक: कर दी । भावसे के विचारों का यह पक्ष भागे जाकर 
लैनिन ने स्पष्ट किया भौर यह व्यास्या अस्तुत की कि साज्राज्यवाद ही पूजोवाद की 
प्न्तिम अ्रवस्था है। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी प्रतायात्र हो में मार्सवादनलेनिनवाद 
की विश्वव्यापी लोकप्रियता के पहले श्रपने समराजवादो विचार प्रकंट कर सके | दादाभाई 
ते न तो माकसंवाद का हीं बरण किया और न वे शुद्ध समाजवादों चिन्तक ये फिर भी 
समाजवाद में उनकी ग्राल्था निरन्तर बढ़ती गयी झौर वे 904 के एमस्टडम में होने वाले 
प्रस्तर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के भ्रधिवेशन में सम्मिलित हुए । जतका प्रयास केवल भारत 
की वित्तीय समस्याझरों का हल करने का तथा भारत में मुक्त-ब्यापार की स्थापना करना 
था। वे उदारवादी विचारक थे भौर इस कारण चाहते थे कि इस मुक्त-ध्यापार को अंग्रं जी 
शासन की सहायता से ही कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है, विरोध करके नहीं। 
इस कार्य के लिए दादाभाई नौरोजो ने स्वदेशी का श्रचार प्रारम्भ किया। मारत की 
झाथिक विपकन्नता की भारतीयों द्वारा केवल स्वदेशी के माध्यम से ही ट्वए किया जा सकता 
था। उनके स्वदेशी-कार्यक्रम के साथ ही साथ स्वराज्य का पक्ष भी जुड़ गया । ४ 
अपने उग्र भ्राविक विचारों के कारण दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद का प्रग्ने 
प्रकार से समर्थथ किया । उदारबादी होते हुए भी बाद के समय में वे श्रोमती एीवेसेग्ट 
के द्वारा चलाये गये हीमएल प्रान्दोसन में सम्मिलित हो गये । उनकी प्राधिक बोजनापों 
में उन्हें बाद के समय में इंग्लेग्ड की मजदूर सरकार के प्रति सहानुभूक्तियू्ें बता दिया तथा 
ब्रिदेन के कई समाजवादी नेताप्ती से उनके पनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुए । 
दादाभाई तहौरोजी के विचारों का घामिक एवं सामाजिक पक्ष भन्य कई विधारवी 

की समान सुप्त प्राय: ही रहा। भपने उदारबादी विचारों के कार उन्होंने उिस्ों भी 
धामिक सास्यता को प्रमुखता नहीं दो । वे समाजसुधार ऐे भी प्रधिरू सम्बन्धित नहों रहे । 
इसके कई कारण ये--प्रयम, दाद्ाभाई सौरोजी ते लम्बे समय तक विदेश में प्रवाम किया 
प्रौर इस कारण वे भारत में चर रहे राजनीतिक एवं समाजमुधार कार्यरर से द्रर रहे 
द्वितीय, वे पारती 'प्रत्पसंसधक थे तथा इस कार्ए से उनके द्वारा डिसो भी बहुम॑टप्रक 
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समुदाय के धामिक प्षवा सामाजिक वरियाकताप में हस्तक्षेप करना ध्रयवा उसमें सुधार 
सुमाना स्वीकार नहीं किया जाता । तृतीय, ये प्रपने विकस्तित राजनीतिक एवं घ्राधिक 
विचारी # कारण घामिक प्राश्म्बर व संकोर्णता के ऊपर थे । यही फारण था कि उन्होंने 
भारत के राष्ट्रीय भाम्दो तन में राष्ट्र के धर्मनिरपेश् स्वरूप को मान्यता प्रकट की | उनका 
राजनीति तथा धर्म को प्रतय मानना स्शाभाविक था। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से 
उन्‍होंने धामिक तथा सामाडिक कार्यों में भाग नहीं लिया । किन्तु व्यक्तिगत रूप में प्रपते 
पारसो समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की पूतति शे लिए ये बम्दई-प्रदेश के पारतियों के सामान 
जिफ एवं धर्मायं कार्यो में प्रभिस्थि रखते थे । एक पारसो प्रत्पत्ंस्थक के रूप में उनका 
यह व्यक्तिगत दृष्टिकोश उनके राष्ट्रवादी विचार भषवा भारत-प्रेम को प्रवरद्ध नहीं कर 
सका । दस प्रवार दादाभाई मोरोनी के रूप में भारत को एक महात्‌ देशभक्त एवं प्रायिश 
विचारस प्राप्त हुपा 
दादाभाई नौरोजी ने भारत में अंग्रेजी राज्य की दामता के कारण उत्पन्त ने तिक 
दरिद्रता का उन्मेय फरने हुए यहू स्पक्त किया डि भारत के भायिश शोपए के कारण 
भारतोयों फो उनके प्राहतिझ धपिकारों से यंघित रहना पड़ा था । उन्होंने भारत हे ने तिके 
द्वाम के प्रति दुयर प्रढट करते हुए धराथिक विपक्षता को बुद्धि तथा प्रनुभव को भोराता 
से सम्बन्धित माना । यूरोपियों जे: शासन के सभो विभागों से उच्च पदों पर धासोन रहने 
के कारण भारतीयों में होनता थी भावना था सांपार होना रवाभाविद हो था। नौरोमी 
के पनुमार यूरोपवामी भारत गो मेया में नियुक्त होर एक पोर धन प्रशित करने का 
बाय प्रारम्भ रर्ते थे सो दगरी घोर धनुभव तथा बुद्धि का भो धरबंत करते थे । सेवा 
निवृत्त होने के पागात॒ ये धन प्रोर प्रनुभव दोंगो ही प्रपने साथ सेकर ह्यदेश सोट जाते थे । 
इस प्रवार भारत को प्रापिश एवं मेतिव दोनो प्रशार की संपत्ति से रहित होना पड़ता था । 
इगजा परिणाम यह हुथा है कि राष्ट्रीय तथा सामाजिक पाये में बुद्धि तथा पनुमद से युक्त 
बयोइद् स्यक्ति मिलने रंटिन हो पये घोर देश रो मार्ग दिएानेवा्सों शो ढमी बा सामता 
काना पड़ा । उनके घनुसार “विदेशों से घारर भारत में जाम शरते वासे मोौद्धिर, सेतिक 
प्रषदा मामाजिश सहपोध मे शतराते है। न ये आारतोयों शो गममने शा प्रयाग गरते है घौर 
में भारतीय उनरे बारे में धष्रिर क्ञान प्राप्त बर पाते हैं। उनके हार्यों हा महरव घरधायी 
प्रहति का होता है जो रि उनरे जाते के साय ही रमाण हो जाता है। थ्ररोरकासी 
भारतीदों हो सही मेजूरड महों दे सरते, बयोरि दे भारतोयों के प्रति सभादना रहित 
ब्पशहाएर बरते है। भाष्योयों वो जानशूभहर हर प्रवार वे राग्वान मे टूर श्या झाता है, 
ला कि ये परोरशतिदों के माप इस-मिलशर गहीं शह सझे ॥ शिसी भी प्रशार बे शज- 
मोतिश गैशूरद ढी घुरिधा मे मिहे है राशग भारत शी उघग्दी ६ रोदी शिधारतरहोी 
घती है। ए्महें लिए डिटिंश शागत उततरदादों है । दिए भो लितता हे प्रषर ट्रार। मरीज 
प्रभार तपा पहना भारोवों मे उमरतने सदी है। हिखु हुए दश थी भाश्व है दि 
शागरोी ने धटेश शव काट दारित राई उनन्‍्टाददाप्ों दो इंघरने दा विधशित बच" 
चता पया है ॥ शिव दियारिद के दतिददे हहााशेकदाइर विशरहे सटे है। विद इतर - 
भावित्र धाएशाएपर दि८ाई देख है । बरोरि उटे छपत की टैणट थे विश दश्टश दे रे 
न्न्ह 


दाह को शुरिष्ा घिहिनी शहर जड़ी है? काशिहाह डे काशी एड विशेलिशोल एक 
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रखे हैं। वे चाहे शिक्षा में भारतीयों से कम ही क्यों न हो भारतीय स्नातकों 

सड़क पर भीख माँगने भ्रथवा पत्थर तोड़ने के भल्ावा धर कोई रास्ता नहीं है । ३ 5 
भारत के ब्रिटिश शासक प्पने ध्रधिकारों तथा भ्पने देश के प्रति कर्तव्यतिष्ठा का थोड़ा 
बहुत्त अंश भी भारतीयों के लिए त्याग न करें तब तक भारतीयों का कोई रखवाला नही 
होगा । यदि यही स्थिति रही तो भारतीयों द्वारा विध्वंसकारी मार्ग अ्रपनाने के प्रलावा 
और कुछ शेष नहीं रहेगा । एक स्वस्थ जागृति जो कि इस स्थिति मे उत्पन्न हुई है वह यह 
है कि शर्नें: शने: भारतीयों में पारस्परिक राजनीतिक सदृभाव तथा संगठन की भावटा 
बलवती होती जा रही है। हिन्दू, मुसलमान तथा फारसी सभी यह सोचने लगे हैं कि 
अंग्रं जी राज्य श्रभिशाप है प्रथवा वरदान ? वे राजनीति को ओर प्रधिक रुचि दिखाने 
लगे हैं। विभिन्न सम्प्रदायों तथा प्रजातियों के मध्य यद्वि भ्रेक्‍्शाव की भावना अभी भी है, 
लेकिन यह भेदभाव राजनीतिक संग्रठवों में कम होता जा रहा है। वे समान लक्ष्य लेकर 
इन राजनीतिक संगठनों में समस्त पारस्परिक मेदभाव को भुला कर एक साथ उठ यड़े होने 


का पअयास कर रहे हैं।'९ 
दादाभाई नौरोजो के ग्रनुत्तार इग्लेण्ड में भारत के साथ सम्बन्धो के कारण 33 
करोड़ प्रतिवर्ष की दर से लाभ प्राप्त किया है। भारत झपने भूमिवुत्रों को सेवा से वचित 
रखकर 2 हजार उच्च तथा मध्य पद एवम 60 हजार निम्न पद विदेशियों को दे रहा 
है । कुल मिल्राकर सौ करोड़ रुपया भारत को ब्रिटिश शासन को भेंट करना पड़ रहा है । 
भारत के राजस्व का एक चौयाई भाग पूर्णतया विदेश चसा जाता है भोर यह इंग्ल॑ंण्ड के 
झाय का सत्रीत बनता है। भारत मे उद्योगों का विकास भी अंग्रेजों को हो लाभ पहुंचाता 
है, भारतीयी की नहीं | भूतकाल में भारत पर जितने ग्राक्रमण हुए उसमें प्राक्रमएकारियों 
ने भारतीय सम्पदा को घूटा झौर लूट का माल लेकर ये प्रपने देश को लौट गये । भारत ने 
पुनः परिश्रम करके इस राष्ट्रीय सम्पदा की हानि की पूि कर सी। जो प्राक्रमणकारी भारत में 
भ्राकर प्रादेशिक स्वामित्व प्राप्त करने में सफल हुए वे भारत के हो होकर भारत में इस गये । 
यदि उन्होने भमीरों को लूटा भोर रेयत को परेशान किया तब भी देश की सम्पदा देश में ही 
रही, किन्तु भ्रंग्रेजो का विदेशी शासन इनसे भिन्न प्रकार का रहा । भारतीयों को प्रतिष्तण 
निर्धन से निधंनतर बनाने का प्रयास अग्रेजों ने ही किया है। भारत कर प्राधिक स्वास्थ्य 
इतना गिर धुका है कि भारत के कदम लड़शड़ाने लगे हैं। इस पर भो भारतीयों को 
प्रशासन में नहीं रखा गया है । पहले के विदेशी झाकमणरारियों ने श्रेष्ठ भारतीयों हो 
प्रशासन के उच्च पदों पर रखा था लेकित प्रव भारत का शासन ब्रिटिश संप्तद के घन्द 
सदस्यों की उपस्थिति में बजट पास करके चलाया जा रहा है।? 
पह़े-लिसे या बितनशील भारतीय यह कहने लगे हैं कि यदि इंगलेण्ड ने भारत 
को कातुन तथा व्यवस्था प्रदान की है तो इंगलेण्ड ने भी भारत की प्रपार सम्पदां का साभ 
प्राप्त किया है । भारत के घन से इंगलेण्ड एक महान्‌ शक्ति के रूप में उभरा है। इंगलेण्ड 
वाले तलवार के जोर पर भारत का शासन प्राप्त करने की बात सम्वें समय में कहते रहे 
हैं। यदि ऐसा है तो भारतीयों द्वारा अंपेजों को किसो भी दिन बाहर खदेड़ा जा सकता 
है। क्योकि भारत के करोड़ो भर्तंतुप्ट जनों के समझ अंग्रेजों की जुछ हजार मंगोनें ब्व 
तक दिवी रह सकती हैं। एक सतुष्ट राष्ट्र श्री बार घ्रमफ़त हो सबता है सेकित बहँ 
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फिर मुझाबसे के लिए छड़ा हो सकता है । किन्तु विदेशी भाक्मएकारी के लिए तो एक 
दो पराजय भी पातक सिद्ध हो सकती है। भारतवासियों की प्रत्येक हार जो उनके भार 
को बढ़ाती है किन्तु उन्हें विदेशी जुड़ा उतार फेंकने के लिए भोौर भी भधिर परसंतुष्ट 
भी बनाती हैं। इतना ही नहीं, प्रिटेन करे भलावा यूरोप के ऐसे कई देश हैं जो भारत मे 
अंपेजों की दु्दशा देयने में भानस्द का प्रनुभव करते हैं। यदि अंपेजों का राज्य रातयार 
के जोर पर भारत में बना भी रहे तो उसे प्रत्याघारों संत्र में परिवर्तित होने में देर मह्ीं 
सग्रेगी । शायद इंगलेण्ड शी जनता ऐसे भत्यापारी शासन का भारत में समर्थन ते करें। 
बयोंडि अंग्रेजों का चरित्र इतना गिरा हुप्ता नहीं हो सकता ! यही कारण है कि भारतोयों 
के मन में अग्रेजों शो न्यायब्रियता में प्रभो भी विश्यास धेष है "४ 
अंपेजों द्वारा भारतीयों के साथ भच्छा स्ययहार करने की नोति प्रारग्भ की जाये, 
फिर भी भारतीयों गो प्रशासन में स्थान मे सिलले को उसे परोपकारों निरंगुशवाद ही 
बहा जायेगा । भारतीयों ने शक्ति, संपत्ति, सम्यत्ता, शासन, फामून, माहिएय, कसा प्रादि 
का जो ज्ञान प्रशित किया है, उसको इंगलष्ड बाते फत्पना भी नहीं कर सरुते थे । एगी 
प्रसार से भारतीयों ने कप्ता तथा साहित्य में जो विभिश्न उपलब्धियां प्राप्ठ मी थी उन्ें 
देखते हुए गया भारतीयों फो हर समय शोपण का शिकार ही बनाया जाता रहेगा ? घोर 
बयां वे इसे इसी प्रदार सहन करते रहेंगे ? मूल बात यह है कि भारतीयों ने ब्रिटिश 
शासन को राजनीतिक एवम मोद्धिक नदजागरणए का संदेशवाहर सानकर उसे समयंत 
दिया है। इसी कारण से प्रेरित होकर भारतीयों ने भ्रपना देशप्रेम द्विथिणश शासत की 
स्वामिभक्ति में परिवर्तित कर दिया है। यदि भारत के अंप्रेज शासक इस बात को विश्मृत 
करते रहे तो ही सरता है कि भारतोयों का धप्ततोप उप्र से उद्रतर हो जाये । 
दादाभाई मोरोजे के पनुमार शिक्षित मेरोजबार प्रारतीयों को उनकी प्रतिमा के 

प्रमुगार प्रशाधव तपा घग्प सेवाधों में लिया जाये प्रषवा फिर अंपेज शक्ति के बस पर 
शासन पसा हें । विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाप्रों के माप्यम मे डिथिश धाप्पराग्य शी शेशा 
में भारतीयों को भारत में हो उनडशी परोद्ा सेकर प्रवेश दिया जाये । रंग धयदा विश्याग 
का भेटमाद किये दिला भारतोयों को शासकीय सेवा में तिया जाये, पाहेप्रशिशर हे 
विए उनसे एंदर्रच्ट भेशने की श्यवस्या रख सी जाये । इगोी प्रशार मे शैनिक दिप्नागों में 
भी भारतीषों को प्रदेश दिया जाये जो दि पक्षपात रहित हो हुपएा भारतीषों दो ऐना में 
उच्च ददों पर पद्दोप्नत बने शी भो प्ददरपा बी जाये । भारतीएों गे भदभीत होते की 
दादापशता नहीं है बधोदि): उसे दिटिश शाम हे प्रति पूर्ण निष्ठा शो भावता शिधयात 
है। एड पृर्चतपा भारतीद गेदा रा गठन भी धारशरह है ताडि बह गेजा भारपीद हैलो 
डे गाठे भारदीद द्ितों रा हंरदाणा बरे घौर दिटिंत शाप हें ध्वति दृद्ेलदा ब्ताव्यर्लिच्ट 
के । भारत हे विर्एशता को दूर बरतने दे शिए इंदर्सेरा शा बह उ्ाहयादिद होगा 
चाहिए दि रंदलेच्ा ते थो पूछो भार मे एशित डी है बह दुस; ऋारत ये लिदेडिल हो । 
इसे दिटिए हापग्राएद शो धाए मे करी नहीं धादेदी, बटर भाग्य है रिशित दत बला 
हम एहें रई दुगा एपिद शाम प्रधाव शरेंदरा। दि भाणीरों दी दरादिर रिरॉर चचछ 
शहरी है हो हृशते दिटि|श शाधग्रारद ही भी समृद्धि बाही।व। इटडे विल दह दृष्दाइद हु 
# धात्तौद मादतों पे दिल जल्द दो दषिद ईद रेड़े ॥े मिल हैंटत (हि! कट एे 
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ताकि ब्रिटिश जनता भारतीय शासन के प्रति दुभावनापुर्ण प्रचार का शिक्रार न बने । 
ब्रिटिश जनता को इस तथ्य का जतन कराया जाय कि भारत ने ब्रिटेन की समृद्धि को 
बढ़ाया है। झ्तः उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे भारत करे प्रति भपने उत्तर- 
दायित्व का ठोक से निर्वाह करें प्रीर भारत का प्रशासन चलाने वाले ब्रिटिश प्रतिनिधियों 
के कार्यो का सही लेखा-जोखा रखें। ब्रिटेन का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीयों को 
उनके कध्ठ की घड़ी में सहानुभूति तथा सहायता का रवेया झपनाये । उड़ीसा के भीषण 
अ्रकाल के समय (866-67) इंगलंण्ड ने किसी प्रकार का सहायताकायं नहीं किया, 
उन्होंने सारी जिम्मेदारी भारत सरकार पर छोड़ दी भौर उप्तका परिणाम यह हुम्रा कि 
सहस्रों भारतीय प्रकाल से कालकवलित हो गये । इसके लिए भारत सरकार को चाहिए 
कि वह प्पने प्रशासन की कमियो को दूर करे झौर वह भारत में पघिचाई तथा कृषि के 
लिए प्रन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये ताकि भविष्य में दुभिक्ष का सामना नहीं करना पड़े । 
सरकार को भ्पनो कमियां दूर करनी चाहिए, न कि अपने प्रशासन की कमियो को जनता 
के मस्तिष्क पर थोपना चाहिए (* 
इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ने भारत के देशवाप्तियों विशेषतः शिक्षित भारतीयों 
की वफादारी को बताये रखने तथा भविष्य के लिए प्ौर प्रधिक दृढ़ करने के लिए प्रशासन 
में भारतीयों के उचित प्रतिनिधित्व का सुभाव प्रस्तुत किया । उनका यह विश्वास था कि 
भारतीयों को उनके देश के शासन मे प्रतिनिधिमूलक वाणी मिलने पर उनमे नैतिक हीनता 
की भावना कम होगी। दादाभाई नौरोजी भारतीय समाज के निम्न एवम्‌ पिछड़े हुए 
बे को प्रतिनिध्यात्मक शासन के प्रति सुपुप्त मानते हुए केवल शिक्षित भारतीयों के लिए 
ही प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था की मांग प्रस्तुत कर रहे थे। सर चाल्स बुड के सुझाव पर 
भारतीयों का विधायी परिषदो में प्रतिनिधित्व उनकी इृष्टि से इस बात का साक्ष्य था कि 
पढे-लिसे भारतीय शासन-कार्य में हाथ बटाने के लिए कितने उत्सुक हैं भौर ऐसी 
सुविधाओ का स्वागत करने के लिए कितने लालायित हैं । दादाभाई नौरोजी ग्रिटिश संत्तद 
में भी भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्य चाहते थे । उनका यह भी सुकाव था कि शहरी 
क्षेत्र के विधायक सरकार द्वारा मनोनीत न किये जाकर निर्वाचन के द्वारा चुने जाए। भारत 
के विभिन्न शहरों को निर्वाचन-क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि भारत मे त्िटिश 
शासन की जड़े मजबूत हों तया जनता की स्वामोमक्ति में वृद्धि हो। वे भारत में शिक्षा 
की प्रगति से भी भसंतुष्ठ थे भौर चाहते थे कि भारत मे अंपयेजी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 
किए गए कार्यों में निरन्तर प्रगति होती रहे और भारत राष्ट्रोय इथ्टि से ऊँचा उठते हुए 
प्रिटिश शासन के प्रति भराभार एक्यू भक्ति प्रकट करता रहे । वे भारतीयों के प्रति घासन 
की प्रोर से पूर्ण मानवीय व्यवहार की प्रपेक्षा करते ये। वे चाहने थे कि भारतीयों को 
उपहास तथा प्रताड़ना का पात्र न समझा जाकर उनके साथ समानता का 
व्यवहार किया जाए उनकी यह भभिलाधा थी कि अिटिश शासन भारत में कैवल ईमाव" 
दारी तथा निष्ठा से मुक्त उच्च चरित्रवात्‌ व्यक्तियों को भारत में भेजे ताकि उच्च नंविक्ता 
एवम्‌ बुद्धित्ता का जो प्रभाव अंग्रेजों ने भारतवासियों पर डाल रखा है वह बना रहे ४० 
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फफ़िफिरोजशाह मेहता का जन्म 4 भगस्त 845 को बसम्बई के एक सम्प्त परिवार में 

हुमा । एल्फिस्टन कॉलेज से उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीणं की । प्पती प्रखर शैक्ष- 
क्षिक योग्यता के कारण उन्हें उच्च प्रध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इसी मध्य उन्होंने 
एम. ए. परीक्षा पास की और वे कातुन के प्रध्ययन के लिये इंगलैण्ड गये । इंगलैण्ड में 
फिरोजशाह दादाभाई नौरोजी के सम्पर्क में झ्राये । इंगलेण्ड के उदारवादी चिन्तकों का उन 
पर प्रभाव पड़ा ।! वे पाश्वात्य विचारधारा से प्रभावित हुये किन्तु साथ ही साथ उनमे 
रूढ़िवादिता का भी विकास हुआ्ना। अपनी कातुम की शिक्षा प्रूर्ण कर स्वदेश लौटे प्रौर 
अल्प समय में ही एक श्रच्छे कातुन विशेषज्ञ की र्याति प्रजित की। उन्होंने सावंजनिक 
कार्यों में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें सरकार की शोर से स्पांयिक पद पर 
नियुक्ति का भ्रस्ताव प्राप्त हुआ, किन्तु सावंजनिक कार्यों में रुचि के कारण उन्होंने उसे 
स्वीकार नहीं किया। उन्हे सावंजनिक जीवन की शिक्षा इंगलंण्ड में ईस्ट इण्डिया 
असोसिएशन से प्राप्त हुई । उन्होने बम्बई-नगर-निगम के लिए सराहनीय काम किया 
जिसका ज्वलन्त प्रमाएं बम्बई-नगर-निगम के बाहर उनकी विशाल प्रतिमा से परुष्ट होता 
है । वे धम्बई-विधानपरिषद तथा केन्द्रीय विधान परिषद्‌ के भी सदस्य रहे । 888 
का बम्बई म्युनिसिपल एक्ट उनके सुभावो का हो प्रतिफल था । 

फिरोजशाह मेहता ने लार्ड लिटन के वर्नाकरुलर प्रेस प्रधिनियम का प्रत्यधिक 
विरोध किया । उन्होंने वाइसराय का ध्यान इस शोर भाकवित किया किये प्रेस की 
स्वतन्त्रता को समाप्त ने करें, भ्रन्यथा शासन की उचित -भालोचना न होने से भारत की 
राजनीति के विकाम का मार्ग प्रवरुद्ध हो जायेगा तथा शासन की सोकप्रियता भी पटेगी। 
इसी प्रकार से इण्डियन सिविल सविस की परीक्षाएं भारत तथा इंगलंब्ड में कराने के 
लिए एवं उनमें भारतीयों की नियुक्ति के लिए भी उन्होने निरन्तर प्रयात्त किया। 
फिरोजशाह मेहता का विधिज्नान एवं प्रशासनिक झनुभव उनके द्वारा बम्बई-नंगर-निगम 
को 35 वर्ष लम्बी सदस्यावधि में भौर भी मुखर हो उठा ।7 उन्हें 39 वर्ष की प्रत्प भायु 
में हो निगम का प्रध्यक्ष चुना गया पौर उसके बाद भी ये पुनः इस पद पर घुने गये । 
प्रिस्स् श्रॉफ चेल्स के बम्वई भागमन के समय बम्बई-सेगर-निगम ने उन्हें ते प्रध्यत 
बनाया । अपने सगर मिंगम के कार्य-काल के दोरान फिरोजनाह मेहता ने निगम की 
स्वायत्तता को मल्लुण्ण रखा तथा घासम के भनधिदृत हस्तसेष प्रमम्भव बनाये रखा । 
बम्बई-मगर-निगम में उन्होंने भ्राथभिक शिक्षा, चि७कित्सा-सुविधाएं, 608 जस- 
पू्ति, पुलिस सम्बन्धी व्यय का निर्धारण एवं नगर के सौन्दर्पीरुरणा झे मिये प्रगंसनीय 
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डार्मे किया । फिरोजधाह मेहता मे एक दिप्ायरः के रूप में भो घधूतपूर्द सफ्तता प्राप्त 
को । ये 5 दर्ष तक बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे । 894 में थे केग्ट्रीय विधान 
परिषद्‌ के 3 वर्ष को प्रवधि के लिए सदरय रहे । इस तोन वर्षों को धवधि में फिरोश्गाह 
मेहता में समयानुसार शासन को गलत नोतियो को तोध निस्दा की। उनकी यकतृता 
प्रभावोत्पादक थी ! उन्होंने रु्द्रीप विधान-परिषद्र में वित्त, कृषि, संक्रामर रोग, घायात, 
पुलिस विभाग, सेनिक व्यय, विनिमय भादि को स्मस्यापों पर समय-समय पर प्रपने 
विचार प्रकट किये धोर प्पने सर्वेधातिक कातून के उच्च ज्ञान द्वारा सदगा हृदय जोत 
लिया डिन्तु इस सदस्यता ढे दोरान उनका स्वास्थ्य निरम्तर गिरता गया प्रोर 896 में 
सदन को सदस्मता से उन्होंने स्याग-प्र दे दिया। कुछ समय बाद पुनः ये केक्लीप विधान 
परिषद के लिए मनोनीत किये गये । ढिस्तु प्रस्वस्थ होने के कारण पुनः 900 में 
इस गाय से त्याय-पत्र दे दिया । उनके रिक्त स्थान की प्रति गोप्रासहृष्ण गोयले ने रो । 
फिरोडशादह मेहता को प्रसिदि 882 में इत्दट (दिल) पविधेयर-वियाद ग्रे समय 
विशेष रूप से हुई। उन्होंने इल्बर्ट-विधेयक को तिध्यक्ष स्याय की दृष्टि से उचित मौति 
के रूप में स्वोकार किया, योनि: इस विधेयरः से भारत हो प्रिटिण शासन शे इतिहास में 
पहुनो शार भारतोय दष्डनायको एवं सत्र-म्यायाघोशों द्वारा मप्रेजो को मुरदमें घुसने का 
प्रप्िकार प्राप्त हुप्रा था। अंग्रेजों तया भाग्तमारतीयों द्वारा इस विपेयर के विरोध में 
दिया गया प्रचार फिरोडशाह मेहता को स्वोझार नहीं था, प्रतः उन्होंने इस विधेयर के 
गमर्षन में प्पनी भावाज बुलन्द को । 28 प्रप्रेंस, 883 वो यग्दई बी सार्यजनिर सभा 
में इल्यट विधेयक के समर्थन में फिरोबशाह मेहता मे बहा हि जो शासन प्रपने उपनिरेशों 
पर शक्ति के बल पर शासन करना घाहता है यह धपने उद्देश्यों मे फफ़ल मही हो सरता ॥ 
उन्होंने धपने वफ़्ब्य में इस धरम फा खण्डन किया हि अप्रेजों ने भारत जो तसवाए गे 
इस पर जीता है। उनके पनुसार अएजो ने शेदार तलपार पे बल में भारत गहों घीता 
विस्गु घपने मेतिक घोर भौतिक गुणों # द्वारा मफ़्लताएं प्रशिति वी एवं शक्तिज दुप- 
प्रषावों मे धपने झासने को बपाया। इस सस्दर्भ में उन्होंने तोने माराय प्रर्तृत शियये 
शिनसे यहू सिद्ध होता था झि तलवार के जोर से अप्रेज भारत पर शासन सहीं कर शबते 
ये। प्रयम, दृगसेष्ड यदि सेना के बस पर शासन करता तो मूरोग वे दिवादों में पॉधने 
बे बाराय बह दंगे हे लिए प्रापिक घार बन सररता था। पृक्ति इगर्सप्ट घरोप रे 
विशादों से पपने शो घलग गहों रख सरता था इस बारश यह भारत पर दृशताहमेश 
सामने धध्िश दिनों तश नहीं पतला सश्ता या। दिवीद, इंद्सच्ट दारा हरि शो मोऱिश 
दामन उगे भारत में विशाल अंपेयों गेना सपा असेफो प्रशामशों को निपु्ति, ई लिए बाएए 
दरेसा। इसनी देशो संध्या से झब अऐ जो शो इस तिर हुश बाद में तदादा याटेहा को दे परे 
गोषने पर दृस्मेर्ट गो सरईएानिर त्त खात्च परग्रता शा गशाभाडिश विशेध र रहे + ही 
दिसो दि गढए अंगों शो स्यदम्धा सोशवरच- विशेधों छत धरती है । हर, अंध्ट 
दाहा घरवाशी दी दमन जी मोति एप्प 





* प्ररनी मेगा हा दशाराय हे धर्च २ लि भ- 
है ८एर ते घदिद शोवरा दे मिल दारद इरेंगों॥ दृशढ इभाइ झछाहर अब 5 
के छप३ होओे बाते ददादार पश् भी चहेंटा जिये इहटेप्ड शाप३ ध्थो गो इई 
विशेडष्काह शेहचा दे धवुशार चुबशीत बाद मे भर ये दस्वा शब जहा |. 
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प्रधिक समय तक नहीं किया जा सकता | प्रत्त: इंगलेण्ड को चाहिए कि रानो विक्‍्टोरिया 
की घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत में न्याय, समानता, रंग, जाति, विश्वास प्रादि 
की असमानतापों से रहित शासद की स्थापना करे और इसी हृ्टिकोश से इल्बटें- 
विधेयक्र सफल बनाने का प्रयास करे । इस प्रकार फिरोजशाह ने उपमुक्त प्रकाट्य तकों 
द्वारा इल्बट-विधेयक के समर्थन में वातावरण निर्मित किया । यद्यपि यह विधेयक स्वीकृत 
नहीं हो सका, किन्तु इस विधेयक के समर्थन मे फिरोजशाह भेहता द्वारा दिया हुआ भाषण 
उनकी भारतब्यापी लोकब्रियता का कारण बन गया। 
फ़िरोजशाह मेहता ने केवल वम्बई-नंगरनिग्रम, बम्बई विधान परिषद, करेद्रीय 
विधानपरिषद्‌ को ही प्रपवी सेवाएं प्रष्ित नही की किन्तु बम्बई-किवक्द्यालय को भो 
अपने प्रनुभवों से लाभान्वित किया | वम्बई-विश्वविद्य।लय से उतका सम्बन्ध क्रमशः एक 
फैलो, सेवेटर, सिंडिक तथा कला-संकाय के डीन के रूप में रहा और इसकी चरम परिणति 
उनके बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त होने में हुई । उन्हें सम्मान में डावहर 
शराफ लाँज़ की उपाधि से सम्मानित किया गया । फिरोजशाह मेहता ने भारत मे उच्च 
शिक्षा के लिए निरन्तर कार्य किया श्रौर शासन को शिक्षा हेतु प्रधिक से प्रध्िक व्यय 
करने के लिए बाध्य किया | फिरोजशाह मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता 
कांग्रेत के प्रारम्भिक दिनों में ही ग्रह कर लो थी । 885 मे कांग्रेस के पहले प्रधिवेशन 
मेंभारतीय प्रशासन की कार्य-प्रणाली की जांच के लिए नियुक्त समिति में अंप्रेजों के 
शथन्साथ भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव भ्रवुभोदित किया । उन्होने अंग्रेजों 
द्वारा बर्मा के हस्तान्तरणा का विरोध किया और उसे भारत से प्रतण रखते का सुझाव 
दिया १ 889 में पुनः बम्बई में होते वाले कांगरे+-भ्धिवेशन भे फिरोजशाह मेहता को 
स्वागत-समिति का भ्रध्यक्ष मनोनीत किया गया । उन्होने अपने भाषण में कॉप्रेस वी राज्य 
भक्ति का पक्ष समथित किया! 890 में वे काय्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन के प्रध्यक्ष 
नियुक्त किये गये । कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कांग्रेस को भारतीय जनता व 
पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली संस्या बतावा। उन्होंने कायेस व: तरीकों हे 
काम करने की नीति की सराहता की झौर उन व्यक्तियों का पण्डन किया जो कांग्रेस को 
सूक्ष्म प्रत्पर्ंख्या का प्रतिनिधित्व करते वाली सत्या बताते थे उन्होने विधान 
परिषदो में भारतीयों द्वारा बजट सम्बन्धो वादविवाद भें भाग लेने के भधिकार का ममर्थन 
किया । 4904 के वम्बई के अधिवेशन से पुत्र स्वागत समिति कै प्रध्यक्ष बने प्रौर 
90$ में बनारस- भ्रधिवेशन के प्रध्यक्ष चुने गये । 4 909 मे पुनः _ प्रेस है प्रध्यक्षता 
करने का निमन्त्रण प्राप्त हुप्ा पर दे ऐसा न कर सके । वें कांग्रेस मे उदारवादी दल के 
उन्हें उग्रवादियों से बहुत चिढ़ थी। उनके स्वभाव में रइता एवं हठधर्मों वा 


स्तम्भ थे। उरहे पी कक 7 
संयोग या । ये अग्रेजों की संस्कृति एवं सभ्यता के कायस थे । झ्पनी देनिश काय-ग्रणाला 


में पराश्वात्य सस्कृति के चलते फिरते प्रतिनिधि थे । उनका यावप्राते, रहत-सहन, बोल- 
चाल मभी विदेशी ढंग का होने के कारण उम्रवादियी ने उन्हें प्रपनी झालोंचना वा प्रमुख 
घसथय बनाया ग्रौर उन्हें भला-डुरा कहा / किरोजगाद मेहता ये जब कांग्रेस उम्र कै 
बढ़ते हुये प्रभाव को देखा तो थे हतप्रभ हो गये + उन्होंने प्रपनी कांग्रेस को के स्ः हर हा 
पन्तिम दिनों तक उम्रवादियों की स्वराज्य, स्वदेशी गौर वद्िव्यार की सीठि शो प्रसके 
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बनाने का प्रयास किया । इसी कारण से उम्रवादियों की सोकत्रियता के बदने ये साथ साथ 
किरोजगाह मेहता की लोशप्रियता तिरोहित होती चती गई । वॉप्रेस के: सूरत-्प्रधियेंशन 
में फिरोगशाह मेहता की भूमिका प्रशसनीय नहीं कही जा सकती है| उन्होंने मायेस में 
प्रपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिए अधसंवेधानिक तरोकों का म्ाधय लिया। कस के 
नयवोदित सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार रूक्ष एय दभपूर्ण पा। इसका उदाहरश उस 
घटना में मिलता है कि उन्होंने कॉयेस के मंच से पहली बार दक्षिणी प्रफीरा के भारतोयों 
के बृष्ट के संदर्भ में बोलने के लिए खट्टे हुये मोहतदास करमभन्द पांधी क्रो यह बहु कर 
कि इन बातों के लिए समय मही है स्टेज से उतार दिया। उन्हे सी. भाई. ई, के. सो, धाई. 
ई, मो उपाधियों द्वार! प्रहकृत किया था जो कि अप्रेजी दासता की प्रतीक मानों जाती 
रहो थी । 

फिरोजशाह मेहता की प्रस्य गतिविधियों मे उनके द्वारा स्पावित अंध्जी देनिक 
हो बोस्ये आतिरल (93) बम्बई-प्रदेश के उदारदल का सोकप्रिय देनिक पत्र पा। 
9]] में उन्होंने सेम्ट्रल बैक भाफ इंडिया की स्पापना में सहयोग दिया । 95 पेय 
हंयेस झा प्रधिवेशन बम्बई में नुलाना चाहते पे किग्त्‌ प्रधिवेशन के पहले ही उनयथी 
जोवन-सौतला समाप्त हो गई । 
फिरोनशाह सेहता फे राजनीतिफ विचार 

किरोजशाह मेहता सक्रिय भाग्यवादी तथा ईश्वर के प्रति भास्यावान्‌ पे। उनके 
इस विश्वास ने उन्हें भारत में अंपेजों के शासन फो ईश्वरीय विधान के रूप में रबीपार 
करने के सिये प्रेरित किया (2 उनके डिघारों में उदारयाद एवं रूढ़ियाद का सम्मिश्ण 
विमान पा । ये भारत से स्वशासम के क्मिश विश।स के पशक्षपाती घे। उदारवाद फ्रे 
प्रभाव में थे स्वतन्त्रता एवं प्धिकारों के समपेंक बसे | ये परमाय तथा निरंुशता के 
घोर विरोधी थे । उनहे स्वतम्प॒ता-प्रेम का उदाहरण प्रेंस ढी स्वतंत्रता सम्मस्धी उनके 
विषारों से परिवक्षित होता है। 9 माष॑ 878 फो उन्होंने शनरिसर प्रेम-पष्रनिप्रम 
के सारगा में टाइग्स घाफ इग्डिया के नाम पत्र में यह स्पष्ट शिया कि दमन भा प्रयोग 
उाष्षूगसता में यूद्धि करता है। यदि बनहिल्लर प्रेग का बाप शासन वो पनुशरदागी 
दियाई देता है तो यह घनुततरदायित्व सरवार के तियमन एं पंजीकराय द्वारा भी इसा 
रहू सता है। प्रेस की स्वतस्त्रता बा दमन भारत से मबपत्त विद सवतेदता के दिशास 
डो धदरद्ध कर देगा। इससे शासन शो सपार के एश महत्यवूर्भ माएत मे बबित रहता 
कहेदा घौर उसे जग प्रतिविधा गो सही जागरारों गदों प्राण हो सरेदी । यदि प्रेसरी 
रेदशाजता गा दमन डिसी स्थाण्त विरोध को दढाने में 5पुफ़ शिया जाता है तो बहू परत 
गाति महीं होगी। इसरा ताहएय होया गिसी चुश्मते पड़ार्थ में भरें शॉप शा द््श्न मगर 
गाता घौर परिणाम एफ विष्पोट के सब में होता | उस्होंने भारत गररार वो घाएए 
दिदा हि बह ऐसो दिसोी भो सौति गा घतुगरणा नहीं करे ४ वे निर्दाबत हे प्रदिशर रे 
ममएंद दे धौर हा धारागा से उतहोने समशरमर ददति शा पुमोइन दिए दे बे 
चाहिशा को ध्ददादारिशाई प्रति उत्तादायी दनाते दी स्यदापा शा घनुसाइत इाए ६ 7 
सिशेरशाह बेहड़ा शूषाें हें दशदाती दे उनरा पह हढ शजिडोडिरश 40474 हि 
अर्रेश राइटेगा घारत मे पशणारग उदोहन बरेदेश ने धातद में ऋट्शों गण 
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परोपकारी पक्ष के समयेक थे । उन्हें येद-ब्रिटेन के साथ भारत के राजनीतिक तस्बस्यीं पर 
विश्वेष झात्था थी और वे इसे ईश्वरीय वरदान के रूप में स्वीकार करते थे। उनका यह्‌ 
ड्ढ़ विश्वास रक्ष कि अंग्रेजी शासन के भ्रन्तगंत भारत पूर्ण राष्ट्रत्व को प्राप्त करेगा तथा 
भारत में स्वशासन की स्थापना होगी । वे विश्वास करते थे कि किसी दिन स्वयं अंग्रेज 
भारत की राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार करेंगे । वे अंग्रेजो के संरक्षण में भारत के राजनीतिक 
शिक्षण का माय ढूंढ रहे थे । उनका विश्वास था कि भारत शान्तिपूर्ण तरीकों ते हंवेशानिक 
पद्धति का अनुसरण करके ही श्रपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वे प्रिटेन 
तथा भारत के सम्बन्धों में विच्छेद स्वीकार नही करते थे झौर न वे इसकी कहुपना कर 
सकते थे कि भारत ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर भी सकता है । वे हिंसा की राजनीति के 
विरोधी थे तथा अग्रेजों के न्यायप्रिय त्तथा उदार स्वभाव को प्रभावित करने में विश्वास 
करते थे ताकि अंग्रेजों का हुदय तथा मन परिवर्षित हो सके! फ़ियेजशाह मेहता इस य्रार्ये 
के लिये इगर्लण्ड में जनमत बनाने का कार्यक्रम चाहते थे ताझि भारत की समस्याभो के 
सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण रव॑था श्रपनाया जा सके । 
फिरोजशाह मेहता ने यद्यपि राष्ट्रवादी चिचारों को खुले रूप में प्रकट नहीं किया 
था, किन्तु उनके विचारों में राष्ट्रीयता की दबी भावाज कभी कभी बुलन्द हो . 
उठती थी। उन्‍्हीने अंग्रेज इतिहासकारों के इस दावे का खण्डन किया पा कि अंग्रेजों 
ने भारत-शक्ति के बल पर जीता था। लेकिन वे अंग्रेजी शासन से विरोध 
सभोल लेकर जेलन्यात्रा से घबराते थे। इसलिये अंग्रेजों के घक्ति द्वारा भारत विजप का 
खण्डन करते हुये भी उसी श्वास में उन्होंने इस विजय का श्रेय अंग्रेजी को न्यायत्रियता, 
सदाचारिता एवं बुद्धिमता को दिया / यदि फिरोजशाह मेहता के स्थान पर कोई उम्रवादी 
विधारक होता ती वह शायद अंगेजों के छल-प्रपंच, -कुटनीति तथा बर्वरता छीो उनकी 
भारत विजय का कॉरणखा मानता । इसमे दोष केवल फिरोजशाह मेहता के विचारों का ही 
हीं है बल्कि उनके समान उन समस्त उदारवादी काग्रेसजनों का है जो अंग्रेजों की कृपा 
पर भारतीय स्वशासन की मांय को श्राधारित करते थे + 
किसेजगाह मेहता अपने राजनीतिक विचारों मे राजनीति एव मैतिकता को श्रम 
करने में विश्वास नही करते थे। वे राजनीतिक शक्ति का झ्राधार नेतिद्ता पर है! 
श्रवस्थित करते थे क्‍योंकि राजनीतिक नैतिकता का हास स्वयं इंग्लंप्ड के लिए फ्भी 
घातक भिद्ध हो सकता था। उनका अ्प्निप्राय यह था कि इंज्नण्ड भारत में दोहरी नीति 
का पालन में करे ) फिरोडशाह स्थानीय स्वशासत की स्वायत्तता के पश्मपाती थे। वे 
लिशिचित सीमा तक सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करते थे किन्तु उसमें भ्रष्रित नहीं। 
वे स्थातीय स्वशासन मे चुने हुये जन प्रतिनिधियों के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे ताकि इन 
लिकायो द्वारा पिनिमुवयों को भ्रधिक लोकप्रिय बताया जा सत्रे । राजनीतिक विदारत्रम 
की इष्टि मे फिरोजशाह मेहता भारतीय जनता के प्रबुद्ध एवं कुलीन पक्ष ता प्रतिनिधिस्व 
करते थे । सामान्य जनता के विचारों एवं उनकी भावनात्मक परिस्यिवियों का उन्हें बोध 
गही था । भारत की सामान्य जनता के जीवनचद्रस्द् से वें भनभिज्ञ ही रहे । 
स्वश्ञास्री संस्थाद्रों में स्थ्रियों के प्रतिनिधित्व का विरोध हज 2 
फिरोजशाह मेदता ते स्त्रियों को बह्वई संगरतियम के संदमय मे झूप में मनोदीट 
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किये जाने धयवा पुने जाने का विरोध किया था। जून 2, 4906 को बस्वई सगर- 
निगम की बेठर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्त्रियों का स्थान घर पर है, घर के बाहर 
महों । उनके घनुसार मह पुरुषों का स्त्रियों से मधिरु उच्य होता प्रथवा स्त्रियों के पुरषों 
से प्रधिक श्रेष्ठ होने की दात नहीं है बल्कि यास्तविरुता यह है झि मानवीय जीवन झा 
मूल निदेशक मिद्धारस श्रम झा विभाजन है। कार्य के विभाजन से समय तथा घन दोनों 
का मदुपयोग होता है। छ््रियों में कुछ विधिष्टवाएं एवम्‌ धमताएं ऐसी हैं जिनरा प्रयोग 
वे निश्चित दिशा में ही फर सझतो है, ठीक उसी प्रदार में जिस प्रकार से पुरुष भ्रपनी 
योग्यताप्रों शो भपने प्रनुकृल क्षेत्रों में हो प्रयुक्त करते हैं। भतः मूस समस्या पुरुषों हथा 
सछ्थिियों की उच्चता धयवा होनता, क्षमता तया प्रक्तमता, की नहीं है। मुण्य बात यह है कि 
गया रित्रियों को पुदपों के कार्यक्षेत्र पा उल्लंपन करना चाहिए प्रपदा पपनी पतिविधियों 
कै शेत्र तक ही प्रपने प्रापफ़ो सीमित रपना घाहिए। झुछ मामलों में स्त्रियाँ पुर्षों से 
प्रधिर: पोग्य एयम्‌ प्रतिष्ठित पायों जाती है । प्रुश्षों सपा स्थ्रियों के कार्य सर्यपा 
भिन्न हैं। मानयीय प्रहति, मानवीय जीवन तपा मानवीय कार्य विधियों केः भ्रनुरूष ही है 
कि थम-विभाजन को स्वीकार किया जाय। बया स्त्रियों के नगर-निमम में उपस्यित 
होते से स्त्रियों के प्रति प्यान नहीं बटेगा ? स्त्रियों की उपस्यिति में जया परापंद प्रपने 
प्रायशों निगम के बाय में पूर्ण एशाप्ता से सगा पायेंगे ? जो पापंद धधिक बोलते हैं उर्ें 
स्त्री शो सजा दो जाती है। यदि हिवियाँ निगम को सदस्य घन गयी तो फिर उनके बोलने 
दी सोमा नही रहेगो पौर वियम में समय के सदुपयोग का जो कार्य रिया जाता है वह 
ममाष्त हो जायेगा । प्रत प्राति शी निर्माएं योजना को ध्यान में रखने हुए पुदर्षों सदा 
सजियों शो पपगी शामतराधों तथा विशिष्टताधों के धनुरूर पृषर र्वाविरणा में काये करना 
भाहिए । गियो रो घर में रह कर धपना बाद सग्हालना घाहिएं सवा पुदपों शो पर मे 
दाहर बा हाय करता पाहिये। फिरोगशाह मेहता के उरयु'क्त वियार उसकी हूदिवादिया 
बे परियायर है। एश प्रोर रित्रदों ईः समान धधिरारों गो बात हो रहीोदोंतो दगरों 
धोर दस प्ररार »ो गरुदितर मनोवृति था उदाहरणा मिल रहा या। महारमां बाँधी ने 
परी प्रमहरोग प्राररतन में हिवरियों झो सारयाप्रह करने $े तिए प्रेरित शए उहें देश की 
रद पर्वत की लिए पुरपों रे साथ शपे से झुपा मिलाशर सहते के सिए झाट्वव विया दिएत्‌ 
फकिधेरशंगार प्ेटषा में घोर प्रधिष कया घाराशा हो सरुभी दो ० 
शिरोशशाह मेहता तथा रपानोप र्पगासन 
शग्बई गगशयालिदा ध्रशायन बे गाराए में शिरोशशाह सेहवर थे दिचार एाइर 
महरगपर्ष माओे दे है। उनहे दिदारों को ]872 गें एथितिश्स में शशेहत्र शर सर्मितिक 
रिया गंदा दा। उनके भनुगार शत्टिगेश शी शंग्द शो बरहातापों द्वारा रपरन्‍्मरर पर 
अगर हटना धादादश था, तारि एतश धाधरम मे हश परामरशरी टाउन शोगिर बनी 
की गई 4 द7 शोटिव घहाए दा लिशुख शत उसपइारी विध्याइन घषिशारी रे एश्तीत 
हो । दाद इ ड्रता #ु सेदा लिददवा को विदु्कि को जाए हो शदरराहिका असर को 
लनिरधा ये हव 4 विशेशशार मेहदा दी इह है हशहाओं दी हि प्रदीद ये गदाताय 
बह शहक हाइ:ए एइनो हो दुएटी दो शिया दुर्दार पदैश वन इसई अरुरार बयां: 
ददशहज हो सादादों ये तरकाओ द्ररिजिप्टप्श इए छा हहत को कमादा डा शमाएज ८, 
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गे यह मततते थे कि भारत के इतिद्वास मैं भ्रक्षमता प्रयवा प्रजातीयता सम्ब्धी कोई ऐसी 
कमी नहीं रही जिसके कारण वे श्रतितिध्ि संस्थाओं का उपयोग करने में प्रसम्य माने 
जाये । ग्रामीण समुदायों में प्राचीन समय हे स्वशासती संस्थाओं का प्रचलन रहा था । इन 
संस्थाओं ने इतना दक्षतापूर्ण कार्य किया कि झब यह कहना हाध्यात्यद लगता है की 
भारतवासियों के लिए श्रतिनिधि संस्थायें विदेशी हैं। भारत के प्राचीव इतिहात में 
शासकीय संस्थाभ्रों का स्वशासी संस्याग्रों के साथ इतना तालमेल बैठा हुआ था जितना 
शायद ही किसी और देश में रहा होगा। यह कहना स्वथा प्रनुपय्ुक्त है कि भारत में 
माई-बाप सरकार ही रही हैं श्र जनता में स्वशासन के प्रति किसी भी प्रकार की जाति 
नहीं रही । फिरोजशाह मेहता ने यह तर्क बंबई में स्थानीय स्वशासित संत्याम्री को 
व्यापक प्रतिनिधित्व के श्राधार पर पुनर्संगठित करने के लिए व्यक्त किये थे! यद्यपि 
फिरोनशाह मेहता जैसे उदारवादी कांग्रेम्ती वित्षारक के उपयुक्त विचारों को तत्कालीन 
ईस्ट इण्डिया एस्रोसिएशन के पदाधिकारियों ने इतना उग्र माना कि उनके बक्‍तेठ्) की 
चुटिपूर्ण तथा प्रनुपयुक्त करार देकर एसोसिएशन की कार्यवाही से उनके वक्तव्य को विकाल 
दिया ग्रया, किन्तू फिरोजशाह का उत्साह कम नहीं हुआ ) पन्त में उनके अगलों का मह 
परिशाम हुप्रा कि भारत सरकार ने बम्बई नगरपालिका को पर्मह लाख का भनुदन 
स्वीकृत किया और 2872 में एक विधेयक पारित करके सीमित अ्रतिनिधित्व के आधार 
पर सदस्यता का निर्धारण किया गया, किन्तु फ़िरोजशाह इससे सन्तुष्ट नहों हुए ।९ 
लोर्ड रिपन के शासनकाल में वस्बई प्रेसीदेन्‍्सी एसोसिएशन ने उनका अभिनन्‍्दत 
किया और बम्बई नगरपालिका के संविधान सम्बन्धी मूल अश्नों को रिपत के शासनकाल में 
उठाया गया । फिरोजशाह का इस सम्बन्ध में विचार था की वम्बई तगरपालिका में मनोनीत 
सरकारी सदस्यों की धठया कम की जाये और उनके स्थान पर निर्वाचित जन अतिनिधियों 
का शनुपात बढ़ाया जाये | वे चाहते थे कि स्वतन्त्र मताधिकार के ग्राधार बर यह कार्य 
किया जाये ताकि सच्चे प्रथों में पूर्ण श्रतिनिध्यात्मक स्थानीय स्वेशासन का वम्बई वासियों 
की अवसर प्राप्त हो सके । फिरोजशाह के सुमावों के परिणामत्वहप एक हंबिधि का 
गठन हुमा झौर सरकार ने स्वर फिरोजशाह को इसका सदस्य नियुक्त किया। यह समिति 
4888 के सगरपालिका भधिनियम की संशोधित करने के लिए बताबी ययी थी। क्िरोगगाह 
ने लाई रिपन जैसे भारत में स्पानीय स्वशासन के वोवक के कार्यकाल में वृद्धि को साग के 
आर्दौलन का भी समर्थन किया । फिरोजशाह मेहता का यह विचार था कि लिटन जैसे 
वायसराय के कार्यों को देयते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में लिटन के समान ही भोर 
कोई वायसराय भरा जाये भौर वह रिपन जंसे उदार तथा निव्ठादान वायमराय के कार्यों पर 
पानी फेर दे । इस दृष्टि से थे रिपल के कार्य काल में वृद्धि चाहते ये ताकि स्थानीय स्वशासस' 
कौ योजना को भौर भी प्रधिक प्राये बढ़ाने में रिपत का भौर प्रधिक सहयोग प्राप्त हो 
सके । फिरीजशाह का यह निश्चित मत था कि नोकरथाहों जरता के कार्योंका अगासव 
झ्रात्मीयतता की भावना से भधिक समय तक नहीं कर सकती । उनके झनुसार सम्बे समय 
पक प्रन्धविश्वास में रखे गये भारतीयों से शासनकाय॑ में 48 की भपेशा करता प्रोर 
उन्हें सहयोग देने के लिए भपील कश्ना सर्ववा पनुपयुक्त दिखाई दा है। छिरोजगशाह ने 
फसरणाही के द्वारा जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा को स्वशासन की रृध्टि ये घत्यस्थ मायके 
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बतलाया । ये इस नौरूरशाहो के बढ़ते हुए प्रभाव को सोमित कर सच्पे धर्षों में प्रशासमिर 
विकेसद्रीकरएा स्पापित करना घाहते थे ।? फिरोजशाह मेहता ते बम्दई संगरपालिका हे 
प्रध्पक्ष की हैसियत से सादे रिपन को नगरपालिका-भवनों फा शिलान्यास परने के लिए 
बम्दई प्रा्मत्रित किया तथा 9 दिसम्बर !884 की लिगे गये पपने भिमंत्रण पत्र में 
सादे रिपन को भारत में स्पानीय स्वशासन के सिद्धात्तों के सच्चे विकास का पपिष्ठाता 
माना ।0 
889 के झांग्रोस के कलकत्ता-प्रधिवेशन के प्रध्यक्ष के श्प से किरोमधाह मेहता 
का घयन, कॉंपेस के उदारवादी सेमे को दृष्टि से कम महत्यप्ूर्ण नहीं था। फिरोजशाह 
मेहता ने भारत के राष्ट्रीय घ्रान्दोसन में पारसियों के योगदात को प्रामक प्रयार द्वारा बम 
करने वात्तों के विदद यह कहा कि भारत का पारसो उतना हो मच्छा व सच्चा पारमी 
है जितना एक सच्चा मुसलमान ध्षवा एक सच्चा हिन्दू भौर यह मपनी जन्‍्मप्रूमि के प्रति 
उतना ही सगाव रक्षता है झोर पम्म भूमिपुत्रों के प्रति उतना ही स्नेह्ममय व्यवहार रखता 
है जितना कोई धन्य रख सकता है। एक सामान्य शासन के प्रस्तर्गत पारस्परिश शग्यदता 
का पारसियों को उतना ही ज्ञान है जितना की भम्य डिसी को हो सकता है । 
फिरोगगशाह ने धपने प्रध्यक्षीय भाषण में उन विदारको बी भरर्सना शी जो भारत 

में प्रतिनिधि संत्याप्रों को स्थापएक स्थापना छो मांग को इंग्लैब्ड मे सदियों हे प्रयासों गे 
ग्रमहा समयावधि मी रृष्टि से उघित नहीं मानते थे । किरोजशाह के घमुसार प्रतिनिधि 
संत्पाप्रों को मांग भारत के इतिहास के परिप्रेष्य में हो को गई थी भौर पह रिसो क्ारिप- 
कारों परियेश में नहों की गई पो । भारतीयों द्वारा घपते प्रधिशारों हपा घपने विशेषा- 
पिशारों का जो ज्ञान शिक्षा के माध्यम से प्रशित दिया गया है. उसी संदर्भ में भारतीयों ने 
प्रहिनिधि संत्यापोों बी माँग धामने रपी है। उन्होंने परोपणोवी गौशरशाहों शा उपहार 
करते हुए यह रहा कि भारतोयों के हितों को पेदत जनप्रतिनिष्ियों के माध्यम से ही 
गुरशित शिया था सकता है, न हि प्रशामनिक सेवाप्रों के माध्यम से धौर उरदँगि पथ 
पोजरदी बाएी में यह स्यक्त ढिया कि भारतीयी ते मोमित शिक्षा पौर अरदातोद एययू 
पएामिश मनोमातिम्य हे होते हुए भो यह सिद्ध रर दिशा है दि उसके प्रतितिधिंशेंबी 
प्रस्यगंहरा पपने देशवासियों की सावायरताप्रों एबस मादवनाधों का गहीं प्रतिनिधिरश दश 
धरती है, एम उनसे भी बम संददा बाले सशवतत जिला ध्रपिरारों, शिगशा भाजीद 
भादाप्रो वा शान फांध के होटस परिषारशों है हंप्रेशी भापा हे हान के झगाने होता है, 
हैगा महीं कर शरते १ 
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निष्ठा व्यक्त करते हुए अंग्रेज राजनेताओं से भारत में भी प्रतिनिधि संस्थाग्रों के विकास 
की कामना की ॥70 

अक्टूबर 892 में फिरोजशाह मेद्दता बम्बई प्रान्तीय कान्फरोस के प्रूता सम्मेलन के 
प्रध्यक्ष चुने गये । उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत में व्यवस्थापरिका सभापों के 
विस्तार को प्रमुखता देते हुए इन विचारों का पुरजोर विरोध किया जिप्में राजनीतिक 
ल्वतस्मता प्राप्ति के पहले भारतीयों के सामाजिक एवम्‌ नैतिक सुधःर तथा भारत में प्रति- 
निधि संस्थाओं की मांग को प्रकृति के नियम के विरुद्ध बतलाया गया था। फिरोजशाह 
मेहता ने यह स्वीकार किया कि जब तक भारत के पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व 
नहीं मिलता, तब तक प्रतिनिधित्व का कार्य पूर्ण नहीं मावा जा सकता | स्वतस्वता समान 
रूप से सभी वर्गों को मिलनी चाहिए । किन्तु इसका यह अझथ नहीं है कि हम प्रत्पसर्यकों 
तथा अछुतों के अधिकारों को पूर्णतया स्वीकार न करने तक किसी प्रकार का कोई भी 
कार्य मे करें भर समस्त विकास को प्रवरुद्ध करदें में 

फिरोजशाह मेहता ने भरद्दमदाबाद में नवम्बर 893 को श्रायोजित प्रान्वीय 
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकक्‍क्रणा की समस्या पर स्मरण 


सम्मेलन में से 
न्यायपालिका का एक ही हाथ में 


पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्यपालिका तथ्य रा 
क्रेन्द्रीयकरण दोपपूर्ण व्यवस्था का परिचायक है। गाँवों में तया कस्ये में प्रतिद्ित जनता 
को राजस्व तथा न्यायिक प्रधिकारों के एक ही हाथों में एकीकरण के कारण भनेक 
कठिनाइयां फैलनी पड़ती है। कालूद तोड़ने वाले प्रपराधियों को इतनी मुसीबत नहीं 
ऑेलनी पड़ती, जितनी इस कुव्यवस्था के प्रस्तगंत ईमानदार जनता को नमक, प्रक्नीम, 
आबकारी, शस्त्र तथा भू-राजस्व प्रधिनियमों के प्रस्तगेत केलनी पड़ती है। इस कानूनों 
को क्रियास्वित करने तथा इनके आ्राधार प्र दश्डिस करते का कार्य एक ही व्यक्ति के 
हाथीं में होने से सत्ता का दुस्वयोग भ्रवश्यम्भावी है। जनता को दोहरी मार का शिकार 
हीना पड़ता है ओर भिरपराधी दोपी ठहराये जाते हैं है कार्यपासिका से कर 
अधिकारी इस दोपपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध कोई सुकाव नहीं देना चाहते क्योंकि जितनी 
शक्षितयों का प्रयोग वे इस व्यवस्था के तहत कर रहे हैं, उसमें कमो 208 जायेगी | नौफर- 
शाही के श्रातंकपूर्ण शासन को सीमित करने के यही उपाय है कि उचित प्रशासनिक 
सुधारों के माध्यम से कार्यपालिका तथा स्यायपालिका की विभाजन कर पड 2065, । 
फिरोजशाह मेहता के उपयुक्त विचार प्रशासनिक सुधारों की ददष्टि से मत्यस्त म्ः्वपूर 
थे फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया $ यह कार्य भारत की स्वतस्वता 8 के 
पश्चात्‌ ही संविधान के नीति-निर्देशक तत्त्वों द्वारा प्रेरित किया गया ' इस प्रकार फिरोननाह 
सम्बन्धि विचार झपने समय से बहुत श्रागे गे। उर्हेँ 


का टन 
मेहता के प्रशासनिक सुधार हु हम किक 
स्थानीय स्वशास्तत उया सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अपने मौलिक सिन्‍्तन का परिचय 


दिया भौर भारतीय दाष्ट्रीय कॉयेस का भपने कुद्याग्न बुद्धियुक्त खुकावों से मार्ग प्रदर्शित 


किया कि 
हर सर होमी मोदी ने किरोजणाह मेहता के जीवत चरित्र के भव बन्द हक 
के समापन में लिखा है कि फिरीजशाह दम ने बहुत कम उच्च में परिपतात 4920 
प्रस्तुत किया था । उन्होंने शिक्षा की समस्या पर जो विचार ब्यकत किये वे इस ट 

तकिः 
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का प्रमाण हैं। परच्चोस वर्ष की धत्प भायु में ही उन्होंने तगरपरासियां प्रशामन के सम्बन्ध 
में जो मौलिक सुधारों की योजना प्रस्तुत को बहू उसके घनुपम योगदान की प्रतीए है। 
उन्होंने भारतीय प्रधामनिक सैया ऐे सम्बन्ध में जो सुधारों की योजना प्रस्तुत शी तपा 
भारत की दस्तीय राजनौति हे सम्बन्ध से जो विचार व्यक्त झिये थे भावों भारतीय पोदी 
के लिए पस-प्रदर्गक रहे हैं। एक दप्टि से वे प्रपनो पोशों के चिन्तन से बटुत प्रागे 

उनके घित्तत की प्रयरता, उनका क्रोधी स्वभाव तथा दवस व्यक्तित्व उसे द्वारा देश के 
कई सूर्पंप्प राजनेताप्रो से बेचारिक एवम्‌ ब्यवितिगत संघर्ष झा यारणा यने गया पा 2 
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सुररद्नाय बनर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके विता डाइदटर थे । पनकी 
४ प्रेरणा से वे स्वातर होने के पश्चात्‌ ग्राई० सी० एस० की परीक्षा को तैयारी के लिये 
लत्दत गये । आई० झी० एस० की परीक्षा में भन्ततः उत्तीर्ण होने के कारण उन्हें 877 
में सिलहट (बंगाल) में सहायक दण्डनायक के रूप में नियुक्त किया गया । किन्तु ब्रिटिश 
नौकरणाही के भारतीयों के प्रति भेदभाव के रवेगे ने उन्हें च॑ंत से नौकरी नही करने दी ॥7 
उनके विरुद्ध झूठे भारोप लगाकर उन्हें नौकरी से भ्रपदस्य कर दिया गया ) वे भ्रपते परत 
को पैरवी करने इग्लेण्ड भी गये, किन्तु उनको सफलता न मिली । ईश्वरचद्ध विद्यातागर 
ने उन्हें अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए भपने मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट 
मैं नियुक्त किया । 26 जुलाई, 876 को सुरेद्धताय बनर्जी, भ्रानन्द मोहन बोघ तथा 
शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर कलकत्ता मे “इण्डियद भसोसिएशन' की स्थापना की । इस 
पस्था ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही प्रेरणा दी, झपितु कांग्रेस को भावी 
सफलता के लिए पथ-तिर्माए भी क्रिया । सुरेख्ताय बनर्जी के नेहृत्व ने इस संध्या को 
भारत-व्यापी महत्व का बना दिया ] इण्डियन भ्रसोतिएशन के मूत्र सिद्धाग्त थे : 

. भारत में लोक़मत फ्री सशक्त पमिव्यक्िति के लिए कार्य करना । 
2, भारतोय जातियों एवं जनता को वमान राजनीतिक दितों एवं लक्ष्यों के भाधार 

< पर एकोकृत करना । 

8. हिन्दुधों एवं मुसवमानों फे मध्य में द्रीपूर्ण सम्बन्ध को प्रोत्साहित फरना । 

4, सावंजनिर पानदोतन में जन समुदाय को सम्मिल्तित करता ॥* 

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक धघान्दोलन की प्रेरणा इटली के देशमबत मत्सोनी 
के जीवन से प्राप्त की थी। वे मत्सीनी को सपना “राजनीतिक युद” मानने सगे थे । 
इण्डियन प्रसोसिएंशन को भी उरहोंने सत्सीमी के विधारों के ग्नुरुष द्वालने का अवाय 
किया । झिम्तु इस काम में एक भत्तर प्रवाय था कि उनके कार्यक्रम में मह्मोनी के समान 
(हि्तात्मक क्रांतिकारिता नहीं पी। बसों का यद विश्वास था कि भारत में क्रीविकारों 
प्राम्दोघन सफल नहीं हो सकता । इस विश्वास ने उन्हें भारत में धंदधाविक ग्रादोपन 
प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित क्षिया । कि 

मेद्रोपोलिदन इंस्टीट्यूट से भतय होकर उन्होंने कुछ समय तह फ्री चर्च रातेन में 
आ्रध्यापक के रूप में कार्ये किया । इससे पश्चात वे एक स्कूम से सम्दन्थित हो गये / उनके 
पभद्देशन में यह स्कूल रिपन कालेज में परिवर्तित हो गया प्रौर शने: शने: यू सेदया 
कलकत्ता की गएमास्य संह्याप्रों में मिनी जाने सगी। उत्होंते सिएत दामिज हे लिए 


सुरेन्द्रनाथ बनर्जी [ 848-925 ) 
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शाप्तकीय सहायता स्वीकार नहीं की धोर इस कारण से उसे सररारो हस्तक्षेप से दूर रसे 
रहे। !904 में उन्होंने रिपन कालेज एक ट्रस्ट को सौंप दिया भोर वे 92 तक यहाँ 
प्र्यापन फाय करते रहे। फरवरी 93 में इंम्पीरियल सेजिस्लेटिव बाउन्तिप्त में 
निवर्षित होने के कारण उन्हें प्रध्यांपन-कार्य छोड़ना पड़ा । प्रध्यापन-त्रा्य के भ्रति प्रपनी 
प्रात्मरुधा ए सेशन इन सेकिंग में उन्हेंने यह उद्गार प्रकट किया : 

/“राजनी तिक झाये यद्यपि प्रश्यधिक उपयोगी होते हुए भी प्रत्पाधिर रूप में 

शणपंगुर है। शेक्षिक कार्य स्वय में स्थायी उपयोगिता के तत्व लिए हुए 

हैं। एक शिक्षक का साम्राज्य सदा विद्यमान रहने वाला साम्राज्य है नो 

कि भविष्प तक विस्तृत है। शिक्षक भविष्य के स्वामी हैं। मैं उनके सिवाय 

प्रधिक सम्मानप्रद कार्य सोच ही नहीं समता ॥//3 

इंडियन प्रसोसिएशन की स्थापना में सुरेस्द्रगाय बनर्जी ने प्रपता स्वस्थ सगा दिया। 
जिस दिन इसको स्थापना हुई उसी दिल प्रातःकाल बनर्जी के एक मात्र पुत्र का निधन हो 
चुरा था। देश सेवा के कार्य में प्रपने व्यक्तिगत दु या को भुलाझर बनर्जी से इस सहया को 
भागे बढ़ाया । इस संस्पा के एक वर्ष के कार्यकाल में हो भारतोयों पी, जो हि पिन्न-भिप्त 
विषारों, प्रदेशों एवं समुदायों के थे, एक सम्रान राजनीतिक पार्य के मघ पर सा शड़ा 
डिया। इसी मध्य व्रिटिश सरकार ने इडियत सिविल संविस परीक्षा में प्रदेशाधियों की 
भाग सोमा 20 से चटाकर 9 यर्ष कर दी थी ताकि भारतीय प्रश्यधिध्रों रो प्रविष्ट होने 
बा धवमर न प्राप्त हो सके । डिन्तु इंडियन प्रमोतिएशन ने एक राष्ट्रस्यापों प्रान्येशन 
असाने का संरल्प किया । कलकता में विरोध स्वरुप एक विशास सावंजनिडश सभा 2व 
मांषं, 877 को प्रायोजित को गयी ।* मनर्जों फो समस्त भारत बा दौरा रुर जनता को 
जागृत करने के लिए नियुक्त डिया गयां। उनको यह भारतब्यापरी यात्रा राष्ट्रीयता के 
प्रधार एवं प्रसार की रृष्टि हे महत्वपूर्ण मिट हुई । #वरय शनर्जो ने यह धनुप्रद दिया कि 
भारतीय प्राषा, घम, जाति एवं प्रदेशों शो दृष्टि से मिप्नता क्यों न रएते हो, थे सब राज" 
मीतिक उहंश्यों के लिए एक हो सरते थे। भारत बी धनेरता में एकता पर उनशा 
दिवास रड़ होता घता गया । इसो एरवा के घादान ते भारतीय राष्ट्रीय कप्रस रो 
स्यापता को बस दिया । बनर्जी द्वारा समदित द्यारशेशन सफल हुपा घौर भारत री 
तारातौन सरबार ने सिबित स्िस में भारतीयों वी सीधी निमुरिदि के डिशेषादिशार रा 
प्रयोध शण्णा प्रार्म बर दिया ।१ 

इसी प्रशार इंडियन धगोसिएशन ते साथ सिटन द्वारा पारित बनरिद्रर परगनइड 
हदा दागसे-एश्ट ब| भी दिगरोध शिपा। दिशौध सप्ात शहांग्रौर पते एश्ट हो हाई 
रिंग में निएत झर दिया झौर दूसरे एपट में घावश्यश परिशशन हिदे हद । इडिशग 
इसोमिएशन हें; प्रघागों से शसशत्ता में 2883 में भा्वीय राष्ट्रीय सस्येटरन गुधादा हुडा 
शिपमें देश दे दृश्दूर में धाये सदग्यो मे भाग वियाव ऐसाकोी गरदेशत दूत: वहहह मे 
शपइफ में धरायोजिन हएा। टोह इसो सूमप बादई रे भाषोद शष्दीर शाइल बी प्रत्प 
इंटर इनाई गयी दो, वियरे हाइरा सुरस्शराय इसर्शो शॉप दे इृष्म धषिरेशद मे 
हहीं है 879 + शाए।ए बी व ४ दाह भणश्तोीद शरीर मम्येशक को इकओ शिर हि 
शरा । शनर्शी के ऋ्ाश्तोद शप्दोद बाएं ह वो रदयचा इहगा हर उसे /इक इंटर # ु[ 
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सहयोग दिया । 
एक प्रकार के रूप में भो सुरेच्रनाय बन का अनुपम योगदान रहा । वे बंगालो 


पन्न के 879 से 49व9 तक संपादक एवं नियंत्रक रहे । उन्ही के अयत्नो से इसे साप्ताहिक 
से देनिक पत्र में परिवर्तित कर दिया गया। पत्रकारिता के भाध्यम से बनर्जी की प्रथम 


में प्रस्तुत करने की भ्राज्ञा दी । इस बात को लेकर हिन्दुप्नो मे बहुत रोष फैला । बनर्जी ने 
बंगाली के माध्यम से जज की भर्त्सना की, जिस पर उनके विरूद्ध प्रदातत की मावहानि 
का आरोप लगाया गया । उनके हारा क्षमायाचना करने पर भी न्यायाधीश ने उन्हें दो 
मास का साधारण कारावास दिया। इस पर भारतव्यापी जन-प्रान्दोलन एवं विरोध-प्रदरगन 
हुआ । बनर्जी लोकनायक के रूप में उभर श्राये 6 

सुरेद्दनाथ बनर्जी के जीवन में बंगाल की एक प्रन्य महत्त्वपूर्ण घटना का भी 
विशेष प्रभाव रहा । वह घटना थी बंगाल का 903 प्रें किया गया विभाजन । साई 
कर्जन तथा बैमफील्ड फुलर द्वारा बंगाल का विभाजन भारत के निवासियों के साथ एक 
ऋ र उपहास था। यद्यपि ब्रिटिश शासन ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा के लिए 
श्रावश्यक बताया, किस्तु यह शासकीय स्पष्टीकरण एक घोखा था ।? वास्तविकता यह 
थी कि लाड्ड कर्जन भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना चाहते थे । इसका 
सबसे सरल उपाय उनके द्वार प्रयोग में लाई जाने वाली-फूट डालो भौर राज्य करो नीति- 
थी। बंगाल का विभाजन हिन्दुओं भ्रौर मुसलमानों में कुट के बीज्ष बोकर बंगाल के 
राष्ट्रवादी श्रान्दोलत को समाप्त करने के लिए हुआ थां। बनर्जी ऐसे समय क्य शास्त 
वठ सकते ये। उन्होंने इण्डियन प्रसोसिएशन के माध्यम से बंग-भंग विरोधी भाग्दोसव 
प्रारम्भ किया। उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी वस्तुमों शे 
बहिष्कार का प्रान्दोलन प्रारम्भ किया गया। शर्म: शर्ने: यह स्वदेशी एवं बहिष्कार 
झ्रारदोलन सारे भारतवर्ष में फंल गया। पुनः विदेशी शासन ने प्रपनी हरकतों से भारत 
में राष्ट्रीयता की लहर पैदा की, जिसमें उदारवादी तथा उप्रवादी दोनो ही, कारउंस के 
तत्वावधान में, एकजुट होकर बंग-भंग विरोधी कार्यक्रम को सफल बनाने कह; लग गये ॥ 
यद्यपि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी तथा बहिष्कार की नीति का प्रनुमरण किया किस्तु थे 
हृदय से संवेधानिक पद्धति के ही उपासक थे । किन्तु स्वदेशी ह्या बहिष्कार जा यह 
झान्दोलन उग्रवर होता चला गया । एक पह्रौर उप्रवादियों ने इसे संबरल दिया तो मरी 
और बंगाल के तरुण क्रांतिकारियों की एक नई टोलों उठ पड़ी हुई। पन्त में इस 
आन्दोलन को सफलता परिलक्षित होने लगी। दिसम्बर 2, 92 में ला हाड्यि 


गर्भंग को कर दिया गया । 
के परे बगगी 876 से 899 तक कलकत्तान्वगर नियम क्लै सदस्य भी रहे। 
897 में इंग्लैण्ड में वेल्बी-भागोग के समक्ष उन्होंने प्रघना गादय दिया आप 7 सा 
झोर से बंगाली विधायी परिषद्‌ के सदस्य भो रहे वे पहसे गैरन्यरकार 0 घ 
सदस्य के रूप में बंगाल की व्यवस्थापिकापरिषद्‌ के लिए 893 मे चुने गये थे । थे 
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निरर नि्शेत्रिद होते रहे भौर 90] ठक इसके मइम्य बने रहे। उप समझद सह 
दिटिश सरकार के वदिपनों में शामसीय मेश से प्रपरस्थ ब्यक्ति हे सिए घुनाद सपा 
विधिद नहीं घा। हिन्द. 903 के भारत-परिषरद-एधिनिदम में यह निदम भो जोड़ 
दिशा गेंद जिदके कारण इतर बुनाव नहीं सड़ सरते थे हिन्तु तत्शरोन उप-रफ्यरात् 
ने, जो हि बतजीं को क्यक्तितत नाप में जानते थे, दह नियम उनके लिए किस्श्ग कर 
दिए । बनर् ने इसका तार उठाने से इसलिए मता कर दिया रि ये शशाप-िधधाशव मे 
विरोध स्वरूप विधायों परिषद के तिए चुने क्ञाना उचित नहों मानते थे ३ बाई में जर 
बंगाल का दिझाजन समास्त कर दिया गया, तद ये बदाप की विधारों एरिद्रर बा 
माम्राज्रीय विधादों परिषद दोनों के 3983  विर्दबत में उिनदी ॥ए॥ उोने 


माझ्राज्पीय विदाय 








यो परिषद्‌ बी सदस्घता पहएा की घौर उसे मश्म्य 06 तह दे 





रहे। 96 हे निर्वाचन में उस्हे पराडित होता पडा। उतठहें स्थान इर भरेग्ट साद 
मजझरता मित्री 2? 49]5 से 498 हे सोच घ 

हे ब्रति दनजी को विशेष रुचि नहीं थो । दे होमरूर प्ाम्शेरर से इर रहे। इासमकों 

महासमिति ने बस्बई मी देंढश में विश्चिद प्रतिरोध शा प्रशाव सुतई, शोर 

प्रारित स्था डिसझा बनर्जी ने दिरोड सिद्वा। बसर्जों पयया देशरस्घपु विशरदाशम में 


राजनीतिक मतभेद का प्रारम्भ हुपा। बनर्यों ने साई मोटेग रो 987 शो घोषणा शा 
स्वागत झिया तथा विधायों परिषशों के सुघार री माँद की ! उशरशहिरों एवं रएशरियों 
में वेचारिश मतभेद शा एश पौर दौर प्रारम्म हुप्रा॥ इतर्जो हएा उसने खहरोएो 
उशरवादियों ने 498 के हॉप्रेंस के बस्यई प्शिवेशन का शट्पकार विदा । इससे पूरे 
भारतोय राष्ट्रीप शॉप्रेस के मस्च से सुरेस्नाप शनर्जो ने घतेश प्रोगस्गी भाषणों 
हदा उदारवादों विचारों मे जन मेदा का शा रि्रा दा। ये द्राप: धारामभाषों के 
मुधार पर पपने वियार स्यक्त रिया बरते थे। साए साए इृदघानोय रदेघासन रा 
पारदोय व्यक्तियों शी अंगरेगे सेवा भें विदुक्ति उनहे दिए विषर थे, जो शत शो 
गोत्टियों में उनके द्वारा दिघा रविमर्श हे जिए प्रापुत किये जाते थे। बेस दे 895 हे 
पूरा सथा 902 के धहमदाराद पश्ििरेशन दे ये प्रध्पश शपरे। दे शाप्रेस थे हतिनिधि 
ऋाइण के भदम्प के भाप के ५५१७ के ५भोप हो घदे मर आपगे बऋ४चा के. डर) गिटिण 
जनता को मगमुस्ध झर दिया ॥ बढ़ी उतरा भाषण घाश्गफो पृनिषंग रिद्ेट ३ एसपरंत 
हुपा जो उनहझो राष्ट्रभरित बा हतोशर पा? कार्म में सरंपानि्श प्रानशेगत हे पक्ष- 
पाविएों में घनर्झों पएणो ये । उनरे विपघार खासा साजप्रराएं, विधर, दिशिदसश राह 
शगे उध्यादियों से भिप्र पे । पटो शारण दा हि पाये जारर दनझों तथा उण्यादिशं हैं 
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गयी । प्न्त में बंगाल विधायी ५ परिषद्‌ के सदस्य निविरोध चुने गये । उन्हें 492! 
में स्थानीय स्व-शासन एवं सावंजनिक स्वास्थ्यमन्त्री का पद दिया गया। उन्हें 'सर' के 
खिताब से सम्मानित किया गया । द्वेधशासन के विरोध स्वरूप जब कांग्रेत ते चुनावों का 
बहिष्कार का बनर्जी भन्‍्त्री-पद पर शोभायमान रहे । 'उनकी प्रतिष्ठा इस कारण से 
गिरी !्‌ नेंदकों ने उन्हें पदलोलुप तथा देशद्रोही तक कहा । उनकी भालोचना के गुम्यार 
में उनके द्वारा मन्‍्त्री की हैसियत से स्थानीय स्व-शासन के क्षेत्र में किये गये कार्यों को 
भुला दिया गया । उनके निवर्चिनःक्षेत्र में भी उनका पभनादर किया गया। इससे भी 
प्रध्िक ग्राघात उतके 923 के निर्वाचन में डा० विधानचद्द राय द्वारा पराजित होने 
पर हुमा ।!! उनके राजनीतिक एकाकीपन के इस जीवन का प्न्तिम समय उत्होंने भपनी 
भात्मकथा ए नेशन इन मेक्िग पूरी करने में लगाया। श्रगस्‍्त 6, 925 में उनकी 
मृत्यु हुई । यद्यपि जीवन के प्रन्तिम दशक मे उन्हें भ्रपने विचारों एवं नीतियों के 
कारण कई कह श्रनुभव हुए किन्तु भारत उनकी श्राधे शतक से भ्रधिक काल तक की 
सार्वेजनिक सेवा को नही भुला सकता ) ऐसे समय में जब राजनीतिक भानदोलन की बात 
करना दूभर था, सुरेख्रनाथ बनजीं मे भारत में राजनीतिक चेतना का प्रयास प्रारम्भ 

किया । वे जीवनपर्यन्त संवेधानिक सुधारों एवं उदारवादी विचारों पर प्डिग रहे | यह 

उनके संवेधानिक सुधारो का विश्वास ही था जिसने उन्हें मन्त्री-८द स्वीकार करा कर 

जनता का कोपभाजत बनाया । यह उनकी पदलोलुपता मे होकर प्रादर्शों के प्रति उनरी 


झनुदार श्रद्धा ही कहीं जा सकती है । 


राजनो तिक विचार 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के राजनीतिक विचारों पर पांग्लप्रेमवाद का विशेष प्रभाव 


अंकित है ।?£ वे मेकाले की उस भविष्यवाणी को चरिताथं कर रहे थे जिसमें भपेजी 
शिक्षा-त्राप्त भारतीय एक दिवस भारतीय रक्त तथा रंग के होते हुए भो रूचि, विधार, 
नैतिकता एवं बुद्धि में अंग्रेज सहश होने वाले थे | यहो कारण था कि बनर्जी जहाँ एक 
ओर भारत में स्व-शासन की माँग कर रहे ये तो दूसरी झोर उत्का विचार ब्रिटिश 
साआज्य के अंतर्गत ही स्व-शासन आप्त करते का था। ये ब्रिटेन के मार्गदर्शन में भारत 
की प्रगति का स्वप्न देखते थे । भारत में राजवीतिक सुधारों की मांग प्रस्तुत करना तथा 
अंग्रेजी शासन से प्राथंना एवं याविकाभों के माध्यम से नवीन सुधारों को सागू झरवाना 
उनका उद्देश्य रहा। ब्विदेन के समर्थन एवं सहयोग के बे स्व-शांसन हे प्राप्त करना 
उनकी दृष्टि में भ्रसंभव सा था। उनका विश्वास था कि ब्िदेन का भारत में महान उद्देश्य 
है। भारत को दासतवा, अंधकार एवं अशान से बचाने क्वा कार्य ब्रिटेम के माध्यम से ही 
हुआ है ! भारत में एकता की स्थापना ब्रिटिश शासन मय हो प्रतिफल है रे 

पाश्चात्य प्रभाव में पूर्णतया रगे हुए, थे पाश्चात्य साहित्य को भारतीय राष्ट्रयाद 
का प्रेरक मानते थे । भारत में स्वतस्त्रता एवं समावता के उच्च घिडांवों बंय प्रवर्तन कैदल 
यरदान रूप में प्राप्त द्िटिश शासत ही कर सकता था। भारत मे दिरवा चित डी सुविधा, 
राजनी तिक उत्तरदायित्व, संवेधानिक स्वतन्त्रता तया राजनीतिक दशन कल बेवना सभी 
अंग्रेजों के महयोग एवं प्राशीवदि से हो सुलभ हो सकती थी । धतः बनर्ज पा, शायन 
को दासता का भभिशाप ने मानकर विधाता मय परम उपकारी विधान मानते ये । 


सुरेद्धनाय बनर्जो ]4 


बनर्जी के प्रनुसार अग्रेजो भाषा तथा पराश्यात्य शिक्षा मे भारत के करोडों निया- 
मियों को एकता के मूत्र में पिरोने छा सफल यत्व क्रिया घा। बहु भाषा-भाषी भारत मे 
राष्ट्रीय एबता के बीज अंएजी भाषा ने ही योगे थे। इससे पहले भारत प्रातीयता के 
मंगुचित विषार से प्रस्त था। अंग्रेजी जानने वासे भारतीयों ने ही विपभिप्न प्रांतों के सम 
विधारक ध्यक्तिपों को एकत्रित कर राजनीतिर झादोतन का प्रारम्भ किया घा। शायद 
शनर्जी मे इस पग्राघ अंप्रेजी-प्रेम एवं भट्दरदर्शी विषारों मे ही उन्हें प्रघनो भ्राश्मरधा झा 
शोर्षझ 'ए नेशन इन मेकरिग” रफने की प्रेरणा दी । ये मह भूस गये झि भारत मे शाष्ट्रीयतः 
मंयेजों से विरासत में नहीं मिली पी भौर न ही भारत की बहुमाषा-भाषिता राष्ट्रीय एरता 
में बापर सिद्ध हुई थी । भारत मो एकता का रहस्य केवल भाषा गे होरुर भारतीय संह्शुति 
एवं धर्म घा। डिस्तु मेराले के मानस-पुप्त इस तख्य झो स्वीकार फरने से बतराने रहे 
पौर पाज भो कतराते हैं। 
सुरेद्दतायप बनर्जी सवैधानिक विरोध के पह्मपाती थे। उन्हें इस पद्धति की संविम 
सफलता पर हढ़ सिशवांस था । ये भारत तथा इंगसेप्ड की जनता शो प्रारतोय मांगों के 
प्रति इमी विधि पते प्रारशवत कर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने ढंग विषार रखते थे। 
उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं सदाबारिता पर पूरा भरोसा था। ये तम्शे समय तह 
श्म संबंधानिक पदति के प्रयोग का पर प्रतिपादित करते रहे। उरहेँ विश्याम पा डि 
चाहे भधिरु समय ही पयों ने सगाना पढ़े, स्वधानिक पद्धति से ही स्व-्शामन ब्राघ् होगा । 
उन पर मेशासे, बर्क, मिस, स्पेंमर, फॉग्स, विट, शरोडन प्रादि दिटिश शिबारकों शा 
प्रभाव स्पष्ट अंदित घा। इटसी में: सुप्रमिद्ध ऐशमक्त मतमीवी का प्राह्म-यत्ििदात एवं 
प्रामदिदास उनझे प्रेरक थे। जिस प्रकार मस्‍्सीनी ने मैतिक एवं धराध्यायमित येतना 
हे प्रभार को राजनीतिक प्रगति रा धाधार बताया था उसो तरह बती भी घ्राध्यारिमशता 
हो राजनीति से विलग नहीं मानते थे । मस्मोनों के। मद थे राष्ट्रीयका भी भारता का 
भी संपार करने के टदृुइएुक ये । ये उशरवादी स्पक्तिशए एवं गैतिश ध्राएशंदाद शो 
राजनीतिक विधारों शी दृष्टि से प्रमुयता देते पे । इसी प्ररार शिटिंग संरिधानदाद उतहे 
दिषारों शा भाधार सम्भ था । यही बारण दा रिउनरे द्वारा साईएानिश गृषाएोंओी 
मात बा धौदोपन घधिर तोयता से घसाया गया । सर्वेधानिशा ऐ साइयम ही भारत 
मे प्रदिश राजमीविश एवं सामादिश परियर्तेन साने मे दिवास बहने थे। उसमें साझने 
डिटेस शा उद्ारण पा जिसे ये भारत में सरतीद्रत बरना चाहने थे ॥$ 
सेदौतिर दृष्टि मे ये सैिक झ्ाइमेंदात हे दक्षयात्री छे॥ राझजोति मे सेहिश 
भादर्शबाद रा बुट देशर उसोोने इस सैदातिर धारगाा शो इरोदापश इगादा। थे गोला 
मै ध्वषदाग थो स्ष्टा हे शमयोदवाद मे प्रावित दे ९ हाधोशे जे पशें चपद३ह हा४- 
कोदि 4 कायारमीशशण का जो प्योग शिया बह इनर्झी हे शापणों मे आते यगेही 
दिटशन दियाई हेदा है $ ईडिस्दु इध दा दस धेद इहरों दो रठी मिर वादा, १३ 
है स्यपटारिर राशगोवि मे इबते उप रहे शि पते राश्मीरि|ंश शिद्वार व! इसे 
कद दगा एुर हशगुगार काश्नीविश रश्दहार विदसित में हर पट | एसी कक हप्द घदार 
दिन होषफ है ढ. झाहत हे शाजतीरिश हुए धमाडिंक दिहत ॥दावराविक्आ 
के) दुट वदिदारों शो इस्पइरा दशा श्यादिन शहारव दाइबाए शमःव है पुरा 
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मिमज्जित होते हुए भी बनर्जी भारतीय संस्कृति एवं भारत की राष्ट्रीय धरोहर को भू 
नहीं पाये थे। भारत के श्राचीन गौरव के प्रति वे आस्यावान थे। यही कारण है डि 
भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए उनके श्रमेक भाषणों का विधय भारत की गोरवपृण् 
परम्परा +क । भारत का भ्राचीन इतिहास, भारतीय एकता, मत्सीनी, चैतन्य महाप्रभु 
तथा सि्खों का कार्यंकलाप उनके भाषणों के विधय रहे 77? वे भारत माँ की छेवा को 
ही सर्वोच्च धर्म मानते थे। उनके अनुसार इससे बड़ा भौर कोई बलिदान नहीं हो सकता 
कि व्यक्ति देश के काम झाये । 

प्रपने उदारवादी हृष्टिकोश के कारण बनर्जी ने रानी विवटोरिया की नवम्बर ], 
858 की घोषणा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए यह व्यक्त किया कि भारत के सिवात्तियों की 
प्रसन्नता ही भारत में अंग्रेजी शासन की सफलता की कसौटी है। यदि सरकार प्रपने 
उत्तरदायित्वों से च्युत हो जाती है तो बह जनता का सहयोग कदापि नहीं पा सकती ।76 
बंगाल-विभाजत (905) के संदर्भ में बनर्जी ते यह मत व्यक्त किया कि दमन का प्रयोग 
शासन के लिए घातक होता है। दमनकारी शासन को जनता का विश्वास पुन: प्राप्त 
करने के लिए वर्षों तक प्रयत्न करने होते हैं। 857 की घटना के बाद भारत के 
निवासियों का हृदय ब्रिटिश शासन ने तुष्टीकरण की नीति द्वारा हो जीता था ॥/* 

बनर्जी सहयोग तथा झसहयोग दोनों ही नीतियों के समर्यक थे । वे न तो प्रुभंतया 
ब्रिटिश शासन से सहयोग की नीति पर चलता चाहते थे, क्योंकि ऐसा करना स्व-शासन 
फी दृष्टि से लाभप्रद नही हो सकता था। इसी प्रकार पूर्ण प्रसहयोग भारत में संवैधानिक 
सुधारों के झ्रांदोलन से तालमेल नहीं खाता था। यही कारण है कि बनर्जी के प्रारस्भिक 
राजनीतिक जीवन में तथा बंगाल के विभाजन के समय उनके उद्गारों में जिस प्रसहपोग 
का चित्रण मिलता है, वह उनके द्वारा मंत्री पद-प्रहण करने तथा गाँधी जी एवं उप्र- 
वादियों का विरोध करने सम्बन्धी उनके विचारों में नहीं मिलता। यदि शासन जनता 
द्वाया इच्छित नियमों के प्रनुतार चलने लग जाये तो फिर प्रसहयोग की प्रावश्यकता ही 
क्या है ऐसा उनका मत था। उन्हें भसहयोग का समस्त दर्शन नकारात्मक प्रतीत होता 
या। घसहयोग, घृणा एवं प्रराजकता का प्रतीत दियाई न्‍ देता धा। विधारयाद सथा 
व्यावहारिक राजनीति दोनों ही इृप्टियों से प्रसहयोग उन्हें रूचिकर प्रतीत नही हुपरा ।१० 

बनर्जी सांम्राज्यवाद के उग्रतम विरोधी थे । वे साम्राज्यवाद को निरमुश 
शासम का ही प्रतिरूप मानते थे ! साम्राज्यवाद स्लौकप्रिय ५ सत्ता का विरोधी होने 
के नाते एकतन्त्रात्मक था ॥ वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी थे, गयोंकि यह 
ब्रिटेन को स्वतस्थता की रक्षा तथा ब्रिटि उपनिवेशों की दासता का पोषक धा। इतिद्वाय 
पर प्रपने विचारों को प्राधारित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेशों का तथा शक्तिवा 
विस्तार दोनों ही लोकप्रिय सरकारों के हे पधावक सिद्ध हुए हैं। विटिंग साम्राज्य 
क्षेवल अंपेजी भाषी एवं अंपेज रक्त के व्यक्तियों के संगठन का प्रतीक रहा है । भारतीय 
रक्त के ध्यक्तियों के लिए केवल अयेजों की सेवा करना ही श्रपने दिये कक ट्र्प्ा है । 
दक्षिणी प्रफ्रीका में नाटाल की रक्षा मे लिख भारतीय मिक्रद्ियों का रा हा गया, 
चीन से भारत के सिपाही भेजे गये प्रौर चीत को दीवार पर उन्होने विटिश अर के 
मंडे को फहराया किर भी भारत के निदामियों के साथ भेदभाव रिया ग्रयावरी ये 
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ग्ेदरटन के उदारवादी कार्यक्रम का समर्पन करते हुए प्रमुदारवादी घासन को जनहित झा 
विरोधी मानते थे । उन्हें भारत के द्विटिश शासकों की शान-शौरुत एवं कितुसब्र्भों परंद 
नहीं पी । एक भौर वंभव का प्रदर्शन हो रहा था तो दूमरी पौर प्रमम के घाय शागातों 
है मजदूरों पर घरवाघार हो रहे पे । यही कारण था हि बनीं भारत में स्वनग्तता मे 
संदेश को स्थायी बनाना चाहते ये । वे यह मानते थे द्वि स्वतस्त्रता ही देवी परने भक्तों 
में कठिन पर्चना एवं रेड तया दीप उपासना मागतों है। उसे प्रमप्त करने केः लिए धैर्य 
एवं प्राश्म-बतिदानी भक्ति छी प्रावश्यव्ता है जिम्ते मंबंधानिक झायंक्रम ऐे दूरदामी 
प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है ।27 
बनर्जी ने प्रघने स्व-घासव सम्बन्धी दियारों की विशद्‌ स्यायया प्रस्युत शौभी। 
ये रव-शामन मी प्राध्ति ब्रिडिंग साम्राज्य के दित में, प्रभामन के टित में राधा घारमगुरण्षा 
के हित में मानते थे। स्व-यासत के राष्ट्रीय सदयों में थे जनता की तैंतिय एप प्राध्यार्मिश 
उप्नति फो मांगते थे । उन्होंने एक भविष्य ईप्टा के रूप में यह बपक्त शिया था मि भारत 
की स्वन्शागन देना स्वयं प्रिटिश साझ्माउप हे हित में ट्रोगा । उन्हें ऐसी सभावता प्रतीय को 
रहो थी हि विश्व कही पुनः महायुद्ध की श्पिति में न पटुप याये। यदि विशवन्युद्ध हुपा 
तो भारत ध्गतेष्ट की सहायता स्प-्शासित राष्ट्र है रूप में प्रतोधांति शर पग्रेया घौर 
अमंनी ते पुनः इंग्लैंड से मुद किया तो उसे मुह की यागो पढ़ेगो 8 य्धति भारत में पूर्ष 
स्व-घाह्मन दी स्पापना तो पिसंब से हुई विख्यु बनर्जी के उद्गार सत्य प्री हुए छोर 
शरमनी पे लोहा सेने में तथा ब्रिटिश साझ्माग्य को रक्षा में भारतोद घन एवं रफ पाती की 
रारह बहाया हया । यदि भारत गा सहयोग उसे समय एंगरड गो ने मिप्रा होगा तो दिशए 
दा इतिहाग बुद्ध प्रौर ही होता । वे प्रशागन परी दृष्टि से रवन्‍्शासत दो माँग को हगे 
पारण से हितकारी मानते ये हि स्व-शासत दे मंतमंत प्रयासत को प्रशाँति एवं हिंसा 
बा शामता नहीं करना पष्टेया। बंगाल में क्रातिशारियों के ह्िंसावन्सर रबेंये के विए 
इसने व्िदिण शामन शो उत्तरदायी दद़राया | वे मानते थे कि घावितर एबं पौषोगिक 
बारएंं में हिमास्मर प्रौदोलम शो बस मिला है। उन्होंने यह बपते दिया था कि यदि 
भारत रो रढ-एछाएहन दे दिया या तो ए. दाग दी पति पे पराजराव प्र्भदपा संशय» 
ही शाप्ेगी । थे मर टैसरी देश्पदेल दंनस्मेन ५दे शबधे शो प्रल्धितित शेर रहोधेरि 
मुन्यामन सदश्यंगंग त रपये नदी से सरता ।4 झादरान, टी, पोत धादि हे उशाहहशा मे 
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इसी प्रकार बनर्जी ने स्व-शासन को आत्म-्सुरक्षा का साधन भी सिद्ध किया। 
उनका यह तक था कि यदि भारत को स्व-शासन मिल गया तो उसे अपने प्रतिनिधियों के 
स्वतंत्र निवाचिन का सुभ्रवसर प्राप्त होगा भरौर ब्रिटिश साझ्राज्यीय परिषदों में सच्चे 
भारतीय प्रतिनिधित्व का माय प्रशस्त होगा। अंत में वे स्व-शासन को जनता की 
प्राध्यात्मिक एवं तैतिक उन्नति के लिए झ्रावश्यक मानते ये । उनके भ्रनुतार राजनीतिक 
हीनता की भावना नैतिक पतन को जन्‍म देती है एक परतंत्र व्यक्ति की ग्रात्मा एवं बुद्धि 
स्वतत्र व्यक्ति की ध्रात्मा एवं बुद्धि के समान कदापि नहीं हो सकती । उनके प्रनुसार किसी 
परतंत्र राष्ट्र में श्तंजली, बुद्ध, वाल्मीकि उत्पन्न नहीं हो सकते । हम स्व-शासन' प्राप्त 
करके ही प्रपना मस्तक ऊचा उठा कर चल सकते हैं। बनर्जी ने स्व-शासन- को मांग का 
पुरजोर समर्थन करते हुए यह भी व्यक्त किया कि भारत स्व-धासन केवल प्रपने लिए ही 
नही मांगता । वह स्व-शासन की माँग समस्त मानवता के लिए करता है। उनके प्रमुसार, 
//““भारत के वैदिक ऋषियों ने गंगा तथा यमुना के तट पर विश्व प्रभात की बेला मे, उत 
ऋतचाओों का गान किया हैं जो नवजात मानवता द्वारा ईश्वरीय ब्रादर्श के प्रति प्रषम 
उद्गार के रूप में सर्वज्ञात हैं! सप्त पर्वतों पर बनने वाली सनातन नगरी के निर्माण के 
पहले से ही भारत मानवता का श्रग्रणी रहा है । काशी का निर्माण हुम्रा । काशी बेबीलोन 
के पहले से ही वैभवपूर्ण रही है ।”** जिन दिनों विश्व बर्बंस्ता में हुवा हुप्रा घा, भारत 
विश्व मानवता का मार्यद्शंक एवं शिक्षक था । किन्तु भाज हमारा उद्देश्य भधूरा पडा है। 
इसे पूरा करना है ताकि यूरोप को भौतिकता एवं युद्ध के उनन्‍्माद से बचाया जा सके ! 
हमें पुनः मानवता का आ्राध्यात्मिक मार्यदर्शक बनना है। किस्तु स्वयं स्वतश्न हुए बिता हम 
यह कार्य कैसे पूरा कर सकते हैं। उस महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमे स्वतत्रता 
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सामाजिक विचार नकल 
यद्यपि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन में सामाजिक मेवा भयवा 


सुधारों के लिए भधिक समय नही दे सके फिर भी उनके सामाजिक विचार उनकी सशवत 
प्रभिलाधाधों के प्रतोक है। वे स्वयं कहा करते थे कि राजनीति से संन्यास लेने के पश्चात्‌ 
वें सामाजिक सुधार के महान्‌ प्रेरक ईश्वरचन्द्र विद्यामागर द्वारा चालाये ४; गये विध्व्रा- 
उद्धार कार्यक्रम मे ध्यता दोष जीवन लगा देंगे 77 राजनीति ने उन्हें मुक्त नहीं क्या पग्रोौर 
विद्यासागर के प्रांदोलनत में वे सपना योगदान न दे पाये किन्तु उनका इस कार्य भें लगाव 
उनकी प्न्तःप्रेरणा का साक्षी रहा। बनर्जी पुरातन पंधी हिन्दू विचारधारा फ्ले भनुगामी 
नही थे ! उनका सामाजिक इष्टिकोश प्रगतिशील था। यें समाज मे होने वाले परिवर्तन 


के प्रति जागृत थे । किन्तु क्रांतिकारिता एवं 60 परिवर्तन उसके स्वममाव में नहीं था । 
क्रमिक विकास के पक्षपाती थे । पाश्चात्य विचारधारा में रंगे होने के बावूजद 
वे भारतीयता के प्रतीक हों माने जाने चाहिए ! वेशूभपा, रहन-मद॒त तया 80028 मर रु 
विशद्ध भारतीय थे) उनके इस स्वदेशी दृष्टिकोण का ५०2४ डी हि 4 
भारतीयों पर प्रभाव न पडा हो, यद मानने योग्य क्मे हो सकता है । ये गा ४ 
में चरित्र की शुद्धता के प्रतीक थे | उनके विष्कलंक चरित्र पा बंगाल वी 3 ५ ५ 
प्रभाव पड़े बिता ने रहा । उनके निष्यक्तक चरित्र वा बंगाल मी दुवापीड़ी पर प्रभाव 
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दिना ने रहा । उनके द्वारा विदेशयात्रा करने के कारण उन्हें उनके समाज में 
प्रारंभ में निष्कासित माना, कितु उने देखते हो देखते इतना सामाजिक परियतेंन पाया 
हि वे एढ़ संप्राग्त व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे । बनर्जी की यह घारणा थी झि समय 
है पाप शने: शने; परिवर्तत प्रधिक स्थायी हुपा करते हैं। बाल-विवाह, विध्रवा-विवाहू,5 
प्रलार्नतीय विवाह तथा समुद्वन्यात्रा संबंधी भारतीय पुरातन दृष्टिकोश में बनर्जी 
जँसे प्रगतिशील विचारकों का प्रमाव पढ़े बिना नहीं रहा प्रौर कालांतर में एक नया 
सामाजिक दृष्टिकोश बनने लगा । 

बनर्जी समाज को प्रवयवों एकता में विश्वास करते थे। उनका यह हृष्टिफोश 
पा कि मानव-म्रस्तिष्क घलगे प्रलय विभागों में बंदा हुपा नहीं है। मानव-प्रयासों का 
हिसी एक दिशा में निदेशन प्रस्य गतिविधियों को भो निश्चित रूप में प्रमायित करता 
है। उनरी यह मान्यता थी कि सामाजिक सुधार का कार्य राजनीतिक गतिविधियों ऐ 
ऐ जुड़ा हुधा है। सामाजिक सुधार, धौवोगिक उप्तति, नैतिक एवं ध्राध्यात्मिक उप्तति 
गर्भी राष्ट्रीय जाएति के काम क्रम से गुधे हुए हैं। उनके पनुसार ईश्वरघरद्व विध्ाप्तागर 
गधा इंशवरत्द्र सेन द्वारा डिये गये सुधारों का जिस्टोदास पाल तथा पस्‍न्य पर प्रभाव पढ़ा 
प्रोर मंगाल की पावचात्य प्रभाव में उत्पन्त हुई नई राजनीतिश पीढ़ी ने शिक्षित एवं 
प्रशिक्षित स्रप्री वर्गों पर प्रभाव डासते हुए उन्हें सामाजिक एवं राजनीति दृष्टि से प्रबुद् 
हिया । बनर्जी इस प्रकार से सामानिर, राजनीतिक, घराधिक तथा मैतिक गुघारों हों 
समान महत्त देते हुए उनके सम्मिलित क्रियास्ययन पर बल दे रहे थे ।7* उनकी दृष्टि में 
रहेगो हपा महिष्कार शा घौदोलन कंवत्त राजनीतिक धदोलन नहीं घा। यह प्रादोगन 
सामाजिक तपा घाधिक भी घा | सामाजिक इष्टि से स्थदेशों एयं बहिप्कार शी भावना में 
भषाज में एसी हुई कुरोतियों को दूर करने को प्रेरणा दी। भारत में पाश्याएय 
द्रमाश वो हीमित झुर राष्ट्रीय येतना की बुद्धि में उससे पूर्ण सहायता प्राप्त हुई। ये 
दिसमात ही हृढ़िवादिता का विरोध करते रहे घौर उसे टूर करने गो लिए चेतस्य, 
पैश-सयाज ई प्रवर्तक राजा राममोहन राय, देवेस्द् नाथ ठाडुर के दिपारों को सोड़प्रिय 
इताने में घपना बोगदान देते रहे । एश सच्दे शह्मा-गमाजी के रूप में उनशा सामाजिश 
50 झडिदादिता का विरोध एवं ऋमिक सुधारों का प्रतीक था? 
प्रापिश दिघार 

इनजों का घर संबंधों रप्टिकोश जाने द्ॉइट के इन वियारों मे श्रभादित था हि 
छाप डिग्यो भो देश वो वित्तोय रिपिति के बारे में पता सवाइये घौर घापरों बहाँ जे शाएन 
घोर ध्यक्तियों बी चानशारी स्वतः मित्र झादेगों एऐ! चर्चात्‌ वितीय रियवति मे ही देश शो 
शरवीतिश स्थिरता धारों जा सक्‍तो है। भाग्त हो वित्तीय हिदति पर बोले हुए 
इर॒पों 3 4895 4) पूति-राएग हे; घपने दष्प्रशोष भाषण में भारत में घ्याप्ण घाटे एक 
शुएा को योर ध्यान ग्ाशुप्ट शिया। भारत में दिशाविदेपन एवं जनतवा की दिएतो हुई 
है१ हल हे लिए उन्होंने हापन को उत्तरदादी शठादा । उसझो ऐसा अठीक हु्दा दि 
धाज को विदित शरदार जया सो घावनापो तृद बटिनाइयों हे ट्रदि शादूव गही दो । 
हाफार ईद धृश्दारंदादों शदा धाशादारी दम्टिशोण बो उगोते इमद हहों वि 


हर ५ 
६+दश हरजड़ि का हाशा इहरारे दुत इनयों ने भात-नररशार वो गाइमइ सर 
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को इसके लिए दोषी ठहराया । रुपये के श्रवमूल्यन से गिरतो हुई स्थिति को भोर भो 
गिराने का उत्तरदायी माना ।ह 

जनता की राजनोतिक प्रगति के लिए जनता की प्राधिक समृद्धि को मूल मापदण्ड 
मानते हुए उन्होंने बतलाया कि भारत के उद्योगों का विकास एवं संरक्षण होना चाहिए। 
जब तक उद्योगों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन नहीं होगा तब तक भारत में राष्ट्रीय 
जागृति बलवती नहीं हो सकती । बम्बई के कपड़ा-उद्योग, बंगाल के जूट-उद्योग, प्रासाम 
का चाय-उद्योग तथा मध्य प्रांत एवं दक्षिण भारत के कोयला एवं लौहा-उद्योगों को 
बढाने की भावश्यकता पर बल दिया। वे तत्कालीन फैक्ट्री नियमों को उत्पादन पटाने 
तथा उत्पादन मूल्य बढ़ाने वाले मानते थे। भारत सचिव पर अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा 
दबाव डाला जा रहा था कि वे ऐसे नियम' बनायें जिसरे भारत के व्यापारी तथा उत्पादक 
लाभान्वित न हो सकें । बनर्जी ने लूंकाशायर के सूती कपडा-उद्योगपतियों को भारत के 
सूतीवस्थ्र-उद्योग को शिधिल करने का दोषी पाया । स्काटर्लेंड में डण्डी के जूट-निर्माता प्रो 
मे भारत के जूट- उद्योग को जज॑रित करने का प्रयास किया (29 

बनर्जी ने वेरीजगारी की समस्या पर भी प्रपने विचार व्यक्त किये । वे भारतीय 
सरकारी सेवा में भारतीयों की निधुवित पर इस कारण से बल दे रहे थे कि यह उनको 
इृष्टि मे भारत की वित्तीय स्थिति को सुधारने वाला तत्त्व था। भारत की निधंनता 
रोजगार के नये तरीकों के प्रयोग से प्रौर प्रधिक रोजगार प्रदान करने से दूर हो सकती 
थीं। वे दादाभाई नौरोजी तथा रावर्ट नाइट के वित्त सम्बन्धी विचारों से सहमत थे प्रोर 
वित्तीय मिर्मम को भारत की श्राधिक दुर्दशा का कारण मानते थे। भारत से पु'जो बाहर 
जाना भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा था। उनके विचारों के ग्रनुस्तार विदेशियों 
की भारतीय सेवाप्रों में नियुवित नैतिक दृष्टि से ब्ूटियूर्णे, आधिक दृष्टि से हाविप्रद तथा 
सजनी तिक दृष्टि से श्रव्यवहारिक थी । बे प्रतियोगी-परीक्षाओं में भारत के निवाधियों 
को झ्धिक से अधिक संद्या में नियुक्त करने के परक्षप्राती थे । अ्शात्वनिक सेवा, तकनीकी 
सेवा, पुलिस-सेवा, वत-सेवा सभी में भारतवाप्तियों को उचित स्थान दिखाने के वे 
पृष्ठपोषक ये 2 उन्हें इस बात का क्षो्र था कि भारत के निवासी अंग्रेजों को दृष्टि में 
अधशासन के योग्य नहीं माने जाते ये । रंग, जाति, रक्त प्रादि के प्राघार पर क्रिया गया 
भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं पा । वे मानते थे कि हम भारतीय किसी भी दृष्टि में हेय 
नही हैं। हमे श्रपनी राष्ट्रीयता पर गय॑ है॥ हम उस सम्यता के उत्तराधिकारी हैंजों 
मानव सभ्यता के उपाकाल से हमें संदुक्त करती है। बनर्जी इतने पर भी यह मानते मे 
कि अंग्रेजों के शासन मे इंग्लैप्ड के नागरिकों के समान भारतीय भी स्ववस्त्रतों हदें 
समानता के भ्रधिकारों से प्वश्य युजत होगे है 

बनर्जी भारत के निवासियों को सेना में उच्च पदों पर नियुक्षि के लिए भी 
प्रथश्नशील थे । भारत के शूरवोर ब्रिटिघ सेना में सवेदार-मेजर के पद में 220 परोपरए 
नहीं किये जा रहे थे। वे मजाक क में कहा करते थे झ्ि अंरजों के शायनः मे गिवाओी, 
हैदरपरली, रशजीतसिह, महादजी सिंधिया भी कर्नल के पद में ऊंचा पद भारतीय कैसा 
में नहीं पा सकते थे (९ 
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पपने पहमराबाद-काप्रेस के !902 के प्रध्मशोप भाषण में शनर्गों ने बहारि 
हमारे उद्दौगों शो संरहण को प्रादायश्ता हे । उन्मुश स्यापर में भारत शो दानिया 
उठानी पहों हैं। शासन को घाहिए पा डि यहू भारत की प्राधपिर प्रगति दे लिए निए्म 
इताता । यदि गासन ऐसा नहीं ररता तो रवयं भारतोयों ढो प्रपते समरत पोगलेंस का 
उष्योग करते हुए प्रागे झड़ने का प्ररशाम करना चाहिए। विदेशी यरतुपों के बहिप्दार 
तपा स्वदेशी को अंगीकत कर हम देश हे छिए उपयोगी मिथ हो मरते है।र हमी 
आाषणा में शनर्जोी ने दिद्वित शासन को समितियों एॉं पघ्रायोगों शा शासन बतसामा। देश 
शी वास्तविक १रिस्दितियों का पिन्रण इन प्रायोगी के द्वारा कराने में शासन खिफर ता 
रहा है। भारत में पहने वाले प्रकाल इसके साक्षी है। बनी का विगयास था वि शाम 
दारा भारत को निर्धनता का यथाप॑ चित्र प्राप्त बरने के लिए गोपनीय जमि-पढ़तास में 
विशेष ताभ नहीं हुप्ा । सलाद रिपन दया साई डफरिस दोनों के समय से यह शॉपिहुपाल 
हैई, डिग्तु उनसे यास्तविशता को दिपाने तथा बिटिए शासन वो श्रुटियों पर पर्श दासने 
बा बाएं हो शिया गया 20 इस प्रकार सुरेस्ट्रनाय बन्जों ने तरशातीन पापिश मशध्यादों 
पर जतमत जाएूंत करने की रव्टि से धपने विधारों को विभिश्न म्राध्यमों से स्यरत दिया ॥ 
सर सुरेखनाप बमनर्जो का योगदान 

पुरेखनाप बनर्जी. ने निरस्तर 50 वर्षों तक भारत वी साजनिक सदा बी | मे 
उधरशादी दियारर थे, धत: अंप्रेजीराज शो भारत से सपूस सेब्ट बरते का वियार उसे 
गमीषीन प्रतीत नहीं हुपा । भारत बे: उप्रदादी विधारशों के समान उसड़ी इशातवि गद्दी 
हुई, दिख एसजा यह धर्ष रदापि गही हो सरता हि बनर्झो पर्प उदारदाश दिधाररों 
के ममान भारत के राष्ट्रीय शितिज पर शीघ्र विशेहित को गये । बजर्शी फय श्र" 
यादियों से भिन्न थे । उसहें शासन बा रामपंत एड शिरोप $रने वा थो सुधरणा पत्ते 
रुँपा बहू पार उदश्रदादियों से भ्रिन्न बा। अप्रेजोशासन डरा राखशास 0 प्रएशा 
भुएपने पाले ये एशमात्र उद्ारवादों पे। इसी शरह भाख के शाद्टीय घाररोरन में दे 
ब।मियों दा मेहर बरने बालों में शनजों ही ऐसे ब्यक्ति थे जिग्होने सरंश्यम मात! पर 
सरहाया। रगरे जीवन है यह दिशेधभाम उतने छाथोंपषद़ ट्वाश उनरे दिगेष् से पूव 
इयुक्त हुपा। दिख शार्जो रो गायाएव पदयोलुए रम्छियों शो थंशी जे मो रपा शा 
हर्र। दे राष्ट्रेम तपा सईघधाजिदता हे घताय एपागर पे! धाएवलिश झाए्द में कद 
शाशवीिर छाम्ोहन घरनों बास्पयायादा में था, बनर्जी मे दरत थाई हा धापणीीरट 
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पूर्वजों मे महात्‌ साम्रा|्यों की स्थापना को, देभवशालों मगर शसाये, गौर नोविशात्त, 
धर्म तथा एक ऐसी महान्‌ भाषा का विक्ाप्त किया जो कि प्राम भी सम्प शिव झा 
प्रशंसित है ! स्व-शास्तित संस्थाएँ प्रार्यसम्यता की मुख्य विश्लेषता थी। स्वयं सर हैनरी 
मैन ने कहा है कि स्व-शासित संस्थाप्रों का सर्वप्रथम उदाहरण भारत के प्राच्य प्रालेषो 
से मिलता है। भारत के प्रामीण समुदाय उतने हो प्राचोन हैं जितने पर्वत । प्रतः भारत 
सें स्‍्व-शासित संस्थानों की माँग भारत के बोद्धिक एवं वैचारिक स्तर के धनुरुप हैं।*० 
बनर्जी के ये उदगार उनकी देशभक्ति तथा देशाभिमान के शाश्वत प्रतीक माने जाते रहेगे। 
तिस्संदेह “बनर्जी के बिना भारत में राष्ट्रीय प्रान्दोलत की कत्पता झत्तस्भव है ४ 
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गोौशज छृष्ण गोबले का जन्म 9 मई, 7866 में महाराष्ट्र के रत्तागिरि जिले हे हुआ । 
गोखले का पारिवारिक जीवन घ॒र्म-प्रधान था। जोवन के ध्रारम्मिक दस वर्षों तक 
वे गांव मे रहे श्रौर वही उनकी शिक्षा हुई। जब वे 3 वर्ष के थे उनके पिता क्री मृत्यु 
हो गई और उन्हें परिवार के साथ दूसरे गांव में जाना पड़ा जहाँ उनके बड़े भाई नौकरी 
करते थे। वे कोल्हापुर में हाई स्कूल परीक्षा के लिए प्रध्ययन करते गये + पिता की मृत्यु 
के बाद उनके बड़े भाई मे ही उतका पालन पौपणा क्रिया किन्तु उन्हें इतना कम वेतन 
मिलता था कि वे गोखले पर अधिक व्यय तही कर सकते थे । गोखले से प्पता आरम्भिक 
जीवन प्रत्यधिक श्राधिक कठिनाइयों में गुजारा ।! पढाई के दिनो में रोशनी का प्रमन्‍्ध न 
कर पामे के काररा दे सड़क को बत्ती के नीचे बेठ कर अपना प्रध्ययन करते थे । 88| 
में मंद्रिक-परीक्षा उर्चीएण करने के बाद गोखले ने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज, पूना के 
दक्षिण कॉलेज तथा बम्बई के एहिफि्स्टन कॉलेज में विद्याम्याम किया भौर बअम्बई से 
884 में स्नात्तक परीक्षा उत्तीर्ण की । गोखले गरियत विषय में विशेष योग्यता रखते थे । 
साथ मसाथ उन्हें अंग्रेजी साहित्य से झधिक लगाव था। उन्होंने एडमरड बर्क को 
रिपलेषशन्त ध्रॉन दी फ्रेंच रिवोह्युशन पुस्तक कप्ठस्य कर ली थी। बर्क प्रगने समय के 
माने हुए वक्ता थे और भाषा पर उनका पूर्ण झधिकार था। वे अंग्रेजी रृढियाद के श्रम 
विचारक भी थे। गोखले ने बर्क सै केदल भाषण कला की प्रेरणा ही नहीं प्राप्त की 
अपितु बरक के रूढिवाद को भी भ्रपने विचारों में अपनाया । ग्रोयते का उदाखादी चिस्ता 
तथा उनके क्रान्ति-विरोधी विचारों का सूत्र बर्क के विचारों से जुड़ा हुप्ता है । 
गोयले ने श्रपता जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रारम्भ किया । वे देवक़स एजु- 
क्रेशनल सोमायटी के झ्राजीवन सदस्य बन गये | भ्रत्यम्त प्रत्प वेतन पर लगातार 20 
वर्षों तक उन्होंने इसकी सेवा की | प्राधिक चैंभव तथा जीवन का सु उन्हींने रवण 
दुकराया था वयोकि सम्राज की सेवा ही उन्हें जीवन का सक्य दियालाई देती थो । 902 मे 
ये सोसायटी से सेवा म्रुकत हुए भौंर इसके साथ ही उनके जीवन का दूसरा पक्ष प्रारम्भ हुप्ा । 
मोयले को फगुसन कालेज, पूनां में निमुक्त किया गेया। यही उनकी सहादिय गोविंतर 
रानाई से भेंट हुई । योयलें याताड़ें से प्रत्यधिक प्रभावित पे। राताड़े के मार्ग दर्शन में 
गोधले से प्रपना सर्वेजनिक जीवन प्रारम्भ छिया । वे रासाडे को प्रपता “राजनीतिक गुर” 
मानते थे । रानाडे के संरक्षसस में गोखले ने संबंधानिक कार्य प्रय्यलियों को सोया तपा 
मार्वजशिक वययों में पत्यक्ष रुप से सम्बन्धित हुए ।* रानाटे दे उन्हें शासत के श्रति हापजों 


दूतों को प्राप्त करने की माय टुंपा 


गोपाल कृष्ण गोखले (866-95) 


तथा! माबिकाशों का कार्यभार सौंपा जिसमे सावेजविक दि 
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मरती थो । इस कठोर राय ने गोदले शो भावी विधायो बारयों गो दक्षता से निभाने शा 
प्रशिशश दिया ।7 थे पूना को सार्वेजनिश सभा के सचिव बने । फगु सन कॉलेज के विततार 
के लिए धन एकत्रित करने के लिए उम्हें महाराष्ट्र शा दोरा करना पड़ता था। इसलिए ये 
गई स्यक्तियों के सम्पर्क में भाये । वे तितर तथा धागरशर रे सम्परं में फयुगत पॉलिक 
में ही एक गहूउमी के रूप में प्राये। ये तितश हो प्रस्यधिर श्रद्या शी दृष्टि में ऐवोे 
परतु उनके विधारों से सहमत नहीं थे ।वे घागरकर से ज्यादा प्रभावित्त थे भौर घापरर 
द्वारा प्रकाशित सुधार साप्ताहिश में लेख लिया करते थे। प्रायरकर के विधार तिलर- 
बिरोपरों पे । प्राधरफर हथा तिसक के परारसपरिर यंपारिश भेद एवं मनोमानिम्ध थे 
कारण महाराष्ट्र में दो निश्चित शुट बन गये । प्रापर्कर, रानाडें तथा गोपतो एक गुट मे 
पे तपा दूमरे में तिलक तथा उनके सहयोगी थे ? तितक मराठा एवं छ्षेशरों हे माध्यम मे 
झषते विचार प्ररट करते थे। उनको शक्ति सथा प्रभाव में निरम्तर वृद्धि होती गई भोर 
896 में तिलर ने पूना को सादंजनिक सभा पर नियतरटा स्थावित कर लिया | गोयर्स ने 
सावंजनिर सभा से स्यागपत्र दे दिया । रानाडे के? सहुपोग एवं मार्गदर्शन से शोयरे मे 
देशरस सभा भी रखापना शी । 

गोयले ने विधायफ के रूप में सायंजनिश प्रानो पर शो विषपार ध्यक्त दिये दे 
उनरी विसश्षणता, चातुर्य एवं ध्रयाध ज्ञान के वरियायद हैं। ये सर्यप्रषम बर्गई विशयों 
परिषद के सदस्य घुने गये । उन्होंने सरशार शी भू-राजरव सरदग्धी नोतिजी धालोपना 
बी धोर भूमि हस्तास्तरश विपेयक को सरबारो अहुसत से परिश हिये जाते के विशेध # 
प्रम्य पुने हुए सदायों के साथ परिष से बटियेसन दिया । बाबई न शासन ने गोपने ई 
विशोध का महत्व पहुपाना तथा विधेयर को परारिस इरने हे शाद उमरो प्रभाषों म्दी 
दिया । डिला गगरधालिका घषिनिदम में समोधन है प्रतताद को भी सोथने ते विशेध 
विदा भौर उसरी प्रमियों दो दूर करने के सुझाव दिरे॥ 902 में सोफे हर्वोष्तष 
विधारों परिषद के सदस्य निर्दाबित [्‌ए। वे बायगराप शो दिएपपी एरिपड दे शदगप 
मनोनीत शिये घदे । परिषद्‌ बी सदादता शो बापे उनसे छोदन दे धात्षिम दिला गज 
पाश। घनेर देशस्थापो हितों एवं समरद्राघों पर गोपते ने झषन दिषारों में म्राह मे 
दिटिय शांगत बा मार्य इसने रिया। दजट पर हुई दबहसों हे दोरात उन्हें धाषशर वा 
रद्द महरद माया झात्रा रहा है। उसे से रेरत सशादों द्वाए। पहिहु रोगों द्वारा घी 
पान मे शुवा शाता दा घौर उसते दियाशों दपा पुमादों इर विशिद्रद शहद 
बविकिदा भी होती दो (६ घाट बटन हे प्रतिविदादारों धुषाएं बा शो रे मे पुषं पृता 
दिये विशा। उनके विरोध दे शाइजूट, घारतोर शिशरशिटरामइन्णटद्रिलिदम, इंश- 
प्रदिनिदम हदा शापशोबव दोवनोदतान्पर्धितिदस इतने शिरदु शर्ट दरशमजओे ही हर बी 
पिएपरी द्रविधा को मरदबड हे द्रासा शो घोर 7 ट्ेरीव्एा( (९ दा दिऋाड दिशा । 
कोच बे! रापल दा गा शहर उतझों घोष ४ रो, (एवं ै। इप्क, शा दिल १३ हिफता। 
हे) सौगरेश्या! दो । 
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के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये भत्यधिक धन के झ्रपव्यय को उत्तरदायी ठहराया । 
गोखले का भर्यशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान गहन था । वे भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय 
वित्त पर नियन्त्रण रखे जाने के पक्ष में थे । दे प्रशासनिक सेवाप्रों के भारतीयकरण 
के पक्ष में थे । भ्पनी इंग्लैण्ड यात्रा के बौरान गोखले ने प्रनेक सावंजनिक सभाशों को 
सम्बोधित किया | वे लार्ड मो्ले से भी मिले झौर उनके विचारों से प्रत्यधिक प्रभावित 
हुए । इंग्लैण्ड में ध्रवास करते हुए ग्रोखले को पूना के प्रकारों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई 
कि बम्बई प्रशासन ने प्लेण की रोकथाम के लिए जो कंदम उठाये थे उनके द्वारा जनमतत 
उद्देलित हो उठा था| पूना में दो अंग्रेज ग्रधिकारियों की हत्या से यह स्पष्ट था कि प्लेग 
को रोकथाम करने वाले भ्रधिकारियों के श्रति जनता में घृणा एवं प्रविश्वास फैल रहा 
था 7? इस बीच गोखले को यह सूचना मिली कि प्लेग की रोकथाम के दौरान गोरे 
सिपाहियों ने महिलाशो का शील भंग किया जिससे उने महिलापों ने ग्ात्महत्या करली , 
गोखले का यह ववक्‍तव्य इंग्लेण्ड के एक प्रमुख अंग्रेजी पत्र में छपरा तथा ब्रिटिश ससद में इस 
पर प्रश्नों की बौछार शुरू हुईं। किन्तु बम्बई की सरकार ने उत्त समाचार को अशत्य 
बतलाया । भारत लौटने पर जब योखले को उस समाचार की छानबीन कर उसके निरा- 
घार होने का पता लगा तो उन्होंने तुरन्त बम्बई के गव॑ंनर से लिथित क्षमायाचना की । 
इस द्वामायाघना की घटना मे गोछले के विरीधियों छो उतको प्रालोचना करते का भवसर 
प्रदान किया धौर उन्हें भोरू, भ्रपरिपक्व एवं राष्ट्रविरोधी तक कहा गया। किन्तु गोधले 
में क्षमायाचना से भपनी स्पष्टवादिता एवं सरयनिध्ठा का भ्रदुभुत परिचय दिया ।8 साथें- 
जनिक जीवन में सच्चाई तथा भिर्भोकृता का यह पनुफरणीय उदाहरण बन गया ।? 
गोखले मे 905 में राबेस्ट्स प्राफ इन्डिया सोसायटी की स्थापना कर देशग्रेवा 
के निमित्त स्येस्थ प्रपण कर देने वाले देशभक्तों कां नवीन संगठन प्रस्तुत किया। थे 
राजनीतिक रान्यातियों की ऐसी टोली तैयार करने में लग गये जो राष्ट्र-निर्माएं के काये 
में समुचित योगदान दे सके । गोयले ने इस संस्था के माध्यम से भपने विचाएं को मूत्त- 
झूप दिया । इस सागठन के उद्देश्य भारत में द्रिटिश साम्राज्य के भम्तंगंत स्वशागस की 
प्राप्ति, भारत तपा ब्रिदेन के सम्यन्धों को प्रिवायंता, भारत में ब्िटिण शासन की विधाता 
के वरदान रूप में स्वीकारोक्ति प्रादि ये । वे भारत मेः राजनीतिक तथा सायंजनिक जीवन 
में ऐगे कार्यकर्ताप्रों को दद्ा करना चाहते पे जो धर्मनिष्ठ होकर जने सेवा का कार्य कर 
सके । ये सदस्यों को स्वार्थ रहित हो प्रेम एव सद्भाव का बातावरणा बनाने की प्रेरणा देते 
से ॥० जनता के शाजनोतविर बिद्, विभिन्न समुदायों में प्रेम एव सहिष्णुता, स्थियों 
तथा दलितों की शिक्षा के विस्तार के गाय-साध बंज्ञानिक एवं भौदोगिक शिक्षा का प्रचार, 
भारत के भौद्योगिक विश्रा के लिए प्रवत्त तथा सर्वेधालिक पद्धति से याध्ट्रीय द्वितों वा 
गरदाण पभादि गोयापटी के प्रमुख कार्द थे । गोघसे ने सोमाक्टी नी सदस्यता श्रापा करने 
सालों के लिए मठोर धनुशाशताटमर ब्रतिशा के घनुरूप जीवन जीने का नियम निर्धारित 
दिया ॥! प्ररयधिश प्रस्प भत्ते पर प्रवते सथा घपने परिवार बा भरश-परोधरा करने वाले 
सष्परित्र, उद्यमी एगे समाशोस स्वक्तियों को गोयते से दस काये के लिए घुना । गोयने 
के पश्यात्‌ रवस्टरूस धाफ इंडिया सोसायटों का कार्यमार श्लोनियासशास्गों से राभाना। 
भरत को राष्यी सोया करने खाते पनेझ सतोवियों यो प्रशिक्षटा एव. प्रनुदु बस दम राहचा 
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के माध्यम से हुपा । 
कांऐस के प्रतिनिधिमष्शस के सदस्य के रूप में योखले ने साखा साजपद राय दे राय 
9035 में इंग्लेंप्ट की पुनः यात्रा की । स्गातार पचास दिलों तर द्िटेस गो झसता को 
भारतीय हितों से ध्वगत कराने का यह भायंक्रम घला। वहांसे सौटते पर गोपने ने 
बांयेश के बनारस-प्रधिदेशन (906) की प्रध्यक्षता को । 
गोबले पुनः इंग्लेंप्ड यये प्रौर भारत रादिद साई मोर्चे से उन्होंने भारत में सरं+ 
पानिक सुधारों की प्रक्रिया को बनाये रखने की मांय थी । गोयने ने घारत में प्रशागनिर 
सुधारों पर विदार करने के लिए नियुक्त हॉरहाउस कमीशन (908) के झमझा उपस्थित 
होझूर प्पना साह््य दिया धौर प्रशासन से विकेक्वीकरण के लिए प्रनेद गुमाव दिये। 
गोसते संबंधानिक कार्य क्रम में विश्वास करते थे। उनही नोति प्रायना एवं थायनता को 
पो । ये भारत में अंपेजीराण के बने रहने में विधाता का हाथ गातते थे। अप्रेणों रा 
शासन यरदान रूप में मानते हुए गोखले मे तिलक, लाजपतराय, विपिनयाद्धपाल हे विष्किंद 
प्रतिरोध एवं स्वराज्य के काम क्रम को उधित नहीं गाना । मोखसे का उदार्वाए 905 के 
गगाल-विमाजन के कारए प्रालोगना को विषय बता । पुन ॥907 वी घूरत काएस एे 
उदारबाहियों तथा उप्रवादियों के संपर्ष ने कुछ समय मै सिए उप्रवादियी जी सोर द्वियता 
में बुद्धि भवाय वो किस्तु ।908 में सरदार के दमनपक ने उ्रवादियों दी सोरशिएता 
को कोए बर दिया । गोयसे ने कांग्रेस में उदारदादियों के एकापिपत्य बा याएं प्रशरत 
दिया । गोयमे के धधर प्रयत्तों में खाद मोपे द्वारा खुघारों को शियारिदत जरने रा कार्य 
शोप्रगा से प्रारम्भ हुमा | गोथते चाहते ये कि शाऐस में पृनः उप्रवादियों बे इक है| 
रोरने बया राजनोति में हिंसा के बढ़ते हुए प्रमार को समाप्त झरने हे लिए बिदिंग 
मज़ार फो भारत झे उदारवादियों के हाथ मजबूत झरने पाहिए। धसी दृष्टि मे मिदो- 
मो गुधारों को पोषणा हुई। डिन्दु मिदोन्मोर्से सुधार (909) गोयते हे शिषारों हे 
धनूरत न थे | श्रेत को रवहसता पर निमंत्रण, ब्ोयते दे प्रारश्मिश हिता-वि्ेश्श की 
प्रम्शेह्ठ ति, तादास में बयो भारतीय श्रमिकों की रिपत्षि के प्रति उदासीनता धराहि ऐसे इग्ग 
थे जिनके ढारण धोयते को इत सुधारों से निराशा हो हुई । सुधारों शी नदोत योदता दे 
साए गोधते 492 में पुनः इग्सेप्ड गये। डिल्यु उस्हें निशशा ही होए लगी । इसइईत 
हिक्षा मशस्धी दिपेशव दिटिण सररार शा सम्रषन मही प्राण दर सशा । द्ध्ि सरदार 
ने घोवले गो सेवाधों से प्रसप्त होईर उन्हें सादे इजलिएटन शो प्रध्यशर मैं विदु्त 
परम्षिर संदिण ब्घोदन बा रादरय सतोनोत दिया। दिखे हुए कदारप्य हे दायए हद 
एस बाय गो दर ने बर दास । दे 92 मे बता भारत सौट पादे4 इशॉिएे कीट 
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किया । उनके सद-प्रयत्मों से दक्षिण झफ्रोका में बसे भारतीयों पर लगाये गये पंजीयन 
नियम एवं विशेष कर को सरकार ने समाप्त करने का प्ाश्वासन दिया ?£ गोयले 
इजलिगटन कमीशन की बेठक में भाग लेने के लिए पुतः 9व3 में इंग्लैण्ड गये किस्तु 
उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया । वे कमीशन का काये पूरा नहीं कर पाये धौर पुनः 
भारत लौट भ्राये। जीवन के प्रन्तिम दिनो में पूना में ही रहे। बम्बई के गर्वतर लाईड 
चैलिगडन ने उन्हें भारत में भावी सुधारों की रूपरेया तथा भारतीयों को संतुष्ट करने 
वाली न्यूनतम सुधारों की योजना का सुझाव देने का श्राग्रह किया । डिन्तु गोखले इतने 
प्रस्वस्थ थे कि वे पूना से बम्बई नहीं जा सकते ये । उनके प्राग्रह पर फिरोजशाह मेहता 
तथा प्रागार्थां पूना पहुंचे भौर वहा गोले ने झपना प्रन्तिम राजनोतिक वक्तव्य दिया जिसे 
“गोखल्े का राजनीतिक चसीयतनामा” कह कर पुकारा जाता है। इसमे गोखले ने भारत 
में प्रातीय स्वायत्तता देने की पुरजोर सिफारिश को भोर प्रनेक ऐसे सुझाव प्रस्तुत किये 
जो प्रागे जाकर मोटेग-चेम्सफर्ड सुधारों की योजना के प्रारूप बने । गोखले की यहू अंतिम 
राजनी तिऊ प्रवृत्ति उनकी उदारवादी नीति तथा सर्वेधानिक पद्धति के प्रमुसरण वी चरम 
परिणति थी। इन सुधारों का प्रारूप तैयार करने के दो दिनो पश्चात्‌ ही ग्रोपले ने 
फरवरी 9,।95 को शरीर त्याग दिया । 
गोखले फे राजनोतिक यिचार 
गोयले के राजनीतिक बिचारोी पर उद्मयोसवी शताब्दी के उदारवादी विचारों को 
स्पष्ट छाप मिलतो है। गोयतले ने भारतीय राष्ट्रीय कौयस में उदारबाद का प्रधार किया 
और जनजीवन को उदारवादी विचारधारा के प्रति श्राकपषित किया। ग्रोयते श्पने गुर 
मदादेव गोविन्द रानाडे के सहृा्य यह मानते थे कि भारत में अग्रेजो का शासन विधाता 
को इच्छानुसार हुआ्ा भौर यह भारतीयों की भलाई के लिए स्थापित किया गया था। 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत में अप्जी शासन भारतीय जनता को स्वशासन को 
प्रौर प्रवृत्त करेगा घौर कालातर में भारतोय स्वय प्रपना प्रशारान चलाने के योग्य हो 
जायेगे । छउदारवादों विचारधारा से प्ोत-प्रोत होने के कारण गोसले ने भारत में 
राविधानयाद का सद्दारा लिया। उनके भनुसार कमिक राबधानिक विकास का मार्ग 
प्रषदा4र भारत प्रयनी राजनीतिक प्रगति कर सकता था। भारत को इम्लेस्ट के सार्ये- 
दर्घन मे रहुड़र घ्रपनो राजमीतिक उन्नति करनों थी । ये भारत में पाश्याएय विक्षा एवं 
मूरोव सत्य राजनीतिक भध्याप्रों का स्थापर प्रयोग करना चाहते थे। इस कार्य के लिए 
ये इगर्लग्ड तथा भारत मे मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना करता चाहते ये ताकि भारत 
ब्रिदित प्रशासन के प्रत्तगंत प्रतिनिधि शागनन्य्यवस्था स्थावित कर सक्रे। गोयले के 
पतुसार भारत नो जनता गेतिए उत्तरदायित्त शो भावना के मगरएा अऐजी शासनसे 
बरंधी पोत उनके प्रनुसार अप्रेज भारत शो सत्ता को नेतिक म्यास मे शूप में रोते 
हुए पे 
गोधते कमिक विरास की परशयर ये शोर भारत को प्रदति है प्रदेश शराय को 
गोध समभवर पोते बहाना चाद्यों थे। वे भारतीयों हे राज्नोतिर विशेषाधियारोंओं 
पृधि # छत होते हुए भी यह जानो थे हि अप्रेज इतनों घासानों घोर भौधता पे 
काजतो विक ३ बतरचता प्रदान मठ्रों करेंदे। ड़ी कारश था हि हे ऋमिक विज्ञास पद मल 
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4॑ रहें पे। एफ यवाधंवादो निस्तक के रूप में ये बढ़ी करता चाहते थे शो गसपद घाव 
प्रमग्भव मो सम्भव बनाने री कठिनता जो वे भसीमाति जानते थे। उनदें देशनद्रेश हदा 
उत्साह वी कमो ने थो विस्तु उनकी दव्टि में देश वो परिस्यिति ऐसी ने दो रि मे प्रधिर 
उप्र बियार प्रयवा कार्य त्रम ध्पनाते । 

बहू गोयले का राजनीतिक यपायें ही था कि वे सर्वधानिश प्रादोमन द्वारा देश मे 
प्रावश्यरः एवं पनुदूल परियतंस सामा घाहते ये । एरू घोर वे प्रापना, स्मरगापत्, पिन 
तिपिम्स, बातचीत एय शासन शी रचनात्मरु ब्रासीपता झा सार्थ धपता रहे पे हो 
पूमशे प्लोर उनके प्र/न्दोतम से विद्वोह, हिंसा, व्राति प्रयवा उप्र प्रा>दोतत हो नितरण 
प्रभाव या। वे अपजो को दबाव एवं भय दिखाकर उसने राजनोतिर खुद्ारों री माध 
नहीं जरना चाहते थे। उनका उद्देश्य सेतिक परनुगय-विगय मा था। ये झागन से मम्रगा 
विद ढेर बर, सबतस्त्र रूय से राजनोतिश सद्व की ब्राल्ति के सायं थी पररोरारजरते 
ये १ वे शासन में खुधारों को मांग प्रस्तुत करता पाले थे ताडि भारतीयों के साप 
भेशगाव शी नीति का प्रयोग कम से फम हो सरें। प्रिटिश नौरुरणाही हे उम्जवन प्त 
दी प्रशगा करने के सापन्साप गोगते से उसी श्रुद्ियों सी घोर भी घ्यात प्राशदिर 
प्रिया । हिडिश प्रशासन ने दक्षता को सापदप्ड मानकर प्ररते अ्रशामनिर प्रसस्प जा ही 
पपना घस्तिम सत्य मास लिया था। गोयले इसे उधित नदीं माप्ते पे । उसे घबुार 
भाएत में भंरड्ो राज वा मै बस महों उद्देश्य महों घा। उस मूल उलेश्य, सिगरे पति 
मे वबन रद द्वोने पाहिए ये, मारतोपों को पराश्यात्य उच्दतरोय रगामन के योर्प शतावा 
धा। इस यघन फ्ो पूरा ने करने को सोति अंदेजी शासन दी विफ्रसठा शा धोडर दो । 
दक्षता को सामास्य इसर भारतीय प्रशासन मे प्राप्त कर सिया घा। इसे प्रणिर दछ्वा 
शो ब्राणि बैवस सवधासन के प्रसंग ही हो सरतगों थो। उसे नोररेशाहीं कीऑरइरदा 
तै बाल नदी किया जा सरता पा। गोयते ने द्विटिंग मोररगाही बी तीते ब्रमुप शत 
बाताई। प्रपम, सरकार मे कोई भो ऐसा ध्यक्ति नहीं घा शो शतता हे हिगे हो घरीर 
होहा। द्वितीय, शासन हे पूर्ण रेटीरशगा के बार सभी महत्ायू्ण इशताब डेखद्ठा 
पाजुत रिये जाते थे । हतीय, पेट में ऐसे व्यक्ति भरे हुए धजोरि दोष प्र तह जहा! 
गह बर पुन: पीट थागे थे । 
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किया । उनके सदु-प्रयत्नों से दक्षिण पग्रफ़ीका में बसे भारतीयों पर लगाये गये पजीयत 
नियम एवं विशेष कर को सरकार ने समाप्त करने का प्राश्वासन दिया ।?? गोजले 
इंजलिगटन कमीशन की बैठक में भाग लेने के लिए पुनः 93 में इंग्लेण्ड गये किन्तु 
उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया । वे कमीशन का काय॑ पूरा नहीं कर पाये ध्रौर पुनः 
भारत लौट आये । जीवन के प्रन्तिम दिनों में पूना मे ही रहे । बम्बई के गर्वेनर लार्ड 
वेलिगडन ने उन्हें भारत मे भावी सुधारों की रूपरेखा तथा भारतीयों को सतुष्ट करने 
वाली न्यूनतम सुधारों की योजना का सुकाव देने का श्राग्रह किया ।१ किन्तु गोखले इतने 
अस्वस्थ थे कि वे पूना से बम्बई नहीं जा सकते थे। उनके भ्राग्रह पर फिरोजशाह मेहता 
तथा झ्रायाखाँ धूना पहुचे श्रौर वहा गोखले मे अपना भ्रन्तिम राजनीतिक वक्तव्य दिया जिसे 
“गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा”” कह कर पुकारा जाता है। इसमें गोखले ते भारत 
में प्रातीय स्वायत्तता देते को पुरजोर सिफारिश को श्रौर प्रनेक ऐसे सुझाव प्रस्तुत किये 
जो श्रागे जाकर मोटेग-चेम्सफर्ड सुधारों की योजना के श्रारूप बने । गोखले को यह अंतिम 
राजनीतिक प्रवृत्ति उनकी उदारवादी नीति तथा संवेधानिक पद्धति के भ्रनुसरण वी चरम 
परिणति थी। इन सुधारों का प्रारूप तैयार करने के दो दिनो पश्चात्‌ ही गोखरले ने 
फरवरी ॥9,9]5 को शरीर त्याग दिया । 

गोखले के राजनीतिक विचार 

गोखले के राजनीतिक विचारों पर उद्नीयवी शताब्दी के उदारवादी विचारों को 
स्पष्ट छाप मिलती है। गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस मे उदारवाद का प्रसार किया 
और जनजीवन को उदारवादी विचार-धारा के प्रति श्राकपित किया। गोखले भ्पने ग्रुर 
महादिव गोविन्द रानाडे के सदश्य यह मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन विधाता 
की इंच्छानुस्तार हुआ श्रौर वह भारतीयों को भलाई के लिए स्थापित किया गया था। 
उनका यह दढ विश्वास था कि भारत में अग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वशासन की 
और प्रवृत्त करेगा श्रौर कालातर मे भारतीय स्वयं अपना प्रशासन चलाने के योग्य हो 
जायेगे । उदारवादी विचारधारा से ओत-प्रोत होने के कारण गोखले ने भारत में 
संविधानवाद का सहारा लिया। उनके झ्नुसार क्रमिक स्वधातिक विकास का मार्ग 
प्रपताकर भारत झपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता था। भारत को इप्रर्॑ण्ड के मार्गे- 
दर्शन मे रहकर भ्रपनी राजनीतिक उन्नति करनी थो । वे भारत मे पाश्चात्य शिक्षा एवं 
गूरोप सहश राजनीतिक सस्थाओ्रो का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे । इस कार्य के लिए 
वे इगलण्ड तथा भारत के मध्य मधुर सम्बन्धो की स्थापना करना चाहते थे ताकि भारत 
ब्रिटिश प्रशासन के पग्रस्तगंत प्रतिनिधि शासन-व्यवस्था स्थापित कर सके । गोखले के 
अनुसार भारत को जनता नंतिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण अग्रेजी शासन से 
बंधी थी। उनके अनुसार अंग्रेज भारत की सत्ता को नैतिक न्यास के रूप में रखे 
हुए थे #१ 
गोखले क्रमिक विकास के पक्षघर थे और भारत की प्रगति के श्रत्येक चरण को 

सोच समभकर प्रागरे बढाना चाहते थे। वे भारतोयों के राजनीतिक विशेषाधिकारों की 
पूर्ति के इच्छुक होते हुए भी यह जानते थे कि अंग्रेज इतनों प्रासानी ग्नौर शीध्नता ऐे 
राजनोतिक स्वतन्त्रता प्रदान नही करेंगे। यही कारण यथा कि वे क्रमिक विकास पर बल 
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द रहे थे। एक यथा्थंबादी विम्तक के रूप में वे वही करना चाहते थे जो सम्भव था। 
असम्भव को सम्भव बनाने की कठितता को वे भलीभांति जानते थे । उनमें देश-प्रेंम तथा 
उत्साह की कमी न थी किन्तु उनकी दृष्टि में देश को परिस्थिति ऐसी ने थी कि वे अधिक 
उप्र विचार अथवा कायेक्रम प्रपनाते 

यह गोखले का राजनीतिक यथा ही था कि वे संवेधानिक आदोलन द्वारा देश में 
प्रावश्यक एवं झनुकूल परिवर्तन लाना चाहते थे । एक झोर वे प्रार्थधा, स्मरणपत्र, प्रति- 
निधिमण्डल, बातचीत एवं शासन की रचनात्मक प्रालोचना का मार्ग श्रपना रहे थे तो 
दूसरी और उनके प्रान्दोलन में विद्रोह, हिंसा, क्रांति श्रथवा उप्र प्रान्दोलय का नितान्त 
प्रभाव था । वे अग्रेजों को दबाव एवं भय दिखाकर उनसे राजनीतिक सुधारो की मांग 
नही करना चाहते थे। उनका उद्देश्य नैतिक प्रनुगय-्विनय का था । वे शासन से सम्बन्ध 
विच्छेद कर, स्वतस्त्र रूव से राजनीतिक लक्ष्य की आध्ति के कार्य को भ्रस्वीकार करते 
श्रे १ वे शासन में सुधारों की माम प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि भारतीयों के साथ 
भेदभाव की नीति का प्रयोग कम से कम हो सके । ब्रिटिश नौकरशाही के उज्जवल पक्ष 
की प्रशंसा करने के साथ-साथ गोखले ने उसकी ब्रुटियो की ओर भी ध्यान श्राकपित 
किया । ब्रिटिश प्रशासन ने दक्षता को मापदण्ड मानकर भ्रच्छे प्रशासनिक प्रबन्ध को ही 
ग्रपना अ्स्तिम लक्ष्य मान लिया था । गोखले इसे उचित नहीं मालते थे । उनके झनुत्तार 
भारत में अध्रेजीराज का केवल यही उद्देश्य नहीं था। उनका मूल उद्देश्य, जिसके प्रति 
वे वचनवद्ध होने चाहिए थ्रे, भारतीयो को प/श्चात्य उच्चस्तरीय स्वशासन के योग्य बनाना 
था। इस वचन को पूरा न करने की नीति अंग्रेजी धासत की विफलता का द्योतक थी। 
दक्षता का सामान्‍य स्तर भारतीय प्रशासन ने प्राप्त कर लिया था। इससे ग्रधिक दक्षता 
की प्राप्ति केवल स्वशासन के प्रन्तर्गंत हो हो सकती थी। उसे नौकरशाही को व्यवस्था 
ऐे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। गरोखले ने ब्रिटिश नौकरशाही की तीन प्रमुख कमियां 
बतत्ञाई । प्रथम, सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नही था जो जनता के हिठों का प्रतीक 
हीता | द्वितीम, शासन के पूर्ण केन्द्रीकरण के कारण सभी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव केन्द्र द्वारा 
प्रस्तुत किये जाते थे । तृतीय, केन्द्र में ऐसे व्यक्ति भरे हुए थे जो कि पाँच वर्ष तक वहा 
रहू कर पुनः लौट श्राते थे । 

मीखले ने बहिष्कार को राजनीति का विरोध किया। शासन से भ्रधहयोग कर 
देश की उन्नति का मार्य निमित करना उन्हें प्रसम्भव सा प्रतीत होता था। प्रौद्योगिक 
बहिष्कार की नीति से स्वदेशी का थोड़ा बहुत लाभ हो जाय किन्तु इसे स्थायी नीति के 
रूप में स्वीकार करने का यह अर्थ होगा कि दूसरो को दह्वानि पहुँचाई जाय चाहे स्वयं को 
उसमे कितनी भो हानि क्यो न हो। उनकी यह घारणा थी कि श्राथिक बहिष्कार की 
नीति द्वारा विदेशी राजनीतिक नियन्त्रस्स की मात्रा में कमी नहीं प्रा सकती । इसी प्रकार 
से स्कूलो तथा कॉलेजों के बहिष्कार का कार्य भी राष्ट्रीय शिक्षा की वृद्धि के स्थान पर 
उसकी प्रगति को धीमा करेगा । सरकारी नौकरियों के बहिष्कार के संदर्भ में गोखले का 
यह वियार था कि नौकरियों का बहिष्कार तव सफल हो सकता था जदकि सरकारी काम 
के लिए एक भो व्यक्ति भपने प्ापकों श्रस्तुत न करे । जहाँ शिक्षित बेकारो की इतनों बड़ी 


संदया हो बहा नोकरियों का बहिष्कार सफल नहीं हो सकता था। विधान-परिषदों तथा 
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नगरपालिकाप्रों के सदस्यों वसा त्यागपत्र देकर बहिष्कार का मार्ग अपनाना भी उचित 
नही माना गया | गोखले के झनुसार भ्नेक ऐसे व्यक्ति थे जो नये चुनाव होने पर सदस्यता 
के लिए लालायित थे। ग्रोखले ने सायंजनिक जीवन के उत्तरदायित्वों को त्यागने का 
कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया । उनका यह सुझाव था कि यदि निष्क्रिप प्रतिरोध के 
समर्थक राजनीतिक कार्यक्रम चलाना ही चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण बहिष्कार के स्थान पर 
कर ने देने का झान्दोलन चलाना चाहिए । कर न देने का भ्रान्दोलन प्रत्येक प्रान्दोलनकारी 
को उसके कार्य के लिए उत्तरदायों बनाता है श्रौर-इससे यह भी ज्ञात हो सकता है कि 
झ्रान्दोलनकारियों के सच्चे समयंक्र कितने हैं। गोखले के विचार से स्वराज्य-प्राप्ति के 
लिए इससे बढ कर निष्क्रिय प्रतिरोध का और कोई उपाय नहीं 76 
उनके प्रनुसार ब्रिटिश शासन के लिए भारत की तीस करोड़ जनता 'को प्रभोवित 
करने वाली समस्याझो को समझना प्रासान नहीं है। न वे उन समस्याभों को सुलमाने 
की स्थिति में है। जब वे लौट जाते हैं तो उनके स्थान पर नये व्यक्ति लिये जाते हैं भौर 
उन्हें भी उसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिविल सविस भी शक्तिशाली होने 
के बावजूद कोई ठोस कदम इसलिए नहीं उठा पातो क्योंकि उसका प्रत्येक सदस्य ब्यक्ति- 
गत रूप में इतना महत्त्वपूर्ण नही है । वे ज॑से ही सेवामुक्त होते हैं, पेंशन प्राप्त कर पुनः 
इंगलैण्ड लौट जति हैं। भारत उनके पनुभव का लाभ उठाने से वन्चित रह जाता है । 
भारत गे शिक्षित समुदाय को शक्ति से वन्चित रखा गया है। यह शिक्षित वर्ग निरम्तर 
बढ़ता ही जा रहा है। उनका शासन से दूर रहना उनमें भ्रसंतोष बढ़ाता है भोर यह 
अप्ततोष जनमत के रूप में प्रकट होता है । ऐसी स्थिति में भारत में दक्षता को बात 
करना म्यायोचित नहीं है। भारत की भफसरशाही प्रत्येक कार्य को प्रपनी शक्ति के 
संदर्भ में देखती है। वे भपनी शक्ति के एकाधियत्य की ईर्ष्या के कारण उचित निर्णय 
नही ले पाते । जनहित के स्थान पर उनके स्वार्ध ही सर्वत्र सुरक्षित रसे जाते हैं। भारत 
में सेवा, गृह-विभाग तथा अंग्रेज प्रधिकारियों पर भ्रतिब्यय राजस्व की नियल जाता है । 
प्रारम्भिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा ग्रादि पर नगणष्य राशि ब्यय को जाती है। यह भी 
ब्यापक प्रसंतोष का कारण बन गया है। इन परस्थितियों ने भारत में अग्रेजी शासन के 
मोगदान को विस्मृत करने के कारक उत्पन्न कर दिये हैं! गोबले ने उपमु्त तकों के 
झ्राधार पर यह व्यक्त किया कि भारतीय नस्ल के व्यक्तियों को शांसन से वन्चित न रखा 
जाय तथा भारत कै आधिक परयाभव को रोकने के उपाय किये जागें। गोखले ते निरन्तर 
भारत में स्वशांसन की स्थापना को ही उपयुक्त समस्याप्रो का एक मात्र समाघानव माना ।7 
गोखले भारत मे ब्रिटिश शासन के प्रति मिष्ठावान थे। उनकी शासन के प्रति 
स्वामि-भक्ति देशप्रेम का ही पर्यायवाच्ी थी। वे इस कारण से अग्रेजीराज के प्रति 
निष्ठावान नहीं थे कि वह विदेशी शासन था भ्रपितु इस कारण से निष्ठा रखते थे कि वह 
ब्यवध्यित शासन था। गोखले ग्रव्यवस्था झ्रयवा ग्रराजकता के विरोधी थे। वे शासन 
की हार झ्रथवा शासन को कमजोर बनाने वाले किसी भो कार्य के लिए सहमत नहीं थे । 
वे स्वामिभक्ति के वशीमृत होकर शासन की सदेव रक्षा तथा सहायता करने के पक्षपाती 
थे। सरकारी प्रफसरो के कुपापाप्त बनने की दृष्टि से यह स्वामि-भक्ति प्रदर्शित नहीं की 
गई थी । उनका वास्तविक उद्देश्य जाशृत झात्महित से प्रेरित था। वें ब्रिटिश जनमत 
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तथा भारत के अंग्रेजी शासत को भारत के विक्रांस का सहभागी मानते थे । अंग्रेजों के 
सहयोग से भारत में जिस प्रकार से प्रशासन, शिक्षा एवं नागरिक चेतना का संचार हुआ 
था उसे देखते हुए गोखले शासन के विरुद्ध पड्यन्त्र ग्रथवा भ्रसहयोग प्रदर्शित कर 
शासन को तनिक भी विक्ृत अथवा दुबंल करने के पक्ष में नहों थे ।% 
गोखले की अंग्रेजीराज के प्रति निष्ठा का यह तात्पयं नहीं था कि वे भारतोय 

राष्ट्रीय गौरव एवं सम्मान के प्रति चेष्टावान नथे। उन्हे भारत की महानता तथा 
भारत के उज्जवल भविष्य पर उतना ही गे था जितना किसी भन्य को हो सकता था। 
किन्तु वे भारत के प्रतीत की दुह्मई पर झाश्चित रहने वालों मे से न थे। उन्हें पुनरत्थान- 
बादियों से यह शिकायत थी कि वे प्रतीत को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में वर्तमान को 
सुधारने तथा नवीन उपलक्षिधियों के प्रति विभुख रहने का प्रयास कर रहे थे । उनका 
चिन्तन ययाथे पर ग्राधारित था। वें भारत में अंग्रेजी शासन के लाभ को विरमृत कर 
सुधारों की प्रक्रिया का त्याग पसन्द नहीं करते थे। वे भारत के गोरवशालो प्रतीत को 
वर्तमान के कप्टसाध्य प्रयासों द्वारा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। उनका 
ध्यान वर्तमान तथा निकट भविष्य पर कैन्द्रित था। वे भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं 
पुर्जीदन के लिए क्रमिक विकास का सहारा लेना चाहते थे। “एक एक कदम प्रागे 
बढ़ना” उनके राजनीतिक यथार्थ का परिचायक था। पूर्ण स्वतन्त्रता प्रथवां स्वराज्य की 
तक़लान प्राप्ति के स्थान पर गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रन्तग्ंत स्वशास्रत की स्थापता 
को अपना घ्येय माना । उतके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग समय समय पर प्रस्तुत की 
गयी झ्रौर उसके भाशातीत परिणाम सामने प्राये। वे तत्कालिक प्रशासनिक ढांचे को 
सुधार कर भारत को उसकी महत्ता के भनुरूप स्थिति प्र/प्त कराने के लिए उद्यत रहे । 
भारतोयों के लिए सावंजनिक सेवाग्नों में उचित स्थान एवं समान व्यवह्वार की उनकी 
मांग का शासन पर प्रभाव पड़े बिना न रहा । इसके ध्तिरिक्त भी कई सुधारों की मांग 
उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, स्वस्थ वित्तीय नीति, जब- 
स्वास्थ्य की योजनाएँ, शासम पर अतिरिक्त एवं भ्रनावश्यक खर्च में कटौती, शिक्षा का 

विस्तार, भ्रकाल एवं महामारियों से सुरक्षा, उचित कृषि-नोति, नौकरशाही में सुधार, 

दक्षिण भ्रफ़ोका की रगभेद नीति का बिरोध पब्रादि ने शासन को पपने कत्त ब्यो के प्रति 
सजग किया। गोखले सुधारवादी थे भौर इस कारण से शांतिपूर्ण सह-प्रस्तित्व के उपाय्रक 

भो। वेउत्तजनात्मक भाषणों तथा लेखों द्वारा जन-प्रान्दोलन प्रेरित कर जनता को 

शासन के ऋ र प्त्याचारों का शिकार बनाना प्रसन्‍द नहीं करते थे। हिंसा भ्रथया बल- 

प्रयोग उनके चिस्तन का अंग्र सही बन पाया था। सा से उत्पन्न अतिहिसा, घृणा, 

विद्वेपष तथा नरसंहार मारत की समस्याग्रों का स्थायी हल नहीं था। वे भय्रेजों को 

उनकी स्यायप्रियता, संवेधानिकता एवं मानव-स्वतस्ततरा की उदारवादी प्रम्पराप्रों थे 

भनुरूप व्यवहार करने का प्राग्रह कर भारत की समस्याप्रों का शाच्तिपूर्ण निराकरशा 

चाहते थे ॥१२ 

गोशले की नैतिक एवं घ्ाध्यात्मिक झत्मचेवना उनके राजनीतिक विचारों को मूल 
प्ररशा थी । उनका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन समान रूप से नैतिक मापदण्डो पर 
प्राधारित रहा । राजनीति में नैतिर्ता को सर्वोपरि मानते हुए गीखने ने साधन तथा साध्य 
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की एकरूपता पर बल दिया। साधन को पवित्रता साध्य को भी पवित्र बना देती हैं। गोखले 
ते साधन-माध्य की नैतिकता के ग्राधार को प्रस्तुत कर गांधीजी के लिए नया मार्ग प्रशशत 
किया । गोखले भारत मे उच्च नेतिक चरित्र के निर्माण तथा साधनों की महत्ता को साध्य 
से भी अधिक महत्त्व देने वाले विचारकों में से एक थे। स्वतन्त्रता तथा राप्ट्रोन्नति से 
प्रेरित हो हर प्रकार के साधनों का प्रयोग उन्हें रचिकर नही लगता था। उनका जीवन 
ऐसी धदनाओं से परियूर्ण था जिसमे सत्य त्तथा नैतिक दायित्व की पूर्ति के लिए गोखले 
ने अपने राजनीतिक नेतृत्व तक की चिन्ता नहीं की । वे राजनीति में उन तत्तवों के प्रेरक 
थे जिनके बिना राजनीति में प्रासुरी तत्त्वों की भरमार हो जाती है। उनका राजनीतिक 
उद्देश्य सत्ता तथा शक्ति प्राप्त करने का न होकर सेवाधम निभाने का था। सर्वन्द्स भ्राफ 
इण्डिया सोसायटी की स्थापना का उद्देश्य भी यही था । राजनीति को प्राध्यात्मिक मूश्यों 
से अ्भिभुत करने का उनका प्रयास इन्ही कारणों से प्रेरित था।2० उनकी दृष्टि में 
स्वतन्त्रता ग्रथवा स्वराज्य का उतना महत्त्व नहीं था जितना भारतीयों में चारिविक 
मनोवल के उन्नयन का था । नैतिक मूल्यों का समुचित निर्वाह कर भारत स्वत' स्वराज्य 
की श्रोर बढ़ सकता था । ४ 
गोसले के राजतीतिक विचारों का भ्रध्ययन पब तक पूर्ण महीं माना जा सकता 
जब तक उनके द्वारा भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को सुधारने सम्बन्धी 
उनके प्रमुख सुझावों पर इष्टिपात न कर लिया जाय | ग्रोखले ने शासन के विकेन्द्रीकरण 
की संभावनाओं का पता लगाने वाले हॉबह्ाउस कमोशन (908)/ के समक्ष पपने 
साक्ष्य में यह व्यक्त किया कि उच्च प्रशासनिक स्तर पर सत्ता का केन्द्रीकरण समाप्त होता 
चाहिए । प्रशासनिक सेवाग्रो की भन्तमानी रोक कर जनता को शासन से सम्बन्धित करने 
के लिए गोखले ने लोकतानिक विक्नेन्द्रीकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था। वे प्रास्तीय 
मामलों में प्रशासन पर जनता का उचित नियंत्रण चाहते थे। उन्होंने तीम प्रमुख 
प्रशायनिक गवश्यकताशो पर बल दिया । प्रथम, सभी महत्त्वपूर्ण प्रान्तों में हसलैण्ड द्वारा 
मनोनीत गवर्नेर नियुक्त किये जाये तथा उनकी सहायता के लिए ऐसी कार्यकारी परिषद्‌ 
नियुक्त बे जाये जिसके तीन या चार सदस्य हो । द्वितीय, प्रान्तोय विधायी परिषद्‌ का 
बिस्तार कर उसे अधिक से अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाया जाय । सदस्यों को बजट पर 
विचार-विमर्श करने तथा सशोघधन प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। तृतीय, 
निर्वाचित सदस्यों को माग पर परिषद्‌ का विशेष प्रधिविशन बुलाये जाने की व्यवस्था को 
जाय । इसके ग्रलाका गोखले ने वित्तीय क्षेत्र मे साम्राज्यीय एवं प्रान्तीय प्रश्नों को स्पष्ट 
करने तथा दोनो में आय-ब्यय का समावेश करने का सुझाव दिया था। प्रास्तीय सरकारों 
को स्वतन्त्रता से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार भी उन्होने सुकाया। ऋण 'की 
व्ययरथा करने का दायित्व केवल केन्द्र पर छोड़ दिया और काभिक प्रशासन पर भी केरद्र 
का नियंत्रण स्वीकार किया । किन्तु वे स्थानीय स्वशासन को बाह्य नियंत्रण एवं हस्तट्षेप 
से मुक्त रखना चाहते थे । वे केखद्वीय सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, श्रावकारी, 
डाक-तार, रेख तथा कर एवं व्यवस्थापन का झधिक्ार सॉपकर ग्रन्य विभागों का द्धमित्व 
प्रात्तीय सरकारों को सौंपने के पक्ष में थे। जिला स्तर पर गोखले ने* प्रशासन से जन- 
प्रतिनिधियों का संयुक्त करने का सुक'व दिया। वे जिलाधीश की सर्वोच्च स्थिति के 
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श्रालोचक थे। जिलाधीश की सहायता के लिए ज़िलापरिषदों का निर्माण उन्होंने 
: सुकाया। वे स्थानीय स्वशासन को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष मे थे ताकि उनके कार्यों में 
प्रशासनिक तथा वित्तोय हस्तन्नेप न किया जाय । ग्रोखले भारत में पचायती राज़-व्यवस्था 
की पुनः स्थापना के पक्ष में थे । वे पंचायतों को स्थानीय प्रशासन एवं साधारण न्यायिक 
कार्य सौंपना चाहते थे ताकि स्थानीय स्वायत्तता का बोध हो सके | पंचायतों को अपने 
प्राथिक साधन जुटाने के साथ-साथ तालुका बोड से ग्राथिक सहायता दो जाने का सुझाव 
भो उन्होंने दिया था। उनके अनुसार तालुका वोडं में प्रधिक से प्रधिक जनप्रतिनिधियों को 
मनोनीत करने तथा वित्तीय स्वायत्तता दी जानी थी। वे नगरपालिकाओं के स्वतस्त्र 
निर्वाचन कराये जाने के पक्षधर थे। ज़िला-बोर्ड की भश्रध्यक्षता का एकमात्र श्रधिकार 
जिलाधीश में न रखकर गोखले ने उसके स्थान पर किसी सम्माननीय व्यक्ति की नियुक्ति का 
सुझाव दिया । यदि ऐसा व्यक्ति प्राप्त न हो सके तो फिर जिलाधीश को ही यह कार्य 
सौपने का सुझाव दिया। वे जिलाबोर्ड में निर्वाचित सदस्यों की सख्या बढ़ाने के पक्ष मे 
थे। वे झिला-प्रशासन से गोपनीयता, नोकरशाही की वृत्ति तथा विभागीय विलम्य की 
मनोवृत्ति को दूर करवाना चाहते थे । वे इसके लिए जिला-परिषद्‌ नियुक्त करने का सुझाव 
दे रहे थे जो जिलाधीश को सहायता तथा सुझाव दे सके | वे जिला-प्रशासन में जिलाधीश 
को लोकतांज्रिक तौर तरोके तथा समय के साथ परिवर्तित होने वाली विचारधारा से युक्त 
करना चाहते थे । प्रशासको के मनमाने श्राचरण तथा एकतत्रतावादी रवेये को परिवर्तित 
करने के लिए गोखले ने उपयुक्त सुझावों के द्वारा लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की बु/नयाद 
रखी ॥22 

लाड इजलिगटन की अध्यक्षता में नियुक्त पब्लिक सर्विसेज कमोशन (942) के 
सदस्य के रूप में गोखले ने लोक-सेवाग्रों मे भारतीयों की सीधी भर्ती को तुरन्त कियान्वित 
फरने पर बल दिया । ने चाहते थे कि भारत में शिक्षा के ऐसे प्रबन्ध किये जाये जिनसे 
भारतीयों को उच्च सेवा में नियुक्त होने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । वे भारत 
तथा इंग्लैण्ड दोनों स्थानों पर नियुक्ति की व्यवस्था किये जाने के पक्ष में थे। वे भारतीयों 
की नियुक्ति की संख्या निश्चित कराने के पक्ष में थे ताकि यूरोपीयों तथा भरतीयों की 
नियुवित में समान स्थान प्राप्त हो सकें । वे प्रन्य सेवाप्रो में जहा प्रतियोगी परीक्षाप्री का 
प्रावधान न था दो तिहाई स्थान सीधी भर्ती मे तथा एक तिहाई बरिष्ठता के ग्राधार पर 
देने के पक्ष मे थे। वे सभो परीक्षाश्रो में प्रतियोगिता के ब्राधार पर स्थान भरने के हामी 
थे। साम्प्रदायिक स्थिति के समाधान के लिए वे कुछ स्थान सुरक्षित रखने का भी विचार 
रखते थे । प्राथिक एवं वैज्ञानिक सेवाप्रों में गोखले केकल भारतीयों की नियुक्ति चाहते 
थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा से न्थायिक सेवा को अलग रखने के पश्ष में थ। इसी प्रकार 
से वे भारतीय पुलिस सेवा, भारतोय शिक्षा-सेवा तथा भारतोंय न्यायिद्ध सेवा, चिरित्सा- 
सेवा, तकनीकी सेवाप्रों भ्रादि का भारतीयकरण करने के पक्ष में थे। यद्यपि उनके सुभावों 
को स्वीकृत नहीं किया गया फिर भी उनके द्वारा सुझाये गये विदार भारत की भग्वी 
प्रशासनिक व्यवस्था के प्राघार बने ॥23 के 

इसी प्रकार से बोषले मे लॉ्ड विलिग्डन के प्राग्रह पर भारत के भादी स्वसानिर 
गुषारों का मुझाव 9[5 में प्रस्तुत किया जिसे प्रान्तीष खायत्तता ला पूर्सगाद्वी माना 
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जाता है। गोखले ने यह सुझाव दिया कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में प्रशासन के प्रमुख के 
रूप में इंग्लैण्ड की सरकार द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक प्रान्त में छः 
सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद ग्रथवा केविनेट नियुक्त की जाय। इस में तीन अंग्रेज 
तथा शेष तोन भारतीय होने चाहिए । इन सदस्यों को गृह ( विधि एवं न्याय सहित ), 
वित्त, कृषि, सिंचाई एबं सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन ( सफाई एवं 
चिकित्सा सहित ), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सौपे जांय । प्रशासनिक प्रधिकारियों की 
नियुक्ति कार्यकारिणी परियद्‌ मे न की जाय | प्रत्येक श्रान्त में विधायी परिषद्‌ की सदस्य 
सख्या 75 से 00 के बीच रखी जाय जिनमें से 4-5 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों एवं हितों 
का प्रतिनिधित्व करें। मुसलमानों तथा प्रन्य झल्पस्ख्यको के लिए स्थान सुरक्षित रखे 
जांध । गवर्नर द्वारा कुछ सरकारी विशेषज्ञों की नियुक्तित का भी प्रावधान रहे। कार्य- 
पालिका तथा विधायिका परिषदृ के प्रान्तीय स्तर पर सम्बन्ध जमंनी की रीश्टेग तथा 
केन्द्रीय सरकार के सदश रखने का सुझाव भी गोखले ने दिया । गोखले उत्तरदायी शाप्तन 
की स्थापना के स्थान पर प्रतिक्रियात्मक शासन की स्थापना चाहते हैं जिसमें कार्यपालिका 
व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित न की जाय तथा कायंपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
न हो । वे प्रान्तों में उत्तरदायी तथा प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थापिका भ्रवश्य चाहते थे किन्तु उस 
व्यवस्थापिका को भी ब्रिटिश 'कामन सभा” के समान शक्तिशालो बनाने का उनका उद्देश्य 
नहीं था । मोखले क्रमिक विकास के पक्षपाती थे। वे भारत में ब्रिटिण शासन से ग्रनेक 
पनुभव प्राप्त करने के इच्छुक थे। वे भारत मे सुधारों की प्रक्रिया तब तक भपूर्ण मानते 
थे जब तक भारतीयों मे परिपक्व॒ता नही आजाती ॥2 

गोखले ने प्रांतीय स्ववत्तता को स्थापना के लिए वित्तीय विकेन्द्रोकरण पर भी 
बल दिया । किन्तु प्रधिक राजस्व की प्राप्ति पर प्रांतीय सरकार द्वारा भ्रतिरिक्त धन 
भारत सरकार को दिये जाने का सुझाव भो उन्होंने दिया। ये प्रांतो द्वारा पृथक्‌ 
वित्तीय साधनो के सधारण के पक्ष मे थे ताकि प्रांतों की ग्राथिक स्थिति केन्द्र की कृपा 
पर निर्भर न करे। वे जिला-प्रशासन तथा स्थानीय स्वशासन में ऐसे परिवर्तन तथा 
प्रयोग चाहते ये जिससे प्रधिक रचनात्मक कार्य सम्भव हो सके + वे डिलो में कमिश्नरो 
के पक्ष में नथे। जिला-परामशंदात्री परिषदों को जिलाधीश की सहायता एवं सलाह 
के लिए प्रयुक्त किया जाय। पग्राम-पंचायतो की स्थापना निर्वाचन तथा मनोनयन के 
प्राधार पर हो। नगरपालिका, तालुका-बोर्ड ग्रादि को पूर्णतया निर्वाचित संस्थाओं में 
परिवतित करने का सुझाव भी ग्रोखले ने दिया। वे वायसराय को कार्यकारिणी 
परिषद्‌ में सशोधन का सुझाव भी दे रहे थे। उनके झनुसार इसके छः सदस्यों मे 
मैं दो भारतीय होने चाहिए थे। परिषद्‌ के विभाग आतरिक, वित्त, विधि, प्रतिरक्षा, 
सचार ( रेलवे, पोस्ट व टेलीग्राफ ) तथा विदेश-सम्बन्ध होने चाहिए थे। वे साम्राज्योय 
विधायो परिषद्‌ को भारत की विधान-सभा के नाम से पुकारा जाना पसन्द करते थे । 
सहइको संदस्य-संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ गोखले ने इसकी शक्तियों में बुद्धि करने 
का भो सुराव प्रस्तुत किया । वे शासकोय बहुमत को तब तक बनाये रखने के पक्ष में 
ये तब जक प्रातो भें स्वायत्तता को पूर्ण स्थापना नही हो जाती । वें इसे प्रापातकालीन 
प्रयोजन भी मानते ये ताकि प्रातो पर आवश्यकतानुसार नियंत्रण रखा जा सके । गोखले 
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ड्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सभा में शासन को नोति को प्रभावित करने के लिए सभी 
विधयों पर प्रश्न पूछे जा सकते थे । वित्तीय मामलों में भारत-सचिय के नियंदण को 
घिथिल करने का विचार सुझाया गया था । ये भारतसदिद की भारत-परिषद्‌ को समाप्त 
करने के पक्ष में थे। भारतीयों को सेना के प्रत्येक अंग मे उच्च पद दिलाने का सुकाव 
भी गोले ने प्रस्तुत किया। भागाणां के सुझाव पर गोयले ने जर्मन ईस्ट ध्फीका को 
भारतीयों के उपनिवेशोकरण के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया । 
गोखले राजनीतिक यथायंवादी थे। उनके द्वारा सुझाये गये सुधारों को भारत सरकार 
ने क्रियान्वित चाहे न किया हो किन्तु उनमें गोखले की भविष्यद्रष्टा की स्थिति का घोध 
भवेश्य होता है। गोखले के सुधारों को योजनाप्ों ने मिटो-मोलें सुधारों तथा मोंटेग 
चेम्सफर्ड सुधारों की योजना को क्‍त्यधिक प्रभावित किया। भारत में स्वशासम एवं 
नागरिक स्वतम्त्रता की मान्यता की दिशा में गोखले के प्रशासनिक सुधारों तथा 
राजनीतिक विचारों का वही महत्व भाना जा सकता है जो कि एक मार्गदर्शक प्रधवा 
मार्गनिर्धारक का हो सकता है । 

सामाजिक विचार 

गोखले का सामाजिक दर्शन विभिन्न समुदायों, जातियों एवं राष्ट्रीयतामों में 
समन्वय का प्रतीक था। गोखले ने यद्यपि समाज सुधार भान्दोलन में तिलक के समान 
सक्रिय भाग नहीं लिया किन्तु वे सच्चे समाज सुधारक ये। ये रूढ़िवादिता के प्रयल 
विरोधी थे । भारत में प्रचलित जाति-व्यवस्था को गोबले मे प्रगति की अ्तिगामी 
विचारधारा माना था । वे भारत की दलित जातियो के उत्पान के प्रदल समर्थक थे। छुपाछुत 
तथा भेदभाव की नोति फा प्रन्त करने के लिए गोपले मे भारतीयों को सामाजिक संकीर्णता 
से बाहर निकलने का भाद्दाव किया। वे सामाजिक सहिष्णुता तथा सदभावना के 
प्रतीक थे। केवल भारत में ही नहीं भपितु दक्षिण भ्रफ्रीका की रंग-भेद नीति की भी 
उन्होंने तीव्र भाालोचना को । उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जातीय भेदभाव का प्रस्त 
करके भारत विश्व के राष्ट्रों में मपना उचित स्थान प्राप्त कर सकता था। उनके प्रनु़ार 
जब तक भारत में छुप्माछुतू की समस्या का निवारण नहीं फर लिया जाता तब तक 
भारत द्वारा समान अधिकारों की मांग प्र्धहीन है। दक्षिण प्फ्रीका में भारतीय जिन 
प्रधिकारों की मांग कर रहे थे उन्हीं श्रधिकारों का प्रयोग भारत के सवर्ण पिछड़ी एक 
दलित जातियों को देने में सकुचाते थे । इस श्रकार की दोहरो सामाजिफ नीति से भारत 
भारत का हित नही हो सकता था 4:5 
गोखले ने हिन्दुप्नों मे व्याप्त सामाजिक संकोर्णाता का विरोध किया । वे व्यापक 

इृष्टिकोण से सामाजिक समस्याझो का हल हृढ़ रहे ये । ऐसे समय जब कि महाराष्ट्र थो 
पुरातनपंथी ब्राह्मणों द्वारा जाति-बहिंष्कार के निर्णय लिये जाते थे घौर प्रवर्णों के शाप 
सामाजिक प्रादान-प्रदान पर प्रायश्चित करवाया जाता था, गोपले गे भवरणों की समस्‍या 
को लेकर झदूभुत साहस का परिचय दिया। ये झपने प्रापशो हिस्दू बाहुसागे के रधास धर 
भारतीय कहलाना पसन्द करते थे। केवल हिन्दुपरों की जाति-व्यवरथा ही नहीं भपितु 
उनके द्वारा प्रन्य धर्मावलम्वियों के साथ किये गये व्यवहार हो भी गोसते मे सताष्टा ॥ 
ये धासिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता फा प्रमुख घाघार मांगते थे। हिस्दू गया 
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मुसलमानों के मध्य मधुर सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना उनका घ्येय था। वे विभिन्न 
समुदायों में एकता की भावना का संचार कर उन्हे एक ही राष्ट्र के प्रन्तर्गत लाने के 
पक्षपाती थे । वे हिन्दू लीग तथा मुस्लिम लीग दोनों को ही राष्ट्र-विरोधी मानते थे । 
उनके विचारों का भारत-राष्ट्र न तो हिन्दू था न मुस्लिम। वे घम्मनिरपेक्षता 
तथा सहिष्णुता के उपासक थे | वे पृथक्‌ प्रतिनिधित्व को महत्त्वहीन मानते थे । भारत 
में विभिन्न सामाजिक एवं घामिक समुदायों मे किसी भी प्रकार के मनोमालित्य भ्रथवा 
अविश्वास के लिए स्थान नहीं था। सहिष्णुता के श्रादर्श को भ्रपना कर एक जुट होने 
का सदेश भारत के निवासियों के लिए गोखले की सामाजिक विससत थी। गोखले 
मानववादी थे । उनका किसी भी घाभिक समुदाय अ्रथवा राष्ट्रीयता के प्रति दुराव नहीं 
था। वे धामिक रूढ़िवाद से ऊपर उठकर सोचने में सक्षम थे। वें ईश्वर की सत्ता को 
मानब-प्रेम में उद्भासित मानते रहे। भारत के भ्राध्यात्मिक गौरव एवं तत्व-ज्ञान की 
अभिव्यक्ति उनके सामाजिक विचारों का मूल थी 27 
आाथिक विचार 
गोखले भारत की भ्रौद्योगिक क्षमता के विकास के लिए सर्देव इच्छुक रहे। ये 
स्वदेशी वस्तुओ्रों के प्रोत्साहन के समर्थक थे । किन्तु उनका स्वदेशी सम्बन्धी इध्टिकोर 
उग्रवादियों से भिन्न था। वे बहिष्कार की नीति द्वारा स्वदेशी का विस्तार हिंतकारी 
नही मानते थे । उनकी दृष्टि में भारत के लिए स्वदेशी की नीति प्रपनाने के साथ पूजी, 
प्राथिक उद्यम का चातयं तथा उद्योगों सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करना भावश्यक था। 
विदेशी उद्योगों की तुलना में भारतीय उद्योगों की स्थिति इतनी मज़बूत न थी कि विदेशी 
वस्तुओ्रों तथा भ्ौद्योगिक जानकारी का परित्याग कर हम अपना स्वतंत्र झाथिक भस्तित्व 
प्राप्त कर सकें । ये विभिन्न प्राथिक क्रियाकलापों की जानकारी, भारतीय उद्योगपतियों 
द्वारा उद्योगों में श्रधिक से भ्रधिक पूजी का विनियोजन, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं 
ओद्योगिक शिक्षण का विस्तार तथा भारत के निवासियों में देश में उत्पादित वस्तुओं 
के स्‍प्रधिक से प्रधिक प्रयोग करने का विचार चाहते थे ।8 उचित मानप्तिक इष्टिकोण का 
विकास करके ही विदेशी ग्रायात पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। उपयोगी 
वस्तुओं का भारत में उत्पादन न होने तक विदेशी माल का बहिष्कार केवल नारों तक 
ही सीमित रहने वाला था। गोखले का यह दृष्टिकोण ययाधंवादो था। श्राज भी जब 
कि भारत ने अत्यधिक प्रोद्योगिक विकास प्राप्त कर लिया है, विदेशी वस्तुग्रो के तिप्र 
प्राकपंणा कम नही हुआ । तस्करी के माध्यम से विभिन्न वस्तुभध्रो का चोरीछिपे भारत में 
आना यह सिद्ध करता है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति का देशीकरण करने की मनितात 
आवश्यकता है । 
गोखले उदारवादो होते हुए भी उन्मुक्त व्यापार तथा कम से कम हस्तक्षेप को 
नीति के पक्षपाती नही थे। वे जानते थे कि उन्मुक्त व्यापार का समर्थन करने का प्र्थ 
आर्थिक दृष्टि से निर्बल देशों के व्यापार को चौपट करना होगा । भारत जैसा देश जहा 
प्राधिक एवं भौद्योगिक विकास की झ्रावश्यकता भी, उन्मुक्त व्यापार का शिकार बन 
अपने भ्राथिक हिंतो का सरक्षण नहीं प्राप्त कर पायेगा। वे अंग्रेजों की भारत के प्रति 
दुरावपूर्ण झ्राथिक नोति के ग्रालोचक थे । अंग्रेजो ने जिस प्रकार से भारत के कुटीर उद्योगों 
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पर कुठाराधात किया था उसके कारण भारत विदेशों से तैयार माल झ्रायात करने के लिए 
विवश हुआ । भारत को केवल हृषि प्रधान देश बनाकर तैयार माल झ्रायात करने वाली 
भण्डी बनाने का अंग्रेजों का कुचक्त गोखले द्वारा भलीभाति पहचाना गया। शासन की 
भारत के श्राधिक विकास में प्ररुचि भारत को प्रगति को अवरुद्ध करने वाली थी | भारत 
में उचित भ्राथिक संरक्षण की नीति को अपनाने की भ्रावश्यकता पर बल देते हुए गोखले 
ने सरकार का ध्यान इध झोर प्राकृपित किया । किन्तु बे पूर्ण संरक्षण के पक्ष में नहीं थे । 
उनका उद्देश्य यह था कि भारतीय उद्योगों को उचित संरक्षण तो प्रदात किया जाय 
किन्तु यह कार्य प्रशासत की उस्मुक्त व्यापार की नीति के भनुरूप ही हो !** ऐसा होने पर 
भारत भी अपनी झौद्योगिक क्षमता का स्वतन्त्रता पूर्वक विकास कर प्रम्य देशों के समान 
भाधिक क्रियाकलाप कर सकता था | वे अनियंत्रित व्यापार तथा प्रनुचित संरक्षण दोनों के 
विरुद्ध थे । वे अ्रपने गुरु रानाडे के समान जमंन अ्रथंशास्त्री फ्रें डेरिक लिस्ट से भ्रत्यधिक 
प्रभावित थे। लिस्ट ने कृषि प्रधान प्रर्थ-व्यवस्था के उद्योगीकरण का मार्ग दर्शाया था 
पभौर गोखले ने भी उसी विचारधारा पर चल कर भारत की श्रौद्योगिक क्षमता में वृद्धि 
का प्राग्रह किया | वे राष्ट्रीय शक्ति तथा स्वावलम्बन के विकाप्त के साथ साथ शासकीय 
संरक्षण में भारत के नव-स्थापित उद्योगों को इतना विकसित देखना चाहते थे कि वे भन्य 
देशों से प्रतिस्पर्धा में मात न खा जाय । 
गोखले के शिक्षा सम्बन्धी विचार 

गोखले ने एक शिक्षक के रूप में भ्रपता जीवन प्रारंभ किया था और इस कारण 
से वे भारत की शिक्षा-प्रणालोी के सम्बन्ध में समय-समम पर महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट 
करते रहे । वे मारत मे अंग्रेजी शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का 
निर्वाह किया जाना उचित एवं वांछनीय समझते ये । सनके प्नुसार शिक्षा का प्रसार 
नैतिक तथा झ्राधिक दोनों ही दृष्टियों से प्रनिवार्य था। बलिन के प्रोफेसर ट्यूज के 
विचारों को प्राधार मान कर गोखले ने शिक्षा के विस्तार को कृषि, छोटे उद्योगों, 
निर्माताभों तथा बारिज्य द्वारा राष्ट्रीय श्राथिक उत्पादन में वृद्धि का कारण माता 
शिक्षा के विस्तार द्वारा श्रम से उत्पन्न लाभ का उचित वितरण किया जा सकता था | 
श्रम का बेंटवारा सामाजिक शांति एवं सामान्य समृद्धि का द्योतक था। जनसामान्य का 
उचित शिक्षण समाजिक एवं झ्ायिक विकास में क्‍न्तरराष्ट्रीय प्रादान-प्रदान की वृद्धि का 
भी सूचक था। प्रतः शिक्षा के विस्तार को भत्यधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्त्तब्य मानते 
हुए गोखले ने भारत में शिक्षा तथा विशेषतौर से प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केग्द्रित करने 
का ग्राह्दान किया । प्रन्य देशो में राज्य द्वारा शिक्षा को प्रत्यधिक महत्व दिया जाता था 
झोर शिक्षा के बविघ्तार के लिए घन का समुचित प्रबन्ध भी किया जाता घा किन्तु भारत 
सरकार वित्तीय कठिनाइयों के नाम पर शिक्षा के प्रति विमुख थी । गोखले ने सरकार का 
ध्यान इस झौर स्‍ग्राकपित किया झौर उचित वित्तीय व्यवस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य 
को महत्त्वपूर्ण भूमिका की घोर सबका प्यास धाकृषित किया से 

गोखले शिक्षा को निशुल्क एवं घतिवायं किये जाने के पक्ष मे थे। प्वने जीवन 
के प्रनुभद से उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था। घपनो बाल्यकास की निर्धनता के दिलों 
में गोयले ने स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेकों फष्ट केले थे । यही कारए था कि 
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गोखले शिक्षा की अनिवायंता के साथ उसके निःशुल्क होने पर घ्चिक बल दे रहे ये 
ताकि निर्घंत वर्ग आथिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाय ।58 
शिक्षा के विस्तार द्वारा व्यक्तियों के जीवन में नवीन चेतना का संचार प्रवश्यंभावी 
था। गोयले यह जानते थे कि शिक्षा के विस्तार मात्र से भारत अपनी समस्याप्रों तथा 
कठिनाइयों को हल नहीं कर सकता था । जीवन में संघर्ष, भपरिपक्‍्वता, स्वार्थ तथा 
कच्टों का फिर भी सामना करना पडेगा । केवल शिक्षा से नि्धंनवा का अन्त भी सुलभ 
नही होगा | देशभक्ति एवं परमार्थ से प्रेरित सहायता कार्यो की श्रावश्यकता बनी रहेगी । 
इतना प्रवश्य होगा कि उचित शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में जिस नवीन आत्मनिष्ठा का 
विकास होगा उससे वे श्राथिक एवं राजनीतिक शोषण का प्रतिकार कर सकेंगे श्रौर 
मानवीय गरिमा के संरक्षण का उचित वातावरण बन सकेगा ।** गोखले का यह विश्वास 
निरर्थक सिद्ध नही हुआ । उनके द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का समर्थन झागे 
चल कर भारतीयों को स्वशासन के कार्य में पाश्चात्य स्तर की दक्षता दिलाने में सहायक 
हुआ । अप्रेंजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेज़ी के पठन-पाठन पर जितना ध्यान 
केन्द्रित किया उसका लाभ भारत को श्रपनी विस्मृत राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने 
के प्र में अवश्य प्राप्त हुप्ना । 
योंगदान 
भौखले का जीवन सरलता सहृदयता, एवं सावंजनिक सेवा की तत्परता से स्‍्ौतःप्रोत 
था । उनके द्वारा संवेधानिक भान्दोलन का जिस प्रकार से संचालन एवं संवर्धन हुआआा वह 
निरन्तर चलता रहा भौर भारत की स्वाधीनता के बाद भी उनकी सुधारों की प्रवृत्ति की 
स्पष्ट छाप भारत के शासकीय कार्यों पर बनी रही है। गोखले कंवल उदारवादी ही नहीं 
थे। उनके जीवन का एक और पक्ष भी था भौर वह था उनके द्वारा उग्रवादियों को 
संरक्षण प्रदान करने का | पजाव में लाला लाजतराय के देशनिर्वासन फे समय गौखलेने उनके 
बचाव के लिए जो कायें किया*4 वह इस बात की पुष्टि करता है कि वे देश के स्वाघीनता- 
संग्राम के सेनानियो के प्रति पश्रत्यधिक निष्ठावान एवं सहायक रहे । वैचारिक मतभेदों 
के बावजूद गौखले ने व्यक्तिगत रूप से उग्रवादियों के प्रति कभी ऐसा व्यवहार नही किया 
जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा श्रथवा सुरक्षा खतरे में पड़ती। गोखले ने लाला 
लाजपत्तराम का भगिनी निवेदिता से परिचय करवाया ॥४ निवेदिता भारत मे क्रांतिकारी 
आन्दोलन की सहायक थी । इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि गोखले हृदय 
से क्रांतिकारी झानदोलन के शत्रु नही थे। स्वयं तिलक ने, जो कि उनके कट्टर राजनीतिक 
प्रतिहन्द्दी थे, गोखले की मृत्यु पर उन्हे भारत का हीरा कहकर उनके प्रति भपनी 
श्रद्धाजलि भ्पित की । उनकी धामिक सहिष्णुता के कारण ही जिन्ना ने झ्पने आझ्लापकों 
“मुस्लिम मोखले”४7 बनाने का उद्भार प्रकट किया। गांधी जी ग्रोबले को प्रपना 
राजनीतिक गुरू08 मानते थे। गोखले ने शपने प्रयासों से भारत को स्वराज्य-प्राध्ति के 
मार्ग पर श्रग्रसर किया श्र कांग्रेस संगठन को अंग्रेजों के हाथ प्रतिबंधित होने से वचाया । 
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श्रीनिवास शास्त्रों का जन्म 22 सितम्बर, 869 को तामिल नाहू में कुभकोणम्‌ के 
निकट बवलग्रेमन ग्राम में हुआ ; उनके पिता का नाम शंकर नारायण शास्त्री तथा 
श्रीमती बालाम्बाल था |? श्रीनिवास जन्म से निर्धन ये किन्तु चरित्र के घनी थे। उनकी 
मेधा विलक्षण थी । उनके पिता ब्राह्मसवृत्ति से प्राप्त साधारणा झ्ाय पर परिवार का 
भरणपोषण कर रहे थे। पिता दयालुता, सत्य एवं घामिक गुणों से भरपूर किन्तु क्रोधी 
स्वभाव के ये । श्रीनिवास ने बाल्यकाल से अ्रपने भावातिरेक को नियंत्रित कर भपने भाष 
को अनुशासन के ढांचे में ढ़ाल लिया था। पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वानु पे । माता 
पूर्ण धाभिक प्रवृत्ति को थीं। धर का वातावरण पुरातन धर्मावलम्वी ब्राह्मटा-परिवार का 
था किन्तु निर्धतता कष्टकारक थी। प्रायः कई बार भोजन भी दुर्लभ होता था। एक 
बार कहीं से उनकी माता को श्रदार में डालने के लिये कोई कच्चे प्लाम भेंट में देने 
श्राया किन्तु उनकी माता के पास इसने पैसे भी नहीं ये जिससे वे नमक खरीद लेती श्रौर 
झाम का भ्रचार डाल देती । झतः उन्होंने शाम लेने से मना कर दिया घू'कि प्राचीन 
मास्यताझों के श्रनुसार श्राम भेंट करना उचित था किन्तु किसी को ममक देता वजित था । 
श्री निवास शास्त्री ने उनकी बाल्यकाल की निर्धनता का यह प्रसंग राज्यसभा में नमक 
कर कानून के विरोध में बोलते हुए मार्च 23, 944 को सुनाया था।2 
शास्त्री ने 883 में कु भकोणमु-हाईस्कूल से मैद्रिक-परीक्षा विशेष योग्यता के 
साथ उत्तीणं को। 885 में इटर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया । 887 में 
बी, ए. परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । परीक्षाप्रों में प्रथम श्रेणी भ्ाने के कारण 
उनकी फीस माफ होती रही भोर इससे उनका अ्रध्ययन भी सुचार रूप से चलता 'रहा। 
बी. ए. परीक्षा मे उन्हें संस्कृत में पूरे मद्रास प्रान्त में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए । उन्हें 
350 रुपये पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए शौर अंग्रेजी में विशेष योग्यता के लिए स्वर्ण 
पदक प्राप्त हुझ्ना | उनके पिता ने प्रसश्नतावश घर पर भोज का झायोजत किया। प्रन्य 
विद्वान ब्राह्मण श्रामंत्रित किये गये । श्लौकोच्चारण हुप्ना उस पर शास्त्री ने एक संस्कृत 
श्लोक में व्याकरण की झशुद्धि पर बिद्वत्‌ मंडली को ललकारा । बुजुर्ग इसे कैसे स्वीकार 
करते । झ्राखिर शास्त्री को पिता से ताडना मिली प्लौर भविष्य के लिये शास्त्री मे किसी 
की व्याकरण भ्रथवा भाषा सम्बन्धी कोइ भी और किसी भी भ्शुद्धि को न सुधारने का 
प्रण किया। किन्तु यह प्रा चलने बाला न था। शास्त्री तथा उनके मित्रों ने नेसफील्ड 
को अंग्रेजी व्याकरण की अ्शुद्धिया पकड़ी । उस जमाने में किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी 
स्याकरणकर्ता की व्याकरण को प्रशुद्ध बतलाना एक सनसनी पैदा करने वाली घटना 
बन गयी । वे सदेव अंग्रेजी शब्दकोप जीवन पर्यन्त भ्रपने साय रखते रहे । 


वी, एस, श्रीनिवास शास्त्री (869-946) 
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शास्त्री तथा सर्वेन्ट्स भरॉफ इण्डिया सोसायटी ने कांग्रेस से पृथक होने का निर्णय किया 
तथा उदारवादियों के दल में सम्मिलित हो गये । वे लाडे साउथबोरों की मताधिकार- 
समिति के सदस्य रहे । 99 में वे उदारवादियों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ इंग्लैंड 
गये । वहां वे ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति के समक्ष सुधार प्रस्तावों पर साक्षी देने 
उपस्थित हुए शास्त्री कांग्रेस से पृथक होकर प्रसन्न नहीं थे । 920 में वे कांग्रेस के 
दिलली-प्रधिवेशन में उपस्थित हुए और कांग्रेस से सुधार-प्रस्तावों को स्वीकार कराते का 
उद्यम करते रहे । उन्हें सरकार ने एकबर्थ रेल्वे-समिति का सदस्य बनाया। वे निर्वाचन 
में खड़े हुए तथा राज्यसभा के सदस्य चुने गये । 92] में लन्दन साम्राज्यीय सम्मेलन के 
लिए प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गये । राष्ट्र संघ में वे भारत-सरकार के प्रतिनिधि के रूप 
में भेजे गये । उन्हें प्रिवी कौंसिल का सदस्य बनाया गयां। वें वाशिंगटन में होने वाले 
नौसनिक निशस्त्रीकरण-सम्मेलन मे ब्रिटिश साम्राज्योय प्रतिनिधिमण्डल में रम्मिलित 
किये गये । अम्बई में हुए प्रान्तीय उदारवादी सम्मेलब की 922 में उन्होंने प्रध्यक्षता 
की । झ्रास्ट्रें लिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के निमन्‍्त्रश पर इत उपनिवेशों 
की यात्रा की। उपनियेशों में रहते वाले भारतीयों के पूर्ण नागरिकता प्राप्त करने 
सम्बन्धी प्रस्तावों की सिफारिश के लिए यह यात्रा प्रायोजित की गई थी। 923 में 
शास्त्री नागपुर में राष्ट्रीय उदारवादी संगठन के श्रध्यक्ष बने। वे केन्‍्या में रहने वाले 
भारतीयों की नागरिकता एवं जातिगत समानता सम्बन्धी भारत-सरकार के प्रस्ताव को 
लेकर लन्दन के भोपनिवेशिक मन्त्रालय में उपस्थित हुए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन 
प्रस्तावों के छुकराये जाने के कारण उन्हें बहुत निराशा हुईं। वे कुछ समय तक बीमार 
रहे। उन्होने लन्दन में होने वाली साम्राज्यीय प्रदर्शनी के लिए यह प्रस्ताव किया कि 
भारत द्वारा इसका बहिष्कार किया जाये । श्रीमती एनी बोसेंद के साथ शास्त्री मे पुनः 
924 में इंग्लैड की यात्रा की शऔर भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग वहां की 
जनता के समक्ष रखी । 925 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के निमन्‍त्रण पर 
शास्त्री ने “भारतीय समागरिक तथा उसके अभ्रधिकार एवं कत्तंथ्य” विषय पर कमला 
व्याख्यानमाला के भ्न्तगंत भाषण दिया । 926 में कंपडठाउन में होने वाले भारत-दक्षिण 
अफ्रीका सम्मेलन में हथीबुल्ला प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में दक्षिण प्रफ़ीका 
गये। 927 में वे दक्षिण भफ़ीका मे भारत के ऐजेन्ट-जनरल नियुक्त किये गये। 
वहां उनका कार्ये भ्रत्यन्त सराहनीय रहा । उनके प्रयत्नों से भारतीयों के साथ गोरों के 
व्यवहार में परिवर्तेन प्राया तथा पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार हुमा | वहीं डबेन में 
उनके द्वारा शास्त्री कालेज स्थापित किया गया, जहां भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा का 
प्रबन्ध था । 928 मे उन्हें के० सी० एस० प्राई० से सम्मानित किया जाना तय हुप्रा, 
किन्तु शास्त्री ने इसे भस्वीकार कर दिया। थे साम्राज्यिक श्रम-प्रायोग के सदस्य नियुक्त 
हुए । पूर्वी प्रफीकी प्रदेशों की एकता के लिए नियुक्त हिल्टन-यंग शाही-प्रायोग के ममक्ष 
उन्होंने भारत सरकार के इष्टिकोश को प्रस्तुत किया । 929 में उन्हें "कम्पेनियन प्रॉफ 
प्रानर”' के दिताव से सम्मानित किया गया। 930 में सन्दन-गोलमेज-सम्मेलन के 
सदस्य मनोनीत हुए भोर उन्होंने साप्राज्यिक संघ के प्रस्ताव को स्वीकार किया । 93 
में वे गांधी-इरविन-सममौते के सृत्रधार बने । पुन' द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में उपस्चित 
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हुए। उन्हें “फ्रीडम भाफ दी प्िटी श्रॉफ एडिनबरा” भ्रपित की गई। [932 मेवे 
कपटाउन में होने वाले भारत-अ्रफ्रीका सम्बन्धों के द्वितीय गोलमेज-पसम्मेलन में उपस्थित 
हुए। उनकी द्वितीय धर्म-पत्नी का भी 934 में देहान्‍्त हो गया । 935 मे शास्त्री ने 
मंसूर-विश्वविद्यालय भाषणमाला के प्रन्तगंत गोखले पर भाषण दिया। वे श्रन्तमलाई 
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति नियुक्त हुए। उन्हे मद्रास मे नये मन्न्रिमण्डल का गठन 
करने के लिये झामन्त्रित किया गया किन्तु उन्होंने भ्रपनी अनिच्छा प्रकट की। 936 में 
उन्हें भारतीय प्रतिनीधि के रूप में मलाया के भारतीय थ्रमिको की कामकाजी हालत की 
जाँचपड़ताल के लिए भेजा गया । 937 मे वे मद्रास विधायी परिषद्‌ के सदस्य मनोनीत 
किये गये । 940 में उन्होंने मेसूर विश्वविद्यालय में स्त्रियों की दशा पर भाषण दिया । 
तमिल्न साध्ताहिक स्वदेशमित्रन में 94 में उनकी प्रात्मकथा के कुछ अश प्रकाशित 
हुए । 943 में उन्होंने फिरोजशाह मेहता पर भाषण दिया । 944 में उनके पन्नों का 
संकलन प्रकाशित हुआ । उन्होंने रामायण पर भाषण दिये। 945 में उतकी पुस्तक 
दी प्दर हार्मनि प्रकाशित हुई। उन्होंने यह मांय की कि द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति 
पर होने वाले शान्ति-सम्मेलन में महात्मा गाघी सम्मिलित हो। इस वर्ष गाधोजी के 
साथ उन्होंने जिन्ना की भारत-विभाजन की माग का पूर्ण विरोध किया । 946 में उनके 
प्रन्य चम्बनेल स्क्रेचेल तथा भाई साध्टर गोलले प्रकाशित हुए। जीवनपर्यन्त भारत की 
सैवा में रत रहने के कारण उसका स्वास्थ्य श्नें: शर्नं: बिगड़ने लगा। गांधीजी उनकी 
राणावस्था में उनसे मिलने मद्रास आये । दक्षिए प्रफ्रीका में जनरल स्मद्स द्वारा प्रयोग 
में लाईं जाने वाली रंगभेद की नौति की उन्होने तीव्र भालोचना की । श्रप्रेल 7, 946 
को उनका देहान्त हुमा |2 उनके साथ ही भारत के उदारवादी चिन्तकों का सूर्थास्त 
हो गया । 
शास्त्रों के राजनीतिक विचार : 

श्रीनिवास शास्त्री भारत में उदारवादी चितन के भ्न्तिम स्तम्भ ये | उदारवादियों 
के प्रति उनका झरुकान तथा अपने स्वयं के जीवन में उदारवादी विचारधारा का बरण 
शास्त्रों ने उदारवादी चिन्तकों के व्यक्तित्व से प्रभावित ड्रोकर किया था। शास्त्री पर 
स्प्रषम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के विचारों का प्रभाव पड़ा। बनर्जी ने प्रपने मद्रास-भाषण में 
देशभक्ति का जो प्रचण्ड उद्घोष किया उससे शास्त्री प्रभावित हुए बिना न रहे । उन्होंने स्वयं 
स्वीकार किया कि बनर्जी की प्रेरणा ने उन्हें मत्सीनी, केश्वूर, गेरीबाल्डो प्रमृत्ति इतालवी 
देशभक्तों के राष्ट्रीय विचारों से परिचय हुमा प्रौर वे प्रभिभृत हो गये यह 25 चिर- 
स्पायो रहा। इसी प्रकार गोखले से शास्त्री को संवैधानिक विचारों की प्रेरणा मिली । 
गोले को शास्त्री ने भ्रपता राजनीतिक गुर+ माना पौर उस्हों के पदचिन्हों पर चलते 
हैंए शास्त्री मे सर्वेन्ट्स प्रॉफ इण्डिया सोसायटी को सदस्यता श्राप्त की।£ गोयले के 
देहावप्तान के पश्वातू शास्त्री ने सोसायटी का कार्यभार सम्भाला और ये इसके जीवन 
परयंन्त प्रध्यक्ष रहे । फिरोजशथाह मेहता, दीनशाह वाचा, दादामाई नौरोजी, वी० इच्ण- 
स्वामी प्रस्यर भादि भो शास्त्री के प्रेरणा सोत रहे 7 इस प्रकार शास्त्री के विचारों पर 
उदाखाद का विश्येष प्रभाव स्पष्ट दृष्टियोचर होता है। उदारवादी विचारधारा के 
प्रन्तगंत ही शास्त्री ने संवंधानिक प्रानदोलनन को प्रमुखता दो । उनका यह विश्वास था 
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कि भारत में रव-शासन की स्थापना संवंधानिक प्रान्दोलन से हो सम्भव थी। वें भी 
अन्य उदारवादियों की भाति ब्रिटेन से भारत के सम्बन्धों को दंवी कृपा मानते ये । शास्त्री 
के अनुसार ब्रिटेन ने भारत का शासन अपने हाथों में लेकर भारतोयों को भ्रज्ञान, अंध- 
विश्वास तथा पारस्परिक जातीय वैमनस्य से मुक्ति प्रदान कर भारत को आधुनिकता एवं 
प्रगतिशीलता का मार्ग दिखाया था । अंग्रेजी भाषा ने भारत को एक सूत्र में पिरोया तथा 
उनम्रे नव चेतना का विकास किया । शास्त्री आग्ल प्रभाव के प्रशंसक थे किन्तु वे भारतीय 
संस्कृति के भी परम उपासक रहे | उनका यह समन्‍्वयवादी दृष्टिकोण ही उनकी सफलता 
का रहस्य बना रहा | वे अग्रेजीराज से सहयोग करने की नीति के सहगामी रहे ! प्रपने 
जीवन के श्रधिकतम व शसस्त्री ने अग्रेजीराज की भक्ति एवं सेवा में ही घ्यत्तीत किये। 
अंग्रेजो की उनपर विशेष कृपा रही और उन्हें ऐसे सम्मान एवं पदों से विभूषित किया जो 
अन्य अंग्रेज भक्त तथा अंग्रेजी परस्त भारतीयों के लिए ईर्ष्या का विषय बने गया । 
सर्वेधानिक आ्रान्दोलन को शास्त्रों मे भारत में विदेशी प्रशासन का मार्मद्शेक एवं 
सचेतक माना था । उनका यह विश्वास था कि संवैधानिक कार्यक्रम एवं सुघारो की मांगों 
से भारतीय प्रशासन सचेत होकर श्रपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करेगा तथा ऋमिक सुधारों 
के माध्यम से एक दिन भारत-स्वराज की कल्पना साकार हो सकेगी। झपने इन विचारों के 
कारण शास्त्री गांधीजी के अ्रसहयोग-प्रान्दोलन के विरोधी रहे। वे सविनय प्रवज्ञान 
आन्दोलन के उमग्रतम विरोधी थे 8 उनकी यह धारणा थी कि यदि भारतीयों को झसहयोग 
एवं भ्रवज्ञा का पाठ ही पढ़ाया जाता रहा तो! एक दिन भारत के स्वतत्र हो जाने पर जनता 
स्वयं द्वारा निर्वाचित शासन का भी इसी प्रकार विरोध करेगी । भविष्य में यह स्वयं 
भारतीयों के लिये पश्चाताप का कारण बन जायेगा ॥* शास्त्री के ये विचार ब्रिटिश शासन 
के प्रति उनके ग्रदम्य सहयोग के प्रतोक थे । 923 मे शास्त्री ने भविष्यवाणी की थी कि 
असहयोग से स्व॒राज-प्राप्ति असम्भव है किन्तु सहयोग की नीति तथा संबेधामिक 
प्रान्दोलन के सहारे भारत अपना लक्ष्य पच्चीस वर्षो में पूरा कर लेगा । उनकी इस गणना 
के प्रनुसार भारत को भ्राजादी 948 में मिलनी चाहिए थी, किन्तु हमें प्राजादी 947 
में ही मिल गयी 7" शास्त्री की भविष्यवाणी काल-गणना से भ्वश्य सत्य हुई किन्तु 
उनका यह कथन सत्य नहीं कहा जा सकता कि भारत सहयोग से स्वराज प्राप्त करेगा । 
भारत की श्राजादी भ्सहयोग एवं उग्र-्श्रसहयोग का ही परिणाम थी । 
गांधीजी के असहयोग-प्रान्दोलन की आलोचना करते हुए शास्त्री ने कहा था कि 
यह श्रान्दोलन सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति के विनाश के लिये उत्तरदायी था। इसके कारण 
एक और झजेकों व्यक्तियों वी जाने गयी तो दुसरी ओर लगभग 20,000 व्यक्तियों की 
स्वतंत्रता का हरण हुआ । इससे शासन की कठोरता एवं सैन्य शक्ति मे वृद्धि हुई । पारस्परिक 
सद्भाव का वातावरण बनने के वजाय हिन्दुओं भर मुसलमानों मे भयंकर विरोध को 
प्रश्रय मिला । इससे हमारे देश की विदेशों में बनी शांतिप्रियता एवं श्रहिसा की घारणा 
को हिला दिया । जनता ने जोश में अनेकों ऐसे कृत्य किये जिनसे बवंरता एवं हिंसा का ही 
बोध होता है । इससे सिद्ध हुश्ला कि हमारी भोली-भाली, शिक्षित एवं झ्त्प विवेकी 
जनता को गलत एवं ध्रामक प्रचार ने किस प्रकार दिशाहीन बना दिया | इससे उन 
समझदार भारतीयों के कार्य को ठेस पहुंची जो भारत-निर्माण के कार्य में लगे हुये थे । 
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इससे कथनी और करनी का भेद भी प्रकट हुआ । एक झौर बहिष्कार की वात कही गयी 
वो दूसरी और हमारे ही व्यक्तियों ने इसे असफ़ल बनाया । भारत के बाल, वृद्ध, स्त्रियों, 
युवकों को असहयोग का मार्ग दिखाकर उनमें मिराशा का भाव पैदा किया गया । उनमे 
अकर्मण्यता की भावना में वृद्धि हुई। भ्रसहयोग ने शासन का विरोध करना और शासन 
को हानि पहुंचाने का मांग बतलाया किन्तु उसका परिणाम जनता को हावि पहुंचाने मे 
ही हुमा । इस प्रकार शास्त्री ने भसहयोग-आ्रान्दोलन को खुले शब्दो मे आलोचना की [7 
गांधीजी ने 933 के झ्रामरएण अनशन करने से पहले शास्त्री से अनशन के बारे में उनके 
विचार जानने के लिए पत्र लिखा तो अपने उत्तर में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया कि गांधीजी की उपवास की राजनीति न तो शास्त्र सम्मत थी और न विवेक तथा 
मानवतावादी सिद्धान्तो पर ग्राधारित । वे ऐसे प्रयास को नैतिक छुझ मानते थे ॥75 
शास्त्री नागरिक-स्वतन्द्रताश्रों के कट्टर समर्थक थे। उन्होने अंग्रेजीशासन के 

हिमायतो होते हुए भी रॉलट-एक्ट का तीव्र विरोध किया । जालियावाला बाग हत्याकांड के 
संदर्भ में राज्य-परिषद्‌ में 99 में बोलते हुए जब उनके एक प्रस्ताव को गवर्नेर-जनरल 
ने स्वीक्षति नहीं दी तो वे विरोध्र प्रदर्शन मे सदन से बहिगेंमन कर गये । उनका प्रस्ताव 
था कि दमनकारी कातूनों की एक समित्ति द्वारा समीक्षा की जाये तथा प्रावश्यकतानुसार 
उनका संशोधन झथवा समापन कर दिया जाये । जब यही प्रस्ताव शास्त्री ने 92] में 
मोटेग संविधान के अन्तर्गत नवगठित राज्यपरिषद्‌ में प्रथम ग्रेरसरकारी प्रस्ताव के रूप में 
रखा तब उसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।?* भारतीय जनता के नागरिक 
अधिकारों के लिए वे तिरन्‍्तर तत्पर रहे । कलकत्ता मे 926 की कमला-ब्याय्यानमाला 
के भन्‍्तगंत शास्त्री ने भारतीय नागरिकों के भ्रधिकारो एवं कत्त ब्यों पर भाषण दिये ।74 
उनका यह दृष्टिकोश यथा कि राज्य नागरिकों के उच्चतम नैतिक कल्याण के लिए है। 

मत्सीनी के विचारों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य नागरिकों की 

शक्तियों एवं क्षमताओं को उच्चतम स्तर तक विकसित करने का होना चाहिए ॥* दे 

स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान भधिकारों के समर्थक थे। स्त्रियों को शिक्षा, 

व्यवसाय, सम्पत्ति, विवाह तथा तलाक में पुरुषों के सम्रातर प्रवसर श्राप्त हो, वे 

इसके पक्ष में थे। उन्होने सह-शिक्षा का पुरजोर समर्थन करते हुए स्त्रियों के लिए 

पृषक्‌ विद्यालयों एवं संस्थानों का विरोध किया 26 

वे प्रजातीय समानता के पह्षघधर ये। वे सभी प्रजातियों में, विशेषकर भारतीय 

एवं अंग्रेजी प्रजातियों में, समानता के लिए प्रयत्वशील रहे । 924 के साम्राज्यिक 

सम्मेलन में शास्त्री ने ब्रिटिश प्रधिराज्यों में वेधानिक तरीके से भ्रधिवासी भारतीयों के 

लिए नागरिकता के भ्रधिकारों की मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत रिया। दक्षिण 

भफ्रीका के भतिरिक्त सभी भधिराज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया भोर, कार्चांतर में 

क्रियान्वित भी किया। शास्त्रों के ्रयत्नों से बाद में दक्षिण घछ्कीका ने भी इसे ध्विद्धान्त 

रूप से कौवटाउन सममौते के अंतर्गत स्वीकार कर लिया या किम्तु अंत में दक्षिण 

प्रफीका पुन; रंगभेद नीति का प्रनुगामी बन गया ॥7 शास्त्री के डिक को सबने पधिक 

धबका केन्या की समस्या से सगा था। केन्‍्या में भारतीयों को प्रतिनिधित्व द्सिते घा 

जो कार्य शास्त्री ने हाथ मे लिया था वह ब्रिटिश सरकार तथा कैस्या के गोरों ने 
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कर दिया । रंगभेद तथा प्रजातीय भेदभाव का यह ताडव देखकर शास्त्री इतने दुःखित हुए 
कि उनकी अंग्रेजीशासन के प्रति वह निष्ठा एवं श्रद्धा नही रही जो पहले थी 78 
शास्त्री ने राष्ट्रमंडलीय प्रव्नजत के सिद्धान्त को सैद्धान्तिक मान्यता दिलवाने का 
प्रयास किया । उनका यह्‌ विचार था कि प्रत्येक अधिराज्य को उत्प्रवासन एवं आप्रवासन 
नियमित करने का भ्रधिकार है, किन्तु वे इस विचारधारा को स्वीकार नही करते थे कि 
अ्धिराज्यों की यह शक्ति राष्ट्रमण्डलीय देशों में पारस्परिक झ्रादान-प्रदान को संकुचित कर 
दे। उनका मुख्य लक्ष्य भारतीयों के साथ भेद-भाव की नीति का विरोध करना था वे 
दक्षिण अफ्रीका के विरोधी रवैये से प्रसन्न नहीं थे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निसृतत 
लाभकारी परिणामों को दृष्टि मे रखते हुए शास्त्री ने भारत के राष्ट्रमंडल में बने रहने के 
पक्ष को प्रबल समर्थन दिया । उनके विचारों से भारत राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में 
अपना झ्धिक विकास कर सकता था ।7* 
भारत की भावी स्वतन्त्रता को दृष्टि में रखते हुए शास्त्री ने भारत के लिए झधि- 
राज्य-स्थिति की शीघ्र प्राप्ति पर जोर दिया | वे भारत के हित में तथा भारत की मांग 
पर कतिपय कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रश स्वीकार करने के विरोधी नहीं थे । किन्तु वे 
प्रधिराज्य-स्थिति की क्रमिक प्रगति के विरोधी थे। उन्हें इस नीति में विश्वास नहीं था 
कि भारत में मधिराज्य की स्थापना समय-समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी समीक्षा 
पर भ्राघारित की जाये । वे भ्रधिराज्यीय कार्यों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के पहले 
प्रधिराज्य की स्थापना का क्रियान्वयन चाहते थे ताकि भारत को प्रतीक्षा न करनी पडे ।20 
भारत की सर्वधानिक स्थिति के विषय में भी शास्त्री ने भ्रपने परिपवव विचार 
प्रस्तुत किये । मोटेग की भगस्त 9॥7 की घोषणा के पहले तक उनका विचार भारत में 
अनुक्रियाशील शासन की स्थापना का था। वे स्विट्जरलैंड की भाति उत्तरदायी राज्य- 
व्यवस्था नही चाहते थे । वे चाहते थे कि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका संविधान द्वारा 
निश्चित समय तक कार्यंशील रहे । वे अमेरिका के नमूने पर झपने विचार झाधारित करते 
हुए वहां के राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के सम्बन्धों के सहृश व्यवस्था भारत के लिए उपयोगी 
मानते थे । वे चाहते थे कि प्रसहमति उत्पन्न होने को स्थिति में कार्यपालिका द्वारा प्रति- 
निधि-व्यवम्थापिका के प्रादेशों का पालन किया जाये । वे ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था 
को दोषयुक्त मानते थे । ये नहों चाहते थे कि स्वयं ब्रिटेन के लिए दोषयुक्त ससदीय प्रणाली 
को भारत में प्रयुक्त किया जाये । किन्तु शास्त्री के इन विचारों में मोटेग की घोषणा के 
बाद परिवतंन झाया । मोटिग ने झपती सुप्रसिद्ध घोषणा के माध्यम से भारत में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जिसके कारण शास्त्री ने राजनीतिक यथाय 
एवं उपयोगितावश उत्तरदायी शासन की धारणा को ही भावी संबेधानिक योजनाप्रों का 
श्राधार स्वीकार कर लिया। शास्त्री जानते थे कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना 
मूलत: अंग्रेजों की कृपा एवं स्वेच्छा पर ही सम्भव थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भ्रपने 
ससदीय गौरव के वशीभूत हो भारत में भन्‍्य किसी व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक न 
होगे । वे इस बारण बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं सममते थे । उन्हें भय था कि किसी 
पझम्य शासन पद्धति का प्रचार भारत के विरोधियों द्वारा भारत की संवैधानिक प्रगति को 
शिपिल बनाने का यंत्र बन जायेगा। इस प्रकार वे भनुक्रियाशील शासन के स्थान पर 
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उत्तरदायीशासन के समर्थक बन गये ।थे 
शास्त्री ने संवधानिक संरचना के सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त किये। 
प्रारम्भ में उनके विचार भारत में एकात्मक संविधान की स्थापना के पक्षपाती थे । वे 
चाहते थे कि भारत में एकात्मक शासन, जिसके प्न्तगंत देशी-रियासतें तथा ब्रिटिश प्रान्त 
दोनों हो समाविष्ट थे, यथावत्‌ चलता रहे । देशी रियासतरो में ब्रिटिश प्रान्तों के समान 
लोकतन्त्रात्मक प्रयोग किये जायें । उतका यह सुझाव था कि उन्नत देशी रियासतें श्रपने वहाँ 
लोकतान्दत्रिक संस्थाभो की स्थापना करें तथा शेप छोटी रियासततें जो कि भाधिक इष्टि से 
पिछड़ी हुई हैं उन्नत रियासतों में मिला दी जाये। वे भारत के उस एकीकरण का स्वप्न 
देख रहे थे जो सरदार पटेल द्वारा भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता के बाद पूरा हुप्ना। शास्त्री 
ने एक प्रमुख सुझाव यह प्रस्तुत किया कि भारत-सरकार ब्रिटिश भारतीय प्रान्तो की 
जनता द्वारा चुनी हुई व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो न कि ब्रिटेन की संसद के प्रति । 
वे भारत-सरकार द्वारा देशी रियासतों पर पूृण्ण प्रभुसत्ता की स्थापना चाहते थे । उन्हे यहू 
स्वीकार नहीं था कि देशी रियासतों का ब्रिटिश सम्राट से सीधा सम्बन्ध रहे । वे राज- 
नीतिक एवं संवैधानिक इष्टि से भी इसे भनुपयुक्त मानते थे । किन्तु प्रथम गोलमेज-सम्मेलन 
के बाद शास्त्री के इन विचारों में प्रामुलचूल परिवर्तेत दिखाई दिया । सम्मेलन के बाद 
देशी रियासतों के शासको ने ब्रिटिश प्रान्तों के साथ मिलकर भारत-्संघ की स्थापना का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । भारत में भ्रधिराज्य स्थिति की स्थापना को भी रियासतो ने 
स्वीकार कर लिया जिसके द्वारा उनपर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने वाली थी । यद्यपि 
भारत-संध की स्थापना कठिन थी झौर देशी रियासतो के शासकों ने अपने हितों की 
रक्षा के लिए झतेक भलोकतान्त्रिक प्रावधानों की मांग की थी फिर भी शास्त्री ने इस 
योजना का स्वागत किया । कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों पर प्रपनी 
प्रभुसत्ता भारत-सरकार को सौंपने से प्रस्वीकार कर दिया । वह भारत की देशी रियासतों 
के शासको की सहमति के बिना उन्हें भारत-सरकार के भ्रधीन नही करना चाहती थी । 
भारत-सरकार केवल ब्रिटिश प्रान्तों के शासन के लिए उत्तरदायी रखी गयी । इसका एक 
कारण यह भी था कि देशी रियासतों के शासक ब्रिटेन की सर्वोच्चता को गांधी तथा 
मेहरू की कांग्रेस की सर्वोच्चता से भ्रधिक अच्छा मानते थे । ऐसे हठघरमितापूर्ण बातावरश 
में भारत भधिराज्य की स्थापना भसंभव सी थी। कांग्रंस की शक्ति को क्षीण करने के 
लिए देशी रियासतों ने अंग्रेजों के समर्थन में भपना कुचक्र प्रारम्भ कर दिया था। वे 
भारतीय व्यवस्थापिका के लिए भ्रपने प्रतिनिधि स्वयं मनोनीत करना चाहते थे ताशि 
कांग्रेस को रियासतों में एक भी स्थान प्राप्त न हो सके शोर रियासतों के शासक पपने 
वहा लोकतन्त्र को जड़ से उखाड़ सकें । इतने पर भी शास्त्री प्रधिराज्य-स्थिति के लिये 
लालायित थे । वे इसके लिये संघ की स्थापना तथा देशों रियासतों की लोकतस्त्र विरोधी 
हरकतों को मानने के लिए भो तैयार थे । उनका यह विश्वास था कि एक बार भारत में 
प्रधिराज्य-स्थिति स्थापित होने के पश्चात्‌ प्रजातन्त्र-विरोधी शक्तियां भ्रपने घाष क्षोण 
हो जायेगी 22 
शास्त्री भारत में भाषायी राज्यो को स्थापना तथा भाषा दे भाधार पर राज्यों के # हि 

पुनर्गठन के विरूद्ध थे ! वे मानते थे कि भारत राप्ट्र एक है सौर उसकी एशीवृस राज" 
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नीतिक संरचना है। भाषायी झ्राधार पर भारत का विधटन देश को खोबला कर देगा । 
प्राम्तीय भाषाओं की पृथक्‌ इकाइयाँ भारत के मूल स्रोत से पृथक हो जायेंगी । एक प्रान्त 
के निवासी दूसरे प्रान्त वालो के लिए प्रपरिचित से हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार का खर्च 
बढ़ेगा ओर प्रान्त अपने संकोर प्रान्तवाद एवं पिछड़े राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर चलेंगे ।१* 
बे इसे राष्ट्रविरोधी मानते थे । वे भारत की एकता तथा भ्रखंडता के लिए अंग्रेजी भाषा 
की ग्रनिवायंता पर बल देते थे । भाजादी के बाद भी 20 से 30 वर्ष तक अंग्रेजी शासन- 
का में प्रयोग लायी जाने वाली थी ।## ह 
शास्त्री के राजनीतिक विचारों का विवरण उनके साँप्रदायिक समस्या विषयक 
विचारों के विवेवन के बिना श्रपूर्ण माना जायेगा । यद्यपि शास्त्री का पारिवारिक वाता- 
बरण सनातनधर्म के सिद्धान्तों से प्राप्लावित था, किन्तु हिन्दू-धर्म की सहिष्णुता की 
प्रतिमूति श्रीनिवास शास्त्री अपने राजनीतिक जीवन मे सदेव धर्मनिरपेक्षता के पुजारी 
रहे। वे हिन्दुश्नों तथा मुसलमानों के सम्बन्धों को सौहाद्र पूर्ण बनाने मे विश्वास रखते थे । 
इसी मतब्य से उन्होंने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को अ्रल्पावधि समाधान के रूप मे स्वीकार 
किया । वे नही चाहते थे कि साम्प्रदायिकता का यह विपवुक्ष भारत के भावीजीवन को 
भ्राच्छादित कर दे । उन्हें यह जानकर खेद होता था कि भारत के मुसलमान अंग्रंजों के 
इशारों पर इस ग्लोकतांत्रिक बुराई से चिपके हुए थे। पंजाब के धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा 
कोहात के निरीह हिन्दुभों पर 923 में किये गये प्रत्याचारों का चित्र उनके स्मृतिपटल 
पर स्पष्ट अंकित था। इस सम्बन्ध में वे गाधीजी से भी रूष्ट हुए थे । किन्तु इस साम्प्र- 
दायिक समस्या का हल मुसलमानों की सहमति पर ही प्राधघारित दिखाई देता था, प्रत' 
थे उन्हें कुछ समय के लिए तुष्ट करने हेतु उनके लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार 
बारने में पीछे नही रहे | वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को केवल व्यवस्थापिका तक ही 
मीमित रखना चाहते थे। वे इसे नगरपालिकाग्नों, विश्वविद्यालयों एवं प्रन्य निर्वाचित 
सम्याग्रो तक नही फंलने देना चाहते थे । उनका यह भी तके था कि साम्प्रदायिक मतदान 
प्रनिवायं नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र से सामान्य निर्वाचन 
क्षेत्र में मतदान करने को इच्छुक हो, उन्हें इसको स्वतन्त्रता दी जाये। उनका यह भी 
सुझाव था कि कुछ ऐसे सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र भी रखे जांय जिसमे सभी समुदाय एक साथ 
मतदान कर सकें । एक स्वस्थ विकल्प के रूप में उन्होने यह भी सुझाया कि व्यवस्थापिकापों 
में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए सामान्य निर्वाचक-सूचियों द्वारा निर्वाचन किया जाये 
श्रौर यदि प्र-साम्प्रदायिक निर्वाचन में मुसलमानों को निश्चित स्थान प्राप्त न हो सकें तो 
मुस्लिम निर्वाचन सूची के ग्राधार पर मुसलमानों के लिए पूरक निर्वाचन किया जाय ॥76 
शास्त्री ने साम्थ्रदाधिक प्रतिनिधित्व को विवशता में स्वीकार किया, किस्तु वे 
पाकिस्तान की माग को किसी मूल्य पर स्वीकार करने को तंयार नहीं थे। वे काँग्रेस से 
सम्बन्धित हो कर भी काँग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को तुप्ट करने की नीति के पक्षपाती 
नहीं थे। उन्हें इस वात का क्षोभथा कि काँपेस के चोटी के नेताओं मे जिसना जैसे 
धृषकतावादियों को बढ़ावा देकर मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया। 
उनका विश्वास था क्रि हिन्दु-मुघ्लिम तनाव के लिए ब्रिटेन को दोप देना व्यर्थ था। वे 
स्वयं 930 में तथा 93॥ के गोलमेज-सम्मेलनों में आगाखा, शफो तथा जिम्ना के 
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झ्रविवेकी भ्रड़ियलपन का दृश्य अपनो अझ्राँखों से देख चुके थे ॥78 यही कारण था कि उन्होंने 
गाँधीजी द्वारा मुस्लिम लोग को भारत की सत्ता सौपने अथवा काँग्रेस तथा लोग में भारत 
को आधा झाधा बॉँटने के प्रस्तावों की भत्संना की । यदि वे भारत का विभाजन देखने 
के लिए जीवित रहते तो वे इस भ्रसह्य वेदना को सहन न कर पाते ।7? बे भारत का 
विभाजन स्वीकार करने सम्बन्धो सर्वेन्ट्स श्रॉफ इंडिया सोसायटी के निर्णय से इतने कद 
हुए कि उन्होने श्रपनों सदस्यता से त्यामपत्र दे दिया। यद्यवि उनका त्यागपत्र स्वीकार 
नही किया गया झऔौर उनके प्रभाव मे सोसायटो की नीति भी परिवर्तित हुई, किस्तु इससे 
स्पष्ट है कि शास्त्री के अलावा काँग्रेस मे झ्न्‍्य कोई ऐसा व्यक्ति नही था जो कि विभाजन 
का इतना उग्र विरोधी रहा हो / शास्त्री के जीवन का यह ऐसा पक्ष था जो उन्हें रामाडे 
तथा गोखले की परम्परा से दुर कर तिलक तथा लाजपतराय की उम्रवादी विचारधारा 
में मिला देता है। वे हर कीमत पर विभाजन का विरोध कर रहे थे। शायद गाँधीजी 
के हिलमिल विचारों को शास्त्री की लताड़ ने ही ठीक किया भौर शास्त्री की मृत्यु के बाद 
वे हो प्रकेले कांग्रेसी ये, जिन्होने विभाजन के विरोध में ग्रपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। 
यद्यपि शास्त्री ने विभाजन का विरोध किया था, किन्तु वे विभाजन को रोकमे 
के लिए झसहयोग एवं भहिंसा का सहारा लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। 75 वर्ष को भागु 
में शास्त्री कह रहे थे कि विभाजन को रोकने के लिये काँग्रेस के मंत्रियों को शासम सम्हाल 
सेना चाहिए भ्रौर पुलिस द्वारा शाति एवं सुरक्षा के प्रबन्ध को झौर भी कड़ा करना 
चाहिए ।*? यदि उनकी सलाह मान ली गयी होती तो विभाजन के कारण प्रपार जन- 
घन की हाति एवं पाकिस्तान के निर्माएं को रोका जा सकता था । 
शास्त्री ने भ्रन्त समय तक ब्रिटिश शासन से सहयोग की बात फही किन्तु इसका यह 
यह सात्पयं नहीं कि वे भ्रन्य उदारवादियों के रामान ब्रिटिश शासन के अध भक्त थे। वे 
सहयोग को बात इसलिए कह रहे थे कि ब्रिटेन के राहयोग के बिना भारत की स्वतन्त्रता 
सम्भव नही थी । यदि मुस्लिम लोग के मसूबो पर पानी फेरना था तो वह भी ब्रिटेन 
को सहायता से ही सम्भव था । यह एक कु सत्य था किन्तु गाँधीजी तथा उमके सहयोगियों 
ने भी इसका ही सहारा लिया था। प्रन्तर यह था कि शास्त्री बिना लागलपेट के यह 
विचार प्रकट कर रहे थे जबकि गाधीजी, राजगोपालानारो, नेहरू भादि हेमलेट को भाति 
द्विविधा के शिकार थे (30 
शास्त्री ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए, द्वितोय विश्वयुद्ध के दौरान, प्रमेरिका 
द्वारा सिफारिश कराये जाने का भी विरोध किया था। वे जानते ये कि प्रभेरिका की 
बात चचिल नही मानेगा । किन्तु गाँधीजी तथा जयकर राजी न हुए। हुभा भी ऐसा कि 
चचिल ने रुजवेल्ट की वात नहीं मानी भौर शास्त्रों के विचार सत्य सिद्ध हुए । मी 
प्रकार शाघ्त्री ने भारत-सचिव एमेरी द्वारा लाई बंवल को गुमराह किये जाने गस्वस्धी 
मत्रणा के विरोध में वेवल को सचेत क्रिया । एमेरी चाहता था कि बाँग्रेस द्वारा “भारत 
छोड़ो भानदोनन'' वापस न लिए जाने तक उनसे कोई वार्ता न बी जाये। दस पर शास्त्रों 
ने एमेरी, महात्मा गाँधी तथा वैवल के नाम तोन “खुले पत्र” लिसे। धपने बैंदत के 
नाम पत्र में शास्त्रों ने लिखा कि भारत को अटेन, कनाडा तथा प्रास्ट्रे निया पे समान 
प्रधिराज्य-स्थिति दो जाये । ये डिटेन को भी ग्स्य प्रधिराज्यों के समान स्वर पर रख 
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रहे थे । उनके द्वारा बेवल को मध्यस्थता करने का सुझाव भी दिया गया, ताकि भारत 
का विधटन कराने वाली शक्तियो को बल न मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंगलण्ड, 
केन्या तथा उत्तरी श्रायरलेड के मामले मे ग्ल्प सख्यक्ों द्वारा सशस्त्र विरोध की धमकियों 
के डर से जो त्रुटिया कर बैठा है वही त्रुटियां भारत में न कर बैठे 88 
शास्त्री भारत के संद्॑ मे राष्ट्रीयताधो के आत्म-निर्णय सम्बन्धी भ्रधिक्रार को 
उचित नही मानते थे। मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हुएं 
उन्होने व्यक्त किया कि श्राज के विश्व मे जो कि भोगोलिक दृष्टि से सिकुड़ता जा रहा है 
इस प्रकार के आत्म निर्णय का कोई स्थान नहीं । वें केवल सांस्कृतिक आझात्म-निर्णय 
को मान्यता देने के पक्ष मे थे। उनका कथन था कि भविष्य के श्रन्तर्राष्ट्रीय विश्व में 
सांस्कृतिक प्रात्मनिर्णय ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का परिचायक होगा ।23 
शास्त्री के सामाजिक विचार 
शास्त्री के सामाजिक विचारों मे स्त्रियो की दशा को सुधारने एवं उनको पुरुषों के 
समान ग्रधिकार एवं सामाजिक स्तर दिलाने का विज्ञेप स्थान रहा। विवाह तथा मातृत्व 
तक ही स्त्रियों को सीमित रखना उन्हे रूचिकर नहीं लगा। स्त्रियों के श्रविवाहित रहने 
तथा उन्हे स्वेच्छा से व्यवसाय चुनने को वे बुरा नही मानते थे। वे स्त्रियों को आधिक 
दृष्टि से स्वतन्त्र एवं स्वावम्बी बनाने के पक्ष मे थे। उन्हें सम्पत्ति का उत्तराधिकार 
पुरुषो के समान प्राप्त होना चाहिए था । शास्त्री सह-शिक्षा के प्रचारक थे । कुछ विषय 
जैसे सगीत तथा शिशु-परिचर्या स्त्रियों के लिए अलग से पढाये जा सकते थे, किन्तु अन्य 
विपयो में लड़के तथा लडकियों को समान ही माना जाना चाहिए था। स्त्रियों 
के लिए पृथक्‌ विद्यालयों को मांग उन्हें स्वीकार नहीं थी। इसी कारण से शास्त्री ते 
कबें द्वारा स्थापित पूना के भारतीय महिला-विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद को स्वीकार 
नही किया था। वे महिलाझों को प्रशासन, अध्यापन तथा अन्य समस्त विभागों से 
सम्बन्धित देखना चाहते थे । भारत की स्त्रियों को बिना संघर्ष किये मताधिकार प्राप्त 
हुभना था, जबकि पश्चिम के देशो मे स्त्रियों को इसे प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना 
पड़ा था। प्रतः शास्त्री यह चाहते थे कि भारत मे स्त्रियों द्वारा मताधिकार का उचित 
प्रयोग किया जायेगा तथा वे स्वतन्त्र रूप से ग्रपने विचार रख सकेंगी ।34 
शास्त्री ने विवाह की सस्या के सम्बन्ध में भी भ्रपने विचार प्रकट किये। वे भारतीयों 
की झौर विशेष तौर पर हिन्दुप्को की विवाह पद्धति को घर्मं से इतनी ग्रोत-प्रोत मानते थे 
कि उसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना मंभेटों से भरा था। उनके झनुसार विवाह 
दासता का बंधन मात्र रह गया था। स्त्रियों को विवाह के पश्चात पुरुष के झ्राधिपत्य 
को पूर्णतया स्वीकार करना पड़ता था। इसे शरस्त्री प्रगति तथा प्रसन्नता का विरोधी 
मानते थे। पश्चिम में जहाँ पारिवारिक स्वतन्त्रता के वातावरण में स्त्रियों का समान 
आदर होता है, वहा भी ग्ह-कलह होते है किन्तु तलाक की सुविधा ने वहाँ स्त्रियों की 
स्थिति को बिगडने से बचाया है। यद्यपि शास्त्री इसी प्रकार की स्वतन्त्रता भारत के 
लिए भी चाहते थे किन्तु वें तलाक के प्रश्न पर बहुत सतकंता से विचार ब्यक्त कर रहे ये 
ताकि प्राचीन भारतीय मान्यताओं को भ्रधिक ठेस न पहुचे । शास्त्री ने कन्या क्रय-विक्रय 
का विरोध किया। वे प्रपाहिज तथा प्रन्य कारणो से विवाह के भ्रयोग्य कन्याग्रों को 
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पझनिवायं वेवाहिक बन्धन में बाँधने को बुरा मानते थे। ऐसी कन्याश्रों के लिए माता- 
पिता के पास रहना ही श्रेयस्कर था ताकि उन्हें प्यार तथा सहानुभूति मिलती रहे प्न्यथा 
पतिगृह में ऐसी कन्याओ्रों को भ्रमानुषिक व्यवहार का शिकार हो बनना पड़ेगा। वे ऐसे 
स्त्री-पुरुषों की अतिवाय नसबन्दी चाहते थे, जो विक्ृत थे और जिनकी संतत्ति भी विकृत 
हो सकती थी ।35 
शास्त्री ने दहेजप्रथा का जोरदार शब्दों में विरोध किया। “वर-दक्षिणा"” की 
कुटिल प्रथा को वे समाप्त करना चाहते थे । मद्गास प्रान्त में यह दहेज बढ़ता ही जा रहा 
था भौर यदि होने वाला दामाद प्राई सी. एस. होता तो दहेज के दाम सर्वाधिक हुप्रा 
करते थे। शास्त्री से सुझाव दिया था कि वर को दहेज में धन देने के स्थाव पर वधू को 
वह धन दिया जाना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वह उस घन का प्रयोग कर सके झश्ौर 
उसमें प्रात्म-सम्मान एवं झात्म-विश्वास जागृत हो सके । शास्त्री पुत्रियों को पिता की 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार दिलाने के पक्ष में थे । बढ़ती हुई प्राबादी को ध्यान में रखते हुए 
शास्त्री ने परिवार मियोजन पर भी भ्रपने विचार व्यक्त किये। वे गर्भ-निरोध के साधनों 
का प्रयोग करने के लिए जन-जाएृति चाहते थे ।१० उन्हें फिर भी यह सम्देह था कि भारत 
की स्त्रियाँ अ्रपने भ्रधिकारों के लिए संघ करने की मनोस्थिति में नहीं है । वे परम 
संतोधी हैं प्रोर प्रच्छाई-बुराई को विधाता के विधान पर छोड़ देती हैं। यह स्थिति शास्त्री 
को स्वीकार नहीं थी। वे महिलाभों में जागृति का प्रसार चाहते थे ताकि उनका जीवन 
ऊंचा उठ सके ह्रौर वे दमन तथा भ्रन्याय का प्रतिकार कर सकें । वे भारत की मारियों को 
विश्व की समस्त नारियों से श्रेष्ठ मानते थे क्योकि मारत की नारियां लोभ, लालच, 
वासना से पर उठकर विवाह के बंधन की पवित्रता को जितना निभा सकती थी, वैसा 
उदाहरण विश्व में भ्रन्यश्र मिलना भ्सम्भव था 37 
शास्त्री ने समाजसुधार का कार्य भपने सावंजनिक जीवन के प्रारंभ से ही किया 
पा। वे कन्याश्रो की, विशेषकर ब्राह्मण कम्याप्रो कौ विवाह प्रायु रजोदर्शन पर प्राधारित 
करना चाहते थे 38 इस सम्बन्ध में वे मद्रास विधायी परिषद्‌ में विधेयक प्लो पारित 
कराना चाहते थे। थे झपने परिवार में भी इस नियम का पालन कर रहे थे। फिन्तु उन्हें 
प्रस्तर्जातीय विवाह पसन्द नहीं थे । वे जाति-ब्यवस्था के विरोधी थे भौर पियोसोफिकल 
सोसायटी द्वारा जाति-व्यवस्था फो उचित ठहराने तथा ब्राह्मण-विधवाप्रों के पुनविवाह 
का उन्होने प्रतिकार भी किया था किन्तु वे इस सत्य को नहीं छिपाना चाहते थे कि ये 
स्वयं भ्रन्तर्जातीय विवाह को भपने परिवार में प्रयुक्त नहीं करेंगे । ये इसका विरोध 
इसलिए नहीं कर रहे थे कि इस व्यवस्था में वुराई थी, प्रपितु इस कारण के विरोध कर 
रहे थे कि भन्तर्जातीय विवाह सामाजिक बहिष्कार तथा झन्य पारिवारिक संकट उत्पन्न 
करने वाला था जिसके लिए ये तैयार नहीं थे 2? हिन्दुघों में भन्‍्तजातीय १९4 सम्बन्धा 
विधेयक भारतीय व्यवस्थापिका सभा में 920 में एक गेर सरकारी ; के रूप में 
लाया गया था प्ौर शास्त्री ने इस विधेयक का स्वागत किया था वयोडि इसके द्वारा 
बेवाहिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। गद्धवि इस विधेयक को भधिर समर्थन 
नहीं मिला धोर यह विधेयक स्पायालय को पमान्‍्यता की परिधि के बाहर रहा फिर भोहे 
शास्त्री द्वारा इसका समर्थन उनके सामाजहितकारी वियारों को दर्शाता था । ये इस 
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से प्रसन्न थे कि भारत-सरकार, जोकि धर्म से ईसाई थो तथा कामिकी दृष्टि से विदेशी 
थी, भारत में सामाजिक सुधारों के बारे में, विशेषतः हिन्दुओं के विवाह सम्बन्धी निजी 
मामलों में, तब तक हस्तक्षेप करने में फ्रिककती थो जब तक्‌ कि बहुसंख्यक हिन्दू समाज 
ऐसे नियमों पर श्रपनी स्वीकृति की छाप न लगा दे और शासन द्वारा उसको व्यवस्थापंन 
का बाना पहनाना केवल झौपचा रिकता ही रह जाये ।$९ 
श्रछुतों की समस्‍या के सम्बन्ध में शास्त्री के विचार रुढ़िवादिता से बद्ध थे। 
दक्षिण भारत के सवर्खों की हृठधर्मिता का सबसे अमानवीय पक्ष उनके द्वारा भ्रद्धुतों से 
घृणा करने का था । शास्त्री इसके भ्रपवाद नही. थे 4 केवल एक बार शास्त्री ने एक प्रछुत 
को भ्रपने घर में शरण दी भौर वह भी इसलिए कि महात्मा गांधी उस भ्रछुत के बिना 
शास्त्री के मेहमान बनने को तैयार न थे। वे भ्रछूतो को धर के निजी दैवालय में प्रवेश 
करने के कटुटर विरोधी थे ॥४ शास्त्री के जीवन का यह पक्ष दक्षिण भारत के ब्राह्मणों 
की पारिवारिक विरासत का परिणाम था। प्रालोचना में कुछ भी कहा जा सकता है 
किन्तु शास्त्री की मह।नता यह थी कि उन्होने इस बात को कभी छिपाया नहीं। शास्त्री 
कट्टर ब्राह्मरा-परिवार मे उत्पन्न हुए थे, किन्तु समय एवं परिस्थितियों के प्रवाह में 
उन्होने अपने झापको ढालमनें का घूब प्रयास किया । फिर भी उनके सामाजिक जीवन के 
कतिपय पक्ष ऐसे थे जो कि उनकी रुढिवादिता की बरबस याद दिलाते थे । 
शास्त्री का प्रध्यात्म सम्बन्धी हृष्टिकोरा 
शास्त्री ने धर्म तथा दर्शन के सम्बन्ध में व्यवस्थित शास्त्रीय विचार व्यक्त नहीं 
किये, फिर भी उनके स्फूट विचारो में धर्म एवं दर्शन का भ्रगोखा पुठ दिखाई देता है। 
शास्त्री का विश्वास था कि सत्य की व्यवस्था सर्वाधिकारवादी है जिसमें प्रपवाद नही 
होते । भसत्य भाषण एवं श्रसत्य व्यवहार जीवन की तुटिया हैं । सत्य शाश्वत है। विवेक 
की सीमाएं हैं और कई बार विवेक द्वारा सत्य के दर्शन नही होते । फिर भी विवेक से 
मुक्ति नही | विज्ञान द्वारा विवेक का प्रयोग भन्ततः सत्य तक पहुचने का मार्य है। विज्ञान 
को ही सभ्यता का एक मात्र शत्रु क्यों माना जाये । इतिहासकार, लेखक, राजनेता सभी 
भ्रसत्य का वरण कर सम्यता के विनाश को झौर मानवता को धकेलते रहे हैं। राज्य को 
सत्ता की सोमाएं होनीं चाहिए ताकि वह अपने निर्मास्यक तत्वों पर स्वापरि 
न हो जाये ॥४१ 
शास्त्री प्रात्मा की भ्रमरता को पूर्णतया स्वीकार नही करते थे। उनमे प्रयोगिक 
दर्शन एवं बौद्ध दर्शन के सिद्धान्तों का प्रपूर्व संमिश्रण दिखाई देता है। जीवन के अंतिम 
पक्ष में ये गीता के कमंवाद से प्रभावित रहे । गीता के भक्तियोग ने उनके हृदय पर 
भ्रधिकार स्थापित किया किन्तु मस्तिष्क पर नहीं | विवेक तथा श्रद्धा के संघर्ष मे विवेक 
को विजय रही। घे मृत्यु को जीवत का अंत मानने लगे । उनका विचार था कि अभ्रमरत्व 
का प्राविष्कार मृत्यु के भय से किया गया है। कर्मदाद का भो इसी कारणा से प्रयोग 
किया गया किन्तु उनकी इष्टि में वह विवेकयुक्त उत्तर नहीं या 488 
शास्त्री वाल्मीकि कृत रामायण के परमभक्त थे। फिन्‍्तु यहां भी उनको रामायण 
साधना एक साहित्यिक मनोशी की ही रही | वे रामायण को घर्मनिरपेक्ष इध्टि से देखते 
ये न कि धार्मिक तथा परंपरागत हष्टि से ।!+ वे इसे मानवीय श्रलेख मानते हुए उनकी 
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भालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना चाहते थे न कि धामिक ग्रन्य मानकर उस पर पवित्र 
एवं तकरहित श्रद्धा का प्रदर्शन ।/% उनके रामायरा पर भाषणों का लगभग 3500 पृष्ठों 
का सग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ । गांधी जी उनके रामायण संबंधी विचारों 
से प्रभावित थे यद्यपि गांधीजी का दृष्टिकोण शास्त्री से भिन्न था । 

शास्त्री ने 496 में रामायण पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए राम को 
अवतार न मानकर एक श्रेष्ठ मानव के रूप में देखा । उनका विश्वास था कि राम को 
ईश्वर की तरह मानकर जो रासायर का झध्ययन करता है वह उससे कुछ भी प्राप्त 
नहीं कर सकता। यदि इस कथानक को मानवीय घटनाचक्र के रूप मे देखा जाय तो पता 
चलेगा कि यह विवेक के बहुमूल्य खजानों से पूर्ण है ।/९ शास्त्री के भ्नुसार, धलोकिक न 
होते हुए भी राम मानव की श्रैष्ठता के प्रतीक हैं। एक पुत्र, पति, शासक, समर्थक या 
त्रस्त के मित्र के रूप में वे मानव की प्रकृति को श्रेष्ठठा की भौर उठने की प्रेरणा देते 
हैं । शास्त्री पर रामायण का इतना चमत्कारिक प्रभाव था कि वे इसके सम्बन्ध में चर्चा 
करते करते भाव विह्नल हो उठते झोर उनके नेत्र श्रनायास भश्रुपूरित हो जाते । रामायण 
के प।त्र उनके जीवन का अंग बन गये थे । वे मानते थे कि राम प्लौर सीता का चरित्र 
पढ़ कर ऐसी भ्रनुभूति होती है ज॑से कि हम मानव न होकर ईश्वरीय महिमा एवं उच्चता 
की श्रौर झाकपित हो रहे हों ।47 शास्त्री ने इंडियन रिव्यू (जनवरी, 946) में ध्रपने 
लेख, "बुक्स देट इन्पलृएन्स्ड मी" में शेवसपीयर, बर्क, स्कॉट, जोर्ज इलियट, टिडाल, टी. 
एच. हकसले, ह॒बंट स्पेस्सर, जॉन स्ट्ूभर्ट मिल, सांस प्रारेलियस, टॉलस्टॉय, टॉमस 
हार्डी तथा विगटर हा,गो का विवरण देकर रामायण की प्रशंसा में प्रपता उपसंहार लिखा । 
उन्होने व्यक्त किया, “रामायण विश्व साहित्य में बेनोड़ है। कपानक की श्रेष्ठता को 
लें, या घरित्रों के वेविध्य को, इसके भादशंवादी स्वर को लें प्रथवा श्रद्धालु हृदय के 
प्रत्ति इसके भाग्रहू को, यह काश्यात्मक प्रतिभा के उच्चतम कीतिस्तम्पो में से है।"4१ 
शाघ्त्री रामायण की इस भ्रमरता के संदेश-वाहकफ थे ५१ 
शाघ्त्रों का योगदान 

श्रीनिवास्त शास्त्री भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के धिस्मृत किम्तु 
भदभुत विधारक माने जा सकते हैं।ये उदारवाद की परम्परा में पले तथा सावंजनिक 
जीवन में उदारवादियों को भांति क्रिपाशील हुए डिन्‍्तु समय एवं समस्याप्रों के 
व्यावहारिक तिदान ने उनके विचारों में उदारवाद की धात्पा को झकमोर दिया। केन्या 
में भारतीयों की समस्या का समाधान न होने पर उनके विदयारों में विचित्र परिवर्तव 
दिखाई दिया। बेलेंटीन शिरोल ने इस सम्बन्ध में स्यक्त किया कि शास्त्री उदारवादी से 
स्वराज्यवादो होते जा रहे हैं भौर उनके विचारों में भ्सहयोग को भावना तीद्र है।* 
यधपि शास्त्रों पूर्ण भसहयोगो कदापि नहीं रहे प्थिर भी उनको देशभक्ति एवं भारतीयता में 
निष्ठा में उन्हें समय समय पर अंपेज़ीराज की तोप्र प्रालोचना करने के सिए 
बाएप दिया । 

शास्त्री गोखसे शी परम्परा के विधारक ये। गोखते ने रानाडे को प्रपना “गुद 
माना ठपा शात््त्रों ने एवं गांधीजी ने गोखले को “गुद” बनाथा। शाप्त्रों के विधार 
रानाई के प्रधिक निश्टये। गोखले ठया घास्त्रो के जोबन एवं वियारों में 


बढ 
न्ब् 
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समानता थी | दोनो निर्धन उत्पन्न हुए थे; दोनो शिक्षक से राजनेता बने थे; दोनों ने 
भारत के संविधान के विकास में भ्रपनी भूमिका निभायी; दोनों प्रान्तीय एवं केन्द्रीय धारा 
सभाग्रों के प्रभावशील सदस्य रहे; दोनों अनेक बार इंग्ट दण्ड की यात्रा पर गये; दोनों 
दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों को समस्या के समोधान में रत रहे; दोनो झपने 
देशवाद्तियों की श्रसंगत एवं तीज्र झ्ललोचना के शिकार हुए तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भी 
कई बार नगण्य समझे गये; दोनो ही राजनीतिक संघर्ष में संवैधानिक पद्धतियों के पक्षपाती 
तथा राष्ट्रमंडल के अन्तगंत भारत की अधिराज्य स्थिति के इच्छुक रहे; दोनों व्यक्तिगत 
ज्ञोवन मे महात्मा गांधी के अनन्यतम प्रशंसक रहे, किन्तु राजनीतिक जीवन में उनसे भिन्न 
विचारों के रहे; दोनों ने श्रपनी शोचनीय अस्वस्थता के क्षणों में महाव्‌ राजनी तिक कार्य 
संपादित किये । गोखले का मोले के प्रति जो भाव रहा वही शास्त्री का मोटेग के प्रति 
रहा । शास्त्री कतिपय धिषयों में गोखले से भी आगे रहे । शास्त्री ने ब्रिटेन तथा दक्षिश 
अफ्रीका ही नही, प्रपितु समस्त भ्रधिराज्यो की यात्रा कर प्रवासी भारतीयों के राजनीतिक 
ग्रधिकारों के लिए प्रयत्न किया। वे राष्ट्र संघ की बैठक में भाग लेने जिनेवा गये तथा 
शस्त्रास्त्र मियंत्रण सम्मेलन के लिए वाशिंगटन । जहां गोखले भारत में प्रधिराज्य की 
स्थापना को दूरगामी लक्ष्य मानते थे वहां शास्त्री ने श्रधिराज्य की तत्काल स्थापना की 
मांग की ।४ (3 
शास्त्री ने गांधीजी के भसहयोग-प्रान्दोलन की और समय-समय पर गांधीजी के 
विचारों एवं कार्यों की तीव्र ग्रालोचना की । गांधीजी के जीवन में उनके दो प्रिय भ्रालोचक 
थे--एक लाला जाजपतराय तथा दूसरे शास्त्री । लाजपतराय के प्रति गराघीजी का भाव 
एक श्रद्धालु का था, जबकि शास्त्री के प्रति उनका मंत्रीभाव था। लाजपतराय की मृत्यु के 
बाद शास्त्री ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्‍्होने गांधीजी को मार्गेच्युत होने से बचाया श्र 
आलोचना के बावजूद हद समर्थन प्रदान किया । शास्त्री तथा गांधी में तीव्र वैचारिक भेद 
होते हुए भी उनका व्यक्तिगत मंत्री सम्बन्ध प्रगाढ़ होता गया। नेहरू द्वारा शास्त्री की 
श्रालोचना पर गाधीजी ने मेहरू को करारी क्‍फ्िड़की सुनाई। जब गांधीजी 923 के 
आन्दोलन में यर्वदा-कारावास में एपेंन्डिसाईदिस की शल्यक्रिया के लिए क्लोरोफार्म से 
बेहोश किये जा रहे थे, सर्जन द्वारा यह पूछे जाने पर कि वे श्रचेत होने के पहले किससे 
मिलना चाहेगे, उन्होने शास्त्री से मिलने की ग्रभिलापा व्यक्त की । उन दिनो बलों रोफार्म 
के घातक प्रभाव पर नियंत्रण नहीं किया ग्रमा था। इसी तरह शास्त्री जब प्रपनी 
मरणशेया पर थे, गांधीजी उनसे मिलमे कई बार मद्रास गये। दोनो मे रामायण पर 
भावभीनी चर्चा हुई भौर हादिक आदान-प्रदान हुआ । 
शास्त्री “क्रोस बेन्च माइंड” कहे जाते थे प्रर्यात्‌ वे अपने तकों से प्रनेकों बार 
श्रपने बिरोधी को लाभ पहुँचाते थे। उनकी यह दँसगिक प्रवृत्ति उनके समर्थकों एवं मित्रों 
को दुविधाजनक लगती थी । किन्तु यही शास्त्री को महानता थी । राजनीतिक लाभ या 
स्वायं उनको नहीं जीत सका था। सत्य उनके जीवन का मार्गदर्शक था । एक वीठराय 
ब्राह्मगा मनस्वी के समान वे लालच, मोह एवं तृष्णाप्रो से ऊपर थे। छिछली तथा 
मानवीय मूल्यों का अवमुल्यन करने वाली राजनीति से उन्हें घृणा थी। वे सच्चे मनत्वी 
थे | रामायण की महिमा से ग्रोतप्रोत शास्त्रों भारतीयता के सच्चे प्रतीक थे। उनकी 


वी० एस० श्रीनिवास ज्ञास्त्री ६:]। 


वेशभूषा, उनका खान-पान, स्वदेशी था। वे तमिल, संस्कृत एवं अंग्रेजी के प्रकाड पंडित 
थे इनकी स्मृति विलक्षण थी । अपने मैसूर विश्वविद्यालय के योखले पर दिये व्याख्यान 
उन्होंने मौध्चिक रूप में दिये थे । भारतीय संस्कृति उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष से कभलकती 
थी। श्रीमती सरोजनी नायट्ट ने कहा था कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बाद शास्त्री ही विदेशों 
में भारतोय संस्कृति के महानतम राजदूत एवं व्यास्याकार थे 7 

परम देशभक्त, भारतीय संस्कृति के प्रतीक, रामायण के व्याययाकार एव 
साहित्यिक उपासक श्लोनिवास शास्त्रों अंग्रेजी के “मास्टर” थे। भारत में उनके सदश्य 
अग्रेजी पर अधिकार किसी अन्य का नही रहा । अंग्रेजी में उनके पत्र, उनके भाषण, उनका 
वार्तालाप सभो अंग्रेजी भाषा का उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हैं। अग्रेज उन्हे 
“सिल्वर टंग्ड शास्त्री” के नाम से पुकारते थे । लाइईं वाल्फर ने उन्हें शताब्दी के महानतम 
अग्रेजी भाषणकर्ताओ्रों मे माना था। प्रावसफोर्ड के ए० एच० स्मिथ ने कहा था कि 
शास्त्री को सुनने तक उन्हे यह ज्ञात नहीं था कि अंग्रेजी भाषा इतनी सुन्दर है। लेडी 
लिटन ने उन्हें "शब्दी का कलाकार” कहा था और एनसाइवलोपीडिया ब्रिटेनिका ने शास्त्रों 
को “झपने समय के महानतम भारतीय भाषणकर्ता” स्वीकार किया58 | 
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दातर गंगाघर तिलक का जन्म 23 जुलाई 856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि स्थान 
पर हुआ था । उनके दादा केशवराब पेशवा राज्य में उच्च पद पर झ्रासीन थे किन्तु 
पेशवा-राज्य का अंग्रेजों द्वारा विध्वंस कर देने के पश्चात्‌ उनके परिवार की वह स्थिति व 
रही । तिलक के पिता गंग्राधरपंत पश्रध्यापक थे। उन्होंने वाल को संस्कृत, गणित भौर 
मराठी का भच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। वे 866 में पूत्रा नगर स्कूल में भर्ती 
हुए । उनकी स्मरण-शक्ति श्रदुभुत थी। संस्कृत के सहस्नों श्तोक उन्होंने कंठस्थ कर लिये 
ये। स्कूल में तिलक ने निर्भयता तथा सत्य का भनेक प्वसरों पर परिचय दिया! उनकी 
भपने भ्रध्यापकों से इसी कारए से भनवन रहती थी । 87 मे पद्वह वर्ष की प्रायु में 
ही उनका विवाह तापीबाई से हो गया । पिताजी की प्रसामयिक मृत्यु के बाद उनके चाचा 
गोविन्द राम उनके भरभिभावक बने । 873 में तिलक ने डेकन कॉलेज मे प्रवेश लिया । 
वहा उन्हें भ्रपनो शारोरिक दुर्बलता का प्राभास हुमा भौर वे व्यायाम प्रादि करने में इतमे 
व्यस्त हो गये कि उनका शरीर तो मलिष्ठ हो गया किन्तु वे इन्टर परीक्षा में प्रनुत्तीर् हो 
गये । वे पढ़ने-लिखने में भधिक समय न लगाकर मित्रों के साथ बातचीत, व्यायाम तथा 
प्रामोद-प्रमोद में प्रधिक समय लगाया करते ये । किन्तु तिलक कट्टर सनातनी थे । वे पर 
के बाहर भोजन नही करते थे । वे सच्चरित्रता की प्रतिमूर्ति थे । कॉलेज के शैप जीवन में 
तिलक ने पढ़ने के क्रम का विस्तार किया | वे 876 में प्रयम श्रेणी मे बी० ए० में उत्तीर्ण 
हुए । 879 में उन्होंने कापून की परीक्षा उत्तीर्ण की ! दो बार वे एम० ए० परीक्षा में बैठे 
किन्तु दोनों बार उन्हें भ्रसफ़लता का ही सामना करना पढ़ा । 
तिलक ने पूना में रहकर झपना सार्वजनिक जीवन 880 में प्रारम्भ किया। 
वासुदेव बलवन्त फ़ड़के ने रामोशियों की सद्दायता से प्रिटिश शासन के विरद्ध विद्रोह का 
भण्डा फहरा दिया था। देशव्यापी भकाल से तथा लिटन की प्रतित्रियावादी सोति से 
भारत को लाड रिपन ने मुक्ति दिलाई । ऐसे समय में तिलक का राजनीति में प्रवेश हुपा । 
निम्चय हो तिलक इन घटनाप्रों से प्रभावित हुए। तिलक ने स्वप्रपम शिक्षा वेः भेष मे 
कार्य प्रारम्भ किया । विष्णु शास्त्री चिप्छुशकर तथा तिलक ने पूना में स्यू इश्पिण धूल 
को 880 में स्थापना की । 88 में तिलक ने पत्रकारिता डे क्षेत्र में प्रशेश लरा। 
मराठा तथा केसरी का संचालन धागरकर, नामजोशी, चिपठृटरर तथा तिभद मे 
सम्मिन्नित रूपसे स्‍ारम्भ कर दिया। इन पत्रों ने जनन्जागरए हे साधन्धाए गा 
रिपासतों का पक्ष भी प्रस्तुत किया । कोल्हापुर रियासत के: प्रश्म जो शेकर (7ए 
को थो घासोचना इन पत्रों में प्रकाशित हुई उसके कारए सराहा वे (इस 
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तथा फैसरी के सम्पादक श्रागरकर के विरुद्ध कोल्हापुर के दीवान मे मुकदमा चलाया । 
तिलक तथा आगरकर को चार-चार मास का साधारण कारावास मिला | जब उन्हें जेल 
से रिहा किया तब अपार जन-समूह उनके स्वागत के लिए तैयार था। तिलक की बढती 
हुई लोकप्रियता के दौरान 884 में डैकन एजूकेशन सोसायटी की स्थापना हुई । विलियम 
वेडरबने इसके प्रेरक तत्त्व थे। 885 भे बम्बई के गवर्नर के नाम पर फग्यू सन कालेज 
की स्थापता की गई । कुछ समय बाद झ्रायरकर तथा तिलक मे हिन्दुओं के रीति-रिवाजों 
तथा सामाजिक सम्बन्धों में सुधार के प्रश्न को लेकर मन-मुटाव पैदा हो गया । झ्ागरकर 
इस संस्था से श्रलग हो गये । 890 में तिलक ने भी सोसायटी की सदस्यता से त्यागपत्र 
दे दिया । उनका त्याग्रपत्र देने का कारस संस्था में त्याग के स्थान पर लोध-लालंच का 
प्रभुत्व होना तथा आमदनी का सदस्यों में बंटवारा करने की परम्परा का श्रचलन था। 
तिलक के त्याग्रपत्र के बाद गोखले इस सोसायटी के मंत्री बने । 

तिलक ने 888-889 में शराब-बन्दी, नमक-कर-विरोध, क्राफ़ोर्ड भ्रप्टाचार- 
कांड के पर्दाफाश का तथा मामलातदारों के संरक्षण का भपने पत्र के माध्यम से कार्य 
किया। 889 के प्न्त में वे पूना की सार्वजनिक सभा द्वारा बम्बई कांग्रेस के लिए 
प्रतिनिधि चुन लिये गये। बम्बई कांग्रेस (889) में तिलक ने प्रान्तीय कौसिलों के 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा इम्पीरियल कासिल का चुनाव कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया 
जिसका प्रनुभोदन गोखले ने किया | यह प्रथम तथा अन्तिम भ्रवसर था जबकि गोबले तथा 
तिलक ने एक दूसरे का साथ दिया था। तिलक ने कांग्रेस के श्रधिवेशन में ठीक उदार- 
वादियों जैसा ही व्यवहार किया था! अभी उनका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध का 
भाव जागृत नही हुप्ना था । 

89] में सरकार द्वारा विवाह के बारे में स्वीकृति श्रायु-विधेवक पेश किया गया 
जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकने तथा विवाह को झ्रायु 0 वर्ष से बढाकर (2 वर्ष 
की करने का था । किन्तु तिलक ने इसे जनता के सामाजिक भ्रधिकारों पर राज्य का 
हस्तक्षेप माना भर इसका विरोध किया | विरोध के बावजूद जब यह विधेयक कारन 
बन गया तब तिलक ने उसका पालन किया । इसके विपरीत कई समाज सुधारकों में 
इसका चोरी छिपे उल्लंघन ही किया। इसी बीच एक और घटना घटी । तिलक, रानाडे 
भ्रादि को पूना के किसो मिशन स्कूल ने भाषण के लिए प्मामन्त्रित किया। भाषण के 
बाद चाय पार्टी हुई। तिलक मे इसमें हिस्सा लिया जिसके कारण सनातनधर्मी हिन्दुग्रों 
ने तिलक के विरुद्ध व्यापक प्रचार किया । तिलक को विवश होकर न केवल प्रायश्चित ही 
करना पड़ा भ्रपितु सनातनधमियों की इच्छानुसतार काशी-स्नान भी करना पड़ा । किन्तु 
तिल्लक का राजनीतिक नेतृत्व दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होता चला गया। 4890 
की राजनीतिक कास्फ्रेन्स में तिलक ने शासन की झावकारी-नोति की ग्रालोचना की । 
89] की नागपुर-का्ग्रेस के प्रधिवेशन में तिसक ने शस्त्रास्त्र कानून पर भारतीयों को 
शस्त्र-युव॒त करने का प्रस्ताव रघा। 893 कौ काग्रेस में उन्होने जनता की गरीबी की 
भोर शासन का ध्यान श्राकधित किया और शासन की भूमि सम्बन्धी नीतियों की 
प्रालीचना की तथा स्थायो भूमि व्यवस्था को मांग प्रस्तुत को । 

बध्वई तथा पूना के हिन्दु-घुस्लिम दंगों (!893) वे' प्रति शासन को थिथिलता 
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देखकर तिलक ने हिन्दुओं को संगठित करना प्रारम्भ किया । उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति- 
महोत्सव को पुनर्जोीवित कर उसे लोकप्रिय त्योहार बना दिया । तिलक ने अपने राजनीतिक 
नेतृत्व को सबल बनाने के लिए धर्म का आश्रय लिया । !895 में तिलक ने शिवाजी- 
जयम्ती मताना प्रारम्भ करवाया । महाराष्ट्र की देशी रियासतों ने तिलक को इस काय॑ में 
सहयोग दिय्रा। 895 में तिलक ने कांग्रेस के पूना भ्रधिवेशन में सुधारवादियों पर प्रहार 
किया और कांग्रेस को जन-पग्रान्दोलन बनाने का सन्देश देकर भारतीय सामाजिक कांस्फ नस 
को कांग्रेस के पांडाल में न होने दिया । रानाडे तथा उनके सहयोगी तिलक के इस कार्य 
से क्षुब्ध हो उठे । तिलक की विजय हुई झौर उन्होने सार्वजनिक सभा पर एकाधिकार 
स्थापित कर रानाडे के वर्षों से चले झा रहे नेतृत्व को चुनौती दी। रानाडे तथा गोखले 
को परास्त होकर डेक्कन सभा की स्थापना करनी पडी । 897 के दुर्भिक्ष के समय तिलक 
ने महाराष्ट्र की जनता की तनमनधन से सेवा की। उन्होंने विद्यार्थियों का श्रध्ययन 
छोड़कर दुिक्ष पीड़ित जनता की सहायता करने का प्राह्नान किया तथा लगान की 
जबरन वसूली के सरकारी ग्रादेशों का उल्लंघन करने के लिए किसानों की उकसाया | 
सरकार ने तिलक के नेतृत्व वाली सार्वजनिक सभा की मान्यता समाप्त कर दी । तिलक 
ने इसकी परवाह किये बिना ग्रामीण जनता को लगान-बन्दी के लिए खुले प्राम प्रेरित 
किया। सरकारी विरोध के बावजूद तिलक दो बार (895 तथा 897) बम्बई विधान- 
परियद्‌ के सदस्य चुने गये । 896 में बम्बई तथा पूना में प्लेग महामारी का प्रकोप 
हुप्रा । तिलक ने पूमा में रहकर सहायता कार्य चलाया । सरकार ने प्लेग की रोकथाम के 
लिए रेंड को पूना का प्लेग कमिश्वर नियुक्त किया। प्लेग की रोकथाम के लिए सरकार 
ने जो तौरतरीके काम में लिये उससे जनता तिशमिला उठी। तिलक ते मराठा तथा 
छ्षेपरो में लेख लिखकर सरकार को भ्रालोचता को । इसके बाद तिलक ने ब्रिटिश शासन 
पर कराए भ्रह्मर प्रपने पत्रों के माध्यम से प्रारम्भ किया। शिवाजी द्वारा भफजलयां को 
मारना, श्रीकृष्ा का अजुन को भपने कुटुम्बियों के वध की लिए प्रेरित करमा 
पभादि प्राख्यान जनता को विद्रोह के लिए उकसाने वाले थे । इसी बीच 
चापेकर बन्धुप्रों ने रेड तथा प्रायस्ट को हत्या कर दी। टाइम्स पोफ इण्डिया जेसे 
विरोधी पत्रों ने तिलक का इस घटना में हाथ बतलाया । तिलक यन्दों बता लिये गये । 
उन पर घोफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डॉवर की प्रदालत में राजद्रोह का मुकदमा लगाया 
गया। उनकी जमानत प्रस्वीकार कर दी गयी । किन्तु उच्च न्यायालय में पर्छी दिये जाने 
पर जस्टिस तैयवजी ने तिलक को पचास हजार रुपये की जमानत तथा प्॑चीस-परच्चीस 
हजार के दो मुचतको पर छोड़ दिया । वम्बई के सेठ द्वारकादास धरमसी ने 292: 
प्रस्तुत कर तिलक को छुड़वा लिया। इसके बाद जस्टिस स्ट्रेंची की स्‍्रदालत में विलक पर 
राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया भौर उन्हें स्‍भ्ठारह महोने के कठोर कारावास का दण्ड 
मिला। तिलक को सदा मिलने के समाचार ने भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक 
स्तम्मित कर दिया । भारतीय जनता तिलक को निर्दोष मानती थो। अंग्रेज स्यायाधीश ने 
विलक के मुकदमें में भाये भारतीय जूरो नही रसे ये । फेसले में छह गूरोर्रीय जूरी धितक 
को पपराधो करार देने झौर त्ोन भारतोय निर्दोष करार देने के पक्ष में थे। यह स्टाव 
शो सरामर हत्या थो । ज 
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कारागृह से मुक्त होकर तिलक पुनः सार्वजनिक जीवन में भ्रविष्ट हुए। काँग्रेस के 
लखनऊ-भ्रधिवेशन (899) मे तिलक ने बम्बई के गवनेर लाडं सेण्डहस्टं को श्रकाल के 
दिनो में बनी नीतियों की प्रालोचना को किन्तु नरम*दल वालों के सामने तिलक की प्रावाज 
बुलन्द न हो सकी । विवश होकर तिलक ने पत्रों के माध्यम से देश के नेतृत्व की कायरता 
पर करारा प्रहार किया । 900 में पुनः शिवाजी जयन्ती तिलक के नेतृत्व में धूमधाम से 
मनाथी गयी । तिलक ने भारत राष्ट्र की धारणा को बलवती करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का सन्देश दिया । मौलाना हसरत मौहानी उनसे इतने प्रभावित थे कि वे तिलक 
को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। छ 

तिलक केवल राजनेता ही न थे झपितु वेदिक साहित्य, ज्योतिष, पुरातत्व तथा 
भूगर्मशास्त्र के महान्‌ विद्वाब भी ये। 903 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दि झारकंटिक होम 
हन दि वेदाज प्रकाशित हुई । इससे पहले उनको पुस्तक झोरिशों 893 में प्रकाशित 
हो चुकी थी | वेदो से सम्बन्धित यह पुस्तक तिलक ने अपने कारावास के जीवन में लिखी 
थी। इसमे वेदकालीन भारतीयों के पूर्वज उत्तरी ध्रुव के निवासी बतलाये गये थे। 
वैदिक ऋनोलाजी एण्ड वेदांग ज्योतिष मे तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
ऋग्वेद का काल ईप्ता से चार हजार वपं पूर्व का था। उनके अकाद्य प्रमाणों दे विश्व 
भर के पुरातत्ववेत्ताप्रो तथा बैदिक साहित्य के भ्रध्येताशों को चकित कर दिया । 

4905 के स्वदेशी झान्दोलन में तिलक ने महाराष्ट्र को जनता को सोते से जगा 
दिया । बहिष्कार श्रान्दोलन ने महाराष्ट्र में जोर पकड़ा । स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण 
एवं उपयोग का नया वातावरण पैदा हुआ | तिलक वर्षों से चले आ रहे “ताई महाराज 
काण्ड” के मूठ प्रारोपों से प्रिवि-कौंसिल द्वारा मुक्त कर दिये गये थे । उन्होने भ्रपनी पूरी 
शकित स्वदेशी के प्रचार में लगा दी | राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया गया । भारत को 
समस्त प्रान्तीय भाषाओ्रों के लिए तिलक ने देवनागरी लिपि भ्रपताने का सुकाव दिया। 
उन्होंने देवगागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने का सुझाव दिया। 905 
के कांग्रेस के बनारस भ्रधिवेशन मे बंग-भंग्र के प्रश्न को लेकर उदारवादियों तथा उमग्रवा- 
दियों मे मनोमालिन्य पैदा हुआ । लाजपतराय, तिलक तथा बिपिनचन्द्र पाल राष्ट्रवादी 
नेताप्नों के रूप में उभरे। कांग्रेस के 906 के कलकत्ता प्रधिवेशन के लिए तिलक का 
नाम प्रष्यक्ष के लिए रखने का उग्रवादियों का विचार उदारवादियों द्वारा दादाभाई 
नौरोजी को भ्रध्यक्ष बनाने से पूरा न हो सका। उदारवादियों तथा उम्रवादियों का संघर्ष 
906 में टल गया किन्तु 907 के सूरत-प्रधिवेशन के समय पुनः उभरा झौर कांग्रेस 
दो दलों मे विभाजित हो गयी । 907 के सूरत श्रधिवेशन में तिलक ने लाला लाजपतराय 
को स्रध्यक्ष बनाना चाहा किन्तु गोयले, फिरोजशाह मेहता प्रादि ने डा० रास बिहारी 
घोष को प्रध्यक्ष बनाकर काग्रेस की फूट का श्रीगणेश किया । परिणाम निश्चित था। 
उम्रबादी वांग्रेस से पृथक हो गये । तिलक ने सूरत फूट के बाद उदारवादियों की भीरूता 
का स्थान स्थान पर भण्डाफोड़ किया। ग्रव उनका नारा शा “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध 
ग्रधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहेंगा।” 

तिलक ने सरकार को श्रावकारी नीति के विशेष में ' शराब की दुकानों पर धरना 
देने का नशावन्दों ग्रभियान चलाया | घरने के विरुद्ध राजकीय झभियान में तिलक 908 
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में गिरफ्तार कर लिये गये । तिलक की गिरफ्तारी का एक झर कारण भी था भौर वह 
या मुजफ्फरपुर बम काण्ड जिसमें खुदोराम बोस तथा प्रफुल्ल चाको ने जिलाजज किस्स- 
फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका । दोनों को फासी दी गयी । यद्यवि तिलक ने इस बम काण्ड 
की निन्‍दा को किन्तु वे केसरी के माध्यम से क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थन कर रहे 
थे । तिलक ने श्यामजीकृष्ण वर्मा तथा विनाथयक दामोदर सावरकर का मार्गदर्शव किया 
था। यह भी सत्य था कि तिलक ने रूस के क्रान्तिकारियों से भारतीयों को बम बवाने तथा 
छापामार युद्ध सिखाने के लिए बम्बई में रूस के व्यापार प्रतिनिधि से एक बार सम्पर्क 
भी स्थापित किया था तिलक की क्रान्तिकारी आन्दोलन मे रूचि छिपी न रही । सरकार 
ने उनके घर की तलाशी में बम बनाने सम्बन्धी पुस्तकों का विवरण श्राप्त किया । तिलक 
को मजिस्ट्रेंट के सम्मुख पेश किया गया किस्तु उनकी जमानत नही हुई। उनके वकील 
मोहम्मद प्रली जिन्ना थे। जिन्ना ने उच्च न्यायालय मे जमानत की भश्रर्जी दी किन्तु जस्टिस 
डॉवर ने उनकी एक न सुनी । विचित्र संयोग यह था कि स्वयं डॉवर ने 4897 में तिलक 
में वकील के रूप में तिलक की जमानत के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था। 
वही डॉयर न्याय के पद पर झासीन हो तिलक की जमानत प्रस्वीकार कर रहा पा। 
लाई मिंटों तिलक को किसी भी प्रकारसे शिकंजे में लेना चाहते थे। तिलक ने प्रपनी 
पैरवी स्वयं करते हुए भाषण दिया जो इक्कीस घण्टे तक चला । फैसला तिलक के विरुद्ध 
हुप्ा । उन्हें !908 में छः बर्ष के काले पानी का दण्ड मिला । तिलक का देश-निर्वर्सिन 
भारतव्यापी प्रदर्शन एवं विरोध का कारण बना। जनता की इष्टि में तिलक “शहीद” 
वन लुके थे । उन्हें माण्डले-जेल में रखा गया । माण्डले-जेल के प्रत्यधिक कप्टप्रद वाता+ 
बरण में तिलक ने कारावास का समय बिना किसी शिकायत के साहेस एवं धैर्य मे पूरा 
क्रिया । उनकी रिहाई के दो वर्ष पूर्व उनकी धर्मपत्नी का देहास्त हो गया । किन्तु तिलक 
विद्लल न हुए। उनमें श्रदम्य साहस तथा कष्ट भेलने की क्षमता थी । सरकारी नीति से 
उग्रदल छिन्नभिन्न हो गया । लाजपतराय ने राजनीति में मौत धारण कर लिया, विपित 
चन्द्रपाल विदेश-यात्रा पर चले गये तथा भरविन्द धोपष भारत छोडकर प्राण्डिचेरी पहुंच 
गये । गोले का राजनीतिक सितारा चमकने लगा था । 
तिलक ने माण्डले जेल में रहते हुए भी मराठी भाषा में 900 पृष्ठों की गीता 
पर टीका लिखी जो गोता रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठिलक ने गीता के कमंयोग 
को सानव-जीवन का परमात्मा में विलीनीकरण का मार्ग बताया। भक्ति तथा शान से 
भी उच्च, फर्म की स्थिति को मानते हुए सतत्‌ कर्मेर्त रहने की प्रेरणा तिलक ने गीता 
से ही प्राप्त की थी। माण्डले जेल से 94 में मुक्त किये जाने के वाद तिलव ने वेलेस्टीन 
शिरोत् को पुस्तक इंडियन प्रनरेस्‍्ट मे उनके विर्द्ध पूना के ध्लेग कमिश्नर रेंद्र तथा 
नाप्तिक के कलेबटर जैकसन की हत्या का शूठा स्‍्रारोप लगाये जाने के विग्द मानहावि 
का दावा दायर किया। तिलक पुनः राजनीति में सक्रिय हुए। ये श्रीमती एनो बीमेन्द 
के “होमरूल”' प्रान्दोलन में सम्मिलित हो गये। कांग्रेस में तिलक के पुनः प्रवेग में 
उग्रवादियों पर प्रतिबंध हटा भौर उद्रवादियों ने उदारवादी बाग्रेस की कायापतट वरना 
प्रारम्भ कर दिया। तिछक मे 96 के कांग्रेस के सघनक प्रधिवेशन में पूरे सो वर्ष बाद 
हिस्सा लिया था। उनके सदष्रयत्तों से कांग्रेस तथा मुश्लिम सोम वा प्रधिवेशन एड हट 
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पांडाल में साथ-साथ हुआ । लखनऊ पैक्ट तैयार हुप्ला जिममें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 
मिलकर स्वराज्य को संयुक्त मांग प्रस्तुत की। उन्होने मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व 
का प्रस्ताव एक अस्थायी व्यवस्था के रूप मे ही स्वीकार किया था| “तिलक महाराज 
की जय” इस उद्धोष के साथ उनका स्थान-स्थान पर स्वाग्रत हुभा। वे भारत में 
होमझूल ग्रान्दोलन के प्रमुख स्तम्भ बन गये। भारत सचिव चार्ड मोंटेग ने उन्हें अंग्रेजों 
को प्रथम विश्वयुद्ध में सहायता देने का आग्रह किया । तिलक ने इसे स्वीकार नहीं किया ! 
97 के कांग्रंस अधिवेशन में तिलक ने श्रीमती बीसेम्ट को कांग्रेस का श्रध्यक्ष निर्वाचित 
करवाया । तिलक ने भारत में स्वराज्य अथवा होमरूल की स्थापना का समर्थन किया 
और भारत सचिव द्वारा धोषित उत्तरदायी शासन की स्थापना को इसी प्र्थ मे स्वीकार 
करने को कहा जिसमें भारत की विधान-सभा का हर सदस्य चुना हुप्रा हो तथा प्रशासन 
पूर्णतया विधान-सभा के ध्धीन हो । वे गवर्नर का पद भो निर्वाचन पर ग्राधारित करता 
चाहते थे । उन्होंने कांग्रेस मंच से शौकत श्रली तथा मोहम्मद भली की रिहाई की मांग भी 
प्रस्तुत की । प्रथम विश्वयुद्ध के दोरान तिलक ने गराधीजी के विपरीत ब्रिटिश शासन द्वारा 
भारत में स्वशासन की स्थापना के प्राश्वासन की शर्त पर ही युद्ध में सहायता दिये जाने का 
प्रचार किया। सरकार को तिलक का असहयोग पसन्द नही झाया । !98 मे दिल्ली में हुए 
युद्ध सम्मेलन में वाइसराय ने तिलक को श्रामतश्रित नही किया । गांधीजी को निमंत्रण दिया 
गया | गांधीजी ने सम्मेलन में भाग लिया। भारत-सचिव मोटेग ने तिलक को सम्मेलन 
मेंन बुलाने के कार्य की निन्‍दा की क्‍योंकि वे तिलक को ही भारत का सर्वाधिक 
शक्तिशाली नेता मानते थे। बम्बई के गवर्नर लार्ड विलिगडन की अध्यक्षता में हुए 
प्रान्तीय युद्ध सम्मेलन मे तिलक आमंत्रित किये गये किन्तु गवनेर ने जिस प्रकार से सभा 
की कार्यवाही का संचालन किया उससे क्षुब्द्र हो वे सभा से उठकर चले झाये । उनके साथ 
ही होमछझूल लीग के अन्य सदस्य भी उठकर झा गये । गवर्नेर के व्यवहार की निन्‍्दा के लिए 
गांधीजी के सभापतित्व मे एक सावंजनिक सभा बुलाई गयी जिसमें गाँघीजी ने गवर्नर के 
व्यवहार की प्रालोचना की । तिलक ने पूना की एक सार्वजनिक सभा में अ्रध्यक्ष पद से 
शासन के प्रति भ्रसहयोग की नीति भ्रपताने के वचन कहे । शासन ने उनके वक्तब्य को गंभीर 
चुनौतो मानते हुए उनके भाषणों पर भनेक प्रतिबन्ध लगा दिये | गाधीजी ब्रिटिश सेना में 
भारतीय रंगरूटों की भर्ती कराने मे झन्त तक लगे रहे। तिलक ने गाधीजी को सदायता 
करने का भ्राश्वासन दिया किन्तु इस शर्तें के साथ कि सेना में भर्ती हुए भारतीयों की 
उच्च पद दिलाने का सरकारी भाश्वासन दिया जाय | गांधीजी यह प्राश्वासन प्राप्त 
नही कर सके भौर तिलक ने सहयोग न देने का निर्णय कर लिया । 
मोटेग-चेम्सफर्ड सुधार-पोजना की घोषणा का माँघीजी ने स्वागत किया किन्तु 
तिलक इसके पक्ष मे नहीं थे। काग्रेस का विशेष अधिवेशन 29 भ्रगस्‍्त, 948 में अम्बई 
में भायोजित हुमा । तिलक का - माम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया गया किन्तु तिलक 
में मना कर दिया ताकियवे अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर सके! तिलक ने 
अधिवेशन में मह व्यक्त किया कि भारतीयों ने भ्रठ्नी भर शासन मांगा था किन्तु शासल 
ने उन्हें केवल इकन्नी भर स्वशासन देने की बात कद्ठी । उन्होंने सुधारों की योजना को 
निराशाजनक इतलाया । इसी समय तिलक ने होमझहूल लीग के सौजन्य से भारतीयों का 
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एक प्रतिनिधिमण्डल इंगलेण्ड भेजने का निर्णय लिया | तिलक, करंदीकर, फेलकर, खापडें 
तथा विपिनचन्द्रपाल इस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे ) प्रतिनिधिमण्डल के सदत्य 
भारत से विदा हुए किन्तु मार्ग में हो उन्हें उनके पासपोर्ट रद किये जाने की सूचना 
दी गयी । इस घटना के विरोधस्वरूप जिन्ना की प्रध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा 
अम्बई में बुलाई गयी भौर शासन की तीब्र भालोचना की गयी। बाद में तिलक मे 
शिरोल पर मानहानि के भुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लैण्ट जाने की भनुमति चाही। काफी 
सोच-विचार के बाद उन्हें इसकी प्ननुमति प्रदान की गयी किन्तु उनके द्वारा वहां किसी 
भी राजनीतिक भान्दोलन में भाग लिये जाने पर प्रतिबत्ध लगा दिया गया । लग्दस 
पहुँच कर तिलक ने झपने ऊपर लगाये गये राजनीतिद प्रतिबन्धों को हटाने की भर्जी दो 
जिसे स्वीकार कर लिया गया। तिलक ने वहां होमरूल लीग की स्थापना फी । कर्मल 
वेजबुड के सहयोग से उन्होंने भनेक सभाझों में भारत को स्वशास्तन देने की मांग दोहराई । 
वहां से उन्होंने हार्डीकर को लाला लाजपतराय के पास होमरूल खीग की स्थापना के 
कार्य में सहायता करने के लिए भेजा। इस कार्य के लिए तिलक ने भारत लौटने पर 
लाला लाजपतराय को घनराशि भी प्रेषित की । उधर शिरोल पर मानहानि का मुकदमा 
शुद्ध हुआ । तिलक के वकील सर जॉन साइमन थे। “जूरी ने तिलक के पिरुद्ध फैसला 
दिया भोर उन्हे शिरोल को हरज्ञाना देने को कहा + ब्रिटिश न्यायपालिका के पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार का एक प्रौर उदाहरण तिलक के सामने ग्राया । 
उनके स्वदेश लौठने के पहले कांग्रेस का णो प्रधिवेशन दिल्ली मे 98 में हुप्रा 
उसके वे प्रध्यक्ष चुने गये थे किन्तु उनकी प्रनुपस्थिति मे मदममोहन मालयीय प्रध्यक्ष 
बनाये गये । युद्ध की समाध्ति पर लंदन में होने वाले शांति-सम्मेलन में कांपेस्त ने गांधीजी, 
तिलक तथा हसन ईमाम को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश करी जिसे गरकार ने 
प्रस्वीकार कर दिया । उत्तरदायी शासन केः स्थान पर रौलट एक्ट भौर जलियाँवाला बाग 
हत्याकांड सामने श्राये । गांधीजी ने सत्याग्रह का मार्ग प्रपनाया। भारत सोटने पर 
बम्बई में तिलक का भ्रभूतपूर्व स्वागत किया गयां। तिलक ने भमेरिका मे राष्ट्रपति 
विल्सन द्वारा उन्हे भारत में प्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त को समय पाने पर लागू करने कया 
जो लिधित श्राश्वासन दिया था उसका हवाला दिया। फकॉग्रेस के प्रमुतधर पधियेशत 
( 99 ) भे शासकीय सुघारों की 99 फी घोषणा को तिसक ने मिराशाजनंक 
बतलाया । वे पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य से ही इस कात्ुत को रवीकार 
करना चाहते थे । कांग्रेस का भ्मृतसर-प्रधिवेशन प्रन्तिम भधिवेशन था जिसमे विसक ने 
भाग लिया। तिलक ने सुधारों की योजना को क्रियार्वित करने के सिए झाग्रेग 
डिसोक्र टिक पार्टी की स्थापना फी भौर चुनाव लड़ने के लिए प्रचार एवं साधन घुटाने 
प्रारम्भ किये । गांधीजी ने पंजाद के नरसंहार तथा घिसाफत के प्रान को सेकर 
सत्याग्रह करने का निश्यय किया । तिलक भी घसहयोग प्रास्दोसन में विधायिदा यभापों 
का यहिष्कार करने को तैयार थे यदि घन्‍्य दल भी यैसा करने वो तैयार प्रतोत होते । 
गांधीजी ने झमहयोग प्रान्दोलन को पोपशा झर दी प्रोर भारतस्याती प्रमहयोग 
प्रादयोतन चसाने के लिए ! प्रगस्त, 920 का दिन निर्धारित शिया । टीड़ एश पद 
को सोहमाज्य बाल गंगाधर तिलक का प्ल्प-्ण्शावस्था में: बाद बस्बई में निएवे हो 
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गया । देश के महान नेता को श्रद्धाजली ग्रपित करने तथा उनकी अ्रन्तिम यात्रा में 
सम्मिलित होने के लिए ऐसा अपार जनसमूह बम्बई के इतिहास में कभी मही उमड़ा 
जैसा तिलक के स्वर्गंवास के समय पर । तिलक का स्वगंवास श्रौर उसी दिन गांधीजी के 
भ्रसहयोग झ्ान्दोलन का प्रारम्भ भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलब के काल-विभाजन का 
प्रतीक बन गया । तिलक युग के समाप्त होते ही गाधीयुग प्रारम्म हुआ्ना ।! 
तिलक के राजनीतिक विचार 
तिलक के राजनीतिक विचारो का क्रम उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 
889 में सदस्यता-प्राप्त करने से प्रारम्भ होता है। उनके समकालीन लाजपतराय 
तथा बिपिनचन्द्र पाल के समान तिलक भी प्रारम्भ में उदारवादी घिचारधाराके 
थे। भारत की ब्रिटिण सरकार के विरुद्ध उन्होंने भ्रपने विचार प्रकट करना प्रारम्भ नहीं 
किया था। वे भी प्रन्य उदारवादियों के समान काँग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन 
करते थे और अपनी कांग्रेस की प्रारम्भिक दिनों की सदस्यता में यह स्वीकार 
करते थे कि काग्रेस ने श्रपनी सर्वधानिक नीति तथा प्रस्तावित सुधारों 
की मांग से भ्रनेक उपलब्धियां प्राप्त की थी। वे भी सरकार से सुविधाम्रों की मांग तथा 
प्राथंना पर विश्वास करते थे। इस सम्बन्ध में काँग्रेस के नागपुर श्रधिविशन (89) में 
उन्हीने कहा था कि उनका सक्ष्य शासन को दुबंल बनाना नहीं है। वे शासन को मजबूत 
बनाता चाहते थे ताकि भारत की सरकार अपने बाह्य विरोधियों का सामना कर सके ।7 
किन्तु तिलक की यह विचारधारा ग्रधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी। भारत में 
ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र-विरोधी कार्यों ने तथा उनके स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें 
सदा के लिए उदारवादियों से अलग कर दिया । 895 में वे अंगेेजों की न्यामप्रियता 
तथा उनकी दयाजुता के झूठे दम्भ के विरोध में उठ खड़े हुए । वे मानने लगे कि भारतीयों 
के एवं ब्रिटिश शासकों के हिंत समान नही है । परिवर्तित विचारों के द्वारा वे उदारवादियों 
की प्रार्थथा एवं यात्रिकाश्नो की नीति को भिक्षावृत्ति मानने लगे। उनके विचारों की 
उमग्रता 905 के बंगाल-विभाजन के समय श्रौर भी मुखर हो उठो ।2 
प्रपने राजनीतिक कार्यक्रम में तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय 
शिक्षा की नीति को प्रपनाया । यही विचारधारा आगे चलकर उप्रवादियों की प्रमुख नीति 
मानी गयी । तिलक ने स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय श्रानदोलतल का राजनीतिक लक्ष्य 
चुना । वे स्वशासन की मांग को स्पष्ट शब्दों में तथा सार्वजनिक रूप से प्रकट करने लगे । 
भारत में ब्रिटिश प्रशासन की दमनपूर्ण नीति के विरोध में उन्होंने इस व्यवस्था की 
समाप्ति प्रववा इसमें श्रामूल चुल परिवर्तन की माग की । तिलक केवल राजनेता ही नहीं थे 
सरबू एक महाव्‌ विद्वावु तथा दाश्शनिक भी थे। उनके श्रकाण्ड संस्कृत पाण्डित्य ने उन्हें 
गात्मा की वास्तविक प्रगति को प्रकट करने के लिए विवश किया और वे सदेव स्दशासन को 
प्रथवा स्वराज्य को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्रस्तुत करने लगे । उनकी स्वराज्य की 
जन्मसिद्ध मांग पर प्राकृतिक झब्रधिकारों के सिद्धान्त का प्रभाव नहीं था। उन्होंने यह मांग 
भारतीय दर्शन की परम्परागत शंलो में अ्रस्तुत की थी | वे स्वराज्य को धर्म प्र्षात्‌ कर्तव्य 
के रूप में देखते ये । ये राजनीतिक समुदाय से भी पहले स्वराज्य की स्थिति को स्वीकार 
फरते थे क्योकि स्वराज्य एक नंतिक झावश्यकता थी जिस पर व्यक्ति का सामुदायिक 
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जीवन प्राधारित था। इस सन्दभे में कतिपय लेखकों ने जो यह माना है कि तिलक की 
स्वराज्य की धारणा का वैदिक परम्परा के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नही था, उचित प्रतीत 
नहीं होता । तिलक द्वारा बेद-वेदांगों का अध्ययन भारतीय लौकिक नीति तथा न्याय से 
सम्बन्धित था । गीता के मर्मश तिलक स्व॒राज्य की पाश्चात्य घारणा में विश्वास नहीं 
करते थे। महाराष्ट्र में शिवाजी-उत्सव ने जिस स्वराज्य की परम्परा का पुनरुद्धार किया 
था उसे देखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि तिलक की स्वराज्य की धारणा उनके 
भारतीय संस्कारों का परिणाम थी । तिलक ने स्वराज्य की धारणा को क्रियान्वित करने 
- के लिए, सावंजनिक रूप में, क्रान्ति को उपयुक्त नहीं माता । किन्तु वे पूर्णतया प्रहिसा के 
पुजारी भी नही थे । वे अहिसिक प्रतिरोध की नीति को एक सुविधा के रूप में प्रयोग में 
लाते रहे । यह उनके जोवन को नोति नहीं रही । वे राष्ट्र में ऐसी शक्ति का संचार करना 
चाहते थे कि शासम का प्रतिरोध उग्र से उम्रतम होता चला जाये । इसके लिए तिलक ने प्रति- 
क्रियात्मक सहयोग की नीति का प्रयोग किया ताकि यथासम्भव शासकीय परिक्‍तेन लाया 
जाये। यदि परिवर्तन सम्भव म हो तो भसहयोग का मार्ग अपनाया जाये। तिलक मे 
इसी कारण से उदावादियों की संवेधानिक कार्यत्रणाली के स्थान पर निध्क्रिय प्रतिरोध 
की नीति को प्रपताया। उन्होंने इस सन्दर्भ में भारतीय जनता का भाद्वान करते हुए यह 
विचार प्रकट क्विया कि भारत मे ब्विटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर ही जीवित है। यदि 
भारतीय ब्रिटिश शासन को सहयोग देना बन्द कर दें तो यह शासन समाप्त हो सकता है । 
भारतोय जनता चाहे शस्त्र रहित हो किन्तु उसमे एक तवीन शवित विद्यमान है जो शस्त्र से 
भो प्रधिक महत्त्व रखती है तथा वह शवित है-बहिंप्कार । यदि हम स्वतस्त्र होना चाह तो 
स्वृतन्त्र हो सकते हैं। किन्तु इस स्वतन्त्रता के लिए प्रतिरोध प्रावश्यक ऐं ।? इस प्रकार 
तिलक ने भारत में असहयोग की नीति का प्रारम्भ किया जो भ्रागे जाकर गाधोजी करी 
योजनाओं का प्रमुध्च अंग बन गयो। महात्मा ग्राधी ने तिलक की इस विधारधारा को 
सवीन सन्दरभों में तथा भ्रपने स्वयं के विचारों के अनुरूप ढालकर एक नवीन राष्ट्रीय 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया । तिलक ने बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी की माग भी अस्तुत 
की। वे स्वयं स्वदेशी विचारधारा की जोवित प्रतिमा थे । मनसा-वाचा-बःमंणा तिलक 
पुर्णतया स्वदेशी थे । स्वदेशी की घारणा को पझ्ाधिक कार्यक्रम के रूप में तिलक ने ध्धिया 
विस्तार से प्रयुक्त नहीं शिया ।॥ फिर भी तिलक ने भारत के स्‍झ्ोद्योगिक विय्ास वे भारतोय 
श्रमिकों को दशा में सुधार के लिए विचार प्रस्तुत किये । 
टिलक ने भारतीय राजनोति के तत्कालोन दलों पर प्रकाश डापते हुए उदारवादियो 
एवं उग्रवादियों के राजनोतिक उद्देश्यों तथा बेचारिक मतमभेंदी का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत 
डिया। जनवरी 2, 907 को कलकत्ता में भाषण देते हुए उन्होंने मवीन दल (गरम दस) 
के सिद्धास्तों को स्पष्ट किया। तिलक के प्रमुमार 'उदारवादो' एवं 'उप्रयादी' शब्द समय 
वाचक शब्द थे | उनका यह कथन कि “भाज के उदारवादी कल उसो भदार से दादी हो 
जायेगे जिम्त प्रकार से झाज के उदारवादी झूस के उम्रवादी थे” उनडी विनक्षश बुद्धि रा 
प्रतीक है । एक ही वाबय में उन्होंने भारतीय राप्ट्रोय कांग्रेस के इन दो गुटों यो मास्यताप्रो 
शो स्पष्ट कर दिया । प्रारम्भ में दादाभाई नोरोडी मे जब पाग्रेस के सम एपने बिचार 
प्रस्तुत डिये तब उन्हें उग्रयादी को सा दी ग्यों थो रिन्‍्दु वासॉदिर से उतरा साम £ 
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उदारवादियों के साथ लिया जाने लगा। तिलक ने उम्रवाद को प्रगतिशील विचारों का 
प्रतीक माना । वे यह भी मानते थे कि झ्ाज के उमग्रवादियों को कल उनकी स्वयं की 
सतान उद्ारवादी कहेगी और स्वय को उमग्रवादी मानेगी । समय की परिवत्तनशीलता का 
उल्लेख करते हुए तिलक ने यह सम्भावना व्यक्त की कि कौन कह सकता है कि भविष्य के 
हजार वर्षों में श्वेतों को सभ्यता हिमयुग में प्रविष्ट हो जाय ॥7? 
तिलक ने उम्रवादियों द्वारा भारत की ब्रिटिश सत्ता का विरोध स्पष्ट करते हुए 
व्यक्त किया कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन भ्रसहनीय है। इस प्रकार का शासन 
स्थायी नही हो सकता । प्रारम्भ में भारतीयों को ऐभी प्रनुभूति करायी गयी कि अंग्रेजी 
शासन भारत को तंमूरलंग तथा चंगेजखाँ के ग्राक्रमणों से मुक्त कराते के लिए स्थापित 
किया गया था| बाह्य स्‍प्राक्रमण ही नहीं अपितु भारत में व्याप्त प्रांतरिक भव्यवस्था एवं 
पास्परिक विग्रह से अंग्रेजो ने मुक्ति दिलाई। किन्‍्त यह भ्रम भ्रधिक दिनो तक नहीं चल 
सकता था। दादाभाई ने बतलाया कि अंग्रेजों ने हमें एक दूसरे का गला काटने से 
रोका ताकि अंग्रेज हमारा गला काट सके । “पेक्स ब्रिटेनिका” के नारे ने भारत के शोषण 
का मार्ग खोल दिया । हमें शासन को परोपकारिता का पाठ पढाया गया जबकि राजनीति 
में परोपकारिता नाम की वस्तु होतो हो नहीं है। परोपकारिता एक बाह्य प्रावरण है 
जिसके अन्दर स्वार्थ एवं शोषण का कट पदार्थ संचित होता है। अंग्रेजी शिक्षा, बढ़ता 
हुप्ा दारिद्रघ तथा शासको के उद्देश्यों का मुक्म विवेचन भारतीय नेतृत्व को जागृत करने 
में सफल रहा | दादाभाई ने इस विदेशी शोषण एवं भ्रन्याय के विरुद्ध प्रचार में पपता 
समस्त जीवन लगा दिया ।$ 
तिलक ने उदारवादियों का उपहास करते हुए उनके सिरमौर गोखले को दादाभाई 
के पथ का प्रनुसरण करने को कहा। दादाभाई जीवन के अंतिम दिनों में व्विदिश शासन 
से बहुत निराश थे। तिलक ग्रोखले को दादाभाई से प्रेरणा प्राप्त कर इंग्लैण्ड के 
उदारबादियों पर भ्रधिक निर्भर न रहने की सलाह दे रहे थे । इस संदर्भ मे तिलक ने ऐलन 
आवटेवियन ह्ा,म के 893 म्रें प्रकट किये गये विचार को, कि सरकार चाहे उदारवादी 
हो प्रधवा रूढिवादी, स्वेच्छा से कोई वस्तु नही देगी, तर्क-संगत मानते थे । इंग्लंण्ड के 
उदारवादियों का भारत में रूढिवादियों जैसा व्यवहार उनके साम्राज्यी हितों से प्रेरित था । 
इंग्लैप्ड के जनमत फो भाषसों द्वारा तभी तक प्रभावित किया जा सकता था जब तक 
उनके हितों पर प्रच नही ञ्राती । जैसे ही उनके आधिक हितों पर प्रभाव पड़ता दिखाई 
देता वे तुरन्त अपने भझसली रूप में भ्रा जाते ये। इसी कारण से तिलक ने ब्रिटिश 
नौकरशाही को प्रपील करने का मार्ग स्वोकार नहीं किया । उदारवादियों एवं उप्रवादियों 
के कार्यक्रम का यही मुख्य प्रन्तर था कि जहा उदारवादी ब्विटिश शासन को प्रपील करने 
तथा याचिका प्रस्तुत कर सुधारों को माग कर रहे थे वहा उद्रवादियों ने राष्ट्रीय भानदोलन 
में म्रतह॒योग एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ग्रपना मार्ग निमित किया था। सिलेक क्के 
अनुसार सुधारों को मांग निष्प्रमोजन थी क्योकि सम्राज्ञो विवटोरिया को घोषणा विना 
माग के की गयी थी । इससे बाद यह घोषणा साईर्ड कर्जन द्वारा विस्मृत कर दी गयी । 
लाई मौरें के निरथधंक प्राश्वासनों के प्रति तिलक ने रोप प्रकट किया । वे उम्रवादों दस के 
माध्यम से बहिप्शार फी मोति का भ्राह्तान करते हुए ब्रिटिश शामन का विरोध करना 
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चाहते थे । उनके अनुसार महाभारत का दृष्टान्त, जिसमें श्रीकृष्ण जव कौरवों तथा पांडवो 
के म्रध्य समझौता कराने का प्रयास कर रहे थे, दोनों हो पक्ष सैनिक हृष्टि से तैयारो कर 
रहे थे ताकि समझौता भंग होने पर स्थिति का सामवा किया जा सके, प्रतुकरणीय था ।९ 
तिलक ने उदारवादियों के राजनीतिक कार्यों की प्रालोचना करते हुए 4907 में 
केसरो में लिखे गये अपने लेखों में स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद्धति पर ग्राधारित कांग्रेस 
का प्रान्दोलन केवल समय का श्रपव्यय है। “संवेधानिक ” शब्द का मिरस्तर प्रयोग 
जनता को वर्षो से गुमराह कर रहा है। वास्तविकता यह है कि संवैधानिकता का सही 
प्र उदारवादियों को ज्ञात ही नहीं। तिलक के झ्नुसार भारत के उदारवादी इंगलेण्ड 
की राजनीति में प्रयुक्त शब्दों का भारत के संदक में तिरथंक प्रयोग कर रहे हैं। इंगतण्ड 
में सत्तारूढ़ दल द्वारा पारित किसी भी अलोकप्रिय प्रधिनियम को जनता के मत द्वारा 
निरस्त किया जा सकता हैं। वहाँ की जनता को शासन में परिवर्तन करने का लोक- 
तांत्रिक साधन प्राप्त है। यदि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह न करे तो 
उसे बदल दिया जाता है किन्तु भारत में विपरीत स्थिति है। गोखले भोर उनका उदार- 
वादी दल भारत के किस संविधान की दुहाई देता है जो जनता को ये प्रश्चिकार देता ही । 
भारत की सरकार इंगलंण्ड की संसद के प्रति उत्तरदायी है। जो भी भारत सरकार का 
विरोध करता है उसे भारतोय दण्ड संहिता के भन्तगंत दण्डित किया जाता है। तिलक 
के प्रमुसार गोखले भारत के जिस संविधान की दुह्ाई देते हैं वह भारतीय दण्ड सहिता 
ही हो सकती है ।?० 
तिलक के प्रनुसार संवैधानिक झान्दोलन की बात करना व्यर्थ है ब्योकि भारत का 
प्रपना कोई संविधान नहीं हैं । संवैधानिक प्रन्दोलन द्वारा ब्रिटिश संसद की विधि से स्थापित 
भारत सरकार के माध्यम से परिवर्तत लाना कोरी कल्पना है। भारतीय जनता णो 
कारन बताने का श्रधिकार नहीं दिया गया। सरकारी भ्रफसरों को ही कान बनाने भौर 
गदलने का ध्धिकार दिया गया है। यदि प्रफसरशाही चाहे तो सभी प्रास्दोलन समाप्त 
करवा कर रही सही स्वतन्त्रता भी छीन सकती है। भारत की नौकरशाही ने जिस निरं- 
कुशतस्त्र की स्थापना कर रखी है उससे संघर्ष करने के लिए वैधानिक 2 की दुह्मई 
देना हास्यास्पद प्रतोत होता है। तिलक काठून के स्थान पर न्याय, नैतिकता तपा 
प्रोद्ित्य को प्रान्दोलन के मार्गदशेक सिद्धांत के रूप में प्रपताना चाहते हैं हे हे विदेशी 
नौकरणाही के, जो कि निरंकृश शक्तियों से युक्त हैं, विरुद्ध संवैधानिक एवं विधि-निष्ठ 
पद्तियों का प्रयोग राजनीतिक प्रात्महत्या है । प्रत्याय का विरोध करने वाला का किया 
जायगा किप्तु दण्ड की विन्‍्ता किये बिता सैतिकता विहीन कांग्रुन का प्रतिकार होना 
चाहिए ।ए है 
तिलक बहिष्कार को ऐसा राजनीतिक शस्त्र मानते थे जो आरतीयों के ति:शर्त्र 
होते हुए भी प्रमोष पस्त् का काम कर सकता था। भारत में विदेशी घाधन भारतीयों 
को सहायता से चलाया जा रहा था। भारतोय उपसेयापों में कार्य कर रहे थे। ९ 
शामन ने भारतोयों को इस तथ्य से अंधकार में रखा था कि वे पारस्परिक सहयोग पते 
सद-यासन प्राप्त कर सकते थे। तिलक ने इस प्रशञान को दूर करते हुए घदश 42082 
पदि भारतोय सक्रिय विरोष्ठ की शक्ति नहीं रखते तो उन्हें मवशा प्रघवा सहयोग के 
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से कौन रोक सकता है। वे इस पद्धति से भारतीय विदेशी सरकार को उन पर शासन 
करने से वचित कर सकते है। बहिष्कार को राजनीतिक शस्त्र इसी कारण से माना 
गया है। उन्हें शांति बनाये रखने तथा राजस्व ९कन्नित करने में सहायता नदी जाय। 
आरत की सीमाझ्रों के बाहर भारतीय रक्त एवं घन के माध्यम से युद्ध करने में सहयोग 
न दें। जनके न्याय-प्रशासन में सहयोग नदिया जाय। जनता की अपनी अदालते 
स्थापित की जायें और श्रावश्यकता उपस्थित होने पर भारतीयों द्वारा कर न देने का 
श्राह्दाव्‌ किया जाय 
तिलक के राजनीतिक विचारों में श्रहिसा एवं हिंसा के मध्य अन्‍्तहंन्द्व स्पष्ट 
दिखाई देता है। उनका बाल्यकालीन पारिवारिक वातावरण विद्रोही स्वर से गुजित 
था। उसके परिवार ने वासुदेव बलवत फड़के का समर्थत किया था ४११ तिलक का उग्र 
राजनीतिक दृष्टिकोण प्रारम्भ में विदेशी दासता से मुक्ति के लिए सभी प्राप्त उपायों का 
समर्थक था। उनकी लेखनी से जो शब्द निसृत हुए उनके द्वारा राजनीतिक हिंसा का 
वातावरण महाराष्ट्र मे बना । श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा सावरकर जैसे क्रान्तिकारियों से 
उनका सीधा सम्बन्ध रहा। वे क्रांतिकारिमों के प्रशंसक थे। उनके विरुद्ध लगाये गये 
राजद्रौह के प्रभियोग के समय तिलक ने यद्यपि अपने आपको हिंसा एवं '्रान्ति से विलग 
सिद्ध करने का प्रयास किया किन्तु वास्तविकता यह थी कि तिलक भारत में अंग्रेजीराज 
के प्रबलतम शत्रु थे (4 यह उनकी विवशता थी कि दे निष्क्रिय प्रतिरोध की शोर प्रग्रसर 
हुए। उन्हें भारत की जनता की भीरुता तथा सशस्त्र विद्रोह की झ्रक्षमता के कारण यह 
विचार व्यक्त करना पड़ा कि भारत में रूस की तरह क्रान्ति करने तथा ब्रम का सफल 
प्रयोग करने का समय झाया नहीं था किन्तु आने वाला था ॥! एक बार तिलक ने 
ध्यक्तिगत क्रात्ति के अन्तर्गत क्रान्तिकारियों द्वारा बम फेंकने तथा ह॒त्याएँ करने की निन्‍्दा 
फी किन्तु साथ ही साथ वे भारत की जनता को नि.शस्त्र रखने के लिए सरकार की भी 
प्रालोचना करने लग्रे। उनके द्वारा क्रांतिकारियों के कार्य की निनदा केवल शासन को 
भुलावे में रखने की उनकी राजनीतिक चाल थी । 905 में तिलक ने रूस के वाणिज्य 
प्रतिनिधि से बम्बई में भेंट कर कुछ भारतीयों को रूस में सैन्य प्रशिक्षण दिलाने के सम्बन्ध 
में उनसे सूचना मांगी थी | वे पुना के एक से निक अधिकारी माधव राव जाधव को इस 
कार्य के लिए रूस भेजना चाहते थे ताकि वे ब्रिटिश सेना से पलायन करने वाले भारतीय 
सैनिकों का नेतृत्व कर उन्हें सेना के रूप में संगठित कर सके | रूसी प्रधिकारी व्लेम 
द्वारा इस योजना को प्रत्यधिक खर्चौली बताने पर तिलक मे उससे कहा था कि वे धन की 
चिन्ता म करें ।९ इससे यह प्रतीत होता है कि तिलक ने सुभाष बोस की प्राजाद हिन्द 
फौज के समान एक विशुद्ध भारतीय सेन्‍्य दल बनाने को योजना श्लौर उसके लिए अपार 
घन राशि का प्रबन्ध कर रखा होगा किन्तु परिस्थितियों ने उन्हें समस्त योजना क्रो त्यागने 
के लिये विवश किया होगा । ब्रिटिश शासन की उन पर कठोर इष्टि थी शौर वे स्वतन्त्रता- 
पूर्वक विचरए कर ऐसी योजनाम्रों को क्रियान्वित नहीं कर सके। तिलक की निराशा 
का कारण भारतोयों मे पौरूष की कमी तथा अंग्रेजोराज के समयेक सत्ता एवं धन लौलुप 
भारतीय सामन्‍्त, व्यापारी तया अधिकारी थे । तिलक ने हिंसक क्रांति की योजना अपने 
देश-निर्वासन (908) के समय ही त्याग दो थी। वे उप्रवादी दल के निब्क्रिय प्रतिरोध 
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एवं अ्रह्िसक प्रसहयोग के समर्थक बन गये थे | वाद में वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए संबे- 
धानिक प्रान्दीलन की ओर भाकहृष्ट हुए। उनके द्वारा काँग्रेस लोकतान्त्रिक दल की 
स्थापना इसका प्रमाण थी। उनके विचारों की उप्रता कालान्तर में सशस्प्र क्राति के 
स्थान पर अहिसिक संवेधानिक क्राति में परिवर्तित होती हुई दिखाई दो । 
तिलक ने निल्क्रिय प्रतिरोध की नीति को विधि-सम्मत सिद्ध किया। 907 में 
बे संवेधानिक प्रान्दोलन को हास्यास्पद मानते थे किन्तु 97 मे वे स्वय सर्वधानिक 
पद्धित की भ्रोर झुक गये थे । वे पद्धतियों को चिता छोड़कर इस बात पर विशेष जोर दे 
रहे थे कि प्रत्येक आन्दोलनकारी कान तथा संविधान के दायरे में रहे | कातुन भोर 
संविधान का अन्तर बतलाते हुए विलक ने व्यक्त किया कि जब तक भारतीयों के हाथ 
में स्वयं कानून-निर्माण की शक्ति नहीं ग्राती तव तक ऐसे कामुन समय समय पर प्रारित 
हो सकते हैं जो नैतिकता एवं न्याय के विरुद्ध हो । ऐसे कानूनो का पालन न किया जाय। 
निध्क्रिय प्रतिरोध साध्य-प्राप्ति का साधन है प्रपने झाप में कोई लक्ष्य नहीं । 
निध्क्िय प्रतिरोध किसी कानून का पालन करने से उत्पन्न लाभ तथा हानियों को संतुलित 
करने का माध्यम है, कानून का पालन नहीं । यदि विवेक द्वारा कानून की प्रवज्ञा प्रधिक 
लाभभ्रद प्रतीत हो तो कानून का पालन नहीं किया जाय। सक्ष्य-प्राप्ति का संकल्प ही 
निष्क्रिय प्रतिरोध हैं। यदि मार्ग में बाधाएं उपस्थित हो रही हो तो संकल्प-प्राप्ति के 
लिए उनसे संघ करना चाहिए । प्रत्येक कानून संवंधानिक नही कहा जा सकता । न्याय 
तथा नैतिकता के विरुद्ध बनाये गये कानून संवैधानिक नहीं द्ोते । निष्किय प्रतिरोध न्याय 
संगत एवं उच्च नेतिक आदर्श होने के नाते पूर्णतया संबेधा निक है ।2? 
तिलक ने ब्रिटिश शासन से स्वराज्य-प्राप्ति के सदर्भ में प्रिटेत के सम्राट की स्थिति 

को ब्रह्म की तरह प्रपरिवर्तेतशील माता शोर वास्तविक शासन को "माया" की संज्ञा दी । 
जिस प्रकार से ब्रह्म की स्थिति की परिवर्तित नही किया जा सकता उसी श्रकार प्रिटिस 
सम्राटू को परिवर्तित करने को प्लावश्यकता नहीं है। माया के परिवर्तंतकारी स्वरूप को 
शासन के परिवतंतों के सहुप माना जा सवा है। शासन में पंरिवर्तत का प्र है ऐसी 
सरकार क्री स्थापना जो जनद्वित में कार्य करे । वौकरशाही के द्वाथों से शासन लेकर जनता 
के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाय । स्वराज का यहि भर्थ है कि भारत के शासन पर 
नौकरणशाही का नियंत्रण जनता को हस्तान्तरित कर दिया जाय । जिस प्रकार से इंग्लेप्ड 
में सम्राट की स्थिति एक नाम मात्र के शासक को पभ्रौर समस्त काये मंत्रियों की 
सलाह पर होता है उसो तरह भारत में जन-प्रतिनिधियों के हार्थों में वास्तविक सत्ता होनी 

घाहिए। पिदेन में मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते हैं भौर सत्ता बदसतो है शिखु भारत में 

अंपेजी नोकरणशाही भ्रपरिवर्ततशील है। उसे बदलने का प्रयास देगदोह माना जाता है । 

गया इंग्लेप्ड में भी ऐसे प्रयासों को देशद्रोह फी है संधा दी जा सकती हैं? सझाद की 

स्थिति को यथावत्‌ बनाये रखते हुए भारत का शासन भारतोयों के हाथों होना ही 

स्वराज्य है। दुर्भाग्य से स्वराउप गा इंग्लैण्ड मे उपभोग करने बाली अंग्रेजों सत्ता भारत 

में रवराज्य की मांग को भरवोश्त कर रही है । तिलक ने हपप्ट शिया शिरपराग्यत्रों 

मोय को देशडोंह समभना स्यर्य है।यह संझाट्‌ को खत्ता शो चुनोती नहीं प्रषिशु झकठा 

से मग्य स्थित कार्यों पर जनता हे नियंत्रण की मांग है । धिसक ने यह भी घधक्त 
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कि भारत में स्वशासन का अ्रधिकार किसी भी दल को सौंपा जाय --चाहे उदारवादियों को 
भ्रथवा उप्रवादियों को या पुलिस के सिपाही को ही यह भ्रधिकार क्‍यों न दिया जाय--उन्हे 
कोई आपत्ति नही । मूल प्रश्न स्वराज्य का है, अधिकारों का है ।8 
तिलक ने राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्य के संदर्भ में बेंधम के उपयोगितावाद की 
झालोचना की है। वे सुखवाद के संख्यात्मक झ्राधार 'भधिकतम व्यक्तियों का ग्रधिक से प्रधिक 
सुख' को उचित नही मानते । नेतिकता सम्बन्धी प्रश्नों का संब्यात्मक निर्णय त्रुटिपूर्ण होता 
है ।?१ तिलक ने गीता-रहुस्य में कौरवों तथा पाण्डवों का उदाहरण देते हुए यह विचारप्रश्न 
किया है कि क्या पाण्डवों की सेना संख्या में कौरवों को सेना से कम होने के कारण दोषी 
थी भौर पाण्डदों को हराने पर कौरवों को संख्यात्मक झाघार पर क्‍्रधिकतम सुश्र की 
प्राप्ति होती ? साधारण जन मानस द्वारा जिस वस्तु को सुख उत्पन्न करने वाली माना 
जाता है उसे दुरद्रष्टा हानिप्रद बतलाते है।2" उदाहरण के लिए सुकरात तथा यौशू 
प्रपने देशवासियों को कल्याणकारी उपदेश दे रहे थे किन्तु उनके देशवासियों ने उनको 
भत्संना कर उन्हें समाज का शत्रु करार देकर मृत्युदण्ड दिया | तिलक के पनुसार नैतिक 
गणित का सिद्धाग्त इस प्रश्न का कि सहस्तों व्यक्तियो का सुख किसमें है प्रौर उसकी 
प्राप्ति कँप्ते प्रोर किसके द्वारा हो सकती है, उचित समाधान प्रस्तुत नहीं करता । गह 
सिद्धान्त प्रत्यधिक यांत्रिक है भौर इसमें व्यक्ति के उद्देश्यों का समावेश नहीं किया गया 
है। इसी तरह उपयोगिताबाद यह नहीं दर्शाता कि परहितवाद स्वार्थवाद से क्यो म्रच्छा 
है। यदि परहित का उद्वं श्य यह है कि दूसरों के हित की रक्षा फरने से स्व्रयं के हितों 
की रक्षा होती है भौर इस प्रकार प्रधिक से प्रधिक व्यक्तियों को प्रधिकतम लाभ हो 
सकता है त्तो यह्‌ उचित नही । मुल प्रश्त यह है कि हम भ्धिक से भ्रधिक व्यक्तियों को 
कंसे सुखो बनायें। तिलक ने नैतिक प्रश्नो का भौतिकवादी समाधान स्वीकार नही 
किया । जीवन में भोतिक वस्तुओं की उपलब्धि ही सब रुछ नहीं। उच्च कार्यो तथा 
सदृविवेक एवं मस्तिष्कजन्य उपलब्धियों से मानव-कल्याण एवं सुख की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ 
है । इन्द्रियजन्य सुख निम्तकोटि का सुख है। 27 
तिलक ने राजनीतिक स्वतन्त्रता को ईश्वरीय गुणा मानते हुए जनता को राष्ट्रवादी 
एवं लोकतांत्रिक विचारों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतिकार करने फे लिए 
प्रेरित किया । तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों को व्याख्या करते हुए राष्ट्रवाद को एक 
मनोवैज्ञानिक धारणा बतलाया ।7१ उनके प्रनुसार राष्ट्र का निर्माण जनसपूह की परस्पर 
सम्बन्धगत एकता की भावना पर भाधारित था। जहां भरविद घोष तथा विपिन घरुद्ध पाते 
में राष्ट्रवाद को भाध्यात्मिकता का बाना पहताया वहा तिलक ने राष्ट्रवाद को राजनीतिक 
भ्र्थ तक ही सीमित रखने का प्रयास किया । उनकी राष्ट्रवाद सम्बन्धी धारणा पर 
पश्चिम के राष्ट्रीय झात्मनिर्णय-सिद्धान्त रा विश्येष प्रभाव अकित था। वे सप्मात्मा की 
शाएवत स्वतस्त्रता मे विश्वास करते हुए मानव विकास के लिए स्वराज्य एवं स्वराष्द्र की 
कल्पना कर रहे थे। वे राष्ट्र को भावता को भ्राध्यात्मिक स्फूर्ति एवं नैतिक बल से ग्रुवठ 
मानते ये । गोता तथा वेदों को भ्रे रणा से तिलझ ने भारत के प्रतीत के राष्ट्रीय गौरव एवं 
संस्कृति को उभारने का प्रयास किया घा। तिलक इस प्रर्ष में पुनरत्यानवादी थे । थे 
शाध्ट्रवाद को उस प्राचीन नींव पर प्राधारित करना चाहते थे जिसे भारत ने पपनी 
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गोरयपूर्ण धरोहर के रूप में संजो रखा था। तिलक के प्रनुसार प्राचीन गौरव को तिरस्कार 
की दृष्टि से देखना प्रशष्ट्रीय कार्य है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ही हमें भविष्य के भारत 
के निर्माण मे सहायक हो सकती है। वे भारतीयों द्वारा पाश्चात्य सम्यता एवं संस्कृति की 
नकल को भारत राष्ट्र के लिए भ्रपमानजनक समझते थे । इन नवोदित राष्द्रद्रोहियों 
से जनता को बचाने के लिए तिलक ने गस्मपति-उत्सव तथा शिवाजी-उत्सव का सहारा 
लिया । उनका मूल उद्ृं श्य वतंमान को प्रतीत से सम्बंधित करने का था ताकि प्रात्म- 
विश्वास तथा पौरूष की वर्तमान कमी को भतीत की ऐतिहासिक महत्ता के प्रनुगान से 
दूर किया जा सके २ 
तिलक ने गएपति एवं शिवाजी के उत्सवों का प्रारम्भ हिन्दुओं को संगठित करने 
की दृष्टि से किया था। वे सनातन हिन्दू धर्म के कट्टर समर्थक थे । प्रतः प्पने प्रारम्भ के 
सार्वजनिक जीवन में हिन्दू राष्ट्र की धारणा ने उन्हें प्रछुता नहीं रछा । तितक कालान्तर 
में साम्प्रदायिक समस्वय के समथेक बन गये । उन्होंने शिवाजी-उत्सव के संदर्भ में कहा कि 
यह कोई मुस्लिम-विरोधी उत्सव नहीं है। शिवाजी ने मुसलमानों से जिस काल में युद्ध 
किया उस समय मुसलमान विदेशी शासक के रूप में प्रारूढ़ थे। अंग्रंजो के शासन-काल 
में मुसलमानों का विरोध करने का कोई प्रश्व ही नहीं था । ऐसे समय में हिन्दुध्ों तथा 
मुसलमानों को एक हीकर विदेशी दासता से मुक्ति प्राप्ति करने का सन्देश तिलक ने 
दिया ।24 बंगाल के विभाजन से जनित प्रान्दोलन के समय तिलक ने साम्प्रदायिक समस्वय 
एवं सहयोग की प्रपील की थी । तिलक व्यक्तिगत रूप से हिन्दू धर्म के भनुयायी थे विश्तु 
राननोति में उनका दृष्टिकोश व्यापक रहा । हिंन्दुमों के “लोकमान्य” तिलक को जिन्‍ना, 
शोकत ली, हजरत मौहानी प्रादि ने प्रपता राजनीतिक गुरु माना । यह इस बात की पुष्टि 
गररता है कि हिन्दुप्ों दारा समधित उनका नेतृत्व मुसलमानों के लिए भी उतना ही 
प्रेरणारपद रहा । जकू रिया, प्राइस तथा रजनी पाम दत्त द्वारा तिलक को हिल्दू-राष्ट्रवादी 
करार दिया जाना ब्ुदिधूर्ण या | ये तिलक के व्यापक राजनीतिक उं श्यों एवं प्राध्यात्मिक 
दर्शन से प्रनभिश रहकर हो प्रपनी प्रालोचना प्रस्तुत कर रहे थे । तिलक का राष्ट्रवाद 
प्रत्यन्त व्यापक राष्ट्रवाद या। वे राजनीतिक राष्ट्रवाद के विचार के साथ-साथ प्राधिक 
राष्ट्रवाद के भी समर्थक ये। दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्दी, मोदले तपा साजपतराय 
के समान तिसक ने अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रापधिक शोषण सम्बन्धी निर्गम-सिद्धास्त का 
समथंन किया। वे रवदेशी के परम उपासक थे । अंग्रेज उद्योगपतियों द्वारा भारत के व्यापार 
एवं वाणिज्य पर एकाथिकार का तिलक ने विरीध किया। पराधिक बहिष्कार की नीति 
को तिलक ने इसी कारण से स्वीशार किया कि भारत में स्वदेशी वस्तुप्रो वा उत्पादन 
एवं उपयोग बढ भौर भारतीय स्वयं भायात की नीति पर निमंत्रण रख सके । शायन से 
धापिर संरक्षण की माँग करने के स्पान पर जनता को स्वावसम्यन के माध्यम से भाविश 
प्रगति करने का सन्देश तिसडे ने दिया। 
तिलक संशीर्ण दाष्ट्रदादो महीं ये। घपने संस्कृत पॉहित्यि के _वारण देदान्त 
के गूद रहस्यों में उनकी विशेष गति थी। बदान्त छो मानव एशडा हो “धारणा री 
राष्ट्रवाद के माध्यम से प्राप्व झर विश्वब्पुत्ड को उपाउना तिलक हा प्रन्तिस 0 
था । दे प्रस्तर्राष्ट्रयाद को राष्ट्रदाद का ही उम्नत रुप सानदे ये । 


कह 
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तिलक ने राजमीतिक यथार्थवाद का अवलम्बन लेकर पेरिस के शास्ति-सम्मेलन 
(99) के प्रध्यक्ष क्लीमेशो को स्मरख-पत्र प्रेषित करते हुए उसमें भारत की भावी 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता का चित्र प्रस्तुत किया । वे भारत के स्वशासन की समस्या के समाधाव 
को विश्वशाति तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व के लिए आवश्यक मानते थे। भारत एशिया तथा 
सम्पूर्ण विश्व के लिए शाति का प्रेरक हो सकता था । राष्ट्र संघ की सफलता एवं ब्रिटिश 
साम्राज्य की रक्षा के हित में भारतीयों को स्वशासन देने की बात तिलक ने दोहरायी । 
भारत जैसे शांतिप्रिय एवं भ्रन्य देशों की स्वतन्त्रता का समान रूप के सम्मान करने वाले 
देश को ग्ात्म-मिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए था। उन्होने स्मरख-पत्र में यह भी 
व्यक्त किया कि भारत को अंग्रेज़ी सरकार मे बीकानेर के महाराजा तथा लार्ड धिन्‍्हा 
को भारत के प्रतिनिधियों के रूप में शांति-सम्मेलन में भेजकर भ्रतुचित कार्य किया है। 
ये व्यक्ति भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते । कांग्रेस के मनोनीत प्रतिनिधियों 
(गांधी, तिलक एवं हसन ईमाम) को शान्ति-सम्मेलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए 
था। उन्होने यह भी व्यक्त किया कि भारत की प्रशासनिक क्षमता एवं योग्यता की जब 
इंग्लैण्ड के मजदूर दल ने भी स्वीकार किया तवे भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता क्यों 
नही प्रदान की जा सकती | तिलक ने कलीमेंशो से अपील की कि वे शान्ति-सम्मेलन 
द्वारा भारत को अन्य ब्रिटिश स्वशासी उपनिवेशों के समान राष्ट्रसंघ की सदस्यता के 
समस्त श्रधिकार प्रदान करवायें। भारत को आत्म-निर्णय का अधिकार देने की घोषणा 
की जाय ताकि भारत में लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित हो सके। 
घतिलक ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को पृथक करने 
का नहीं था। वे भारत सरकार की केन्द्रीय शासन-व्यवस्था को प्रतिरक्षा, वदेंशिक 
सम्बन्ध तथा सेना विभाग से युक्त रखना चाहते थे। उनका उद्देश्य द्वैव शासम के स्थान 
पर भ्रान्तों मे पूर्ण स्थशासन तथा केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना का था। व्लीमेशों 
को भेजे गये इस स्मरणपत्र की एक प्रति तिलक ने श्रमेरिका के राष्ट्रपति घिल्सन को 
भी भेजी थी। विल्सन ने भी भारतीयों को स्वशासन देने मे रूचि दिखाई। किन्तु वे 
भारत मे प्रात्म-निर्णय का सिद्धान्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के समक्ष रखने का 
साहस नहीं रखते थे ।75 * 
तिलक केवत स्वतन्त्रता सेनानी ही नहीं थे भ्रपितु एक कर्मठ राजनेता भी थे । 
उनका प्रारंभिक राजनीतिक जीवन झतिवादी रहा किन्तु समय एवं परिस्थिति की माग 
को देखकर उनका स्वशासन सम्बन्धी इप्टिकोए भारत में प्विटिश शासन के प्रति भ्सहयोग 
से सहयोग में परिवर्तित हो गया। मोंटफर्ड सुधारों की योजना को क्रियान्वित करने के 
लिए उन्होंने जिस कांग्रेस लोकतांत्रिक दल की स्थापना की उसके चुनाव घोषणा पत्र 
(प्रप्रेल, 920) में वर्शित शब्दावली उनके परिपक्व राजनीतिक चितन की प्रतीक थी ! 
घोपषणा-पत्र में तितक ने काँग्रेस तथा लोकततन्न दोनों के प्रति अपनी अविचल भक्ति का 
उल्लेय किया । उन्होने भारत की समस्याप्नो के समाधान के लिए लोकतांत्रिक सिद्धास्तों 
फो ही उपयुक्त मानते हुए भारत में शिक्षा तथा राजनीतिक मताधिकार के विस्तार की 
इस कार्य के दो प्रमुघ शस्त्रों के रूप में माना । जाति अथवा रीति-रिवाजों पर प्राधारित 
समस्त नागरिक, घमंनिरपेक्ष प्रयवा सामाजिक शब्गोग्यताप्ों को वे दूर करने के पद में 
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ये | धामिक सहिष्युता, धर्म की व्यक्तिगत पवित्रता तथा राज्य द्वारा इसको बाह्य प्राकमण 
से रक्षित करने प्रधिकार एवं कत्तंब्य में उनका पूरा-पूरा विश्वास था । 
तिलक ने घोषणस-पद में यह भी व्यक्त किया कि उनका दल भारत संय को 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संयुक्त करने के पक्ष में है ताकि मानवता एवं विश्य-बन्धुत्य बा 
विकास हों सक्के । डिन्‍्तु इसके लिए वे भारत मे पूर्ण स्वायत्तता तथा ग्रेट प्रिटेम सहित 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के भन्‍य संदस्य देशों से भारत के लिए समान स्तर की मांग कर रहे 
थे। उन्होंने विश्व-शान्ति, राज्यों की राष्ट्रोयता, राष्ट्रों एवं राष्ट्रीयतामो की स्पतन्धता 
तथा देशों में परस्पर शोपरा की वृत्ति को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ को भूमिका का स्पायत 
किया। वे भारत को उत्तरदायी शासन के पूर्ण योग्य मानते हुए उप्रे द्वारा स्थेस्तिक 
शासन का हाँचा स्वयं निर्धारित करमे तथा संविधान बनाने के पृषण प्रधिरार की मांग 
प्रस्तुत कर रहे थे । वे इस कार्य के लिए इंग्लेप्ड को संसद मे, श्रमिक दल तथा राहानुभूति 
रखने वाले भप्रन्य व्यक्तियों के सहयोग से, एक नया विधेयक प्रस्तुत करयाना चाहते ये । 
वे भारत तथा राष्ट्रसंध के सदस्य देशों में इसके समर्थन में व्यापक भभियान बलाना 
चाहते थे १7 इस कार्य के लिए तिलक ने "शिक्षा, भानदोलन तपा संगठन का मार्ग 
भपनाने को कहा। उनका दल मोंटेग सुधार-प्रधिनियम को फ्रियान्यित परवाने मे! पहा 
में या ताकि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को तीम्र गति दी जाय । तिसक ने 
यह स्पष्ट कर दिया कि दे इस कार्य के लिए शाप्तन के प्रति सहुयोग भ्यया संयेधानिफ 
विरोध जो भी उपयुक्त तथा लोकमत को संबल देने वाला होगा प्रस्तुत करेंगे ।१8 
तिलक ने कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल के भ्रन्य कार्यों में दमनात्गक स्पयर्थापएनग का 
भन्‍्त, पौद्योगिक एवं कृषि-थ्रमिकों फो उचित न्यूनतम येतन, पू'जीपतियों एबं धमिकों 
के मध्य समानता के भाधार पर सम्बन्धों को स्थापना, समिक संगठनों को प्रोह्यादित 
करना, धाद्याप्तों तथा प्रन्य जीवनोपयोगी वस्तुपो के निर्यात पर नियस्त्रणा स्पापित फधे 
फीमतें कम करना तथा झ्रापूति का संरक्षय करना, राज्य से प्राधिक सहायता तथा 
संरदाणात्मक नियमों द्वारा तथा प्रन्य स्वीकृत साधनों द्वारा स्वदेशी उद्योगों का प्रोर्शाहून 
एवं विस्तार, प्रौद्योगिष विदयस के लिए रेलो रण रा्ट्रीपफ्रए रूपा सास्याएन ऐो रख 
का नियमन, सेना पर किये जाने याले व्यय में कटौतो तथा शमान वितरण को एच्टिसे 
रखकर क्रमिक करारोपण, मागरिक सेना का निर्माएं, प्रतियोगी परीक्षापरों के माध्यम में 
सेवाप्रों के लिए नियुकित, भारत की राष्ट्रभापां की स्थापना त्ृपा ग्रात्साषप्रदायिश 
सम्बन्धों में सुधार फे द्वारा राष्ट्रीय एकता का विश्यस, भाषायों भाधार पर श्रास्तों वा 
पुनर्गठन धादि निर्धारित किये ॥११ 
उपयु रत विषयों रा सम्बन्ध केट्रीय सरकार से होने के पारण तिलर ने प्रास्तों 
के लिए भी प्र्प वार्यद्म सुराये । प्रास्तोय कार्यक्रम मे तितक में मातृघापा के माध्यम 
से गिक्षा, मिगन्‍्भेद रहित नि.शुर्क एवं घनियायं शिक्षा, प्राम-प्रधायतों शो शिद मे 
वृद्धि, मद-निदेध हा सार्वमोौमिक मताधिशार का वितार प्रादि रसे 480 विसर द्वाए 
ब|पेस लोबता र्विरः दस के चुनाव पोषणान्यत्र में सम्मिलित शायतम जो देखशर 
प्राभास होता है जेँते ध्वाधीन भारत के इपेग दस वा धुनाद घोषणा पत्र ही ६ ९ 
दे; बाए बांऐंस गे तिलद मो उपयुक्त योजता नें प्रकाश दिंपशी बी को 
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माध्यम से तथा प्रन्य शासकीय उपबन्धों द्वारा क्रियान्वित किया । तिलक प्रपने समय से 
अमेक दशक प्रागे थे । 
तिलक के सामाजिक विचार 
तिलक सामाजिक विचारों में सुधारवादी न होकर पुन:अ्रम्युदयवादो थे। वें 
रानाड़े के विचारों के विपरीत भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्राचीन सफल सामाजिक 
प्रयोगो की वर्तमान भारत में पुत्र: स्थापित करने में विश्वास रखते थे। उनके द्वारा 
सामाजिक सुधारों के सन्दर्भ में भारत की प्राचीन मान्यताप्रों का समन छरूढ़िवाद से 
ग्रस्त नही था । प्राचीन मान्यता में कालास्तर में प्रक्षिप्त भ्रान्‍्त विचारों एवं मान्यताम्ों 
को वे समाप्त करने के पक्ष में थे किन्तु भारत की अआ्राचीन घरोहर को एक झौर हृठाकर 
पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति के अनुकूल भारत की नवीन सामाजिक संस्थाएं स्थापित करना 
उन्हे मान्य न था। वे भारत के उदारवादियों के समान सुधार की पाश्चात्य परम्परा का 
प्रनुसरण करना नहीं चाहते थे । उन्हें इसका क्षोभ था कि भारत की सम्भ्रान्त एवं शिक्षित 
पीढी पाएचात्य सभ्यता के प्रस्धानुकरण द्वारा भारत की सभ्यता व संस्कृति की घरोहर 
को विस्मृत करने पर उतारू था। वें पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकतावादी परम्परा का 
विस्तार भारत में नही चाहते थे । इतना होमे पर भी तिलक अंग्रेजी भाषा व साहित्य के 
प्रध्ययन तथा पाश्चात्य राजनीतिक मान्यता्रों के ग्राह्म पक्ष को प्रपनाने से मना नही 
करते थे। वे स्वयं दक्षिणी शिक्षा समिति, पूना के प्रमुख कर्त्ताधर्ता के रूप में अग्रेजी 
भाषा के ब्रध्ययन की प्रनिवायंता का समर्थंत करते रहे । तिलक ने जहां एक ओर वेद, 
उपनिषद्‌ व गीता झ्रादि का गहन भध्ययन किया था वहां दूसरी श्रौर हेगल, कांड, 
स्पेन्सर, मिल, वेन्यम, वाल्टेयर व रूसों ग्रादि के विचारों का भी श्रध्ययन किया था । 
ये पाश्चात्य साहित्य एवं सस्कृति के उच्चादर्शो से अ्रनभिज्ञ नही थे । किन्तु एक राष्ट्रवादी 
भारतीय के रूप में वे भारत का वेचारिक पुननिर्माए पाश्चात्य विचारधारा पर ग्राधारित 
करना नही चाहते थे । 
तिलक ने समाज-सुधारो के क्षेत्र मे उतनी उग्रवादी नीति का अनुसरण नहीं किया 
जितना कि राजनोतिक क्षेत्र में । समाज-सुधार की द॒ष्टि से तितक सामाजिक युधारों को 
राजनोतिक सुधारी के बाद ही लाना चाहते थे ५ समाजसुधार के क्षेत्र में वे यधास्थितिबादी 
थे । वे पहले स्वराज्य प्राप्त करना चाहते ये बाद में और कुछ । किन्तु इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि समाजसुधार को तिलक ने बिल्कुल महत्त्व नहीं दिया। वे प्रगतिशील 
सुधारको के साथ कई मामलों में सम्बद्ध थे। उन्होने रानाइे द्वारा प्रस्तावित कतिपय 
सुधारों का समर्थन भो किया | उदाहरणाय॑ वे इस बात से सहमत थे कि लड़को का विवाह 
6, 8 थे 20 वर्ष के पहले न दिया जाये तया लड़कियों का 0, 2, या 4 वर्ष के 
पहले । उन्होंने बहुपत्नी-प्रया का विरोध किया तथा 50 वर्ष की श्रायु पर विवाह पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाने का समर्थन झिया । रानाडे की सुधार-्योजना में लड़के व लड़की के विवाह 
पर एक वर्ष से प्रधिक की हाय न र्च करते का प्रस्ताव भो स्वीकार किया । शराब पर 
प्रतियन्‍्ध तथा स्त्री-शिक्षा के विस्तार का भो उन्होंने समर्थन किया । यद्यपि तिलक ने 
“स्वीकृति भश्यु विधेयक का विरोध किया था किस्तु यह विरोध राजनीतिक कारणों से 
थाने किसामाजिक कारणों से। विरोध का श्रमुख कारण यह था कि वे सामाजिक 
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व्यवस्थापन का का बिटिश सरकार के हाथों में नहों सौंपना चाहते थे । इसके माध्यम से 
वे भारत की विदेशी सरकार का विरोध कर रहे थे ।! तिलक की दृष्टि से भारत का 
पाश्चात्य स्वरूप में पुननिर्माण भारत की महानता के लिए घातक था भोर किध्ती भी 
प्रकार के सुधार को विदेशी शासन द्वारा जबरन थोपा जाना उस सुधार को भर्नेतिक 
बनाना था ।ह* 
तिलक ने सामाजिक सम्बन्धों के संदर्भ में हिन्दुलसमाज की कतिपय मान्यता प्रों को 

स्वोकार किया किन्तु वे हिन्दु-समाज को रूढियों से बंधे हुए नहीं थे । चाय-पार्टी को घटना 
में तिलक ने रूढिवादियों का मन रखने के लिए प्रायश्चित भ्रादि किया किन्तु व्यवहार में 
छुप्नाछुत का कोई स्थान नहीं या । वे सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अनेक प्माजसुधारकों से 
भागे थे। उन्होने विधवा-विवाह का समर्थन किया प्रो० डी० के० कर्वे द्वारा विधवा- 
विवाह किये जाने पर उन्हें बधाई दी । उन्होने स्वयं अपनी पुत्रियों का विवाह पर्दरह वर्ष 
की भायु के पश्चात्‌ किया । शिवाजी तथा गर पति महोत्सव में उन्होंने प्वर्णों को 
सवर्णों के साथ सम्मिलित किया तथा उनके साथ कुलीन हिन्दुभों जैसा व्यवहार किया । 
इस प्रकार तिलक ने समाज सुधारकों के कथन तथा कार्य के भेद को प्रपने जीवन में 
प्रविष्ट नही होने दिया । प्रन्तर केवल यह था कि तिलक सुधारों को कानून के माध्यम से 
क्रियान्वित करने के पक्ष में न थे (33 दे सामाजिक सुधारों को उचित सामाशिक शिक्षण के 
माध्यम से क्रिपान्वित कराना चाहते थे । उचित सलोकमत का निर्माण कर सुधारो को 
सुगमता से लाया जा सकतायथा। वे सामाजिक सुधारो के प्रति प्रतिक्रियावादी इष्टिकोण 
नहीं रपते थे। न॑वे सुधारों की बाढ़ में प्रवाहित हो जाना ही स्वीकार करते ये । वे 
भारत को प्राचीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक घरोहर को विच्छिन्न नहीं फरना चाहते थे । 
भारत प्रपनी संस्कृति का त्याग करके भागे नही बढ़ सकता था | उनकी यह मान्यता थी 
कि भारत के गौरवपूर्ण प्रतीत को भुलाने के स्थान पर उन घ्ुटियों को दूर किया जाय जिनये 
कारण कतिपय सामाजिक कुरीतियां पनप भ्राई हैं। उन कुरीतियों, अंध-विश्वासों एवं 
रूढियो के प्रन्त के पश्चात्‌ शेप को यथावत्‌ बनाये रखा जाय । तिलक ने इस संदर्भ में यह 
स्पक्त किया कि “जिप्त प्रकार से रूढिवादी मान्यताए तथा उतके पोषक पंडित एकपक्षीय 
है उसी प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त सुधारक भी एकपश्ठीय एवं दक्रियातुसों है। पुराने 
शास्त्री तथा पडित नवीन ,परिस्थितियों से उसी प्रकार मपरिघित है जिस प्रद्ार से नवीन 
शिक्षा प्राप्त सुधारश हिन्दू धर्म की परम्पराधों एवं दर्शन से । भत: यह नितारत धावश्यक 
है कि नवीन शिक्षा प्राप्त यर्य को प्राघीन मान्यताशों तथा दर्शन का उचित ज्ञान कराया 
जाप तथा पुराने पंडितों तथा शास्त्रियों को नवोन परिवेनों एवं परिवर्ततशोल 
परिस्थितियों शो जानशारों दो जाय ।"3* तिप्तक का यह दृष्टिकोण परम्परा तथा 
घाधुनिदता में समम्वय वा प्रतो था । 

तिलक का परम तया पश्रध्यात्म 

बाल गंधाघर विनक को सनातन हिल्‍्दू-धर्म में पूर्च निष्ठा थी। हिन्दू-्पर्म रो 

महानता, उद्यर्ता व सहिष्थुता के ये प्रदस प्रशंसक दे । उन्होंने हिन्दूएम से सम्बन्धित 
समाष मास्यताप्रो, रोति-रिवाणों, प्रामिर प्रस्यों घादि शा दिशद धध्ययन शिया था | 
ये हिरु धर्म शो प्रदतारबादों, प्रलदादों तमा शामन्भक्तिन्शम को विवधों से निरतृत योद- 
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साधना की मान्यताओं के समर्थक थे। उन्होने सवातनी होते हुए भी अनेक घाभिक 
आाडम्वरों का विरोध किया था। छूम्राछुत, विधवा-विवाह्‌ श्रादि ऐसी कुरीतियां थी 
जिनको तिलक ने धामिक इष्टि से श्रसंगत पाया । वे हिन्दुओं में सामाजिक सुधार के कार्य 
के विरुद्ध नही थे किस्तु वे समाज-सुधारकों की नास्तिकता अथवा धर्म के प्रति उदासीनता 
के विरोधी थे | समाजसुधारकों ने पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति के विदेशी प्रभाव में हिन्दू 
घ॒र्मं की मान्यताओं तथा हिन्दू-संस्कृति को तिरस्कृत करने का जो प्रयास किया था उसे 
तिलक ने राष्ट्रधाती अतलाया। वे प्राचीन मान्यताओं को प्राधुनिक परिस्थितियों मे 
ढालना चाहते थे, न कि उनका त्याग करना । वे हिन्दू-धर्म की प्राचीनता को मानव जाति 
के समकालीन मानते थे। उनके अनुसार वेदों, उपनिषदों तथा वेदान्त की वैज्ञानिक 
धारणाग्रो मे सन्देह नही किया जा सकता । उनमें भोतिकता का विरोध तथा प्ाध्यात्मिकता 
का ताकिक समर्थन आधुनिक मानवता के मार्मदर्शन को सनातन क्षमता से ग्रुक्त है । 
तिलक ने हिन्दुओं की साम्प्रदायिक एकता पर बल दिया। वे हिन्दुओं के विभिन्न 
मत-मतातरो को समन्वित कर समस्त हिन्दू मतावलम्बियो को एक जुट होने का भ्राह्वान 
कर रहे थे। तिलक ने कहा था, “धर्म, घृ घातु से बना बंधन का प्रथबोघक शब्द है- 
घारशा करने, ग्रहण करने के अर्थ मे श्राने वाला शब्द। एक साथ रखने या धारण 
करने के लिए क्या है ? श्रात्मा को परमात्मा से जोड़ना, मनुष्य मनुष्य को जोड़ना या 
एक साथ रखना। धर्म से हमारे ईश्वर व मनुष्य के प्रति कत्तंब्य का बोध होता है। 
वैदिक युग ये भारत स्वावलम्बी देश था। वह एक महान्‌ राष्ट्र की भाति संगठित था। 
वह संगठन श्रौर एकता छिन्न-भिन्त हो गयी है जिससे हमारा बहुत पतन हुमा है । हमारे 
नेताप्रो का कर्तव्य है कि वे इस एकता को पुनर्ज्जीवित करें २6 
तिलक ने धर्म को प्रति व्यापक श्रम में देखा था। वे धर्म को संघर्ष श्रथवा 
मतभेदों का जनक नहीं मानते थे । धर्म का उद्देश्य हिंसा, अपराध भ्रथवा विश्वंस सिखाना 
नहीं हो सकता था। वे समांज में व्याप्त संकीर्ण साम्प्रदायिकता को दुर करने के लिए 
धाभिक शिक्षण पर जोर देते ये। तिलक ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों की प्रपने अपने 
धमं की उचित शिक्षा दिलवाने का प्राग्रह किया ताकि बे परस्पर घामिक सहिष्णुता का 
ज्ञान प्राप्त करें। तिलक ने परण्डिता रमावबाई द्वारा संचालित “शारदा-संदन"ह? की 
गतिविधियों का भंडाफोड़ कर यह सिद्ध किया कि धर्म की भाड़ में ईसाई मिशनरियों 
द्वारा किस प्रकार भ्रबोध हिन्दू बालिकाशोों को ईसाई घम्म मे परिवर्तित किया जा रहा 
था। उन्हें इस बात बा सेद था कि हिन्दुओं में प्रपने धर्म के प्रति स्वाभिमान घट रहा 
था क्योंकि वे स्वधर्म से प्रनभिज्ञ थे। तिलक के अनुसार “किसी को प्रपने धर्म पर 
झभिमान फंसे ही। सकता है, यदि यह उससे प्रनभिन्न है ? धामिक शिक्षा का भ्रभाव हो 
इस बात का एक माच कारण है कि देश भर में मिशनरियों (ईसाई परादरियों) का प्रभाव 
बढ़ गया है ।"28 
किम्तु तिलक संकोर्ण हिन्दू राष्ट्रवादी नहीं थे। उनके द्वारा महाराष्ट्र में चलाये 
गये जन-पानदौलनों में उन्हें सभी सम्प्रदायों का समय॑ंन प्राप्त होता रहा। 96 के 
याँग्रेस वे: लपनऊ-प्रधिवेशन में तिलक ने हिन्दुधों तया मुसतमानों में साम्प्रदायिक सममोता 
करवाने का सफल प्रयास किया । उनके सहिष्णु दष्टिकोण के कारण मुसलमानों को पृथक्‌ 
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प्रतिनिधित्व देने का निर्णय काँग्रेस ने स्वीकार किया । मुसलमान नेताप्रों में उनके प्रति 
गहरी श्रद्धा थी। शौकत झली तथा मोहम्मद अली अपने आप को तिलक को पार्टी का 
ही मानते थे ।3१ मौलाना हजरत मौहानी ने तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना 
था 40 श्रासफ भली॥ तथा डा प्रन्सारी ने! खिलाफत प्रान्दोलन के समक्ष मुसलमानों 
के प्रति तिलक के सहानुभूतिपूर्ण समर्थथ एवं सहयोग का उल्लेख किया था। इस प्रकार 
तिलक ने एक धर्मनिष्ठ सनातनी हिन्दू द्वोते हुए भी भ्रपने धार्मिक विश्वास का प्रन्य 
सम्प्रदायों के झह्वित में प्रयोग नहीं किया । 
तिलक ने हिन्दू सनातन धर्म को लिग तथा जाति भेद रहित मानव स्वतन्त्रता की 

समानता का पोषक माना। उन्होंने सनावन धर्म को स्त्री तथा पुरुष के सम्बन्धों को 
सामान्य प्राध्यात्मिक प्रगति की भोर प्रप्रसर करने वाला माना । वे वर्ण-व्यवस्था तथा 
प्रात्मिक विकास के करमें-पिद्धांत को मानव की उषध्वेगामी प्रगति का सूचक मानते थे । 
सनातन परम ने मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानकर भर्य तथा काम की पिपासा संतुष्ट करने 
फा भ्रवसर दिया किन्तु उन्हें भी धर्म के नियमों की परिधि मे रखा । वर्ण-व्यवस्या सामा- 
जिक संगठन का निर्माण कर व्यक्ति की प्रकृति तथा उसको प्रतिभाषों के प्रनुरूप उसे 
स्वतन्त्रता का प्रधिकार देती है |» धर्म के प्रति व्यक्ति की शियिलता को दर करने के 
लिए कम का सिद्धात प्रस्तुत किया गया है ४४ कर्म के भनुरूप वेतनामय जोवन मोक्ष 
प्रदायक है १४5 तिलक ने वर्णव्यवस्था को व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्तब्यों की पूर्ति का 
भत्यन्त विकसित उदाहरण बतलाया है । वे इस भ्रालोचना का संडन करते हैं कि वर्ण-स्यवस्था 
सामाजिक भेदभाव तथा भनन्‍्याय पर पाधारित है । तिलक यह गहते हैं छि यदि ईश्वर भी 
पछुत प्रथा का समर्थन करे ती वे ऐसे ईश्वर को ईश्वर स्वीकार नदी करेंगे। उनका यह 
विचार है कि वर्ण-व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की स्वतस्त्रता को सबको स्वतन्व॒ता में परिवर्तित कर 
देतो है। वे वर्ण-व्यबस्था फो जाति-व्यवस्था से सवंधा भिन्न मानते हुए, जाति व्यवस्था 
को प्रत्यन्त दोपपूर्ण मानते हैं। थे यात-पान में छुमा-छुत तथा प्रट्ठुतप्रपा को सनातन- 
प्रम॑ं जनित न मान कर ऐसी व्याधि मानते हैं जिति सनातन-पर्मी पुरातनपंथियों ने प्रार्म- 
त्रित किया है। इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए सनातन धर्म का त्याग फरने के 
स्थान पर उन रूढ़िवादियों से मुक्ति प्राप्त करता झावायक है। ये सनातन धर्म की 

श्रेष्ठता में विश्वास करते हुए उसे विश्व-घर्म की संज्ञा देते हैं। विश्व में कोई भ्रस्य धर्म 

देगा नही है जो शाश्यत सत्य तपा परभ्रह्म की सत्ता का इतना स्थायी एवं निर्मत विधार 

प्रस्तुत करता हो ।४९ ये सनातन धर्म को भेदभाव रहित किन्तु प्रभावधू्थ एग्सावा 

प्रोर्माहुक मानते हैं। 

विलर ने पीता-रहर॒य के माध्यम से धपने पराध्यात्मिक विधार प्रततुत जिये है। ये 

पह मानते थे झि परव्रह्म के साद्षात्कार के पनेक मार्गों में कर्म का मार्य प्रधान है । 

शानयोए ठपा भतियोद ईश्वर से तादारग्य स्पादित करने बी थ्रेप्वा रखते हुए भी दर्म 

ते विमुक्त नहीं है। च्यक्ति शो शान तपा भक्ति से पूर्णता ध्राप्त रुस्दे भी मोहत-प्राप्ति के 

लिए हमे वा सहृदरग्य वरना होता है। उससे घलुसार ब्रव ति, पुरष एवं दिदर में परस्पर 

प्रम्योग्दावित्रता है। मनुष्य का ईश्वर के साप एशाशार होता उसे बर्म मे मु तः इंपके- की 

प्रेष्टा देवा हैं। एद्य ईश्वर भी बर्म के बंएन ते सुख महीं। प्रहति हदा 
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एकरूपता कर्म से ही स्थापित हो सकती है प्रौर इसके बाद पुरुष तथा ईश्वर का एकीकरण 
भी कर्म प्रेरित है। सृष्टि का क्रम ईश्वरेच्छा पर श्राघारित होने के कारणा, पुरुष का 
कर्म भी ईश्वरीय विधान का प्रनुगामी है । कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का झ्र्थ है मानव 
सेवा कर ऐहिक वन्धनों से मुक्ति तथा चिरंतन सत्य के साथ एक रूपता | जीवन के संघर्ष 
से दूर रह कर एकांतःईश्वर साधना कर्म से पलायन होने के कारण एकांगी है। कर्म का 
कुरुसेत्र मानव क्रियाकलापों को चुनौती देता है। कर्म के रणा-प्रांगण में विजय-प्राप्ति 
ही मोक्ष की प्रतोक है। इस प्रकार तिलक ने मानव तथा ईश्वर को एकीकृत कर 
प्रद्दवतवाद का समर्थन किया है ।? 
गोता-रहस्य में कमंयोग की विशद व्याख्या करते हुए तिलक वे यह बतसाया है 
कि कर्म, श्रकर्भ प्लौर विकर्म मे कमें का ग्रर्थ सात्त्विक कम, प्रकर्म का प्रर्थ शाजसिक कर्म 
तथा विकरम का श्रर्थ म्रान्तिवश किये गये कार्य हैं। योग ब्रह्मांड की सृजनात्मक शर्ति 
के श्र में प्रयुक्त हुम हैं। कर्ममोग इस दृष्टि पे ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का 
विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपमोग है । यह प्रवृत्ति-मार्ग है जो निष्काम कर्म की प्रेरणा को 
जीवनोपयोगी बनाता है ॥ तिलक ने श्राचारनीति की समस्याओं का आध्यात्मिक विवेचन 
श्रेष्ठ मानते हुए सुखवाद, परार्थवाद एवं उपयोगितावाद की ग्रालोचना भ्रस्तुत की है । वे 
नैतिक गुणों को निरपेक्ष तत्त्व के रूप मे मानते हुए उसे श्राधिदेविक एवं प्राधिभौतिक 
इृष्टिकोए से दूर रख उसकी तत्त्वशास्त्रीय ब्याख्या पर जोर देते हैं। तिलक ने मनुध्य में 
स्वार्थ तथा परमार्थ दोनो ही प्रवृत्तियों का दर्शन किया है। परमार्थ की स्वार्थ पर विजय 
ही नैतिक मूल्यो द्वारा व्यक्ति के चरमोत्कर्ष का मार्ग है। जीवन में प्राध्यात्मिक हष्टिकोण 
प्रपता कर मानव श्रात्मा की शक्तियों का सक्षात्कार मनुष्य को सुख झौर दु;ब के पनित्य 
से भुक्त कर उसे धर्म की नित्यता का सदेश देते है। ऐन्द्रिक एवं भोतिक सुखो से बढ़कर 
प्राध्यात्मिक परमसुख की प्राप्ति ही श्रेष्ठ है। प्राध्यात्मिक प्रस्तरचेतना के जागृत 
होने के पश्चात्‌ सदासद निरूपक विवेक-शक्ति सक्रिय होती है । इसके बिना प्रस्तः करण 
की ध्वनि नैतिक मूल्यों पर प्राश्चित नहीं होती। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक 
कर्मों में मानवीय संकल्प का प्राधास्य बतलाते हुए तिलक ने सत्य की सावंभौमिकता 
के प्राध्यात्मिक निरूपए॑ पर कर्म की गति निर्धारित की है ।48 
तिलक ने परत्रह्म के सब्चिदानतन्द स्वरूप की कल्पना को झ्राध्यात्मिम चितन की 
महत्तम उपलब्धि बतलाया है। वे ऋग्वेद में वशित परब्रह्म के इस प्रत्ययात्मक निरूपण 
के सम्बन्ध में ग्रादिशंकराचार्य के विचारों से सहमत हैं। तिलक भौर शंकर दोनों ही 
अ्रद्व॑तवादी हैं। बेदाम्त में व्यक्त परबत्रह्म की दृश्यमान भ्रभिव्यक्ति की दश्वर के रूप में 
तिलक ने स्वीकार किया है । प्राध्यात्मिक साधना के प्रथम चरण मे ईश्वर की उपासना 
श्रेष्ठ है। इसके पश्चात्‌ ध्यानावसथा की चरम परिणति निविकल्प समाधि है जिम्तमें 
निराकार परब्रह्म के सब्चिदानन्द स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तिलक ने 
सांध्य दर्शन के धनीश्वरवादी परत्रह्म तथा श्रीक्षष्ण के ईश्वरीय प्रस्तित्व के वेदास्ती 
दृष्टिकोण का गोता में भतीव सुंदर समन्वय भ्रनुभुत किया है । इतना द्वी नहीं गीता में 
विश्य को ग्रहममय मानकर माया धर्पात्‌ कर्म को ब्रह्म झा विधान माना है। मनुष्य की 
परध्रद्म प्राप्ति की सालसा उसके संकल्पों की स्वतन्त्रता का प्रतीक है । ध्राध्यात्मिक साधना की 
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स्वतन्त्रता का प्रयोग कर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्षार्थी को कर्म त्यागने दे 
स्थान पर भ्रहंंकार तथा स्वार्थ का त्याग करना होता है | तिलक ने गीता के भ्रववारवाद 
को स्वीकार करते हुए ईश्वर द्वारा धर्म तथा प्राणियों की रक्षा के लिए थारंबार पृथ्यो 
पर भ्रवतरित होने को निष्काम कम का जोवंत उदाहरण माना है। गोता ने पत्ायनवादी 
घारणा को प्रथ्रय नहीं दिया । कमंहीन जीवन की कोई उपादेयता नहीं | क्रोध, मद, मोह 
से विमुक्त मानव प्रपने अंतराल में विरक्ति एवं निरासक्ति धारण कर जन-सेवा के बाय 
में लगा रह सकता है । यही निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्ति का भी माय है। ज्ञान से उत्पन्त 
वेराग्य प्रथवा संन्यास में भी कम की स्थिति बनी रहती है ! देहिक भावश्यकताप्रो की 
पूति के लिए संभ्यासी को भी विचरण करना होता है फिर कर्म से मुक्ति कहां 
सम्भव है ४१ 
तिलक के भ्रनुप्तार गीता मे मानसिक भ्रहिसा का उपदेश दिया गया है। भाषदुधमं 
भात्मरक्षा के लिए प्रेरित करता है। दुष्ट तथा पापात्माप्रों से परिरक्षण का प्राकृतिक 
* प्रधिकार प्राध्यात्मसम्मत है। प्राध्यात्मिक चेतना के विकास में भक्ति साधत रूप में है। 
साध्य रूप में ज्ञान तथा कर्म को ही स्वीकार किया गया है। ईश्वर भाराधना में भक्ति 
का भपना महत्त्व है । भक्ति परब्रह्म की चेतना की भौर प्राशिमात्र को प्रेरित कर भन्‍्त में 
उसे स्थितप्रज्ञ की स्थिति प्रदान करती है । गीता के सम्पूर्ण भवगाहून के पश्चात्‌ तिलक 
ने निष्कर्ष रूप में यह व्यवत किया है कि गीता ज्ञानभवित समस्वित कर्मग्रोग का मार्ग 
प्रशस्त करती है ।०० 
तिलक का आराध्यात्मिक इष्टिकोष निष्काम कम को लोकसंग्रह भर्पात जनसेया मे 
प्रयुक्त करमे का रहा है। जीवन में मन भौर बुद्धि की शुद्धता रपकर सभी करमजन्य फलों 
को कृष्णापंण कर देना ही उन्हें श्रेयस्कर प्रतीत हुप्रा है। साम्ययोग प्र्षाद्‌ सिद्धान्त तपा 
व्यवहार में संतुलन बदाये रखने का उपक्रम मनुष्य को प्राध्यात्मिक सत्ता तथा सामाजिक 
यषार्थवाद में समस्वय स्थापित करने का भ्वसर देता है। गीता को भाधुनिक जोयस की 
भार्गदेशिका मानते हुए भारतीय स्वाधीनता- संग्राम में निंयता, स्वतस्त्रता, बल्िदान तथा 
सेवा की प्र रखा तिलक ने गीता से ही प्राप्त की है *! उनका सांख्य तथा वेदान्त-शान 
उन्हे संको्ण सम्प्रदायवादी हिन्दू न मनाकर सांभौमिक मानव के रूप मे परिवर्तित करने 
में महायक रहा है ! 
तिलक फे प्राथिक विचार * हि 
हिलक के राष्ट्रदादी विचारों की मूल प्रेरणा के साथ भारत की ला उन्नति 
का बितने सर्देव जुड़। हुमा रहा । 897 में उन्होंने भारत री गिरतों हुई घाधिक स्थिति 
पर वियार व्यक्त डिये भौर भारत की प्रोषिक पात्मनिर्भरता के छास पर हुध प्र 
दिया । उनके प्रनुसार पहले निभित उपभोक्ता-वस्तुपों के सम्दर्ध में भारत न कदत 
प्राश्मनिर्भर या भपितु उनका निर्यात भो करता पा। डिल्तु शर्ने: मरने: स्थिति इश्ततों 
गयी भौर भारत धनाज का निर्यात करने लगा। भारत प्रताज पा वियति गर यहां से 
निधित उपभोत्ता-वस्तृो शा प्रायात करने सगा। यद्द रहता हि भारत वा विदेशी ब्या* 
पार बड़ रहा था, केवल प्रम था। रेल, डाइतार एवं सडर्रों दे विरास के नाम पर 
बरोो रपये विदेशी जेयो मे जा रहे थे । विदेशी ऋण हो दशान ठया। लग 
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भारत की प्राथिक स्थिति के खोखलेपन का कारण बना । कुटीर-उद्योगों तथा अन्य प्राचीत 
उद्योगों का पतन प्रारम्भ हुम्ना । इस स्थिति का सामना करने के लिए तिलक ने स्वदेशी 
का उपदेश दिया । वे स्वयं स्वदेशी की प्रतिमूति थे। बंग-भंग ग्रान्दोलन के समर्थन मे 
स्वदेशी एवं वहिष्कार का प्रचार तथा प्रसार कर तिलक ने महाराष्ट्र में नवीन स्फूति का 
संचार किया । स्वदेशी-प्रान्दोलन को तिलक ने ब्रिठिश दासता से मुक्ति तथा ब्रिटिश 
नागरिकता की सम्मान पूर्ण स्थिति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया ।॥* बहिष्कार द्वारा 
स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ने की संभावना थी अतः विदेशी बस्तुओ्रों का बहिष्कार 
किया गया । तिलक की यह मान्यता थी कि भारतोय दक्षिण श्रफ़ोका के समान “बोग्रर 
युद्ध/ करने की क्षमता नही रखते किन्तु दे ब्रिटेन में निमित वस्तुग्रों का बहिष्कार कर 
इसका राजनीतिक भअस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं 5 
स्वदेशी-आन्दोलन के कर्णधार पंजाब के कूका सम्प्रदाय के सरदार रामसिह ने 
870 मे अंग्र जो के विरूद्ध इसी बहिष्कार की मीति का प्रयोग प्रारम्भ किया था। महा 
राष्ट्र में यह झ्ान्दोलन वासुदेव बलवत फड़के ने तीत्र किया । तिलक को स्वदेशी की 
प्रेरणा फड़के से ही प्राप्त हुई। 870 में महाराष्ट्र के कृषक-विद्रोह से उन्हें ब्रिटिंग 
साम्राज्य के विरुद्ध उठ खडे होने के लिए बाध्य किया ।४ फड़के को तिलक का वास्तविक 
राजनीतिक गुरु माना जा सकता है। उनके द्वारा क्रान्ति का सन्देश महाराष्ट्र की भाथिक 
दुदंशा के कारण जन-प्रान्दोलन का श्रतीक बन गया । 876 से ही महासष्ट्र मे युवापीढ़ी 
ने एक शौर ब्रिटिश शासन की शोषक राजस्व-तीति के विरोध में चल रहे कृपक-प्रान्दोलन 
का समर्थन किया तथा दूसरी शोर मारवाड़ी, गुजराती तथा पारसी व्यापारियों की शोपण 
की परम्परा का तीब्र प्रतिकार किया । तिलक इस वातावरण से प्रभावित हुए बिना नही 
रह सके । वे पत्रकारिता के माध्यम से इस का में लग गये । केसरी तथा सराठा उनके 
सदेश-वाहक बनें । लंकाशायर के उद्योगपतियों द्वारा अम्बई के सूती वस्त्र-उद्योग की ठप्प 
करने के पडयन्त्रो एवं ब्रिटिश श'सन की उनसे सांठगांठ का तिलक ने मराठा के माध्यम से 
विरोध्च किया | वे पूजीवादननित महाराष्ट्र के श्राथक शोपण का विरोध कर समस्त 
भारत की प्राथिक स्थिति को परिवर्तित करने के प्रतीक बन गये । 88] में केसरी 
ने भारत की थ्रमजीवी जनता के आरधिक पिछड़ेपन का चित्रण प्रस्तुत किया £ भारत 
के राष्ट्रीय उद्योगों को पनपाने एवं भारतीय उद्योगपतियों को संरक्षण देने को नीति का 
तिलक ने जीवन-पयंन्‍्त समर्थन किया । म 
तिलक ने 887 के काँग्रेस के मद्रास-प्रधिविशन के समय मराठा में यह मत 
प्रकट किया कि भारत में तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाय । भारत की जनता से 
निर्धनता का पन्त कैवल प्रतिनिधि संस्थापों की स्थापना से नहीं हो सकता, उसके लिए 
भारत में स्थायी बन्दोबस्त किया जाय ताकि सरकारी जमीदारों के द्वारा शोपण का 
भ्रन्त हो सके । ये देश में उद्योग-धन्धीं को स्पापना तथा प्रास्तरिक व्यापार का वित्तार 
करने के पक्ष में थे ।/९ उनका सुकाव था कि किसानों पर ऋणरा का भार कम किया जाय 
त॒या राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की जाय | तिलक ने भारतीय सूदयोरों के विशद्ध बोलते 
हुए 896-97 के प्रफाल के समय पूता के याद्यान्न विक्रताप्री को कीमतें घटाने के 
लिए विवश किया | वे भारत के कुटीर उद्योगों तथा भम्य आधिक क्रियाकलापों के लिए 
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शासन का प्रोत्साहन भावश्यक मानते थे। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए तिलक ने स्िचाई 
के साधनों को बढ़ाने का सुझाव दिया । वे चाहते ये कि भारत में उद्योगीकरण की गति 
तोब्र की जाय ताकि भारत को झआथिक निगम एवं दरिद्रता से बचाया जा सके ॥९? 

तिलक ने सर्देव श्रमज्ञोवी वर्ग का हित सर्वोपरि रखा । उनके स्वदेशी-भान्दोसन 
में किये कार्य को सराहा गया। स्वदेशी के प्रसार द्वारा तिलक भारत की श्रमजीवी 
जनता का भविष्य सुनिश्चित कर रहे थे। बम्बई में श्रमिकों को हडतान के पी तिलक 
की ही प्रेरणा थी ॥78 ]908 में तिलक को गिरफ्तारी तथा उनके देश-निर्वासन के 
विरोध में श्रमिकों तथा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया । श्रमिकों ने भ्राम हड़ताल 
तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही की । लेनिन ने तिलक के समर्थन में श्रमिकों के प्रदर्शन एवं 
हड़ताल को भारत में सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक चेतना का उदय माना ९१ 

तिलक ने मई-जून ]908 में केसरी में अनेक लेख लिख कर यह सिद्ध किया कि 
भारत में ब्रिटिश शासन एक विदेशी शासन होने के कारण केवल राजनीतिक शक्ति का 
ही उपभोग नहीं कर रहा था, बल्कि उनका उदृंश्य भारत के उद्योगघन्धों को जबरन 
हृथियाने तथा स्वहित में मं होने पर नष्ट करमे का भी था। जनता को कर भार से 
इतना दवा दिया गया था कि जीवन दूभर हो गया था । उनके प्रनुसार प्राचीन रयराज्य नष्ट 
हो गया था, उद्योगव्यवसाय चौपट होते जा रहे थे, ध्यावस्ताथिक कुशलता तथा साहस का 
हास हो रहा था। नवीन शिक्षा का प्रभाव था, प्रधिकारों एवं जनमत का हनन हो रहा 
था भौर वैभव एवं सतोष की समाप्ति हो गयी थी । तिलक के प्रनुसार भारत में ब्रिटिश 
शासन ने “दारिद्रय”, "दुष्काल", “द्रब्यशोप”--इन तोन “द” को जनता के बलातु 
दबाव के लिए श्रयुक्त किया या ।7? तिलक ने शोषण के विरुद्ध बम्बई में श्रमिकों को 
प्रोत्साहित किया क्योकि उन्हें यह विश्वास था कि भारत की स्वाधीनता में अमिकी यो 
भूमिका हरावल की रहेगी। यद्यवि तिलक समाजवादों विचारो का प्रसार नहीं कर रहे 
थे किस्तु समाजवादो कार्येक्रम का मानवीय पक्ष उनके भाषणों तथा लैयों से स्वत: निगृत 
हो रहा था ।४ वे रूस के श्रमिकों द्वारा 7905-907 में को गई प्राम हृद्तात से प्रेरणा 
प्राप्त कर श्रमिकों को जागृत कर रहे थे ६ भ्रत: उनके निर्याधन के समय श्रमिकों द्वारा 
विशेषध-प्रदर्शन तथा बम्बई शहर में ध्राम-हृडतात का कार्य स्वाभाविक था वयोकि श्रमिक 
य्गे उन्हें धरना शुभयिन्‍्तक मानता था ९३ 

तिलक का घायिक बितन प्रारम्म में पूजोवादी- सामंतवादी ध्यवस्या का विरोध 
नहीं या। फासांतर में उनके घाधिक वियारों मे परिवर्तन धाया। ये भ्रूमिहीन श्परों 
तथा घमिकों की दग्नीय स्थिति की घोर भाइष्ट हुए। उन्होंने भारतीय प्र जोबादी 
ध्यवस्था की प्रालोधना को, ढिन्‍तु यह पस्ासोचना एक पद्मीय थी। ये हां संदेण 
पूजीपतियों पा विरोध कर रहे थे वहां प्रग्य उप्रवादियों के ममान भारतीय पू जीपतियों 
है: धंदर्धषत के लिए रवदेशी-धाग्दोपतन का संपघासन कर रहे ये । तिमक मे शाइव धपते 
धापिक घितन वे इस पष्ठा को प्रोर छ्यान नहीं दिया। उनशी बढ़ती (६ तो प्रियाहा 
एवं घन साधारण को राजनीविश घास्देसन मे सिए प्रेरित करमे वासा रगरा प्रभाव, 
भेहाव उर्हें जन साधारए वो प्रापिश समादाधों दे माय ते पाथे॥ पसीने 
के बामगारो, मडदुतें तथा प्र्य प्रवार ये ध्यवगावियों ने हितगषद का परत 
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प्रयास किया । वें समाजवाद के संद्धान्तिक व्याख्याकार न थे किन्तु उन्होंने सहकारिता के 
माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा दो । तिलक का जागृत मस्तिष्क समय-परिवर्तन का 
आभास प्राप्त करने लगा | बौल्शेविकवाद से झ्ातंकित प्रश्नकर्ता को उनका उत्तर था कि 
“भारत को बौल्शेविज्म से भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके सिद्धान्त तो शाश्वत 
सिद्धान्त है। गीता मे भी कहा गया है कि यदि किसी के पास ग्रावश्यकता से भ्रधिक 
सम्पत्ति है तो वह्‌ दूसरों के हिताथं धरोहर के समान है। उन्होने श्रागे कहा था कि 
हिन्दू शास्त्रों के श्रनुस्तार जो व्यक्ति श्रपनो आवश्यकता से श्रधिक संचय करता है, वह 
भापी है। प्राचीन भारत के इतिहास से उन्होने उन राजाग्रों व समृद्धिशाली व्यक्तियों के 
कई उदाहरण दिये जिन्‍्होने म्पनी सम्पत्ति मरीबों को बांठ दी थी ।/० 
योगदान 
लोकमान्य तिलक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चितन के प्रद्वितीय विंचारक 
थे | शिरोल ने उन्हें 'भारत मे श्रसंतोष के जनक के रूप में सम्बोधित करके भारतीयों की 
सेवा ही की थी। तिलक ने न केवल भारतीयों को शासन के रवंये के प्रति ही प्रसंतुष्ट 
बनाया अपितु उन्हे श्रपने भ्रापके विकास के प्रति भी संतुष्ट होकर नहीं बँठने दिया। 
दासता में संतोष कर बँठने वाले भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का संचालन नहीं कर सकते 
थे | तिलक ने उन्हें नया जीवन, नई प्रेरणाएं दी। उन्होने प्रपना बतंमान भारत के 
सुखद स्वप्निल भविष्य के लिए देश को प्रपित कर दिया । तिलक ने न केवल राजनीति 
सिखाई, न केवल धर्म का उपदेश दिया बल्कि देश के लिए सहप॑ यातनाएँ सहन करमे 
का मार्ग भी दिखाया। सुख, समृद्धि, परिवार सथा महत्वाकाॉँक्षाप्रो का परित्याग कर 
घिलक मे वह मार्ग झपताया जो शहीदों के निमित्त था। राजद्रोह के भयंकर प्रभियोग 
द्वारा शासन ते उनका मनोबल भकझोरना चाहा किन्तु वे चट्टान की तरह प्रडिग रहे । 
तिलक ने स्वराज्य की मान्यता को संद्धान्तिक शब्दावलि से लाकर भारतीयों के 
होठों पर ला बिठाया। स्वराज्य की सनातन धर्म के साथ सय्रुक्त कर तिलक ने स्वराज्य 
की शाश्वतता सिद्ध की । राष्ट्रवाद की सुरसरी को भगीरय के समान जनमानस के स्मृति- 
पटल पर पग्रवतरित कर तिलक ने भारत को पुनः एकता का सन्देश दिया । वे भ्रनेकता में 
एकता का दर्शन करने वाले सहिष्णु तथा धमंनिरपेक्ष मानव के रूप में उपस्थित हुए। 
गीता का प्रमर-सम्देश देकर भारतीयों के मानस मे सुपुष्त भजु न को कर्म-मार्ग के श्रति 
प्रेरित फिया । स्वराज्य, स्वदेशी, स्वघर्म, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पंचकोणात्मक 
कार्यक्रम को सफलता पूर्यक संचालित कर तिलक ने विदेशी शासन की नींव हिला दी । 
पत्रकारिता में निर्भगता का प्द्वितीय उदाहरण अस्तुत कर तिलक ने हमे अ्रकाश की प्रोर 
बढाया । राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने का श्रेय प्राप्त कर तिलक ने जन 
जब को राजनीतिक प्रान्दोतन में समाहित किया । उदारवादियों की भीरूता तथा पर- 
जीवो मनोवृत्ति का विरोध कर तिलक में पौरुष, भार्मवल तथा स्वाधिमान रा 
संघार किया । 
एक शुशल एवं दृरदर्शी राजनेता के रूप के दिलक ने समघानुस्तार परिवर्तन एवं 
संवर्धन का मार्ग प्रपताया। स्वराज्य को झमहयोग से प्रतिक्रियात्मक सहयोग पर 
झाधारित किया। निष्क्रिय प्रतिरोध को संवैधानिक भारदोलन में परिवर्तित किया । 


बाल गंगाघर तिलक 209 


स्वधर्म को धर्मनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक समन्वय के सह-प्रस्तित्व में प्रस्तुत किया । 
स्वराज्य प्राप्ति की लालसा उनमें जीवनपयेन्त बनी रही ! वे युग द्रप्टा थे । हिन्दी को 
भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले तिलक ने गांधी जंसे उत्तराधिकारी 
को भी पहचान लिया था। गाघधी उनके मानसपुत्र थे! गांधी ने गोखले को ग्रुरू माना किन्तु 
जन सामान्य उसके क्रियाकलापों मे तिलक का ही दर्शन करता रहा । लगानबन्दी, बहिष्कार, 
मद्यनिषेघ, स्वदेशी, प्रसहयोग भ्रादि समस्त कार्यक्रम प्रस्तुत कर तिलक ने भविष्य के 
राजनीतिक प्रान्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया । 
विलक में राजनीति एवं विद्वत्ता का अभूतपूर्व संगम उनकी महानता एवं यशगाया 
को हिगुशित करने वाला था| उनके ग्रंथों में प्रगाढ़ पाडित्य के स्ताथ साथ उनकी राष्ट्रीय 
भावनाएँ प्रकट हुई हैं । भाय॑जाति के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध कर तिलक ने 
भारतीयों के मन की सांस्कृतिक हीनता को सदा के लिए समाप्त कर दिया। पाश्चात्यीकरण 
के प्रबल मंकावात में तिलक मे भारतीय संस्कृति को टेक देकर भारतीयता के विनाश को 
रोका । साम्राजिक सुधारों के शासकीय भ्रमजाल में फंसने के स्थान पर बुराइयों को स्वविवेक 
से समाप्त करने का प्राह्मान कर तिलक ने भारत मे अंप्रेजी शासन को सामाजिक क्षेत्र 
में प्रविष्ट होने से रोका । तिलक ने प्रसहयोग का पाठ सिखाकर भ्रिटिश सांम्राज्यवाद के प्रन्त 
की घोषणा कर दी थी! यही प्रसहयोग कालांतर में गांधी के परूर्ण-स्वराज का 
मंबल बना । 
थी मा० छृ० फेसकर फे भनुसार “लोकमान्य तिलक का राजनीतिक नेतृत्व दो 
दाजनीतिक छिद्धान्तों पर प्ाधारित था, पहला यह कि जनता को उसके प्रधिकारों के 
प्रति सचेत कर उममे नैतिक प्रतिकार को शवित जागृत वी जाय । दूसरा मिद्धान्त यह है 
कि जनता की छोटो-छोटो शिकायतों को लेकर उसमे अग्रेजों को सत्ता के विरुद्ध प्रसंतोष 
का निर्माण किया जाये भौर अग्रेजो पर लोकमत का दबाव डाला जाय। उनका यह 
प्राग्रह था कि स्व॒राज्य के लिए ध्रायश्यक जन-इच्छा शक्ति का निर्माण होना चाहिए। 
युवा पोढ़ो को विचारधारा यह थी कि अंग्रेजो फे साथ सशस्त्र युद्ध किया जाय | तिसतक 
विशाल नींव पर पझ्राधारित क्रान्ति करना चाहते थे स्‍प्रौर यह भी लोगों को प्रयुद करके। 
विन्तक स्वयं क्रांतिकारी थे परन्तु उनको क्राश्लि व्यापक यी। तिलक का मत यह था कि 
पहू ब्ान्ति स्वराज्य-प्राष्ति के लिए निश्वयात्मक शक्ति बय नि्मएत। हुए बिना नहों हो 
मसरेगो। तिलक ने एक बार यहा था जि यदि स्वराज्य पाना हो तो मींव पर भराधारित 
होना घाहिए। वह सोकतांधिक तव्रास्ति का तत्त्वशान है । 
सोरामाम्य के जीदन-फार्य का दूसरा अंग उनके सास्कृतिक विचारों का है। 
तितक में; वाल में अंपेजों सत्ता के साथ राजनीतिक सपर्व शुद हो पुरा था । यमे तो 
पाश्यारय विदागो के प्रभाव में उत्पष्त हुए सॉस्कृतिक सृत्यों से भी भारतीय शॉरकृति का 
गंध शु हो गया घा | बहूधा विसर को सामाहिक इप्टि से प्रतिगामी वहा जाता है, 
परस्तु तिलझ ते उस बात में सुधघारदादियों से जो प्रश्न पूछे थे उनशा उत्तर धान भी नहीं 
मित्र रहा है। विज्ञक हे दो प्रश्य दे | पहला प्रश्त घट था दि भारत में धर्म में समाज 
को धनुशालित दिया है) यदि भारत को इस घरमंछता को हटाइर समाज-्युधार बरता 
हो हो ऐमा सुधार समाड़ दे सर्तेश्य से हो रिया होना पराहिए ब्योशि विदेशी सता भी 
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भ्रपेक्षा स्वराज्य की सरकार द्व/रा किया गया सुधार भ्धिक स्वीकार्य सिद्ध होगा । दूसरा 
प्रश्न यह था कि भारत की ग्रपनी जीवन पद्धति है । उसे बदलते समय शास्त्रोकत विचार 
किया जाना चाहिए। अंधानुकरण काम नहीं देगा । पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य प्राधार 
सुखवाद है । इस पर श्राधारित समाजसुधार को स्वीकार न करते हुए अपनी जीवन- 
पद्धति के अनुकूल सुधार किया जाना चाहिए। तिलक ने गीतारहस्य लिखकर समाज के 
जीवन, धर्म भ्रौर नीति सम्बन्धी हिन्दू तत्त्व ज्ञान को समग्रतः प्रतिपादित किया ग्लौर यह 
विचार रखा कि भारत के इस प्राचीन नीतिशास्त्र को स्वीकार किया जाना चाहिए। 
उनका यह विचार झांज के समाजिक सुधार के विचार की अपेक्षा भ्रधिक मौलिक था। 

तिलक पआ्राधुनिक भारतीय लोकतम्त्र के प्रणेता है। जन शक्ति ही उनकी उपासना 
की देवी थी। इसी कारण उनकी राजनीति लोकतन्त्र की राजनीति हुई | उन्होने व्यविति 
की महिमा को बढ़ावा नहीं दिया । इसके विपरीत सामूहिक विचार, सामूहिक आ्राचार 
तथा सामूहिक पश्रान्दोलन ही उनकी युद्धकल्ा का तंत्र था। यही कारण है कि तिलक 
भारतीय लोकशकित की गंगोत्री है। यही कारण है कि अंग्रेजो ने तिलक को साम्राज्यवाद 
का कटूटर शत्रु भाना था। तिलक ने पाश्चात्य राजनीतिक भान्दोलन के माध्यम का प्रभावी 
उपयोग किया । लार्ड सिडनहम ने जो बम्बई के तत्कालीन गवर्नर थे, ब्रिटिश सरकार की 
908 में लिखे भ्पने एक गुप्त पत्र में कहा था कि तिलक ही ब्रिटिश साम्राज्य को उलद 
देने वासे पड्यत्र के मुख्य सूत्रधार हैं ।" 

तिलक के राष्ट्रवाद की एक भ्रन्य विज्वेषता उनको सब समुदायों कि एकता है। 
हिन्दू-मुस्लिम संबंध, जाति-भेद, राजनीतिक इृष्टि से एकांत्म भारतीय राष्ट्रवाद की 
मुख्य बाधा थी 

तिलक “प्राधुनिक भारत के हरक्यूलीज तथा प्रोमेथियस”5 ही नहीं प्रपितु 
“भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे ॥/6% 
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प्ष्णण] ८. 


लता लाजपतराय का जन्म 28 जनवरी, 865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के दूदी के 

नामक स्थान पर हुआ । उनका परिवार जगराँव में रहता था उनके पिता मुंशी 
राधाशुध्ण फारसी के प्रध्यापक भे । ये सर संयद प्रहमद खा के विचारों से प्रभावित थे । 
उन्होंने जोवन में कई बार इस्लाम धर्म स्वीकारना चाहा किन्तु लाजपतराय की माता 
गुलाबदेवी के प्रभाव से वे प्रपना धर्म परिवर्तन न कर पाये । लाजपतराय के बाल्यकाल 
में उनके पिता उन्हें कुरान पढ़ कर सुनाते श्लौर रमजान के दिनों में उनसे भी ग्रत रफणवाते 
भोर नमाज पढवाते । 879 में लाजपतराय ने छुधियाना के मिशन स्कूल में प्रवेश 
लिया । मोलवी मोहम्मद हुसेन को दो पुस्तकों कशिशे हिस्द तथा वाक्षियाते हिन्द का 
उन पर प्रभाव पट्टा । मुमतमानों द्वारा हिन्दुपों पर किये जाने वाले प्रत्पयाचारों तथा 
राजपूतो की शोयंगाया का वर्णन इन पुस्तकों में पढ़कर ल्ॉजपतराय इस्लाम गे घृणा 
करने सगे । लुधियाना से वे साहोर चले गये भौर यहां के गयर्नेमेन्ट फालेज ते उन्होंने 
एन्ट्रं बस परीक्षा उत्तीर्ण कर 882 में मुख्तार (कमिप्ठ वफील) बन गये । 

लाजपतराय का साहोर में प्रवास उसके विचारों का निर्मणकास था। उसके 
कालेज के सहपाडी पण्डित गुरदत्त तथा लाला हूंसराज मे उनको प्र्यधिक प्रभावित 
किया। वे हिन्दू राष्ट्रवादी विधारधारा की घोर प्राहष्ट हुए। 882 में पाए के 
हिन्दी-उदू विवाद में साजपतरायप तथा उनके सहूपादियों ने द्विन्दों को भारतीय राष्दु- 
भाषा के झूप में अंगीझार किया । पंजाब में उन दिनो उद्ग तथा फारसी घादि का 
गोलन्याला पा! साजपतराय स्वयं उद्ग के प्च्दे शाता ये किन्तु राष्ट्रहित में उन्होंने 
हिन्दी का पक्ष निया भौर इसके भ्रयार एवं प्रसार के लिये प्रपलल शिया । )884-882 
में उन्होंने मुरेख्नाप बनर्जी के भाषणों का भध्ययन शिया । ये बनर्जी के मतमेनो पर दिये 
गये भाषण मे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मह्सेनो को घपना गुद मान लिया । मस्मेनी, 
गेरोदेल्डी हथा बाँगुर के जोबन तथा कार्यों वा उन्होंने विशद प्रष्यपल डिया भोर उनसे 
प्रपते राशनीतिक जोवन का मार्ग निर्धारित किया | 

साजपतराय ने पण्थचित शिवनारायश पतिहोंत्री के प्रभाव में शहाह्मममाद दी 
गहिविधियों में सस्मिसित होगा प्रारम्भ शिया। बाद में पक्दित घुशइस, साता हसराज 
शदा साता मसाईदाग मे उसहें पा समाज शो घोर प्राहष्ट शर लिया । धाप समाज डी 
सदरयतवा मे साइपतशाय थे दिधारों में प्राप्त पृ परिवर्धन शा दिया। धाद समाज से 
पद्टोने पार शनिर जीवन बा पाठ सीषा । घादों शो पहानठा के मरइे ह ने उसमे शाष्ट्रदाद 
को भावना वा धंचार दिदा। उरहें देशभर को पेएणा भी प्राएं समाद में बिभी। 
रेशमी दवावर्‌३ सरर्दतों दे उपदेशों शा उसपर इंहठा अधाद पष्ठा हि दे रहे बुदद्धरतढ 
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हुआ 


क्षय ८. 


लापा लाजपतराय का जन्म 28 जनवरी, 865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के दुदीके 

नामक स्थान पर हुआ । उनका परिवार जगराँव में रहता था । उनके पिता सुशी 
राधाकंप्ण फारसी के ग्रध्यापक थे । वे सर सेयद भ्रहमद खां के विचारों से प्रभावित थे । 
उन्होंने जीवन में कई बार इस्लाम धर्म स्वीकारना चाहा किन्तु लाजपतराय की माता 
गुलाबदेवी के श्रभाव से वे श्रथना धर्म परिवर्तत न कर पाये । लाजपतराय के बाल्यकाल 
में उनके पिता उन्हें कुराव पढ़ कर सुनाते श्र रमजान के दिनों में उनसे भी ब्रत रखवाते 
भोर नमाज पढ़वाते । 879 में लाजपतराय ने लुधियाना के मिशन स्कूल में प्रवेश 
लिया । मोलवी मोहम्मद हुसेन की दो पुस्तकों कशिशे हिन्द तथा बाकियाते हिन्द का 
उने पर प्रभाव पड़ा । मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किये जाने वाले श्रत्याचारों तथा 
राजपूतों की शोयंग्राथा का वर्णन इन पुस्तकों में पढ़कर लाजपतराय इस्लाम से घृणा 
करने लगे । लुधियाना से वे लाहोर चले गये और वहां के गवर्नेमेन्ट कालेज से उन्होने 
एन्ट्रे न्‍स परीक्षा उत्तीणं कर 882 में मुख्तार (कनिष्ठ वकील) बन गये । 

लाजपतराय का लाहौर मे प्रवास उनके विचारों का निर्माणकाल था। उनके 
कालेज के सहृपाठ़ी प्रण्डित ग्रुरुकत्त तथा लाला हसराज ने उनको अ्रत्यधिक प्रभावित 
किया। वे हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर प्राकृष्ट हुए। 882 मे पंजाब के 
हिन्दी-उदू विवाद में लाजपतराय तथा उनके सहपाठियों ने हिन्दी को भारतीय राष्टू- 
भाषा के रूप में अंगीकार किया | पंजाब में उन दिनों उदू' तथा फारसी प्रादि का 
बोल-बाला था । लाजपतराय स्वयं उदद के अच्छे ज्ञाता थे किन्तु राष्ट्रहित में उन्होंने 
हिन्दी का पक्ष लिया भौर इसके प्रचार एवं प्रसार के लिये प्रयत्त किया । 488-]882 
में उन्होने सुरेन्द्रनांध बनर्जी के भाषणों का पअ्रध्ययत किया । वे बनर्जी के मत्सेनी पर दिये 
गये भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने मत्सेनी को भ्रपना गुरु मान लिया । मभत्सेनी, 
गेरीबैल्डी तथा कैबुर के जीवन तथा कार्यों का उन्होंने विशद अ्रध्ययन किया भौर उनसे 
झपने राजनीतिक जीवन का मार्ग निर्धारित किया ॥ 

लाजपतराय ने पण्डित शिवनारायण प्रग्निहोत्री के प्रभाव में ब्रह्मममाज् की 
गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारम्भ किया | बाद में पण्डित युरुदत्त, लाला हंंसराज॑ 
तथा लाला सांईदास ने उन्हें श्रायं समाज की और प्राकृष्ट कर लिया । झाय॑ समाज की 
सदस्यता ने लाजपतराय के विचारों मे प्रामूलचूल परिवर्तन ला दिया। प्रार्य समाज से 
उन्होने सार्वजनिक जीवन का पाठ सीखा । झ्रार्मो की मह्दानता के सन्देश ने उनमें राष्ट्रवाद 
की भावना का संचार किया। उन्हें देशभक्ति को प्रेरणा भी पझाय॑ समाज से मिली । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशी का उनपर इतना प्रभाव पड़ा डि वे उन्हें थुग-प्रवर्तक 
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2]4 प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


तथा भारत के गौरवपूर्ण भ्रतीत का सन्देशवाहक मानने लगे । स्वामी दयानन्द की मृत्यु 
पर लाहौर के आयंस्तमाज द्वारा भ्रायीजित शोकसभा में उसके उक्त उद्यार प्रकट हुए। 
लाजपतराय श्रार्यसमाज के प्रोजस्बी वक्ताओों में मिने जाने लगे। वे लाहौर से जगरांव 
तथा वहां से रोहतक चले गये भौर रोहतक मे उन्होने भ्रपनी वकालत के साथन्साय 
रोहतक शार्यंसमाज का कार्म भी देखना प्रारम्भ किया । थे लाहौर में दयानन्द 
एंग्लोवैदिक कालेज की स्थापना के लिये धस एकत्र करमे लगे। 2886 सें ये मुख्तार से 
वकील वन गये झौर उन्होंने हिंसार मे प्रपनो वकालत प्रारम्भ की । वे 892 तक 
हिसार में रह प्ौर वहां वकालत से भ्रपती घनराशि प्रजित की। वे हिसार की म्युनि्तिपतत 
कमेट्री के श्रवेततिक सचिव भी यनाये गये । 
लाजपतरायू ने 888 के कांग्रेस अ्रधिवेशन में भाग लिया। जाज॑ यूल की 
भ्रध्यक्षता में इलाहाबाद में सम्पन्न यह प्रधिवेशन लाजपतराय के राजनोतिक जीवन का 
शुभारम्भ था । प्रधिवेशन के पहले लाजपतराय ने सर सँयद भरहमद खां की कांप्रेस-विरोधी 
नीति तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के विपरीत मुस्लिम हितसंरक्षता की धारणा को “पुल 
पश्नो के गाध्यम से कु प्रालोचना का विषय बनाया । सर सैयद की राजनीतिक कलाबाजी * 
का पर्दाफाश करने के कारण लाजपतराय कांग्रेसजनों में भत्यधिक लोकप्रिय हो गये । 
बाद में स्‍्वय ए० प्रो० हम ने लाजपतराय के उन घुले पत्रों को प्रकाशित करवाकर 
बंटवाया । इलाहाबाद प्धिवेशन में उन्होने विधायी परिषदों के विल्तार एवं उनके सुधार 
वर पपते विचार व्यकत किये । 889 में कांग्रेर के बम्बई भ्धिवेशन में लाजपतराय ने 
तिलक के एक संजोघन का समर्थन किया । यहीं उनका तिलक, ग्रोखले तथा विपिन चर 
पाल से व्यवितगत परिचय हुप्ला । 
पंजाब में भरा समाज के काँग्रेस-विरोधी इष्टिकोए के कारण लाजपतराय ने भी 
889 से 892 तक कांग्रेस के कार्य में रूचि नही दर्शाई। पंजाब के झायंसमाजियों का 
यह तक॑ था कि कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य 
से की गई थी । उनकी यह भी धारणा थो कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत हिन्दू-मुस्लिम एकता 
का विचार हिन्दुओं को राजनीतिक इृष्टि से दु्बंल बना सकता था। वें भारत के पड़ौती 
देशों में इस्लाम की बढ़ती हुई शवित के समक्ष भारत के हिन्दुभों की प्रसंगठित स्थिति से 
चिन्तित थे | लाजपतराय ने. पंजाब आये समाज के उपरोक्त रवैये का समर्थन किया था। 
भ्रा्यं समाज को गैर-राजनीतिक संस्था के रूप में उभारने का प्रयास किया जा रहा था 
ताकि पंजाब में भ्रायं समाज की बढती हुई लोकप्रियता सरकार की भ्ांख की किरकिदी 
न बन जाये | उस समय झनेक सरकारी कर्मचारी आयंसमाज के सदस्य थे। ग्रदि सरकार 
का रूख ग्रायंसमाज .विरोधी बन जाता तो इन राजकीय कर्मचारियों को प्रायंसमाज 
से श्रपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ता जो कि स्वयं प्रायंसमाज की लोकप्रियता एवं सदस्य 
संख्या घटने का कारण बन जाता । इस प्रकार लाजपतराय तथा उनके सहयोगी प्रार्म- 
समाजियों ने अपने आपको कांग्रेस की राजनीति से कुछ सम्य के लिये पृथक रखा। _ 
3892 में लाजपतराय लाहौर में श्राकर दस गये झौर वहीं वकालत करने लगे । 
वकालत के साथ-साथ वे झआ्रार्यसमाज के कार्यों में पूरी रूचि लेते रहे । पंजाब में स्‍्रार्येत्रमा् 
में सामिप-निरामिप भोजन तथा संस्क्ृत-अंग्रेजी साध्यम को लेकर जो विवाद-छिड़ा, उससे 
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पायंसमाज में दो गुट बन गये । एक गुट लाला मुशीराम (स्वामी श्रद्धातन्द) के नेतृत्व मे 
शुद्ध शाकाहारी भोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में ग्रुदकुल-पद्धत्ति तथा संस्कृत को शिक्षा का 
माध्यम बनाने का समर्थक था, तो दूसरी भौर लाला हंसराज भादि का गुट था जो 
मांसाहार, अंग्रेजी के पठन-पाठन तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने के पक्ष मे था। 
लाजपतराय दूसरे गुट से सम्बन्धित थे । यद्यपि लाजपतराय लाहौर झ्ायंसमाज के सचिव 
के रूप में इन दोनो गुटों के अति तटस्थ रहना चाहते थे किन्तु श्रधिक समय तक तटस्थ 
नहीं रह सके । उनके विचार लाला हंंसराज के गुट से मिलते थे। लाला लाजपतराय 
त्तथा लाला हंसराज प्रादि के प्रयासों से द्वी पंजाब में डो० ए० वी० शिक्षण सस्थाप्रों का 
जाल बिछ गया था। उन्होंने 886 में डी० ए० वी० कालेज, लाहोर की स्थापना की 
थी। प्रायंसमांद का यह कालेज-गुट स्वामी श्रद्धानन्द के गुट से भ्रलग हो गया भौर इस 
गुट ने 893 में प्रार्यंसमाज का भ्रनारकली, लाहोर में पृथक कार्यालय स्थापित कर 
दिया । लाला लाजपतराय प्नारकलो प्रार्यसमाज के प्रध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने 
डी० ए० वी० कालेज समिति के महासचिव के रूप में स्थान-स्थान का भ्रमण कर कासेज 
के लिए धन एकत्रित किया। उन्होंने वयानत्व एंग्लो-यंदिश कालेज समाधार का 
सम्पादन किया स्‍भ्लौर लाला हसराज के साथ प्रार्यसमाज गज़्ट का सह-सम्पादन किया। 
897 में भ्रायंसमाज के प्रवारक पण्डित लेखराज की किसी मुसलमान द्वारा हत्या कर 
दी गयी । इस हत्याकाण्ड ने भ्रायंसमाज के दोनों ग्रुटों को एक होने के लिये प्रेरित किया । 
लाजपतराय ने हत्यारे को पकड़वाने का पभायंत्तमाज की भोर से प्रयास किया किन्तु लाहौर 
के भुसलमान रईसीं तथा मौलवियों ते हत्यारे को संरक्षण देकर उठे भगने का प्रवसर दे 
दिया प्रोर प्रार्यंसमाज के सभी प्रयत्न विफल कर दिये । 

897-98 में लाजपतराय ने मध्य प्रान्त मे फैले भ्रकाल के समय भ्रायंसमाज की 
ओर से सद्दायता कार्य किया प्ौर सैकड़ों दुर्धिक्षपि डित श्रनाथ बच्चों को ईसाई मिशनरियों 
के हाथ पड़ने से बचाया । !899-900 में पुनः दुभिक्ष का भयंकर दौर फैला। इस 
बार दुभिक्ष ने पंजाब, मध्य प्रान्त, राजपुताना तथा संयुक्त प्रान्त में भपना नग्न तांडव 
दिखाया । लाजपतराय ने प्रायंसमाज की झोर से हजारों प्रबोध प्रनायों को ईसाइयों से 
बचाथा पभौर भकाल-पी डित क्षेत्र में धन, प्रश्न तथा भन्‍य भावश्यक वस्तुप्ों का प्रचुर मात्रा 
में वितरण किया । भारत सरकार द्वारा गठित दुर्भिक्ष भ्रायोग (90) के समक्ष लाज- 
पतराय ने साक्ष्य दिया झोर सरकार ने उनका दिया यह सुझाव स्वीकार किया कि दुभिक्ष 
के समय प्रवाय एवं निराश्चित बच्चों को तब तक प्रन्य संस्थाप्रों एवं धर्मावलम्बियों के 
सुपुर्द न किया जाय, जब तक उनके स्वयं के धर्म से सम्बन्धित संस्था उन्हें भपने स॑रक्षरा 
में लेने में स्सफल सिद्ध न हो जाय । भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद के कलकत्ता 
प्रधिवेशन (90।) में हिन्दुभों को प्रक्रालपीड़ित स्‍भनाथों को सहायता में ईसाई मिथ- 
नरियी से पीछे रहने के लिये लाजपतराय ने लताड़ा । 

4896-898 के - मध्य लाजपतराय ने उद्दू में मत्सेनी, गैरोबेल्डी, शिवाजी, 
दयानन्द तथा धीकृष्ण की जीवनियां लिखी । 898 में उत्तर भारत में फैले प्रकाल के 
समय तथा 899 के राजपुताना दुध्रिक्ष में लाजपतराय ने स्मरणीय सेवा की श्रौर भ्रनाथ 
बालकों को ईसाई सिशनरियों के हाथ डिकने से बचाया । इसके पूर्व 4895 में लाजप्तराय 
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ने पंजाब नेशमल बैक की स्थापना में सहयोग दिया । कांग्रेस के लाहौर प्रधिविशन (900) 
ने लाजपतराय को पुनः कांग्रेस की भोर आ्राकृष्ट किया । इस प्रधिवेशन में उन्होंने 
शिक्षा तथा भौद्योगिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए कम से बम 
ग्राधा दिन निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने इस कार्य के लिये दो समितियां 
बनाई--एक झौद्योगिक समिति तथा दूसरी शैक्षिक समिति । पहली समिति में लाजपतराय, 
फिरोजशाह, मदनमोहन मालवीय व दीनशा वाचा सदस्य बनाये गये भौर दूसरो समित्ति में 
लाजपतराय, तिलक, गोखले तथा सुरेन्द्रनाय बनर्जी को सदस्य बनाया गया । इस प्रधिवेशन 
में लाज़पतराय तथा तिलक प्रत्यधिक निकट पाये और उनकी घनिष्ठता श्रागे जाकर 
कांग्रेस की 'लाल-बाल-पाल' की त्रिमू्ति मे प्रकट हुई। लाजपतराय ने कांग्रेस के संवधातिक 
भ्रान्दोलन की प्रालोचना की । वे व्यापक राजनीतिक श्रान्दोतनन चलाने के पक्ष 
में थे। पजाब में जनमत जागृत करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में पंजाबी प्रद्ध साप्ताहिक 
का 904 मे प्रकाशन भ्रारम्भ किया । इस पत्र के सम्पयादक के० कै० भ्रथावले को तिलक 
की प्रिफारिश पर नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के बम्बई भ्रधिवेशत (904) में 
इंग्लैंड में प्राम चुनावों के समय भारत-समर्यक्र जममत जागृत करमे के लिये एक प्रति- 
निधिमण्डल भेजने का निर्णय किया गया | गोखले तथा साजपतराय इसके सदस्य बनाये 
गये । 905 के मध्य में गोखले तथा लाजपतराय ने इंगर्लण्ड के प्रनेक स्थानों पर श्रमिकों 
तथा मध्यमवर्गीय जनसभाओों के समक्ष भाषण दिये। लाज़पतराय प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ इंडिया हाउस, लम्दन में ठहरे। श्यामजी ने उनका परिचय 
हैनरी मेयसं हाइंडमैन से करवाया । हाइंडमैन इंगलेण्ड के र्यातिप्राप्त उग्र समाजवादी 
नेता तथा इंगलण्ड के प्रथम समाजवादी दल सोश्यल डिमोक्र टिक फंडरेशन के संस्थायक 
ये। उनकी यह मैत्री महत्वपूर्ण सिद्ध हुई बयोकि लाजपतराय के समाजवादी विचारों की 
यही से प्रारश्भ हुआ । लाजपतराय का इंगलेण्ड के जिन भ्रन्य समाजवादी विचारकी से 
घनिष्ठ परिचय रहा वे थे कीरहार्डी, जोसिया वेजवुड, लेन्सबरी, ब्रेडलों तथा रैमसे 
मैकडोनाल्‍्ड । लाजपतराय को ब्रिटेन के श्रमिकदल तथा प्रायरिश नेताझं से भारत मे 
स्वशासन को स्थापना के लिये प्रधिक सहयोग की आशा थी। वे ब्विदिश उदारवादियो के 
भारत के प्रति इष्टिकोण से अधिक आाशान्वित न ये। इंगर्लण्ड मे लाजपतराय ने लंका- 
शायर, केटरिंग तथा लिकनशायर मे भारत के प्रति भाषण दिये । वे एक महीने के लिये 
इंगलेण्ड से अमेरिका भी गये । वहां न्यूयार्क, फिलेडेल्फिया तथा बोस्टन में उन्होंने प्रमेरिका 
निवासियों के समक्ष भाषण दिये । भारत की गिरती हुई आधिक स्थिति के लिए अंग्रेजी 
शासन को उत्तरदायी ठहराते हुये लाजपतराय ने शासन की तीव्र निन्दा की । उनके बोस्टर्न 
में दिये गये भाषण को भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने घोर आपत्तिजनक” बंतलाया । 
स्वदेश लौटकर लाजपतराय ने लाहौर मे आयंप्तमाज द्वारा आमत्रित जनसमुदाय 
को सम्बोधित करते हुये भारतीयों को अपने बलिदान की बेल को रक्त तथा त्याग से 
घिचित करने का आह्वान किया । इसो वर्ष लाजपतराय ने लाहोर से वंदेमातरम्‌ देँतिक- 
पत्र का उद्दू में अकाशन' झारम्भ किया । 905 का वर्ष लाल-बाल-पाल को त्रिमरूर्ति की 
व्यापक लोकप्रियता का वर्ष था। इसी वर्ष लाड कर्जन की राष्ट्रवाती नीति मे बगाल की 
विभाजन कर भारतियों के जनमानस को उद्वेलित कर दिया। सरकार के दमनचक्र में 
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कांग्रेस के उम्रवादी नेतृत्व को उभारा | लाजपतराय ने बग-भंग-भान्दोलन के समय जनता 
“की जागृत किया श्रौर ब्रिटिश शासन को मनमानी एवं दमनकारी नोति को रूस को 
जारशाही के समान बताया । स्वराज, स्वदेशी, वहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा का देश-व्यापी 
कार्यक्रम उग्रवादियों को ही देन थी । लाजपतराय ने बहिष्कार को जनता का बौद्धिक 
शस्त्र माना । उन्होंने सरकार की साम्प्रदायिक नीति का विरोध कर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
का प्रचार किया। कांग्रेस के वनारस ग्रधिवेशन (905) में लाजप्तशय मे उदारवादियों 
की 'भप्रार्थेना तथा याचिकाझों' की नीति का विरोध करते हुये कांग्रेस के मच से “निष्क्रिय 
प्रतिरोध” की नीति अपनाने का झ्राग्रह किया । लाजपतराय ने उदारवादियों को भीरूता 
का त्याग कर देश के लिये कप्ठ उठाने को ललकारा । तिलक मे लाजपतराय का समर्थन 
किया । तिलक द्वारा “निष्क्रिय प्रतिरोध/ का शब्द लाजपतराय के उद्गारों के एक वर्ष 
प्ाचातू कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशत (!9906) में प्रयोग में लाया गया था । इस प्र्थ में 
लाजपतराय तिलक के अग्रणी थे । 

906 में कांग्रेस के कलकत्ता भ्रधिवेशन के स॑मय तिलक लाजपतराय को अध्यक्ष 
निर्वाचित कराना चाहते थे । उद्ारवादियों ने इसे उग्रवादियों द्वारा काग्रेस पर एकाधिकार 
करने की योजना का अंग माना और सुरेन्द्रनाध बनर्जी ने दादाभाई नौरोजी को इगलैण्ड 
से तार द्वारा कलकत्ता बुलाया ताकि वे ग्रध्यक्ष-पद सम्हालकर कांग्रेस को उम्रवादियों से 
बचायें। कलकत्ता प्धिवेशन में बंगाल के उग्रवादी नेता बिपिन चन्द्र पाल, तिलक तथा 
लाजपतराय के प्रभाव के कारण दादाभाई नौरोज़ी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग 
कर उग्रवादियों के विरोध को शात॒ करने का प्रयास किया । लॉजपतराय ने कलकत्ता से 
लौटकर पंजाब सरकार के  लेंड एलीयनेशन तथा कोलोनाइजेशन कानूनों के विरूद्ध 
किसानों का जनमत तैयार किया । पंजाब के किसानों में व्याप्त श्रसंतोष को सही नेतृत्व 
मिला प्रौर पंजाब मे व्यापक प्रदर्शन हुये ) अंग्रेजी शासन हिल उठा । पंजाब के इस असतुष्ट 
प्रदेश से भारतीय सेना मे सिपाहियों की भर्ती सर्वाधिक की जाती थी। शासन भयभीत 
हुआ, क्योंकि विद्रोह की यह झ्राग सेना मे भी फैल सकती थी। दमनचक्र प्रारम्भ हुश्ा 
भौर लाजपतराय तथा किसान नेता अजीतर्सिहू (शहीदे प्राजम भगतर्धिह्‌ के चाचा) को 
बंगाल रेग्यूलेशन एक्ट (8!8) के अन्तगंत, भारत के सम्राट के प्रदेशों मे खलबली मचाने 
के प्रारोप में, देश निकाला दे दिया गया । दोनों को बिना मुकदमा चलाये वर्मा के माण्डले 
नामक स्थान पर दुर्ग में बन्दी रखा गया; किन्तु उनके देश-निकाले को लेकर ब्रिटिश संसद, 
भारतीय प्रशासन तथा जनसामान्य में जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, वह अपने झाप में ऐतिहासिक 
थी | विवश होकर लाड्ड मिन्‍्टो ने लार्ड मोर्ल के दबाव में पंजाब के काले कानूनों को रह 
किया झौर लाजपतराय विजेता के रूप में माण्डले से लाहोर पहुंचे । उनके लाहौर पहुंचने 

पर सारे शहर में दीपावली मनाई गई । 

कांग्रें स्त के सूरत अधिवेशन (907) में तिलक ने लाजपतराय को पुनः अध्यक्ष 

बनाना चाहा किन्तु फिरोजशाह मेहता के विरोध के कारण ऐसा नही हो सका । इस पर 
झरविन्दघोय ने सूरत कांग्रेस को द्धिन्च-भिन्न करवा दिया और अरब कांग्रेस दो दलों में 
स्पष्ठतः विभक्त हो चुकी थो। लाजपतराय ने दोनों दलों मे समझौता कराने का प्रयास 
किया, किन्तु दोनों हो दल हठधमिता का मार्ग अपनाये हुये थे। ब्रिटिथ शासन का दमतचक्त 
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उमग्रवादियों पर चलता प्रारम्भ हुप्ना । प्ररविन्दधोष, तिलक तथा विपिमचद्र पाल बन्दी बना 
लिये गये । लाजपतराय ने देश का वातावरण देखते हुये विदेश चले जाना श्रेयस्‍्कर 
समभा | एक वर्ष बाद लौटने पर लाजपतराय ने राजनीतिक गतिविधियों को शिधित कर 
अपना 9]] से ।9]3 का समय अद्ुतोद्धार तथा हिन्दुओं को संगठित करने में लगा 
दिया। 93 में लाजपतराय ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दक्षिण-प्रफ्तीका के 
प्रवासी भारतीयों की समस्या पर श्रत्यन्त भ्रोजस्वी भाषण दिया जिसकी तुलना सी० वाई० 
चिस्तामणि ने लॉयड जॉर्ज के सर्वश्रेष्ठ भाषणों से की । ला्ड हाडियग पर बम्र फेकने की 
घटना से सम्बन्धित व्यवितयों का उनसे सम्बन्ध होने के कारण वे पुत्रः विदेश जाने की 
तैयारी करने लगे। सरकार उनके विरूद्ध तथ्य म जुटा पाई भौर लाजपतराय कांग्रेस के 
प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप मे इगलेण्ड भेजे गये । दंगलेण्ड में उनका विचार केवल कुछ 
माहू रुकने का था, किन्तु इसी बीच प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया । युद्ध के समय भारत के 
जाने-माने व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश शासन का तन-मन-धन से समर्थन उन्हें रुचिकर न लगा । 
दे पुनः भारत लोटना चाहते थे, किन्तु युद्ध के कारण विचार बदल दिया प्रौर वे इंगलैण्ड 
से भ्रमेरिका चले गये । प्रमेरिका मे लाजपतराय ने अपने प्रनेक प्रसिद्ध ग्रन्यों की रचना 
की । वे कुछ समय के लिये जापान भी गये ौर प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस को 
उन्होने सुरक्षा दिलवाई। जापान से पुनः प्रमेरिका लौटने पर लाजपतराय ने प्रमेरिका में 
हंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। “यंग इंडिया” पत्रिका निकाली प्लौर उसका 
सम्पादन भी किया ! उनके सहयोग तथा सुथुषा के लिये हार्डोकर, जो कि बाद में राष्ट्रीय 
स्वयं>सेवक दल के सस्थापक बने, विद्यमान थे । प्रपने भ्रमेरिका प्रवास के दौरान लाजपत 
राय ने मानवेन्द्रनायथ राय की ग्राथिक सहायता देकर उनको भावी योगदान के लिए प्रेरित 
किया । लाजपतराय ने विदेशों में कार्यरत भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गयी 
प्रनियमितताप्रो की भर्संता की । भ्रमेरिका मे गदर पार्टी द्वारा जमनी से श्राथिक तथा सैस्य 
सह्दायता प्राप्त कर भारत को स्वतन्त्र कराने की योजना बनायी जा रही थी भौर गदर 
पार्टी के कार्यकर्त्ता लाजपतराय का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, किन्तु लाज- 
पत राय ने उनका साथ नहीं दिया । लाजपतराय ने गदरपार्टी के सदस्यों को जर्मनी से 
प्राप्त धन का अपने मौज-शौक के लिये प्रयोग करने के लिए लताड़ा श्लौर विदेशों मे भारत 
की स्थिति को हास्यास्पद बनाने का दोषी ठहराया । लाजपतराय नें स्वयं प्पने प्रयत्नो से 
सर्वधानिक तरीकों से भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का व्यापक कार्यक्रम चलाया | भमेरिका 
की प्रबुद्ध जनता के लाजपतराय का अपूर्व सम्मान किया और उन्हे अपना यंपासम्भव 
सहयोग दिया । युद्ध की समाप्ति पर लाजपतराय इंगर्ूण्ड होते हुये भारत लौटना चाहते 
थे, किम्तु ब्रिटिश सरकार ने उन्हे पासपोर्ट देने से मना कर दिया । ब्रिटिश संसद में श्रमिक- 
दल के दबाव के कारण उन्हे भारत लोटने की झनुमति प्राप्त हुई । 

4920 मे भारत लोटने पर लाजपतराय का देशव्यापी स्वागत किया गया | उतका 
मास 920 के कांग्रेस के कलकत्ता मे होने वाले विशेष अधिवेशन के भ्रध्यक्ष पद के लिए 
प्रस्तुत किया गया । लाजपतराय को 907 में सूरत भ्रधिवेशन की प्रध्यक्षता का तिलक 
का प्रस्ताव अनिच्छा से भ्रस्वीकार करना पडा । 9]4 में मद्रास प्रधिवेशन की भ्ध्यक्षता 
का प्रस्ताव भी उन्होने स्वीकार नहीं किया, किन्तु 920 के कांग्रेस प्रधिविशव की 
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अध्यक्षता उन्हें स्वीकार करनी पड़ी । सितम्बर 920 का कांग्रेस अधिवेशन ऐतिहासिक 
माना गया । इसी अ्रधिवेशन में यांधी जी का अभ्रसहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया 
भौर इसके दाद गाधीजी भारत के राष्ट्रीय जीवन पर छा ग्ये। लाजपतराय ने अपने 
भ्रध्यक्षीय भाषण में पंजाब के जालियाबाला बाग हत्याकांड के लिये जनरल डायर तथा 
उपराज्यपाल माइकेल झ्रोडायर पर खुले झरारोप लगाये तथा उनकी बर्खात्तगी के साथ 
साथ तत्कालीन वायसराय लोड चेम्सफार्ड को उक्त काड का सहंभागी होने के कारण 
पदत्याग करन का सुझाव दिया । लाजपतराय गाघीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन के प्रशंसक 
होते हुये भो पूर्णतः: अ्रनुगामी नहीं थे। लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, चितर॑जनदास, 
श्रीमती एनी वेतेन्ट ग्रादि कांग्रेस के चोटी के नेताधो ने गाधीजी के अ्रसहयोग प्रस्ताव की 
गिराने का बिचार किया था, किन्तु गाधीजी ने श्रपार धन तथा अनसमर्थन अपने कार्य क्रम की 
सफलता के लिए जुदा लिया था। उसी वर्ष दिसम्बर के नागपुर भ्रधिविशन में लाजपतराब, 
मोतीलाल नेहरू तथा चित्तर॑जनदास ने गांधोजी के कार्यक्रम का समर्थन कर दिया | 920 
में लाजपतराय ने न्यूयाकक के रंण्ड स्कूल के समान 'तिलक स्कूल आफ पॉलिटिक्स” की लाहौर 
में स्थापना की ।922 में उन्होने गोखले का श्रनुसरण करते हुए सर्वेन्ट्स श्राफ पीपुल सोसा- 
यदी लाहोर में स्थापित की । इस सस्था ने आगे चलकर भारत के अनेक कर्मठ राजनेताग्रों 
को समाज-सेवा के काय॑ में प्रशिक्षित किया । लालबहादुर शास्त्री भी इसो संस्था की देन 
थे | असहयोग श्रान्दोलन में सम्मिलित छात्रों को राष्ट्रोय कार्य मे प्रशिक्षित करने के लिए 
लाजपतराय ने नामिलवरत्त न क्‍झ्रमाभम” की स्थापना को । 924 में लाजपतराय श्रसहयोग 
आन्दोलन में सम्मिलित ६, भ्रौर उन्हें श्रदूठारह महीने का कारावास दिया गया । उनके 
विरुद्ध श्रभियोग प्रिंद्ध नही हुआ्ना, भ्रत: वे मुक्त कर दिये गये किन्तु जेल से मिकलते ही 
उन्हें भ्रन्य प्रारोप से गिरफ्तार कर पुनः दंडित किया गया । इस बार उन्हें दो वर्ष का 
काराबास दिया गया। गांधोजी द्वारा चौरीचौरा कांड के कारण झसहयोग प्रान्दोलन सहसा 
समाप्त करने का लाजपतराय ने तीब्र विरोध किया । गांधीजी के भ्रहिसक झ्ानदोलन को 
लाजपतराय नीति के रूप में हो स्वीकार करते थे, वे भ्रपने आपको गांधीवाद से प्रतिबद्ध 
करना स्वीकार नही करते थे । लाजपतराय तथा ग्रांधीजी के मध्य बंचारिक भ्रन्तर की 

खाई बढ़ती गईं | खिलाफत के प्रश्त पर भी बे गांधीजी के विरोध में रहे। उन्हें राजनीति 

में धर्म का प्रयोग उचित नही लगता था। जनता का सही मार्ग-दर्शन करने की दृष्टि से 

साजपतराय ने लाहौर से अंग्रेजी साप्ताहिक 'दी पीपुल” का सम्पादन एवं प्रकाशन 5 

जुलाई 925 को भारम्भ किया । 

» 4925 में लाजपतराय ने स्वराज्य दल के समर्थन पर चुनाव लड़ा और वे केन्द्रीय 
घारासभा के सदस्य निर्वाचित हुये । उसी वर्ष लाजपतराय ने पंडित मदनमोहन मालवीय 
के साथ हिन्दू महासभा का गठन किया जिसका पहला भ्धिवेशन बनारस में सम्पन्न हुप्ना 
लाजपतराय कांग्रेस में रहकर हिन्दुश्ों को संगठित करने की नीति के विरोधी न 
थे। ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों को तुष्ट करने की नीति पंजाब तथा बंगाल को हिन्दू 
जनता को झनाथ एवं मुसलमानों को हिसा का शिव"र बना रही थी । लाजपतराय हिन्दुन 
मुस्लिम एकता तथा धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे, किन्तु वे हिन्दुओं को संगठित करने 
के कार्य में पीछे नहीं रहना चाहते थे । उनके झनुसार धर्मनिरपेक्षता का प्र्य किसी हिन्दू 
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द्वारा अपने हिन्दू बने रहने के भ्रस्तित्त को मिटाना नहीं था। उनके नेतृत्व में हिस्दू 
महासभा ने सामाजिक सुधारो का कार्य किया प्लौर अपने प्रापको राजनीतिक कार्यक्रम से 
दूर रखा। लाजपतराय ने बाद में स्वराज्यदल से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि मोतौलाल 
सेहरू का हृठधमितापूर्ण व्यंवह्मर उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने एक स्वदंत्र दल 
मालवीयजी के साथ मिलकर स्थापित किया भर स्वराज्यदल को निर्वाचन में करारी मात 
दी ॥ साम्प्रदायिक राजनीति के ग्रनुपम अध्येता लाजपतराय ने 923 में मुसलमानों 
की पृथकतावादी नीति को देखते हुये भारत के विभाजन का पूर्वाभास दिया जिसमें पंजाब, 
बंगाल, तथा सिंघ को पृथक मुस्लिम राज्यों के रूप में दर्शाया गया घा। यहूं लाजपतराय 
की दूरदष्टि एवं परिपक्व राजनीतिक दूरदशिता का हो प्रतीक था कि 947 में होने 
वाले भारत-विभाजन का उन्होने इतने वर्ष पहले पूर्वाभास श्राप्त कर भारतीयों को इस 
विभाजन को रोकने की चेतावनी दी थी, विन्‍्तु उस समय भारत के दिग्गज नैताप्नों ने दस्त 
प्रशत की गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया भौर बाद में इसके भयंकर परिणाम हमारे 
सामने शभ्ाये । + 
लाजपतराय ने 926 में जिनेवा में होने वाले भन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-सम्मेलन मे 
भाग लिया । उन्होंने भ्रफ़ीका तथा भमेरिका में मजदूरों की स्थिति फी जांच करवाने तथा 
भारत में सम्मेलन द्वारा एक संवाददाता नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा | उन्होने 'पूर्वे में 
मजूदरों की स्थिति” पर भाषण दिया और भारत मे राज्यों तथा रियासतो में वेगार प्रथा 
की शोर सम्मेलन का ध्यान प्राकर्षित किया । वहां से लाजपतराय वल्ड माइग्रेशन कांग्रेस 
में भाग लेने के लिए इंगलेण्ड गये भौर वहां उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में रंग-भेद 
की समस्या पर भाषरा दिया । वे जिनेवा की वल्डे पालियामेन्द्स यूनियन से भी सम्बढ 
रहे । इसके पूर्व लाजपतराय भारत में 'प्राल इंडिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेस” की स्थापना मे 
सहयोगी रहे । वे इसके बम्बई में होने वाले प्रथम भधिवेशन के श्रध्यक्ष भी रहे | उतका 
भारत के श्रमिक-आन्‍्दोलन को भनुपम योगदान रहा । एक भोर जहां उनका केन्द्रीय धारा" 
सभा का कार्मकाल अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिंग शासन की तीत्र भ्रालोचना से ग्रोतश्ोत 
रहा वहीं उन्होने साइमन कमीशन के बहिष्कार-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को कैख्द्रीय घारा 
सभा में पारित करवा कर एक नया कीतिमान स्थापित किया! 30 ग्रक्टूचर 928 को 
साइमन श्रायोग के विरुद्ध लाहौर मे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज से 
लाजपतराय की छाती पर संगीन चोटें लगी । समस्त ब्रिटिश शासन जैसे लाजपत राय की 
अपने मार्ग से हटाने के प्रयास में लगा हुप्रा था। लाजपतराय ने इस घटना के दिन शाम 
को लाहौर की सभा में जोशीला भाषण देते हुए कहा था “हमारे शरीर पर पड़ी हुई . 
एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफ में एक-एक कील सिद्ध होगी ।"“यदि मैं मर 
गया श्रौर उन नवयुवकों ने जिनको मैंने काबू में रखा हुआ था, कोई पन्य मार्ग ग्रहण 
करने का निश्चय किया, तो मेरी झात्मा उनके कार्य को भाशीर्वाद देगी ।” इसी साधातिक 
चोट के कारण लाजपतराय का 7 नवम्बर, 928 को निधन हो गया । उनकी मृत्यु के 
ठीक एक महीना पूरा होते ही चन्द्रशेबर आजाद के नेतृत्व मे भगतर्सिह ने लाजपतराम पर 
लाठी प्रहार करने चाले अंग्ज पुलिस अधिकारी साँण्डसे की पुलिस कार्यालय के सामने 
हत्या कर दी । देश के वयोबुद्ध लोकप्रिय नेता के भ्रपमान का बदला चुका लिया गया गे 
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जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे “भगतसिह, केवल अपने प्रातंकवादी का से प्रसिद्ध नही 
हुये, प्रपितु इससे हुये कि उन्होंने लाला लाजपराय के सम्मान तथा उनके माध्यम से राष्ट्र 
का बदला लिया था ।!/ 
राजनीतिक विचार 
लाला लाजपतराय ने काँग्रेस मे एक उद्धार दलीय के रूप में प्रवेश लिया । उन 
दिनों बिपिनचन्द्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक भी अपने विचारों में उदारवादियों 
के समान ही थे। किन्तु काँग्रेस के कर्णघारों के ब्रिटिश शासन के प्रति असीम भक्ति-भाव 
ने उन्हें काँग्रेस की राजनीति के प्रति नवीन इृष्टिकोश अपनाने के लिये वाध्य किया। 
लाजपतराय का राष्ट्रीय इष्टिकोण तथा उनकी भ्रातरिक देशभक्ति ने उन्हें त्रिटिग शासन 
का कटुत्तम विरोधी बना दिया और प्रपने विद्रोही स्वर को व्यक्त करते हुये वे उदा रवादियी 
की भिक्षावृत्ति के विरोधी बन गये । उनका ब्रिटिश शासन के “न्याय एवं सदृव्यवहार' में 
विश्वास नहीं रहा । वे 'प्रार्थंना तथा याचना” की नीति के बजाय आत्मविश्वास, स्वाव- 
लम्बन तथा स्वराज्य से प्रेरित हुये । उप्रराष्ट्रवादियो ने भारत के जनमानस की शक्ति का 
भ्राभास लिया। वे भारत के निवासियों की मौलिक एकता, उनके स्वर्णिम प्रतीत तथा 
उज्ज्वल भविष्य का संदेश देने लगे |। लाजपतराय का यह उग्रवाद उनके द्वारा की गई 
उदारवादियों की कटुतम आलोचना में व्यक्त हुआ । वे उन भारतीयों के विरोधी थे जो 
साम्राज्य दिवस' मनाते थे श्रौर जो शासकीय पद प्राप्त करने के लिये अंग्रेजो की 
चाटुकारिता मे लगे रहते थे। इन परजीवी रोगाणुझरो को वे राष्ट्ररूपी देह मे विकृति 
उत्पन्न करने वाला मानते थे ।£ 
प्रारम्भ मे लाजपतराय की यह धारणा थी कि भारत को स्वतन्त्रता तभी मिल 
सकती है जब भारत हिंसक राजनीति के उथल-पुथल के दोर से ग्रुजरे। लाजपतराय 
भारत के उप्रवादी नेताश्रो मे प्रथम उग्रराष्ट्रवादी थे। वे तिलक से भी पहले भारत में 
निष्क्रिय प्रतिरोध के पक्षघर बने । यद्यपि वे पूर्णा स्वतन्त्रता के समर्थक नही थे जैसे कि 
- विपिनचन्द्र पाल तथा श्रोग्रविन्द थे, फिर भी वे ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्‍्होने कॉँगेस के 
मंच से सर्वप्रथम निष्क्रिय प्रतिरोध का कार्यक्रम काँग्रेस के 4905 के बनारस प्रधिवेशन मे 
प्रस्तुत किया १ जहाँ तिलक अपने राजनीतिक जीवन के संध्याकाल मे ब्रिटिश प्रशासन 
से सहयोग की भावना व्यक्त करने लगे, बिपिनचन्द्र पाल अग्रेजो के सहयोग से एक साम्राज्यीय 
संघ की स्थापना का सुझाव प्रचारित करने मे लग गये भौर श्रीभ्ररविन्द ने पांडिचेरी में 
योगसाधना प्रारम्भ कर राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया, वहाँ लाजपतराय निरन्तर 
ब्रिटिश शासन के विरोधो बने रहे श्रौर जीवन के अन्त तक ब्रिटिश शासन का विरोध करते 
करते उन्होने प्रपने प्राण त्यागे । 
लाजपतराय का राजनीतिक उप्रवाद अन्य उद्रवादियों से पृथक्‌ प्रकृति का था। 
एक ओर बिपिनचन्द्र पाल तथा श्री भ्रविन्द राष्ट्रवाद को घामिक रहस्यवादी बाना पहनाने 
में व्यस्त थे, तो दूसरी भोर तिलक गणपति उत्सव दथा शिवाजी उत्सव के माध्यम से 
राजनीति को घाभिक कलेवर दे रहे थे । लाजपतराय ने आर्येममाज मे तत्त्वावधान में 
अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ करके भी राष्ट्रवाद को रहस्यवादी प्रत्ययों से दूर रखने 
का प्रयास किया | उनका गीता के उपदेशो में विश्वास था शोर वे राष्ट्रवाद को राजनीतिक 
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कमंवाद में परिवर्तित करना चाहते थे। उनकी प्रास्था भक्ति में थी भोर वह भपनी 
भास्या देशभक्ति में ही ध्यक्त कर रहे ये ।5 
लाजपतराय ने भारत के राजनीतिक झ्रान्दोलन को नया मोड़ दिया। वे ब्रिटिश 
शासन के विरोध में जनता को जापृत करने के लिये ऐसे नेतृत्व को कामना करते ये जो 
प्पने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर सावंजनिक करत्तंब्यों को पूर्ति में लग जाय । वे भानते 
थे कि अंग्रेज भारत पर भ्रमुत्व बताये रखने के लिए केवल ये हो सुविधाएँ भारतीयों को 
दे सकते थे जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होने में बाधा न पहुंचे। इससे भ्रधिक की शाप्तकों 
से श्रपेक्षा करना ही व्यर्थ था। इसी कारण उन्हींने उदारवादियों के संवैधानिक प्ांदोलन 
की ध्ालोचता की झौर ब्विटिश शासन को देवों वरदान मानने से श्रस्वीकार किया। वें 
अंगेजों को दुकानदारों का देश मानते थे जो कि अपने अ्राथिक स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ 
सकता था । उन्हे भारतवास्तियों के राजनोतिक शान पर भरोप्ता था। वें भपने भ्रमेरिका, 
जापान तथा इंगलू८्ड के प्रवास के अनुभवों के भ्राधार पर यह व्यक्त कर रहे ये कि भारतीय 
प्रतिनिध्यात्मक शासव के पूर्ण योग्य हैं। उनमे तथा उनके समान पाश्चात्य देशों के 
निवासियों मे कोई श्रस्तर नहीं है। लाजपतराय के अनुसार काँग्रेस के प्रारश्य के नेतृत्व 
ने भारतीयों के प्रन से इस हीन भावना को, हि उनमे वे गुण नहीं हैं जो पारचात्य देशों 
में है, निकालने का भी कभी प्रयत्न नही क्रिया । उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व को 
इसका दोषी ठहराया ? 
राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए लाजपतराय से स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्फार 
तथा राष्ट्रीय शिक्षा के चहुमुखी कार्यक्रम को अंगोकार किया। वे उदाखादियों के 
विपरीत ह्वराज्य की स्थापना क्रमिक रूप में नही चाहते थे । वे ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति 
के पक्ष मे थे। थे अग्रेजों के साथ एक मित्र की भाँति सहयोग करने के विद नहीं ये, 
किस्तु वे अंगजो को शासक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते ये। उनका उद्देश्य 
इंगलेण्ड के समान भारत में स्वशासन की स्थापता करने का या। वें भारत की झाधिक 
स्वतन्त्रता को भी सुदढ़ करना चाहते थे ! वे शौद्योगीकरण के पक्ष मे थे ताकि भारतीय « 
जनता इससे लाभान्वित हो सके । उन्होंने इस कार्य के लिये स्वदेशी झान्दोलन का समर्थन 
किया । बहिष्कार को वे स्व्रदेशो का सहयोगी तत्त्व म[नते थे । बहिष्कार की भावनों से 
भारतीयों में विदेशी सत्ता के प्रतिकार का भाव उत्पन्न हो रहा या। लाजपतराय इसे 
स्वराज्य-प्राप्ति के संघर्ष का श्राधार बनाना चाहते थे । उनका यह विश्वास था कि स्वदेशी 
वस्तुओं के निर्माण एवं उपयोग के लिये बहिष्कार-प्रान्दोलत को लोकप्रिय धनाते की 
ग्रावश्यकता थी । एक आथिक अस्त्र के रूप में बहिप्कार का प्रयोग अंग्रेजों के लिये न्याय 
एवं औचित्य के तक से अभ्रधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता था | 
लाजपतराय के अनुसार राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए शिक्षा को 
अत्यधिक महत्त्व देने की आवश्यकता थी । उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना भ्रस्तुत करते 
हुये यह सुझाव दिया कि भारतोयों को सर्देव अपनी भारतोमता को बनाये रखने का पाठ 
सिखाया जाय ।* अभारतीयों के साथ भारतोयों के व्यवहार में यह बात बताना प्रावश्यक है 
कि वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में अपना पृथक्‌ उदाहरण रखते हैं। इसका 
यह तात्पर्य नही था कि लाजपतराय बाह्य प्रमाणों को उपेक्षा कर रहे थे । उन्होंने यह 
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भल्तीभांति स्वीकार किया कि भारतीय राष्ट्रवाद को वाह्म प्रभावों का भी योगदान रहा । 
यूरोप के राष्ट्रवादी विचार ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। भारतीय जनता ने 
इंगलैण्ड के सर्वहारा वर्ग के संघर्षों एवं उनकी सफलताओों का झवमाहन किया । फ्रांस 
की राज्य-क्रांति की पीड़ा तथा विजय ने उन्हें प्रेरणा दी । इतालवी जनता के प्रयासों 
ने उन्हें प्रेरित किया । झूस, पौलेण्ड, फिनलैण्ड, हंगरी तथा अन्य यूरोपवासियों के संघर्ष 
ने उनके राष्ट्रवादी विचारों कों उद्देलित किया । लाजपतराय के अनुसार न केवल विश्व 
की घटनाओ्रों ने ही भारतीय राष्ट्रवादियो को प्रभावित किया, अपितु देशभक्त वार्शिगटन, 
केहू र, मत्सीनी, बिस्मा्क, कोस्यूथ, एमेट, पार्नेल ने भी उन पर अपना प्रभाव अंकित 
क्रिया4 भारत के महान देशभक्त राशखा प्रताप, शिवाजी, गरुरुगोविन्दर्सिह, टीपू सुल्तान 
तथा झांसी की रानी ने भी उन्हे प्रत्यधिक प्रेरित एवं प्रभावित किया ॥7" 905 में 
जापान की रूस पर विजय ने एशिया की यूरोप पर विजय स्थापित कर एशिया में नवराप्ट्र- 
वाद को पल्‍लवित किया । भारत, चीन तथा जापान के सम्बन्धों की मूलभूत एकता को 
पाश्चात्य प्रभाव छिन्न-भिन्न नहीं कर सका । उपयुक्त कारणों ने भारतीय जनता में एकता 
का भाव संचारित किया। अंग्रेजीशासन द्वारा दमनात्मक नीति का अनुसरण करने के 
बावजूद भारतीय जनता भारत की राजनीतिक मुक्ति के कार्य में जुटी हुई थी । लाजपत- 
राय ने व्यक्त किया कि स्वतन्त्रता की भावना शहीदों के छून से संचित होती है, इस 
कारण कितना भी दमन विदेशी सत्तः द्वारा प्रयोग में क्यों न लाया जाय, अंतिम रूप में 
भारतीयों की विजय निश्चित है। उनके शब्दों में “भारतीय राष्ट्रवाद की लहर उठ 
चुकी है। वायसराय अथवा उप राज्यपालीं के मीठे भाषण, सम्मान, उपाधियां भ्रयवा 
व्यक्तिगत पुरस्कार, एक समुदाय की तुलना मे दूसरे समुदाय को लाभ पहुचाने की प्रवृति, 
नहर-निर्माण भथवा रेलों का विस्तार--कोई भी इस उठते हुए राष्ट्रवाद के ज्वार को नहीं 
रोक सकता ।”श श्रपने राजनीतिक गुरु मत्सीनी से राष्ट्रवाद को प्रेरणा प्राप्त कर 
लाजपतराय ने भारत के पुनर्जागरण को राजनीतिक, धामिक, सामाजिक एवं भ्राधिक 
संदर्भों में देखते हुये भारत के उज्जवल भविष्य में श्रपना भ्रगाध विश्वास प्रकट किया 7 
भारत की जनता तथा स्वयं भारत की महानता में अगाध श्रद्धा प्रदर्शित करते 
हुये लाजपतराम ने अपनी यह धारणा प्रस्तुत की कि राष्ट्र राज्य से भी अधिक शक्तिशाली 
एवं उच्च होता है। उन्होंने व्यक्त किया कि “राज्य की सर्वोच्चता के जमेन सिद्धांत का संडन 
करना चाहिये और भविष्य के मागरिक को यह सोचने के लिये प्रशिक्षित किया जाना 
चाहिये कि राष्ट्र राज्य से उच्च है झौर हर प्रकार से राज्य का स्वामों है। राष्ट्र ही 
राज्य के प्रकार को निर्धारित करता है श्रोर उसे परिवतित करने के लिये स्वतश्प है । 
अपनी संयुक्त क्षमता एवं संयुक्त इच्छा के ग्नुरूप परिवर्तित करने के लिये स्वतन्त्र है।॥0 
लाजपतराय द्वारा राष्ट्र की सर्वोच्चता का विचार उनकी भारत की राजनीतिक स्यपर्तता 
एवं राष्ट्रीय एकता की भावना से भ्रभिभूत था । वे भारत को एकीकृत एवं शंगडठित कप 
में देखना चाहते थे। वे साम्प्रदायिक एवं घामिक भेदमायों रहित भारत की एहबीर 
स्मृति में संजोये हुये थे। थे सकोर्ण स्थार्यवाद, प्रांतवाद एवं व्यवितगत रमा्ध॑बुति पे 
विरुद्ध धे। वे राष्ट्रवाद का भाव बनाये रपने के छिये देश-भवित को भावशेयक्क ७ 
मानते थे । उनके लम्बे विदेश प्रवासकाल में उन्हें यहू बात प्परती पी लि धाए- 
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में देश-भक्ति की भावना निर्धल थी । इसी कारण से प्रेरित हो उन्होंने यह व्यकत्त किया कि 
हमें मच्ची देश-भवित के झलावा और कोई वस्तु मृत्यु तथा विनाश से नहीं बचा सकती । 
सच्ची देश-भवित में पद तथा शक्ति प्राप्त करने की लोलुपता को जन-कल्याण के पारि- 
श्रमिक रहित का के तिये तिलांजलि देनी पड़ती है। उनके अनुसार देश के हित सच्ची 
एवं निःस्वार्थ भवित ही हमारा धर्म होना चाहिये । यह हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय 
है। देश-सेवा के पुनीत कार्य में हमे श्रपना धन तथा जीवन प्रवित कर देना चाहिये। 
इस प्रकार लाजपतराय के विचारो में राष्ट्रवाद ही सच्चा घ्म है ॥7$ 
लाजपतराय राष्ट्रवाद को संकीर्णता से मुक्त कराने में विश्वास करते थे। उन्होंने 
इस संदर्भ में यह व्यक्त किया कि भारतीय राष्ट्रवादियों को ऐसे किसो प्राक्रामक राष्ट्रवाद 
की ग्रावश्यक्ता नहीं है । यह धारणा कि स्वदेश-प्रेम प्रनिवायं रूप से प्रन्य देशों के प्रति 
घृणा भश्रथवा शेष मानवता के लिये उदामीनता से युक्त है, सर्वथा ध्रनुचित एवं उत्छू खल 
है । इसका पूर्णतया खंडन किया जाना चाहिये | हम ग्रपने देश से इसलिये प्रेम फरते हैँ 
कि यह हमें मानवता के उच्चतम शिखर तक पहुँचा सके | लाजपतराय की दृष्टि से 
राष्ट्रवाद सकारात्मक शब्द है, न कि नफारात्मक । यह प्रन्याय का श्रतीक न होकर, 
शालीनता का उच्चतम श्रादर्श है । 
राजनीतिक स्वतंत्रता जनता के सर्वहितकारी संप्रभु राष्ट्र में निवद्ध होते की 
शक्ति पर श्राघारित है । स्वतंत्रता का धक्ष्य है सभी समुदायों का राष्ट्र मे निमण्जन भौर 
यही मानव-जाति के कल्याण का मार्ग है ' उन्होंने भपने राजमीतिक उद्देश्यों. में स्वतंत्रता 
को सर्वोपरि माना है। अ्रपनी स्वयं की स्वीकारोक्ति के प्रनुरूप जीवन जीने की स्वतंत्रता 
है जिसमे स्वयं के भ्रादर्शों का प्रनुसरणा, सभ्यता का विकास तथा उस घ्येय को एकता का 
साक्षात्कार समांविष्ट है। भन्‍्य राष्ट्रों से पृथक्‌ भ्रस्तित्व प्रदान करते हुये हमारी स्वतंत्रता, 
हमारा सम्मान, हमारी आंतरिक सुरक्षा तथा हमारे कार्यों में बाह्य हस्तक्षेप का प्रभाव 
ही सच्ची स्वतंत्रता है ।7/ लाजपतराय के इस कथन का यही प्राशय है कि वे भारत के 
लिये एक लोकतांत्रिक संप्रभुतासम्पन्न राष्ट्रीय राज्य की स्थापता का उद्द श्य लेकर चल 
रहे थे। उनका यह विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता की मांग इस कारण से भी उचित 
है कि प्रत्येक राष्ट्र को प्रात्म-निर्णय का अधिकार है । उन्होने ये विचार राष्ट्र संघ की 
स्थापना के समय व्यक्त किये थे । यह्‌ उनकी सम-सामाजिकता का प्रमाणा है कि वे तत्कालीन 
विश्व-जनमत को भारत की समस्याओो से युवत कर रहे थे । वे जनता की सहमति पर 
आधारित शासन को हो सच्चा शासन मानते ये ॥7% 
लाजपतराय ने “राष्ट्र! शब्द की सामाजिक परिभाषा को भ्रपने विचारों मे स्वीकृति 
दी | उन्होने एन झ्लोपन लेटर दु दी राइट झ्लोनरेबल डेविड लायड जोजं मे यह व्यक्त किया 
कि ब्विदिश सरकार का यह मंतव्य कि भारत के राष्ट्रवादियो का बहुमत एक ही प्रकार के 
धर्म का प्नुसरण करता है, एक ही भाषा का प्रयोग करता है तथा एक ही प्रजाति का है | 
उन्होने यह घोषणा की कि वे किसी भी तरह यह स्वीकार नहीं करते कि भारत राष्ट्रवादी 
नही है ॥? उन्होने स्वप्नलोक के विश्वबन्धुत्व को च्यर्थ माना। उनके अनुसार ऐसा 
विश्ववन्धुत्व का विचार राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने मे रत जन समुदाय वो उसके 
देशप्रेम सम्बन्धी कत्तंब्यो से विकपित करता है। लाजपतराय के भनुसार भारतीयो को देश-भक्त 
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बनना चाहिये । देश-भक्ति के बाद ही विश्व-बन्धुत्व का सच्चा स्वरूप प्राप्त हो सकता 
है। उन्होंने मत्सीनी के इस कथन को कि दृढ़ एवं एकनिष्ठ स्वदेश-प्रेम मानवता के प्रति 
प्रेम का सहगामी है, स्वीकार किया । वे सहकारिता पर भाधारित देशभक्ति तथा शिथिल 
विश्ववन्धुत्व के विश्लेषणात्मक संकटों के प्रति सबको सजग रखना चाहते थे। इस प्रकार 
लाजपतराय के विचारों में देशभक्ति भ्रयवा राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद से जुडे हुए ये ॥8 
लाजपतराय द्वारा प्रचारित एवं विश्लेषित देशभक्ति का विचार भारतीय राष्ट्रीय 
जीवन के शारीरिक तथा धार्मिक पक्ष को समाहित किये हुये था। विभिन्न घामिक 
मान्यताप्नों एवं जातियों में बंटे हुये भारत को राष्ट्र प्रेम का संदेश देकर लाजपतराय ने 
प्रान्तवाद तथा उप-राष्ट्रवाद का खंडन किया। उन्होंने द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त का भी विरोध 
किया | उनकी मान्यता थी कि भारत मूल में एक ही राष्ट्र है। वे जाति, रंग, सम्प्रदाय 
झांदि के नाम पर प्रस्तुत किये गये विभेदों को स्वीकार नहीं करते थे । उन्होंने भारत में 
किसी भो प्रकार के प्रजातीय मतभेद को भ्रभान्य ठहराते हुये यह सिद्ध किया कि भारत 
के हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई सभी प्रजातीय मिश्रण के प्रतीक हैं! यद्यपि उन्होंने 
संभावित साम्प्रदायिक वेमनस्थ को श्रस्वीकार नहीं किया, फिर भी उनकी यह मान्यता 
रही कि भारत में धामिक राष्ट्रवाद तथा साम्प्रदायिक लगाव वास्तविक न होकर कृत्रिम 
हैं। इसे स्वार्थी तत्वों द्वारा निभित किया गया है। यदि कोई वंमनस्य है भी, तो वह 
भ्रान्ति पर ही भाधारित है। उन्होंने हिन्दु-मुस्लिम एकता को भारतीय राष्ट्रवाद की 
कप्तौटी मानते हुये प्पने राष्ट्रवादी विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया; “यदि 
भारतमाता को नानक पर गय॑ है, मझशोक पर गव॑ है, तो स्‍प्रकबर भी उसी का है। उसके 
चैतन्य के साथ-साथ कबीर भी हैं । उसे खुसरो, फ़ैजी, गालिब पर भी उसी प्रकार गवं है 
जिस तरह वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास पर । यहा तक कि हम भाधुनिक भारतीय 
हाली, इकबाल, मोहानी पर उसी प्रकार गेवें कर सकते हैं जिस प्रकार से हमें ठाकुर, राय 
तथा हरिएचन्द्र पर गवं है। हमें सँयद भ्रहमद यां पर उसी प्रकार गवे है जिस प्रकार 
राममोहन राय तथा दयानन्द पर ॥” 9 
राष्ट्रवाद सम्बन्धी लाजपतराय के विचारों में भारतीयपन पर भधिक जोर दिया 
गया है। वे किसी भी प्रकार के सामाजिक बन्धन से राष्ट्रवाद का मार्ग भ्वरुद्ध होता 
नही देख सकते ये । साम्प्रदायिकता को उन्होंने इसी कारण से व्यक्तिगत मान्यता के क्षेत्र 
तक ही सोमित माना, ताकि भारतीय राष्ट्र का स्वरूप विकृत म होने पाये । उनकी 
राष्ट्रीय एकता की धारणा केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता तक ही सीमित नहीं थो। बे 
इसके साथ-साथ सिक्ख, ईसाई, ब्रौद, जैन, पारसी झ्ादि को भी राष्ट्रीय एकता में 
समन्वित करना चाहते थे । उनकी कल्पना फा भारत-राष्ट्र न तो हिन्दू-राष्ट्र था, भौर 
न मुस्लिम, ईसाई या सिकख राष्ट्र । वे सभी सम्प्रदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में 
पिरोकर स्वराज्य की स्थापना को कामना कर रहे थे !?९ लाजपतराय के विचारों के भनुसार 
भारत की स्वतंत्रता भारतीय जनता की विभिन्नता पर प्राधारित थी, न कि 
किसी झत्िम एकता की भावना पर, जो कि शवित प्थवा नियंत्रण द्वारा स्थापित की 
गयी हो। भारत में स्वशासन स्थापित करने की झावश्यकता पर वल देते हुये भी उन्होंने 
यह स्पष्द कर दिया क्षि स्वराज का स्वरूप प्राप्ति के समय तथा उसकी प्रकृति पर विर्भर 
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करेगा। भारत राष्ट्र की नेतिक एवं ग्राध्यात्मिक उन्तति तथा राजनीतिक विचारों को 
व्यवहार में परिवर्तित करने की योग्यत्ता एवं क्षमता पर निर्भर करेगा कि भारत में 
किस प्रकार का स्वराज्य स्थापित किया जाय । तत्कालीन विश्व की स्थिति का भी इस 
पर प्रभाव पड़ेगा । बीस वर्षो में प्राप्त होने वाले स्वराज्य से एक वर्ष में प्राप्त होने वाले 
स्वराज्य की प्रकृति नितान्त भिन्न होगी। उन्होने इस संदर्भ में व्यक्त किया है 930 में 
स्थापित होने वाला स्वराज्य स्वाभाविक रूप से 923 में स्थापित होने वाले 
स्वराज्य से भिन्न है। श्रतः हमें राष्ट्र के पर्ण परिपक्व होने के पहले किसी भविष्य की 
मनमानी योजना का निर्माण नहीं करना चाहिये । हमें अपने स्िद्धान्तों की स्थापना कर 
उनके अनुसार जनता को शिक्षित करना चाहिये ताकि समय प्रामे पर परिस्थितियों का पूर्ण 
सदुपयोग किया जा सके । इस प्रकार लाजपतराय ने स्वराज्य एवं स्वशासन मे प्रन्तर 
प्रकट करते हुये कोरी घोषणाप्रों मे समय मध्ट करने के राजनीतिक कार्यक्रमों को झाड़े हाथों 
लिया भौर हमें राजनीतिक यथार्थ की साधना का संदेश दिया ॥2! 
स्वशासन के संदर्भ में लाजपतराय पाश्चात्यीकरण के समर्थक नहीं थे । वे चाहते 
थे कि हमे पाश्चात्य देशों की केवल उन राजनीतिक संस्थाग्रों एवं मान्यदाप्रों का वरण 
करना चाहिये जिन्हें भारत में प्रयुतत किया जा सके । वे पश्चिम के तिरस्कृत नमूनो 
को भारत मे प्रयुक्त करना नही चाहते थे | उनके अ्रमुसार ब्रिटिश संविधान राजनीति मे 
अंतिम शब्द नहीं है तथा पाश्चात्य सभ्यता सभ्यताझों में एकमात्र नहीं है। यद्यपि 
भारतीयों को आाह्य प्रेरणाओ्रों को सवंथा त्यागना भी नही चाहिये किन्तु उनमें स्वावलम्बन 
की भी भ्रावश्यकता है ।2£ 
लागपतराय भारत में लोकतांत्रिक संस्थामों की स्थापना के पक्ष में थे। उनको 
यह दृढ़ मान्यता थी कि भारत के लिये लोकतंत्र अपरिवित नही था। यद्यपि भारत में 
उस प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थायें नही रही जेसी भाधुनिक यूरोप में हैं, फिर भी भारत 
में लोकतानिक शासन प्रणालियां प्राचीन समय में उपलब्ध थी | उनके घनुसार लोकतातिक 
संस्थायें जनता द्वारा परोक्ष भथवा अपरोक्ष रूप में प्रपनी इच्छाप्रों को ध्यक्त करने के 
अधिकार पर प्राधारित थी ताकि वे पद्धतियों पभ्रथवा प्रक्रियाप्रों मे न उचक कर प्पने 
कार्यों का संचालन कर सकें । उनके प्रनुसार' इस प्रकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में 
सर्देव प्रचलित रही थी। उनके भनुसार भारत में भत्यन्त मिरंकुश एकतंत्र के मन्तगंत 
भो जनता का बहुत बड़ा भाग भ्रपने सामुहिक कार्यों का स्वयं संचालन करता रहा। 
उन्होंने शिक्षालयों की स्थापना तथा उसका प्रबन्ध, सफाई व्यवस्था, रावंजनिक निर्माण 
काये, जन-सुरक्षा, न्‍्याय-प्रशासन श्रादि कार्यों का संचालन किया शौर उनके लिये स्वयं 
राजस्व एकत्रित कर उसे लोकतांत्रिक पद्धति से व्यय किया । इस प्रकार उपयुक्त ग्राधार 
पर लाजपतराय ने भारत में लोकतंत्र की स्थापता का समर्थन किया। भारत में 
प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना का पक्ष समधित करते हुये उन्होंने व्यक्त किया कि 
भारतीयों को, जिन्हें स्वशासन का दीघंकालिक अनुभव रहद्दा है, शवित द्वारा संचालित 
व्यवस्था का भ्रभ्यस्त मान लेना चुटिपूर्ण है। लोकतंत्र भारत के लिये कोई विदेशनज पौधा 
नहीं है जिसके कार्य को समभने के लिये भारत को शताब्दियां लग जायें | भारत में 
लोकतंत्र भारत की मौलिक राजनीतिक मान्यताश्रो की निरन्तरता का बोधक 


लाला लाजपतराय 227 


ही रहेगा 728 

लाजपतरशय ने अब्राहम लिकन की लीकतन्‍्त्र की परिभाषा “जनता का”, “जनता 
के लिये” और “ जनता द्वारा” शासन को स्वीकार किया | शासन के सविधान के सम्बन्ध 
में उनकी कोई निश्चित धारणा नहीं थी। वे मानते थे कि लिंग, विश्वास, रंग तथा 
प्रजाति के भेद रहित समानता के अधिकार को श्रदान करना ही लोकतन्त्र की कसौटी है । 
उनके श्रनुयार यूरोप तथा अमेरिका में भी अल्प लोकतन्त्र है। श्राधी जनसस्या लिंग के 
भ्राघार पर राजनीतिक शक्ति से वंचित रखी गयी है भौर शेष जनसमुदाय का बृहद्‌ भाग 
ग्राथिक स्तर के प्रभाव में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकठा। लाजपतराय 
ऐसे लोकतन्त्र की भारत में स्थापना के इच्छुक नहों थे जो कि जनता के किसी भी वर्ग 
को शासन की प्रक्रिया से वचित रखने का पड्यन्त्र करता हो । वे राजनीतिक शक्ति को 
किसी का एकाधिकार नही मानते 'थे। उनके प्रनुसार समाज में नेतृत्व का प्रकार परिवत्तित 
ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रतिफल होता है। वे भारत में ऐसा नेतृत्व नहीं चाहते थे 
जो उदारवादियों के समान ग्रवमरवादिता एवं सूभबूक से निदेशित होने वाला हो ्रोर 
जिसके अस्तर्गत व्यवितगत सुरक्षा तथा व्यक्तिगत कल्याण का ही ध्यान रखा जाय | वे 
उम्रवादियों के नेतृत्व के भी भ्रालोचक थे क्योंकि उनके नेतृत्व में वबतुता, हठधर्मी तथा 
प्रहकार की भावना ग्रधिक थी। लाजपतराय के भनुसार भारत को ऐसे समपित राज़- 
नीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व की ग्रावश्यकता थी जो साधारण बव्यक्षितयों 
की तरह रहकर श्रमजोवी बनें तथा सामान्य-जन के विचारो, उनकी कठिनाइयों एवं, 
उनको चिन्ताओं के महभागी बनें । उनका नेतृत्व-मापदण्ड उनकी लोकतान्त्रिक निष्ठा का 
प्रतीक था । वे ऐमा नेतृत्व चाहते थे जो “सत्ता द्वारा दण्डित किये जाते पर भ्रपनी रक्षा में 
मिध्या ग्रथवा सन्देहात्मक व्यवहार करने. लगे। हमें ऐसा निर्भीक नेतृत्व चाहिये णो 
भारतवामियों में सम्पत्तिवाद, शक्तिशाली एवं विशिष्ठ वर्ग को झालोचना उतनी ही 
निर्भीकता एवं कढोरता से कर सके जितनी कि हम विदेशी शोपकों को करते हैं। उन्हें 
इस तथ्य का साक्षात्कार एवं प्रचार करना है कि वे देश में सच्चा लोकतन्त्र स्थावित 
करने के लिये दृढ-संकल्प हैँ ।/ 2४ 

लाजपतराय मे शक्ति के विक्रेद्धीयकरण का समर्थत किया। * देश में व्याप्त 
भ्रष्टाचार एवं भ्रनेतिकता के निवारण के लिये उन्होंने विकेन्द्रीयकरण को उपयुक्त माना । 
उनके अनुत्तर शवित का केस्द्रीयकरण दो घाश्वाली तलवार के समान है। यह शक्ति के 
विकेन्द्रीयकरण से अधिक भ्रष्ट एवं भरने तिक है। केन्द्री यकरण भ्रहुंकार, संकुचित दृष्टिकोण, 
स्वार्यंपरायणता तथा असहाय स्थिति को जन्म देता है, जबकि विकेन्द्रीयकरण नम्नता, 
सहिष्णुता, निरन्तर सतर्कता एवं त्याग का शिक्षण देता है। उतके भनुसार शवित के विस- 
रण मात्र से समस्याओं का ग्न्त नहीं द्ोता । वर्यों एवं जनसभुशयों द्वारा शासन के निर्माण 
एवं समान अधिकारों को मान्यता के पश्चातू भी मध्यमवर्गीय बरुजु प्रा विद्यमान रदेगे | 
ऐसी स्थिति में जनता की वास्तविक सरकार स्थापित होने मे समय लगेगा । सोकतस्त्र 
को वास्तविकता तभी सम्भव है जबकि यूरोपीय लोझतस्थ के भोतिकवादी दृष्टिकोण का 
त्याग किया जाय । इस तरह भारत को यूरोप के पभ्नेक भाधिक संधर्षों से बचाया जा 
है। वे ब्रिटेन के प्रतिनिध्यात्मक शासन के प्रादर्श को भारत के लिये उपयुक्त * 
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थे। उनकी दृष्टि से सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना द्वी भारत की भावी विपत्तियों से 
बचा सकती थी । वे लोकतन्त्र तथा समाजवाद का समन्वय चाहते थे [१8 
लाजपतराय ने भारत सरकार के भ्रनुपस्थित मृस्वामित्व की श्रालोचना की । वे 
ब्रिटिश सरकार की वित्तीय नीति को भत्संना कर रहे थे । ब्रिटेन को वित्तीय नीतिंने 
भारत की जनता का शोपण कर इंग्लैण्ड के हितों का संरक्षण किया था झौर भारतीय 
जनता को संवैधानिक एवं राजनीतिक श्रधिकारों से वंचित रखा था ! उन्हें प्रथम विश्व 
महायुद्ध के समय विश्व को लोकतन्त्र के लिये सुरंक्षित रखने की घोषणा में विश्वास नहीं 
था। उनके प्रनुसार ब्विटिंग सरकार तथा भिन्न राष्ट्रों ने जिस जमंत्र एकतन्त्र, नौकरशाही, 
सैन्यवाद तथा युद्धोन्‍्माद का प्रतिरोध किया था, वे सारी दानवोय स्थितियां स्वयं ब्रिटेन * 
ने भारत में बना रखी थी। विश्व में लोकतन्त्र की रक्षा का दम्म भरने वाला ब्रिटेन 
स्वयं भारत में लोकतन्त्र का गला घोंट रहा था । उनके शनुसार भारतीय 'जनता सरकारी 
नौकरियों तथा परिषदों में कतिपय स्पान दिये जाने से सन्तुष्ठ होने वाली नहीं थी। 
भारतीय जनता प्रपने भ्रधिकारों की तथा स्वतन्त्रता की मांग कर रही थी । व्रे चाहते थे 
कि भविष्य के संवैधानिक सुधारों का कार्य भारतीयों पर छोड़ने की ग्रावश्यकता थी 
ताकि वे स्वयं निर्णय कर सर्फे कि उन्हें किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करनी हैं। 
लाजपतराय लोकसम्प्रशुता के भ्रतन्‍्य उपासक थे ।26 है 
9]7 में उत्तरदायी शासन की स्थापन की घोषणा के सन्दर्भ में लाजपतराय ने 
कतिपय प्रशासनिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की । उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की तत्कालीन 
तीन प्रस्तावित योजनाग्रों--कांग्रेस-लोग योजना (दिसम्बर 9]5), ग्रोखले योजना 
(फरवरी, 95) तथा लाड्ड इजलिग्टन योजना (जुलाई, 97) से प्रधिक उप्नत एवं 
उत्तरदायी शासन की स्थापना की पूर्व-प्रावश्यकता के रूप में भपनी योजना प्रस्तुत की । 
भारत सरकार के गठन के सम्बन्ध में लाजंपतराय ने यह सुझाव दिया कि भारत सचिव के 
निपेधाधिकार का प्रन्त कर दिया जाय, वायसराय की परिषद्‌ के सरकारी सदस्यों का 
पद समाप्त कर दिया जाय, गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों का बहुमत व्यवस्थापिका में 
स्थापित किया ज्ञाय ताकि भारतीय विधायकों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो सके. तथा 
ब्रिटिश सरकार के भय के निवारण के लिये शासन को केवल यह सुविधा दी जाय कि 
साम्राज्यिक कार्यों के लिये इंग्लैण्ड की संसद भारत द्वारा देय वित्तीय धनराशि निर्धारित 
कर दे भौर उसमें कटौती का प्रधिकार भारतीय व्यवस्थापिका के भ्रेज्नाधिकार से बाहर 
रखा जाय । उन्होंने ब्निटिश साम्राज्य के रक्षार्थ किये जाने वाले भारत के सैनिक व्यय मे 
कटौती का सुझाव देते हुए, देश में प्रशिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय सेन्य दल की स्थापना, 
ब्रिथिश सिपाहियो की संख्या में कटौती, भारतीय नौ सेना के विकास तथा देश की सुरक्षा 
के लिए भारतीयों को सेना में नियुक्त किये जाने के भवसरों को वृद्धि पर भी बल दिया। 
उन्होने ब्रिटिश सांम्राज्यिक सेना के खर्च पर भारतीय व्यय को इंग्लैण्ड की संसद द्वारा 
निर्धारित किये जाने के साथ-साथ उस व्यम का वहन ब्रिटिथ भारतीय प्रान्तों द्वारा किये 
जाने का सुझाव भी दिया ताकि देशी रियासतों पर भी प्रानुप्रातिक प्रभाव बढ़ाया जा 
सके । लाजपतराय का यह सुझाव कि ब्रिटिश भारतोय प्रान्तों में भारतोयों को राज्यपाल 
के पद पर नियुक्त किया जाय, भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण घा। उनका यह तक था कि जब॑ देशी 
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रियासत्रों का प्रशासन भारतीयों द्वारा चलाया जा सकता है, तब ब्रिठिशप्रान्तों का प्रशासन 
भारतीय क्‍यों नही चला सकते 2? वे ब्रिटिश भारतीय प्रास्तों में कार्यकारिणी परिषद्‌ का 
समय प्रान्तीय विधायी परिषद्‌ के समकालीन रखता चाहते थे। भारतीय प्रशासनिक 
सेवाग्रों के सम्बन्ध में भो उन्होंने ग्रनेक महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक सुझाव दिंये। उन्होंने 
नौकरशाही के तरीकों को सुधारने पर बल दिया। लाजपतराय का यह सुझाव कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं था कि सरकारी सेवाम्रों में नियुक्ति प्रतियोगी परिक्षात्नों के श्राधार पर की 
जाये । ऐसे विभागों जैसे वित्त, प्रभियान्त्रिकी, चिकित्सा, शिक्षा विभाग आदि, जिसमें 
विशेषज्ञों की ग्रावश्यकता होती है, के लिए लाजपतराय ने केवकल प्रल्पावधि के लिये 
नियुक्ति का सुझाव दिया ताकि नये व्यक्ति तथा उदीयमान प्रतिभाओं को सेवायें प्राप्त 
हो सके । उन्होंने विभागाध्यक्षों की निपुक्रित वरिष्ठता के ग्राधार पर ने की जाकर योग्यता 
के प्राघार पर किये जाते का सुझाव दिया | इतका चयन स्थायी सेवाओं में से न किये जाते 
का सुझाव भी उन्होंने दिया ! उनका यह भो विचार था कि भ्रशासनिक सेवा के भ्रधिका रियों 
को तकनीकी विभागों में नियुक्त न किया जाय। प्रशासन में भ्रष्टाचार के निवारण के लिये 
लाजपतराय का यह सुझाव था कि भारतीयों को उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से 
स्वशासन का ग्रवसर दिया जाय ताकि भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों का भण्डाफोड़ किया जा 
सके । उनके अनुसार परिवहन, सेना-रसद, चिकित्सा, रेलवे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग 
भ्रष्टाचार के केन्द्र थे । भ्रष्ट अंग्रेज भधिकारियों को दण्डित करने में भारत की भंग्रेज 
सरकार अपनी प्रतिष्ठा की झ्वमानना समझती थी | लाजपतराय ने, इस प्रकार, विदेशी 
प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भन्त करने का श्राग्रह किया 27 
आ्रापने प्रशासनिक सुधारों की श्रपनी योजवता के भ्रन्तगंत यह सुझाव भी दिया कि 
भारत में स्वशासन की स्थापना ऊपर के स्तर से लागू की जाय । उन्होंने पंचायती राज 
की स्थापना का इस कारण विरोध किया कि ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति के 
कारण इन स्थानीय स्वशाप्तित संस्थाश्रों को इतना कुचल दिया था कि उनकी पुनः 
स्थापना सम्भव ने थी। उनको फिर से स्थापित करने का अर्थ था पाथंक्य एवं स्थानीय- 
करण । उनके ब्रतुसार जीवन की बदली हुई स्थितियों, ऋवागमन की त्वरितता, बाह्य- 
जीवन पर निर्भरता भादि कुछ ऐसे कारण थे जिनसे ग्रामतमितियों को प्रपनी प्राचीन 
स्थितियों में पुरर्जीबित करना असम्भव था। वे केवल ऐसी ग्राम-प्तमितियों की स्थापना 
के पक्ष में थे जो गावों में सफाई की व्यवस्था कर सके तथा भावों का बाह्य सम्पर्क 
फी दृष्टि से प्रतिनिधित्व कर सकें। लाजपतराय के पंचायतराज सम्बन्धी विचार विदेशी 
शासन के सन्दर्भ में प्रकट किये गये थे । उन्होंने मनिषेध का भी सुझाव दिया ताकि 
जनता की नैतिक एवं भाधथिक स्थिति पर इसका उचित प्रभाव पड़ सके। वे सरकार 
द्वारा नशीज़े द्रब्यों से उत्पन्न राजस्द को जन-हितकारी नहीं मानते थे । उन्होंने कृपिभूमि- 
फर में कटौती करने का भी सुझाव दिया। उनका सुकाव था कि जमीन जोतमे वाले 
सेतीहर मजदूरों एवं किसानों को उनके श्रम का उचित प्रारिश्रमिक मिल्रे। भूमिददीन 
श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का भी उनका प्राग्रह रहा ! वे जमीदारी-व्यवस्पा के 
झ्ालोचक थे ॥28 
लाजपतराय ने भारत में स्वथासन की स्थापना के लिये हिसात्मक कार्मेक्रम को 
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अनुपयुक्त न मानकर असंभव ग्रवश्य माना । एक समय स्वयं लाजपतराय भारतोय क्रांति 
कारियों के आराध्य एवं अत्यन्त विश्वसनीय सहयोगी रहे थे । मानवेर्रनाथ राय, पंजाब 
की सरलादेवी, रासविहारी बोस, भगिनी निवेदिता तथा श्यामजीकृष्णा के निकट, सम्पर्क में 
आये | श्रमेरिका तथा जापान-प्रवास में लाजपतराय का प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में 
सशस्त्र झ्रन्दीलन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के प्रयासों का विवरण प्राप्त होना है। यद्यपि 
लाजपतराय पूर्णतया हिंसक 'झान्दोलन में विश्वास नही करते थे, फिर भी भारतीय क्राति- 
कारियों का उनसे निकट का सम्पर्क यह सिद्ध करता है कि उनकीं क्रांतिकारी ग्रान्दोलन- 
कारियो के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी। साइमन श्रायोग के विरोध में उनपर किये गये घातक 
लाठी चाज॑ का बदला चन्द्र शेबर भाजाद के नेतृत्व मे ही लिया गया। शहीदे ग्राजम 
भगतसिह ने लाजपतराय की मृत्यु का बदला उस अंग्रेज पुलिस श्रधिकारी की हत्या करके 
लिया जिसने लाजपतराय पर वार किया था। उपयु क्त तथ्यों से उनका भारतीय क्रातिकारी- 
ग्रान्दोलन से परोक्ष सम्बन्ध प्रवश्य स्थापित होता है 7? फिर भी लाजपतराय ने यह 
अनुभव किया कि भारत के जनसमुदाय की राजनीतिक शिथिलता, उनका प्रहिसा के प्रति 
लगाव, उनकी आासतेय अस्त्रो की श्रनभिज्ञता की विवशता तथा श्राथिक लाभ के लिये 
सरकारी पदो को प्राप्त करने की लोलुपता प्रादि ऐसे कारण थे जिनसे भारतीयों ने 
ऋ्रातिकारियों का समर्थन नहीं किया श्रौर क्राति की सफलता धूमिल होती चली गयी। 
लाजपतराय मे यह्‌ भी अनुभव किया कि भारतीयों में देशभक्ति की भाक्‍ना का प्रभाव 
होने के कारण ब्रिटिश शासन की ओर से ग्रुप्तचरी करने वाले भारतीयों ने क्रातिकारियों 
की गतिविधियों की पूवे-मूचना देकर इस ग्रान्दोलन को धवका पहुंचाया । इतना ही नही, 
उनके अनुसार कतिपय पेशेवर क्रातिकारियो ने यूरोप में जमंनी ग्राद्ि से बहुत बड़ी मात्रा 
में धन भारत में सशस्त्र क्राति कराने के नाम पर एकत्रित कर उसका व्यक्तिगत ऐशो-ग्रायम 
के लिये दुरुपयोग किया । ऐसे छम्मवेशी क्रांतिकारियों ने विदेशों मे जहां भारत की प्रतिप्ठा 
को धक्का पहुंचाया, वही देश के प्रति उन्होने गद्दारी का भी प्रदर्शन किया ।0 
इन अ्रमैकानेक कारणों से लाजपतराय श्ने: शने: गाधीजी के अ्हिसक प्रान्दोलन 
की झोर प्राकृष्ट हुये । उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए गांधीजों के भ्रहि्तिक ग्रन्नहयों ग 
ग्रान्दोलन का समर्थन भी किया 37 
लाजपतराय ने गांधीजी के सत्याग्रह झ्रान्दोलन को समर्थेन दिया और असहयोग 
झान्दोलन में सम्मिलित होने पर उन्हे कारावास का भी अनेक बार दंड मिला । इतने पर 
भी लाजपतराय गांधीजी के सत्याग्रह एवं श्रहिसा के विचारो से पूर्णतया सहमत नही हुये । 
लाजपतराय एक योद्धा थे, न कि सत्याग्रही ।2£ उन्होने गराधीजी का साथ दिया किन्तु एक 
वरिष्ठ राजनेता के नाते उन्होने गाधीजी को समय-समय पर न्न्‌ ठियो को बोध भी कराया 
और उनका साहस के साथ विरोध भी किया । लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक, ये दो 
ही ऐसे भारतीय दिग्गज थे जिन्होंने गाधीजी के राजनीतिक कार्यक्रमों को उचित"सीमा में 
बने रहने को बाध्य किया । तिलक की मृत्यु के बाद केवल लाजपतराय ने ही गाधीजी के 
समक्ष अपनी निर्भीक शैलों का परिचय देकर ग्राधीजी का मार्गदर्शन किया श्रौर साथ ही 
साथ स्वय ग्राधीजी के कार्यक्रम को समय-असमय सबल प्रदान किया । 
लाजपतराय राजनीति मे अहिसा को एक नीति के रूप में स्वीकार करते थे, 


लाला लाजपतराय 234 


सिद्धान्त के रूप में नही | लाजपतराय ने गांधीजी के निष्क्रिय प्रतिरोध को भी सहपे 
स्वीकार किया यदि उनके निष्क्रिय प्रतिरोध सम्बन्धी स्वयं के मौलिक विचार गांधीजी 
से भिन्नता रखते थे | गांधोजी तथा लाजपतराय के बिचारों में उस समय मतभेद उत्पन्न हो 
गया, जब गांधीजी ने प्रसहयोग झान्दोलन भ्रचानक समाप्त करने की घोषणा की । गाधी 
जी के नाम लाजपतराय ने जैल से 70 पृष्ठों के एक पत्र से अपना विरोध व्यक्त करते हुए 
लिखा कि “राजनीति में भावुकता भ्रथवा झ्र्तिनाटकीयता का कोई स्थान नहीं होता । हम 
लम्बे समय से ऐसे प्रयोग की योजना बना रहे हैं जो मानवीय स्वभाव में भ्रामुलचूल परि- 
बर्तन किये बिना सफल नहीं हो सकते । राजनीति राष्ट्रीय जीवन के तथ्यों से सम्बन्धित 
होती है श्रोर इसकी प्रगति उन्ही के भ्राधार पर सम्भव हुआ करती है"“बन्दुक की नोक 
पर शभ्रारोपित विदेशी शासन के पग्रन्तर्मत राजनीतिक स्वतन्त्रता का भान्दोलन नहीं किया 
जा सकता । इसके प्रयत्न भ्रसफल ही होते हैं श्रोर उनकी परिणति भयावह होती है //2+ 
इसी प्रकार ल्ञाजपतराय ने असहयोग भानदोलन मे खिलाफत का समावेश भो 
अनुचित माता । उनकी दृष्टि से अ्सहयोग श्राम्दोलन कार्यक्रम में धर्म का समावेश उचित 
नही ठहराया जा सकता था। उन्होने व्यक्त किया कि वे प्रहिसा को सिद्धान्त रूप में स्वीकार 
नहीं करते । केवल परिस्थितिजन्य नीति के रूप में ही ग्रहिसा को स्वीकार किया जा 
सकता था। विदेशी शासको के प्रति भसहयोग परतन्त्र जनता का एकमात्र झ्राधार है, 
किन्तु असहयोग का कठोर कार्यक्रम भारत जैसे वृहद्‌ राष्ट्र के लिए, जिसमें इतनी 
विभिन्नतायें हों, सफल नहीं हो सकता । हमे सहयोग झथवा भ्रसहयोग से बंधने के स्थान 
पर वही करना चाहिये जो श्रेष्ठ, व्यावहारिक एवं परिस्थितियों के प्रनमुकूल हो । लाजपत- 
राय का प्रहिसा प्रान्दोलन के प्रति भवासक्त दृष्टिकोण जीवन-पयंन्‍्त बना रहा ॥9% 
राजनीति में यथार्थवाद के उपासक लाजपतराय ने प्रपनी मृत्यु के एक महीने पहले 
यह व्यक्त किया कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग करनी चाहिए । उन्हें भारत की 
स्वतन्त्रता का मार्ग लम्बा दिखाई दिया । उन्होंने व्यक्त किया कि यद्यपि अ्धिशासी राज्य 
की स्थापना से भारत मे तुरन्त स्वतन्त्रता की स्थापना तो नहीं होगी किन्तु इससे भारत 
को ब्रिटिश राष्ट्रकुल में रहने प्रथवा उसे त्यागमे का प्रधिकार प्राप्त होगा । राष्ट्रकुल के 
सदस्यों के समर्थन द्वारा भारत के साथ श्रजातीय भेदभाव भी टाला जा सकता था। यदि 
इसके विपरीत भारत के साथ प्रशातीय कारणों से भेदभाव किया भी जाय तो भारत 
राष्टूकुल छोड़ सकता था ।! लाजपतराय के उपयुक्त विचार सत्य थे। स्वतन्त्र भारत की 
स्थापना के समय राष्ट्रकुल की सदस्यता स्वीकार करते समय उपयु'क्त तर्क भारतीय नेतापों 
द्वारा पुत: विचार-विमर्श के दौरान काम में लाये गये । लाजपतराय ने पूर्ण स्वाधीनता की 
मांग को 928 से प्रस्तुत न करने के झनेक विवेकयुक्त कारण व्यक्त किये । उनके पनुसार 
काग्रेस द्वारा तत्काल लक्ष्य के रूप में स्वाधीनता की प्रपरिपक्व मांग भारत की देशी 
रियासतों को सन्देहास्पद एवं प्रतिगामी बना सकती थी । भारतीय नेतृत्व के समक्ष तत्काल 
लक्ष्य यह होना चाहिये था कि दे पहले भारतोय रियासतों को प्रपगी भोर जीतने की 
कोशिश करें क्योकि ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय देशो रियासतों का मिश्रण भारत की 
राजनीतक प्रगति एवं स्वतन्त्रता के लिये घातक सिद्ध हो सकता था। उनकी यह भी 
मान्यता थी कि भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतम्बता की मांग जनता को रचनात्मक 7“ 
क्र 
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राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों से विमुख करती है । यह देश में राष्ट्र-निर्माए के विभागों 
के लिये बाधक सिद्ध हो सकती है । भ्रतः देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं झ्राधिक 
स्थितियों को देखते हुए लाजपतराय ने पूर्ण स्वाघीनता की मांग के किमी कार्यक्रम को 
प्रारम्भ करने का समर्थन नहीं किया । उनकी यह मान्यता रही है कि केवल नारेबाजी एवं 
प्रस्तावों के पारित करने मात्र से पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना नहीं हो सकती । इसके लिए 
एक दीधंकालीन संघर्ष की प्ावश्यकता थी। दे भ्रहिसा के समर्थकों से भ्रधिक प्राशान्वित 
नहीं थे जब तक कि वे कोई भोर प्रधिक प्रभावशाली कदम नहीं उठाते ।26 
लाजपतराय ने भावी शासन की संरचना पर समय नष्ट न करने का विचार भी 
प्रस्तुत किया । उनके भ्रनुसार भविष्य के भारतीय संविधान के संघात्मक ग्रयवा एकात्मक 
होने के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न करने को स्‍्रावश्यकता नही थी। उन्हें साम्प्रदामिक 
मुसलमानों की यह बात स्वीकार नहीं थी कि प्रान्तों को भवशिष्ट शक्तियों से मुक्त 
स्वायत्तता दे दी जाय | प्रागाखां तथा मोहम्मद शंफी के तकों के विपरीत लाजपतराय ने 
यह व्यक्त किया कि ऐसे सभूह जो किसी राज्य में भ्ल्पसंख्या में थे, संपात्मक शासन के 
प्रन्तगंत श्रपने राज्य से भी झधिक उपयोगी कार्य कर सकते थे यदि उन्हें केन्द्रीय शासन 
में पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिये एकीकृत होने की सुविधा दी जाती ।' उनके भनुसार विश्व 
के किसी संघात्मक संविधान में, चाहे वह केन्द्रीयकरण भथषवः विकेद्धीयकरण पर पाधारित 
हो, ऐसे प्रयोग कभी नही किये गये, फिर भी उनकी यह राय थी कि ऐसा भपूर्व प्रयोग भारत 
के लिये विचारणीय था। उनके भ्रनुसार विश्व में भारत ही ऐसा देश था जहां बहुसंख्यक 
अथवा प्रल्पसंछयक का मिर्णय धामिक भ्राधार पर किया जाता था। यह कुटिल परम्परा 
भंग्रेजी भारत में ही प्रचलित थी ।37 
लाजपतराय मे भारत की समस्याप्रों को केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही नही, 
अवितु प्न्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा । उन्होंने भारत के राष्ट्रवादियों से पस्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से सोचने-विचारने का श्राग्रह किया। उनके भनुसार “भारत को शेष विश्व 
से पृथक रखने के लिए अंग्रेजी शासन चाहे जितना भी प्रयास क्‍यों न करले, यह अतम्भव 
ही है। मदि भारत की संतानें ऐसा करती हैं तो वे प्रपनो बेड़ियों को ही मजबूत करेंगी 
भौर देश उनके बोझ से दबा ही रहेगा ।१8 उन्हे 98 के बाद का विश्व प्रन्तर्राष्ट्रवार्द 
की श्रोर अ्रप्रसर होता हुआ दिघ्वाई क्या जिसमे संकीर्ण राष्ट्रवाद तिरोहित हो रहा था। 
उन्होने प्रथम विश्व महायुद्ध को प्रजातियों एवं राष्ट्रो, धर्मों एवं भाषाप्रो के सामाजिक 
सम्मिथ्रण द्वारा पारस्परिक विनाश का अभूतपूर्व उदाहरण माना । प्रथम महायुद्ध ने रूस 
में क्राति को जन्म दिया तथा बोल्शेविकवाद ने अ्रन्तर्राष्ट्रबाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत 
किया । इनके श्रनुसार बोत्शेविकवाद का यह्‌ विस्तार भारत की तत्कालीन स्थितियों में 
परिवर्तत करके ही रोका जा सकता था। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता का दिग्दशन 
कराते हुये लाजपतराय ने मत व्यक्त किया कि भारत पूर्व एवं सुद्दृर-पूर्व के निकट हीने के 
कारण विश्व व्यापार का मध्यगृह है । इसके द्वारा यूरोपीय झ्रार्यों तथा पीली प्रजातियों 
में सस्तुलन बना हुआ है। यदि श्वेत एवं पीत प्रजातियों मे कोई संघर्ष हुआ तो भारतीय 
जनता की इसमे निणायिक भूमिका होगी । शांति के कार्यों मे भारत की भूमिका समन्वय- 
कारक सिद्ध होगी 2? लाजपतराय ने भारत में स्वतन्त्र एवं लोकतात्रिक व्यवस्था की 
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स्थापना को भू-राजनीति के विवेचन पर भ्राधरित करते हुये व्यक्त किया कि भारत के 
उत्तर-पूर्व में गणवादी चीन, उत्तर-दक्षिण में संवंधानिक फारस तथा निकट उत्तर में 
वोल्शेविक रूस के होते हुये भारत को निरःकुशता से शासित करना प्रत्यन्त मूखंतापूर्ण 
होगा। विश्व शांति, शन्तर्राष्ट्रीय समन्वय एवं सद-इच्छा, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का खुनाम 
एवं ब्रिदिश साम्राज्य की सुरक्षा भारत में लॉकतन्त्र की प्रस्तावना एवं उसके विकास को 
मांग करती है'*० झोर भारत में लोकतन्त्र को स्थापना का प्रयं था भारत की स्वतन्त्रता । 
उन्होंने राष्ट्र-संघ की स्थापना को केवल एक कूटनीतिक तमाशा मानते हुये भी 

उसे सफल बनाने का भ्राह्वान किया | वें चाहते थे कि भारत राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में 
उपयोगी भूमिका निभाये। वे चाहते थे कि भारत की स्वाघीनता के लिये विश्व-जनमत 
तैयार किया जाय । उन्हें भारत की स्वतन्त्रता के लिये प्न्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप स्वीकार 
नहीं था | विदेशी राजनीतिक झथवा सेनिक सहायता उन्हें पसन्द नही थी ।* वे भारत के 
लिये प्रन्य राष्ट्रों का नैतिक समर्थन मात्र चाहते ये । लाजपतराय ने विदेशों में भारत के 
समर्थन में प्रचार करने के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके झनुसार (।) 
सूचना ब्यूरो, (2) प्रचार ब्यूरो, (3) किताबें, (4) समाचार ऐजेंसियां तया (5) प्रोफेसरों 
का विनिमय करके भारत के सम्बन्ध में विदेशों में फंली प्रान्ति को दूर किया जा सकता 
था। लाजपतराय ने विदेशों में भारत की स्वाधीनता के समर्थन में स्वस्थ प्रचार की 
झ्रावश्यकता पर इस कारण भी झधिक दल दिया कि भ्रमेरिका, जमं॑नी तथा जापान में 
कार्यरत भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत के भविष्य के सम्बन्ध में प्नेक संदेह एवं भ्रम 
उत्पन्न कर रखे थे। विदेशों में प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता जमंनी के 
सहयोग से भारत की सशक्त मुवित का प्रयास कर रही थी। लाजपतराय क्रांतिकारियों के 
ऐसे भ्रामक प्रचार का शमन करना चाहते थे ।४2 

लाजपतराय ने एक भविष्यद्रष्टा की भांति व्यक्त किया कि ब्रिटिश साआ्आाज्य 
श्रपवी साम्राज्यवादी नीतियों के सहारे भधिक समय तक नहीं बना रह सकता । उनका 
यह प्राप्रह था कि पहले भारत को ब्रिटिश राष्ट्रकुल में राजनीतिक समानता का स्तर 
प्रदान किया जाय । तत्पश्चात्‌ भारत विश्व- राष्ट्रों में इसे स्वतः प्राप्त कर लेगा। वे 
ब्रिदेन के साथ भारत के सम्बन्धों में उन राजनेताप्रों एवं राजनीतिशों को, विचारकों तथा 
कार्यकर्ताश्रों को सहयोग देना चाहते थे जो मानने थे कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश 
राष्ट्रकुल में परिवर्तित नही किया गया तो ब्रिटिश साम्राज्य उसो तरह नष्ठ हो जायेगा 
जिस प्रकार भन्‍्य साम्राज्य 4४3 

लाजपतराय ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया कि लोकतंत्र के लिए विश्व तब तक 
सुरक्षित नही हो सकता, जब तक भारत पराघधीन है। विश्व शांति भी भारत की स्वतंत्रता 
के बिना पूर्णतया स्थापित - नहीं हो सकती (! उनके झनुसार “समस्त विश्व एक परिवार 
के रुप में परिवर्तित हो रहा है। जो कोई इस प्रक्रिया भयवा योजना का मार्ग प्रवरुद 
करना चाह्ेगा, यह मं केवल भपने देश के प्रति, भपितु समस्त मानवता के लिए विश्वासधाती 
होगा ॥'१३ 

लाजपतराय ने समस्त विश्व की एकता का प्राभास प्राप्त करते हुये ब्यवत 
कि 'मूलभूत मानवीय प्रकृति सर्वत्र समाद है। सामाजिक, भाषायी एवं «व . 


234 ग्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन * 


भ्रग्तरों को छोड़कर शेप मानवता को प्रजातीय प्रम्तरों के कारण पृथकत्व की संज्ञा देता 
झनिस्जना-युक्‍त है। भाषायो एवं जलवायु सम्बन्धी अन्तर तो रहेंगे किन्तु सामाजिक, 
राजनीतिक एवं श्राथिक भ्रन्तरो का लोप हो जायेगा ।' उनके घनुसार विश्व में एकता 
का यह अर्थ नहीं है कि सभी राष्ट्र एकरुपता मे आवद्ध हों। विश्व की विभिन्नता एवं 
अ्रमेकता मोहक है । यही ग्रनेकता एकता को जम्म देग्री | विभेदों को दूर कर सदश तत्त्वों 
को पुष्ट किया जाना वाँछनीय है ।४४ इस संदर्भ मे एशिया के प्रध्युदय की श्राकांक्षा से 
प्रभिभृत होकर उन्होंने एक भविष्यद्रप्टा की तरह यह व्यक्त किया कि “प्रव समय प्रा 
गया है जबकि प्ररव, ईरानी, हिन्दू, चीनी तथा जापानी मिलकर उन तथ्यों पर विचार- 
विभर्श करें जो उनमें निकटता उत्पन्न करते हो । एशिया की एकता यूरोप तथा यूरोपीय 
चिन्तन को सयठित करेगी श्रौर एशिया के प्रति भयभीत होकर तथा एशिया के एकता 
सूत्र में बन्धन पर विश्व-एकता स्थापित होगी। धमैरिका च्ूकि यूरोप का शिशु है श्ौर 
श्रफ़ीका एशिया का शिशु, दोनों ही विश्व में समस्वय, एकता एवं भ्रात्मसात्करण की 
प्रक्रिया मे सहायता देंगे । विश्व युद्ध (अथवा युद्धों) द्वारा विश्व एकता का उदय होगा ॥% 
इस प्रकार लॉजपतराय राष्ट्रवादी विचारक होकर भी विश्व-एकता क्रो राष्ट्रीय 
जागरण का उस्नत स्वष्ठप मानते रहे । 
सामाजिक विचार 
लाजपतराय के सामाजिक विचारों पर उनके प्रारम्भिक सम्पर्कों का विद्येष प्रभाव 
रहा। उनकी सामाजिक गतिविधियों का प्रारम्भ झ्रायंसमाज के प्रभाव में हुम्ना था। 
आयंप्तमाज में उनके राष्ट्रीय एव राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित किया था | सिडनी 
वैब ने लाजपतराय-रचित प्रार्पतमाज की ग्रस्तावना में लिखा था कि भाग॑समाज ने हिन्दू 
धर्म की रूढिवादिता को परिष्कृत कर जीवन के सामान्यीकरण एवं भारतीय वोद्धिक 
चिन्तन के परिवरद्धंन का सुधारवादी तथा पुनर्जागरणवादी कार्य सम्पादित किया। झाय॑ 
समाज ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह किया । हिन्दुओं के सामाजिक नवनिर्माण- 
कार्य में श्रायंसमाज की भूमिका ने लाजपतराय को भी प्रभावित किया। वै सामाजिक 
सुधारों के कार्य में जुट गये । प्रायंसमाज ने जिस प्रकार से जाति-व्यवस्था का विरोध, 
बालविवाह की भत्संना, विधवाशों की दयनीय स्थिति का प्रतिकार तथा दलितवर्भों एवं 
अ्रद्यतों के उद्धार का महायूं कार्यक्रम चलाया, उससे लाजपतराय श्रछूते न रहे । उन्होने 
आरयंसमाज से प्रभावित होकर अपने सामाजिक विचारों को तदुनुरूप बनाया भौर स्वयं 
आर्यंममाज को नवीन दिशा बोध दिया । उनके नेतृत्व में आयंसमाज को प्रान्दोलन से 
सयुवत कर दिया गया। उनके प्रनुसार समाज-सुधार का कार्य राष्ट्रीय समृद्धि की 
कु जी था ॥89 
दयानरद सरस्वती से भिन्न लाजपतराय विचारों में सुधारवादी दृष्टि से समान 
लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। उनके अनुसार बालविवाह, स्व्रियों की शिक्षा, दलित 
जातियों के उद्धार, विदेश यात्रा, उपजाति व्यवस्था आदि विवादास्पद विषयों पर भी 
सुधारवादियों एवं पुनर्जागरणवादियों के रवेगरे में कोई मौलिक ग्न्तर नहों था। केवल 
विधवा-विबाह्‌ को लेकर कुछ मनोमालिन्य झवश्य था, थन्यथा दोनो ही दल समाव राष्ट्रीय 
कार्यक्रम को लेकर चल रहे थे। लाजपतराय के मतानुसार रानाडे-समथित सुघारवादियों 
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का 'विवेक के आधार' पर सुधारों का आविभावे तथा आये समाज एवं तिलक के समर्थक 
सुधारवादियों का "राष्ट्रीय सुधारों का कार्यक्रम” दोनों ही उपयोगी थे ! समाजसुधार का 
कार्यक्रम विवेक एवं राष्ट्रीयता पर ही झाधारित होना चाहिये था । सुधार! एवं 'पुरर्जा- 
गरण' दोनों के मौलिक अन्तरों को स्पष्ड करते हुये लाजप्रतराय ने व्यक्त किया कि जहां 
सुधारवादी विवेक एवं यूरीपीय समाज से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, वहा पुंनर्जागरणवादियों 
के प्रेरणा स्रोत उनके शाघ्त्र तथा उनकी भूतकालिक ऐतिहासिक धरोहर, जनता की 
मास्यताये तथा वे प्राचीन संस्थायें थीं, जबकि भारत राष्ट्र अपने उत्कपप के सर्वोच्च शिखर 
पर था। दोनो ही मतो से प्रभावित होकर लाजपतराय ने सुधार एवं पुनर्जागरणवाद में 
समन्‍्वय स्थापित किया ११ वे न तो प्राच्य प्रभावों के विरुद्ध थे गौर न पाश्चात्य प्रभाव 
के विरोधी हो थे । लाजपतराय के अनुसार आचीन हिन्दुओं को किसी भी दृष्टिकोण से 
विश्व की शेष जनता से हीन नहीं मात्रा जा सकता था। फ़िर भी वे भारत के समस्त 
अतीत का पुनर्जागरण असम्भव मावते थे । इसी प्रकार उन्हे पश्चिम का अंधानुकरण 
स्वीकार नही था| रानाडे-समर्थक सुधारवादियों को लाजपतराय ने चुनोती देते हुये यह 
पूछा कि 'सुघारबादी किस प्रकार का सुधार चाहते हैं ? क्या वे हमें अग्रेजी भ्रथवा 
फ्रांसिसियों के समान सुधारना चाहते हैं? क्या वे हमे ईसाई समाज के विवाह-विच्छेद नियम 
अथवा फ्रास तथा ग्रमेरिका में प्रचलित अस्थायी विवाह पद्धति स्वीकार करना चाहते हैं ? 
क्या थे हमारी स्त्रियों में वे पुरोचित सम्बन्ध स्थापित कराना चाहते है जो प्रकृति के 
विपरीत है ? क्‍या हमारा समाज ऐसी यूरोपीय बुशाइयों को ग्रहण करलें ?!5० इस प्रकार 
लोजपतराय ने सामाजिक सुधारो के अ्रपते “स्वदेशी” कार्यक्रम को मूत्त' रूप देते हुये पश्चिम 
के अधानुकरण ही प्रवृत्ति वाले भारतीय सुधारवादियों को आड़े हाथो लिया । 
लाजपतराय-ने यह व्यक्त किया कि भारतीयों में सामाजिक उत्तरदामित्व की भावना 
एवं जागृति के सचार की झावश्यकता है। बे राज्य के कल्याणकारी कार्यों में व्यक्ति के 
सामाजिक दाप्रित्व को आवश्यक तत्त्व के रूप मे मानते थे। राज्य द्वारा व्यक्ति के सर्वतो- 
न्मुखो विकास का प्रयास तभी सम्भव हो सकता था जबकि व्यक्ति स्वयं इसके प्रति जागरूक 
हो । वे पश्चिमी देशो की लोक-हिंतकारी व्यवस्थापन प्रणाली के प्रशंधक थे । शिशुओं के 
लिए पौष्टिक झ्राहर, निर्धन व्यक्तियों के,लिए उचित श्रावास, जन स्वास्थ्य एवं उपचारा- 
त्मक सुविधायें, शोषण से बालकों की सुरक्षा, स्त्री-उद्धार, उन्नत विवाह नियम, वृद्ध एवं 
भ्रपाहिजो के लिए सुविधाये एवं समुचित वेतन श्रादि के प्रयोजन के लिये शासकीय प्रयासों 
के वे पक्षपाती थे । यद्यपि उनके समय में शासन का कायेक्षेत्र इतना व्यापक नही था, फिर 
भो उत्होते भारत मे लोक-कल्याणकारी राज्य को स्थापना के विचार उपयुक्त झ्राघारों 
पर व्यक्त किये ४ 
पश्चिम के देशी मे सामाजिक सुधारों को जिस प्रकार का राजनीतिक समर्थन 
प्राप्त हो रहा था देसा भारत में सम्भव न था। लाजपतराय ने इसके लिए ब्रिटिश शासन 
तथा जनता में व्याप्त उदासीनता को दोषी ठहराया । उनके अनुसार भारत में शासक तथा 
शासित दोनो हो भीझता का परिचय दे रहे थे। शासकदल नीति एवं वित्त का सहारा 
लेकर भ्रपनो प्रसमर्थता प्रकट कर रहा या तो शाप्रित जनता उनके घरेतृ मामलों " 
शासकीय हस्तक्षेप के भय से भ्रस्त थी। उन्हे इस वात का दीभ या कि मारत में ५४९ 
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वादियों को न केवल अज्ञान एवं ईर्ष्या का ही सामना करना पड़ रहा था, प्रपितु राज्य 
द्वारा उन्हें समुचित समर्थन भी नहीं मिल पा रहा था जिसकी सुधारवादियों को प्रावश्यकता 
थीं। राज्य के समर्थन के बिना पुराने सामाजिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता था । 
उनके अनुसार धर्म तथा सामाजिक जोवन के सम्मिश्रण ने भारत में राजनीतिक एवं 
समाज सुधार के मध्य गहरा भन्तर उत्पन्न कर दिया था | इसके कारण सामाजिक सुधार 
की गति धीमी होना स्वाभाविक था । 
लाजपतराय के भनुसार घ॒र्मं का भवमूल्यन नहीं किया जा सकता था। सामाजिक 
सुधारों पर धर्में का प्रभाव प्रपरिहायं था। विरोधाभास प्रतीत होते हुये भी यह कथन 
भतिशयोक्तिपुणं नहीं था कि 'भारत में घ॒र्मं की सत्ता के कारण ही सामाजिक सुधार 
सम्भव हुए ।' इस दृष्टि से लाजपतराय के विचार स्वामी विवेकानन्द के सदरश लगते हैं। 
वे ब्रहा-समाज, भ्रायंसमाज, सनातन धर्म तथा सर सेयद प्रहमद खां द्वारा चलाये गये 
समाजसुधार कार्यों को धर्म पर भाधारित मानते थे। धमं-प्रघान भारत मे घ॒र्मं का सारांध 
लिये बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था। 
उनके झनुसार धर्मं के साथ-साथ बुद्धिवाद, विवेक तथा विज्ञान को भी सामाजिक 
अंधविश्वास एवं द्वेप के निवारणार्थ प्रयुक्त किया गया था ।९* रूढ़िवादिता को समाप्त 
करने में धर्म तथा विज्ञान का सम्मिश्रणा लाजपतराय की प्रनुपम इष्ठि का परिचायक है। 
लाजपतराय ने प्रछुतों की समस्या के निवारण के लिए भनेक उपयोगी विचारों 
एवं कार्यों सहित झपना समस्त जीवन अ्रपित कर दिया । वे झछुतों की दयनोय स्थिति के 
लिए हिन्दुप्नों की जाति-व्यवस्था को दोषी मानते ये । वे जाति-ध्यवस्था के बन्धनों को 
दूर करने के लिये निरन्तर प्रयस्तशील रहे । हिन्दुझों के बौडिक एवं नेतिक स्तर को 
तब तक ऊँचा उठा हुप्ला मानने को वे तेयार नहीं थे, जब तक समाज में दलित वर्ग की 
स्थिति सुधार नही ली जाती । वे दलित वर्ग को सामाजिक प्रतिथ्ठा में प्रन्य वर्गों के समान 
बनाना चाहते थे ताकि उनके साथ सामाजिक अश्रन्याय तथा भेदभाव न बरता जाय । वे 
हिन्दू समाज के इस कलंक को दूर करने के लिए दृढु-प्रतिज्ञ रहे। स्वयं महात्मा गांधी ने 
4 जनवरी, 934 के “'हरिजन' में लाजपतराय के योगदान का विवरण देते हुये लिखा कि 
“हिन्दू भारत जब हरिजनों के प्रति कर्तव्यों की प्रोर जागृत भी नही हुप्ला था, तब लाला 
लाजपतराय ने भुटि-रहित प्रभावशाली भाषा मे उद्घोषणा की कि छुप्नाछृत की बुराई 
हिन्दू-धर्मं का कछकक थी। यदि लाला जी ने जीवनपयेन्‍त झौर कोई भी कार्य नहीं किया 
होता, तब भी हम हिन्दू उनके द्वारा छुप्नाछुत के विरुद्ध घोषित युद्ध के लिये उनकी पवित्र 
स्मृति में श्रद्धावतत रहते ।' 
छुश्लाछुत की समस्या के निवारण के लिये लाजपतराय ने वैदो का उदाहरण देते 
हुये कहा कि प्राचीन जाति-व्यवस्था परिवर्तंतशील थी । झायों के समाज में कोई भी व्यक्ति 
भपने गुणो पर उच्च स्थान प्राप्त कर सकता था। शास्त्रों के ग्राधार पर निम्न वर्ग के 
प्रति दुव्यंबहार उचित नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने भारत की राजनीतिक एकता 
एवं प्राथिक समृद्धि के लिये अछूतोद्धार को झावश्यक माना उन्होंने भारत के पाश्चात्य 
शिक्षण में पल्ते बुद्धिजीवियो को उनके दलितवर्ग के प्रति पृणास्पद व्यवहार को दुतकारा, 
बयोकि सम्भ्रांतवर्ग स्वतंत्रता एवं समानता को बातें तो करता था, किस्तु अछुतों एवं 
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दलित समुदाय के साथ बैठने मथवा भोजन करने में उस्ते संकोच होता था । लाजपतराय 
को यह स्थिति शोचनीय लगती थी, क्योंकि दलितवर्ग जातियों के साथ हिन्दू सबणों का यह 
व्यवहार उन्हें किसो दिन धर्म-परिवर्तव के लिए विवश कर सकता था। इसकी संभावना 
भौर भी प्रदबल इस भ्राधार पर थी कि ईसाई धर्म, जो कि धर्म परिवर्तंव का जस्मसिद्ध 
प्रान्दोलन भारत में चलाये हुये था, इन दलित समुदायों पर भपनी दृष्टि जमाये हुमे था । 
झत: लाजपतराय ने हिन्दुओं को हिन्दूकरछः का बोध कराकर हरिजनों की समाज का 
पभविभाज्य अंग माना और स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर सहस्नों हरिजनों को यज्ञोपवीत 
धारण करवाया, उन्हें सवणों का दर्जा दिया भौर उनके साथ बैठकर भोजन-पानो ग्रहरा 
किया । उन्होंने हरिजनोद्धार के लिए सवर्णी से समस्त देवालयों के द्वार खोलने का 
प्राग्रह किया ।उनसे शिक्षा के प्रचार को व्यापक झभियान के रूप में चलामे का प्राग्रह किया 
ताकि वे स्वयं झपने सामाजिक स्तर को उच्च करने के प्रति जागरूक बनें 72 लाजपतराय 
ने लाहौर में प्रपती स्वयं की भूमि का बहुत बड़ा भाग हरिजनों के स्वस्थ झावास 
के लिये दान में दे दिया । 
शिक्षा के सुधार का कार्य करके लाजपतराय ने सामाजिक चिन्तन को नया मोड़ 
दिया । वे पब्लिक स्कूल शिक्षा-पद्धति के प्रबल विरोधी थे। उनके झनुसार अमेरिका का 
उदाहरण, जहां गरीब तथा धनकुबेर दोनों के बच्चों की समान शिक्षा की व्यवेस्था थी, 
ब्रिटेव के कुलीनतंत्रीय एवं भ्राधिक भेदभावपूर्ण शिक्षाक्रम से भ्रधिक अच्छा था !४ के 
चाहते थे कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण समानता का व्यवहार कर सभी को समान 
स्तर की शिक्षा प्रदान की जाय । लाजपतराय ने विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी भनेक 
काये किये । उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार कर ऐसे विद्यालयों की स्थापना 
: का श्राह्मान किया जो भारतीयों मे राष्ट्रीयता का पूर्ण बोध एवं समावेश कर सके | वे 
शिक्षा को साम्प्रदायिक बन्धनों से भी मुक्त रखना चाहते थे तथा शिक्षा की प्रगति का तथा 
प्रगति को स्वतंत्रता का सुचक मानते ये । उन्हें भारतीम समाज में व्याप्त त्याग एवं जीवन 
में नकारात्मकता की भावना भारतीय संस्कृति के ब्रुढ्िपूर्ण प्रध्ययन्र का परिणाम प्रतोत 
हुई । भारतीय संस्कृति में त्याग की प्राध्यात्मिक भावना भौतिक उपत्तब्धियों के परित्याग 
की सूचक मही थी । जीवन को नीरस, दुःखमय एवं बोमिल बनाने वाले साम्प्रदायिक व 
घाभिक इष्टिकोश उन्हे स्वीकार नही थे । वे प्रत्येक भारतीय में जिदादिली देखना चाहते 
थे ताकि भारत श्रपने राष्ट्रीय गौरव का उदाहरण भ्रस्तुत कर सके । उनका कथन था कि 
भारत के ऋषि-मुनि एकान्त में स्‍्रांध्रम स्थाप्रित कर साहित्य-साधना भयवा शोध-कार्य में 
लगे रह कर सामाजिक लक्ष्यों को प्रशस्त करते थे । वे मोक्ष प्राप्ति के लिये ही साधना 
नही करते थे, भ्रपितु समस्त मानव जीवन की समस्याप्रों का हल ढूढ़ते थे । उनका यह 
काय॑ हमने भुला दिया' शौर हम त्याग को ही जीवन का सर्वोच्च भादर्श मानने लगे । 
लाजपतराय के भनुसार जीवन कय उद्दंश्य इच्छामों का दमन करना ध्थवा भवबन्धन से 
मुक्ति पाना ही नहीं घा। जीवन में सकारात्मक लक्ष्यों का पालन कर चुनौतियों का गा 
सामता करने की भावश्यकता थो, न कि साधुवादी प्रवृत्ति की 45 
साजपतराय ने भावी भारत के निर्माण के लिये बच्चों के उचित सासनपालन तथा 
उनके बौद्धिक विकास के लिए स्कूल तथा कॉलेज-शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़के एवं लड़कियों 
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को सहशिक्षा का श्रवसर देने की ग्रावश्यकता प्रतिपादित की । वे हर स्तर पर सह-शिक्ष! के 
समर्थक थे ताकि युवक एवं युवतियां अपने भविष्य का स्वय निर्माण कर सके । लाजपतराय 
ने इस दृष्टि से हमारे दभपूर्ण नैतिक दृष्टिकोश को परिवर्तित करने की सलाह दी ताकि 
हम लड़के लडकियों को हिल-मिलकर स्वतंत्र, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास का जीवन जीना 
सिखावें। वे शिक्षकों से यह चाहते थे कि वे विद्याथियों की हाथ को मिट्टी समझ कर 
स्वेच्छानुसार उन्हे ढालने का श्रयास न करें। विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की प्रकृति के 
अनुसार जोवन बनाने का अवसर दिया जाय । विद्याधियों का जीवन, प्रकृति वंशानुगतता 
एवं पर्यावरण की उपज है, न कि शिक्षकों की ग्राज्ञा एवं प्षत्ता के दासत्व का | उनके 
ग्रनुसार छात्रो को निरन्तर दबाव में रखने से उनके पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित गुर्ों का 
विकास नही होता । माता-पिता तथा ग्रध्यापकों को बालकों की इज्जत करनी चाहिये। 
उन्होंने इस संदर्भ में जापाम का उदाहरण दिया थ्रौर व्यक्त किया कि जापान में बच्चों को 
प्रताइना नही दी जाती, फिर भी उनके बालक विवेक के उदाहरगा हैं ।0 इस प्रकार 
उन्होने वाल-मनोविश्ञान के युक्षतम पक्षो का विवेचन करते हुये बच्चों के स्वाभाविक 
विकास के मानवीय पहलू की स्पष्ट किया । 
शिक्षा के क्षेत्र में लाजपतराय ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति की प्रालोचना की 
झ्रौर उसके दोषों के निवारणार्थ भ्रधिकर वैज्ञानिक इष्टिकोश ग्पनाने की सलाह दी । वें 
भारतीयों को उन्नत एवं प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे । उनके अनुसार 
यूरोपीय भाषाश्रो, साहित्य एवं विज्ञान के अध्ययन को तिरस्कृत नही समझा जाना 
चाहिये । उनके शब्दों में, क्या हम पाम्चात्य विज्ञान एवं दर्शन को अस्वीकार कर दें वयोकि' 
विज्ञान में झविष्कर्ता एवं दाशंतिक प्रभारतीय हैं ? क्‍या हम झेवसपीयर, वेकन, गेठे, 
शेली, एमर्सन, ह्विट्मेन का इस कारण ग्रध्ययन न करें कि वे भारतीय नही थे ? क्या हमे 
गपध, शल्प, रोगविज्ञान, स्वास्थ्य, यात्रिकी (नगर, श्रविधि, विद्युत, कृषि, खनन) 
वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, प्राणीशास्त्र आ्रादि का इस कारण अध्ययन न करें कि हमारे 
यहाँ इस विपयो पर उपलब्ध साहित्य पाश्चात्य साहित्य की तुलना में भ्रत्प है ? क्‍या हम 
जहाजरानी, वारिज्य, बे किग-बीमा,'* राजनो ति, समाजशास्त्र झ्रादि का प्राधुनिक अ्ध्यय्त 
न करें ? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की महत्ता को स्वीकार करके भी क्या हम प्राधुनिक 
श्रथेशास्त्र के भ्रध्ययन से स्वयं को वंचित रखें 2” इस प्रकार लाजपतरदाय ने प्रत्याघुतिक 
इष्टिकोश अपनाने की प्रेरणा दी । वे नही चाहते थे कि ग्ायुर्वेदिक तथा यूवानी पद्धतियों 
को हम ग्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मूल्य पर पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। 
आधुनिक चिकित्सा, शिशु एव मातृत्व विज्ञान का इस कारख त्याग नही किया जा सकता 
कि हम प्रधिक राष्ट्रीय होने के नाम पर अपने पुरुषो और स्व्ियो को इस विश्व में लाकर 
प्राचीन पद्धतियों के नाम पर उन्हें सहस्नों की सख्या में मरने के लिये छोड़ दें । इसी 
प्रक/र लाजपतराय को घ॒र्म शास्त्र तथा मनु, नारद, आपस्तंव ग्रादि की संहिताग्री के समक्ष 
आधुनिक व्यवस्थापिकाग्रों द्वारा थारित सहिताओों को त्यागने मे बुद्धिमत्ता नही दिखाई 
देती थ्री । उन्होंने शस्त्र-विद्या के श्राधुनिक्तम प्रयोगी एवं उपकरणों को अपनाने तथा 
युद्ध-कौशल की नवीन पद्धतियों को तीर कमान, तलवार तथा भाले की तुलना मे राष्ट्र के 
लिए ग्रधिक उपयोगी मानने का आग्रह रखा ।ह7 इस प्रकार लाजपतदाय के विचारों में 


लाला लाजपतराय 239 


सामाजिक परम्पराग्रों के साथ-साथ आधुनिकता का पूर्ण समावेश था। वे आधुनिक 
दृष्टिकोण की झावश्यकता को भारत के उत्कर्ष मे सम्बन्धित मानते थे । 

उनके साम्राजिक विचारों में प्राधुनिकीकरण की कलक इस तथ्य से भीं स्पष्ट 
होती है कि वे भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के समान समस्त अधिकार दिलाने के भी प्रेरक 
थे। उनके अनुततार प्राचीन समय से प्रचलित यौन नैतिकता को परिवतित करने की 
झ्रावश्यकता थी। स्त्रियों को केवल बच्चे उत्पन्न करते वाली मशीनें नहीं माना जा सकता 
था । शारीरिक हृष्टि से पुरुषों एव 'स्त्रियों के प्रस्तर को स्वीकार करते हुये भी लाजपतराय 
यह मानते थे कि स्त्रियों को सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित, सम्मानित एवं शिक्षित करने की 
श्रावश्यकता थी । वे विवाह के पूर्व लड़कियों को उनकी सम्मति तथा अपने भावी पति के साथ 
बातालाप का अ्रवसर देना चाहते थे ताकि वैवाहिक जीवन के भावी शारीरिक, भावनात्मक 
एवं आधथिक पक्ष में अ्रसन्तोपष न उत्पन्न हो | वे ग्रन्तर्जातीय विवाहों के भी पक्ष में थे । 
बे वर्णाश्रम धर्म की पुरानी मान्यताग्रों को परिवर्तित कर अन्तर्जातीय सम्बन्धों पर बल दे 
रहे थे । स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा देने के समस्त साधन प्रस्तुत करने के साथ-साथ उनका 
यह भी सुझाव था कि स्थ्रियों के स्वास्थ्य के लिये भारत में तारी-व्यायामशालार्य एवं 
स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये जायें 79 
आधिक विचार 

लाजपतराय अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ से ही विदेशी पू जी के प्रतिगामी 
आधिक प्रभावों का परिणाम देख रहे थे। उन्होने भारत में श्राथिक विकास के ग्रनेक 
महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये । 89 में उन्होंने राष्ट्रीय प्रथंव्यवस्था के सुधार के लिए 
हड्डियों के निर्यात एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के रूप में उसके प्रयोग 
पर लेख लिखा ।*? उन्ही के झाथिक विचारों के परिणामस्वहूप 900 में कांग्रेस 
ने झाथिक एवं श्रौद्योगिक समस्याश्रो पर विचार करने का समय भधिवेशनों के लिए 
निश्चित किया | कांग्रेस द्वारा तियुक्त प्रथम श्रोद्योगिक समिति के सदस्य के रूप मे लाजपत- 
राय ने स्वदेशी वस्तुओझ्नों के निर्माण एवं उनके उपयोग का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया । उन्हीं के सद्प्रयासों से काग्रेस प्रधिवेशन के साथ-साथ प्रतिवर्ष भ्रौद्योगिक प्रदर्शनों 
लगायो जाने लगी जिसमें भारतीयों द्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तप्रों-का प्रदर्शन प्रारम्भ 

ग्रा ।९० 

५ लाजपतराय ने दादाभाई नौरोजी तथा विलियम डिग्बी के विचारों का समर्थन 
करते हुए भारत की ग्राथिक विपन्नता के लिये बंग्रेजी शासन को उत्तरदायी ठहराया । 
भपनी प्रस्तिद्ध पुस्तक इंग्लेण्डस्‌ डेट दु इण्डिया में लाजपतराय ने व्यक्त किया कि अंग्रेजों के 
शासन के पहले भारत पर प्राक्रमण करने वाली प्रजातियों ने भारत की सम्पदा भारत में 
ही बनाये रखी | मुगल शासन को देशी शासन की संभा देकर उन्होंने सिद्ध किया कि 
मुगल-शासन में फारस भथवा प्ररव देशों मे कोई “इण्डिया ग्राफिस” महीं खुला और से 
किसी मेनचेस्टर तथा लंकाशायर को हो वहां सृष्टि को गई । उन्होंने भारत के घन को 
भारत मे रखा। एक-दो विदेशी प्राक्रमणकारियों के झलावा शेष ने भारत को ही प्रपना 
वतन स्वीकार किया, झिस्तु अंग्रेजी घासन ने भारत का बौद्धिक, राजनोंतिक एवं झ्ाधिक 
शीपण कर भारत को आधिफ सम्पदा का भ्रपने देश के उद्योगों पर निपोजन /स्बि 7 
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उनके भ्रनुसार इंग्लेण्ड को भाथिक समृद्धि एवं उनकी प्रौद्योगिक क्रांति भारतीय धन पर 
प्राधारित थो । भारत के उद्योगों को चौपट कर इंग्लण्ड ने भ्रपने यहां भारतीय धन से 
बड़े-बड़े उद्योग एवं महानगर स्थापित किये । भारत की बढ़ती हुई निर्धनता के साथ-साथ 
इंग्लेण्ड की समृद्धि बढ़ती गई। शोषण की इस दर्दनाक गाया का लाजपतराय ने सजीव 
चित्रण प्रस्तुत कर भारत के ग्राथिक राष्ट्रवाद को सम्बल प्रदान किया ।४ 
प्रपती इंग्लैण्ड यात्रा (905) के दोरान लाजपतराय वहां के सुप्रसिद्ध समाजवादी 
श्रमिक नेताओं के सम्पर्क में भ्राये । श्रमिक-दल के कीयर हार्डी, रेमजे मेकडोमेल्ड, सिडनी 
तथा बीद्विस बेब, जोसिया वैजवुड तथा जॉर्ज लेन्सबरी के विचारों का उन पर प्रभाव 
पड़ा । 907 में पंजाब के कृपक-पस्‍्रानदोलन का समर्थन एवं नेतृत्व करने के कारण 
लाजपतराय को माण्डले निर्वासित कर दिया गया किन्तु उन्होंये श्रमिकीं, क्सानों तथा 
निर्धत वर्ग की समस्याप्रों को झपने जीवन-कार्य का अंग बना लिया। श्रमिकों की स्थिति 
को सुधारने के लिए लाजप्रतराय ने व्यापक भभियान चलाया । उन्ही के प्रयत्नों से भारत 
में पहली बार इण्डियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) की स्थापना हुई। वे 
भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने तथा भारत फी प्राधिक समृद्धि के लिये प्रयत्त- 
शील रहे । वे भन्तर्राष्ट्रीय संगठन (भाई० एल०'झो०) में भारतीय श्रमिक दल के 
प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा ग्रये भ्ौर वहां भारतीय श्रमिकों की दश्या को सुधारने का 
तथा ब्रिट्रेंब की शोपण नीति को समाप्त करने का प्रचार किया । उनके प्रतुसार प्रत्येक 
श्रमिक को उचित वेतन, भावास तथा भ्राजीविका की सुरक्षा का समान प्रधिकार मिलता 
चाहिये, चाहे वह खेतीहर श्रमिक हो प्रथवा स्‍झौद्योगिक श्रमिक 0% 
लाजपंतराय साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद के प्रवलतम विरोधी थे । वे साम्राण्यवांदी 
शोषण को विश्व-मानवता का भ्रभिशापर मानते हुये उसे व्यक्ति के गले में बँधा हुआा 
चक्की का पाट मानते थे। शोषण से मुक्त प्राप्त करने के लिए पूजीवाद एवं पश्चिम 
की भौतिक संस्कृति का उन्होंने पुरणोर विरोध किया । वे यद्भाव्यम्‌ प्र्थात्‌ कम से कम 
हस्तक्षेप की व्यक्तिवादी पूजीवादी विचारधारा के विरोधी थे। उनके मतानुसार राज्य 
को जनता की ब्राथिक उन्नति के लिये सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिये थी। वे 
समाज के प्राथिक ढांचे को श्रनुचित एवं शोषण पर भाधारित मानते हुये उसे बदलना 
चाहते थे । उनका विचार ऐसे लोक-कल्याणकारी शासन की स्थापना का था, जहां प्रत्येक 
व्यक्ति को पौष्टिक प्ाहार, स्वास्थ्यवर््धक ग्रावास त्था उचित परिधान प्राप्त हो सके । वे 
प्रत्येक मां के शिशु को, चाहे वह्‌ वैश्र संन्‍्तान हो श्रयवा प्रवेध, भोजन एवं वल्ते के 
साथ-साथ शिक्षा तथा विकास के समुचित ऋवसर श्रदान करने के इच्छुक ये। प्रत्येक 
वयस्क द्वारा राष्ट्रीय जीवन में योगदान, प्रत्येक व्यक्ति को विश्वाम तथा मनोरंजन की 
सुविधाएँ, सामाजिक अ्रहिसा, परिवार के लिये भुमि, वायु, पानी तथा झन्य भौतिक 
सृविधाभों की प्रावश्यक एवं उचित उपलब्धि, बेगार-प्रथा का श्रस्त, समान राजनीतिक 
स्तर की प्राप्ति, समुदायों एवं संधों की सदस्यवा का स्वतन्त्र भ्रधिकार, स्त्रियों तथा (रुपों 
में ग्रधिकारों की समानता भ्रादि शासन के कतंव्य उन्होने अस्तुत किये | लाजपत राय द्वारा 
प्रस्तुत उपयु वत शासकीय कतंव्य वर्तमान भारतीय जनता के भोलिक अधिकारों के समान 
प्रतीत होते हैं ।03 
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लाजपतराय ने सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को समाजवादी दृष्टिकोण 
से देखा | वे यह मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति 
करता हुप्ना श्रधिक सम्पत्ति श्रजित करता है अ्रयवा वह सम्पत्ति पत्तीने की कमाई से प्राप्त 
करता है, तो उसे निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार होना चाहिये बशर्ते बह उस सम्पत्ति 
से अ्रत्य व्यक्तियों का शोषरा श्रथवा उनका व्यक्तिगत या समब्टिख्प हतन न करता हो । 
इस प्रकार उन्होंने सम्पत्ति के सीमित भ्रधिकार को मान्यता दी । वे भूमिहीन किस्तानों 
की प्रार्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूस्वामित्व की जमीदारी प्रथा के विरुद थे । उतका 
यह सुझाव था कि भूमि की झ्रधिकार सीमा निर्धारित की जाय पश्रौर स्वय प्रपने हाथों से 
द्ैती करने वालों को ही भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाय । वे भुमि-हीनों की झतिरिक्त 
भूमि वितरित करने के समर्थक थे औझौर उन्हें विदेशों पृ'जीपतियों तथा भारतीय 
पूजीपतियों-दीनों-के शोषण से बचाना चाहते थे ॥९४ 
प्राथिक समानता का समर्थेन एवं शोषण का प्रतिकार करते हुये भी लाजपतराय 
हिंसा के द्वारा श्राधिक तथा सामाजिझ परिवर्तन लाने के पक्ष में न थे । वे विकास के द्वारा 
ग्राथिक-सामाजिक परियवर्तत लाना चाहते थे। भारतीय उद्योगों के विकास द्वारा भारत 
की भ्राथिक स्थिति को सुधारने, रोजगार के अ्रधिक भ्रवसर उपस्थित करने तथा उत्पादन 
के साथनसाथ उपयोग की स्थिति को सुधारने का उनका विचार समाजवादी 
होते हुये भी मावसंवादी-साम्यवादी व्यवस्था के प्रनुझष नहीं था। लाजपतराय 
भारत के उन मनीपियों में से थे जिन्हे मार्क्स के विचारों से परिचित होने का प्रथम 
अ्रवसर प्राप्त हुआ । वे पहले भारतीये थे जिन्होने रूस की साम्यवादी क्रान्ति (97) का 
स्वागत किया । उन्हीं के सहयोग एवं श्राथिक सहायता से भारत को विश्व-प्रसिद् 
मावसंवादी-मानवतावादी विचारक मानवेन्द्रनाथ राय के रूप में देखने को मिला। वे 
भारत के श्रमिक-प्रान्दोलन के प्राण थे। फिर भी उन्हे साम्यवादी-माक्संवादी पद्धतियों 
के प्रति मोह नही था । उनके भनुसार भारत में माबर्संवाद के लिये कोई स्थान नहीं था । 
वे भारतीय स्थितियों में लोकतान्त्रिक समाजवाद को हो उचित मानते थे ताकि भारतीय 
उद्योगपतियों तथा श्रमिकों एवं किसानों को एक ही मंच पर समानता के भप्रधिकार-सहित 
लाया जा सके । उन्होंने माक्प्तेवादी-लेनितवादी विचारधारा की नारों तथा कार्यक्रमों को 
विश्वन्मानदता का परित्राण करने में राधक माता। दें रूस की नीतियों से भलीभांति 
परिचित होते हुये यह चाहते थे कि भारत में हिंसा तथा राजकीय प्रूजीवाद को सामाजिक 
तथा प्राथिक परिवर्तेन का स्‍भ्राधार न बनाया जाय । लाजपतराय सिद्धान्तवादी समाजवादी 
नही थे । वर्म-संघर्ष तथा स्वहारा के भ्रधिनायकतन्त्र आदि के प्रति रुचि न दिखा कर 
लॉजपतराय ने चाहा कि भारत में भारतीय दृष्टिकोण प्रपताकर ही प्राधिक समस्याप्रों 


का निवारण किया जा सकता है। पश्चिम के अंधानुकरण की प्रवृत्ति भारत के लिए 
हानिप्रद सिद्ध होगी ।१४ 


सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए लाजपतराय ने निर्धनता तथा शोषण 
के भन्त का पभाह्वान किया | उनके प्रनुतार भारत की जनता का दमत एवं शोपण 
यभावत्‌ रहा तो “हिमालय भी भारत मे बोल्शेविकवाद के प्रवेश को नहीं रोक सकेगा! ।५ 
मानवीय गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के समर्मझ लाजपतराय ने मावसंवाद का विरोध 
किया। यें विचारवाद के दास नहीं ये प्रषितु भारतीय राष्ट्र के निर्माण में ब्यस्त 
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चिन्तक थे। इसी कारण एक शोर उन्होंने घनश्यामदास बिड़ला को श्रपना “राजनीतिक 
पुत्र/67 माना तो दूसरी ओर श्रमिको को संगठित करने के साथ-साथ भारत में समाजवाद 
का श्रीगणेश किया । 
धामिक विचार 
लाजपतराय के धामिक विचारों का प्रध्ययन इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं कि दे 
किसी धर्मे-विज्येप के उत्थान पग्रथवा उसकी अ्रस्तावना का प्रयास कर रहे थे। उनवे 
धामिक विचारों का महत्त्व भारत की साम्प्रदायिक राजनीति के विश्लेषण के कारण 
झपना महत्त्व रखता है । प्रालोचकों के एकपक्षीय विवेचन ने लाजपतराय को 
साम्प्रदायिक हिन्दू सिद्ध करने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि साम्प्रदायिक 
राजनीति के अध्ययनकर्ताश्ो में लाजपतराय का नाम अग्रणी है। उन्होने भारत के हिल्दू- 
मुस्लिम सम्बधों पर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे उनकी व्यक्तित्व महत्ता के प्रतीक हैं। 
उनके जैसा व्यक्तित्व समस्त श्राधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन में मिलता कंठित 
है क्योंकि साम्प्रदायिकता से ग्रस्त होकर भी उससे ऊपर उठकर धर्म॑निरपेक्ष हष्टिकोश 
प्रस्तुत करने वाले उनके विचार विकासात्मक मानवीय पक्ष के द्योतक हैं । प्रारम्भ से प्रन्त 
तक धर्ममिरपेक्ष विचार रखने वाले चिन्तक के धामिक विचार हो ही नहीं सकते। इसी 
तरह साम्प्रदायिक राजनीति मे निरन्तर फंसे हुए व्यक्ति के विचारों में निरपेक्षता मिलता 
कठिन है । किन्तु लाजपतराय इस दृष्टि से उपयुक्त दोनों श्रेणियों से भिन्न हैं।वे 
साम्प्रवाधिकता में रहकर भी उससे ऊपर उठने के प्रयास मे सफल हुके भोर उनके विचारों 
की निपेक्षता पूर्णतया निरपेक्ष विचारको से भी श्रेष्ठ थी क्योकि उनकी दोनों वक्षो की 
गहरी पैठ प्राप्त थी । घमं से जो तादाम्य उनका रहा, वह उसी प्रकार प्रद्वितोय था जैसा 
उनका साम्प्रदाधिक राजनीति का विवेचन । भ्रावश्यकता है उनके विचारों को विवेकयुक्त 
दृष्टिकोण से परखने की । 
लाजपतराय का बाल्यकाल भारत के प्रमुख धामिक सम्प्रदायो का क्रीडांगत 
रहा। जैन धरम, मिक्र धर्म, हिन्दू घ॒र्मं व इस्लाम उन्हें परिवार से विरासत में प्राप्त 
हुये । ब्रह्मममाज, देवसमाज तथा ग्रायंसमाज से भी उनका सम्बन्ध रहा। भपने पिता की 
इस्लाम-परायणता के कारण वे नमाण भी पढ़ते श्रीर रमजान के महीने में उपवास करते 
किन्तु शीघ्र ही उनको माता के हिन्दू विचारों की विजय हुई और उनके पिता का इस्लाम 
के प्रति मोहभग हुआ ९8 लाजपतराय ने वयस्कता में श्रायेसमाज का बरण किया । प्रार्य 
समाज के भ्रति उनकी आसक्ति उनके अन्तराल में स्थित राष्ट्रवाद के विचारों के कारण 
ही बाद में स्पष्टतः प्रस्फुटित हुई। भार्यसमाज ने उनके राजनीतिक जीवन का 
मार्ग दर्शाया प्रौर वे हिन्दुओं की महत्ता तथा हिन्दू-राध्ट्रवाद के समर्थक बने ।* उन्होंने 
वेदों को श्रापोरुपैयता को स्वीकार करते हुये किसी भी विपरीत झ्राचरण को स्वीकार 
करने से मता कर दिया । वे हिन्दी के प्रयोग तथा प्रचार, हिन्दू संगठन तथा शुद्धि के 
भ्रायं समाजी कार्यक्रमों के समर्थक रहे। पड़ित ग्रुरुदत्त तथा लाला हंसराज के प्रभाव 
में लाजपतराय ने झ्रा्यंममाज के आम्दोलन को पंजाब में लोकप्रिय बना दिया । उन्होंते 
स्वामी दयानन्द की स्मृति को स्थायी बनाने के उद्दे श्य से दयानन्द ऐंग्लो-वेदिक पाठशाला 
की स्थापना की तथा बाद में आयंसमाज के तत्वावधान में लाजपतराय ने भारत में पड़ते 
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वाले भयंकर दुभिक्षों के समय 'झारय भ्रकाल सहायता आरानदेलन चलाये और सहसों 
अनाथ बालक-बालिकाओं को ईसाई मिशनरियों के चंगुल से बचाया तथा अनेक प्रकार 
को सेवाएं प्रकाल पीड़ित क्षेत्रों में दीं ।70 
कालाव्तर से लाजपतराय के विचारों के अनेक परिवतंन्‌ श्राये। उनके विदेश- 
प्रवासों तथा राष्ट्रव्यापी राजनीतिक भ्रान्दोलन से उनके सम्बन्धित होने के कारण उनका 
इप्टिकोण श्रन्य श्रायंत्रमाजियों जैसा न रहा । वे शा समाज, हिन्दू संगठन तथा हिन्दी 
के भ्रत्यधिक प्रचार को मुस्लिम पृथक्रतावादी प्रवृत्ति को भ्ञोर भी श्रधिक भड़काने वाले 
कारण मानने लगे थे । लाजपतराय मे स्वामी दयाननद द्वारा भ्रन्य धर्मों की भालोचना को 
दोषपूर्ण ठहराया | इस प्रक्रार लाजपतराय ने धामिक सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत 
करते हुये भन्‍य धर्मों की भ्रालोचना तथा उनके संस्थापकों के प्रति पअभद्रता का व्यवहार 
उचित नहीं ठहराया। लाजपतराय ने दयानन्द सरस्वती के मंतव्य को भ्रन्तिम वाक्य नहीं 
माना ।/ श्रार्यसमाज मे स्वामी श्रद्धानन्द की गुझकुल शाखा का उन्होंने समर्थन नहों 
किया । इसी प्रकार उन्होने ग्रायंसमाज में शाकाहारी तथा मांसाहारी समुदायों के मध्य 
विवाद में मांसाहार का समर्थन किया । इस प्रकार भ्रायंसमाजी होते हुये भी लाजपतराय 
का दृष्टिकोश प्रगतिशील एवं सहिष्णुता से पूर्ण था । 
वे साम्प्रदायिक सदुभाव एवं सहिष्णुता के लिये कार्य करना चाहते थे। कांग्रेस 
द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तुप्ट करने के लिये पृथक्‌ प्रतिनिधित्व स्वीकार करने 
का उन्होंने विरोध किया। उन्होने ब्रिटिश “शासन को भारत में साम्प्रदायिक 
मनोमालिन्य फैलाने के लिये उत्तरदायी ठहराया ॥7£ गांधी जी द्वारा खिलाफत एवं 
प्रसहयोग झान्दोलन में उन्होंने श्रसहयोग को अ्रपने विचारों के भ्रनुरूप माना क्‍योंकि थे 
जीवन पर्यत्त शासन के प्रति भ्रसहयोगी बने रहे, किन्तु वे बिलाफत में घामिक विवाद 
को राजनीतिक भान्दोलन से मिलाने के भुद् पर गांधी के प्रबल विरोधी रहे । मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता की बढ़ती हुई पृथकत्व की नीति तथा साम्प्रदायिक दंगों को मुस्लिम नेताग्रों 
के प्रत्यक्ष भ्रथवा परोक्ष समथंत्र ने उन्हें चिन्तित कर दिया। उन्हें भारत में लोकतांधिक 
पद्धति से स्व॒राज्य की स्थापना मुसलमानों को अपनी संख्या के पनुपात से भ्रधिक स्थानों 
पर प्रतिनिधित्व की मांग के समक्ष घुमिल होती दिखाई दी ।? उन्होंने राष्ट्रीय समझोता 
करने में भी सहयोगी भूमिका निभाई और सदेव इस मत का समर्थन किया कि भारत में 
भ्रत्यधिक धामिक स्वतत्नता का प्रधिकार दिया जाय किल्तु राज्य धर्म निरपेक्ष रहे । फिर 
भी मुस्लिम नेताझों ने खिलाफत के प्रश्न को लेकर साम्प्रदायिक विषवमत करने में कोई 
कमी ने रखो। मोहम्मदमली तथा शौकतमपली तो मांधों जी को भी इस्लाम घम्म में 
परिवर्तित करने के स्वप्न देख रहे थे ।74 ऐसे वातावरण में किसी भी साम्प्रदापिक पक्ष की 
धाभिक मान्यता को पूर्ण भ्रधिकार (एबसोल्यूट राइट) कैसे दिया जा सकता था 775 
लाजपतराय ने मुसलमानों की हृठधर्मिता को देखते हुए शुद्धि एवं संगठन के कार्य- 
क्रम को उचित माना। वे मुसलमानों के स्‍झ्राक्रामक रवंये को देखते हुये हिन्दु्भों के 
संगठित होने का समर्थन करने लगे । यद्यवि लाजपतराय ने हिन्दुभों को संगठित होने का 
झालह्दान किया, तथापि उनके विचार धामिक क्‍झसहिष्णुता के विरोधी रहे। उन्होंने यह 
भाना कि विभिन्न भाषा-भाषियों तथा धर्मों के देश भारत में किसी भी एक समुदाय द्वारा 


मु 
रत 
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अन्य समुदायों को अपने प्रधोन करने भ्रथवा उनपर दबाव डालने का प्रधिकार स्वीकार 
नही किया जा सकता था । थे भारत की एकता को बनाये रखने के लिए हर सम्भव 
प्रयास करने को उचद्यत थे । वे राजनीति को घामिक संकीर्णता से दूर रखता चाहते थे ।7* 
हिन्दू मुस्लिम दंगों को उन्होंने धर्म के प्रति प्रश्ञानता की संज्ञा दी। उनके अनुसार 
साम्प्रदायिक दंगे धर्म की कमी के कारण हो रहे थे, न कि धर्म के प्राधिक्य के कारण । 
उनकी मान्यता थी कि कोई भी धरम, चाहे वह हिन्दू धर्म हो भ्रथवा इस्लाम, हिंसा पर 
आधारित नही हो सकता । 
लाजपतराय ने हिन्दुप्“ों तथा मुसलमानों के साम्प्रदायिक सम्बन्धों का विवेचन 
करते हुए प्रकट किया कि भारतीय मुसलमानों को, जिनमे से भ्रधिकांश धर्मं-परिवरतंत के 
के कारण हिन्दुओं से मुसलमान बने थे, पृथक्‌ राष्ट्रीयता से अपने भापको स्मुक्त करने का 
प्रयास नहीं करता चाहिये था। वे सवं-इस्लामबाद (पैन-इस्लामिज्म) के भ्रामक प्रचार 
के शिकार ये । उनके भनुसार सर प्रागाखां प्रथवा जिन्ना कितने मुसलमान थे? वे 
फ्रैवल पग्रपने राजनीतिक नेतृत्व के लिये मुसलमानों को भडकाना चाहते थे । उनका कहँता 
था कि अंग्रेजों की फूट डाल कर राज्य करने की नीति उनके द्वारा प्राथिक प्रलोभनों तथा 
सरकारी सेवाझ्नों में मुसलमानों के लिए प्रधिक स्थान देने के उद्देश्य से प्रयुकत की गयी 
थी ताकि भारत में राष्ट्रीय भ्रानदोलन शिथिल हो जाय और भारतीय परस्पर लड़ते हुगे 
राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग म॑ करें। लाजपतराय ने कांग्रेस संगठन को हिन्दुओं का 
संगठन बताने वाले विरोधिग्रों की भालोचना की पौर यह मत व्यक्त किया कि भारतीय 
शोब्ट्रीय स्वतंत्रता भान्दोलन को किसी सम्प्रदाय-विद्ेप द्वारा चलाया गया प्रान्दोलन 
सममभना ब्ुटिपूर्ण घा ।77 
उधर मुसलमानों का जिन्ना-समर्थंक समुदाय हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्थान पर 
पृथकत्व में झ्धिक विश्वास रखता था। कांग्रेस के नेताप्नों की मुह्लिम-सम्प्रदायवाद की 
तुष्ट करने की नीति लाजपतराय को उचित नहीं दिखाई दी । वे कांग्रेस-लीग के लखनऊ 
समभोते को पजाब के भ्रल्पसंख्यक हिन्दुभो पर करारा भ्रह्मर मानते थे, क्योकि जहा 
मुस्लिम लीग ने भ्रपनी चातुरी से मुस्लिम झभल्पसंख्यक प्रान्तों मे मुसलमानों के हितों को 
संरक्षित करने के प्रबन्ध कर लिये थे, वहाँ कांग्रेस की नोति के कारण हिन्दू अल्पसंख्यक 
प्रान्त पंजाब में हिन्दुभ्ों के हितों को सुरक्षित करने का कोई प्रयत्न नही किया गया था। 
साजपतराय ने समय की मांग को देख कर पंजाब के हिन्दुओं के ट्िितों को सुरक्षित करने 
का काय॑ प्रारम्भ किया । उन्होने 4924 मे जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिये “श्रानुपातिक 
प्रतिनिधित्व” एवं संख्या से झधिक स्थान प्राप्त करने की मांग मे भारत के विभाजन के 
के बीज देखे । 924 में सिवाय लाजपतराय के और कोई भी भारतीय नेता यह सोच 
भी नही सका कि एक दिन साम्प्रदायिक राजनीति भारत का विभाजन करवा देगी। 
लाजपतराय ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया कि जिन्ना का प्रस्ताव संयुक्त भारत राष्ट्र की 
झवमानना था । यह भारत के दो भागो-एक मुस्लिम भारत तथा दूसरा गैर-मुस्लिम भारत- 
में पूर्ण विभाजन का प्रतीक था ।॥78 925 में लाजपतराय ने ब्यैक्त किया कि “मौलाना 
हजरत मोहानी के वक्तव्यो के प्रनुसार मुसलमान ्रंग्रेजो के अन्तर्गत भारत की झधिराज्य 
स्थिति को कभी भी स्वीकार नही करेंगे । उनका उद्देश्य भारत में पृथक मुह्लिम राज्यो 
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की स्थापना का है जो राष्ट्रीय संघात्मक शासन के भ्रन्तगंत हिन्दू राज्यों से जुड़े हुये हों । 
उनका उद्देश्य हिन्दू तथा मुसलमानों की घनी श्लावादी वाले छोटे राज्यों की स्थापना 
का है। यदि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के भ्रन्तगंत प्रथक निवर्चित क्षेत्रों के स्रिद्धान्त की 
इष्टि से देखा जाय तब तो मौलाना हजरत की छोटे प्रान्तो की योजना ही एक मात्र 
क्रियाशील प्रस्ताव है । मेरी योजना के श्रमुसार मुसलमानों को चार मुस्लिम राज्य 
प्राप्त होगे :-- () पठान प्रान्त अर्थात्‌ उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रात्त, (2) पश्चिमी 
पंजाब, (3) सिन्ध, तथा (4) पूर्वी बंगाल । यदि भारत के किसी प्रन्य भाग में घनी 
मुस्लिम आबादी हो--एक प्रान्त बनाने जितनी विस्तृत--तो उसे भी इसी प्रकार संगठित 
किया जायेगा, किन्तु यह स्पष्टतया समझा जाना चाहिये कि वह संयुक्त भारत नहीं 
होगा। इसका श्रर्थ है भारत का मुस्लिम-्भारत तथा गैर-मुस्लिम भारत में स्पष्ट 
विभाजन ।/77१ 

यद्यपि लाजपतराय ने भारत के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट बतलायी प्ौर 
947 में देवयोगातृ भारत का विभाजन लगभग इसी प्रकार हुआ, किन्तु इसका यह 
प्र नही था कि लाजपतराय उपयु'क्त योजना को स्वयं स्वीकार करते थे । वे संयुक्त भारत 
की स्वतन्त्रता में निष्ठा रखते थे। उन्होंने विभाजन की योजना का पूर्वाभास प्राप्त क* 
मुसलमानों की पृथंकतावादी भाग की चरम परिणति हमारे समक्ष प्रस्तुत की । उनकी 
इस भविष्यहप्टा की स्थिति का मुस्लिम नेताप्नों ने श्रतिशय लाभ उठाया प्रौर जिन्ना, 
खलीकुज्जमा खा रहमत अली भ्रादि ने पाकिस्तान के निर्माण (947) के समय यह 
दोहराया कि पंजाब के नेता लाला लाजपतराय ने भारत के विभाजन का सुमाव पहले 
ही से दे दिया था। वास्तविकता यह थी कि लाजप्तराय विभाजन ठालने का प्रयास 
कर रहे थे। उन्होंने इसी कारण से “हिन्दू राष्ट्र! के समर्थकों को कभी प्रोत्साहित 
नहीं किया। वे एक धर्म-निरपेक्ष भारत-राष्ट्र की स्थापना के सर्देव इच्छुक रहे | उन्होने 
मुसलमानों के संगठित विरोध-स्वरूप ही हिन्दू महासभा से झ्पना सम्बन्ध स्थापित्त 
किया । उनके नेतृत्व में हिन्दू महासभा को साम्प्रदायिक तयावों से दूर रहने भौर देश की 
प्रमुख राजनीतिक समस्यापों पर हिन्दुभों का जनमत संगठित करने का अवसर मिला। 
हिन्दू महासभा के कट्टर नेताप्रों को लाजपतराय का यह सुफाव कि महासभा को हिन्दुग्नों 
के सामाजिक संगठन का कार्य ही करना चाहिये भौर राजनीतिक प्रईनों से दूर रहना 
चाहिये, उचित प्रतीत नहीं हुआ 00 उनके नेतृत्व के कारण ही हिन्दू महासभा ने कांग्रेस 
के विरुद्ध चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया । इस प्रकार वे संकीर्ण हिन्दू राष्ट्रवादी नेता 
न होकर भारत की एकता एवं सहिष्णुता पर प्राधारित प्रखंडता के पक्षधर रहे। 
लाजपतराय हिन्दुघ्ो के उचित हितों के संरक्षक होकर भी 'हिन्दू-राज” की स्थापना 
भारत में करने के समर्थक न थे ।भ वे अंग्रेजों तथा मुसलमानों की इस नीति क्वेन-कि 
पंजाब के हिन्दू अल्पसंड्यक सर्देव प्रल्पसंस्थक ही रहें जबकि प्न्य प्रान्तों के मुह्लिम 
ग्रत्पसंस्यकों को हिन्दू बहुसंख्या के समान प्रधिकार दिये जायं--सर्देव विरोधी रहे । इस 
पर भी नेहरू रिपोर्ट का उन्होंने हृदय से स्वागत किया झौर मुसलमानों में भय एवं 
भरमुरक्षा के भ्रामक प्रचार के निवारण के लिये दस वर्षों के लिए मुस्लिम साम्प्रदापिक 
प्रतिनिधित्व को स्वोफार किया। जीवन के भ्रन्तिम दिनों में उन्होने सुले 


246 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


(हिन्दू-राष्ट्रवाद”: शब्द का विरीध किया | उन्हें एक हो शब्द प्रिय था श्रौर वहया 
भारतराष्ट्र 88 

नवम्बर 22, !928 को गांधीजी ने यंग इण्डिया में लिखा: “मेरे मुस्लिम 
मित्रों के प्रति सम्पूर्ण झादर भाव रखते हुये, में छृढता से यह कहना चाहता हूं कि वे 
(लाजपतराय) इस्लाम के शत्रु नहीं थे। उनकी हिन्दू धर्म को संगठित तथा शुद्ध करने की 
प्रभिलापा को मुसलमानों श्रथवा इस्लाम के श्रति घृशा नहीं समझना चाहिये। वे हिन्दु- 
मुस्लिम एकता को बढ़ाने तथा श्राप्त करने के सच्चे इच्छुक थे । वे हिन्दू राज नही चाहते 
थे, बल्कि वे भारतीय राज के श्रभिलापी थे, वे उन सक््को, जो पपने प्रापकों भारतीय 
कहते थे, पूर्ण समानता प्राप्त कराने के इच्छुक ये ।” 

मुल्यांकन 

लाजपतराय ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना समस्त जीवन झषित कर 
दिया । वे भारत में स्वराज्य प्रथवा उत्तरदायी शासन की स्थापना '्रमिक स्व॒रों के बजाय 
एक ही बार में चाहते थे। उत्तरदायी शासन को किश्तों में स्थापित करने के तर्क को 
दे मात्र धोखा मानते थे। उनके प्रमुसार दासता शर्मे:-शर्नेंः स्थापित की जा सकती है, 
किन्तु स्वतन्त्रता की स्थापना एकदम की जातो है ।* उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता की 
मांग प्रस्तुत नहीं की श्रौर वे श्रधिशासी स्तर की मांग ही अस्तुत करते रहे 
क्योंकि उनकी इष्टि में भारत को लम्बे संघर्ष के लिये तैयार रहना था। वे ऐसे 
स्वप्तों के राजनीतिज्ञ नहीं थे जो “एक वर्ष में स्वराज्य” भ्रथवा "पूर्ण स्वतस्त्रता/ 
के मारे लगाकर भारतोय जनता को वास्तविकता से अ्रनर्भिज्ञ रखते । उनका यह 
अनुमान भी सत्य सिद्ध हुआ कि पूर्णो स्वतस्त्रता की स्थापना के पहले भारतीय नेतृत्व 
द्वारा देशी रियासतों को श्रपने पक्ष में करना होगा श्रन्यथा वे स्वतन्त्रता की बेला में भारत 
की एकता के लिए विद्रेशी शासकों से भी झधिक भयंकर सिद्ध होगी। ठीक यही समत्या 
भारत के समक्ष 7947 के वाद उपस्थित हुई । यदि वल्लभभाई पढेल ने इसका 
सही उपचार न किया होता तो स्थिति की भयावहता की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी । 

लाजपतराय ने भारत में वास्तविक लोकतस्त्र की स्थापना का प्रचार किया । 
बे लोकतांत्रिक पद्धति के प्रति पूर्ण निष्ठावान्‌ बने रहे। वे भारत की पूर्ण संप्रभुता 
के पक्ष में ये और साथ ही साथ यह भी मानते थे कि भारत को ब्रिटिश राप्ट्रकुल से 
पृथक्‌ न होकर उप्तका प्रभावशाली सदस्य बनना होगा। प्रारम्भ में नेहरू मे इसकी 
भ्रालोचना की थी किन्तु स्वतन्त्रता की श्राध्ति के पश्चात्‌ उन्होंने भारत को राष्ट्रमंंडल 
का सदस्य बनाने में ही श्रेय समझा। इसी प्रकार लाजपतराय ने स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया था कि ' “भारत राष्ट्रसंध की सदस्यता भ्रथवा वाशियठन-सम्मेलन में प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करने से स्वतन्त्र नहीं होगा। भारत तभी स्वतन्त्र होगा जबकि भारतीय जनता 
भ्रपनी इच्छानुसार शासन चलाने में समर्थ होगी। दस हजार “राइट प्रॉनरेबल्स' भी 
भारत को तब तक स्वतन्त्रता नही दिला सकते, जब तक भारत की जनता स्वयं सम्प्रश्न 
राष्ट्र में मिबद्ध होकर एक ऐसा राज्य स्थापित न करे जो कि भारत राष्ट्र की सत्ता 
के भ्धीन हो ।7४ 
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लाजपतराय ने राष्ट्र को राज्य से भ्रधिक महत्व दिया श्रौर यह माना कि राष्ट्र 
ही राज्य को नियंत्रित करता है।वे राष्ट्र की सामुहिक स्वतन्त्रता के पक्षधर थे, किन्तु 
समप्टिवादी नही थे । उन्होंने व्यक्तिगत स्वतन्चरता का प्रवमुल्यन नहीं किया। यही कारण 
था कि उन्होंने भारत के उदारबादी नेतृत्व की भ्रालोचना को और यह व्यक्त किया कि 
“हम नीचे से विकास चाहते हैं, जबकि हमारे विरोधी ऊपर से वरदान प्राप्त करना 
चाहते हैं। तथ्य यह है कि उद्ार्वादी कदापि लोकतांत्रिक नहीं हैं। वे जनता की परवाह 
नही करते | वे केवल कुछ व्यक्तियों के लिये शक्ति के इच्छुक हैं।''*** ॥/55 लाजपतराय 
स्वयं राष्ट्रवाद तथा लोकतांत्रिक स्रमाजवाद के पक्ष में थे। उन्हीने सदंव उप-राष्ट्रवाद8 
की भत्संता की झौर जनता को उच्च राष्ट्रीय झ्राद्शों के अनुकूल चलने की प्रेरणा दी । 
यही कारण था कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के वे तीम्र श्रालोचक रहे झ्रौर निरन्तर 
संगठित भारत के प्रेरक रहे। उनका राष्ट्रवाद भी संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था । वे विश्व- 
बन्धुत्व के अ्नन्‍्य उपासक थे। प्रसिद्ध समाजवादी जोसिया वंज्षबुड ने लाजपतराय 
की प्रशंसा में लिखा था कि <वे रचनात्मक राष्ट्रवाद के पक्ष में थे प्रोर उन्होंने श्रन्याय 
एवं दमन का ऐसा विरोध किया जिसके कारण युगों-युगों तक उदारवाद उन पर गवं 
करेगा ।/87 लाजपतराय ने प्रन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा मानवीय प्रगति 
के उत्थान के लिए एक विश्व-संगठन की कल्पना की१ जो बाद में सयुक्त राष्ट्र के रूप 
में साकार हुई ! 
सामाजिक चिन्तन की दृष्टि से लाजपतराय ने दलित एवं पिछड़ी जातियों के 
प्रति सवर्ण हिन्दुभों के व्यवहार की भत्सना की तथा स्वयं के कार्यों द्वारा उनकी झपू्व॑ 
सेवा कर भारत में छुभाछुत को समस्या के निराकरण का श्रादर्श प्रस्तुत किया | उन्होंने 
स्त्रियो, युवाप्नों तथा बालकों की उन्नति के लिए अनेक सुझाव तथा क्राय॑ प्रस्तुत किये 
तथा उन्हे शोपण से मुक्ति दिलाने का भ्रभियान चलाया। आयंसमांज के समाज-सुधार 
कार्यों की बागडोर सम्भाल कर लाजपतराय ने देश में व्याप्त श्रवेकानेक कुरीतियों को 
दूर करने का हर सम्भव प्रयास किया । सामाजिक न्याय तथा निर्भयता के श्रायंसमाजी 
सेनानी लाजपतराय की रोमां रोलां ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है 8१ 
यद्यपि लाजप्तराय ने सामान्यतः भ्रभ्युदयवादी के रूप में झपना सामाजिक जीवन 
प्रारम्भ किया था किन्तु विचारों की परिपक्वता के साथ वे सुधार एवं प्रुनरभ्युदय में 
अदभुत समन्वय स्थापित करने में सफ़ल हुये । सामाजिक सुधारों के प्रति उनके विचार 
रूढ़िवादी प्रथत्रा संकोणंता-युक्त कदापि न रहे । उप्र राष्ट्रवादी विधारक के नाते 
पुनरभ्युदय का समर्थन करके भी लाजपतराय ने सामाजिक सुधारों द्वारा समाज के 
समस्त समूहों को लाभान्वित करने तथा झाघुनिक भारत का निर्माण करने में भ्पता 
प्रपृवं योगदाठ दिया 30 वे सामाजिक अ्रतिक्रियावादी तत्त्वो को प्रक्षुप्णा बनाये रखने 
का प्रयास कर रहे थे। वे संकोर्ण हिन्दू पुनरभ्युदयवादी न हीकर भारतीय जनता को 
भागे बढ़ाना चाहते थे, न कि पीछे, बया्थवादी बनाना चाहते थे, न कि प्रस्पष्ट एवं 
प्रभावहीन भात्मवादी |! वे न तो तिलक के समान राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाशिक 
सुधारों से प्राथमिकता देने के पद्म में थे भौर न महादेव गोविन्द रामादे तथा गोयले के 
समान पाश्चात्य प्रभावों से युक्त मात्र सामाजिक सुधारों के पद्षपाती थे । उनका दृपष्टिकोश 


248 आधुनिक भारतोय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


राष्ट्र के उन्नयन एवं सामाजिक सुधारों को समम्वित करने का था। वे झाधुनिक 
राष्ट्रवादी एवं विवेकशील प्रगतिवादी थे । 
भारत के झ्राथिक चितन में भी लाजपतराय का स्मरणीय योगदान रहा । वें 
साम्राज्यवाद तथा पूजीवाद के कट्टर शत्रु थे । उन्होंने भारत में लोक कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना का मार्ग प्रशस्त क्रिया। थे भारत की निध्धनता के निवारण के लिए 
स्वावलम्बन द्वारा भारतीय स्वदेशी उद्योगों की स्थापता के पक्षयाती रहे । रूस की कऋति 
के प्रथम प्रशंसक! होकर भी लाजपतराय ने माक्सेवाद प्रयवा साम्यवाद को भारत के 
लिये उपयुक्त नहीं माता । वे समराजिक एवं प्राथिक व्याय को स्थापना के पक्ष 
में थे । उन्होंने भारत में ध्रमिक-ग्रान्दोलत का नेतृत्व केवल राजवीतिक स्वार्थ 
के वशीभूत होकर नहीं किया । वे मानवीय श्राधारों पर श्रमिक्रों की कठिताइयों का 
निवारण चाहते, थे । उन्हें वर्ग-संघर्ष में विश्वास नहीं था। वे मानवतावादी समाजवादी 
थे। उन्हें भारत के प्रथम समाजवादी की उपमा दी गयी थी ॥** वे पंजाब समाजवादी 
दल के प्रेरक रहे । प्रमुख उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला को राजनीति में लाने की 
प्रेरणा देकर भी वे भारतीय श्रमिकों के झग्रणी शुभचितक रहे । यह विरोधाभास न॑ होकर 
उन्हीं के शब्दों मे “ब्रादर्शात्मक व्यावहारिकता का उदाहरण था। ह्ाूग टिक्वर के 
के श्रनुसार “निधन एवं साधनहीन भारतीय जनता जिस प्रकार परम्परागत सत्ताधारियों के 
हाथो से शक्षित छीनने की नवीन परिश्यितियों का श्रन्वेषण ऋर रही है, उतसे उत्तन्न 
समस्थाप्रो का निदान लाजपतराय ने शझ्राज के तीस या चालीस वर्ष पहले ही ज्ञात कर 
लिया था! 
लाजपतराय उम्रवाद एवं संविधानवाद को राष्ट्रवाद के साथ समस्वित करने वत्ि 
विचारक ये । वे गांधीजी के प्रशंसक भी थे एवं झ्रालोचक भी । वे निष्क्रिय प्रतिरोध के 
प्रथम उद्घोषक होकर भो गांधीजी के अहिंसा सम्बन्धी स्वप्नलोकी दृष्टिकोश के आलोक 
थे। गांधीजी झादर्शवादी सुधारक थे, किन्तु लाला लाजपतदाथ झपने समग्र जीवन में 
व्यावहारिक व्यक्ति बने रहे। वे राष्ट्रवादी थे, किन्तु यथाथवाद से उनका चिन्तन दूर नहीं 
था। बे हिन्दुओं के उचित एव न्‍्याय-समत अधिकारों के समर्थक होते हुए भी मुसलमानों 
के न्‍्यायोचित झ्धिकारी के विरोधी नही थे। यदि उन्होने मुसलमानों की धामिक मतार्धिता 
की आलोचना की, तो वे हिन्दुओं की जाति एवं अस्पृश्यता सम्बन्धी बुराइयों के भी प्रबल 
झ्रालोचक रहे । भारत मे साम्प्रदायिक राजनीति की श्रन्तिम नियति का पूर्वाभास प्राप्त 
कर उन्होंने भारत के विभाजन का चित्र प्रश्तुत किया । वे साम्प्रदायिकता के विषवृक्ष को 
भारत से समूल नष्ट करना चाहते थे ।१० उनके घनुसार साम्प्रदाधिक समस्या के प्रति छुप्दी- 
करण की नीति अपनाने के स्थान पर हृढ़ता एवं निर्भवता से इसका निराकरण करने की 
ग्रावश्यकता थी । 
इस प्रकार, लाजपतराय ने घमे-निरपेक्षता, लोकतन्त्र तथा ममाजवाद को राष्ट्रीय 
जीवन का मूल झ्ाधार स्वीकार कर पृथकत्व, धर्मान्धता एवं दलबन्दौ से भारतीय राष्ट्रीय 
चिन्तन को मुक्त रखने का झाह्वान किया । 
लाजपतराय की स्वाभिमानी देशभक्ति तथा उनका भारत राष्ट्र के लिये जीवनोत्सगं 
सर्देव प्रे रखास्पद रहेंगे । भारत खाता के सच्चे 'लांल! लाजपतदाय ने मिस केयेरीन सेयो 
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द्वारा लिखित मदर इण्डिया, जिसे गांधीजी ने 'यटर इन्स्पेक्‍टर्स रिपोर्टर कहा था, के पत्तर 
में झनहैपी इंडिया? की रचना कर भारतोयों के सामाजिक एवं नैतिक जीवन पर कीचड़ 
उछालने वालों को मुहतोड़ जवाब दिया । लानाजी की मृत्यु पर रोमां रोलां ने लिखा, 
“लाजपतराय ने श्रपनी बलिदानी भूमि की रक्षा में पुकारा 'दुखी भारत! किन्तु में कहता 
हूँ 'सुखी भारत” जिसमे, दुवंल चरित्र एवं साधारण ग्रुणों वाले आधुनिक यूरोप की तुलना 
में, ऐसी पवित्र भक्त का निर्माण किया है श्रौर जिसने अपनी पविन्न कोख से अनेक महा 
पुरुषों-दयानन्द, विवेकानन्द, ग्रांघी तथा पंजाब के इस छोर लाजपतराय को जन्म 
दिया है ।”*8 सुभापषचन्द्र बोस के अनुसार लाजपतराय “कांग्रेस के प्रग्रणी बौद्धिक दिग्गज११ 
थे। महात्मा गांधी ने प्रपनो श्रद्धांजलि अ्रवित करते हुए व्यक्त किया, 'लाला लाजपतराय 
का देहावसान हो गया है। लाला जी अमर रहें ! जब तक भारत के भ्राकाश में सूर्य 
देदीप्यमान है, लालाजी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नही हो सकती है" ॥70 
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इण्डिया, नई दिल्‍ली 

लाला लॉजपतराय : इण्डटियाज बिल द्ु फ्रीडम, (गशेश एण्ड को मद्भात, 492) पृ. 62 

पट्टाभि सीहारामैया, हिस्ट्रो ऑफ दी इण्डियन नेशनल कांप्रेस, खड ॥, पृ. 03 

दो पोपुल (लाहौर), णुलाई 26, 925 

जही, घुलाई 5, 925 

बही, जुलाई 26, 925 

शरही, अक्टूबर 4, 928 

बही, अक्टूबर 25 तथा नवम्बर, 928 

लाजपतराय, यंग इंडिया, पृ. 224 

दी पोलिटिकल पथ्नूचर आफ इंडिया, पृ. 205 

बही, पृ. 207 

दी कॉल द्व यंध इंडिया, पृ. 72]-3! 

इंडियाज बिल दु॒ फ्रीड मे, पृ, 42-53 

बही, पृ. 86-87 

दी श्रोब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पू, 3] 

बही, पृ. 3-32 

बही, १. 33 

लाजपतराय, दो आर्य समाज, (लॉगमेन्स, प्रीन एण्ड को. सन्‍्दन, 795) पृ. 2 

आत्मकथा, प्‌. 44 

लाला लाजपतराय : दी मेन इन हिज वर, (नटेसन, मद्रास, 907) पृ, 4-28 

यही, पृ. 26 

दी मोडर्न रिव्यू, मार्च 908 

डी इंडियन रिध्यू, सितम्बर !908 

दो मोडर्त रिव्यू, जुलाई ]909 

लाजपतराय, दी युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका : ए हिन्दूज़ इम्प्े शस्स ऐंड ए स्टडो, (आर चटर्जी, 
कलकत्ता 9]9) पृ. 88 

दो श्रोग्लम आफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पृ. !-28 

बहो 

बही, पृ 29-30 

दो मोश्म रिश्यू, जनवरी तथा फरवरी, 920 
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लाला लाजपतराय 25] 


दो ट्रिब्यून, फरवरी 5 तया 9, 89] 

देखिये रिपोर्ट आफ दो सिफ्सटोन्च इण्डियन मेशनल रांग्रेस, लाहोर, [900, पृ. 3-5 दथा 79 
साजपतराय, इंग्लैण्ड्स ड्रेट ठु इण्डिया, (बो. डब्ट्यू हा वश, स्यूयाक, |97), पृ 327 

दो कॉल ढु यंग इण्डिया, पृ. 86 

बही, प्‌. 83-85 

बही, पृ. 85-86 

आइडियल्स मॉफ नॉन-कोओपरेशन एष्ड अदर एसेज, पू. 32-86, दो पोलिटिकल पयूचर ऑफ इण्डिया, 
पृ, 202, दी कॉल दु यंग इण्डिया, पृ. 83 

दो पॉलिटिकल प्यूचर आस इच्डिया, पृ. 203 

देखिये लिग्क, जनवरी 3], 965 

आत्मकथा, पृ. 22-4[ 

यही, पू. 44 

लाला साजपतराय ; दो मेन इन हिज्र बई, प्‌. -38 

दो आउयंसमाज, पृ. 253 

सआाइडियल्स आफ नॉन-कोओऑपरेशन एण्ड अदर एसेज़, पृ. 69 
लाजपतराय द्वारा दिसम्दर, ]922 में देशवन्धु चितरजनदास को सिखा पत्र, देखिये दो पौधुल, अप्रेल 
3, 929, जिला ने लाजपतराय के उक्त पत्र को मुस््तिम लीए के [940 के लाहौर अधिवेशन में 
पढ़कर अपने कांग्रेस विरोधी रवैये का आधार बनाया देखिये वो, वो, नागरकर, जेनेसिस आफ 
पाकिस्तान (अलाइड पश्लिशर्स, बम्बई, 975) पृ. 490 

देखिये वी. दी, मागरकर, पृ. 60 

दो ट्विग्यून, नवम्बर 28, 924 

बही, दिसम्बर 9, 923 


. वही, नवम्बर 30, ॥924 से दिसम्बर 3, [924 


बहो, दिसम्बर ]4, 924 

बहो, चोधरी खलोकुज्जमा के अनुसार लाजपतराय द्वारा सुझाये गये मुह्तिम राज्यों को योजता में 
बनुचिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा जोड़ दिया गया और मसवम्बर-दिसम्दर 930 में 
प्रधम गोलमेज सम्मेलन मे आये मुस्सिम नेताओं से रहमत अली ने लग्दन में मिलकर भारत के 
विभाजन को योजना प्रस्तुत की तथा प्राकिस्तान का नामकरण डिया। देखिये पाये द्धु पाहिए्ताम 
(सोगमेन्स, साहौर, 96) १. 228 

देखिये इस प्रकाश, हिसू महातथ्रा: इट्स कॉम्ट्रीथ्यूघत हु इव्हिपाज पोलिटिक्स, पृ. 27-28 तथा 
36। प्रभा दीक्षित, रष्पुनतिग्म--ए स्ट्रगप फोर पावर, (ओरियेस्ट लोगमेत, नई दिशस्ी, 974) 

ब्‌. 6] 

डो पोषुल, नवम्बर ), ]928 

चहो 

आइडिपल्स बोंछ मॉन-कोऑपरेशन एण्ड अदर एसेज, पृ. 98 

बहो, पृ. 94 

बही, पृ. ]5 तथा 47 

देधिये दो. वी. रमगभूति, “"नेशव्तिश्य एरड संब-नेशनलित्म इब कॉर्टेम्पोरेरी इशितिया” करेहट, 

जनवरो-मा, 968, पृ, 33-37 

देदिये आमुय, यंप इच्हिया, (लाहोर स॑स्धरण, !927) ६-2 

देफिये जे, एस. देन्च, “ताररठराय एच्ड रेसेदेन्स ऑरु द्विग आईडियाश दुडे”, पंजाब मुनिवर्मिरी, 

बष्होगड़ सेमितार, नदग्दर 7-9, !972 (मिमिझोप्राऊ) 
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रोमों रोलाँ, यादे, (एल्विन मिचेल, पेरिस, 960) १. 06 
चाल्सें हीमसाय, इण्डियन नेशनलिक्म एण्ड हिंदू सोशियल रिफार्म, (प्रिसटन यूनिवर्सिदी श्रेस, 964) 


पृ. 309 
डॉ. जाकिर हुसेत, आमुख, दी श्रोब्तम मॉफ नेशनल एमुकेशन इन इग्डियां (भारतीय संस्करण) 
षू, 4 


देखिये लिन्क, जनवरी 3), )965 

एच. एन. ब्रेंस्सफोर्ड, सब्जेक्ट इण्डिया, (वोरा एण्ड को., बम्बई, 946) पृ, 24 

दी ट्रिब्यून, दिसम्बर ]4, [927 

देखिये आमुख, ढेनियल आरगव, मोडरेद्स एण्ड एक्स्ट्रोमिस्टूस इन दो इण्डियत नेशवलिह्द प्रवमेम्ट, 
(एशिया, बम्बई, 967) पृ. 8 

फिरोज चन्द इत लाजपतराय इण्डिया लॉस्‍्ट हर लिकत ” सर्वेन्द्स ऑफ दी पीपुल सोसाइटी, गोल्टन 
जुबिली सुवेनर, दिसम्बर, 972 (लाजपत भवन॥ नई दिल्ली) पृ. 29-34 

लाजपतराम; भनहैषो इंडिया, (दनना पब्लिशिग को., कलकत्ता, 928) 

दो पोपुल, दिस्तम्बर 5, 929 

सुभाषचन्द्र बोस, दो इंडियन स्ट्रगल, खण्ड [!, (थैकर, स्पिन्क एण्ड को,, कलकत्ता, 948) पृ. 9) 
यग इंडिया, नवम्बर 22, 928 


करने कास। 
सा श्री वात्त शास्त्री ने 
पाक का परारिकारिक जीकन 
प्र्ति के उन पर पूर्ण गसः 
आतप्त क्र रहे थे, उनके विचारों 
विपतीत 


फरवायो | 
गृतु-पंया 4: 
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गंगाधर तिलक के साथ मिलकर लाल-बाल-पाल का राष्ट्रवादी स्वर. मुखरित होने लगा । 
907 की सूरत फूट ने पाल को कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश किया। !96 में वे पुनः 
तिलक ग्रादि के साथ काग्रेस में सम्मिलित हुए। वे होमरूल आन्दोलन में सम्मिलित हुए 
और होमरूल लीग के प्रतिनिधिमण्डल के साथ इग्ल॑ण्ड जाकर मोटेग-चेम्सफरई सुधार 
सम्बन्धी समदीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए । 
पाल के विचारों की उग्रता स्वदेशी आन्दोलन के दिनों में उद्भासित हुई। 906 
के कलकत्ता श्रध्रिवेशन में तथा 907 में मद्गास में दिये गये उनके भाषणों ने भारत की 
अंग्रेजी सरकार को सशकित कर दिया । वे भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थापना चाहते 
थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से स्वराज प्राप्ति का उनका विचार शासन द्वारा 
उत्तेजनाजनक माना गया । जब 907 में भ्रनोपुर बम-काण्ड के सम्बन्ध में श्रीम्ररविन्द 
की गिरफ्तारी हुई तो पाल को साक्ष्य के निए श्रदाज्षत् द्वारा झआमन्त्रित किया गया। पाल 
ने प्रन्त;करण की प्रेरणा के कारण साथ देने से मना कर दिया। उन्हें पश्रदालत को 
मानहानि के प्रारोप मे छः महीने का कारावास दिया गया । दे कलकत्ता एवं वर जैल 
में रहे | किन्तु वे हिसात्मक आन्दोलन के पक्ष में नही थे । भारत सरकार ने उन्हें देश 
से निर्वासित करने का प्रयास भी क्रिया। लाड मिनटों ने सारे प्रयत्न कर लिये किन्तु वे 
कानूनी तौर पर ऐसा करने में श्रसफल रहे । पाल ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते 
हुए स्वयं भारत से बाहर रहना ही उचित समझा और वे ।908 से 9] तक इंग्लेण्ड 
में ही रहे प्रीर वहा से स्वराज पाक्षिक प्रकाशित करते रहे। इंग्लेण्ड मे रहते हुए पाल 
के विचारों में परिवर्तन श्राया श्रोर वे राष्ट्रवाद से अस्तर्राष्ट्रवाद की श्रोर भके | वे एक 
ब्रिटिश साम्राज्यीय सघ की स्थापता तथा उसमें भारत की अन्य उपनिवेशों के समान 
सम्मानपूर्ण सदस्यता दिलाने का प्रचार करने लगे। भारत की पूर्ण स्वाधीनता के स्थान 
पर उसकी श्रधिशासी गणराज्य की स्थिति उन्हें अधिक युक्तिसयत दिखाई दी | वे ब्रिठिश 
राष्ट्र-्मण्डल के विचार के अग्रदूूत थे । 
भारत लौठने पर पाल ने भारत में संधात्मक सरकार की वास्तविक स्थापना 

एवं सधात्मक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया ।£ वे सर्व-इस्लामवाद को भारत की 
राष्ट्रीयता का शत्रु मानते थे । के 496 से 920 तक तिलक के साथ मिलकर कार्पेस 
के कार्य मे लगे रहे। किन्तु तिलक की मृत्यु के पश्चात्‌ गाधीजी के नेतृत्व को पाल ने 

स्वीकार नहीं किया। वे गांधीजी के धर्म एवं राजनीति के समत्वयवांदी विचारों के प्रालौ- 

चक थे | इसी कारण से गांधीजी के द्वारा चलाये गये बहिष्कार एवं प्रसहयोग-प्रानदोलन 

को पाल का समर्थ॑न प्राप्त नही हुप्रा । वे धारामभाय्ों के बहिष्कार की नीति को प्रगति 

के लिये घातक मानते थे। गाधीजी के कार्यक्रम का विरोध करने के काररणा उन्हें देश की 

राजनीति से दूर होना पड़ा । वे बाद के दिनों में भारत की व्यवस्थापिकासभा के सदस्य 

भी रहे | डा० विधान चन्द्र रॉय के प्रमुसार पाल के जीवन के अल्तिम दिनों की त्रासदी 

उनके ही जीवन की नियति नही अव्रितु सावंजनिक जीवन में भाग लेने बालो की विश्व- 

ब्यापी नियति रही है । पाल ने सत्य, ईश्वर तथा देश के लिए अनेक कष्ट सहे | जीवन के 

अम्तिम द्विनों मे भी अपने इच्ट मित्रो एवं सम्बन्धियों से अपनी दृढ़ निष्ठाओ्रों के कारण 

झलग रह कर भी उन्होंने शानदार जीवन भोगा ॥5 
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जीवन के उत्तराद में पाल सनातन धर्मी बन गये । वैष्णव साम्प्रदाय में उनका 
मत रम गया। बे चैतन्य महाप्रभु तथा वैष्णव सम्प्रदाय को भक्ति परम्परा के प्रशसक बन 
गये । भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जीवन ने उन्हें प्रत्यधिक प्रभावित किया ) लाजपतराय 
तथा तिलक की भांति ही थ्रो कृष्ण पर उनका प्रन्थ हिन्दू-धर्म-दशंम को अनुपम देन है । 
उनके द्वारा लिखित दी सोल झाफ इण्डिया तथा दी स्टडि भॉफ हिन्दुइज्म भारत की 
भ्रध्यात्मिक घरोहर एवं हिन्दू-धर्म की गौरवन्गाथा के प्रमाण हैं। राष्ट्रवाद पर उनके 
विचार इसी प्राध्यात्मिक प्रेरणा से श्रनुप्राशित हैं। उनकी दी स्पिरिट प्रॉफ इण्डियन 
नेशनलिश्म एवं नेशनलिटि एण्ड एम्पायर भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जन-जन तक 
सम्प्रेपित करने वालो पुस्तकें हैं। ला्ड रोताल्‍डशे ने दी हाट प्रॉफ श्रायवित्त में पाल के 
सामाजिक एवं राजनीतिक लेखन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। भ्ररविन्द घोष ने पाल को 
“राष्ट्रवाद का सगक्त प्रग्रदूत'”” कहा । सर वेलेस्टीन शिरोल ने इण्डियन प्रनरेस्ट मे पाल के 
भद्रास-भाषणों को सविस्तार उद्धृत कर उन्हे उच्च भारतीय राजनीतिक चिन्तन का 
अत्यधिक साधिकृत कार्यक्रम बतेलाया ।९ 
बिपिन चन्द्र पाल के राजनीतिक विचार 
भ्पने अन्य उग्रवादी समूह के विचारकों के समान ही विपिन चन्द्र पाल प्रारम्भ में 
उदा रवादो एवं ब्रिटिश शासन के प्रशंसक के रूप में कागेस में सम्मिलित हुए ।7? 887 के 
काग्रेस के मद्रास-प्रधिवेशन में उन्होंने “शस्त्र श्रधिनियम” के विरोध में भाव दिया था 8 
उन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई थी कि अंगपेजी शासन के प्रन्तर्गत कांगेस के संगठन के 
माध्यम से मराठा, पंजाबी, पठान, पारसी, बंगाली, भद्वासी एक ही मंच पर एकत्रित हो 
प्रसन्नता एवं सोहाद्र॑पूर्ण वातावरण में विचार विनिमय कर रहे थे ।* अंग्रेजी शासन 
भारत में विधाता की प्रतुपम देन के रूप में उभरा था भ्रोर पाल इसके लिए ईप्रवर के 
प्रति भ्राभार श्यक्त करने से नहीं हिंचकिचाये | चे लंग्रेजी शासद को भारत की मुक्ति का 
कारण मानते थे। उन्होने पपने प्रापको ब्रिटिश शासन का वफादार घोषित किया क्योकि 
उनकी इष्टि में ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार होने का झर्थ था भारत तथा भारत की 
जनता के प्रति वफादार होना । वे मपनी वफादारी इस कारण से भी प्रकट कर रहे थे 
कि वे ब्रिटिश शासन को स्वराज का पर्यायवादी मानते थे ।!९ अपने भाषण में उन्होंने 
यह भी व्यक्त किया कि वे उम्रविचारवादी एवं लोकतन्त्रनिष्ठ होकर भी ब्रिटिश शासन के 
प्रशसक थे ॥१7 उन्हें इसमें कोई विरोधाभास नही प्रतीत होता था । इन्ही विचारों से वे 
शस्त्र-प्रधिनियम्त का विशेध कर रहे थे। उनको यह मान्यता थो कि शासन द्वास 
शस्त्र-प्रधेनियम को यथावत्‌ बनाये रखना उचित नही था। वे चाहते ये कि शासन हम 
विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न ने बनाये । शासन की प्रतिष्ठा इसमें है कि बह जनता को भ्रमन्न 
रसे । इसके विपरोत कार्ये शासन को निर्वेलता ही परिलक्षित करेंगे। भपने वक्तव्य के 
समर्थन में उनके द्वारा यह तर प्रस्तुत किया गया कि यदि हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश 
साहराज्य की रदरा दी लिए साठ लाख रुपयों के स्थान पर साठ करोड़ भी देने को तैयार 
ही घोर घासन चाहे शितना भी प्रचार भारत की जनता वो वफ़ादारों दर्शाते की बदों मे 
करे जनता का निःशस्त्र रहना शासन के प्रति सन्देह की वृद्धि ही करेगा ॥ 
907 के घपने मद्रास-भाषण में विपिनचद्ध पाल ने प्रिटिश शागन की भत्य॑ना 
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करते हुए व्यक्त किया कि उनका ब्रिटिश शासन में विश्वास स्तमाप्त हो चुका है। उनका 
यह उद्गार उनके 887 के कांग्रेस भाषण से पूर्णतया विपरीत था । उनका ब्रिटिश राष्ट्र, 
लॉर्ड रिपन तथा लॉर्ड मंकाले सम्बन्धों प्रशंधात्मक इष्टिकोश बदल चुका था ।** वे यह 
मानने लगे थे कि बदलते हुए घटनाचक्र मे उनकी मान्यताओं को भी परिवर्तित कर दिया 
था। शस्त्र-विहीन भारत अपनी स्वाधोनता के लिए सघर्य कैसे कर सकता था। जनता 
इसमे परेशान थी किन्तु ब्रिटिश नौकरशाही इस की प्राइ में श्रपने आपको सुरक्षित समझती 
थी इसी कारण से शाप्तन ने शस्त्र-प्रधिनियम को भंग करने से मना कर दिया था। 
भारतीयों की श्रमहाय स्थिति ने पाल को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया था ६ 
वे यह मानते लगे कि भारत मे ब्रिटिश शासन ईश्वरीय वरदान न होकर जनता का 
शोपक है। शस्त्र-अधिनियम ने भारतीय जनता के प्रति प्रविश्वास प्रकट किया प्रतः 
ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दिदाने का भारतीयों का रवेया व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भवित के भी विरोधी थे ॥7* 
वे अग्रेजी राज्य के परोपकारी पक्ष के समर्थक थे। किन्तु 904 में बंगाल की 
राजनीतिक स्थिति के परिवर्तत के साथ ही उनके विचारों मे परिवर्तन भ्रा गया झौर वे 
बंगभग ग्रान्दोलन के पथप्रदर्शक उग्रवादी विचारक वन गये | 908 तक उनकी लेखनी 
से जो साहित्य निमृत हुआ उसे वगाल के नवराष्ट्रवाद का प्रेरक साहित्य माना जाता है। 
इसी समय ये तिलक व लाजपत राय के सम्पर्क में भी झ्राये तथा इन तीनों महान्‌ नेताश्नों 
ने मिलकर लाल, पाल, बाल को त्रिमूति के रूप में भारतीय जनता का हंदय जीत लिया। 
किन्तु 908 के बाद उनके विचारों में पुनः उतार श्राया तथा वे “साम्राज्योय संघ” 
(टम्पीरियल फेडरेशन) के विचार को झागे बढाने में लग गये । इसी कारण से 92 के 
बाद में जनता ने उन्हें विस्मृत सा कर दिया । 
बगाल-विभाजन के समय पाल के प्रकाशित लेखों (एवं ग्रन्थो से उसके राजनीतिक 
विचारो को समभने में सहायता भिलती है । अपने उग्रवादी विचारों में पाल ने उदारवादियों 
को राजनीतिक उच्छुखलतावादियों की सज्ञा दी । वे स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व 
राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम को ग्रागे बढा रहे थे । पाल, तिलक व लाला लाजपतराय दोनों 
से स्वराज्य की मांग मे एक कदम आगे थे । वे पूर्ण स्व॒राज्य की माग के समर्थक थे | अपने 
विचारों को स्पष्ट करते हुए पाल ने बताया कि स्वराज्य की घारणा का ग्राध्यात्मिक 
स्वरूप है। यह वेदात की उस धारणा पर निर्भर है जिसके भन्तगंत व्यक्ति अपने भ्रापको 
सावंभौमिक सप्तत्ता के साथ एकाकार करने की लालसा व्यक्त करता है। वे स्वराज्य की 
घारणा को केवल बन्धनों से मुक्ति का साधन हो नही मानते थे किन्तु विश्व की प्रन्य 
वस्तुप्नों के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली धारणा मानते थे। उन्होने सस्कृत शब्द 
स्वराज्य तथा अंग्रेजी के शब्द स्वतन्त्रता (फ्रीडम) के मध्य अन्तर बतलाते हुए यह 
स्पष्ट किया कि पहला शब्द सकारात्मकता का बोधक था झौर दूसरा शब्द नकारात्मकता 
का । वे स्वराज्य की धारणा को निर्वाध स्वतन्त्रता के रूप मे नही देखते थे । वे स्वराज्य॑ 
को स्वयं पर शासन के रूप में मानते थे जिसमे व्यक्ति स्वयं को स्वयं के नियन्त्रण मे रख 
सके । वे स्वराज्य को आत्मशासन का हो रूप मानते थे जिसके अन्तर्गत प्रात्मद को 
परमात्मद्‌ का अंश माना गया था। यह एक ऐसी शासन को विधि थी जिसमे व्यक्ति 
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सावंभौमिक सत्ता के नियन्त्रण में रहता है। वे इस धारणा को भारतीय संस्कृति के 
विकास का प्रतिफल मानते थे । इस प्रकार पाल ने स्वराज्य को धारण पाश्चात्य विचारों 
पर ग्राधारित न कर भारतीय मौलिक चिंतन पर ग्रवस्थित की । उनके स्वदेशी सम्बन्धी 
विचारों में स्वदेशी तथा वहिष्कार दोनो एकाकार हो गये थे । वे बहिष्कार को केवल विदेशी 
चस्तुओ्नीं के त्याग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे वहिष्कार को विदेशी 
निरकुशवाद के प्रति पूर्ण असहयोग की नीति मानते थे।?? उनका प्रस्सहयोग का मार्ग 
हिंसक नीति पर आधारित नहीं था। उन्होंने निष्किय प्रतिरोध का मार्ग श्रपनाया जो कि 
अनाक्रामक प्रतिरोध के रूप में स्पष्ट किया गया । उनका कहना था कि हम कानून के 
अन्तगंत रहकर हो कार्य करें तथा कानून का सम्मान करें। जब तक शामन द्वारा हमारे 
अधिकारों पर हाथ न डाला जाये तब तक हमें शान्त रहना है। यदि अंग्रेज़ी शासन 
भारतीयों के जीवन, उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व सम्पत्ति को हानि पहुचाने पर उद्यत 
हो तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति से भिन्न मार्ग भी अपनाया जा 
सकता है । 
विपित चन्द्र पाल का राजनोतिक विचारों के दृष्टिकोण से योगदान उनके राष्ट्र 
सम्बन्धी चिन्तन से श्रॉंका जाता है। उनके धिचारों में राष्ट्रवाद की धारणा केवल 
राजनीतिक ही नही थी किन्तु धमं-निरपेक्ष भी थी । वे राष्ट्र की घारणा को पवित्र तथा 
धर्म-निरपेक्ष दोनों ही मानते थे ९ इस सन्दर्भ मे उनके विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उनका यह 
कहना था कि पवित्र तथा धर्म-निरपेक्ष दोनो ही तत्त्व मिले हुए होतें हैं। उन्हे प्रलग नहीं 
किया जा सकता। धर्म राजनीति में विलीन हो याता है । राजनीति नागरिकता में तथा 
धर्म निरपेक्षता पवित्रता में विलीन हो जाती है ।78 इस प्रकार के तालमेल से उन शाश्वत 
मियमों को विवेकपूर्ण प्रभिव्यक्ति मिलती है जो व्यक्ति को उन्नति के पथ पर श्रग्नमर 
करते है। थे अंगदान शो छप्णे* को अहा एवं परमात्मा दोनो के गुणों, से :मुक्त निरवक्ष 
तत्व, भारत की म्रात्मा४? के प्रतीक एवं भ्राध्यात्मिक सांस्कृतिक तत्त्वो से युक्त भारतोय 
सघ के प्रप्निष्ठाता मानते हैं । श्रीकृष्ण का दिव्य चरित्र पाल, के लिए राजनीति के 
के ग्रध्यात्मीकरण का प्रेरक प्रसग है । उन्होने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की 
स्वृतस्त॒ता बा प्रानदोलन एक अ्राध्यात्मिक श्रान्दोलन है। इसका दर्शन ब्रह्मतत्व की 
प्रभिव्यक्ति है जिममे व्यक्ति दे सामाजिक एवं नागरिक जीवन का प्रस्फूटन हुप्ना है। राष्ट्र 
भौगौलिक एकता या जातीय परम्परा पर प्राधासित नही है। राष्ट्र एक भाध्यात्मिक 
भावना है। उन्होने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए भारत-माता की पभ्रचता को एक नवीन 
क्रान्ति का उद्वोधक माता | इसी प्रकार से उन्होंने नव वेदान्तवाद को भारतीय चिन्तन में 
नवीन भावना का सचार फरने का प्रेरक तत्व माना । वे राष्ट्र को केवल विचार के रूप में 
ही नही मानने थे । राष्ट्र ऐतिहासिक एकता जनित मिद्धान्त एवं प्रपोग दोनों ही था । उनफी 
शाप्ट्रवादी घारणा नकारात्मक नही थी क्योंकि वे राष्ट्रवाद के साथ साथ भरस्तर्राष्ट्रवाद 
दे; भी समर्थक थे। राष्ट्रवाद से हो प्रस्तर्राष्ट्रीयठा वी ग्योर प्रवृत्त हुपा जा सकता है ऐसा 
उनका विचार था | ये राष्ट्रीय विचार धारा एवं देशमक्ति के नवीन प्रादर्भ को सादे मौमिक 
मानवता में सम्दद्ध मानते हुए उसे विष्यु प्रयवा वारायगा को जगल्विता स्थिति था 
प्रतीषाः मानते थे 77 
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करते हुए व्यक्त किया कि उनका ब्रिटिश शासन में विश्वास समाप्त हो चुका है । उनका 
यह उद्गार उनके 887 के कांग्रेस भाषण से पूर्णतया विपरीत था । उनका ब्रिठिश राष्ट्र, 
लॉर्ड रिपन तथा लॉरड्ड मंकाले सम्बन्धो प्रशंसात्मक इध्टिकोशण बदल चुका था ।** वे यह 
मानने लगे थे कि बदलते हुए घटनाचक्र मे उनकी सान्यताझों को भी प्ररिवर्तित कर दिया 
था । शस्त्र-विहीन भारत अपनो स्वाधीनता के लिए सघप॑ कैसे कर सकता था। जनता 
इससे परेशान थी किन्तु ब्रिटिश नोकरशाही इस की आ्राइ में श्रपने श्रापको सुरक्षित समझती 
थी इसी कारण से शाप्तन ने शस्त्र-अधिनियम को भंग करने से मना कर दिया थां। 
भारतीयों की भ्रसहाय स्थिति ने पाल को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया था 74 
वे यह मानने लगे कि भारत मे ब्रिटिश शासन ईश्वरीय वरदान न होकर जनता का 
शोषक है। शस्त्र-अधिनियम ने भारतीय जनता के प्रति प्रविश्वास प्रकट किया अतः 
ब्रिटिश शासन के प्रति बफादारी दिखाने का भारतीयों का रवैया व्यर्थ सिद्ध हुम्ना। वे 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भवित के भी विरोधी थे ।7* 
वे अग्रेजी राज्य के परोपकारी पक्ष के समर्थक ये । किन्तु 7904 में बंगाल की 
राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन के साथ ही उनके विचारों मे परिवतंन प्रा गया गौर वे 
बंगभग श्रान्दोलम के पथप्रदर्शक उग्रवादी विचारक बन गये । 908 तक उनकी लेखनी 
से जो साहित्य निमृत हुआ उसे बंगाल के नवराष्ट्रवाद का प्रेरक साहित्य माना जाता है। 
इसी समय ये तिलक व लाजपत राय के सम्पकक में भी प्राये तथा इन तीनों महादु नेताम्रों 
मे मिलकर लाल, पाल, बाल की श्रिमूर्ति के रूप मे भारतीय जनता का हृदय जीत लिया। 
किन्तु 908 के बाद उनके विचारों में पुतः उतार झ्राया तथा वे “साम्राज्यीय संघ? 
(इस्पीरियल फ्रेडरेशन) के विचार को ग्रागे बढाने में लग गये । इसी कारण से 92 के 
बाद में जनता ने उन्हें विस्मृत सा कर दिया । 
बगाल-विभाजन के समय पाल के प्रकाशित लेपों एवं ग्रन्थो से उसके राजनीतिक 
विचारों को समभने मे सहायता मिलती है। अपने उप्रवादी विचारों में पाल ने उदारवादियों 
को राजनीतिक उच्छुखलतावादियो की सज्ञा दी | वे स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व 
राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम को प्रागे बढा रहे थे । पाल, तिलक व लाला लाजपतथय दोनों 
से स्वराज्य की मांग में एक कदम आगे थे। वे पूर्ण स्वराज्य की माग के समर्थंक थे । अपने 
विचारों को स्पष्ट करते हुए पाल ने बताया कि स्वराज्य की धारणा का झाध्यात्मिक 
स्वरूप है।यह वेदात की उस धारणा पर निभंर है जिसके ग्रन्तर्गंत व्यक्ति भ्पने श्रापको 
सार्व भौमिक सत्ता के साथ एकाकार करने की लालसा व्यक्त करता है। वे स्वशाज्य की 
धारणा को केवल बन्धनों से मुक्ति का साधन ही नही मानते थे किन्तु विश्व को प्रन्‍्य 
वस्ठुप्नों के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली घारणा मानते थे। उन्होने संस्कृत शब्द 
स्वराज्य तथा अंग्रेजी के शब्द स्वतन्त्रता (फ्रोडम) के मध्य अन्तर बतलाते हुए मह 
स्पष्ट किया कि पहला शब्द सकारात्मकता का बोघक था श्लोर दूसरा शब्द नकारात्मकता 
का । वे स्वराज्य की धारणा को निर्वाध स्वतन्बता के रूप में नही देखते थे | वे स्वराज्य 
को स्वयं पर शासन के रूप में मानते थे जिसमें व्यक्ति स्वय को स्वयं के नियन्त्रण में रख 
सके । वे स्वराज्य को प्रात्मशामन का ही रूप मानते थे जिसके प्रन्तगंत प्रात्मद को 
परमात्मत्‌ का अंश माना गया था। यह एक ऐसी शासन की विधि थी जिसमे व्यक्ति 
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सावंभोमिक सत्ता के नियन्त्रण में रहता है । वे इस घारणा को भारतीय संस्कृति के 
विकास का प्रतिफल मानते थे । इस प्रकार पाल ने स्वराज्य की धारण पाश्चात्य विचारों 
पर आधारित न कर भारतीय मौलिक चिंतन पर अवस्थित की ! उनके स्वदेशी सम्बन्धी 
विचारों में स्वदेशी तथा बहिष्कार दोवों एकाकार हो गये थे । वे बहिष्कार को केबल विदेशी 
वस्तुग्रों के त्याग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे वहिष्कार को विदेशी 
निरंकुंधबाद के प्रति पूर्णे मसहयोग की नोति मानते थे।॥? उनका असहयोग का मार्ग 
हेसक नीति पर झ्ाधारित नही था। उन्होने निष्क्रिय प्रतिरोध का मार्ग प्रपनाया जौ कि 
अनाक्रामक प्रतिरोध के रूप में स्पष्ट किया गया । उनका कहना था कि हम कानून के 
पन्तगंत रहकर हो कार्य करें तथा कानून का सम्मान करें। जब तक शासन द्वारा हमारे 
ग्रधिकारों पर हाथ न डाला जाये तव तक हमे शान्त रहना है। यदि अंग्रेजी शासन 
भारतीयों के जीवन, उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व सम्पत्ति को हानि पहुचाने पर उद्यत 
हो तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति से भिन्न मार्ग भी भ्पनाया जा 
सकता है । 
विपिन चन्द्र पाल का राजनोतिक विचारों के दृष्टिकोण से योगदान उनके राष्ट्र 
सम्बन्धो चिन्तन से श्रांका जाता है। उतके विचारों में राष्ट्रदाद की धारणा केबल 
राजनीतिक ही नहीं थी किन्तु ध्मे-निरपेक्ष भी थी । वे राष्ट्र की धारणा को पवित्र तथा 
धर्म-निरवेक्ष दोनों ही मानते थे | इस सन्दर्भ मे उनके विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उनका यह 
कहता था कि पवित्र तथा घर्म-निरपेक्ष दोनों ही तत्त्व मिते हुए होते हैं । उन्हे प्लग नहीं 
किया जा सकता। धर्म राजनीति में वितीन हो जाता है। राजनीति तागरिकता में तथा 
धर्म निरपेक्षता पवित्रता मे विलीन द्ो जाती है ।78 इस प्रकार के तालमेल से उन शाश्वत 
नियमों को विवेकपूर्ण अ्रभिव्यक्ति मिलती है जो व्यक्ति को उन्नति के पथ पर प्रग्रसर 
करते हैं। वे भगवान श्री कृष्णा? को ब्रह्म एच्र परमात्मा दोनो के गुणों से युक्त निरपेक्ष 
पैतब, भारत की ग्रात्माः0 क्षे प्रतीक एय प्राध्यात्मिक सास्क्ृतिक तत्त्वों से मुक्त भारतीय 
संघ के अधिष्ठाता मामते हैं | श्रीकृष्ण का दिव्य चरित्र पाल, के लिए राजनीति के 
के भ्रध्यात्मीकरण का प्रेरक श्रसग है । उन्होने यह स्पष्ट रूप से कहा घा कि भारत की 
स्वतन्तता का प्रासदोलन एक आ्राध्यात्मिक प्राग्योधन है। इसका दर्शन प्रह्मतत्व को 
भ्रभिव्यक्ति है जिम्मे व्यक्ति के सामाजिक एवं नागरिक जीवन का प्रस्फूटन हुआ्मा है। राष्ट्र 
भ्रोगौलिक एकता या जातीय परम्परा पर झ्ाधारित नही है। राष्ट्र एक ग्राध्यात्मिक 
भावना है। उन्होंने भारतोय स्वतन्त्रता के लिए भारत-माता की प्रबेना को एक नवीन 
प्रास्ति का उद्वीधक माना । इसो प्रकार से उन्होंने नव वेदान्तवाद को भारतीय चिस्तन में 
नवीन भावता वा संचार करने का प्रेरक तत्व माना । वे राष्ट्र को केवल घिचार के रुप में 
ही नही मानते थे । राष्ट्र ऐतिहामिक एकता जनित मिद्धान्त एवं प्रयोग दोनों ही था । उनकी 
राष्ट्रवादी धारणा नकारात्मक नही थी वयोकि बे राष्ट्रवाद के साथ साथ धस्तर्राष्ट्रवाद 
के भी समयंक्त थे। राष्ट्रवाद से हो भ्रन्‍्तर्राष्ट्रीयता की घोर प्रवृ्त हुवा जा सकता है ऐपां 
उनझा विचार था। वे राष्ट्रीय विचार घारा एवं देशभक्ति के नवीन प्रादर्भ को गापेभोधिप 
मानवता से सम्दद मानते हुए उसे विध्यु श्रयवा नारायछा को जगतियताो ६ ६१ 
प्रतोक़ मानते थे १8 
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विपिनचन्द्र पाल की राष्ट्रीय विचारधारा में उस समय भ्रन्तर झ्राया जब उन्हेंते 
राष्ट्रवाद तथा सांम्राज्यवाद के श्रन्तर को स्वीकार नहीं किया । वे भारत की राष्ट्रवादी 
विचारधारा का अंग्रेजी साम्राज्य के चिन्तन में मिमज्जन करना चाहते थे। इसी कारण 
से उन्होंने एक साम्राज्य सध का विचार प्रस्तुत किया जिसमें भारत की स्थिति इंग्लैण्ड 
के भ्न्‍्य उपनिवेशों के समान समता पर प्राधारित थी । बिपिन चन्द्र पाल के इन विचारों 
का उनके उम्रवादी चिन्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । भ्रालोचकों ने उन्हें दलबदलू कहना 
प्रारम्भ कर दिया । किन्तु वास्तविकता कुछ झ्लौर ही थी। पाल के स्पष्टीकरण के 
झनुसार वे जापान की बढती हुई शक्ति, चीन का नवनिर्माण तथा पेन-इस्लेमिक 
मुस्लिम विचारधारा से चिन्तित हो भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के स्थान पर भारत को 
अग्रेज़्ी साम्राज्य का सहयोगी सदस्य बनाने के लिए अ्रधिक इच्छुक दिखायी दिये । वे 
भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को प्रन्तर्राष्ट्रवाद से भी एक कदम श्रागे मानते थे ताकि 
एक भोर भारत की सुरक्षा का प्रवन्ध रहे भौर दूसरी और भारत झान्तरिक रूप से पूर्ण 
स्वतन्त्र हो सके । इसी सन्दर्भ में पाल ने राष्ट्रीयला को नये इृष्टिकीणा से परिभाषित 
किया तथा उसे जनता का व्यक्तित्व माना। इस भ्रर्थ में राष्ट्रीयता विभिन्नता का 
परिचायक बन गयी तथा वे राष्ट्रीयता की व्यक्तिवादी परिभाषा को न मानकर उसे 
विभिन्नता के बृहद भ्रथों में देखने लगे 72 
पाल के प्ननुसार धर्म तथा राजनीति दोनो ही मानव-प्राति के लिए समान रूप से 
आवश्यक हैं। मातव-कल्याण की भावना दोनो में अन्तनिहित है। प्रकृति में झआगिक 
एकता स्पष्ठ कलकती है। प्रत्येक वस्तु प्रन्य वस्तुप्तो से सम्बन्धित है । अत्येक वस्तु 
पवित्र एवं उपयोगी है क्योकि कण-करा में ईश्वर का वास है।# |भ्रत: जीवन के 
सा्वभौमिक सत्य की विवेचना में घामिक तथा निरपेक्ष का भ्रन्तर गौण है । धर्म निरवेक्ष 
स्वतः पवित्रता में परिवर्तित हो जाता है प्ौर केवल राज्य सम्बन्धी तत्त्व (प्राध्यात्मिक 
तत्त्व के विपरीत) भी शाश्वत तत्त्व में परिवर्तित हो ईश्वर की सत्ता का बोध कराता है । 
मानव प्रकृति के ये विभिन्न झायाम ईश्वर की महत्ता तथा ग्रदुभुत निर्माणक शक्ति के 
जोवबत उदाहरण हैं ।2४ 
राजनीतिक सुधारों की मा प्रस्तुत करने मे धर्म को विस्भृत करना उचित नहीं। 
राजनीति एवं धर्म दोनों ही मानव-विकास को श्रपना लक्ष्य मानते है । राजनीतिक संस्थापश्री 
एवं क्रिया-कलापो को धार्मिक तराजू मे तोलना उचित है ताकि उनको मानव-कल्याएण 
सम्बन्धी उपादेयता सिद्ध की जा सके किन्तु राजनीति में स्थिरता जँसो चीज नहीं होनी 
चाहिए । घमं तथा राजनीति को समय के साथ परिवर्तित होने की श्रावश्यकता है ॥ मावव* 
प्रगति के साथ लय से लय मिलाकर चलने की ग्रावश्यकता है | निरंकुशता से लोकतन्त्र की 
झोर बढ़ना इसी परिवर्तन का प्रतीक है । राजनीति धर्म के समान विकप्तित होती है, दी 
नहीं जा सकती | फ्रास की राज्यक्रान्ति के श्रणेता फ्राप्त को नई राज्यब्यवस्था देना चाहते 
थे किन्तु परिणाम क्या हुप्ना ? प्रमेरिका मे गणतन्त्रवाद विकसित हुआ--प्रदान नही किया 
गया । उसी कारण से वहा गणतन्त्रवाद झ्राज भी पल्‍लवित है 2 
पाल अधिकारो को प्रदत्त करने के साथ साथ कर्त्तव्यों के विकास पर बल देते 
थे | उनको यह मान्यता थी कि श्रधिकार एवं कत्तंच्यों का उचित सामजस्य प्रावश्यक है । 
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इसी भाधार का पाल ने मह व्यक्त किया कि राजनीतिक सुधारों की मांग के साथ घामिक 
एवं साम्राजिक सुधारों की भी आवश्यकता है। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह 
प्रकट किया कि जहा धर्म भेदन्भाव सिखाता हो, ऊंच-नीच को बढ़ावा देता हो वहां 
राजनीतिक सुधारों को स्वीकृति भ्रयवा स्वशासित संस्यान्नों की स्थापना खतरे में पड़ 
सकती है! वे मद्रास में पेरियाप्नों के साथ किये गये दुध्यंवहार को दशाते हुए यह सिद्ध 
कर रहे थे कि भारत मे जब तक छुप्राघुत, जातिभेद, धर्मान्धता समाप्त नहीं हो जाती 
झोौर जब तक नवीन घामिक एवं सामाजिक हृष्टिकोण विकसित नहीं होता तब तक 
राजनी तिक सुधारों का कानून लागू कर भी दिया जाय, तब भी वे सफल नही हो सकते । 
इसका यह भर्थ नही था कि पाल राजनीतिक सुधारों को सामाजिक एवं धामिक सुधारों 
का प्रमुगामी बनासा चाहते थे। उनका दृष्टिकोण जीवन के सभी विभागों में समान एवं 
सर्वव्यापी विकास को प्राप्त करने का था। राजनीतिक सुधार एवं घामिक सुधार साथ साथ 
होने चाहिए ताकि दोनो की प्रगति, दोनो का सामंजस्य जनहित में प्रयुक्त किया जा सके । 
पाल ने भारतीय शाघ्ट्रीय कांग्रेस को भी इन्हीं भ्राधारों पर कार्य करने के लिए प्रेरित 
किया | वे चाहते थे कि कांग्रेंस्त द्वारा जातिवाद, पुरोहित-वाद तथा सामाजिक सत्ता के 
कठिन बधनों के विरुद्ध कार्य किया जाना चाहिए। कांग्रेस को धर्म, समाज तथा 
राजनीति--तीनों का ही परिष्कार करना है। वे क्रान्ति द्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक 
सुधारों के पक्षपाती नहीं थे । उनका दृष्टिकोण मध्यम मार्ग अपनाने का था ताकि समस्त 
समाज को तथा भारतीयों के प्रान्तरिक जीवन को भधिकार एवं कत्तंथ्यों के प्रति जाइुत 
किया जा सके । नव-सगठित सामाजिक जीवन में ही भारत की भावी प्रगति संभव है । 
शजनीतिक प्रगति एवं राजनीतिक सुधारों की मांय तथा उनकी उपलब्धियाँ उन्ही 
समस्याप्नो के समाधान में भन्तनिहित है ।26 
बिपिन चन्द्र पाल के राजनीतिक विवारों मे उनके द्वारा को गई राष्ट्र की व्यास्या 
महत्त्वपूर्ण हैं। 904 में पाल ने राष्ट्र को तुलना ग्रह-निर्माण से की । जिप्त प्रकार 
गरह-निर्माएं में सही योजना की प्रावश्यकता होतों है उस्री प्रकार से राष्ट्र-निर्माण का 
कार्य भी योजनावद्ध तरीके से किया जा सकता है। वे राध्ट्र को भांगिक इकाई मानते थे । 
राष्ट्र की सरचना में भूतकालिक इतिहास तथा वर्तमान जोवन की वास्तविकता परिलक्षित 
होती है। राष्ट्र को ईश्वरीय योजना को विचारों तथा संस्थाझों के माध्यम से पूर्ण करना 
देशभक्ति का सर्वोच्च कार्य है ।7? वे एक ऐसे भारत राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे जो 
प्राधुनिक मानवता रूपी महासंघ में समानता का स्तर प्राप्त कर सके । भारत का इतिहास 
उनकी हृष्टि में भारतीयों के साथ ईश्वर का साक्षात्कार था। भारत की राष्ट्रोपता को से 
इसो प्राध्यात्मिक प्रेरणा पर क्‍ग्राधारित करना चाहते ये | पुनजगिरणवाद से ही सब कुछ 
प्राप्त नही हो मरुता था | हमे झपने पतीत दे प्राचोन एवं मध्ययुगीत जीवन छल बहुत कुछ 
प्राप्त करने को प्रावश्यकता थी । भाधुनिर भारत मे राष्ट्र-निर्माण का कार्य केवल प्रापीन 
भारतीय परम्पराधों एवं संस्कृति के भनुरूप ही नहीं होना चाहिए बल्कि नवीन 
परित्यितियों में नवीन प्रादर्शों को भ्रपनाना भी ध्रावश्यकः है। हमें भूत एवं भविष्य दोर्नों 
को वर्तमान से जोड़ना है ताशि भारत राष्ट्र को ययाये के घरातत पर प्रवॉर्यत दिया जा 
सझे 478 
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पाल ने झात्मा तथा परमात्मा के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए यह तक प्रस्तुत 
किया कि झात्मा का परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करना भारत की विशेषता रही है ! 
केवल आत्मा तक सीमित रहने में संकीर्णता बढती है । नवीन भारतीय राष्ट्र का निर्माण 
आत्मा, प्रकृति तथा समाज के सन्दर्भ मे निर्धारित किया जाय । झात्मा की सर्वोच्चता 
सदेव मान्य होनी चाहिए श्रन्यथा श्राथिक गतिविधियों का प्रसार, समाज का पुनर्तिर्माण 
तथा नागरिकता के गुणों में अभिवृद्धि सभी कुछ शिशिल हो सकती है ।*? नवीन भाधुनिक 
राज्य की स्थापना में हमारा जातीय गौरव एवं उसके प्रति चेतना हमेशा विद्यमान रहनो 
चाहिए। ग्राथिक उन्‍तति एवं राजनीतिक जागरण दोनों में साम्य आवश्यक हैं। ये दोनो . 
न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रहें किन्तु इन्हे साध्य न मान लिया जाय । श्रात्मा के प्रति 
बैतना हमारे इतिहास का महत्त्वपूर्ण भ्रध्याय रहा है । इसे भुला देना झपने भाग्य को 
विस्मृत कर देने के समान होगा | भारतीय राष्ट्र का श्राधार हमारी ग्राध्यात्मिक चेतना 
ही है 2" इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारत में पांच महत्त्वपूर्ण विश्व- 
संस्कृतियों का संगम हुआ है । इन संस्क्ृतियों की विशिष्टताश्नों को बनाये रखना प्रावश्यक 
है । हमारी राष्ट्रीय एकता का यह प्रभिप्राय नहीं कि हम विविधताों को एकता के नाम 
पर बलि कर दें | विविधता में एकता विद्यमान रहनी चाहिए + हिन्दू, पारसी, बौद्ध, 
मुस्लिम तथा ईसाई संस्क्ृतियों को राष्ट्रीय-चेतना एवं राष्ट्र के विकास में प्रथुक्त करना 
है । विभिन्न संस्कृतियों में वैमनस्य उत्पन्न होने के स्थान पर सामज्जस्यथ होना चाहिए ॥ 
प्रत्येक सभ्यता मानव-मस्तिष्क की उपज है । मानव मात्र में एकता एवं समानता 
को स्वीकार कर लेने पर विभिन्न संस्कृतियों में अन्तरनिहित एकता के दर्शन हो सकते है । 
भारत राष्ट्र की भ्राधारशिला इसी पर श्राघारित होनी चाहिए । पारस्परिक महयोग से ही 
यह सम्भव है | भारत में बसमे वाली विश्िन्न प्रजातियों का व्यवहार-वेंभिल्य मार्ग- 
अवरोधक न बने इसके लिए झ्रावश्यक है कि उन्हें सहयोग एवं सगठन के माध्यम से 
पृथकत्व की भावना से दूर रखा जाय । समान श्राथिक एवं राजनीतिक जीवन में उन्हें 
सहभागी बनाया जाय । तभी एक शक्तिशाली, संगठित तथा महान्‌ भारत-राष्ट्र का निर्माण 
सम्भव है ॥8 
पाल ने राष्ट्र-निर्माण में भीतिक तक्वों की आवश्यकता पर भी बल दिया । जिस 
प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य एव शक्ति का महत्त्व है उसी प्रकार से 
राष्ट्रीय जीवन में भी शक्तिसचार होना चाहिए। विदेशियों ने भारत की बौद्धिक क्षमता 
की उच्चता को स्वीकार किया है किन्तु वे हमारी शारीरिक क्षमता तथा हमारे नैतिक 
गुणों की उच्चता को स्वीकार नही करते । हमे अ्रपने राष्ट्रीय जीवत मे इन कमियों को 
दूर करना है | ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का राष्ट्र हमे बनाना है जो भ्रन्य के साथ ठुलना 
में हेय नहीं कहे जायें । नवयुवकों एवं विद्याथियों मे प्राचीन ब्रह्मचर्याथ्रम जैसा अनुशासन 
आवश्यक है ताकि उनके स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माए हमारे राष्ट्र को 
ऊंचा उठा सके | जीवन में सादगी का पाठ सिखलाना भी श्रावश्यक है । पराश्चात्य सस्कृति 
बी नकल करने से हमारा राष्ट्रीय पतन ही होगा । पाश्चात्य राष्ट्रों के श्राधुनिक विला- 
सितापूर्ण जीवन का भारत में अ्नुकरण श्रनुचित है किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि 
आरत में निवास करने वाले इतने सादगी का जीवन जीयें कि उनमे जिजीविषा ही न रहे । 
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अच्छा भोजन तथा रहन-सहन का उचित स्तर भ्रावश्यक है ताकि जीवन सुखमय बना 


रहे 38 
पाल ने भारत राष्ट्र की झ्वधारणा को भारतीय इतिहास की विरासत से संग्रुवत 
करते हुए बतलाया कि हिन्दुओं का जीवन श्राध्यात्मिकता, सर्वभौमिकता एवं शाश्वतता 
की भावना से जुड़ा हुधा है। उनको मान्यता थी कि हिन्दुओं का सामाजिक एवं 
राजनीतिक जीवन सर्देव (प्रायेतिहासिक काल से) संवंधाविक स्वतन्त्रता से झभिभूत रहा 
है। भारतीयों के विश्व-इतिहास पटल पर झवतरित होने के समय से हिन्दू-शासन-पद्धति, 
निरंकुश तन्त्र पर श्राधारित न होकर लोकतांत्रिक विचारों पर श्राघारित रही है। 
संवेधानिक राजतन्त्र भारत की विशिष्टता धी । व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का कार्य 
पृथकरणा हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता का मुल प्राधार रहा था-। राजा राज्य की कार्यपालिका 
का प्रमुख था। ब्रह्म सभा वृहत्तर परिषद्‌ के माध्यम से व्यवस्थापिका की सत्ता का 
प्रतिनिधित्व फरती थी । धामिक राज्य व्यवस्था के कारण राजा तथा पमितियो में संघर्ष 
नहीं होता था। श्रन्य देशों मे भी संवैधानिक स्वतन्त्रता का इसी प्रकार से विकास हुप्रा 
था। भारत में परतन्त्रता के लम्बे अंधकार-युग में भी हिन्दुओं ने ग्राम-सभाभ्रों एवं 
जातिगत सगठनों में इस संवैधानिक स्वतन्त्रता को सजीवित रखा था ]38 
पाल की घारग्गा थी थिः हिन्दुओ्नों का सामाजिक सगठन पितृमत्तात्मक होते हुए 
भी वसा सर्वाधिक्रारवादी नही था जैसा कि भ्ररबों तथा यहूदियों में था। सामाजिक सत्ता 
का प्रयोग एक व्यत्रित के हाथो में न होकर वृहत्‌-परिषद्‌ को सौथा जाता था । भारत में 
लोकतम्त्र का झ्राधुनिक स्वरूप विकप्तित न होने का कारण भी यही था कि हमारे यहाँ 
व्यवित को महृत्त्व न दिया जाकर परिवार को सामाजिक एवं सागरिक संगठनों का मूल 
झाघार स्वीकार फिया गया था। पाल ने इन्ही दो तत्त्वो-सर्वैधानिक स्वतन्त्रता तथा 
प्राध्यात्मिफ चेतता--कों भारत राष्ट्र का मूलाघार माना । ग्राध्यात्मिकता एवं स्वतन्त्रता 
में पहली प्रादर्श भाध्य भौर दूसरी झनिवाय पथ की दोतक है ॥8! 
पाल ने भारत-राप्ट्र को न तो हिन्दू-राष्ट्र माना था भ्रौर न मुस्लिम राष्ट्र ॥ ये 
भारत को हिन्दुप्रो तथा मुसलमानों वा राष्ट्र भी मही मानुते थे । प्ौर भी राष्ट्रीयताएँ 
भारत में निवास कस्तो थी, प्रत: भारतोय राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रोयताश) का समग्वित रूप 
था। हिन्दुप्तो तया मुसलमानों में संघर्य का कोई कारण नही होना चाहिए । दोनो की 
एक दूसरे की सांस्कृतिक महानता एवं सम्यता को समभने झा प्रयास करना चाहिए 0 
पाल ने हिन्दू-धर्म के योग एवं बेराग्य का उदाहरण इस्लाम वी शिक्षादरों में भी देखा । 
उनका कहना था कि योग एवं समाधि जैसी झाष्यात्मिक रिपतिया इस्लाम के संस्थापको 
एवं फकीरो में भरदुभुत रूप से विद्यमान थी। ये हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम यो समान 
साध्यात्मिक घरातल पर देखते थे । इसी को ये दोनो सम्प्रदायों मे परम्पर प्रादान-प्रदात 
बंग घाधार बनाया चाहते थे ।86 
* पाल ने भारत में इस्पाम के राजनीतिक योगदान पर प्रडशाश डालते हुए यह 
व्यक्त किया कि भारत मे राष्ट्रवाद का उदय परास्यात्म प्रभाव के कारण ने होरर मुग्निम 
साझाम्य की स्थापना हे बारशण हुथा | भारत को एबीवूठ बरने का कार्य मुगसन्‍्भाशान 
मे शा गये राम्पस्त ट्ुणा ॥ अंग्रेडों को इसका धरेय नहीं दिया जा मश्ता। पास के धनुसार 





262 आधुतिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


मुगल-साम्राज्य के प्रन्तगंत भारतोयों को समान स्वतन्त्रता का अ्रधिकार प्राप्त था | 
हथियार रखने पर कोई मनाही नही थी। यदि कोई भेद-भाव श्रथवा मब-मुटाव था तो 
बह केवल धार्मिक स्तर तक हो सीमित था । राजनीतिक इष्टि से मुगलों तथा हिन्दुग्रों में 
भेद -भाव नही किया गया ) न्याय की समानता तथा विधि के सम्मुख समता जो कि 
राष्ट्रीयका के विकास का महत्त्वपूर्ण झ्राधार है. सववे प्रथम मृगल-शासकों द्वारा प्रदाद की 
गयी । इससे पहले हिन्दुभों में न्‍्याय का प्राधार व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं जाति को मावा 
गया था । पाल यह बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि भारत में राजनीतिक अ्रधिकार की 
प्राप्ति मुगल-शासन के अन्तर्गत ही हुई थी! लोकतान्त्रिक लक्षणों का वास्तविक विकास 
तब तक नहीं हो सकता था जब तक जातिगत भेद-भाव बना हुआ था । वे मध्यकालौन 
भक्ति-प्रान्दोलन को भी इस्लाम के प्रभाव का उदात्त उदाहरण मानते थे /27 
आधुनिक भारत मे राष्ट्र-तिर्माण का कायं, पाल के अनुसार, विशिष्टता मुक्त 
हीगा । प्रन्य राष्ट्र प्रजातीय संगठनों के विकसित रूप हैं जब कि भारत में प्रजातीय 
संगठनों के स्थान पर पूर्णतया विकसित संस्क्ृतियों का समूह विद्यमान है। इन संस्कृतिों 
का अपना पूर्व इतिहास रहा है। इन्हें समान राजनीतिक चेतना के सूत्र में पिरो कर भारत 
राष्ट्र को स्थापता करती होगी । संघात्मक श्राधार पर प्रत्येक राष्ट्रीयता के व्यक्तिगत गुणों 
को बताये रखना होगा। भविष्य का भारत राष्ट्र किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं 
देगा । वह पूर्णतया धर्मनिरपेक्षता पर आ्राधारित होना चाहिये । भावी राष्ट्र किसी एक 
सामाजिक कालुत की मान्यता पर भी अ्राधारित नहीं होगा । यह समभना निरयंक है कि 
भावी भारत में झल्पसंख्यकों की स्थिति असुरक्षित होगी । भारत में विभिन्न धमविलम्बियों 
को समान सुरक्षा प्राप्त होगी ताकि वे अपने योगक्षेम का राष्ट्रहित में प्रयोग कर सके ।४* 
विपिनचन्द्र पाल के जीवन पर श्रीकृष्ण के दिंव्यरूप की श्रमिंट छाप थी | वे 
श्रीकृष्ण - को उदारता एवं साम्जस्थ कां प्रग्नदुत मानते ये। उतकी धारणा थी कि 
श्रीकृष्ण का उल्लेख वेदों में भी अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में मिलता है। श्रीकृष्ण 
के भ्रनाये युगपुरुष होते हुए भी आरायों द्वारा प्रत्यत्त सम्मानप्रद स्थान उन्हे दिया गया है। 
इस प्रकार धीक्ृष्ण श्रार्यों तद्ना श्रनायों मे समन्वय के महान्‌ प्राधार माने जा सकते हैं । 
महाभारत में श्रीकृष्ण केवल पारिवारिक बेमनस्य के सन्दर्भ मे ही नही श्रपितु एक प्रजातीय 
संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाते दिखाई पड़ते हैं। गीता उनके उच्चतम उपदेशो एवं समस्वेय* 
कारी विचारों का ज्ञीता जागता उदाहरण है । वरतेमाव युय की प्रजातीय समन्वय की 
झावश्यकताभों को देखते हुए श्रीकृष्ण का जीवन और भी भ्रधिक महत्त्व प्राप्त करता हुमा 
प्रतीत होता है। भारत को राष्ट्रीय जागरण एवं एकीकरण का संदेश गीता से प्राप्त हो 
रहा है ३४१ 
पाल ने हिन्दुओं की झ्राध्यात्मिक प्रतिभा में मौलिक एकता को विद्येप महत्त्व 
दिया | एकता की भावना समस्त विकासात्मक भ्त्तीत का आधार रही । कुछ ,दाशंनिकों ने 
एकता की भावना को इतना भ्रधिक विस्तृत रूप प्रदान किया कि उसमें व्यक्ति का सामाट 
जिक जीवन केवल माया दिखाई देने लगा | उन चिन्तकों ने वास्तविक जीवन के विवादों 
एवं वैभनस्य को दूर करने के लिए यह हल प्रस्तुत किया था । अन्य बिचारकों मे इस एकैता 
की भावना में विभिन्नता को प्रन्तिम सत्य का हो स्वरूप देखा और उसे ईश्वर लीला के 


बिपिन चद्ध पाल 263 


झूप में स्वीकार किया । दोनों ही परिस्थितियों में मानसिक एवं सामाजिक जोवन से 
सम्बन्धित संघर्षों, द्न्ददों एवं देभिन्‍नय को भप्रन्तिम एकता के लक्ष्य से एकरस कर दिया गया 
था । पाल के पझ्रनुसार यह मौलिक एकता ही भारतीय हिन्दु-दर्शन का सार है। हिन्दू-दर्शन 
में प्रनेक द्रप्टव्य हैं किन्तु वास्तविकता एक ही है ९ प्रनेक देवी-देवताम्रो के होते हुए भी 
एक ही सर्वोच्च ईश्वर को ही स्वीकार किया गया है । अनेक जातियों के होते हुए भी एक 
सामाजिक पूर्णता के विचार को माना गया है । विभिन्न धर्मों, संस्क्ृतियों एवं प्रजातियों को 
हिन्दू-दर्शव उस सर्वोच्च एकता के विभिन्न रूप मानता है। हिन्दून्दर्शन समस्वयकारी है। 
पृथकत्व तथा प्रहंमनन्‍्यता दोनों से हिन्दू-दर्शन दूर रहा है। प्रत्येक वस्तु ईश्वरमय है । 
विशिष्ट एवं सावंभौमिक में गढ़ सम्बन्ध है ।07 

पाल ने मत्सीनी द्वारा दी गयी राष्ट्रीयता की परिभापा का उल्लेज किया जिसमें 
राष्ट्रीयता को जनता की व्यक्तित्वता बताया गया । हिन्दू धर्म में प्रद्वेतवाद ने इसे जनता 
का व्यक्तित्व माना है । यूरोप में व्यक्तित्वता भ्रधिकारों से जुडी हुई है जिसमें पृथकूता एवं 
सघपं अ्रवश्यंभावी है ! पाल के श्रनुसार फ्रांस की राज्यक्राति के जनक इन व्यक्तित्वता की 
सकुचित सीमा. से परिचित थे। इसी कारण से उन्होने समानता एवं स्वतन्त्रता के आदर्शो 
के साथ-साथ श्रातृत्व को सम्बद्ध किया, किन्तु उनकी स्वतन्त्रता तथा समानता के साथ 
भ्रातृत्व का ताल-मेल नहीं बैठ सका ।42 मत्सीनी मे भी इसी पग्राधार पर फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति की भ्रालोचना की। पाल के श्रनुसार मत्सीनी भी राष्ट्रवाद की उस उच्चता तक 
नहीं पहुंच पाये जो समानता एवं स्वतन्त्रता के पृथक्तावादी विष का शमन कर सके । 
गूरोप का राष्ट्रवादी दर्शन व्यक्तिवाद से प्रभावित है। इसकी परिणति विलियम मौरिस 
तथा नीत्शे के दार्शनिक भ्रराजकतावाद में हुई है ४१ प्रेम को ईसाई भावना के स्थान पर 
देशभक्तिजन्य ईप्या बढती जाती है भौर मानवता तथा सम्यता के नाम पर बृहत्‌ मानव- 
परिवार के कमजोर तथा नवोदित सदस्य देशों को समाप्स किया जाता है ॥4६ 

हिन्दू-संस्कृति ने यूरोप की व्यक्तित्वता से भिन्न मार्ग चुना है। हिन्दू-राष्ट्रीयका का 
प्रादर्श यूरोप से थ्रेष्ठतर है | हिन्दू-संस्कृति व्यक्तित्वता को नियन्त्रित करती है । सामाजिक 
एवं पश्राष्यात्मिक जीवन में व्यक्तित्तता सबसे बडी बाघा है । यह मनुष्य को पेट, स्वार्षी 
एवं निष्क्रिय बनाती है । प्राथिक प्रतियोगिता, सहयोग की कमो तथा सम्पन्न व्यक्तियों 
फा शासन व्यक्तिवाद जनित दोप है जिनसे हिन्दू-संस्कृति ने दूर रहने वा पाग्रह किया 
है । यूरोपवासी “पैगन” संस्कृति कह कर जिन यूनान तथा रोम सम्यताश्रों की प्रालोचना 
करते थे वहां भी व्यक्ति की सामाजिक परूर्णता के भ्रन्तर्गेत माना गया था। समाज पूर्ण 
था भौर व्यक्ति उसका अंश । व्यक्ति को समाज मे स्वतन्त्र व्यवहार करमे का प्रधिकार 
नहीं था। किन्तु हिन्दू-संस्कृति एक चरणा झौोर झाग्रे है। जहा यूनात तथा रोम की 
पसम्यताएं सामाजिक मान्यता को यथावत्‌ सुरक्षित रपना चाहती थो, यहां भारत की 
हिन्दू लोकनीति व्यक्ति की पुर्णता को महत्त्व देती थो ॥45 

हिन्दू लोगनीति का प्ादर्श एक सर्वोच्च सामाजिक राज्य की स्थापना बरतने शा 
है। यद्यपि ब्यकित को सामाजिक ध्यवत्या येः पू्ष नियन्त्रण में रखा गया है छिर भी 
विश्व का विसो भी सामाजिक विचारधारा में चाहे वह प्राचोन माल सें सम्बन्धित हो 
रही हो भपवा स्‍क्‍्ाघुनिक प्राप्त से, सर्योच्च सामाजिश राज्य का देसा घादर्भ गह्दी नहीं 
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दिखाई देगा जैसा कि हिन्दू-विचारों में परिलक्षित होता है 4० इस व्यवस्था में व्यक्ति को 
सामाजिक उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवव जीने-का अवसर प्राप्त है। 
प्रत्येक व्यक्ति जीवन में स्वयं श्रपने द्वारा निर्धारित नियम का अनुसरण करता हुमा 
नियन्त्रण से स्वतन्त्रता की श्रोर अग्रसर होता है। हिन्दुओं की ग्राश्नम-व्यवस्था का 
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पाल ने यह बतलाया कि ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास की प्नोर 
बढ़ता हुआ जीवन इसी क्रम का साक्षी है। संन्यास की स्थिति में जाति, समाज तथा 
अन्य बन्धन मही रहते। यह समाजोपरि अवस्था है जिसका नदाहरण अम्यत्र 
मिलसा कठिन है ॥47 
पाल के ग्रनुस्तार राष्ट्रीयता का वास्तविक अथं है मानवीय समुदाय की भावदा न 
कि प्रजाति अथवा वश विशेष का श्राग्रह। जिस प्रकार से परिवार व्यक्ति से, प्रजाति 
परिवार से, वश प्रजाति से श्रधिक व्यापक है उसी प्रकार से राष्ट्र भी वंश से अधिक 
व्यापक है । सामाजिक विकास का मूल लक्ष्य मानवीय व्यक्तित्व को [ृणता प्राप्त करवाना 
है । यह पूर्णता व्यक्तिगत प्रयक॒त्व से प्राप्त न होकर सामाजिक तादात्म्य से प्राप्त हीती 
है। ये सामाजिक समुदाय मानतीय हितों की श्रभिवृद्धि करते हैं तथा व्यक्तिगत स्वार्थ से 
ऊपर उठ कर चलना सिख़ाते हैं। व्यक्ति अपने ग्राप तक सीमित रहने में पशुवत है। 
उसका जैविक इकाई से भ्रधिक महत्व नहीं। किन्तु परिवार के सदस्य के रूप में वह एक 
सग्रठित इकाई का भाग है। परिवार का सामूहिक स्वरूप जो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदात 
करता है, व्यक्ति के विकास की श्रावश्यक शर्ते है। पारस्परिक वैमतस्थ और कलह भी 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने मे सहयोग देते है। राष्ट्र का जटिल संगठन व्यक्ति के 
विकास का एक ओर झायाम है । व्यक्ति उपयुक्त समस्त संगठनात्मक निकायों से अनुभव 
प्राप्त करता हुम्ना भ्रधिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने में समर्थ है ।48 
पाल ने स्वतन्त्रता को नकारात्मक अवधारणा के रुप मे स्वीकार किया है। वन्धवों 
का अभाव ही स्वतस्त्रता का द्योतक है ! यूरोप में स्कतन्त्रता तया उच्छ खलता का ताकिक 
अ्रन्तर स्पष्ट नही मिलता। बहुत कुछ व्यक्तिगत माम्यताप्रों पर निर्भर करता है । जेसे 
किसी के विचार दूसरे से मेस खाते है तो वह प्रगतिशील है और यदि दूसरा पहले के 
विचारो से सहमत न हो तो वह पहले वाले की दृष्टि में प्रतिक्रियावादी एवं रूढ़िवादी है | 
इसी प्रकार से यूरोप में स्वतन्त्रता का अर्थ भी व्यक्तिगत इप्टिकोण से जोड़ दिय्रा गया 
है । चू कि कोई ऐसा विवेक का सर्वोच्च न्यायालय झाज तक नही बना जो यह श्रत्तर 
स्थापित कर सके श्रत: पाशविक शक्ति ही इन बातों में निर्शायिक सिद्ध हुई है। राष्ट्रों मे 
परस्पर शान्ति एवं सहयोग तव तक सम्भव नही जब तक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मान्यता से 
आमूलचूल परिवर्तत नह जाय ।? किन्तु यूरोप की विचारधारा के विपरीत हिन्दू 
विचारधारा में स्वतन्त्रता को सकारात्मक अर्थ में लिया गया है । हम इसे स्वाघीनता कहे 
कर पुकारत हैं त कि भ्रनाधोनता । इसका श्रथें है स्वय का स्वय पर नियन्त्रण, नियमन एवं 
भ्रधीनत्व । स्वाधीनता का उच्चादर्श है सार्वभौमिक तत्त्व की श्रधीनता । व्यक्ति का 
सावेभौम के साथ एकाकार होना ही सच्ची स्वाधीनता है ।5० 
पाल ने स्वराज के वास्तविक ग्र्थ पर भी प्रकाश डाला । दे स्व॒राज को, उपनिषदों 
की व्याथ्या के भ्रनुतार, सर्वोच्च ग्राध्यात्मिक अवस्था मानते थे। छादोग्य उपनियद्र में 


विपिन चन्द्र पाल 265 


यह बतलाया गया है कि श्रात्मा जब झात्मा को देखने और जानने लग जाय प्र्थात्‌ जब 
झ्रात्म-ज्ञान प्राप्त हो जाय तभी स्वराज प्राप्त होता है। वेदों में वामदेव द्वारा स्वराज- 
प्राष्ति का ऐसा उदाहरण मिलता है. जबकि वामदेव सावंभौमिक तत्त्व से एकाकार हो 
कह उठता है--/मैं सूय हूं, मैं मनु था” ॥57 देवत्व प्राप्त करने का यही मार्ग है । मानवत्व 
एवं देवत्व एक हो हैं। एकता हिन्दू-दर्शन का भ्राघारभूत तत्त्व है। केवल हिन्दु-धर्म में 
मातवता एवं देवत्व को प्रकट करने मे एक हो शब्द का प्रयोग मिलता है श्लौर वह शब्द 
है नारायण । नारायण मानवीय व्यक्तियों के प्रन्तराल में निवास करते हैं। मारायणश 
मानवता के सामूहिक जीवन में भी निवशच्चित हैं। वे समस्त सामाजिक एवं ऐतिहासिक 
आन्दोलमों के निदेशक हैं। भारत में नरनारायणा का ग्रादर्श शरत्युक्च माना गयाहे। 
नारायण समस्त मानवता का प्रतीक है । नारायण पूर्ण है, विभिन्न राष्ट्र उस पूर्णता के ही 
अंश हैं। नारायण या मानवता एक सावयव है, विभिन्न प्रजातियां, नस्ल तथा राष्ट्रीयताएं 
उस सावयव के झ्वयव हैं । इस प्रकार नारायण अभ्रथवा सावंभौमिक मानवता प्रत्येक प्रजाति, 
नस्ल एवं राष्ट्र में व्याप्त है। जीवन नारायएमय है । पूर्ण सामाजिक पृथक॒त्व भ्रयवा 
दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ नथा स्वतम्त्र रहने का विचार नारायण के प्रात्म-दर्शन के विरुद्ध 
है । यही राष्ट्रवाद का दर्शन है जिसे उच्चतमहिन्दू-दर्शन द्वारा प्रात्ममात किया गया है 5 
पाल ते सभ्यता की प्रारोही प्रक्रिया का वर्णन करते हुए व्यवितगत स्वार्थ के स्थान 
पर स्यंजनहिताय विचारक्रम को महत्त्व दिया है । परिवार, प्रजाति, समाज तथा राष्ट्र के 
संकीर्ण दायरे मे बधकर केवल अपने समुदाय विश्वेप का हिंत-संघय वर्बरता का प्रतीक 
एवं सच्चे राष्ट्रवाद का शत्रु है। राष्ट्रवाद वा हनन सभ्यता का हनन है। मानवीय 
सम्ब्नन्धो के वृहत्तर छ्लेत्र के मिर्माण की शभ्रावश्यकता पर बल देते हुए पाल ने राष्ट्र के 
विचार को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्र मंकुचित धारणा न होकर विश्व बस्धुत्व का प्रतीक है। 
राष्ट्रवाद ही सामाजिक विकास की सर्वोच्च परिणति नही। राष्ट्रवाद से प्रस्तर्राष्ट्रवाद 
की प्ोर प्रवृत्ति वीसवी शताब्दी को माम है। कोई भी राष्ट्र इस पन्‍्तर्राष्ट्रीयता की प्रोर से 
विमुप नही रह सकता । वतंमान युग के समस्त भ्राथिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में 
प्रन्तर्राष्ट्रवाद के चिह्न स्पष्ट रूप से परिलक्षित हैं! समाजवाद प्राज के भरयंशास्त्र का 
उप्नत विचार है भौर प्राच्य मही तो पाश्चात्य विश्व के भावी विकास का साधन | यूरोप 
में पू जोवाद का विरोध करने वाला यह विचारवाद एक नवोन प्रकार का भन्‍्तर्राष्ट्रवाद 
लायेगा ।73 
समाजवाद हो नहों श्रपितु भ्राधुनिक साम्राज्यवाद भी भन्तर्राष्ट्रीयता का मार्ग 
प्रशश्त कर रहा है। नव-साम्राज्यवाद एफाधिकारवादों न होकर खोकतान्त्रिक है । कई 
छोटे सावंभौम राज्यों का एक संगठन के प्रन्तगंत गठित होकर स्व-घासन या भ्धिशासन 
बनाये रणना नव-साम्राण्यवाद का उदाहरण है। प्रिटिश साझाज्य इसी प्रकार के प्रन्त- 
राष्ट्रवाद वा प्रतीक वन रहा है ॥ पाल का यह विचार भावी प्लिटिश राष्ट्रमंटल को 
स्थापना को ह्लोर इंगित करता है 2! ये संपात्मक प्रस्तर्राष्ट्रयाद ये समर्थक ये । उन्हें यह 
विश्वास हो गया था कि केवल मात्र राष्ट्रीय इझाइयां सफल नहीं हो पायेगी। शाष्ट्रीय 
इफाइयो को झ्धिक सहयोग एवं सहिष्युता वा प्रयोग करता है। भारत में दाष्ट्रयादी 
बिस्तन फो केवल स्वतन्त्रता तक ही सोमित सही रहना है। हे अपने राष्ट्र, पयनों 
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संस्कृति एवं अपनी सभ्यता के चरित्र का इस प्रकार विकास करता है कि वह सावंभौमिक 
मानवता का पालन करते हुए ब्रिटेन से भारत के सम्बन्धों को बनाये रखने में सहयोगी 
हो । ब्रिटेन से भारत-के संघात्मक सम्बन्ध हमारे राष्ट्रवादी चिन्तन के विपरित सिद्ध नहीं 
होगे । हमें ब्रिटेन से हमारे राष्ट्रीय जीवन के विकास में पूर्ण सहायता प्राप्त करनी है। यही 
हमारी राष्ट्रीयता को एक दिन सार्वभौम मानवीय परिसंघ में ईश्वर द्वारा निर्धारित स्थान 
प्रदान करेगा । इसी में नारायण के जीवन एवं स्नेह का प्रृथ्वी पर अ्वतरण होगा ।* 
पाल के अनुसार राष्ट्रवाद मार्मद्शंक सिद्धान्त के रूप में उसो प्रकार से ऋणात्मक 
नही जिस प्रकार से आत्मानुभूति का सिद्धास्त । इसका घवात्मक मुल्य अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
है | ग्रात्मानुभूति का सिद्धान्त व्यक्ति को यह नही दर्शाता कि उसे श्रपने भ्रन्तराल में विध- 
मान किस स्वत्व की अनुभूति करनी है प्रौर एक सूचना-पट्ट के समान वह व्यक्ति की उन 
प्रवृत्तियों के प्रति सवेत करता है जो उसके मार्ग मे बाधक सिद्ध हो । किन्तु राष्ट्रवाद की 
घारणा राष्ट्र को यह बतलाती है कि उसे बतेमान जीवन में किन तत्त्वों का विकास करना 
है तथा किन का दमन । वह उस सही दिशा का बोध कराता है जो राष्ट्र की मैधा के 
अनुकूल हो 70 यह मानना उचित नहीं कि व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के सन्दर्भ में प्रात्म 
चेतना वैचारिक एवं व्यावहारिक समस्याप्रों के संधारण के मार्ग में बाधक है। व्यक्ति के 
सम्बन्ध मे यह चाहे सत्य सिद्ध हो किन्तु राष्ट्र के सम्बन्ध मे यह नहीं कहा जा सकता राष्ट्र 
जानते बूमते भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करता । सच्चे राष्ट्रीय प्रान्दोलन स्वेदा 
स्व-चालित होते हैं। समूह का संचालन स्वचालित एवं अवचेतनात्मक होता है । सामाजिक 
प्रान्दोलन सामाजिक शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रियाप्रों का फल है म॑ कि व्यक्तियों द्वारा 
निर्धारित या विनिश्चित विकल्प |“? जब तक व्यक्ति भ्पने विवेक से पूर्णतया संचालित 
होने की स्थिति में नहीं प्राता तब तक वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों 
तथा मानवीय समुदायों का व्यवहार संवेग एवं अचेतन द्वारा संचालित रहेगा। पाल ते 
इसे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के मनोविज्ञान की संज्ञा दी है ९ 
पाल के भनुमार राष्ट्रवाद धनात्मक मूल्यों से युक्त है। भारत के सन्दभे में उन्होंने 
प्रतिपादित किया कि यहां विभिन्न सभ्यताओं के संधर्ष में भारत अपती प्राचीन संह्क्रति 
तथा विशिष्टीकृत संस्थाप्रों एवं आदर्शों को वहन कर रहा है। अंग्रेजी सभ्यता का भारतीय 
सभ्यता से संघर्ष नवीन परिस्थितियां उत्पन्न करता है। साहचर्य हिन्दूधर्म को विशेषता है 
जब कि वैधानिकता ईसाई धर्म की । समाजवाद या समष्टिवाद हमारे सामाजिक संगठनों 
का मूल है जबकि व्यक्तिवाद यूरोपीय सभ्यता का केन्द्र बिन्दु। सहयोग हमारे झाधिक 
जीवन की विश्येपठा है जबकि यूरोप का भ्रादर्श है प्रतिह्न्द्रिता। पराश्चात्य सम्यता के 
प्रभाव में भारतीयों के सामने नवीन प्रलोभन उत्पन्न हुआ है किन्तु भारत को झपती 
सम्यता छोड़ने की भावश्यकता नहीं । यूरोप की सम्यता मनुष्य को विलासिता एवं इचख्द्िय- 
सुष की प्रवृत्ति की द्योतक है जबकि भारतोय सभ्यता जीवन में विवेक एवं आध्यात्मिकता 
पर श्रधिक बल देती है। यदि हमने श्रपनी सभ्यता के इन तत्त्वों को भुला दिया तो हम 
राष्ट्र के रूप में भपना प्रस्तित्व खो देंगे। विदेशी प्रभावों से श्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति 
को हमें बचाना है 7 
राष्ट्रवाद रूढिवादिता से भिन्न है। राष्ट्रवाद विकास के सिद्धान्त पर भाधारित 
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विचार है। हूढिवादिता परिवर्तंतन-विरोधी होती है किन्तु विकासबाद परिवर्तन पर ही 
प्राधारित है। राष्ट्रवाद प्रतीत से विच्छेदित हुए बिना निरन्तरता बनाये रख सकता है । 
विकास निरन्तता का बोघ कराता है। परिवर्तन एवं स्थायित्व दोनों में समन्वय विकास 
की प्रक्रिया के भ्रावश्यक तत्त्व हैं। राष्ट्रवाद झढ़िवादिता एवं क्रान्ति दोनों से भिन्न मार्ग 
का द्योतक है। राष्ट्रवाद नवीन राष्ट्रीयताप्रों को अंकुरित होने से नहीं रोकता किन्तु नवीन 
राष्ट्रीयताम्रों को वर्णतकर पद्धति से अंकुरित होते में मौलिकता समाप्त हो सकती है। 
वर्णतंकर राष्ट्रवाद एक बुराई है जो घुन की तरह सब कुछ नष्ट कर देती है ७० 
वर्णसंकर राष्ट्रवाद के स्थान पर स्वस्थ सांस्कृतिक एवं प्रजातीय सम्बन्धों की स्थापना 
नवीन राष्ट्रीयता के लिए हितकर है। राष्ट्र के मूल प्रवाह में भनुकूल नवीन 
राष्ट्रीयतापों को क्‍झात्मसात किया जा सकता है। प्राधुनिक समय में अ्रमेरिका, इंगलड, 
कनाडा तथा भ्रफ्रीका भ्रादि देशों में वाणिज्य, उपनिवेशन एवं प्रन्य कारणों से एक 
प्रकार की नवीन राष्ट्रीयता एवं संस्कृति विकसित हुई है। उनकी समान संस्कृति, घारणाएं 
एवं राज्य के प्रति समान भक्ति ने नवीन राष्ट्रीयता को जन्म दिया है। इस प्रकार का 
प्रन्तर्सष्ट्रीय मिश्रण राष्ट्रवाद के लिए घातक सिद्ध न होकर सहायक ही सिद्ध हो रहा है । 
सामाजिक विकास के नवीन प्रयोग राष्ट्रवाद की धनात्मझ उपयोगिता के प्रतीक हैं 07 
प्राल ने दंवी लौकतन्त्र का प्रतिपादन किया। वे ऐसे लोकतन्त्र का जिन्तन फर 
रहे थे जिसमें वर्गंजनित वैमनस्य एवं संघर्ष न हो भौर सभी के हितों को संरक्षस प्राप्त ही 
सके ९ भ्रधिकारों को मत्सीती के विचारो के भनुरूप कर्तव्यों में परिर्वातित कर दिया 
जाय । ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जद्दां प्रतियोगिता का स्थान स्नेह तथा सहयोग 
ले ले । उनकी दृष्टि में लोकतान्त्रिक भान्दोलन का यह भ्ादर्श साध्य होना घाहिए। यहू 
तभी सम्भव है जय प्रत्येक व्यक्ति भ्रपती स्वयं की स्वार्थंसिद्धि छोड़कर सबके हित में भपना 
हित विचार करे। राष्ट्रों तथा व्यक्तियों के मध्य संघर्ष समाप्त हो जाय तभी विश्व में 
सच्चा लोकतन्‍्त्र स्थापित ही सकता है। पाल के भनुसार भारत में सदियों से ही इसी प्रकार 
के देवी लोकतन्त्र की स्थापना का प्रयास चलता रहा। प्राध्यात्मिक जीवन की भ्राप्ति का 
यह मार्ग भारत के स्वतन्त्र राष्ट्रीय जीवन की मांग का भाधार है । भारतीय भ्रान्तों में 
बंगाल इस प्रकार के लोकतन्त्र की स्थापना का उपयुक्त उदाहरण है। मगध्र में शताब्दियों 
पृ्वे घुद्ध के समय में इसी प्रकार का प्रयास किया गया था। साम्प्रदायिक एवं प्रान्तीय 
महत्त्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय लोकतन्त्र के लिए घातक रही हैं। ऐतिद्वाप्तिक प्रतीत का पुनय- 
हंपान इसी प्रकार की भावना फैलाता है किन्तु बंगाल में ऐसी भावना नहों रही । स्पदेशी 
भान्दोलन के दौरान बंगाल में प्रतापादित्य का पाद्धान नहीं किया गया जैसा कि भशान में 
शिवाजी, युरुगोविन्दासिह या पेशवा्ों का पन्य प्रान्तों में हुमा । क्षुद्र श्रान्तोय भावनाप्रो 
को पुनः उभारने की भावश्यकता नहीं है। बंगाल में राष्ट्रीय ब्ेतना अंग्रेजी शासन के 
कारण जागृत हुई झोर बंयालियों ने प्पने भादर्शवाद एवं प्रपनी संहकृति से राष्ट्रीय 
भारदोसन को संबत दिया । झतः बंगाल का प्रान्दोतव इस कारण से भी घनुरुरणीय है 
कि वहां सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में स्वतस्थह्ा के अंकुर विद्यमान हैं। वहीं के 
राजनी तिक जीवन को राजा राममोहन राय से रवीस्धनाप ठाकुर तह नवीन दिखाएँ ब्राप्त 
हुई हैं। अंग्रे हों के प्रभाप मे राममोहन राय ने सपना सामाजिक सुधार-प्राग्शेमन प्राश्ग्म 
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किया, यह धारणा भ्रममूलक है। राजा राममोहन राय मे जब अपना सामाजिक सुधार 
ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया था उस समय उन्हें अंगेजो अक्षरों का ज्ञान भी नही था। प्रारम्भ 
में बंगाल का स्वतन्त्रता-आन्दोलन हिन्दु-पुनर्जागरणवादी रहा हो किन्तु बाद में अंग्रेजो के 
प्रति आक्रोश एवं घुणा ने सही राष्ट्रीय चिन्तन को ही बढ़ावा दिया ।४ 
सामाजिक विचार 
विपिन चन्द्र पाल ने हिन्दू जाति-व्यवस्था का विरोध क्या है। वे यूरोप के 
सामाजिक दर्शन में व्याप्त भाई-चारे की भावना के पक्षपाती हैं। सामाजिक प्र्थ॑-व्यवस्था 
में व्याप्त भेद-भाव दूर करता इतना सरल नही जितना जातिगत भेद-भाव दूर करमा। 
जाति-भेद का कारण भ्रज्ञान रहा है। भूतकाल के भारत में ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें 
ब्राह्मणों ने शुद्रों को अपना ग्रुष्ठ माना था। पाल इस प्रकार की जाति-भेद की नीति को 
केवल नैतिक आधार पर उचित मानते है जिसमे व्यक्ति की खान-पान एवं कामवासना को 
जातिगत नियमों से नियन्त्रित किया गया है। जाति-व्यवस्था ने नैतिक जीवन को नियन्त्रित 
करने में सहायता दी है. किन्तु अन्य ग्राधारो प्र जाति-भेद स्वीकार करने योग्य नहीं है । 
वे यूरोप के झ्रधिक वर्मभेद को जाति-भेद तुल्य हानिकारक मानते हैं। भारत की श्राचीत 
व्यवस्था में निर्धंन होता श्रपराध नही था किन्तु अग्रेजों के आ्राममन एवं पराश्चात्य प्रभाव ने 
नये समाज में निर्धन की स्थिति हेय कर दी है। धन-सम्पन्न व्यक्तियों का समाज के निर्धन 
वर्ग पर अत्याचार उसी प्रकार फैल रहा है भ्ौर उसके पापों पर उसी तरह से पर्दा डाल 
दिया जाता है जिस प्रकार से भूतकाल मे भ्रष्ट ब्राह्मण के अ्रपराधो को क्षम्य मान लिया 
जाता था। वास्तव में जातिभेद एवं वर्ग-भेद दोनो ही अनुचित है। हमारी धर्म-प्रधान 
झाथिक व्यवस्था उतनी ही अपूर्ण है जितनी झ्राधुनिक लोकतान्त्रिक अर्थ-वीतिया | मानवता 
सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है। जातिगत भेद-भाव, प्रजातीय ऊंचनीच सभी निरपंक 
हैं 404 
पाल ने बंगाल के सामाजिक श्रांदोलनों एवं तज्जनित सुधारों को अपते लेखन एंवं 
भाषण में प्रतिध्वनित किया है। उनके अनुसार बंगाल में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वथा 
मानवतावाद प्रारम्भ से ही मान्य रहा है। इसी कारण से अंग्रेजी शासन का बंगाल पर 
भ्रधिक प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि बगालियो की समानता एवं स्वतन्त्रता मे निष्ठा 
अंग्रेजी शिक्षा तथा पश्रशासत्र के अनुकूल हैं।०» तान्व्िक, शाक्त एवं वैष्णव सभी 
मतावसम्बियों ने जातिगत भेद-भाव को दूर करने मे सहायता दी है। बंगाल में ऐसे कई 
हिन्दू सम्प्रदाय हैं जिनमें जाति-भेद कभी नहीं रहा। वंगाल में धर्मे-गुरुओं की वैसी 
परम्परा नही रही जैसी की गुजरात में वल्लभाचार्य सम्प्रदाय की अथवा दक्षिण में 
शंकराचार्यो की रही है। बंगाल में पेरिया अथवा थूद्रों की सी स्थिति नही के वरावर है। 
चांडालो को भी मन्दिर मे प्रवेश प्राप्त है। यह स्थिति मद्रास में नही रही ।९९ इस प्रकार 
पाल ने झनेक ह्टान्तों से यह सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है कि बंगाल में सामाजिक 
समानता एवं सौहाद का झनुकरणीय उदाहरण प्राप्य है। यद्यपि पाल के इन विचारों मे 
सत्य की मात्रा अधिक है तब भी यह नहीं माना जा सकता कि बंगाल में सामाजिक 
भेदभाव घथवा जातिप्रया की बृराइयाँ विद्यमान नहीं हैं। पाल ने बंगाल प्रान्त को 
विशिष्टता को कुछ बढा-सद्वा वर ही प्रस्तुत किया है । 
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पाल ने हिन्दुओं के सामाजिक संस्कारों एवं प्रयोगों का समर्थन किया है । महालय 
भ्रथवा ध्राद्धकर्म की प्रशंसा करते हुए उन्होंने प्रकट क्रिया कि हिन्दुओं को प्रयाएं भाधुनिक 
समाजशास्त्रियों द्वारा ठीक से नहीं झांकी गई । यूरोपीय समाजशास्त्र के अत्यधिक प्रभाव 
में भारत का सामाजिक अध्ययत समीचीन नहीं। हिन्दुओं की सामाजिक 'संरचनाएं 
भ्राघुनिकता के सन्दर्भ में भी सामाजिक पुनर्तिमाण का प्राधार हैं। हिन्दुओं की पात्मा के 
भ्रमरत्व में श्रास्या उनकी सामाजिक परिपाटियों की जड़ है।। मृत्यु को मनुष्य तया ममुष्य 
के भेद को मिटाने वाले तत्त्व के रूप में माना गया है। यह मानवजीवन से सभी सम्बन्धो 
को सावंभौमिकता में परिवर्तित कर देती है। हिन्दुओं की श्राद्धप्रया व्यक्तिगत मानवीय 
जीवन को शाश्वत मानवजीवन से जोड़ती है। मनुष्य के अ्रस्तहीन मानवीय 
सम्बन्ध तथा सम्पूर्ण मानव-णाति से उसकी एकता हिन्दुओं के सामाजिक एवं घामिक 
जीवन का श्राधार है क्योकि वे समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं । रामस्त जगत 
मारायशमय है ।० 
घामिफ विचार 

पाल के धारमिक विचारों पर हिल्दू-धमं-दर्शन का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता 
है । पाल के हिन्दु-धर्मं विषयक विचार उनकी पुस्तक दी स्टडि श्रॉफ हिन्दुइड्म (908) मे 
प्रतिपादित किये मये हैं।॥ पाल के अनुसार हिन्दुओं ने भ्राध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से 
प्रत्येक वस्तु को देखा था। उनके लिए प्रकृति केवल प्राकृतिक नही थी भ्रोर मनुष्य बेवल 
मानवीय नहीं था। प्राकृतिक पदार्थ एवं भ्रवस्थितिया प्रात्मा के रूप में मानी गयो थी । 
प्रग्ति, जल, झाकाश, वायुमण०्डल, सूर्य, चन्द्र नक्षत्र, भ्रादि सब भूमण्डलीय प्रथवा भ्राकाशीय 
तत्त्व प्रात्मायुक्त माने गये थे । ऋग्वेद भे इन पदार्यो का प्रत्यन्त बारतविक वर्णन उपलब्ध 
है। किन्तु वास्तविकता भोतिकता के रूप में नहीं मानी गयी। प्रत्येक में प्रात्मा का 
निवास माना गया है। ऋणग्वेद का काव्य हेगल के वर्गीकरण को नकारता है। ऋग्येद की 
भरें प्राध्यात्मिकता उपनिषदों की प्रम्ूर्त ग्राध्यात्मिकता में विकम्तित हुई है। ऋग्वेद मे 
प्रकृति का मानवीकरण किया गया है । यह चित्रण जीववादी न होऋर मानवत्तारुपी है । 
इसमें जीव भौर प्रात्मा का प्रदृभुत संमिश्रणा है। उपनिपदों में भ्रद्वत के दर्शन होते है । 
यहाँ प्रकृति का स्वतन्त्र प्रस्तित्व न होकर उसे ब्रह्ममय दर्णाया गया है । ब्रह्म चिश्य का 
भौतिक कारण है। उपनिपदों के बाद के साहित्य में मायावाद के दर्शन होते हैं। गढ़ 
विरादू पुएप के स्थान पर प्रह्मति तथा प्राध्यात्म का विभाजन दे ॥05 

पाल के प्रयुसार हिन्दुधर्म साधारण प्रर्थ में घर्ममात्र नट्टी है। गह व्यक्तिगत धर्म 
ने होकर धर्मी या ऐसा परियार या समूह है जिसमे कुछ निम्त, कुछ उच्च प्रोर जुद्र 
वियात्त मे: उच्चतर स्तर पर हैं। हिन्दूधर्म जीवित धर्म है। हिखुपों के धामिक यगुमवों 
में विशय के समस्त धर्मों फा रहरय विद्याय है। यह सब धर्मों की छुजो है । पाए्याध्य 
बिएय की समरयाधों का समाधान भी इसमें विद्यमान है। दिग्दु-यर्म ईसाई बिस्तर को 
स्यापक बनाने में सहायर सिद्ध हुप्रा है। यदि मेक्समूलर मे हिस्दून्पर्म का प्रस्धेपरा 
करने का प्रयास किया डिस्तु बह सेफ नहीं हो पाया ह यह दिख साटिर के मब्शप तप 
ही पहुंच सझा है। इढया भादाय॑ धोर ग्ड्मार्थ विसों पराम्मात्य विद्वान द्वारा गाय तझ 
द्राह्य नहीं हुमा है विदेशियों या ध्ध्यवन गेम्स सहटो माना जा साया है 7 लिडन्पर्म 
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को समभने के लिए पहले हिन्दुओं के श्रादिकालीन जीवन का ग्रध्ययन भ्रावश्यक है ताकि 
उनके विद्येप इतिहास एवं संस्कृति के विकास का नियामक विचार अन्वेपित द्वो प्के। 
इसके बाद उस नियामक विचार के विभिन्न रूपो का तथा समय समय पर होमे वाले 
परिवर्तनों का प्रध्ययत भी झ्रावश्यक है जिससे प्रजातीय एवं ऐतिहासिक घधटनाझ्रों का 
परिवर्तनकारी प्रभाव समभा जा सके [7० 
पाल ने हिन्दुम्नो की पौराणिक ग्राथाप्रों को मिथक प्रथवा असतत्य के रूप में नही 
देखा । मिथक वह है जिसमें असत्य एवं श्रवास्तविकता हो। पाल के अनुसार हिन्दू 
अपने देवी-देवताप्रों को असत्य या अवास्तविक नहीं मानते | झतः हिन्दुधमें के सम्बन्ध 
में माइथोलौजी शब्द का प्रयोग सर्वेधा ग्ननुचित है । पाश्चात्य विचारधारा ने देवी-देवताओं 
के पूजन को मानसिक एवं सामाजिक विकास की निम्त श्रवस्था माना है। मध्य अफ्रीका, 
कीजी, ग्रीस, रोम भ्रादि में देव-पूजन की मान्यता रही है। चीन में पुरखों की पूजा होती 
थी और भारत में भी ऐसी परम्परा रही है। किन्तु यूरोप के विचारकों ने उपयुक्त सभी 
देशो को एक ही श्रेणी मे रख दिया है। यूरोप के विचारकों ने प्रपने संकीर्ण भ्रनुभवों की 
परिधि से निकल कर गम्भीर विचार नही किया । उनका सीमित ज्ञान भ्रान्ति फैलाता 
रहा है ।! भारत में बेदी तथा पुराणों मे वशित देवी-देवताओं के नामो में साम्य होते 
हुए भी दोनों में बहुत अन्तर है ॥ भारत में धामिक विकास के तीन स्तर रहे है ।7/ पहला 
झनुभवात्मक स्तर, दूसरा विचारात्मक स्तर तथा तीसरा कल्पनात्मक स्वर 
रहा है। वैदिक देवताग्रो को प्रथम स्तर पर रखा जा सकता है। दूसरे स्तर पर 
उपनिषदो की ईश्वरीय धारणा है और तीसरा स्तर पुराणों में वर्णित देवी-देवताप्रों के 
चित्रण मे द्रष्टव्य है। पुराणों में वर्णित गाथाएँ, ब्रुटिपूर्ण ब्याख्याम्रों के बावजूद, उच्च 
कोटि की हैं भौर हिन्दुओ के घामिक जीवन की उपनिपदों से भो झ्रधिक सन्देशवाहक हैं । 
भ्रत: पौराशिक गाधामों को वैदिक देवताग्रो भ्रथवा पिछड़ी सस्कृति के समकक्ष रखना 
सर्वथा विवेकरहित है। पौराशिक गाथांप्रों का विकास ऐसे समय में हुम्रा है जब हिन्दुओं 
ने उपनिषदो के विचारात्मक घ॒र्म का स्तर पार कर लिया था ।7» पाल ने सरस्वती का 
उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि सरस्वती वैदिक काल में नदी के रूप में मान्य थी । 
उसका वैदिक समय में मानवीकरण हुआ भौर उसके बाद सरस्वती को विद्या की देवी के 
रूप में पूजा गया | इतना ही नही सरस्वती मे समस्त देवियों का झ्ाद्वान कर सरस्वती की 
उमा, बारदेवी, काली, विद्या, महाविद्या, लक्ष्मी आदि श्रनेक रूपों में स्वीकार किया गया । 
सरस्वती का यह अर्चन प्रतीकात्मक है। कोई कितना भी विवेकपूर्ण एवं मूतरिपूजा का 
विरोधी क्यो न हो, वह हिन्दुओं के देवी-देवताओ्ों को निम्नस्तर की बुतपरस्ती नही वह 
सकता । जहाँ इन धार्मिक कृत्यो का वाह्तविक अर्थ एवं अभिप्राय समझ में नहो झाता वहाँ 
श्रालोचकों का अज्ञान इसे भालोचना का विषय भले ही बना ले श्रन्यथा हिन्दुग्नों की 
पौराशिक गायाझ्रों एवं पोराणिक पात्रों में प्रतीकों के माध्यम से जिस उच्च स्तरीय 
कल्पनात्मक स्तर की प्रनुभूति की गयी है वह श्रेष्ठता एवं घामिक विकास के चरम 
शिखर पर है ॥77 पु 
पाल ने यह व्यक्त किया कि मनुष्य का धर्म उसके भ्रस्तित्व का प्रनन्यतम भाग है । 
जग्ग से मृत्युपयंन्त धर्म का भाश्य एंवं प्रभाव दिखाई देता है । मतपरिवर्तंन, अविश्वास, 


विपिनचन्द्र पाल #$॥। 


नास्तिकता भ्रादि विभिन्न तर्क-वितर्कों के माध्यम से घर्मे-सम्बन्धी भप्रमूभूतियाँ मानव के 
पराचेतन में व्याप्त रहतो है। संशयवाद एवं भ्राघ्तिकता एक ही वस्तु के दो पहलू है? 
आ्राधुनिक हिन्दू-धर्म धामिक विकास को चरम परिणति है। हिन्दुओों की मूतिपूजा केवल 
मू्तिपूजा न होकर प्रादर्शों की भ्राराधता है। यह मूर्तियों की पूजा म होकर उन झादशों 
या विचारों का भप्र्चन है जो उच्चत्तम एवं पवित्रतम धामिक कल्पना के ब्राह्म प्रतीकों वेः 
माध्यम से निमृत हुए हैं। दुर्गा-्पूजा का ग्राधुनिक रूप इसी पर झ्ाधारित है। बंगाल की 
दुर्गा भ्रथवा शक्ति-पूजा के पीछे हिन्दु-धमें-दर्शन को पुरुष एवं प्रकृति की मान्यता जुड़ी 
हुईं है । पुरुष ईश्वर रूप में है भोर प्रकृति पुरुष से सम्बन्धित है। प्रकृति प्रद्प की शक्ति 
है जो उत्पन्न करती है, भरणपोपण करतो है ओर संहार फरती है। भ्रक्षति ब्रह्माण्ड को 
माता भ्र्थात्‌ जगदम्धा है। हिन्दुप्नों की दुर्गा ईसाइयों के क्राइस्ट के समान है। दुर्गा 
मुक्तिदायिनी है। दुर्गा महामाया हैं। भात्या के ब्रह्म श्र्थात्‌ अन्तिम सत्य के साथ सम्बन्ध 
के विषय में प्रज्ञान श्रथवा भ्रविद्या ही माया है। यह भज्ञान निर्माण की प्रक्रिया की 
विविधता के कारण उत्पन्न होता है जिसमें “ब्रह्म एक है दूसरा नहीं” (एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति) । ब्रह्म से एकाकार होते में इस भ्रान्ति का समाप्त होना प्रतिवायं है। प्रकृति 
बन्धन का प्रमुष कारण है। प्रकृति के माध्यम से ही बन्धन पर विजय प्राप्त की था 
सकती है । शक्ति की झाराधना इसी कारण से मुक्तिदायिनी मानी गयी है। श्रशान रूपी 
तिमिर को हरने वाली दुर्गा या महामाय। भ्रन्धविश्वास तथा धामिक झराडम्वरों का नाश 
कर मनुष्य को श्राध्यात्मिकता के उच्च घरातल पर पहुँचा देती है। पाल ने दुर्गांपूजा के 
इस नवीन विवेचन के माध्यम से भप्रत में राष्ट्रवादजनित राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं 
देशभक्ति को जायुत करने का प्रयास किया है १४ - 
विपिनचर्द्र पाल के घामिक विचारों में उनका इस्लाम के प्रति इष्टिकोश 
विवेचनोय है । सावृ-इस्लामबाद (पेन-इस्लामिए्म) के सम्बन्ध में पाल ने 93 में यह 
व्यक्त किया कि भारत के समाजिक एवं राजनीतिक विकास पर इसका प्रभाव 
निश्चित है। इस्लाम के प्रनुयायी भ्रपने संख्यात्मक बहुमत एवं झपनी संगठनात्मक शक्ति 
का प्रयोग विश्व-राजनीति को ग्रपने हित मे परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं। 
एशिया, प्रफ़ोका तथा यूरोप में इस्लाम का बढ़ता हुप्ता भाक्रामक प्रचार उनके लिए चिन्ता 
का विपय था। सेनिक शक्ति से इस्लाम के प्रभाव में बृद्धि के भासार प्रव नहीं के तुल्य थे 
किन्तु धमम-परिवतंन का व्यापक भय उन्हें दियाई देने लगा था । इस्लाम को यह मान्यता 
फि ईश्वर एक है. धौर मोहम्मद उसका प्रप्रदूत है--भरत्यन्त प्रभावशोल प्रभार पा माध्यम 
यन सकतो है। इस्लाम की एकप्राणता (सोलिडरिटि) पनुऋरणोय है यदि इसका प्रयोग 
विश्य-शास्ति के लिए किया छाय | तुर्की के साम्राज्य का विषण्डन इस सर्व-इस्लामबाद 
झा प्रदर्तक है। भारत में इसे व्यापक समर्थन मित रहा है। भारत के मुगसमानों में 
हिन्दुप्रों के प्रति घृणा का भाव सर्वे-इस्लामयाद ये बारण झपनो छहें मजबूद कर रहा ।ै। 
भारतीय टाध्ट्रीय कांरेस द्वारा समधित स्थदेशी-प्रान्दोत्तन हिन्दुर्पों वेः दढते हुए राजनीतिक 
प्रभाव का बारण माना जाता है। यदि भारत के मुससमानों ने स्वदेशो-प्रास्दीपन को 
समर्यंत दिया होगा तो यह स्थिति उनके झनुझृत भी बने यशती थो। स्वरेशी-घासरोंसन 
शजनोदिक एवं प्रायिक दृष्टि से घोर प्रधिरु स्पाएक बन सशता था । डि़-डु सुसतमावों 
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को कांगेस के प्रति तिरस्कार की भावना ने उन्हे राष्ट्रीय जीवन से अलग-थलग कर दिया। 
वे स्वदेशी-आन्दोलन का खुला विरोध करने लगे । इससे हिन्दुओं का भारदोलन पर प्रभाव 
बढा । पान ने हिन्दुओं के बढ़ते हुए प्रभाव एवं हिन्दु-राष्ट्र की भावना का स्वागत किया 
है। उन्हे इस बात से प्रसन्नता हुई कि हिन्दुओं में जिस जाग्रति एवं एकता को कमी थी 
बह किसी तरह प्राप्त हो सकी है। इससे हिन्दू संघात्मक राष्ट्र की स्थापना कर सकेंगे 
श्रौर विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मावलम्बियो को विकास का उचित अवसर मिल सकेंगा। 
पाल को हिन्दृ-आान्दोलन या हिल्‍्दू-राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए श्रभाव से कोई चिन्ता न थी । 
न उन्हे इस बात की चिन्ता थी कि मुसलमान राष्ट्रीय झान्दोलन से दूर रहता बयों चाहते 
थे। उन्हे चिन्ता केवल मुसलमानों के विरोधी रुख के कारण थी। भारतीय मुसलमातवों 
ने एक समानान्तर मुस्लिम आन्दोलन छेड़ रखा था तथा सर्व-इस्लामबाद एवं बार्ड मिन्‍्दी 
उनके प्रेरणास्रोत थे । सैयद भ्रमीर अलो तथा अन्य मुसलमानों का क्रिया-कलाप सर्वे- 
इम्लामवाद के आन्दोलन का राजनीतिक होना प्िद्ध करता था ।?7 
पाल ने तुर्की के भ्रॉटोमन सामाज्य के प्रश्न को, जिससे स्व-इस्लामवादी भ्रान्दोलन 
जुड़ा हुआ है, केवल राजनीतिक माना था। तुर्की ने भारतीय मुसलमानों से धमं-निरपेक्ष 
एवं राजनीतिक समर्थन मांगा था किन्तु भारतीय मुसलमानों ते, श्रपने श्रापकों पहले 
मुमलमान झौर बाद में भारतीय मामते हुए, श्रपनी प्ृथकृता का धामिक साठक इस तये 
आन्दोलन के नाम पर प्रारम्भ कर दिया। उनका राज्यक्षेत्रातीत हष्टिकोण सगठित राष्ट्र 
के निर्माण में बाधक सिद्ध हो सकता है। संघात्मक राष्ट्र सभी धर्भों को समान मान्यता 
देकर राज्य की कृत्रिम सीमाश्रो की दूर कर देता है किन्तु उसमें भी राज्य की प्रान्तरिक 
कता एवं राज्य का स्वयं का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। राज्यक्षेत्रातीत भावना किसी 
भी राज्य का विध्वंस कर सकती है। राष्ट्र धामिक जीवन का पर्यायवाचों शब्द नहीं है ! 
भारत के मुसलमान मुस्लिम भाईचारे को बात करें या भारत क॑ हिन्दू हिन्दू भाईचारे का 
नारा लगायें वह उचित है किन्तु भारत की परिस्थितियों में मुस्लिम राष्ट्र की बात करवा 
अनुचित है। हिन्दू राष्ट्र का विचार उचित है क्योंकि भारत के सभो हिन्दुओं का 
सामान्य भोगोलिक क्षेत्र है ओर वे समान रूप में एक राज्य की सत्ता के प्रन्तगंत हैं. भ्रौर 
एक ही राज्य संगठन के निवासी हैं ।78 यदि चीन, जापान, आ्रास्ट्रे लिया, दक्षिणी अमेरिका 
में हिन्दुओं की आवादी हो तो हम वहाँ हिन्दू-राष्ट्र शक्द का प्रयोग नहीं कर सकेंगे जैसा 
कि हम भारत में करते हैं। पाल ने इस सन्दर्भ में जमोंदार पत्र के सम्पादक जफरभरली 
या के विचारो को विस्तार से उद््घृत कर दर्शाया कि स्वे-इस्लामबाद के पीछे भारतोय' 
मुसलमानों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा प्रकट होती थी 7९ 
सर्वे -इस्लामवाद का ईसाई धर्म विरोध उसके धामिक पक्ष को स्पष्ट करता है ग्रौर 
उसमे कोई बुराई नहीं । यदि मुसलमानों का धर्म काफिरों को मुसलमान बनाने का वार्त्तव्य 
दर्शाता है तो ईसाई धर्म में भी विधर्गी को ईसाई बनाना पुनीत कार्य माना गया है 
मुसलमासी को ईसाई धर्म के प्रति अपनी नैसमिक प्रतिपक्षता बगा प्रयोग करना चाहिए 
ताफि उनकी संस्कृति एवं यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया का उनका साम्राज्य सुरक्षित रहे । 
इस्लाम मृत नही है । उसमे अद्भुत जीवनी शक्ति है । इस्लाम मूत रूप में लोकतार्ब्रिक 
एवं ग्राथिक इप्टि गे समाणवादों है। ईसाई साम्राज्य का इस्लाम द्वारा ब्विमोचन विश्व- 
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मानवता के हित में हो होगा ! सर्ब-इस्त्रामदाद का नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक पक्ष स्वेथा 
सहानुभूति योग्य है किन्तु उसका राजनीतिक पक्ष खतरनाक है । उनका राजनीतिक प्रचार 
प्रत्येक गैर-मुस्लिम राज्य के लिए भ्रातंक का सूचक है। यह विश्व-शान्ति तथा उन देशों- 
की जनता के लिए जहं गैर-मुसलमानों के साथ-साथ मुसलमान भी वसते हैं, भयावह है 0 
पाल ने सर्व-इस्लामवाद को कृत्रिम नहीं भ्रपितु वास्तविक खतरा बतलाया। 
हिन्दुओं भर मुसलमानों के मैत्रोपूर्ण सम्बन्धों एवं ध्रादान-प्रदात का वर्णन करते हुए उन्होंने 
बतलाया कि बंगाल में दीधंकाल से मुसलमान हिन्दू देवी-देवताप्ों को हिन्दू पुजारियों कि 
माध्यम से चढ़ावा चढ़ाते थे भौर हिन्दू मुसलमान पीरों तथा दरगाहों की मान्यता मानते 
थे किन्तु सर्ब-इस्लामवाद के प्रभाव से मुसलमानों का सुधारवादी नेतृत्व इस सौहाद पूर्ण 
वातावरण को विषमय करने में लग गया । वे मुसलमानों को धर्मान्ध एवं हिंसक कार्यों के 
लिए प्रेरित करने लगे । ग्रठारहवी शताब्दी के पूर्वार्ध से यह परिवर्तन प्राया । प्रारम्भ में 
प्र सैयद साम्प्रदायिक समन्वय के प्रतीक थे किन्तु बाद में वे भी साम्प्रदायिक राजनीति के 
शिकार हो गये.। अंग्रेज नौकरशाही को इसका दोष दिया जा सकता है किन्तु मुझय रूप हे 
मुसलमानों का दक्ियातूनी धामिक नेतृत्व इसके लिए भ्रधिक उत्तरदायी रहा है। मुह्लिझ 
राष्ट्र का प्रयोग ईरान भ्थवा प्रफगानिस्तान के सन्दर्भ में किया जा सकता है, किन्तु भारत 
में जहाँ जन-संघया, शिक्षा एवं सम्पत्ति की इष्टि से मुसलमान हिन्दुभों से पिछड़े हुए हैं वे 
मुध्लिम राष्ट्र का स्वप्न नहीं देख सकते । यह तथ्य मुसलमान नेताप्रों को प्रयरता है । 
वे मुगल साम्राज्य के प्राधीन वैभव एवं वर्चस्व पर जीवित रहना घाहते हैं। अंग्रेजी 
नौकरशाही ने उनमें यह भ्रम पैदा 4:९५ रखा है कि वे भारत के धूतपूर्व शासक रहे हैं 
प्रात अंग्रेजों ने भारत का साम्राज्य मुसलमानों से छीना है। वास्तविकता यह है कि 
अंग्रेजों को भारत का शासन प्राप्त करने के लिए सिख तथा मराठा शक्तियों से लोहा लेना 
पड़ा है। यदि मंग्रेज नही होते तो भारत का साम्राज्य सिख तपा मराहों में बंटा हुमा 
मिलता । किन्तु इन ऐतिहासिक तथ्यों की चिस्तरा न कर अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों को 
हिन्दुप्रों के विरूद्ध भड़काया है । इसका परिणाम स्व-इस्लामवाद के भारतीय राष्ट्रवाद 
विरोधो होने के रूप में हुप्रा है। पाल ने इसके लिए भारत के राष्ट्रीय नेतृस्व को भी 
सताड़ा है? यदि भारतोय राष्ट्रवादी नेता सिख धोर मराठों के शासन का इतना बढ़ा- 
चढ़ा कर वर्णन न करते पोर पुनर्जागरए का धान्दोलन प्रारम्भ से करते तो यह स्थिति 
डाली जा सकती थो। ग्रद्यप्रि पुनर्जागरणा भारतीय राष्ट्वाद के उन्नयन में सद्दायक गिद्ध 
हुपा भौर इसमें भारतीयों को नवीन राजनीतिक स्पूर्त प्राप्त हुई किन्‍्तु इसके कई प्रघारगो 
ने भारत में स्वराज के स्थान पर हिन्दूराग्य को भावना को उछृसाया ) यह भ्रामश विधार 
भी मुसलमानों के हिन्दू-विरोधो रवंये तथा उनके स्व-इस्लामवाद के प्रति झुझाव के लिए 
उत्तरदायी था ॥ह है 
साम्प्रदामिर वेमनस्य का ऐतिहासिक धभयवा मनोवैज्ञानिक प्राधार जोमु भी 
रहा हो, पास राजनोतिश सर्व-शइस्सामयाद के प्रति सचेत रहने शा धाह्वान रुरते हैं। वे 
सर सेपद तथा संयद घमोर घली के इन विदारों री शिभारत के मुमतमात मुससमान पहले 
है, भारतीय बाद में--वंघारिश घाति को संदा देते हैं। पाल के भनुमार “मारतीय' शग्द 
भौगोलिक प्रददा राजनीति शब्य है। भारतोय के रूप में शइेक्ति था तो भारत हा 
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निवासी है या भारत सरकार की प्रजा है। इससे भिन्न भारतीय शब्द का कोई घामिक, 
प्रजातीय प्रथवा वंश सम्बन्धी भ्र्थ नहीं हो सकता । इसके विपरीत मुसलमान शब्द केवल 
धामिक तथ्य है । इससे भौगोतिकता श्रथवा राजनीतिक सम्बन्धों भौर कत्तेंब्यों का बोध 
नहीं होता । जब कोई व्यक्ति भपने को मुसलमान पहले भौर भारतीय बाद में मानता है 
तो इसका भर्थ है कि उसके धारमिक सम्बन्ध एवं कत्तंव्य राजनीतिक सम्बन्धों एवं कर्तव्यों 
के भग्रगामी हैं । प्रन्य शब्दों में गेर-मुस्लिम राज्य जिसका कि वह निवासों अथवा नागरिक 
है उसके प्रति उसकी राजभक्ति विश्व के मुसलमानों तथा मुस्लिम शासकों के प्रति उसकी 
निष्ठा के सामने नग्रण्य है विशेषतः जब दोनों निष्ठाएं संधर्ष में हो । यही राजनीतिक सर्वे" 
इस्लामावाद का तक है जो कि मुस्लिम लीग, भ्रमीर भलोी भादि द्वारा समधित है। इस 
रूप में यह भारतीय राष्ट्रवाद का शत्रु है। इस शरारत पूर्ण धामिक-राजनीतिक प्रान्दोलत 
का उपचार, विशेषतः भारत तथा मिश्र के सन्दर्भ में, यही है कि एक सच्चे राष्ट्रवादी 
प्रादर्श एवं संघात्मक भारतीय सरकार के संविधान को विकसित किया जाय जो एक बृहत्‌ 
प्रिटिश साम्राज्यीय संघ का समानता के भाघार पर अंग बन सके ॥82 
धार्थिक विचार 
पाल के भ्राधिक विचारों में भारत की प्राधिक समस्याप्नों का समाघान कलकता 
है। थे भारत में व्याप्त नि्धंनता एवं प्राधिक शीपण के प्रति सजग ये! ये भारत की 
पमाथिक समस्याप्रों का समाधान उद्योगीकरण के माध्यम से प्राप्त करने के समर्थक नहीं 
थे । यूरोप के भौधोगिक झनुभव ने उनकी इृष्टि से भनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया 
था। उद्योगीकरण संस्कृति एवं नैतिकता का शत्र माना गया था । वे इसे राष्ट्रीय जीवन 
का शन्नू, एवं सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का नाशक मानते थे। उन्हें यह भय था कि 
यदि भारत का पाण्चात्य देशों की भाति उद्योगीकरणः किया गया तो भारत की 
झाष्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक घरोहर समाप्त हो जायगी । हम भारतीय के रूप में प्रपवा 
प्रस्तित्व घोकर पाश्चात्य देशों की भाँति भोौतिकवाद के भमंफादात में फंस जायेंगे। 
भात्मीय शांति एवं नैतिक ग्रुरों के विकास के लिए प्राधिक जीवन को नकारा नहीं जा 
सकता किन्तु यह हमारी गौरवपूर्ण परम्पराप्मों के प्रनुरूप होना चाहिए । थिदेशों की नर्कल 
कर भारत में ऐसे आरधिक प्रयोग करना जो कि हमारी मान्यताप्नों को ककमोर दे स्‍भोर 
हमें पश्चिम की मानसिक दासता में बद्ध कर दे उनके लिए प्रसह्य पा ॥5 
पाल ने भारत के भाधिक उन्नयन के लिए श्रुटीर-उद्योगों के विकास पर बल 
दिया। वे स्वदेशी-पानदोलन से सम्बन्धित थे श्रतः भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादित 
बस्तुप्ों के प्रयोग पर बस्त देते थे । वे भारत की नि्घंनता क्यो दूर करने के लिए भारत क्के 
प्रशासन में भावश्यक परिवर्तेव करने के इच्छुक थे । प्रारम्भ में उनके भाथिक विचार 
यद्भाव्यम्म (लेजे फेर) की नीति का समन करते थे। उन्हें भय या कि अंग्रेज़ो का 
परोपकारी पग्राथिक प्रयास भारत पर अंग्रेजों के भाततायी शासन को और भी प्रधिक सशक्त 
बनाने में सहायक होगा | प्रत: वे स्वावलम्बन तथा स्वदेशी के पक्ष में थे ताकि हम भपनी 
झाधिक प्रगति भ्रपने भाप कर सकें। शासन केवल जनता की सुरक्षा के प्रवन्ध तक ही 
सीमित रहे । दे अंग्रेडी शासन के बढ़ते हुए प्राधिक भ्रयासों को भारत में क्षुघा-पीड़ित 
यूरोपीय समाजवाद के भागमन का सूचक मानते थे ४ किन्तु बाद में उनके झ्ाथिक विचार्सो 
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में नवीन परिवर्तन भाया भौर वे समाजवाद के प्रशंसक बन गये ।6# स्पष्ट समाजवादी 
चिन्तक न होते हुए भी पाल के विचारों की प्रगतिशोलता सराहनीय थी । 
पास ने पूजीवाद का विरोध किया | वे इसे भारत की प्राचीन जाति-व्यवत्पा का 
नया रूप मानते ये। जाति-ध्यदस्था में व्यक्ति का जन्म भौर उस्की भानुवांशिकता को 
महत्व दिया जाता था। उसी प्रकार स्‍्राधुनिक समय के पूजीवाद में घन के प्राधार पर 
व्यक्ति का सामाजिक स्तर भांका जाने सगा। वे दोनों ही स्थितियों फो शोषण एवं भन्‍याय 
फी प्रतीक मानते हुए इनको समाप्ति के इच्छुफ थे । भारत की प्राचोन प्रामीण व्यवस्था 
जिसमें श्रम की प्रधानता एवं विकेद्रीकरण का बाहुल्‍य था, उन्हें पुन्नीवित करने योग्य « 
प्रतीत हुई थी । छोटे उद्योगों के माध्यम से बड़े पूजीपतियों की उत्पत्ति रोकी जा सकती 
थी 0 उनका पूजीवाद-विरोधी चिन्तन रूस फी बॉल्शेविक क्रान्ति की सफ़लता के सन्दर्भ 
में भोर भी प्रखर हो उठा। उन्होंने रूस की सफल क्रान्ति का जयधोष किया झौर उसमे 
जारणशाही तथा जरमंन सैन्‍्यवाद के विनाश में श्रस्त मानवता के उद्धार का झार्य देखा। 
प्रथम विश्वयुद्ध की विजेता महाशबितयों की भत्संना करते हुए पास ने उन्हें विश्व की 
निरीह एवं ध्राधिक इष्टि से दिप्त मानवता का शोषक माना ।४? रूस्त का प्रमोग उन्हें 
गरीब जनता के शोपण रहित नवीन जीवन को उदपोषित करने याला दिखाई दिया 808 
वाल ने भारत में श्रमिक भान्‍दोलन की गति त्वरित करने तथा ब्रिटेन के मजदुर- 
दस से इस सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त करमे पर बल दिया । किख्तु ब्रिटिश मज[ुर-दल के 
साअआराज्य-पोषक दृष्टिकोण से उन्हें निराशा हुई। इसलिए भारत की स्वतन्त्रता एवं श्रमिकों 
की दशा सुधारने के कार्य को स्वमं भारतीमों द्वारा सम्पादित करने मी प्रेरणा उन्होंने 
दी ४ वे राज्य की सहायता से स्‍भाधिक प्रगति प्राप्त करने के विधार से सहमत द्वी गये । 
ये बाहते थे कि भारतोयों द्वारा ऐसो मांगे प्रस्तुत की जाँय मिससे जनता का भाषिक 
शोषण रुक सके । इस सन्दर्भ मे उसका यह विचार थो कि सरकार प्रतिरिक्त मुनाफे को 
प्रपने स्धिरार में से से । इस प्रकार से प्राप्त प्रतिरिक्त धन को सावंजनिक हित में एच 
किया जाय । सफाई एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के लिए इस धन का प्रयोग जनता 
की कठिनाइयों का निराकरण कर उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने योग्य बता सके । ये शमिको की 
प्रापिड़ दुर्दशा से परिचित थे ) उतके लिए काम करने का समय निश्चित करने तथा उन्हें 
पभ्रधिक पारिथमिक दिसाने का सुझाव भी पास ने अस्तुत किया ।*? पाल के उपदु'क्त 
विचार उसके समाजवादी दृष्टिकोण के परिधायर हैं। डिनन्‍्तु उनदा समाजवाद यहीं तक 
सीमित नहीं था। ये प्रायिक समाजयवाद के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक साम्म भी 
चाहते थे ताकि जोवन के समो पक्ष पृणेंतया समान स्वर पर सागे जा सह । मादर्स के 
विधारों से पिप्त उतका यह भाध्यात्मिक समाजवाद “हिन्दू समाजदाद”” के नाम से प्रस्तत 
किया गया था वर्योडि थे हिर्दुपों के सामाजिक एवं राजनीतिश दर्शन में समाजवाद का 
झादर्श पस्तनिहित मानते पे ।श। प्रा झा यह विश्वास था झि स्‍भादिश विषमतापों (एवं 
शोपण की प्रदृत्ति बगविराशरण करने के लिए स्यक्ति की दष्घाप्तों को भात्मसंपम द्वारा 
स्वोमिद किया णाना घाहिए। दिलू-यर्म में इस प्रदार के घार्मसंयम को सर्वोच्च मान्यता 
ब्राप्त थी धौर इसी बार से पास में हिन्दू-समराजवाद शब्द का प्रयोग रुए प्राई्मशंपग शी 
इस भावता को माह डे समाझवादों विदारों से भो स्‍भधिक समाजदादों माना। एक प्र 
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में वे समाजवाद के प्राधुनिक प्रादर्श को हिन्दू धर्म की मान्यताप्नों के प्रमुकूल शिद्ध 
कर एक प्रोर हिन्दुधर्म की प्राधुनिकता तथा दूसरी शौर समाजवाद की प्रवश्य॑भाविता 
प्रकट कर रहे थे । 

बिपिनचन्द्र पाल भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन के प्रमुख चिन्तकों की 
गणाता में झाते हैं। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अपना पृथक भस्तित्व रखता है । स्व॒राज्य 
एवं स्वदेशी के निर्भीक प्रचार से लेकर साम्राज्यीय संघ की भवधारणा तक उतका समस्त 
चिन्तन प्रेरणास्पद माना गया है । लेखन, भाषण एवं चिन्तन तीनों विधाप्रों मे उनका 
समान प्रधिकार रहा है। समय के साथ परिवर्तित उनकी विचारधारा ने प्नेक झ्रालोचकों 
को प्रामन्त्रित किया फिर भी उनकी निर्भीक शैली यथावत्‌ बनी रही । स्वदेशी-प्रान्दोलत 
के समय उनका चिन्तन श्रौर भो प्रखर हो उठा था । राजनीति में प्रध्यात्म का प्रयोग कर 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मानवता का कल्याण केवल भौतिक उपलब्धियों से प्राप्त 
नहीं होगा । इसके लिए हमें प्पती प्राध्यात्मिक धरोहर का पुनरान्वेषण करना पड़ेगा। 
वे हिस्दूघम के साथंभोमिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण कर उनके माध्यम से भारत एवं 
विश्व की विविध समस्याभों का निराकरण प्रस्तुत कर रहे थे । उनका इष्टिकोश संकुचित 
नहीं था। उन्हें भारत की महत्ता का सन्देशवाहक कहां जा सकता है। वे भारत की 
स्वतन्त्रता में विश्व की दासता-पीड़ित मानवता की मुक्ति का दर्शन कर रहे थे । प्राधिक 
शोषण के विदुद्ध प्रतिपांदित उनके विचार माक्सेवादी मुखोंे की कृत्रिमता दशाते हैं। 
झाधिक प्रलोभनों से उन्मुक्त उनके प्न्तराल का मानव लोकतन्त्र एवं मानवीय गरिमा का 
जापुत प्रहरी है। राज्य प्रथवा दल जनित नौकरशाही के प्राथिक नियोजन का दम्भ उनके 
द्वारा प्रतिपादित विचारों के समक्ष धूमिल दिखाई देता है। शोषण का निराकरण बाह्य 
जगहु में नही भ्पितु प्पने प्रत्तराल में छिपी शोषण की प्रवृत्ति में विद्यमान है। झात्म- 
निग्रह ही मानवीय दुर्बंलताशो का एक मात्र हल है। यही बिपिनचन्द्र पाल का शाश्वत 
सन्देश है । 50 
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महाभा रत-रामायण की कथाप्रों एवं प्रताप, शिवाजी तथा पेशवाप्रों फी कहानियों के श्रवण 
से प्रोत-प्रोत रहा । वाल्यकास में इन्हें कविता लिखने का शौक था। चापेकर-बन्परप्तों के 
ऐतिहासिक बलिदान ने सावरकर को प्रत्यधिक प्रेरित किया। एक दिन रात्रि में माता 
दुर्गा की प्रतिमा के सामने सावरकर ने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प किया । 
उस समय उनकी भायु केवल सौलह वर्य की यो। 900 में सावरकर ने “मित्र मेला! 
मामक शुप्त संगठन की स्थापना की । यही संगठन भागे जाकर प्रभिनव समाज के रूप में 
904 में परिवर्तित हुप्आ । यह संस्था सारे पश्चिम तथा मध्य भारत में तथा इसके पश्चात्‌ 
गदपपार्टी के रूप में इंग्लैण्ड, फ्रास, जमेनी, प्रमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा भादि में 
सक्रिय रही । इसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाना था भौर इसके लिए यह 
संस्था सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करती थी। इस संध्या ने नवयुवकों में जिस स्कूति तपा 
राष्ट्रन्प्रेम फा संचार किया वहू भारतीय इतिहास की स्वर्शिम कड़ी वन चुकी है। सावरकर 
में भ्पने प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन में जाति-प्रथा के उन्मूलन का व्यक्तिगत उदाहरण 
प्रस्तुत किया तथा भपना समस्त जीवन हिन्दुप्नों की एकता के लिए न्‍्यौछावर कर दिया । 
सपने कालेज जीवन में भवभूति तथा कालिदास का विस्तार से भध्ययत किया । इसी प्रसार 
अंपेशों के गेवसपीयर, स्कॉट तथा मिल्टन की रघनापों से भी.वे प्रभावित हुए । उनकी 
साहित्यिक रवि का परिणाम यह निकला कि उन्होंने मराठों भाषा को भपनी कविताप्रों 
में मुक्त छंद! या प्रयोग प्रारंभ किया । 
तिलक पेः सम्पर्क में साथरकर को स्वदेशी व स्वराज्य का नया दृष्टियोण व्राप्त 
हुप्ना । बंग-भंग-प्रान्दोतन के दोरान सावरझर ने पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जसाई । 
तिसके को सिफारिय पर सावरकर को श्यामजी शृष्णवर्मा ने सन्‍्दन बुसाया | सावरकर 
में श्यामजी रृष्णवर्मा के इण्डिया हाउस में रहते हुए ये रिस्ट्रो का ध्रध्यदन प्रारम्भ विया | 
सनन्‍दन में सावरकर ने फो इन्डिया सोसाइटी यदित गी । प्रसिद काम्तिशारी भाई परमानरद, 
साता हरदयात, मंदनताल धींगडा, मेडम शामा, रोनापति मापट धादि से सावररुर का 
राम्प्क हुपा। सावरकर ने स्‍ल्पायु में हो! सारे क्रान्छितारियों पर पपने देश-भक्त दिवार्रो 
को समिट दाप वायम कर दो । उनहे नेतृत्द में बस, परिस्तोस ठदा राजनोदिद एएयाप्रों 
पा वार्य क्रम इनाया गंदा । उनझी प्रेरणा से मदतसाल धोगदा में बर्जन बायसी को गोणी 
मारी । उन्हें फॉसी हुई डिस्तु उनके बलिदान से एड नया शोग दैसा। सापरशर को 
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गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने जाल विछाया । इन्डिया हाउस बन्द कर दिया 
गया। सावरकर अपनी गतिविधियाँ लन्दन में नहीं चला सकते थे श्रतः उन्हें पेरिस जाता 
पड़ा तथा वहाँ से उनका भारत॑ की स्वाघोनता के लिए सशस्त्र कार्यक्रम चलता रहा । 
इस बीच नासिक-पड्यन्त्र में सावरकर के बड़े भाई बाबाराबव सावरकर को प्राजत्म 
कारावास का दण्ड दिया गया। बाबाराव को दण्डित करने में जिम्मेदार नासिक कै कलेक्टर 
जेवसत को भ्रनस्त कानहरे नामक युवक ने गोलो मार दो। विनायक दामोदर सावरकर ने 
जो पिस्तौल चुपचाप भारत भेजे थे उन्हीं में से एक का प्रयोग इस हत्या में क्रिया गया 
साबित हुआ्ना । तुरन्त सावरकर पर बम्बई के गवर्नर ने मुकहमा चलाया तथा उतके विरुद्ध 
गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया। सावरकर लन्दन में गिरफ्तार किये गये तथा 
उन्हें भारत सरकार को सौंप दिया गया । भारत सरकार के अंग्रेज पदाधिकारियों ने उन्हें 
एक स्टीमर से भारत भेजा ) वे बम्दी के रूप में एक विशेष पहरे के गन्तगेंत जहाज में 
अभ्रलंग रखे गये थे | जहाज्ञ के फ्रान्सिसी बन्दरगाहू मार्सोलीज के निकट पहुँचने पर वे जहाज 
से कूद कर बच निकले तथा फ्रान्स की भूमि पर पहुँच गये। वे श्रपने श्रापकों फ्रान्स की 
सरकार के समक्ष उपस्थित करना चाहते ये ताकि उन्हें ध्रन्तर्राष्ट्रीय कादून के प्रस्तगंत 
राजवीतिक शरण प्राप्त हो सके किप्तु फ्रान्स के पुलिसमैन की लापरवाही से वे पुनः अंग्रेज 
प्रधिकारियों द्वारा पकड़कर बन्दी बना दिये गये तथा जहाज में बैठा बार भारत लाये गये। 
बीर सावरकर का यह मामला बाद मे प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग में, उठाया गया जिसमे 
फ्रान्स की सरकार ने इग्लैण्ड की सरकार पर उनके राजनीतिक शरण मे प्राये सावरकर 
को जबरन फ्रास्स की भूमि पर अ्नधिक्त प्रवेश कर ले जाने का मुकदमा चलाया | प्रन्त मे 
न्यायालय ने निर्णय दिया कि फ्रास्स सरकार की लापरवाही से सावरकर को पुनः अंग्रेजी 
सरकार को सौप दिया गया था भरत: उन्होंने स्वयं भ्रपनी सम्रसुता को क्षीण किया तथा 
इस कारण से सावरकर तो उन्हें पुनः नही सौंपे जा सकते थे, पर न्यायालय ने इंगलंण्ड से 
फ्रान्स सरकार के नाम इस घटना के लिए क्षमा मांगते का भ्रादेश दिया। इग्लेण्ड ने फ्रात्स 
से क्षमा मांगी १ विनायक दामोदर सावरकर के “केस! से उन्हें रातोंरात श्रन्तर्राष्ट्रीय कावूत 
के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध बना दिया । वि 
भारत पहुँचने पर सावरकर को सम्नाद्‌ के विरुद्ध युद्ध करने तथा अंग्रेज़ी राज 
का तख्ता पलटमे के आरोप में कुल मिला कर पचास वर्ष का प्राजोवन कारावास दिया 
गया । उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई । .उन्हें ब॑रिस्टर की मान्यता नहीं मिली तथा 
बम्वई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उनकी वी० ए० की जपाधि भी पुनः लेकर रह कर दी 
गई । वे झष्डमान (कालेपानी) की बदनाम जेल में भेज दिये गये । वही सावरकर के बड़े 
भाई बाबाराव सावरकर भी पहिले से सजा काट रहे थे । सावरकर को झनगिनते यातनाएँ 
दो गयीं किन्तु उन्होंने भ्पने देश-प्रेम तथा अंग्रेज़ो के शासन के प्रति घृणा में लेशमात्र 
अन्तर नही भाने दिया । उन्हें कोल्ड में तेल विकालने के लिए बैल की तरह जुतना पड़ा । 
खड़ी हपकड़ियों मे लटकाया गया | भ्रपमानिद किया गया । तथापि उन्होने सब कुछ आ्ाजादी 
के दीवानों की तरह सहन किया । जेल मे इन्हें पढ़ने व लिखने को सख्त मनाही थी फिर 
भी विनायक दामोदर सावरकर ने कंकड व काटों को सहायता से अपनी कविताएं लिखना 
जारी रण जो कि उनकी रिहाई के बाद प्रकाशित हुई। इस तरह सावरकर ते सिंद्ध के 


हिन्दू राष्ट्रवाद : विनायक दामोदर सावरकर 28| 


दिया कि बिना कागज कलम के भो वैदिक ऋषियों की भांति महाद्‌ रचनाएं स्मृति के 
प्राधार पर संजोयी जा सकतो थों । जेल में कैदियों का परस्पर मिलना मना था। उन्हें 
फेवल भोजन के समय प्रथवा शारोरिक परिश्रम के समय साथ रखा जाता था। प्रपने 
विचारों का आदात-अ्रदान करने के लिए सावरकर ने हिन्दी भाषा में ऐसा 'कौड' तेयार किया 
जिससे भ्रण्डमान को जेल के कंदी रात में हृथकड़ियों से ध्वनि निकालते हुए 'कोड' से बात 
करते थे। 92] में भ्रण्ठमान से सावरकर तथा उनके बड़े भाई दोनों भारत लाये गये । 
सावरकर को रत्नागिरि जेल में रखा गया । उनकी रिहाई के लिए भान्दोलन हुआ जिसके 
परिणामस्वरूप उन्हें 937 में जेल से रिहा किया गया। इस तरह उनका सत्ताईस वर्ष 
का जेल-जीवन पूर्ण हुआ्ना 
जेल-मुक्त होने के पश्चात सावरकर ने धपनी सारी शक्ति हिन्दू-महासभा फो प्रवित 
कर दी । हिन्दुप्नों को संगठित करने में सावरकर ने प्रछुतों की समस्या का समाधान, 
उनके लिए समान शिक्षा का प्रवन्ध, दलित हिन्दू जातियो के उद्धार, प्रन्तर्जातीय विवाह 
प्रादि पर जी-जान से कार्य किया। जब 947 में भारत का विभाजन हुप्ा तो उनकी 
व्यथा प्रकषनीय थी । वे भ्रन्त तक विभाजन का विरोध करते रहे । उनको हिन्दू-विधार- 
घारा के कारण उन्हें भारत के स्वतन्त्रता समारोह में भी भ्रामन्त्रित नहीं किया गया । 
गांधीजी की ह॒ए्या के पंड्यसत्र में सावरकर को ग्रांधीजों विरोधी तथा राष्ट्रीय स्वयत्तिवक 
संघ का हिर्तपी होने के नाते गिरफ्तार किया गया किन्तु वे लाल किले में सगाई गयो 
गांधी हृत्याकाण्ड विशेष भदालत द्वारा (जिसमें गोड़से तथा प्राप्टे को फांसी की राजा 
सुनापी गयी) साफ बरी घोषित कर दिये गये । ये हिन्दुभों को सेन्‍्य बल में देखना घाहते 
थे। उनको विचारधारा से राजनेता सहमत नहीं थे, किन्तु घोन तपा पाकिस्तान के 
प्राक््मण ने सिद्ध कर दिया कि भारत को प्रपना सँस्य बल बढ़ाना होगा तथा क्रेयल 
पंचशील तथा शान्ति के नाम पर देश फी प्रयण्टता की रक्षा नहीं होगी। सावरकर को 
स्वतन्त्र भारत में सहायता के लिए पेखान दी गयी किन्‍्तु उनकी सम्पत्ति जो अंपेज्ञी सरकार 
ने उन्हें प्राजोवन कारावास देते समय जब्त कर ली थी वह पुनः नहीं लौटायी गयी। 
सावरकर ने कभो भी पद-लोलुपता के वश सत्ता की कामना नहीं की। मे एक महान 
देशभक्त थे । उनकी जीवन-गाया भारतवाधियों के लिए सदेव प्रेरणा का झ्ोत रहेगी।? 
साथरकर तया हिन्दू-राष्ट्र फी प्रधधारणा 
विनायक दामोदर सावरकर हिन्दू-राष्ट्रयाद तथा हिन्दू-पुनरत्पान हे भद्वितीय 
विधारर ये। ये हिम्दुधों बी सास्ट्रतिक महत्ता को स्वीकार करते हुए राष्ट्र शो पूर्ण 
एश्वा वा प्रतोक मानते पे । उनके यिषारों में हिन्दुघों झो विभाजित फरने वाले घामिक 
पाखदोसनों के यान पर उनके राजनीतिक एद सामाजिश एशीकरगरा शी धपिश घधावश्यरता 
थी । उन्होने हिर्दुपों वे समाद हितों पर बस देते हुए उनको संगत होने दे? लिए धाद्रात 
शिया । उनका यह परम विश्याम था रि एक राष्ट्र की दृष्टि मे हिंदुपों में भाषा, 
रृतिह्ाम, सगरहति, देश, धर्म घादि समस्त शहदों वी समानता विध्वमान थी | इस प्राध्ार 
पर हिर्इुप्ों को राष्ट्र के रूप में स्दोगार शिया झा सरता है 
उन्होने हिखिदृरत शो बरिधापा स्पक्त झखे हुए रह्ठा हि जो ब्यशि। सिर 
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हिन्दू राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से हिन्दुत्व की यह प्ररिभापा एक क्रान्तिकारो 
प्रयोग था। इसके माध्यम से उन्होंने हिन्दु-राष्ट्रवाद की धारणा को सम्बन्धित किया ! 
सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिन्दृत्व की धारणा ने एक भ्रवयवी सामाजिक राजनीतिक 
योग्यता के साथ एक ऐसा कार्य्॑रम प्रस्तुत किया, जिसमें हिन्दुओं को पृथक करने वाले 
समस्त तत्त्वों को ग्र्वीकार किया गया । वे हिन्दुओं में भन्तरजातीय तथा प्रन्तर-उपजातोय 
विवाह झ्रादि झादात-प्रदान के समर्थक थे | वे मुसलमानों को प्रसन्न करने वाली नीति के 
उपासक नही थे। उनके भ्रनुसार यदि भारतीय मुसलमान स्वराज्य-प्राप्ति में सहयोग नहीं 
देना चाहते थे तो उनसे श्रनुनय-विनय करने की आवश्यकता नहीं थी! मुसलमानों के 
बिना भी हिन्दू भ्रपनी स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने में समर्थ थे । 


सावरकुट ने हिन्दू राष्ट्र की श्रवयवी एवं सांस्कृतिक एकता की स्वीकार करते हुए 
हिन्दुत्व के तीन लक्षण वतलाये । उनके अनुसार पहला लक्षण राष्ट्र-प्रेम एवं प्रादेशिक 
एकता तथा अखण्डता में विश्वास था। उनके भनुसार दूसरा लक्षण जातीय तथा रक्त 
सम्बन्ध था। वे हिन्दु-रक्त को हिन्दुत्व के महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में मानते थे । तीसरा 
लक्षण हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति में गये अनुभव करने से सम्बन्धित था। इस प्रकार 
राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति हिन्दृत्व के प्रमुख लक्षण थे | सावरकर द्वारा प्रतिपादित उपयु क्त 
हिल्दुत्व की धारणा हिन्दुवाद के विचार से कही भ्रधिक व्यापक है। हिन्दुवाद जिसका 
अनेक भारतीय विचारको ने समर्थन एवं प्रतिपादन किया है केवल संकीर्ण विचार ही 
प्रस्तुत करता है। इसमे केवल हिन्दुप्नों के धर्म, विद्या, धामिक झनुपष्ठान, रीतिरिवाज तथा 
क्रियाकलाप झ्रादि सम्मिलित किये जाते हैं। किन्तु हिन्दुत्व शब्द हिन्दुओं की राजनीतिक, 
सामाजिक, नेतिक, झाधिक, प्राध्यात्मिक भ्रादि समस्त विशेषताम्रों को लिये हुए हैं । इतना 
होने पर भी हिन्दुत्व की धारणा मानवतावाद तथा सावभौमवाद के प्रतिकूल नहीं है। 
सावरकर ने इसे एक बोौद्धिक तथा वैश्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया है ताकि उसमें 
संकीर्णेता का प्रवेश व होने पाये ।2 


सावरकर ने हिन्दू पुनरुत्यानवाद तथा दार्शनिक प्रादर्शवाद का भी समीचीन निर्वाह 
किया है । वे हिन्दू श्रध्यात्मवाद तथा नीति-शास्त्र के मूल भूत सिद्धान्तों में निष्ठा रखते 
थे । गीता के कर्मयोग मे उन्हें यथाथ में कर्मंयोगी बना दिया। उनका राजनीतिक जीवन 
इसका साक्षी है। वे हिन्दूत्व के विश्व-दर्शन मे विश्वास रखते थे तथा हिन्दु-समाज-व्यवस्था 
में क्रमिक परिवर्तेन के भ्रनुयायी थे । वे हिन्दू-वर्णाश्रम-व्यवस्था के स्थान पर हिन्दू 
वर्खाश्रमधर्में का समर्थन करते थे। समाजवादी सिद्धान्तों की भनुपाज़ता उनका लक्ष्य नहीं 
था क्योकि राजनीतिक वादविवाद में झ्पना समय नष्ठ करने के स्थान पर देश की स्वनस्त्रता 
व राष्ट्रीयता के संचार में प्रधिक व्यस्त थे। वे प्रतिक्रियावादी पुरातनपन्धी नहीं थे। 
यथायें में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। मुसलमानों द्वारा अंग्रेजी का समर्थन एक ऐसी स्थिति 
थी जिससे बे हिन्दू संगठनवादी बने। बहुसंब्यक समाज की विचारधारा के प्रमुस्तार 
नीति-निर्माएं का पक्ष लेते हुए भ्रल्पस्ंख्यकों के तुष्टीकरण का उन्होंने विरोध किया । 
किन्तु इसका यह भर्य नहीं है कि वे धोधिक असहिष्णुता में विश्वास करते ये । उन्होंने 
झ्पने विचार दर्शन में भ्रन्याव का प्रतिकार किया तथा हिन्दू-धर्म की सद्ददयता, दयाठुता 
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तथा सहिष्णुता का पूरा पूरा परिचय दिया। उनके विचारों का विरोध मुसलमानों वे 
अंग्रेजों के द्वारा इसलिए नहीं हुमा कि वे हिन्दुत्व के प्रचारक थे भ्रपितु इस कारण प्रधिक 
हुप्रा कि वे एक विदेशी सत्ता के उप्रतम विरोधी थे (४ 
हिन्दू-राष्ट्र के बारे में सावरकर का यह मत था कि भारत में केवल हिन्दू ही राष्ट्र 
के रूप मे थे तथा प्रन्य व्यक्ति प्रल्पसंध्यकों के रूप में । हिन्दुमों का प्रतीत तथा वर्तेमान 
इतिहास समान था। उन्होंने समान शत्रुओं का सामता किया । उनकी इस एकता ने इन्हें 
एक विशिष्ट राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया । हिन्दुप्नों के सांस्कृतिक त्यौहार व रीतिरिवाज 
समान रहे । उन्होने वैदिक ऋषियों, पारियनि तथा पर्तंजलि जैसे वेयाकरणों, भवभूति तथा 
कालिदास जैसे कवि, राम तथा क्षष्ण जंसे युग-पुरुषों, शिवाजी ब प्रताप जैसे स्वतन्त्रता 
सैनानियों से समान रूप में प्रेरणा प्राप्त की । उनकी प्राचीन पवित्र भाषा संस्कृत ने समान 
रूप से नागरी लिपि द्वारा समस्त लेखन को प्रभावित किया तथा उनके विचार से गंगा 
तथा मिसीसीपी नदियों के पानी में कोई प्रन्तर नही था। इसलिए प्रश्न यह उठता था हि 
गंगा जैसी नदी भारत के प्लावा है ही नही, इसीलिए हम भारत को प्रद्वितीय देश मान 
से। इस देश के हिन्दुप्रों के इतिहाप तथा उनके पूर्वजों की यह जन्मभूमि तथा कर्मभूमि 
रहा है, इसलिए हमें इससे प्रधिक लगाव है ॥5 
सावरकर ने भारतीय राष्ट्रवाद के सिद्धान्त को कांग्रेस के राष्ट्रवाद के सिद्धान्त से 
भलग होकर देखा। उनका कहना था कि विभिप्न जातियों के द्वारा प्रन्‍्य जातियों से 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर किसी देशविशेष में निवास करना राष्ट्रवाद का परिधायक 
नहीं है । उनके भनुसार कांग्रेस ने यही भूल की कि वह हर एक को भारतीय राष्ट्रवाद का 
अंग मानती रही । सावरकर के भनुसार कांपेस की विचारधारा भारतीय राज्य फी प्रतीक 
पीनकि भारतीय राष्ट्र की। हिन्दुप्रों द्वारा भन्‍य जातियों से सम्बन्ध स्थापित करना 
भारतीय राज्य झा निर्माण कहा जा सकता है, राष्ट्र का नही । ह_्नके विचार में विश्य के 
समस्त मुसलमान तथा विशेषकर भारतीय मुसलमान घामिक मर्ताधता से ऊपर उठे हुए 
नहीं है; थे भपनी घामिक राजनीति में विश्य को दो भागों में बंठा पाते हैं--एक मुह्लिम 
देश प्था दूसरे शत्रु देश । उन्हें केवल मुध्लिम देश के प्रति निष्ठावान होना सिखाया जाता 
है न कि ऐसे देए के; प्रति जहां दे प्रस्पएसूण में हैं. । उन्हें इसी बाल राग सेद या दिः भारतीय 
मुसलमान यिलाफत की प्राह में देश छोड़ने को तेयार ये परन्तु भारत को प्रपता देश नहीं 
सपम्रभते थे । जो मुसलमान, घोन, परोल्तेण्ड, हरी भांदि में रहने से हैं ये यहाँ की बहु- 
संद्यक जाति के सामने मु हू तक नही योसते, क्योंडि ऐसा करने का उन्हें भग्सर ही महदीं 
दिया जाता । इस शारण ये स्वतः यहां फे निवासियों में पुल-मित्त गये हैं । विसतु भारतोय 
मुसत्तमानों को स्थिति विचित्र पी । उसके विद्यार में इस देश के श्रति हिस्तुपों ई धसावा 
घोर बोई वफादार नहीं था। स्वतस्त्र भारतीय राज्य की प्राधार-शिता हिस्द हो हो सरते 
पै। यही शारण है कि उन्होंने भारतीय स्वतस्थता के लिए पहुण हो नहीं शो घरितु 
सर्वाधिक मोगदान भी दिया है तथा दे रहे हैं। हिदुमों को झरना एश रघठ व देश पाहिए 
जहं वे प्रयने पूर्वजों हे समान ध्रनी महात्र परम्परा वा निर्वाह शेर सझे। इस बारए से 
उनरो संगठन, एरगा एपं शक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। सादरइर ने इस पाश्प में 
शुद्धिन्पासदोमन को धामिक हो नहीं बरतू राजनोतिर, राष्ट्रीर वे एमं-निरपेश्त सग्प्म में 
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देखा । उनके अनुसार यदि हिन्दुओं की जनसंख्या कम होती है झौर झल्पसंस्यक संख्या में 
अधिक हो जाते हैं तो हिन्दुस्तान का अ्रस्तित्व खतरे में पड़ जायेगां। हिन्दू जाति मे वे 
समस्त गुण मौजूद है जिससे वह श्राज तक जीवित रही है तथा झागे भी वह  श्रेष्ठतम 
रहेगी ।९ 
सावरकर हिन्दू-राष्ट्र की भावना को संकी्ण नहीं बतलातें थे। उनका विचार या 
कि यदि उनमे संकीर्णता होती तो भारतवासी भारत के श्रलावा प्रन्य के लिए क्यों लड़ने 
को जाते ! भारत से प्रेम करने वाला ही तो भारत के लिए लड़ेगा । भ्रौरंगजेब या टीपू- 
सुह्तान को सावरकर क्षेत्रीय इष्टि से भारतीय अवश्य मानते थे किस्तु उनकी हिन्दू-राजाम्रों 
से शत्रुता प्रराष्ट्रीय थी । इसी कारण से प्रताप, शिवाजी, ग्रुरुगोविन्द सिंह तथा पेशवाप्रों 
ने हिन्दू-स्वराज्य की स्थापना करने के लिए मुसलमानों के झ्राधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष 
किया । सावरकर यह मानते थे कि देश-भक्ति संकीर्ण एवं सामुदामिक हुम्ना करती है तथा 
मानवता के इतिहास में देश-भक्ति की घारणा ने भीषण युद्ध कराये हैं । किन्तु सावरकर 
के प्रनुसार अच्छाई व बुराई का प्रन्तर प्रयोजन के परीक्षण से हो सकता है। उनका यह 
विचार था कि जब तक कोई राष्ट्र या समुदाय अ्रपनी न्यायपूर्ण मांगों तथा प्रधिकारो के 
लिए विदेशी प्रन्यायपूर्ण झ्राक्ममणकारियो से लड़ता है तथा दूसरों के सम्मान स्वतन्त्रता की 
हनन करने का प्रयोजन नही रखता तो ऐसा राष्ट्र तथा उसके देशभवत मानवता के शत्र, 
नही माने जा सकते । राष्ट्रवाद प्राक्रामक होने पर उसी प्रकार घातक सिद्ध होता है जिस 
प्रकार सम्प्रदायवाद किन्तु रक्षात्मक सम्प्रदाववाद तथा न्यायोचित राष्ट्रवाद मानवीय तथा 
न्यायसंगत है ।? 
सावरकर के भनुसार हिन्दुओ ने दूसरों के मानवीय झ्रधिकारों का क्‍्तिक्रमण नही 
किया । वे प्रपने लिए विशेषाधिकारों की माँग नहीं कर रहे थे । उनका उद्देश्य केवल यह 
था कि पे पन्‍्य समुदायों के हाथ शोषित न हो । सावरकर हिन्दु-मुस्लिम-एकता के पक्ष में 
थे। वे शिवाजी व औरंगजेब के सधर्थ की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे । किन्तु उन्होंने 
राजपूत, सिक्ख तथा मराठों हारा मुगल शासन को समाप्त करने वाले संघर्ष को उचित 
ठहराया तथा इसी भ्राधार पर वे मुसलमानों के प्रभुत्व तथा उनके द्वारा भारत के विभाजन 
की माँग को स्वीकार नही करते थे । वे एक व्यक्ति एक मत का सिद्धान्त चाहते थे । इस 
प्रकार सावरकर, गोखले, फिरोजशाह मेहता, एनीवेसेन्ट, भ्रम्बेडकर श्रादि के विचारों के 
निकट थे। केवल अन्तर यह था कि सावरकर अल्पसंड्यको को तुष्ठ करने तथा बहुसंख्यकी 
द्वास उनके सामने घुटने टेक देने के पक्ष में नही थे । सावरकर यह भी नही मानते थे कि 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता को भंग्र करने के लिए अंग्रेज़ दोषी 5हराये जायें। उनका विश्वास्त 
था कि मुसलमानों की कुटिलनीति ने ही हिन्दू-मुस्लिम-एकता को भंग किया है। उनके 
झनुसार झौर भी श्रत्पसंस्यक भारत में हैं पर बे मुसलमानों की तरह नही । वे पारप्तियो 
को, ईसाइयो फो तथा गहुदियों को भारतीय राज्य "का सहगामी मानते थे। इस प्रकार 
उनके विचारों मे भ्रत्पप्ख्यकों की समस्या केदल एक भल्पसंख्यक प्रात मुह्लिम प्रत्प- 
सख्यको की समस्‍या थी । भारतीय मुसलमानों के लिए सावरकर वे सारी सुविधायें देते के 
पक्ष में थे जो किसो भी नागरिक को भाषा, धर्म तथा संस्कृति के प्राधार पर ग्रिल सकती 
है। किन्तु वे उन्हें उनकी प्रभारतीय वृत्ति के कारण कुछ वर्षों के लिए एक झविश्वक्षनीय 
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मित्र के समान रखना चाहते थे ।8 
सावरकर सापेक्ष प्रहिसा के पक्ष में पे । वे हिस्मा तथा शब्षित को भी देश-रक्षा के 
लिए प्रनिवायं मानते थे । उनके प्नुसार भारत शक्ित का प्रयोग केवल झभपने प्रस्तित्व को 
बनाये रपने तथा प्रपनी स्वतन्त्रता को पनक्षुण्ण रखने के लिए हो चाहता है। विक्रमादित्य 
तथा शालिवाहन ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति छा रक्षण कर सके । महात्मा बुद्ध तथा 
गोता के उपदेशों के प्रनुसार ही हिन्दुप्ों का भाचरण रहा है तथा रहेगा। किस्तु बुद्ध के 
प्रादर्शों पर चलकर भहिंसा को भपना लक्ष्य बनाने पर वही स्थिति होगी जो शक तथा 
हुणों ने की । इसलिए पूर्ण प्रहिसा के स्थान पर सापेक्ष भ्रहिसा ही राष्ट्र की मूल होनी 
चाहिए ।* 
सावरकर की हिन्दू-विचारधारा का मूल मह था कि ब्रिटिश भारत में होने वाले 
समस्त चुनाथों में हिन्दू केवल उन्हीं हिन्दुओं को भ्रपना मत दें जो प्रत्यक्ष में हिन्दू-राष्ट्र 
का समर्थन करें। उनके अनुसार कांग्रेस की नीति पूर्णतया मुस्लिम समर्थक थी। 
यहाँ तक कि एक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने हिन्दुप्तों को मोहरंम के दिनो में संगीत का काये- 
क्रम करने की मनाही की थी। कांग्रेस के मन्‍्त्री इस बात में गय॑ महसूस करते थे ढि वे 
मुसलमानों को हर तरह की सुविधा देना चाहते हैं तथा मुसलमानों को सुश करने के लिए 
हिन्दुप्रों के हितों का बलिदान भी कर सकते हैं। सावरकर के पभनुसतर यही कारण है कि 
मुसलमान दिन पर दिन सिर पर चढ़ने लगे तथा हिन्दुभों के विरुद्ध प्रधिक से प्रधिक पातक 
बनते गये 7९ 
सावरकर ने भारत की स्वतन्त्रता व प्रग्नण्डढता को स्देव भपने राजनीतिक जोवन 
फा लक्ष्य रखा । हिन्दु-महासभा के वे मूर्थन्य नेता रहे । हिन्दु-महासभा के स्‍भहमदाशद 
(कर्राविती) भ्रधिवेशन (937) की भ्रध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की 
नीति का विरोध मुस्तिम तुप्टीकरण, साम्प्रदायिक घोपणा, साइमन कमीशन जनगशता, 
राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रभापा, राष्ट्रगीोत भादि पनेक मुद्दों पर करते थे । जय मुस्लिम सौग 
ने भपने साहौर प्रधिवेशन (940) में पृथऋू राज्य को माँग रखी तवद सावरकर को 
मुसलमानों की निष्ठा के प्रति सन्देह हुमा । भपने हिन्दू-महासभा के मदुरा भधियेशन 
(940) के प्रध्यक्षीप भाषा में उन्होंने भारत को सैनिक दंच्टि से प्रथल बनाने की बात 
एही । ये हिन्दुपों में सेग्पीकरण का भानदोलन घलाना घाहते थे । 94] में भारत मो 
जनगणना के समय सावरढर ने विचार प्रकट किया कि भारत के ममस्त हिन्दू घाहे वे 
भादिवासों भील हों, सन्यात हों प्रपवा प्रत्य प्पने घापकों हिन्दू लिखदायें । उन्होंने मह 
भो प्रपीस की डि प्रायंसमाजो, धिगायत प्रादि समस्त प्रपने बसे धाय॑ (हिस्दर), सिर्फ 
(हि). जंग (हिन्दू) पादि के रूप में अंपित कराये । उन्होंने हिस्दू-महासमा के माध्यम 
से इससा राष्ट्रस्यापी प्रयाध किया कि हिस्दू जनगणना के समय नागझूझ व सत्रिय रहे । 
दे चाहते थे वि जनगणना के समय हिन्दु्पों द्वारा सरकार से यह घाश्शमन प्राण दिया 
जाये शि ईसाई व एसो इन्टियत महिप्ता निरीक्षरों के द्वारा घुस्लिम स्त्रियों शो संध्या को 
जाग हो जादेगो । दिरु सावश्कर बी दात पर मांप्रेम ने घ्थान गही दिया घोर 92॥, 
93] शी भांति 494] शी झनगगाना शा भी बहिप्शार विदा। शाय्ंस हे महागविद 
धाषाई हृदसानों ते झनगटादा था इसलिए यहिप्शार ढिया हि बह एश सादइ्दादिश 
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प्रश्न था । सावरकर ने इस पर व्यंग्र करते हुए व्यक्त किया कि यदि जनगणना साम्प्रदायिक 
है तो फिर निर्वाचन्‌ के समय कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्वाचकों से मतों की भीख क्‍यों मांगती 
है और बे स्वयं नामांकन पत्र भरते समय जाति व धर्म का उल्लेख क्‍यों करते हैं ? सावरकर 
की बात कांग्रेस के समर्थक हिन्दुओं ने नहीं मानी तथा परिणाम यह निकला कि जहाँ 
पंजाब में 884 में हिन्दू 53 प्र०श० थे वहाँ 92व में 49 प्रण्श० तथा 93 में 48 
प्र>श० तथा 94] में 47 प्र०श० रह गये । इसी प्रकार से बंगाल में भी मुस्लिम लीग 
की चालबाजी से हिन्दुओं को जनगराना में प्ल्पमत में बताया गया। बंगाल की 4 
प्र०श० हिन्दू जनजातियों की जनगणना ही नहीं हुई । इस प्रकार भारत के विभाजन के 
लिए जनगणना का जो प्राधार बताया गया उसे सावरकर ने एक झूठी चाल माना तथा 
उसे भ्रस्वीकार किया । जिप्ना द्वारा हिन्दु-महासभा की स्‍झ्लालोचना किये जाने पर सावरकर 
ने कहा कि जिन्ना यदि यह समभता है कि वह विश्व इस्लामी समुदाय के समर्यन से 
पाकिस्तात बना लेगा तो हिन्दू भो एक हिन्दू-बौद्ध संगठन वनाकर जम्मू से जापात तक 
उसका विरोध करेंगे। उनका कहना था कि जिस त्तरहं मराठों ने मुगल शासन का गन्त 
किया उसी तरह से एक दिन जिन्ना का यह पाकिस्तान यदि बन भी गया तो उसी प्रकार 
से छिन्न-भिन्न हो जायेगा । उन्होंने यह भो कहा कि पाकिस्तान बने या समाप्त हो जाये 
पर हिन्दुस्तान तो हमेशा ही रहेगा । सावरकर का विचार था कि भारत के मुसलमानों 
का भविष्य इसी में सुरक्षित है कि वे हृदय से भारत के स्वामिभक्त बने तथा भारत की 
स्वतन्त्रता थ भ्रविभाज्यता को मानते हुए जनसंख्या के भनुपात में प्रतिनिधित्व स्वीकार 
करें । योग्यता के भाघार पर सरकारी सेवाझों में नियुगत होना स्वीकार करे तथा समान 
मौलिक अधिकार प्राप्त करे । सावरकर ने भपनी 59वीं वर्षगाँठ पर राष्ट्र को यह सन्देश 
दिया कि राजनीति का हिन्दूकरणा हो तथा हिन्दू-राज्य का सैन्यकरण । सावरकर ने 
प्मम-समय पर हिन्दुमो में व्याप्त श्रछुतों की समस्या का निराकरण करने के लिए 
जाति विरोधी झानदोलन संचालित किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध के प्रशंसक एव 
संरक्षक थे 7 छ 
सावरकर में भ्रपती हिन्हू-राप्ट्र की प्रवधारणा में सर्दव निष्ठा रखी तथा भारत के 
विभाजन की माग को भी स्वोकार नहीं किया ! उसका यह स्पष्ट विचार था कि कोई भी 
कांग्रेंस-लीग समभौता हिन्दुों को नहीं बांध सकता । यदि वह हिन्दू विरोधी हुप्रा तो 
हिन्दू महासभा उसका विरोध करेगी । सावरकर ने क्रिप्स-मिशन के सामने उपस्थित होकर 
द्विप्स को इस भकाट्य तर्क से कि भारत एक संगठित राष्ट्र है तथा इसी कारण उसे 
झात्मनिर्ण॑य का झ्धिकार है स्तब्ध कर दिया । क्रिप्स ने जब यह कहा कि भारत संगठित 
रब्ट्र नही है तो सावरकर ने जवाब दिया कि हिन्दुपों का यह विश्वास रहा है कि भारत 
जो कि उनकी मातृभूमि तथा पवित्र भूमि रहा है एक सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय इकाई है 
झौर इस कारण से प्रविभाज्य भी है। उनका यह वर्क था कि प्रशासनिक इष्टि से प्रिटिश 
सरकार भी भारत सरकार को भारत की सरकार तथा सेना झौर नौ सेना को भारतीय 
सेना तथा भारतीय नो सेना सानती है । वस्बई व दंवाल को आन्त माना जाता है ते कि 
पृथक राज्य । इससे सिद्ध होता है कि भारत एक भविभाज्य केन्द्रीभूत राष्ट्र व राज्य है 
उन्होंने प्रागे कह्दा झि प्रात्मनिर्धभ का प्रधिकार एक राष्ट्र का प्रधिकार है भौर वह तारे 
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राष्ट्र को मिलना चाहिए न कि किसी एक भाग को क्रिप्स जो कि घपनी कूटनीति के लिए 
प्रसिद्ध था, जिसने रूस को द्वितीय विश्व युद्ध में जमंनी के विरुद्ध लड़ने फे सिए तैयार 
किया तथा नेहरू के विचारों पर छाया रहा, वही क्रिप्स सावरकर के झ्काट्य तकोँ के सामने 
निरत्तर हो गया । वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ने इस घटना से प्रसप्त होकर सारे देश के 
साम प्रपील जारी फी कि भारत को एकता में विश्वास रयने वाले समस्त हिन्दुप्नों को 
हिन्दूु-महासभा का समर्थन करना चाहिए ॥2 
पाकिस्तान की स्थापना ने सावरकर की विचारधारा को ककमोर दिया । ये यह 
देखकर हतप्रभ रह गये कि कांग्रेस, समाजवादी दल, प्रायं-समाज तथा राष्ट्रोय स्वयंसेवक 
संघ किसी ने भी भारत के विभाजन का विरोध नही किया ! भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई 
किन्तु सावरकर तथा हिन्दू महासभा दोनों को ही विस्मृत कर दिया गया । सावरकर ने 
भाजादो की वेला में हिन्दू महासभा का ग्रेद़पा मष्डा जिसमें कुन्डलिती (भारतीय योग 
दर्शन का प्रतीक) तथा कृपाण (शक्ति का प्रतोक) अंकित थे, फहराया। साथ ही साथ 
तिरंगे भण्डे को भी फहराया । उनके भनुसार पहला राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हिन्दू-राष्द्र 
का प्रतीक था तथा दूसरा भारतोय राष्ट्र के प्रतीक के रूप में था। सावरकर ने हिन्दू-राष्ट्र 
के सिद्धान्त को नहों छोड़ा । उन्होने हिन्दुधों का प्राह्मान किया कि ये उसी प्रकार से हिन्दू- 
राष्ट्र के लिए लड़ते रहें जिस प्रकार अंप्रं जों से स्वतन्त्रता के लिए सड़ते रहे ॥73 
सावरकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के महाव्‌ सेनानी थे। नेहरू तथा मानवेन्द्रनाव 
राम के राजनीति में प्रवेश करने से पहिले उन्होंने घमं-निरपेक्षता तथा भाघुतिकता का 
सन्देश दिया । किन्तु उनके विरोधियों ने उन्हें सकोर्ण सम्प्रदायवादी तथा पुरातनपंषी 
कहने में कसर नहों छोड़ी ॥ सायरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 909 में प्रकाशित भपने 
प्रन्य दी इन्डिपन बार भाफ इन्डिपेस्डेरस में यह सिद्ध किया कि 857 का युद्ध भारत का 
प्रधम स्वतस्त्रता-संग्राम था जो भारत से ब्रिटिश शासन को निकास फेंकने का हिन्दू-मुस्लिम 
सशस्त्र प्रयास था। इसी प्रकार से भपने प्रत्प भारतीय इतिहास के छः रवद्धिम पृष्ठ में 
सावरकर ने यह सिद्ध रिया कि “प्राक्रामक मवन, शक, कुशाए व हूएा के शुर्वष्न को 
विफल करने के लिए चद्धगुप्त, पुष्पमित्र, विक्रमादित्य एवं यशोवर्मा छी पौर्षधूर्ण विजप 
हा तत्कालीन परिर्यितियों का सत्य भारतीय इतिहास के स्व्ठिम पृष्ठों में से है। उनके 
शौर्य के सम्मुप सिरन्दर जैसा तपारूधित "महामृ” एवं विश्व-विजेता भी ध्पनी बह्पनां 
साकार नहीं झर सरा तया नतमस्तक हुप्रा ।” सायरकर का हिन्दूस्व-दर्शय तथा हिग्दों को 
राष्ट्र भाषा बनाने झा प्रभियान महान शा पे। प्पने 27 यथयं के जेस जोवन में थो 
कदित पोगसाधना उन्होने को तपा जो मोौलिशझ चिस्तन दिया वह दिसी पद, द्रतिष्टा या 
व्यक्तिगत साभ के लिए नहों घा। उसनशा जोवन प्रारम्भ से प्स्त सदर राष्ट्र लिए 
समपित रहा । हिन्दू जाहि डे उप्चायकों में उनका महातु स्थान रहेगा । सावरशर वो यह 
घारणा कि भारत शो सैनिक ए॒प्टि गे सुरइ़ रहता चाहिए याद रणी छादेएी । उतरी एश 
हादिए प्रधिताएा रही कि भारत धरने राष्ट्रीय डटुझव गो संशहृर्टि रा प्रषोश बजे । ये 
हिरदुपों शो एक राष्ट्र ई रूप में सदंद देयते रहे । भरने भावुग हाग्पों में एश छार साइेरशर 
में यह स्थक्त दिया दि पदि हिंदू राष्ट्रों घोरद आछ शरता है हो #िदुपों शो हिए 
हदछ हे नोदे धपने रास्य शो स्थाएवा इ रतो होंरी । उसशा शदना था हि महि इर नही 
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प्रशत था | सावरकर ने इस पर व्यंग्र करते हुए व्यक्त किया कि यदि जनगणाना साम्प्रदायिक 
है तो फिर निर्वाचन्‌ के समय कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्वाचकों से मतों की भीश्व क्यों मांगती 
है और वे स्वर्य नामांकन पत्र भरते समय जाति व धर्म का उल्लेख क्‍यों करते हैं ? सावरकर 
की बात कांग्रेस के समर्थक हिन्दुओं ने नहीं मानी तथा परिणाम यह निकला कि जहाँ 
पंजाब में 88व में हिन्दू 53 प्र०्श० थे वहाँ 92] में 49 प्र०्श० तथा 93। में 48 
प्रण्श० तथा 94] में 47 प्र०श० रह गये । इसी प्रकार से बंगाल में भी मुस्लिम लीग 
की चालबाजी से हिन्दुओं को जनगणना में अल्पमत में बताया गया। बंगाल की 4 
प्रणश० हिन्दू जनजातियों की जनगणना ही नहीं हुई इस प्रकार भारत के विभाजन के 
लिए जनगणना का जो श्राधार बताया गया उप्ते सावरकर ने एक झूठी चाल माना तथा 
उसे अस्वीकार किया । णित्ता द्वारा हिन्दु-महासभा की भालोचना किये जाने पर सावरकर 
ने कहा कि जिन्ना यदि यह समझता है कि वह विश्व इस्लामी समुदाय के समर्यंत से 
पाकिस्तान बना लेगा तो हिन्दू भी एक हिन्दुन्बौद्ध संगठन बनाकर जम्मू से जापान तके 
उसका विरोध करेंग्े। उतका कहना था कि जिस तरहं मराठों ने मुगल शासन का मन्त 
किया उसी तरह से एक दिन जिप्ता का यह पाकिस्तान यदि बन भी गया तो उसी प्रकार 
से छिन्न-भिन्न हो जायेगा । उन्होने यह भो कहा कि पाकिस्तान बने या समाप्त हो जाये 
पर हिन्दुस्तान तो हमेशा ही रहेगा । सावरकर का विचार था कि भारत के मुसलमानों 
का भविष्य इसी में सुरक्षित है कि वे हृदय से भारत के स्वामिभव्त बने तथा भारत की 
स्वतन्त्रता व झ्विभाज्यता को मानते हुए जनसंख्या के भनुपात में प्रतिनिधित्व स्वीकार 
करें । भोग्यता के झ्ाधार पर सरकारी सेवाप्रों में नियुक्त होना स्वीकार करे तथा समान 
मौलिफ अधिकार प्राप्त करे । सावरकर ने भपनी 59वी वर्षगाँठ पर राष्ट्र को यह सन्देश 
दिया कि राजनीति का हिन्दूकरण हो तथा हिन्दु-राज्य का सैर्यकरण । सावररूर ने 
समय-समय पर हिन्दुमों में व्याप्त भछुतों की समस्या का निराकरण करने के लिए 
जाति विरोधी भ्रान्दोलन संचालित किया। वे राष्ट्रीय स्वमंसेवक संघ के प्रशंसक एवं 
संरक्षक थे 7 ध 
सावरकर ने प्रपनी हिन्दू-राष्ट्र की भवधारणा में सर्दव निष्ठा रखी तथा भारत के 
विभाजन की मांग को भी स्वोकार नही किया । उनका यह स्पष्ट विचार था कि कोई भी 
कांग्रेंस-लीग समझौता हिन्दुओं को नहीं बाघ सकता । यदि यह हिन्दू विरोधी हुप्ता तो 
हिन्दू महासभा उसका विरोध करेगी । सावरकर ने क्रिप्स-मिशन के सामने उपस्थित होकर 
क्रिप्स को इस भ्रकाट्य तर्क से कि भारत एक संगठित राष्ट्र है तथा इसी कारण उसे 
भात्मनिर्णंय का प्रधिकार है स्तब्ध कर दिया | क्रिप्स ने जब यह कहा कि भारत संगठित 
राष्ट्र नहीं है तो सावरकर ने जवाब दिया कि हिन्दुपों का यह विश्वास रहा है कि भारत 
जो कि उनकी माठृमूमि तथा पवित्र भूमि रहा है एक सांस्कृतिक तथा साप्ट्रीय इकाई है 
झौर इस कारण से भ्रविभाज्य भी है। उनका यह तर्क था कि प्रशासनिक इष्टि से प्रिटिश 
सरकार भी भारत सरकार को भारत की सरकार तथा सेना भौर नौ सेना को भारतीय 
सेना तथा भारतीय नौ सेना मानती है । वम्बई व बंगाल को प्रान्त माना जाता है ने कि 
यूषक राज्य । इसमे सिद्ध होता है. कि भारत एक प्रविभाज्य केन्द्रीभूत राष्ट्र व राज्य है! 
उन्होंने झागे कद्दा हि प्रात्मनिर्णय का भ्रधिकार एक राष्ट्र का भधिकार है भौर वह सारे 
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हुमा तो यह उनका दिवास्वप्न होगा । यदि यह स्वप्न पूरा होता है तो उन्हें ऐसे सध्ट्र का 
भविष्यवक्ता माता जायेगा । यही उनकी हार्दिक अभिलापा थी जो भाव रकर ने भ्रपने शब्दों 
में व्यक्त की थी ॥4 
सावरकर का चितन 
सावरकर ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को मानवतावादी दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष में 
प्रस्तुत किया है। वें एक स्वेमानव राज्य के पक्ष में हैं न कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के उन्नायक । 
उनका पअ्रन्तिम लक्ष्य विश्व राज्य की कल्पना को साकार करने का है । किन्तु मानव राज्य 
की कल्पना को वे हिन्दू शाष्ट्रवाद के नाम से प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक हिन्दू एक 
राष्ट्र के रूप मे संगठित होकर अपने प्रापको सशक्त नहों बना लेते तब तक विश्व संगठन 
की कर्पना साकार नहीं हो सकती । उनके अनुसार राजनीति विज्ञान तथा कला दोनों का 
ग्रादर्श मानवीय राज्य को स्थापना ही है । प्रृथ्वी हमारी मातृभूमि है प्रौर समस्त विश्व 
मानवता हमारा राष्ट्र और भ्रधिकार तथा कत्ताव्यों की समानता पर श्राधारित एक 
मानवीय सरकार हमारा अ्रस्तिम लक्ष्य है। सावरकर ने हिन्दुओं को हिन्दुत्व से परिचित 
कराते हुए कहा है कि विकासवाद का सिद्धान्त यह मानता है कि दुर्बेल तथा डरपोक हमेशा 
से शवितशाली एवम्‌ शौयंवानों के शिकार रहे हैं। उनके श्रतुस्तार जब तक विश्व में 
राष्ट्रीय एवम्‌ प्रजातीय भन्तर विद्यमान है तब तक भारतीयों को भी प्रपनी राष्ट्रीय एवम्‌ 
प्रजातीय एकता को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। उन्होंने हिन्दुओं को 
सावंभौमवाद एवम्‌ भ्रहिंसा से सजग रहने का सुझाव दिया है ताकि वे भ्रपरिषवव विश्व 
एकता के बने रहते श्रपने शत्रुओं के शिकार न बन जायें । हमें भपने शब्रुओं का सामता 
करने में समर्थ बनना होगा शौर प्रन्याय का प्रतिकार करने के लिए विरोध के अ्रधिकार 
से युक्त होना होगा । उन्होंने इस संदर्भ में बौद्ध धर्म को भ्रसफलता का उल्लेख किया है 
श्रौर कहा है कि एक विश्वव्यापी धर्म होकर भो बौद्ध धर्म भसत्य एवम्‌ श्रन्याय की मार 
नहीं सह सका । इस प्रकार सावरकर ने राष्ट्रवाद, मानवतावाद तथा सार्वभीमवाद की 
हृष्टि मे रखकर यह व्यक्त किया है कि हिन्दुपोों को हिन्दू राष्ट्रीयता को बलवती बनावी 
है। हमें गेरहिन्दुशों के भ्रति भ्राक्रामक रवैया नहीं पभ्रपनाना है किन्तु अपनी ग्रात्म रक्षाम 
हमें हर पल तंयार रहना है ताकि किसी भो भ्राकस्मिक श्राक्रमणा का साहसपूर्ण सामव्रा 
कर सके 776 
सावरकर ने हिन्दुओं को शातिपूर्ण समृद्धि की श्रोर बढ़ाते का दर्शन प्रदान किया 
है । उन्होने सापेक्ष भहिसा को स्वीकार किया है किन्तु पूर्ण भ्रहिंसा को परापपूर्ण माना है । 
उनका विश्वास है कि हिन्दू प्राणी मात्र मे भ्रात्मतत समानता के दर्शन करते हैं। किन्तु 
इसका यह श्रर्थ नहीं है कि हम पूर्ण श्रहिसा को स्वीकार कर शभ्रपनी कायरता का परिचय 
दें । उनके झनुसार हम प्रहिसा का इसलिये त्याग नहीं करते कि हम कम साधुबृतति के हैं 
बल्कि इसलिए करते हैं कि हम अधिक बुद्धिमान हैं। उनके प्नुसार प्रहिसा के उपदेश 
देने बालों ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हैदराबाद, कश्मीर तथा भन्य श्रदेशों में जो 
कुछ किया है बद उनके उपदेशों से मेल नहों खाता । प्रतः बुद्धिमत्ता इसो में है कि पूर्ण 
भहिसा के स्थान पर सापेक्ष भहिसा को ही व्यावहारिक जोवन में स्वीकार किया जाय। 
सावरकर शक्ति तथा पीरुष के प्रतोक रहे हैं। ये प्लावश्यकता पढ़ने पर प्रहिंसक उपाय 
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अपनाने के विरोधी नहीं है । उनके भनुसार दुष्ट व्यक्त की दुष्टता का अंत करने में 
बुराई नही है। यदि कोई व्यव्ित किसो प्रन्य व्यक्त को स्वतत्रता का हनन करने पर 
उतार है तो उप ऐसे प्राततायी के प्रति कदापि दया नही करनी चाहिये ॥5 

सावरकर ने क्राति के संबंध में भ्रपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किये हैं । वे क्रान्ति को 
छत्ांगें मारने वाला विकासबाद मानते है । क्रान्तियाँ निश्चित नियमों के भाधार पर नहीं 
होती | क्रान्ति में श्रनिश्चितता के लिए कोई स्थान नही है । शप्रु को किसो भी प्रकार 
का समय तथा प्रवसर देना क्रान्ति के लिए घातक होता है। जिस क्रान्ति के द्वारा पन्याय 
तथा दमन को नष्ट किया जाता है वह पवित्र होती है। किन्तु जब क्रान्ति एक प्रकार के 
प्रन्याय तथा दमन को दबाकर दूसरी प्रकार का भ्रन्याय तथा दमन प्रारम्भ कर देती है तो 
वह भ्रपने श्राप में प्रपने विनाश के बीज लिए हुए ही होती है | विदेशों शामन से क्रान्ति 
द्वारा मुक्ित प्राप्त करते के पश्चात्‌ जनता के बहुमत द्वारा निमित सविधान तत्काल लागू 
कर सभी को उत्के प्रति भ्रादर भाव व्खिलाना चाहिए । इस प्रकार सावरकर ने बाहर 
प्राँंति तथा घर में संविधान, बाहर प्रशांति तथा घर में शाति, बाहर शव्ित का प्रदर्शन तो 
घर मे काध्वून की मान्यता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। 7? 

सावरकर ने जिस भावी भारत का प्रादर्श स्वरूप चित्रित किया है यह प्राधुनिक 
समय के भारत की प्रनेक समस्याप्रों पर प्रकाश डालने तथा समस्याप्ो का निवारण करने 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। सावरकर का भावी स्वप्न इस भ्रकार से है -: 

!, सावरकर के भारत में जाति, धमं, तरल भ्थवा विश्वास के भेदभाव के 
बिना उन सभी नागरिकों के समान भ्धिकार एवम्‌ कत्तेंव्य होंगे यो भारत 
के प्रति पूर्णत: राजभवत होगे । 

2. सभी भल्पसंरपको को उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति धादिकों सुरक्षा का 
प्रधिकार दिया जायगा किन्तु पिसो फो भी एड राज्य के प्रस्तगंत नवीन 
राज्य का निर्माण परते भयवा बहुमत के वैधानिक प्रधिकारों का हतन फरने 
का प्रप्िकार नही दिया जायगा । 

3. भाषण, विश्वास, प्रचंता, संगठन प्रादि को स्वतत्ता से सवधित मौलिक 
झधिकार सभी नागरिकों फो समान रूप से प्राप्त होगे, सावंजनिक शान्ति 
एवम्‌ व्यवस्था के हित में प्रयवा राष्ट्रोय प्रापातवाल के समय उन पर जो 
गुछ प्रतियर लगाये जायेंगे ये शिसो धामिक प्रषवा प्रजातीय उद्देश्य से प्रेरित 
में होकर समान राष्ट्रोप कारणों पर प्राधारित होगे । 

4. जाति, विश्वास, प्रयाति भपवा धर्म हे भेदभाव हे बिना प्रति स्यवित शुरू 
मत सामार्य नियम होगा / 

5. मुक्त प्रतिनिधित्व शो स्थवाया शी जाएगी | 

6 प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क एवम्‌ घरतियाय होगी । 

7. गेवाप्रों में रेदन मोग्पता बे प्राधार पर निशुश्तियां शी झाएंगो । 

8 भाषा ई धह्यगंददरों वो पररने दासकों को प्रपठो भाषा है माध्यम सी शिक्षा 
देते के लिए पृ विदासयों शो रघारता शा धषिरार होदा, उतरीं छामिश 
ता सारहतिश शारदाये हग शा के लिए सरशार द्वारा सहायता शा 
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करेंगी किन्तु यह सहायता उमके द्वारा शासन को दिए गए कर के ग्रनुपात में 
होगी । 
9. भ्रवशिष्ठ शकितियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी । 
0. नाग्ररी लिपि राष्ट्रीय लिपि होगी, राष्ट्रभापा हिन्दी होगी तथा संस्कृत भारत 
की देवभाषा होगी |? 
उपयुक्त सुझावों के प्रतिरिक्त सावरकर ने भावी भारत की कन्पना करते हुए उसके 
भ्राथिक पक्ष पर भी विचार व्यक्त किये हैं। उनके प्रमुसार भारत की जनता मशीन युग का 
स्वागत करेगी । हस्तशिल्प तथा हाथ करधा को भी बढ़ावा दिया जायेगा किन्तु राष्ट्रीय 
उत्पाद्रन मशीनों द्वारा भारी मात्रा में किया जाएगा। किसान तथा श्रमिक राष्ट्र को सम्पदा, 
स्वास्थ्य एवं शान्ति के प्रमुख स्रोत होगे श्रत: उनके विकास के सभी प्रयत्न किये जायेंगे 
औ्रौर ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण विकास किया जाएगा। किसानों तथा श्रमिको की पू जी के 
वितरण का उतना साकरा प्राप्त होगा जिसके काररा वे निर्धमता की निम्नतम सीमा में ते 
रहकर श्रारामदायक जीवन के सामान्य स्तर को प्राप्त कर सकें । उन्हें राष्ट्र का अ्रवि- 
भाज्य अग मानते हुए सभी प्रकार के कर्त्तव्यो एव दायित्वों से युक्त किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय 
उद्योगों, सम्पत्ति के सामान्य विकास एवं सुरक्षा के अनुपात में उन्हें प्रपता लाभ प्राप्त हो । 
राष्ट्रीय पूजी व्यक्तिगत प्रकृति को होने के कारण राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में प्रमवरत 
रूप से उसी प्रकार लगी रहे इसके लिए प्रू'जी के व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहन एवं 
संरक्षण प्राप्त होगा । पूजी तथा श्रम दोनो के हित राष्ट्र की ग्रावश्यकताश्रों के प्रधीन रहेंगे । 
यदि कोई उद्योग भ्रत्यधिक भुताफा कमा रहा हो तो उस लाभ को प्रनुपात से श्रमिकों में 
बाट दिया ज्ञाएगा किन्तु उसके विपरीत स्थिति होने में प्रजीपति तथा श्रमिक दोनों को 
घाटे की स्थिति समान रूप से भझ्ेलने के लिए तत्पर रहना होगा ताकि राष्ट्रीय उद्योग 
प्रूजीपति भ्रथवा श्रमिकों के निहित स्वार्यों द्वारा हानि न उठाये । राज्य द्वारा ऐसे कदम 
उठाये जायेंगे जिससे राष्ट्रीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा भ्रदान की जा सके। 
यदि राष्ट्रीय सरकार चाहे तो वह सभी प्रमुख उद्योगों अथवा उत्पादनों को राध्ट्रीयकत 
कर सकेगी श्रौर उन्हें मिजी उद्योगों से भी श्रधिक दक्षता से चला सकेगी | यही सिद्धान्त 
कृषि के क्षेत्र में भी प्रयुक्त होगा । सरकार के द्वारा भूमि अधिकृत की जाकर स्वयं खेती की 
जा सकेगी । इससे किसानो को बड़ी मशोनों के प्रयोग मे प्रशिक्षित किया जायेगा श्र 
प्रधिक व्यापक एवं वैज्ञानिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकेगा। सभी उद्योगों में हड़ताल 
तथा तालाबंदी के मामले जो कि उद्योगों को विफल करने तथा श्राधिक विकास को रोकने 
वाले होंगे बे सब पूर्णव: राजकीय पंच फैसले को सौंपे जाएंगे तथा तय किये जाएंगे । 
गम्भीर मामलों को कठोरता से निपटाया जाएगा। निजी सम्पत्ति सामान्य रूप से ब्रावा- 
क्रान्‍्त होगी। राज्य द्वारा समुचित मुआ्रावजे की रकम दिये बिना किसी भौ सम्पत्ति को 
हस्तांतरित कदापि नहीं किया जाएगा 
इस प्रकार सावरकर ने भ्राथिक समस्याथों के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं 
वै किसो परम्परागत मान्यता से मेल नहीं याते हैं। वे समाजवाद के घिप्े-पिटे मारे में 
विश्वाग नहीं रखते भौर न इतिहास को द्ाथिक व्यास्या को अंतिम मानते हैं। उनके 
धनुसार व्यक्ति कैवल याने के लिए नहीं जोता है। उसकी झौर भी कई ब्रार्काक्षाएं होती 
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हैं। केवल भ्राषिक कार्यक्रम से देश की सभी समस्याप्रों का हल नहीं सिकाता जा 
सकता । वे राष्ट्रवादी प्रयंव्यवस्था के समर्थक हैं भौर वर्ग संपर्ष के स्पान पर राष्ट्रीय 
सहयोग के पक्षपातो हैं । वे विभिन्न हितों को सामुदायिक एकता में बद्ध करना घाहूते हैँ 
ताकि प्राथिक हितों में टकराहुट न हो तथा शोपणा से भी बचा जा सके 77? 
सावरकर का योगदान 
विनायक दामोदर सावरकर ने हिन्दू राष्ट्रवाद भषवा हिन्दू संगठन प्रानदोतन का 
प्राधुतिक भारतीय चिंतन में श्रतिपादन किया है। हिन्दू राष्ट्रवाद की भावना कोई नवीन 
विचार नहीं है। सावरकर के पहले स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 
लाला लाजपतराय तथा लाता हरदयाल ने हिन्दू राष्ट्रवाद के विचार को भपने प्रपने 
इप्टिकोण से प्रस्तुत किया पा | सावरकर ने हिन्दू राष्ट्रवाद के बिसरे हुए सूत्रों को एक 
निश्चित विचारबाद के रूप में संकलित किया तथा उसे सामाजिक एवं राजनीतिश घितन 
का प्राधुनिक बाता पहनाया । भाई परमानरद तथा स्थामी श्रद्धानर्द ने भी हिन्दू राष्ट्र का 
विचार प्रस्तुत किया था किन्तु सावरकर ने जिस प्रकार से हिन्दुप्रों को गौरवान्वित करने 
तथा प्ाघुनिकता के! साथ हिन्दू परम्परागत चितन को समन्वित करने का प्रमास किया वहू 
प्रत्यनत मौलिक एवं प्रभावोत्पादक था। हिन्दू-मुस्तिम समस्या के प्रति रावश्कर के 
विधारो नें देश में बिन्तन का एक नवीन मार्ग प्रशस्‍्त किया । उनके विदेश नीति तथा 
प्रहिंगा सम्बन्धी विचार भी थैचारिक दृष्टि से गरिमायुक्त थे । सामाजिक त्रांति, राष्ट्रीयता, 
भायिक गोति, राष्ट्रभावना तथा विश्व संगठन राम्बन्धी उनके विचार एक हिन्दू धोपणापत्र 
का गृूजन करते हैं। सावरकर ने भारतभूमि पर बसने याते प्रत्येक स्पक्ति को हिस्दू की 
मजा दो पी। उनको हिस्दृत्व सम्बन्धी व्यास्या हिन्दू संगठन भानदोतन का दर्शझय बसी । 
भाई परमानन्द तपा स्वामी थ्द्धानन्द मे सावरकर के हिल्दृत्य सम्बन्धी पितन को हिंस्दू 
मबप्रभात का प्रतीक माना था । सावरकर भारत में केयत हिन्दु्ों गये राष्ट्र मानते थे तथा 
भग्य समुदायों को प्रत्पंशयफ् की सभा देते थे। सावरकर डा राष्ट्रवाद प्राज्ावक 
राष्ट्रयाद नहीं था प्रोर से उनका उहें श्य प्रत्पसण्यकों को पृर्थत: कुचल देने का था) उनका 
विश्वास था कि भारतवर्ष में हिन्दु प्ो का दृष्टिफोरा किसी से ढुछ छोनने का नहीं है धोर 
ने दे विशेषाशिशरों गये माग झरते हैं! ये हिन्दू-मुदिलिम एशता के पद में थे ६ शिम्तु साप 
ही साथ ये मुगत शासन को देश से उय्ाड़ ए.२ने के राजपूव, प्िबय तप मराठों के इतिदास 
को भारतोय राष्ट्रीय गौरव बाय प्रतीक मानते पे । ये एक ऐसे भारतीय राज्य या विधार 
प्रतिपादित कर रहे थे जिससे बिता किसों भेदभाव के सभी सुए से रह सह । उन्होंते 
मुसलमानों की भारत हैः दिमाजन को योजना गा तोय विरोध शिया था। ये पत्वा6ियजो 
को तुप्ट परने को नीति के समर्थक नही थे । उन्होंने हिस्दुन्मुस्सिस समस्या पर प्रदाश 
डालते हुए तीसरे एुट के रूप में अंयेजो के हृत्ततप रा तर कि अंप्ेजों शी वजह में हिंदू 
मुह्तिम एव्ठा स्थादित मही हो पा रहो थो, प्रताशिक शसाया । उतने धनुसार मोहम्मर 
दिस दामिम, सीहुस्‍्म३ गशनों सपा थोरंयर्कद पे झारत मे भीषण गश्संहार सदा सोहुशो हु 
मरते वो प्रेशर शिगठे दो थी 7 बडा उन्हें अप्सो से प्रेरित शिया दा ? सयवहदर शी पह 
मम्यता थी वि हिद-्मुश्तिम एदशा के प्रषाइर यह झुत दोते है (£ मुगल मास घारत दो 
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बैमनस्थता रखने, उन्हें नोचा दिखाने तथा उन पर हाथी रहने का रहा है। सावरकर के 
प्रनुत्तार पारसी भारत में प्रल्पसंड्यकों के रूप में है किन्तु उनका इष्टिकोण हिन्दुओं के 
इतने भ्रधिक निकट हैं कि वे पूर्णतया भारत से गुथे हुए हैं। पारसियों ने दादा भाई 
नौरोजी तथा श्रीमती कामा जैसे महान देशभक्त पैदा किये हैं। ऐसे में पारसियों को 
भारतीय राज्य में समान भ्रधिकारों के साथ सम्मिलित करने में कोई हिंचक नहीं हो 
सकती । भारतीय ईसाई भी सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना रखते हुए हिन्दुओं के 
प्रति विरोध नहीं रखते । केवल ईसाई बनाने का उतका कार्य कुछ हद तक दोपपूर्ण है 
जिसके निवारण के पश्चातू ईसाइयों के प्रति हिन्दुओं को कोई शिकायत नहीं हो सकती । 
भारत में अल्पसंख्यकों के नाम से समस्या केवल मुस्लिम झल्पसंख्यकों की ही है ।2 
सावरकर-का भारत ऐसे लोकवान्त्रिक र/ज्य का चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें देश 
के विभिन्न धर्मावलम्बियों तथा विभिन्न प्रजातियों को पूर्ण समानता के घरातल पर रखा गया 
है भौर सभी को स्वतन्त्र नागरिक का समान अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिये प्रत्येक 
अपने समान उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए पूर्ण रूप से राज्य के प्रति निष्ठावान होने 
चाहिये । सावरकर के अनुसार हिन्दुस्तान जो कि हिन्दुप्रों की मातृभूमि एवम पृण्यभूमि है 
वह सिंधु से समुद्र पर्यन्त एक झविभाज्य अ्रहिसक राज्य होगा । इस भारत भूमि को भारत 
प्रथवा हिन्दुस्तान के नाम से पुकारा जायेगा। सावरकर के भारत में कोई भी धोले भ्रथवा 
बल के झाधार पर हिन्दुओं का धर्म परिवतत नहीं कर सकेगा । सर्वत्र भारतीयों को एक 
महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में सम्मान दिया जायेगा । ऐसे भारत मे सापेक्ष प्रहिंसा 
को एक ग्रुण माना जायेगा । हिन्दू एक जाति विहीन समाज के रूप में होंगे झौर बे एक 
प्राधुनिक, संगठित तथा प्रगतिशील राप्टू बनेंगे । उनके वैवाहिक रीति-रिवाज धर्म॑निरपेक्ष 
होंगे। स्वेच्छिक भन्तर्जातिय विवाह स्वतन्त्रता पूर्वक सम्पन्न होगे। हिन्दुप्रों का अन्तिम संस्कार 
विद्युत शवदाहग़॒हयों में होगा | सावरकर के भारत में विज्ञान भोतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त 
करेगा श्रौर सभी प्रकार के अन्ध-विश्वासों को समाप्त कर देगा। ज़मीदारी प्रया की 
पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जायेगा । शर्ने: शने: समस्त भूमि राज्य के स्वामित्व में भा 
जाएगी । सभी प्रमुख उद्योग राष्ट्रीयकृत कर दिये जायेंगे। कृषि का याधिकीकरण होगा। 
भारत खाद्याप्त, वस्त्र, ग्रावास तथा प्रतिरक्षा में पूर्णतः झात्मतिभर होगा । सावरकर के 
स्वप्नों का भारत विश्व संगठनों मे पूर्ण निष्ठा रखेगा क्योंकि सावरकर के पनुसार पृथ्वी 
हमारी समान माता है ग्रौर मानवतावाद मानव का देश प्रेम है। श्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति 
के क्षेत्र में सावरकर का भारत विश्व शान्ति एवम्‌ समृद्धि में श्रपना योगदान देगा । सावरकर 
में अपने राजनीतिक दर्शन के अनुसार भावी भारत का जो ध्वज हिन्दुप्नो के लिए तैयार 
किया है उसमें कुण्डलिनी को श्रौंकार तथा कृपाण के साथ चित्रित किया गया है। यावरकर 
ने राष्ट्रीय ध्वज में कुष्डलिनि को इस कारण स्थान दिया है कि वे हिन्दुओं को योगविद्या 
में निष्णात मानते हैं। वे योगविज्ञान को मानवीय जोवन का सर्वोच्च वरदान मानते हुए 
इसे मानवता को हिन्दुभो का सर्वोच्च योगदान माना है। सावरकर के प्रनुसार जाग्त 
बुण्डलिनि के माध्यम से प्राप्त प्राचेतन प्ानन्द हिन्दू प्रथवा गैर-हिन्दू सभी मानवों के 
लिए उच्चतम झआादशे है? 
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५४०५ ॥॥ १ मुस्लिम राष्ट्रवाद : 
सर सेयद्ध अकह्ृृमद्व खाँ (87-898) 


सर सैगद ग्रहमद वां भारतीय मुसलमानों के उन्नीसवीं शताब्दी के सर्वोच्च मेता थे । 

लगभग पांच दशको तक थे भारत में घुस्लिम सम्प्रदाय के समस्त राजनीतिक एवं 
सामाजिक क्रिया-कलापो का एकछत मार्गें-दर्शन करते रहे । उनके प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व, 
चमत्कारिक लेखन तथा ओजस्वी वक्त त्व के कारण उतकी लोकप्रियता तिरंतर बढ़ती गई। 
उदद भाषा में गद्यशैली का प्रवर्तन एवं प्रचलन कर उन्होंने उद्द साहित्य को नवीन बीवन 
प्रदान किया + वे प्राच्य-विद्यात्नों मे निष्णात थे । उनकी शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य पद्धति के 
अ्रनुसार न होकर पूर्णतया प्राच्य मुस्लिम परम्परा मैं हुई थी ! वे अंग्रेजी तथा भ्रन्य यूरोपीय 
भाषाओं से प्रनभिज्ञ होते हुए भो कालांतर में पाश्चात्य प्रम्नाव से ग्राच्छादित हो गये । 
उन्होंने ब्रिटिश संविधान तथा पाश्चात्य विधिशास्त्र का गहन अ्रध्ययन कर उसे ग्रात्मसात 
किया । श्रपने सह-धम्तियो से परंपरागत मुस्लिम विद्याश्रों में निष्णात होने के साथ हो 
उन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में भी उच्च विद्वत्ता भ्रजित की । भारतीय 
मुसलमानों के उन्नयन के लिए उन्होंने भारत मे अंग्रेजी के प्रचलन तथा श्रयोग को अपने 
जीवन का लक्ष्य बना लिया । मुसलमानों के शिक्षा सम्बन्धी पुरातन इृष्कोण एवं सामाजिक 
ध्यवहार को नवीन दिशा देकर सर सँयद ने उन्हे एक सुसगठित राजनीतिक शक्ति के रूप 
में उभारा । उनके प्रारभिक विचासों में परिवर्तन श्राया । वे हिन्दुप्तों तथा मुसलमानों की 
एकता तथा भारतीय राष्ट्रवाद मे निष्ठा व्यक्त करने के स्थान पर प्रथक्‌ मुघ्लिम राष्ट्रवाद 
के भ्रतुयायी बन ग्रये। उनके द्वारा प्रारम्भ में ,कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रदत्त 
समर्थन कालांतर में अंग्रेजों की अंध-भक्ति में परिवर्तित हो गया । उनकी इस राजनीतिक 
कलाबाजी के कारण गैर-मुस्लिम भारतीय जनता में उनकी प्रतिष्ठा जाती रही । 
जीवनपरिचय 

हजरत हुसेन के वंशज सर सैयद भ्रहमद का जन्म 7 झग्रेल 847 को दिल्‍ली 

मे हुआ । शाहजहां के काल से बहादुरशाह ज्ञफर तक उनका परिवार मुगल शासत की 
सेवा में रत रहा । सर सेयद के पिता की मृत्यु उनकी प्रन्प प्रायु में ही हो गई थी । भत- 
परिवार के भरण-पोषण का भार उनकी माता की झ्राय पर निर्भर हो गया | उनकी माता 
भजीनुप्नी सा बेगम विदुपी एवं संभ्रान्‍्त परिवार की थी। प्रतः सर सैयद झ्रहमद की शिक्षा 
दीक्षा उन्ही की देख-रेख में घर पर ही हुई । इसका एक लाभ यह हुओ्ला कि सैयद मुस्थिम 
समाज में व्याप्त तत्कालीन रूढ़ियाद तथा अन्धविश्वास से भछुते रहे और भविष्य में बह 
मुह्लिम-समाज-सुधार का कार्य संपादित कर सके | सर सैयद स्‍परवी, फारसी, मुह्लिमधमे- 
शास्त्र एवं विधि तथा तत्कालीन इतिहाम के भच्छे ज्ञाता थे। युवावस्था में बह ईस्ट इंडिया 
कम्पनी में नौफर हो गये । 839 में वह प्रायरा के कमिश्मर के नायब मोर मुंशी नियुक्त 
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हुये । इसके पश्चात्‌ मुसफी-परीक्षा पासकर 84। में मंतपुरों के मुंसिफ नियुक्त किये 
गये । उनके कार्य से प्रभावित होकर मुगल-सम्राट ने उन्हें उनका पारिवारिक पिताद 
नवाब जवादुद्देला दिया । 846 से 854 ठक वह दिल्ली के सदर प्रमीन रहे । यहाँ 
उन्होने दिल्‍ली के पुरातत्व पर भसरे-सनदोद ग्रन्थ लिपा। 855 में उन्हें बिजनोर 
स्थानान्तरित कर दिया गया जहाँ उन्होंने ग्रबुलफत्लक्ृत “प्राईने भकबरी” का सम्पादन 
किया । 857 की क्रांति के समय वह बिजनौर में हो थे। उन्होने श्रांति के समय अंग्रेजों 
की घूब रोवा फी झ्ौर प्रनेकानेक अंग्रेजों के प्राणों की रक्षा की । छांति के पश्चात्‌ भारत 
में अंग्रेजी शासन की विधिवत स्थापता ने मुगल शासन को रामाप्त फर दिया । सर सेयद 
इससे खिन्न थे। मुसलमानों का पराभव उन्हें स्वोकार नहीं था, भतः थे मुसलमानों के 
पुनश्त्यान में लग गये । 858 में उनकी पुस्तिका “काजेज पभाफ़ दो इन्डियन रिवोल्ट”! 
निकलो जिसे उद्ग से अंग्रं जी में सर भाकलेड कोल्विन मे भठ्दृदित किया । 86] से 865 
तक सर सैयद ने भारतोय मुस्तलमानों के धामिक एवं सामाजिक सुधारों का फार्ये किया । 
वे मुसलमानों की शिक्षा के लिए प्रयल्नशील रहे प्रौर उन्हें कसा .तथा विज्ञान में पाश्वात्य 
शिक्षा-पद्धति थरण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे । 863 में उन्होंने एफ साहित्पिक 
एयं वैज्ञानिक सभा की स्थापना को भौर भनेक अंग्रे जो प्रस्षों फा उद्ग में भनुवाद शिया । 
उरहोनि मुरादाबाद में एक इंग्लिश स्कूल स्थापित किया। अंग्रेजों के प्रति ध्पती स्वामि- 
भक्ति का परिचय देते हुए उत्होंने !866 में “ब्रिटिश इंडियन स्‍भश्ोश्तिएशव" को रघापना 
की । 873 में यंगाल के नवाब दे भाम॑त्रर् पर उन्होंते कलकत्ता में बंगाली मुसलमानों 
के शमझ्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लाभो पर व्याख्यान दिया । 
सर सेघद 869 में इंग्लैंड की यात्रा पर गये भौर यहा पर उन्हींनि “भर्तेज प्रॉव 
दी साइफ घाफ मोहम्मद" पुस्तक प्रकाशित की। भारत सौटने पर उन्होंने उर्दू में 
'तहजीमुलपयलाफ! नामक मासिक पत्र प्रारम्भ किया। इस पत्र में सर संगद के प्रताधा 
नवाय मोहसिन-उस-पुल्क, विकार-उल-मुल्क तथा मौलवी चिराग घली प्रादि वी रघनाएँ 
भो प्रकाशित होतो रहती पी । इसके पश्यात्‌ सर संगर मे मुस्समानों फो पृषर शिक्षा के 
लिए मोहस्महन एंग्लो-प्रोरियम्टल स्कृल को धलीगढ़ में रघापना यी जो कि 2 वर्ष पश्पात 
]875 में कालेज में परिवर्तित ही गया। साएँ सिटन में कासेज की मई ईमारत भा 
शिसतास्थास किया भौर ये सर संयद से इतने प्रसन्न हुए किः उनहें 878 में सापग्मारिपद 
विधान परिषद्‌ का सदस्य निमुक्त कर दिय/।॥ 88] में सार्ट रिपन मे उन्हें वरिषद्र में 
पुननियुतत किया । इस प्रवार ये पूरे पाप वर्ष परिषद्‌ के गदश्य रहे । दें पहले भारतीय 
सदस्य पे जिस्ट्ें निजी विधेषड प्रस्तुत करने को सवोहति प्रशन को यई । विणन परिषद 
में उदोगे 883 में भारा में रबतस्त निर्वाबन प्रारम्भ करते शा विरोध विया धौर 
मुसरमागो के लिए पृथक निर्याधग रो साय को । इस प्रशार ये उप पृषशुताबादों गाग्प- 
दादिर प्रतिनिधिद रे रघंधार बने गये रिगे बंदर शों ने '्रट दासो तपा राग्य श्र को 
मोधि शा घ्राधार रवारा। उसहोंने इसब्ट डिपेंद्श जा समन दिया । दे हुए समद हरा 
शिक्षा घारोग के मश्प भी रहे । 4584 मे ये बराद ने प्रमरा पर विश्व घोर ध्रवोषद 
महादिधालप के! लिए उन्होंने घने खमुहीत किंद्ा। वाइस ३. शबटुवारी राम्दम को 
दिदित बरने को शष्ठ जो! गो रे प्रशाव में सा मदद मे मोहिमदायग एज शर्त बार मा 
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की 886 में स्थापना की । 887 में लाई डफरिन ने उन्हें लोक सेवा प्रायोग का सदस्य 
नियुक्त किया । सर सैयद ने इस पद के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की खूब सेवा की । 
887 में सर सैयद खुले आम भारतीय मुसलमातों द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित न होने का 
प्रचार करने लगे। उन्होंने निरन्तर यही कामना की कि भारत में अग्रेजी शासन कभो भो 
समाप्त न हो । उतकी सेवाओं से प्रभावित होकर अंग्रेजी शासन ने उन्हें के० सी० एस० 
झाई० से सम्मानित किया । 898 में उनकी मृत्यु हुई ।४ 
सर सयद के राजनीतिक विचार हि 
सर सेबद के विचारो को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 
846 से 8$7 तक के उनके राजनीतिक विचार तथा द्वितीय 857 से 898 तक का 
उनका राजनीतिक चिन्तन । प्रारम्भ में सर सैयद के विचार राष्ट्रीयता से झोत-प्रोत रहे । 
वे अग्रेजों द्वारा भारत मे मुगलिया सल्तनत के अन्त को कष्टदायक मानते रहे । 
अग्नेजो के प्रति उनको भावना प्रारम्भ में घृणा एवं तिरस्कार का भाव लिए हुए थी किन्तु 
857 भें पासा पलट गया प्रोर सर सैयद भी इसके साथ बदले हुए दिखाई दिये ।* वायु 
के वेग के साथ चलने की नीति का अनुसरण करते हुए सर सैयद ने अग्रजों की भक्ति में 
ही अपना श्रेय समझा । शर्नें: शर्नें: समस्त मुस्लिम समाज की सेवा का भाव उनके मन में 
हिलोरं मारने लगा। वें मुसलमानों के एकछत्र नेतृत्व के लिए लालायित रहने लगे। 
अग्रेजीं की कृपा उन पर पूरी रही भौर उनका वह स्वप्न भी साकार हो गया । उलेमाश्ों 
तथा मौलवियों के एकाधिकार को समाप्त कर, सर सँयद ने राजधोति को धर्म के गाथ 
मिला दिया और धामिक ग्रन्थों को अपने मतमाने ढग से प्रतिपादित किया । सब 858 के 
पश्चात्‌ सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में संकीर्ण हष्टिकोश भपनाते हुये 
उनके भविष्य को सुरक्षित करने का उपाय खोज निकाला । अब वे अंग्रेजों का विश्वास- 
पान्न बनने का हर सम्भव प्रयास करने लगे। वें भारत में अंग्रेजी शासन के धने रहने तथा 
मुसलमानों द्वारा अग्रेश्ों शासन का समर्थन कराने में प्रयत्नशील रहे । उन्होने इस कार्य के 
लिए मुसलमानों को हिन्दुओं से धृथक्‌ करने तथा उनमें हिन्दुओं के प्रति धणा फैलाने का 
कार्म भ्रारम्भ किया। यद्यपि सर सेंयद ने केवल मुस्लिम कुलोन वर्ग के हितचितन तक ही 
प्रपने भापकों सोमित रखा किन्तु अंग्रेजों ने सर सेयद के समर्थन का लाभ उठाकर ऐसा 
प्रचार किया जैसे वे समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय के एकमात्र उन्नायक हों। भारत के स्‍्रनपढ़ 
एवं सकोर्ण मुसलमानों ते उनका साथ दिया झौर वें इनके प्रचार-प्रवाह में बहने लगे। 
फिर भी जागृत एवं प्रयतिशोल मुसलमानों ने कांध्रेस को श्रपना समर्थन देकर सर संयद 
की राष्ट्रविरोधी एवं भारतीय स्वतन्त्रता प्रान्दोलन को शिथिल करने की नीति का समर्थन 
नहों किया ।7 
सर संयद ने भारतीय मुसलमानों में पृथफ्ता का भाव उत्पन्न करने की दृष्टि से यह 
भ्रामक प्रचार किया कि वे भारत को श्रपना वतन न मानें क्योंकि उनके पूव॑ंज भारत के 
बाहर से श्राये ये भौर उन्होंने भारत पर तलवार के जोर से शासन स्थावित किया घा। 
भारतीय मुसलमान उस जाति के बशज हैं जो एू समय भारत पर राज्य करती थी। 
सयनऊ में 887 के एक भाषा में उन्होने कहा “........हम वह है जिन्होंने भारत पर 
6 या 7 शताब्दियों तक राज्य किया है”........ “हमारी कोम उन लोगों के घून से बनी 
है, जिनसे ने केवल झरब बल्कि एशिया ओर यूरोप भो कांतते थे। हमारो फोम ते झपनी 
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तलवार से समस्त भारत को जोता था, यद्यपि यहाँ के सोग एक ही धर्म को मानने वाले 
थे ।!!6 हसी प्रकार मेरठ में ।888 में उन्होंते कह्टा--मेरे भाई मुसलमानों, मैं तुमको फिर 
याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने विभिन्न कौर्मो पर राज्य किया है प्रौर कई मुल्कों को 
शताब्दियों तक घपने प्रधीन रखा है। भारत में सात सौ वर्षों तक तुप्ने राज्य झिया है। 
तुम जानते हो राज्य करना कया होता है ?/? 
मेरढ में 4 मार्च 888 को प्रपने एक भाषण में सर सैयद ने ब्यक्त किया कि 
“भारत में ध्रिटिश शासन कैवल चन्द वर्षो के लिए ही नहीं, प्रपितु सदा के लिए बना रहना 
चाहिए । उन्होंने भ्रपने तक के समयंत्र में यह कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ फर चते 
जाम घश्ौर साथ में भपनी तोपें तथा भपनी भव्य सैन्य सामग्री, सेना झ्ादि भो से जायें, 
तब भारत पर शासन कौन करेगा ? ऐसी स्थिति में बया हिन्दू तथा मुस्लिम राष्ट्र एक ही 
सघिहासन पर बेठ कर शासन चलायेंगे ? उनझे भनुसार ऐसा सम्भवतः न होगा । इसका 
यह परिणाम होगा कि एक राष्ट्रीयता दूसरे पर प्राक्रमणां कर उसे भ्रपने प्रधीव बना 
सेगी | अंग्रेजों की प्रनुपस्यिति में यूरोप के किसी भी राष्ट्र-जैसे फ्रांस, जमंनी, पुतंगास 
प्रधवा रूस-क्ी बन प्रायेगी भौर यह भारत पर प्राक्रमण कर देगा। यूरोप के इन राष्ट्रों 
के विषय में सभी जानते हैं कि उतको सरकार ब्रिटिश सरकार से निम्नतर फोटि की है; 
भ्रतः भारत में शान्ति बनाये रखने के लिए यहाँ ब्रिटिश शासन हमेशा-हमेशा के लिए बना 
रहूना चाहिए ।8 उन्होंने ब्रिटिश शासन के माध्यम में शिक्षा का प्रसार ररने तथा धपिक 
है प्रधिक सरकारी पद प्राप्त करने के लिए अंपेजों का विश्वास जीतने का प्राद्धात किया । 
उन्होने बंगाल के राजनीतिक प्रान्दोधनकारियों से मुसलमानों फो दूर रहने को गताहू दी 
ताकि वे अंग्रेजों के प्रति प्रपनी निष्टा में कमी न प्राने दें । वे मानते थे कि भारत की 
अंपेज सरकार मृप्ततमानों पर घपनो पूर्ण रष्टि लगाये हुए थो बपोंकि भारतोय मुसलमान, 
सर संयद के भनुसार, भगड़ातू, बहादुर तपा भक्छे योद्दा थे ।* 
सेयद ने निर्वापन तथा विभिन्न हितों के प्रतिनिधिर्व के सम्बन्ध में प्रपतो विषार 
प्रकट बरते हुए कहा हि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का पर्ष है जनता के बहुरंधपरः पर्ग केः 
हितों एवं विचारों गो मंरक्षए प्रदान करना । जिस देश में जनसमुशय एक ही मरल कथा 
विश्वास के हों, वहाँ के लिए तो यह श्रेष्ठ स्यवस्पा है किन्तु, सेयद के घनुमार, भारत 
जंसे देश में जहाँ जातिगत भेदभाव, घामिक मनमुटाद शधा छिछा की फमी है, बहाँ 
निर्वापन के मिद्धास्त का प्रारम्भ झरता सर्वंदा प्रमुचित तथा प्रताभकारों होगा | र्पानीय 
निकायों है सरदर्भ में यह भोर भो महत्वपूर्ण है। बहुसदपशा जनसंसदाय घत्प्ंण्यरों के 
हिती पर दा जापेगा घौर घशिधित जनता शासन को भेदभाव बा उत्तरदायों टारायेगी। 
पंत: निर्वाचन के बजाय रघानोीव निशायों में एश तिहाई सदायों गया मनोनदन ही श्रेष्ठ 
उपाय है. शाकि शागशोय संरधषा में घत्पर्सदयक समुदाद मे दिलों वो प्रात पा 
रेखा हा मरे: 0 
भारीद राष्ट्रीय शापेस ड्ारा गुमादे शदे दादमराय थी परिषद वे हुए सदादों 
को निर्दादित बरतने औे दिदार शो रर मेंदद नेवशेशार गहीं क्िया। उसे घह रीशर 
नहीं था हिः वॉरिय भारत मे दिटिंश साई सझा हा फामरंग शा बेरी मादादोंडों 
गंघारता शी माय बरे। उन्‍हें यह भव था हि यरि यहाँ सारंभौमिश मच्यणटिशार दे दिया 


298 आधुनिक भारतोय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


गया तो हिन्दू संख्या मे अधिक होते के कारण मुसलमानों पर झाधिपत्य स्थापित कर 
लेंगे। हिन्दुओं को मुसलमानों की तुलना में चार ग्रुता अ्रधिक लाभ मिलेगा। निर्वाचन 
के लिए सम्पत्ति की श्रहंता को भी उन्होंने ग्रमान्य घोषित किया क्‍योंकि वे मानते थे 
कि मुसलमानों की तुलना में हिन्दू श्रधिक सम्पन्न होने के कारण शासन से लाभ प्राप्त 
करते रहेंगे । उनकी राय थी कि वायसराय की परिषद्‌ का गठत हिन्दुप्नों तथा मुसलमानों 
में बराबर के स्थान वितरित करके ही किया जाय । निवर्चिन पृथकूता के प्राधार पर 
कराये जाय॑, अर्थात्‌ मुसलमान मुसलमानों को निर्वाचित करें तथा हिन्दू हिन्दुओं को । 
उन्होने अत्यन्त दुःखो मन से व्यक्त किया किस्सारे भारत में इन कार्यों के लिए हिन्दुओं 
के मुकाबिले भ्रन्य कोई जांति नही है ॥!7 इस प्रकार सर सैयद आधुनिक भारत में मुस्लिम 
साम्प्रदायिक राजनीति तथा पृथकत्व के पवर्तक थे। जिम्मा ने सच्चे श्र्थों में सर सैयद 
का ही ग्रमुसरण किया था जिसका परिस्याम भारत के विभाजन के रुप में सामते झ्राया 
सर सैयद का एकमात्र उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावात्‌ 
बनाने का था। उनका शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य भी इसी उद्देश्य से प्रेरित था । 
वे ऐसे शिक्षित मुसलमान तैयार करना चाहते ये जो अंग्रेजों शासन के लाभकारी पदों को 
प्राप्त कर अंग्र जी शासन की बुनियाद वन जाय॑, उनके प्रति स्वामिभक्त बने रहें तथा हिन्दुश्रों 
का सर्वत्र प्रतिकार करें । सर सैयद ने इस कार्य के सम्पादन के लिए कुरान तथा हृदीस का 
मनमाना भाषानुवाद एवं भावार्थ प्रस्तुत किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
ब्रिटिश शासन के ग्न्‍न्तगंत भारत दारुल इस्लाम (वह देश जहाँ सत्ता मुसलमानों के श्रन्तगेत 
हो) तथा दारल ह॒व॑ (वह देश जहाँ सत्ता मैर मुसलमान के नियंत्रण में हो) दोनों ही था। 
वे अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों की रही सही धृणा को निकाल फेंकने का श्रयास करते रहे । 
यहाँ तक कि वे ईसाइयों को मुसलमानों का घनिष्ठ मित्र मानने लगे 72 
सर संयद ने सरकार के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने में भ्रपनी निष्ठा प्रकट की । 
उनके प्रनुसार सरकार का विस्तृत कार्य-क्षेत्राधिकार सरकार को पश्रालोचना का केन्द्र 
बिन्दु बना देगा झौर मुसलमान शासकीय हस्तक्षेप श्रघवा शिथिलता का विरोध करना 
प्रारम्भ कर देंगे। उन्होने शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा स्वयं प्रपने प्रनुकूल 
शिक्षाध्ययत की व्यवस्था का समर्थन किया जो कि शासकीय नियंत्रण प्रथवा संरक्षण 
से पृथक था। उनका उद्देश्य धमनिरपेक्षता का न होकर ऐसी शिक्षा-पद्धति का विस्तार 
फरना था जिसमें मुसलमानों को शेष जनसमुदाय से पृथक्‌ रखा जा सके । यद्यपि उन्होंने 
झलौगढ-प्रान्दोलन का सूत्रपात शासकोय हस्तक्षेप से विलय रह कर स्वयं के प्रयासों 
से शिक्षा-कार्य करने के लिए किया था, किन्तु सर सेयद का यह कार्य बेमानी सिद्ध 
हुप्रा । अलीगढ़ विश्वविद्यालय अंग्रेंजों की फूट डाल कर राज्य करने की नीति की 
प्रयोगशाला बने गई। वहाँ के अंग्रेज प्राचार्यो ने पृथक्ता एवं साम्प्रदायिकता की जडें 
ही सिचित की | श्रसीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए भवन-निर्माण किये जाते समय भारत 
के प्रनेक हिन्दू सवातनी राजाप्ों ने भपार धनराशि दान मे दी। इस तरह सर सैयद का 
यह कथन कि ये स्वयं के अ्रयासों से सब कुछ कर रहे थे, सत्य नहीं था । ह 
सर सैमद ने मुसलमानों के उच्चकुलीन वर्ग के हित-साधन के लिए यह विचार 
प्रस्तुत किया कि उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए श्रतियोगी परीक्षाप्रीं के स्थान पर केवल 
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जन्म के प्राधार पर ही नियुक्तियाँ की जायें । उतका मूल उद्देश्य यह था कि उच्च 
कुलीन मुसलमानों को अंग्रेजी शासन में वही प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय, जो उन्हें मध्यकालीन 
भारत में प्राप्त थी। उन्होंने उच्च पदों पर नियुक्ति के छिए निर्धारित परीक्षा की 
प्रालोचना की धौर वह भी उस समय जबकि इंडिवन सिविल स्वित्त परोक्षा के लिए 
प्रम्यथियों की प्रायु सीमा 2) से घटा कर 9 वर्ष फ़र दी गयी। सर संयद जानते थे 
कि शिक्षा तथ! भ्ध्यवत्ताय में हिन्दू प्रभ्यधियों को तुलना में मुब॒लमान प्रम्यथियों का 
स्तर नीचा या; प्रतः ये हिर्दुप्रों के प्रनुपात में उपयुक्त परीक्षा में उत्तीणं नहीं हो सकते 
थे। मर सैयद ने मुपततमानों के शैक्षिक स्तर को उठाने के स्पान पर सारा दोप इंडियन 
सिविल सविस परीक्षा पर ही सढ़ा श्रौर यह ब्यक्त क्रिया कि परीक्षा की यह पद्धति 
देश तथा सरकार दोनों के लिए हानिकारक थी। उनके प्रनुसार परोक्षाप्रों के माध्यम मे 
भर्ती फा परिणाम यह हो रहा था कि उच्च कु्मों तथा साधारण बर्ग के लौगों फो एक ही 
स्तर पर रधा जा रहा घा। उच्चकुलीन व्यक्ति सामान्य स्तर के व्यक्ति के साथ पुलना- 
मिलना कैसे पसन्द कर सकता था ! उनके प्रनुमार जब तक भारत की समध्त जातियाँ एक 
ने हो जाय॑ ध्यवा उनमें शैक्षिक स्तर को समानता जब तऊ स्थापित नहों जाम, तथ 
तक मुमलमानों के साथ स्थाय नहीं हो सयता। उन्होंने बंगाल के अंग्रेजी शिक्षा-श्राप्त 
हिन्दुभों को प्रगासनिक मैवाप्रों में तकत होते देख कर प्रपनी संकीर्ण साम्प्रदायिक श्ेत्ती 
में कहा कि भारत के मुमलमान तथा राजपूत भ्रपने ऊपर उते डरपोक बेंगासियों का 
घासन कभो स्वीकार नहीं फरेंगे जो कि तलवार तो कया, छुरी देथ कर ही मेज के नोपे 
छिप जे हैं। सैयद के प्रनुतार भारत फ्री पूतपूर्वे शामझोय शक्तियों को जब सके 
सरक्षारी सेवाप्रों में सम्मानित पदों धर विना परीक्षा के हो नियुशद नहीं दिया जाता, 
तब तक भारत में शान्ति नहों हो सकती ॥$ 
सर मंद मे उन समस्त घासकरीय प्रधिनियमों का विरोध किया जो किसी मं 
दिशी प्रदार में भारत में सोझतांत्रिझ एवं प्रतिनिधिम्रूतद संह्याप्रों झे पोषक बने समते 
थे। उर्होंने बर्नागपरूतर प्रेस मधिनियम का समर्थन विया जिसके पग्तगंत अंग्रेजी गायन के 
बिकद्ध मेत्र ध्यक्र ररना दश्टनोय था। ये समायपार पत्रों पर वियंत्रस हें पक्ष में थे ताकि 
अग्रेजो शातन को नीच मजबूत रहें भ्रोर सुमतमानों मी प्रवमरवादिता गो घुमौती ने दी 
जा मकके। दे सुप्रसिद्ध इतबटंवित पर वियार के समय भी विधेष के विरोध में रहे घोर 
प्रपनों सशीर्भता का परिषद दिउ । उरदें यह मय पा कि कही भारतीय स्यायाधोर्शों द्वारा 
सप्रेजों के मुश्‌दमों रो सुनवाई के शारण मुसलमानों के प्रति सरशार पराशवित ने हो 
जाय, बर्गेशि धनेक भारतोय स्घायाधोश मुससमान थे । ये हर प्रशार मे राष्ट्रीय प्राग्शेषन 
ई विरोधी रहे ! रदेयारय एव रवरेशों धार्दोतनों में भो उन रा वही रइंदा रहा। उर्स्दें 
भारत शी गश्तखघरा बी सेशमाद पिम्वा ने थो। दे ह#क्टेही दरहुए हे रात पर धायातिक 
विदेशी बरपुपों शो प्रसरताने शा प्रचार कर भारतीय उछोदों शो हाति पहुंदानें छा शाई 
इर रहे थे, ताशि भारतोद हिसू उदोदयरदियों जी परत शा पश्यर में मिलते । उतर 
अप्रेजो थे ४वि स्धररित शुस दिवार से भी स्वच्ट हरी है हिये दिवव को उद्चार्श्रोप 
सारशार को सुसया में धनुद्दार इस को साकार 3 द्रशगार मे । यह गइदिदित है हि 
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प्राप्त होने की झाशा थी, जबकि अझनुदार दल से भारत स्वशासन प्राप्त करने की कभी 
भी झ्राशा नहीं कर सकता था; किन्तु सर सेयद वही राग अलापते थे जो भारत की 
स्वाधीनता एवं समृद्धि के विरुद्ध हो झोर जिससे भारत की गुलामी का श्रन्त न हो । वे 
अंग्रेजों के प्रति भक्ति को अपना घामिक कत्तेब्य समझने लगे थे ।7* 

सर सैयद नें कांग्रेस का विरोध करने के साथ-साथ भारत में प्रतिनिधित्व प्रशाती 
लागू करने क। भी विरोध किया ( मुसलमानों के हितों के स'रक्षण के नाम पर स॑ यद 
ने 883 में मोहम्मडन पोलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। यह संस्था सर 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इण्डियन नेशनल काम्फ्रन्‍्स के प्रत्युत्तर में बनायी गयी 
झी । इसके उद्देश्य थे : 

, ब्रिटिश राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए मूसलमानों के श्रभ्युदय तथा 
बृद्धि के लिए प्रयत्व करना तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रत्येक साधते 
जुदाना; 

2. विभिन्न विधि-प्रस्तावो पर (जों व्यवस्थापिका सभा में भारतीयों की भलाई 
के लिये प्रस्तुत किये जाते थे) विचार करना भौर प्रावश्यकतानुसार उनको 
सरकार के समक्ष अत्यन्त आज्ञाकारिता के साथ व्यक्त करना; 

3. मुसलमानों की प्रावश्यकताओरो-प्रधिकारों को तथा देश की भलाई श्रौर 
उन्नति की योजनाप्रों को पश्त्यन्त विनीत रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
करना; तथा 

4. ऐसे कार्यों के विधय में सरकार को सूचना देना जो देश की उद्चति में 
बाघक हों [76 

सर सौयद द्वारा स्थापित यह सस्था भ्रधिक दिनों तक प्रभावशाली नहीं रही, 

क्योकि इस स'स्था में साधारण स्थिति वाले मुसलमानों के हिंतो को प्रतिनिधित्व मिलने 
के स्थान पर बड़े-बड़े मुस्लिम रईसों तथा जमीदारों द्वारा श्रपना हिंतन्स चय करने का ध्येय 
प्रमुख था | सन्‌ 885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात्‌ सर से यद 
में भारतीय मुसलमानों को काग्रेस के राष्ट्रीय भान्दोलन से दूर रखने केः लिये इण्डियन 
पैटियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जिसके उद्द श्य थे: यु 

. इंडियन नेशनल काग्रेस के समर्थकों द्वारा किये गये उत समस्त प्रयासों को 
घ्वस्त करना जिनसे इगलेण्ड की जनता को यह प्राश्वासन दिलाने का प्रयत्त 

किया गया था कि समस्त जनता कांग्रेस के उद्दे श्यों से सहमत थी; 

2. भारतीय मुसलमानों के विचारों तथा कांग्रेस-विरोधी हिन्दुओं के विचारों से 
ब्रिटिश सरकार के सदस्यों को भ्रवगत' कराना; तथा 

3. अंग्रेजी राज्य को हृंढ बनाना तथः भारत में शान्ति सुरक्षित रखने का 
प्रयत्त करता [रे 

उपयवत उद्देश्यों को पूर्ति के लिये सर सौयद ने कतिपय हिन्दू राजाझो एवं सामम्तों 

या भी समर्थन प्राप्त किया; किन्तु यह संस्था भी मुसलमानों के राजनीतिक हिंतों को 
संरदाण देने की दृष्टि से भ्रपर्ाष्त सिद्ध हुई । सर संयद ने 893 में मोहम्मडन एंग्लो- 
भोरियंटल डिफेस्स असोसिएशन की स्थापना कर डाली । इस संस्था की स्थापना के 
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कारणों में पहला कारण तो कांग्रेस की तुलना मे मुसलमानों के हित्तों को प्रतिनिधित्व 
देने का था भोर दूसरा कारण मुस्लिम युवाशबित को फाग्रेंस के राष्ट्रीय मंच से दूर रण 
कर इस एसोसिएशन के पन्‍्तगंत एकत्रित करते का था। सर संयद इस सवा मो 
माध्यम से भारतीय मुसलमानों को एक राजनोतिक शक्ति के रूप में अस्तुत कर अंग्रेजी 
राज्य से उनके लिये भ्रधिक से भधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे ये। इस म्पा 
के उद्देश्य थे : 
. भारत सरकार तथा इंग्लेण्ड को जनता के समक्ष मुमलमानों कर राजनीतिश 
हितों की उन्नति के लिये प्रयत्त करना; 
2. मुप्ततमानों में व्यापक राजनीतिक प्रान्दोलन के उमार को रोकता; 
3. अंग्रेजी सरकार तथा साम्राज्य की सुरद्ाा भौर स्थापित्व यो बढ़ाया देने 
बालो योजनाप्रों को समर्थत देना तथा 
4. भारत में शान्ति स्थापित रफने का प्रवत्व करना ग्रौर सामान्य जनता में 
निष्ठा भौर भगित की प्रावना को प्रोत्साहित करना 8 
इस तरह मोहम्मडन डिफेन्स प्रसोशिएशन ने मुसलमानों के हितों कया पिष्ट-पेपए! कर 
उसे एक प्रकार से मुस्लिम लीग (906) का धुवंगामो बना दिया। प्रसोत्तिएगन द्वारा 
मुसलमानों को बिना किसी प्रवेश-परीक्षा के तफनीको शिक्षा स्थानों में प्रवेश, व्यवस्थादविका 
सभा तपा प्रन्य स्थानीय स्वशांसो निकायों में मुसलमानों के समुचित प्रतिनिधित्व तथा 
साम्प्रदाधिक प्रणाली के भाधार पर पृथक्‌ निवचिन-पद्धति की स्थापना की मांग की गई « 
इन मांगों के लिए प्रस्तुत घ्राधारघूत सिद्धान्त थे: () जिन नगरों में मुह्लिम जन संख्या 5 
प्रतिशत तक थी, वहाँ कम में कम एक मुस्लिम सदस्य धयश्य होना घाहिए, (2) जिन नगरों 
में मुस्लिम जन संख्या 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक थी, बहाँ मुगतमान सदस्यों वो 
संद्या यथासम्भव प्राधी होनो घाहिए तथा (3) जशिन नगरों में मुह्लिम जन संदया 25 
प्रतिशत से प्रधिक थी, प्रापे सदस्य प्रवश्य मुससमान होने भा द्विएं 7* 
सर संयद ने अप्रेजों को प्रसम्त करने को हप्टि से मुसलमानों को सर्य-इस्सास 
बाद से दूर रपने का प्रयास क्रिया । उन दिसो दृग्लंष्द ने समन्‍जुर्सी झा विरोध रिया 
था प्रौर अंप्रेजो को भय था कि भारत के मूगतमास सुर गे मुससमानों 
का, क्योडि तुर्की झा सुल्तान इस्लाम का खलीफा मात्रा जाता था, पन्ष तेगें। 
सर संयघद अंग्रेजों को उस विश्यमनोयता शो सोना नहीं घाहने थे, जो परफग्ग 
बठिनाई में परणिग को दी। घता; उन्होंने यसोझा ये मेहूरय को घुरोतों देते में विवश 
सहों किया घोर पह प्रधार दिया हि भारत हे सुससमानों बा सुर्शी रे! सुडवान मे होई 
सेनानदेना नहीं है। सर सेंयद बा यहू ह्दास धागे घजवर स्वयं ससरसानों हारा विप्रर 
कर दिए गशा जबकि उम्होने गायोझी थे एसहपोग प्ररग्दो एन के होरान दिपापव मे हवप 
को एउटारर अंप्रेडो था विरोध धाराभ बार दिया। धर सेयद्र घ्ेशों बो! घह विकशग 
दिलाता चाहते थे दि “भारत के झुंगसभानों दा सर्च ४ साथ एसी द्रशाए भा साइग्प दा 
मंगा दृषयों हे पहनते बालो को घर्द्मा ईे विशामियों डे सांप दा ।ए हुए शशाह इतर 
शैपर में हुशीं के प्रात पर धरना विरोध इशट इश थक शिद आये हा द्रदशा शिा हि 
भाषणोीद सुसदमारीं वा स्न्दराधरधाद के बोई सिवा सही ह5£। दे फाजनरलिश 
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प्रशशो को धामिक समसस्‍्याश्रों से दूर रखते का प्रयास करते हुए यह सिद्ध करना चाहते थे 
कि तुर्की के खलीफा के साथ भारत के मुसलमानों का कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं या। 
सर संयद की यह चाल मात्र अंग्रेजों की भक्ति तथा राजनीतिक हिंतों को संरक्षित करने 
की दृष्टि से चली गयी थी । उनका यह विचार हिम्दू-मुध्लिम सम्बन्धों पर व्यक्त उनके 
साम्प्रदायिक विचारों से मेल नही खाता था| यह उनके द्वारा अंग्रेजों की चाटुकारिता का 
ही प्रमाण था । उन्होने न केवल तुकीं के सम्बन्ध में अपितु प्रथम ग्रफगात युद्ध के समय भी 
अंग्रेज वायसराय लार्ड लिटन को बधाई दी और बाद में इंग्लैण्ड द्वारा मित्र पर किये गये 
सफल आक्रमण की भी प्रशंसा कर अंग्रेजी शासन के प्रति स्वामिभक्ति का परिचय दिया । 
सर सैयद ने भारत में साम्प्रदायिक राजनीति का श्रीगगेश किया और प्रपनी 
राजनीति का ग्राघार धर्म के झ्रादेशों को बनाया । वे राजनीतिक दलों को घामिक ग्राधार 
पर संग्रठित करना उचित मानते थे। मुप्नलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व का बार-बार 
बखान कर वे हिन्दुमओे तथा मुसलमानों में भेदभाव गहरा करना चाहते थे ताकि मुसलमानों 
को प्रथकत्व की राजनीति का पाठ सिखाया जा सके । श्रपने मेरठ भाषण में सर सैयद ने कहा 
था, “इन प्रान्तों के हिन्दू हमारा साथ छोड़कर बगालियों के साथ मिल गये हैं। तब हमे उस्त 
कौम के साथ मिल जाना चाहिये जिसके साथ हम मिल सकते हैं'““कोई मुसलमान इस वात 
से इन्कार नहीं कर सकता कि ईश्वर ने कहा है कि ईसाइयों के अतिरिक्त किसी धर्म के 
प्रनुयायी मुसलमानों के मित्र नहीं हो सकते । जिसने कुरान पढ़ा है ग्रौर जो इस पर यकीन 
रखता है, वह जान सकता है कि हमारी कौम किसी अन्य कौम से मित्रता झौर हमदर्दी की 
की झ्राशा नही र सकती । हमे ईश्वर की भ्राज्ञात्रों के भ्रनुसार ईसाइयों के प्रति निष्ठावाग 
और मित्रतापूर्ण बने रहना चाहिये (था 
सर सँयद ने हिन्दुओं की धा्िक मान्यताप्रो पर प्रद्दार करते हुये यह माना कि 
' हिन्दू धर्म में सिद्धात्तों के अध्ययन की अपेक्षा पुरामे प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन 
प्रधिक है । हिन्दू किम्ही धर्मसूत्रो खथा नियमों को अथवा श्रन्त: करण श्रौर हृदय ते 
प्रभ्यर्थना को स्वीकार नहीं करते है । उनका धर्म इन चोजों को स्वीकार नही फरता है । 
इसलिए थे (हिन्दू) दा्शेतिक सिद्धान्तों के विषय में अत्यधिक निरुत्साही है। वे अपनी 
पुरानी परम्पराप्मों के कठोर पालन तथा झपने खाने-पीने के साधनों के प्रतिरिक्त किसी भी 
वस्तु पर बल नहीं देते हैं। ऐसी रश््मों और परम्पराओं की जिन्हें वे श्रावश्यक समभते 
है दूसरे व्यक्तियों वाया प्रवहेलना एवं तिरह्कार से उन्हें कोई परेशानी प्रथवा कष्ट भी 
नहीं होता है। इसके विपरीत मुमलमान अपने धर्म के सिद्धास्तों का पालन मोक्ष के लिए 
आवश्यक भ्रौर उनका तिरस्कार नरकवास के लिए उत्तरदायी समभते हैं, औ्रौर इसलिए 
उनसे भलीमाति परिचित होते हैं। वे ग्रयने घामिक मिद्धान्तों को ईश्वर का भादेश 
मानते हैं !' भटे सत्‌ 887 में सर सैयद ने व्यक्त किया, "कांग्रेस में हिन्दू बंगालियों के साप 
मिलकर प्रपती शक्ति बशता चाहने थे जिससे वे मुसलमानों के धर्म-विरोधी कार्यों को दवा 
सके ।'2४ इन विचारी के श्राधार पर यह समझना कठिन नहीं था कि वे हिन्दुओं से सहयोग 
को बात तभी वरना चाहते थे जब उन्हें प्रवीगढ-ध्रानदोलन से सम्बन्धित संस्थानों के लिये 
श्राधिक सहायता की प्रावश्यकता होती थी । ऐसे समय से उनकी उक्ति होती बी--”भारत 
में दो कोमें हैं->हिन्दू ग्रोर मुसलमान । इसमें से यदि एक कौम उन्नति करे झौर दूसरी कोम 
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प्रवनति में पड़ी रहे तो इसका (भारत का) सुन्दर मुड़ा काना ही रहेगा। इस दुह्हन के 
सुन्दर चेहरे को पृबसूरती इसी में है कि इसकी दोनों पांसें पूरी तरह स्वस्प हों ।27 
इसके पश्चात्‌ थे पुतरः प्रपने यास्तविक रंग में झ्राकर हिन्दुप्ो को धमकियां देने से नही 
घूकते थे । उनकी दलौल थी कि भारत के बहुसंदघक हिन्दुम्रों को मुस्लिक भत्प संयपकों के 
साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रपने चाहिये पन्यथा शक्ति के जोर पर मुसलमान उनका 
जीवन कठिन बना देंगे । उनके शब्दों मे, "मुसलमान यद्यवि संध्या भौर अग्नेजी शिक्षा में 
कम हैं, लेकिन ये झपनी स्थित्ति सुरक्षित रख सकेंगे । मान लीजिये ऐसा नहीं हो तब उनके 
मुसलमान पठान भाई पहाड़ी दर्रो से टिड्‌डी दलों की भाति प्रार्यंगे भौर उत्तर से बंगाल 
के अंत तक खून की नदियाँ बहा देंगे ।/2३ 
एम० एस० जैन छे धनुमार “सर सेंयद प्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ एव दूरदर्शी नेता थे जो 
यह सममते थे विः मुसलमानों की प्रगति किस प्रकार हो सकती थी । दिरद॒प्मों मे सहयोग 
सैकर (यदि हो सके) प्रयवा मुसलमानों फी पृथक्ता की दुष्दाई देकर (यदि प्रायायक 
ये मुसलमानों क्रो पुनः श्रगति के लिए संगठित कर देना घाहने थे ।“887 में उः 
मुसलमानों के पिछड़े होने के सम्बन्ध में घिया पा, “जितना घनुभव धौर जितना विचार शिया 
जाता है, सबका निर्णय यह निकलता हू कि प्रव भारत के मुसलमानों को भारत की एस्य 
कोमों से समानता कर पाना प्रत्ृम्भव सा लगता है। बंगाली तो प्रव इतना प्रागे बढ़ गये 
हैं कि यदि बगाल, हिन्दुस्तान भौर पजाव थे मुमलमान पर सगाकर भी उटे मो उतरो 
पड नहीं सकते । भारत को हिन्दू बोमों ने भी उन्नति करके मेदान में मुशतमातों को 
बहुत पोछे छोड दिया है। यदि मुसलमान दीड़कर भो घलें तो भी उनको परड़ नहीं 
सवते ।' ये सदा इस यात में चिन्तित रहने थे कि भारत में एड कौम (हिंस्दुप्ो) मे 
भपनी भ्रावश्यकतापों को पूरा कर लिया था धौर जो समय घाने वाला पा उगगी भतती 
भांति समभजर प्रपने-प्रापरों उसके योग्य बनता लिया था, मगर जो कोम पोदे पदों रहे 
गई यो, 'वह हमारी कौम है जो मुसलमान बहुलातों है घोर जिसशों इस्लाम से ए्‌श नीम 
बना दिया है ।//£० 
इस प्रयार से सेयद घहमद यां ने भारत के गामाजिश शय राजनोविश घितन में 

साम्प्रदायिश राजनोटि का प्राधार रखा। सुससमारों के हितों को सुरक्षित रखने के 
छिये घर मेपद ने उन उपायो एवं वक्तस्पों था सहारा लिया जो राध्ट्रीय जोषत बे मांगे की 
प्रयवपद्ध करने बाले धिद्ध हुए | मृगसमानों के घरयस्श प्रतिव्दित नैसा एवं सा्गदरंत बलते का 
पेय धर देंघद को धवइय प्राप्त हुपा, दिर भो उनशो संशीर्भ “शोमियतद” शो नीति ये 

घनेशों प्ररद् भारतोयथ मुसलमासों को शाप्रेस शी घोर प्राह्वि दिदां । सर 

गैयद मुसलमानों शे विशशदन को दूर बरतने मे सिये शटिश्द रहे १ उसने ध्रादिर, 

गामाजिर, शेक्षिद एवं राजनोतिर दुष्ट में मुसगमानों शोधावे बढ़ाने शे घनेर बाद 

दिये । उनके द्वारा चसादा दशा प्रतीशडन्‍न्धारशैरन घारतोय मुशवमानों मे शाटरल है 

सदा; वदाहद इता । ऋष्णों बा दिवास जीते हे मिदे मरमेदद ने दिटिश मायाम्ट हो 

अारत में शोडिर रचने का एशश्दाइिय घने झपर से विदा घोर दे निरग्डर इसी द्रदाध 

मे पट हि बहा वदाइश शासयत शदा धरिनिषिटूमश शादाधों बावइहाच विश हा 

करें) शुगास्यानों से शाद्रशादिद भाजता दा पुन; संदार इशशाए मडिंद ने दृपश 





304 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक ' चितन 


प्रतिनिधित्व एवं साम्प्रदायिक निवचिन की ऐसी मांगें प्रस्तुत कीं जिन्हें जिश्ना ने प्रपता 
मूलमंत्र बनाकर भारत के विभाजन में परिणत कर दिया । 


ए्छ 
टिप्परियाँ 
]. एमिलेग्ट मुसलसान्स : दायोप्रंफिकल एण्ड क्रिटिकल असेज (जी, ए. नटेसन एण्ड को, मद़ास, !920) 
बृ, 2 
2. बही, पृ. 5-2] 
3, बही, पृ, 2/-37 
4, लाला लाजपतराय, “ओपन लेटर्स टु सर सैयद अहमद खां”, अवटोबर 27, 888--दिसम्बद 20, 


5. 
6, 


फ्र 
8, 


40, 


॥. 
42, 


3, 


4. 
85, 
6. 
47. 
8, 
49. 
20. 
24. 
22« 
23. 
24. 
25, 
26, 


888 देखिये लाला साजपतराय : दी मंत्र इन हिज वई पृ -38 

देखिये सिलेक्ट राइटिग्स एण्ड स्पोवेज आफ मौलाना मोहम्मद अलो, (मोहम्मद अशरफ, लाही। 
944) प्‌ 3 

सर सेयद अहमद खाँ, दी प्रमेन्ट स्टेट आफ इण्डियत पोलिटिश्स (पायोनियर प्रेस, इलाहाबाद, 888) 
पृ. 7-8 

बहो, पृ. 47-48 

चही, पृ. 300-30] 

बही, १. 302 4 

एग्ट्रेक्ट ऑॉफ वी ओसोडिश ऑफ़ को गवर्ततर जवरल मास इण्डिया एटसेट्र, (गवर्नमेस्ट प्रेस,कलकतता 
888) बष्ड झड़ 

दी प्रजिस्ट स्टेट ऑफ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ, 2-]4 

देखिये रफीक जकारिया, राइज आफ भुस्लिम इन इण्डिपन पोलिटिक्स (सोया पब्लिकेशन्स, बस्वई। 
4970) फू. डा धर 
देखिये एम« एस. जेत, आधुनिक भारत में मुह्लिम राजनीतिक विचारक, (राजस्थान द्िल्‍्दी प्रतय 
अकादमी, जयपुर, 973) प्‌. 4 

दी प्रजिम्ट स्टेट ऑफ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 3-]2" 

वही, पृ. 49 

देजिये एम. एस. जैन, आयुनिक भारत में मुह्तिम राजतोतिश विधारक, पृ. 30 के 

बहों, पृ. 32 

बही, पृ. 32-33 

दही, पृ. 34 

यही, पृ. 35 

को प्रमेग्ट स्टेट ऑफ इश्डियत पोलिडिक्स, पृ. 48-50 

आपुतिक भारत में मुह्तिम राजनीतिक विचारश में अपशाद बधावत-ए-हिन्द से उद्दपूत, पू- 49-20 

दी प्रजेस्ट रटेद ऑफ इच्डियत पोविडिक्स, पृ, 35 

बी, पृ. 27-28 

बह, पृ. 37-38 

खआपुतिष्ठ भारत में मुध्तिम राजतीविश विदारक, पृ. 47-48 


00 


प्ष्णण 


स्तोहम्मद इकदास का जन्म 877 में सियालकोट में हुपा था । उनके पूर्दंज कश्मीरी 
ब्राह्मण थे ! इस्लाम घर्म स्वोकार करने के पर्यातु भी उनके परिवार में 
पूफीवाद का प्रभाव निरस्तर बना रहा। लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चाह 
उहें इतिहास एवं दर्शनशास्त्र में व्याद्याता के पद पर नियुक्त किया गया । ये गयनेमेन्ट 
कालेज साहौर में अंग्रेजी तथा दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक भी रहे । उन्हें कविता लिखने का 
शौक था। प्रारम्भ में परम्परागत पद्य रचताप्रो के पश्चात्‌ वे भारत शी एड्ता तथा 
स्वतन्त्रता के सिये देशभक्तिपूर्ण रचनाएं करने सगे भोर उनकी सोकप्रियता उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई । 905 में वे यूरोप गये प्रौर कंम्विज में उन्होंने ब्रिटण दाशनिक चिस्तन का 
गूढ़े प्रध्यपन किया । वहाँ से जमंनी पहुचे भोर म्यूनिय विश्वविधालय से फ़ारसोी तत्त्वगाष्त्र 
के विरासत .पर उन्हें डाब्टर प्राफ फिलासफों की उपाधि प्राप्त हुईं | वहा से लोटकर संदन 
में उन्होने बरिस्टरी के लिये योग्पता प्राप्त की । कुछ समय छदन झकूत घाफ़ इकोनोमिस 
में शिक्षा प्राप्ठ कर ये तीन महोने के लिये संदन विश्वविद्यासय में प्ररयों भाषा वे प्रोपेशर 
भो रहे । सन्‌ 908 में इकबाल साहोर सोटे भौर थकालत करने धगे । 
इकबास ने झनेक प्रसिद्ध रपताएं उड्‌' के माध्यम से प्रस्तुत की हैं जिसरे बारए दे 
प्रायुनिक उद-जगह्‌ के प्रत्यन्त सोडप्रिय कवि माने गये हैं। उनके द्वारा लिपित पध्रमरार- 
ए-तुदी उनकी राव॑श्रेष्ठ पचात्मक कृति है जिसमे इृश्दास की दाशंतिक उड़ान कै दर्शन होगे 
हैं। उन्होंने बविताधों के पलावा दाशनिक चिंतन में भी पूर्ण रधि दिखाई । उनके भाषणों 
शरण सेधों में उनके पिठनत की झसहा मिसतों है । इर्बास को म्राधुनिश भारतोय मुस्मिम 
दितन का दाशनिक कहा जा राबता है| प्रावरफोर्ड में दिये गये उनके स्पाव्यानों वा से प्रह 
"रिकासट्ररशन पध्राफ फिलारफ़ी इन इस्ताम! के हूप में प्रशाशित हुपा। इरढान री 
प्रारम्भिऱ रपताध्ो पर सूफ़ों भिन्‍्तन भा प्रभाव रहा | उनकी हृथि 'जादेदनामा! पर रूसी 
रो रपध्ट छाप रही । यहाँ हड कि उन्होंते फारसों के महारदि रूमों दी शो तथा उसने 
शम्द-विग्यास को प्रपमी शठियों में पुन. म्वनित किया है । इश्यात मे विस्तन पर दूरोर दे 
प्रसिद्ध विधारशों गर्ष तँ तपा मौरोें भा भी प्रभाव पड़ा । उसी रफनाधों शात-ए-श्दीड 
तथा शषा-ए-दत्त एए मर्मंगोँ गा द्रभाद टेया जा सरता है । मोरए के द्रतिमागइ दे सिद्वास्त 
दो इृद्शाल ने महत्य बा शतसादा घोर उसे जोशतदादियों, सृशता!मश एशं कियागरीत 
धानशाएरिट का उद्दुपोदद मानां।? इश्शात दे दियाएों पर दाम हमे दो प्रमिट एप 
दो। इश शान ने हुधन री दिधाएों शो धात्ममाह करते हुए गयागी दृरागस्द के धुन; बशे 
वी प्रोए शाने' हे सटेश से मात हुराग को घौर पुन: शाते! शो बार रही 4 दुर्घल्दा 
हुराम हो हो एश मात इेंदाएिर धाधार मातडे हो, टेंटी बाह ही दी | एन्होंरे घदक 
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स्थलों एवं विचारों में कुरान से हटकर अपने स्वतन्त्र विचार भो व्यक्त किये, कित्तु उनकी 
यह वेचारिक क्रान्ति उनके जोवन के मध्याह्न तक ही रही । जीवन के उत्तरार्द्ध में इकबाल 
पर झडढ़िवादिता का रंग चढ़ता चला गया झौर वे भारतीय मुसलमानों की पृथकता एवं 
सर्व-इस्लामवाद (पेत-इस्लामिज्म) की ओर झुक गये ॥४7 
एक राजनीतिज्ञ के रूप मे उनका जीवन 927 में झरारम्भ हुप्रा जब वे पंजाब के 
मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से प्रातीय विधान परिषद्‌ के सदस्य चुने गये । 930 मे उन्हें 
मुस्लिम लौग का श्रध्यक्ष नर्वाचित किया गया। लंदद में आ्रयोजित द्वितीय एवं तृतीय 
गोलमेज सम्मेलन (930-93) मे उन्होने भी भाग लिया । इकबाल भारतीय मुसलमानों 
को अपना पृथक्‌ राज्य स्थापित करने की प्रेरणा देने लगे । वे भारतीय मुसलमानों को एक 
पृथक्‌ राष्ट्रीयता के रूप में स्वीकार करने लगे । उनकी दृष्टि में मुसलमान अल्पस ख्यकों 
पर हिन्दू बहुस ख्यको का शासन उचित नही था ॥4 उन्हें श्रविभाजित भारत में मुसलमानों 
के हिंतो की प्रसुरक्षा का अदेशा था, ग्रतः वे भारत के विभाजन का स्वप्न देखने लगे ! वे 
भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में पृथक्‌ मुह्लिम राज्य की स्थापना का समर्थन कर रहे थे 
इकबाल ने मुस्लिम लोग के इलाहाबाद अधिवेशन को अध्यक्षता करते हुए यही व्यक्त 
किया था कि भारत में ब्रिटेन की लोकतांत्रिक पद्धति को छाग्रू करना निरथंक होगा, 
क्योंकि इससे भारत के हिन्दुओं एवं मुसलमानों में गृहय्ुद्ध भड़क उठेगा | वो भारत को 
भ्रमेक राष्ट्रीयताशों वाला देश मानते हुए भारत को समस्या को राष्ट्रीय न मान कर 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मानते थे ।£ 
एम. एस, जैन के भ्रनुसार, “इकबाल का एक विश्येप मन्तव्य यह था कि उन्होने 
मुसलमानों की कौमियत का श्राघार भूमि के स्थान पर इस्लाम को बताया। उन्होंने 
मुसलमानों को मिल्‍्लत के माध्यम से ही संगठित माना था। “वतन! प्रथवा भूमि के 
भ्राधार पर कौमियत की कल्पना का उन्होने विरोध किया था और इस प्रकार मुसलमातों 
को भारतीय कोमियत में विलय होने से रोक दिया था । साधारणतया इकबाल को उनके 
तराना-ए-हिन्दी (904) से जाना जाता है जिसमे उन्होने कहा था 
“सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, 
हम बुलवुले हैं इसकी यह गरुलिस्तां हमारा, 
मजहूब नही सिखाता आपस में बेर रखना, 
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा ।”' 
(बाँग-ए-दरा, पृ. 77-75) 
“उपयुक्त कविता से उनके देशप्रेम का प्र्थ लगाया जाना स्वाभाविक ही है। 
किन्तु इस कविता का प्र्थ इकबाल के लेखों की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। वतन 
का भ्रप॑ उस समय महत्त्वपूर्ण होता है, जब “बतन” को कौम का प्राघार मान लिया जाती 
है--पर्यात्‌ एक बतन के रहने वाले एक कौम के सदस्य समझे जाये । इस कविता का देशप्रेम 
के सन्दर्भ में कोई भर्थ नहों रहता है, यदि इकबाल का अभिप्राय एक “हिन्दी” (हिन्दुस्तात 
में रहने वालो की) कौम से नहीं था । 
“इकबाल ने 938 में भी, जबकि वे मुसलमानों के पूषक्‌ राज्य के विचार को 
प्रतिघादन कर चुके थे, यह लिखा कि 'हम सब हिन्दी है श्रीर हिन्दो कहलाते हैं क्योकि हम 
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सब भूमि के उस भाग में रहते हैं जिसे हिन्द (भारत) के नाम से पुकारते है''वतन' शब्द 
केबल एक भौगोलिक प्रयोग है भौर इस स्थिति में इसपत इस्लाम से संपर्ष नहीं होता है''“इन 
प्र्षों में प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक रूप से प्रपनी जन्ममुमि से प्रेम रखता है” किन्तु प्रापुनिक 
साहित्य में 'बतन' का भ्र्थ केवत भौगोलिक ही नही बल्कि 'यतन' सुनुष्यों के भ्षंगशित 
प्रस्तित्व का एक सिद्धान्त बन जाता है प्रोर इस दृष्टि से एक राजनीतिक बत्पना है । 
पू हि दश्ताम में मनुष्यो के संगठित प्रस्तित्व का एक नियम है, इसलिए जब वतग को एक 
राजनी तिफ प्रत्यय फे रूप में भ्रयोग किया जाये तो यह इस्लाम पिरोपी है ।'! 

“प्राधुनिक युग में रौमों वा केवल बतन ये: दाध्यार पर गठन करना भौर भारतोय 
मुसलमानों को यह सुझाव देना कि ये इसे स्वीकार करें, इकबाल के लिये प्रसह्य था । 
इकयाल ने झताया था छि वे दतनियत के ऐसे दृष्टिकोण की प्रालोचना उस समय से कर 
रहे थे जबकि इस्तामी-जगत भोर भारत में इस इृष्टिकोए की कोई विशेष भर्चा भी 
नहीं थी ९ 

इसी मंद में जवाहरलाल नेहरू? तथा एडवर्ड टॉमसन5 के इस विधारों फो कि 

हक़वासल प्रारम्भ में प्राकितान फ्रे विचार के समयंक रहे किन्तु बाद में उन्होने भारत मे 
विभाजन यो हिन्दुप्तों, मुसलमानों तथा अंग्रेजों के लिये विनाशकारी माना, 'इकबाल ने 
पारिस्तात की मांग फा समर्थन इसलिए किया कि ये मुश्तिम सींग फे प्रध्यक्ष थे'- प्रस्यीकार 
करते ६ए एम. एस. जैन ने लिया है कि “यह (उपयुक्त) तर्क तप्पों फे धभाव में शायर 
स्योजार भी हो जाता, फिस्तु इकबाल ने पपने पन्तिम दिसो में क्‍प्रपतो इस मोज़ना का 
इतना +एष्ट रूप॒ प्रस्तुत किया घा, जितना कि भायद 930 के प्रध्यधोय भाषण में भी 
नहीं दियः था। धपने 20 माप, 4937 के पत्र में उन्दोने जिम्ता पर इस बात के लिए 
दबाए शालने या प्रयत्न किया पा कि ये जवाहरसाल नेहरू को मुहिम सम्पर्क योजना जा 
उपित उत्तर दें भौर एक पृपषफ एवं निश्चित राजनीतिक एकाई के रूप में भारतोय 
मुगसतमानी के उद्देश्य को स्पष्ट फरें । 28 मई, 937 पो पुन. ध्ापने लिया 
है हि. मुह्लिम वि्नता मी समस्या को किस प्रद्ार हल दिया नाथ ? 
विधि प्ररतालों वा विस्तृत प्रध्ययम करने के प्रश्याह हैं इस निर्घय पर पटेगा ;! 
दि यदि रन नियमों को ढीडः प्रकार से समभा शाये तपा पागू शिया जाये हो प्रटरदे झ 
स्यक्ति (मुसलमान) को जोन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो शफते है हिग्यु इस 
देश में द्खामी शरियत (विधि प्रग्पप्ती) को उसे रमंय तझू सागू नहीं शिया झा सरता 
जब तक वि एश मा एश से अपिश एदतत्त्र पुश्िरिम राज्य में हों ४ भारत में शारि स्थावि 
ग्यते रा यही एश गाएत है। यदि यह घरममस्पय है, हर एक मात्र विदस्प दुट-दुद्ध है, थो 
वाहधपद में जुए समय में मुगिपिम उपद्यों रे रूप मे घस रहा हैटहदनर धोदकपश रै हि 
भारत बा तदे मिरे मे विभाजन हो धौर एव या एर से प्रधिर ऐसे रार्द रावत डदिदे 
जाए जहीं महलमानो शा पूर्ष शह्मर हो! बदा घाच एशमदर मही श्र) है रि एश इदाह 
को माय प्राइुन मरने शा समर था इहा है ? 
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है कि इंग्लैण्ड में लार्ड लोधिया ने मुझ से कहा था कि मेरी योजना भारत की समत्याप्रों 
का एक मात्र हल थी”“उत्तर-पश्चिमी भारत ओर बंगाल के मुसलमानों को पृथक्‌ कोमे 
क्यों ने समझा जाय जिन्हें आत्मनिर्णय का उसी प्रकार भ्रधिकार उपलब्ध हो जिस प्रकार 
भारत में शोर भारत के बाहर श्रन्य कौमों को उपलब्ध है ।”/* 
इकबाल द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग ने उनके व्यक्तित्व तथा छतित्व 
को बहुसंख्यक समुदाय की इष्टि में प्रलोकप्रिय बना दिया | साम्प्रदायिक राजनीति के 
अऋंमफावात में इकबाल ने मानव-एकता के धर्म को त्याग कर केवल समुदाय-विश्ेष के हितों 
को प्रश्नय॒ दिया। 935 से 928 तक वे जिन्ना से विशेष सम्पर्क बनाये रहे । अनेक 
शारीरिक व्याधियों के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 2 श्रप्नेल, 938 को 
उनकी मृत्यु हो गई । 
इकबाल के राजनीतिक एवं धामिक विचार 
इकबाल ने मुस्लिम कौम (राष्ट्र) को संगठित करने के राजनीतिक उद्देश्य की 
प्रतिपादन करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीयता का झ्राधार भूमि के स्थान पर इस्लाम धर्म को 
बतलाया । वे मुसलमानों को किसी भूमि-विश्वेष से जोड़ने के स्थान पर धर्म से जुड़ा हुमा 
मानते थे | मुसलमानों को किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में न बांधने का उनका उह्वंश्य 
यह था कि वे नहीं चाहते थे कि यहाँ के मुसलमान भारतदेश को प्रपना वतन मानें । 
उनकी दृष्टि से मुसलमानों की प्रेरणास्थली केवल सक्‍का-मदीना हो हो सकती थी। वें 
इस्लाम धर्म का पुनः उत्थान करने के पक्षपातो थे । उनकी पुस्तक सिक्स लेवचर्स ऑन वी 
रिकॉन्स्ट्रशन ऑफ रिलीजियस धॉट इन इस्लाम इसी इृष्टिकोश का प्रतिपादन करती 
है 7? इकबाल के अनुसार कोई भी कोम अपने प्रतीत का परित्याग नहीं कर सकती, 
बयोकि कौमियत का श्रतीत ही उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करता है।वे 
परम्परागत मुस्लिम चिन्तन के उम्र विरोध में नहीं थे, क्योकि ऐसा करने का उनमें साहस 
न था । फिर भी उन्होने इस्लाम के नव-निर्माण का नाम लेकर परिवर्तित परिस्थितियों 
के प्रनुकूल इस्लाम की मान्यताझों को ढालने का सुझाव दिया । 
इकबाल फे चिन्तन पर जमंन दार्शनिक नीत्शे के विचारों का झतिशय प्रभाव था। 
वे नोत्ये के भ्रतिमानव से प्रभावित ये, किन्तु नीत्शे का अनीश्वरवादी पक्ष उनका प्रेरक 
नहीं रहा। इस्लाम में उनकी पूर्वासक्ति ते उनके चिन्तन को घामिकता का बासा पहना 
दिया । वे प्रत्येक समस्या का समाधान धर्म में हू ढ़ने लगे । उनके भ्रनुसार मानव जाति 
का विकास भाध्यात्मिकता द्वारा ही हो सकता था | धर्मं को प्रगति का प्रेरक मानते हुये 
इकबाल मे पाश्चात्य भौतिकवादी चिन्तन, पुजीवाद तथः भ्रनीश्वरवादी समाजवाद का 
विरोध किया ॥! ये विवेक के स्थान पर विश्वास को भधिक महत्त्व देते हुये ऐतिहासिक 
विद्ययत एवं 'धर्मेजन्य संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते थे। उनका लोकतन्त्र, लोकप्रिय 
सम्प्रमुता, छोक-शवित झादि राजनीतिक अ्वधारणामं में विश्वास नहीं था । वे राजनीति 
को धर्म से भविछिन्न मानते हुये धर्मतन्त्र में धूर्ण निष्ठा रखते थे । उनके प्रनुमार जीवन 
का प्रत्येक पक्ष घम्में तत्व से झालोकित था । इकवाल ने इस्लाम के धामिक प्रादेशों के 
भनुस्तार “शरियत/ में व्यक्त ईश्वरीय सत्ता की सर्वोच्चता के समदत्त मानवीय सत्ता को 
नगष्य माना । वे इस्लाम के प्रद्ेत का प्रतिपादन करते हुये यह दर्शाना चाहते थे कि 
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इस्लाम कोई घर्मन्संप न होकर संविदाजनित भवययों के रूप में कत्पित एक राज्य है 
जिसका प्पना स्वयं का नेतिक-प्राध्यात्मिक जीवन है ॥2 

मुस्लिम लीग के इसाहाबाद प्रधिवेशन की प्रध्यक्षता करते हुये 29 दिसम्बर, 
930 को इहबाल ने कहा : 

“भारत में तथा प्रन्य स्थानों पर समाज के रूप में इस्ताम की संरपना इस्साम 
फी एक निश्चित नेतिक भादर्श पर प्राधारित संस्कृति से सम्बन्धित है। मेरा तातपय॑ यह 
है कि मुस्लिम समाज भद्मुत सजातीमता एयं प्रांतरिक एक्ता:के कारण इस्लामी संरक्॒ति 
से धम्बद् बंधिक नियमों एयं संस्थाप्रों के ददाव में विकसित हुमा है। यूरोप के राज- 
नीतिक चिन्तन से निस्‍्मृत विचारों ने भारत के तथा भारत के बाहर के यर्तमान मुसलमानों 
को शीघ्रता से परिवर्तित करना प्रारम्भ कर दिया है। हमारे युवाप्रों मे उन विचारों 
से प्रभावित होकर उनके भनुरूप जीवन दालने झा प्रयास किया है। उन्होंने मूरोप में 
विकसित होने वाले उन विचारों को भालोचनात्मक हष्टिकोण रे परसने फा प्रयास नही 
किया। यूरोप में ईसाई धर्म प्रारम्भ में केवल मठविषयक माला गया था डिन्‍्तु यही 
कालांतर में विधास घत्-संगठन के रूप में विकृसित हुप्रा। सृुघर ने इस विशाल प्र्षे 
संगठन के विरद्ध प्राधाज उठायी ताकि किसी धर्मं-निरप्रेश प्रकृति की राजनीति स्पापित 
हो सके मयो कि उस समय ईसाई धर्म के साप ऐसी कोई राजनीति संधुक्त नही घी । रुूसो 
तथा सुपर द्वारा प्रभावित बौद्धिक भानदोतनो ने मानवीय विधारधाराप्रो को राष्ट्रीय विधार 
में परिवर्तित करने का प्रयास किया जिसमें भूमिविशेष के साथ तादारम्य स्थापित करते 
हुए राजनीतिक शक्ति के विफास को बल मिला। यदि धर्म फ्ो ज्ोबतेतर मान लिया 
जाय, तय तो ईग्राई धर्म के साप यूरोए में जो झुछ हुपा, यह पूर्षतः प्राइतिक है। जीसय 
ना सार्यभौमिक मोतिशास्त्र ने तिश एवं राजनीतिक राष्ट्रीय स्पवस्पाधों द्वारा धवदर्प कर 
दिया गया है। पूरोप शिस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं, उधरा प्रमिप्राप है कि धर्म ध्यक्तिशा 
निजी वियारसाप है घोर उसका सानय की भौतिश जीवन बी एश्ता से जोई लेना-देसा 
मही है, रिस्तु एश्साम मानव की एकता को घाह॒मा तथा पदाय शी समग्यप-पिहीग ईएसा में 
विभाजित नहीं शरता। दृस्‍्साम में ईश्वर तपा दष्माप्ड, प्रामा सपा पदाये, पर्ष तथा 
राम्य याँत्रिक एवता के सूत्र में बंपे हुदे हैं। मानव ऐसे प्रधर्वित्र वि्य गा मापरिक गद्दी 

है जिसे प्रस्यध उपतरध धराध्यारिमक विश्य के हित में शशारा झा सरे। इग्लाग मे 
पनुमार पदां अंतरिष्त एवं समद से पनुप्रत धारमा हैं। बेनिशियत पिलाने बे पघगुगार 
ही दूरोप ने प्रात्मा तपा पदाएें शो इंधता रो दिना घासोपना के रबोशार जिया है । 
धाज यूरोप के थरेप्ठ बिल भी इस द्रटि शो स्वोगार शरते हैं दिस उतसहे राजनेहा 
भ्रशायध रूप थे विश्य शो हम विधारदारा के निरिशोध रवीशारते शा इृदशा बर रहे है । 
पतजी इस धाध्यारिमिशवा एएं भोतिशता दे दिभेद शो मास्दहा दे दारण हो ईसाई दर्ग 
दृरोपोध राह्रों हे शीरन मे घमवन्दण्य हो यदा है। उसडा परिशश्य यह हुए है हि 
घुरेर हे संशुपिद शेरप7[ि माजडीए उरृश्गों ऐ पद्ात दष शब्ट्रीय हिंठी मे निदरित है । 
है शापद हाई धर्म शो मेविशता 58 मारफायों को ६ हते शेच्शर 7 घापइ दुपप 
ही हडापता को धादापरता गमुभप बह रहे है। ईहाई घर्षे-गटदजो गंगा बाण हर हा 
ह) हूंशा हे झाहदीद बागपुरद दे हाय दे धटुझप पुटदेटित बहने हैं वधाव दर हद इ3 . 
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प्रेरणा के अन्तर्गत नष्ट करने का प्रयास जारी है । इस्लाम के विश्व में लुथर की उपस्थिति 
असंभव है क्योंकि इस्लाम में मध्ययुगीन ईसाई धर्म जैसा कोई चर्च-संगठन नहीं जिससे 
किसी संहारक को निमंत्रण मिले.... ... ॥7773 
इकबाल ने साम्प्रदायिकता के महत्त्व को दर्शाते हुए व्यक्त किया, “यह सिद्धांत कि 
प्रत्येक समूह अपने स्वतन्त्र विकास का झ्रधिकारी है, किसी संकीर्थ सम्प्रदाय की भावना 
से प्रभावित नहीं है। चारों प्रोर सम्प्रदायवाद ही सम्प्रदायवाद है। ऐसा समुदाय जो 
अन्य समुदायों के प्रति बुराई की भावना से प्रेरित हो निम्न एवं अधम है। मैं प्रत्य समुदायों 
के रोति-रिवाजों, कानूनो, घाभिक एवं सामाजिक संस्थाग्रों के प्रति उच्चतम राम्मान 
रखता हूँ । नही, कुरान की शिक्षा के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है कि मैं भावश्यकता पड़ने 
पर उनके आाराधना-स्थलों की रक्षा करूँ । फिर भी मैं साम्प्रदायिक समूह से प्रेम करता 
हूँ क्योकि वह मेरे जीवन एवं व्यवहार का स्रोत है श्रोर उसमे मुझे वह बनाया है जी मैं 
घाज हूँ; उसमे मुझे धर्म, साहित्य-चितन, संस्कृति दी है और उसके माध्यम से समस्त 
प्रतीत मेरी बतंमानकालिक चेतना के समक्ष पुतः जीवित हो उठा है। नेहुरू रिपोर्ट के 
निर्माताम्रों ने भी सम्प्रदायवाद के उच्च श्रादशे के मूल्य को स्वीकार किया है। सिन्ध को 
पृथक्‌ करने का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद के व्यापक भर्थों की इृष्टि से 
यह कथन कि साम्प्रदायिक प्रान्तों का निर्माण न किया जांय, एक प्रकार से भन्तर्राष्ट्रीम 
दृष्टिकौण के झनुसार इस तक॑ के समकक्ष है कि पृथक्‌ राष्ट्रों का प्रस्तित्व ही न हो । दोनों 
ही कथनों में सत्य का अंश है । किन्तु कट्टरतम भ्रन्तर्राष्ट्रवादी यह स्वीकार करता है कि 
सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वायत्तता के बिना ग्रन्तर्राष्ट्रीय राज्य का निर्माण प्रसमान्य रूप से कठिन 
है : इसी प्रकार से सम्पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता के बिना, तथा सम्भ्रदापवाद जो कि प्रपने ' 
अच्छे पक्ष मे संस्कृति ही है, एक समन्वयकारी राष्ट्र का निर्माण करना असम्भव हो 
जायगा ॥!724 * 
इकबाल ने इस्लाम को राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद दीनो से भिन्त,श्रेणी में रखते 
हुये उसे एक कौमी संघ की संज्ञा दी। उन्होंने इस्लाम को मानवीय एकता का प्रतीक 
बतलाते हुए आदि इस्लाम की और पुनः जाने की प्रेरणा>दी। उन्होंने इस्लाम मे 
भ्रम्तनिहित समानता, स्वतन्त्रता तथा ध्रातृत्व की भावना को इस्लामी मिल्लत का भ्राधार 
माना | भमिल्लत अर्थात्‌ मुह्लिम विश्वबन्धुत्व में पूर्ण निष्ठा श्रकट करते हुए इकबाल ने 
सर्व-इस्लामवाद से झ्पना सम्बन्ध जोड़ लिया। उनके श्रतुसार सर्वे-इस्लामवाद की यह 
झ्र्ध नहीं था कि विश्व के सभी मुसलमानों को एक ही राजनीतिक संगठन में झावद्ध कर 
दिया जाय । वे इसे ऐसा प्रादर्श मानते थे जिसके श्रन्तर्गत जातीौयता, राष्ट्रीयता एवं 
भौगोलिक पृथक्ता का अंश लेशमात्र भो न हो । उनके झनुसार मिल्लत का सर्वोच्च आदर्श 
हगरत मोहम्मद के प्रति प्रयाध श्रद्ाभवित है। वे मानवीय विधान की प्रवमास्यता तथा 
ईश्वरीय विघान की प्रहंमन्‍्यता में विश्वास करते ये ॥5 
गकबाल ने पूजीवाद को ईश्वरीय विधान के विरद्ध बतलाया । बे सम्पत्ति के 
व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर ईश्वर को समस्त भौतिक सम्पदा का स्वामी मानते थे | 
उनके प्रनुमार सम्पत्ति का निजी प्रधिकार शोपरा का प्रतोक था। उन्होने दस सस्दर्भ में 
म्यासिता के विचार को ग्रहण करते हुए व्यवित को सम्पत्ति के न्‍्यासी के रूप में माना । वे 
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भूस्वामियों के शोपरा का प्रतिकार करते थे। उनके प्रनुमार बर्देन्यदे अमोदारों द्वारा 
जमीस पर धपना एफाधिकार जताने का कोई घधिकार नहीं था कपोंडि पृथ्यों केवल ईश्वर 
के निर्मित्त है। इमके विपरोत प्राचरण करने का प्रध॑ ईश्यरीय विधान में प्रमधिकार 
चेप्टा है। उनके उपयुक्त विचारों का यहू प्र८॑ नहीं है कि इकबाल समाजवादी थे । 
गमाजवाद का शारभोरत प्रध्ययन करने को उन्होंने बैप्टा नहीं की । डिन्‍्तु शक मानवता 
यादी के नाते शोषण का प्रतिकार करते हुये इफ़बाल ने पू जीवाद फी समाध्ति था स्वप् 
देवा | इबबाल का समाजवादों विधार इस्लाम की मास्यतापों पर प्राधारित था। ये 
भोतिययाद के घकायौंध यर देने वाले ये भव से दूर रहना भाहुते थे । उनकी रसनाप्रों से 
निर्षन, दीन, दुःयों मानव के प्रति सयेदना एवं महानुभूति का रबर गुजित हुप्रा।ये 
निर्धनता, शोपण तथा प्रस्याय का विरोध करने में समाजवादों दियाई देते थे, प्रत्यवा 
उनका घितन प्रनेफ सहियितियों में समाजवाद के विपरोत्त था ' उदाहरणाय॑, इकबाल ने 
भौतिक यप्तुप्रो के समुचित वितरण को मृग-तृष्णा माना । उनकी मान्यता थी कि एऐंहिक 
गुय एवं समृद्धि गी प्रतीक कोई भी व्यवस्था मानव स्वभाव को प्रप्ट फरते याली थी । ये 
भौतिक उप्नति के स्पान पर प्रात्मिक उप्मति में विश्वास करने थे। ये पराश्यास्य देशों द्वारा 
प्राप्त यशानिक उपलब्धियों को लोभ €वं भस्‍रहंकारिता का प्रतीक मानते पे । साप्राग्यवार 
पा बिरोध परते हुये इफबाल ने उसे प्राधुनिक सम्यता का करंक बतलाया । ये स्थत्ि द्वारा 
स्पवित हे शोपण भ्रयया एके राष्ट्र द्वारा दूमरे राष्ट्र पर जमाये गये पायिपत्य के विरोधी 
में ।पूजीवाद फो साम्राज्यवाद को झ्रपंगुर्ता पर प्राधारित मानते हुए इकबाल ने ने 
मैबल साझ्राज्ययाद पा ही विरोध झिया, प्रपितु ये राष्ट्रयाद को भी दहेप दृष्टि गे देखते 
में ॥५ ये कार्टमाकर्स के धर्म बिरोधी एवं मारितरताथादोी बिदारों के प्रामोपश थे। ये 
समरत विश्व में इश्वर को गता का दर्शन बरते ये । 

प्रारम्भ से स्वब्यापो प्रद्मा में विध्यांस रखने वाले इश्दास शनें। शर्म: ग्ंपरिर 
इक्वरेटादों बने गये। ये इश्ताम धर्म को पपता शेखर बिर्दु मानकर बुराग वी धापतोीं मे 
सो गये। उनशा सर्वश्वरथादी इष्टिकोशयग एव्रेम्दरवाई मे परियर्ठित हो गदा। थे 
पाध्यारिमिक बिस्तन को तुसना में साम्प्रदायिक मास्यताप्रों में ध्धिक प्रमावित होते एपे 
दे पवर थी सता शो सर्वोच्द सोनी हुए सावव इतिहास में दीररीव सा के सोहग्गबाई 
बी दूडने संगे। ये मानते थे हि परमसत्ता शाशरत उहें#परपूर्ण एड गूजनगा7ामर थो जियरा 
पराप्वाध्मिर विश्यदर्शन था | इषराद भौतिरवादियों जे बट प्रासोपर थे॥ उसी यह 
र्योहार सही था रि शायजगंत को वयुटता को ररोरार जिया जाप । के भोडिर डिहान 
हे बदापं शान को सोमित एवं शशान्यूदे बजाने थे बीज उसको इप्टि मे बोहि 
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समान पुनरावृत्त होने की धारणाप्रों मे निष्ठा नहीं रखते थे । उसकी दृष्टि में देश 
बद्धकाल तथा समयातीत अआत्मानुभूति में यही भ्रन्तर था कि पहली स्थिति सीमाप्रों से 
श्राच्छचादित थी, तो दूसरी नियंत्रण- विहीन शाश्वतता का बोध कराती थी। व्यक्ति 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये क्रमदद्ध काल का उपयोग करता है। प्रष्यात्मिक सत्ता 
के कारण व्यक्त विश्व की वृद्धि का श्रनुभव करते हुए नवीन सम्भावनाप्रों के परिवेश में 
पूर्णत्व को प्राप्त करता है। व्यक्ति का भादि प्रवश्य है किन्तु उसका कोई भन्त नही । 
पाथिव भ्रस्तित्व समाप्त ही जाने पर भी व्यक्तित्व का लोप नहीं होता। व्यक्त द्वारा 
अपने कत्तंव्य की पूति, झात्मनियंत्रण तथा स्वयं के विकास की संभावनाओं का पूर्ण 
उपयोग किया जाता है । प्रात्मानुभूति के लिये व्यक्षित को संघर्ष तथा तनाव के 
वातावरण में रहना पड़ता है! संघर्ष व्यक्ति को स्वतन्त्रता की भहृत्ता का बोध कराता 
है । व्यक्तित्व की श्रनुभूति, सामाजिक जोवन का प्रनुभव तथा ईश्वरीय शक्ति का बोध 
व्यकवित की ईश्वरीय ग्रुणों से विभूषित कर ईश्वर के सदश ऊपर उठने को प्रेरणा है। 
कर्म विहीन व्यक्ति का जीवन नष्ट है। भ्रमरत्व की प्राप्ति नही हो सकती किल्तु प्रात्मिक 
विकास की ऊष्वेंगामी प्रवृत्ति सफल होने पर अ्रमरत्व सदश स्थिति में पहुंचा देती है ।?* 
इकबाल ने नीत्झे के प्रभाव में श्रतिमानव की स्थिति को स्वीकार किया है किस्तु 
उनके विचारों का झ्रतिमानव नीत्शे के अ्रतिमानव से भिन्न है। इकबाल ऐसा प्रतिमानव 
चाहते हैं जो भात्म-निमन्‍्त्रण रखता हो एवं ईश्वर को ग्राज्ञाप्रों के अनुरूप क्रार्य करने 
की स्थिति में हो। भ्रतिमानव की स्थिति को समस्त समाज द्वारा स्वीकृत करना ही होता 
है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ईश्वर भ्रतिमानव के माध्यम से 
अपना सन्देश एवं प्रपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुये मानव कल्याण के लिये उसे प्रेरित 
करता है। इकबाल ने तत्त्वशास्त्रीय चिन्तन का विरोध किया है। वे चाहते हैं कि चिस्तन 
एवं पारलौकिक सन्दर्भों के भ्रम से दूर रह कर व्यक्ति को लौकिक जीवन के उत्तरदायित्व 
का निर्वहन करना है। वे सामूहिक जीवन के महत्त्व पर बल देते हुये इस्लाम की सामूहिक 
प्रार्थंता की पद्धति एवं भाईचारे की भावना को न कैवल धार्मिक दृष्टि से श्रवितु राजनीतिक 
इष्टि से भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इकबाल ने साथ ही साथ व्यक्तिवांद का भी पश्रतिपादन 
किया है जिसके प्रन्तगंत बे ऐसे व्यक्तियों को समाज के दिशाबोध के लिये श्रावश्यक मांगते 
है जो भात्मिक शवित के प्रस्फुरण से समस्त समाज को श्रालोकित करते हैं।2? इकबाल मे 
मूवात के उच्च दा्शतिक चिन्तन का विरोध किया है । वे घूफ़ियों के चित्तत के भी विद 
हैं। उनका कर्मयोग में विश्वास दियाई देता है। भगवान श्रीकृष्ण के कर्मंगोग का इकबाल 
पर अत्यधिक प्रभाव दिधाई देता है। उन्होंने हैगल के दन्द्रात्मक श्राध्यात्मिकवाद के 
विस्तृत विचारों के भनुरूप प्रवयवी निरपेद्ष स्वत्व को स्वीकार किया है । 
इकवाल ने सूजनात्मक जोवन की शाश्वतता में पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए नियतिवाद 
एवं परलोकवाद की घारणापो पर कठोर प्रह्मर किया है। वे झाध्यात्मिक स्वतस्त॒ता के 
परम उपासक हैं। उन्होंने तकदीर एवं वदबीर दोनों को ही स्वीकार किया है । तदवीर 
द्वारा सूजन की भस्ीमित शव्ित मानव को प्राप्त होती है, जबकि इस बात के झनुतार 
तकदीर भाग्य मात्र न हौकर शाश्वत कास का-रूप है जिसे व्यक्ति भपने स्‍्रात्म-विकार्स के 
लिए प्रयुवत करने की स्वतस्पता रपता है॥ तकदीर व्यक्तित्व के विकास का मवसर 
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उपत्तग्ध फरातो है। उनकी यहू घारशा प्राध्यात्मिक सोकतन्त्र का पोषण करती है जिसमें 
स्यक्ति के विास छी सम्भायनापोों वा धन्‍्त नहीं हैं। किर भी इकवाल ने इस्साम को 
मास्य शिक्षाप्तों के धनुरूप प्रपते-भापकों सोकतत्त्र से दूर रखते हा प्रयास दिया है ताकि 
वे सौकिक सत्ता एवं प्राध्यारिमिक सत्ता के इन्द्र में न पढ़ें | वे स्यक्तित्व के विकास को 
महत्त्व देकर भी सोकप्रिय सम्प्रभुत्ता हे दूर हैं। सोकतान्त्रिक संस्याप्रों के स्वतस्त्र स्यवह्ार 
मत ये स्वीकार नहीं करते । ये धामिक उपदेशों प्रयवा कुरान फी शिक्षाप्रों के ध्रमुरूष 
समाज घाहते हैं जिसमे प्राध्यारिमक सत्ता को चुनोतों नहों दो जा सकती ।7० सोहिक 
पद्देंश्यों के निर्वाह के लिये ईश्वरीय सत्ता शा प्रयोग कैसे होगा, इसका उत्तर इडुदास के 
पास नहीं है । ये शरिपत के प्रभुरद को घुनौती देने के स्थान पर उसके पूर्ण दाम दियाई 
देने हैं । वे लोकिक नेतृत्व को साम्प्रदामिक मेतृहव के समश् यप्ति देशर पुरातनपपी 
विषारों को पुनर्जीवित करते दियाई देते हैं। उनके विचारों में सोगतस्थ के 
प्रति ध्यक्त दुर्भावनापों से ऐसा प्रतीत होता है. कि ये फासोवादी दृष्टिफोण का पोषण कर 
रहे हैं तथा घर्मास्यता फो बढ़ावा देशर ध्यक्षित को बलातू प्राध्यार्मिश प्रतिमानव के 
वशीधृत करना चाहते हैं। यहू घारणा उनकी दाशनिरता झा छिछवापन प्रस्तुत करतो है । 
उनके विधारों में देशानिक हप्टिकीश का नितान्त प्रभाव है बयोंकि उनके विधार प्रनेक 
पूर्वाप्रद्दों में प्रस्त रहे हैं। 
समीक्षा 
सर मोहम्मद इकबाल थे बिलन से यह स्पष्ट है झियेभारत हे प्रतिदेशरेम नी 
भावना में पप्िमूत नहीं थे। ये प्रापुनिस शान-विजशञान से परिधित होषरर भी इस्सास गी 
इस मान्यता में विश्वास रपते थे शि यदि इस्साम में विश्वास रखने वाले शिसी ध्यक्ति 
को इस्लामी जोवन ब्यतोस करने में कठिनाई धनुमव होगी हो तो उसे हशरत मोहम्मद 
दी तरह बह देश छोहरार प्रत्यत्न पते जाना चाहिये। दे मदीना को मुमसमानों भा 
एश्मात्र प्ाथपस्यल मानो हुये इर्ताम की कोमियश को शिसो भूमि-विशेष में जोड़ता 
पमाई गहीं भरते थे । उस्होने रफुन-एन्देणुरी (98) में प्यग्व दिया हि इस्लाम में 
दिशयाग रखने बाला एटूजरत मोहस्मद जो घस्तिम प्रेंगम्भर मानते हदें घने को शिसो भी 
देश में जुहा हुप्रा नहीं मानता, वहू तो इयर पी एशशा में विश्याम रखता है। दे 
शौमियत को राज्य शी सोमाधों में सोमित रखने हे विशेधी ये । उनेशा कहना था दि 
भ्रारत में एश शीमियत (राष्ट्रोयशा) हो मार परना स्वर्ण दावरोदि "दिस दप्रशार ८धपिशि 
धादाज शरने दाषो मुर्गी प्रधिर प्ष्डे मही देगी, एसी द्रशार इस एग्क में थी रोह 
दशिएम मही निशर रश्णा........मेरे शियार में (श बोम होता प्रदाता रही है।+ । 8 
इर दास ते भारत दे मु$ल्लिम धत्यमध्पशों दे शिदे बबषगण रारप प्राटत आने डी 
एच बही । उसे हू डर था हि मुगसमानों ने यहीं हिदृशधव ही राष्ट्रीडा है 
एपो-टाररोीं शोड़ दिदादी इग्ताप टठरे लिदे शेदव ओडी हो हर ही गोधित ह्ह 
क्ोददा । में इस्गाम शो शुशशिव रखते लदा मुसपझाती को छविद्याएती इडाने क7 धशहज 
इसे बाशटा कर हहे दे दिदुगगा मशारस में मुशतमानों जा दृददृद शाश्जीजिड द्ररीरश 
कपदम हो हे | थे झूगे रमानों में शाविनएदा था डिरोद बाई गहे घोर महिचिद शा 
दर पहते दाह लिपु-पषारो को दूर इगने रा पाषटीो हिचाजर बडाग दिला हर्रद 
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समान पुनरावृत्त होने की धारणाओं में निष्ठा नहीं रखते ये । उसकी दृष्टि में देश 
वद्धकाल तथा समयातीत आात्मानुभूति में यही भ्रन्तर था कि पहली स्थिति सीमाभों से 
आ्राच्छादित थी, तो दूसरी नियंत्रण- विहीन शाश्वत॒ता का बोध कराती थी। व्यक्ति 
प्रपने व्यक्तित्व के विकास के लिये क्रमदद्ध काल का उपयोग करता है। प्रष्यात्मिक सत्ता 
के कारण व्यक्ति विश्व की वृद्धि का भनुभव करते हुए नवीन सम्भावनाओं के परिवेश में 
पूर्णत्य को प्राप्त करता है। व्यक्ति का झ्रादि भ्रवश्य है किन्तु उसका कोई प्रन्त नहीं। 
पाथिव प्रस्तित्व समाप्त हो जाने वर भी व्यक्तित्व का लोप नहीं होता। व्यक्ति ढ्ाग 
झपने कर्तव्य की पति, झास्मनियंत्रशा तथा स्वयं के विकास की संभावनाप्रों का पूर्ण 
उपयोग किया जाता है । प्रात्मानुभूति के लिये व्यक्त को संघर्ष तथा तनाव के 
वातावरण में रहना पड़ता है। संघर्ष व्यक्ति को स्वतन्त्रता को महत्ता का बोध कराता 
है । व्यक्तित्व को अनुभूति, सामाजिक जोवन का प्रनुभव तथा ईश्वरीय शक्ति का बोध 
व्यकित को ईश्वरीय गुणों से विभूषित कर ईश्वर के सदश कपर उठने की प्रेरणा है। 
कर्मविहीन व्यक्ति का जीवब नेष्ट है । प्रमरत्व की श्राष्ति वहीं हो सकती किन्तु प्रात्मिक 
विकास की ऊध्वंगामी प्रवृत्ति सफल होने पर झमरत्व सद्श स्थिति में पहुंचा देती है ।* 
इकबाल ने नीस्े के प्रभाव में प्रतिमानव की स्थिति को स्वीकार किया है किन्तु 
उनके विचारों का भ्रतिमानव नीत्शे के भ्तिमानव से भिन्न है! इकबाल ऐसा प्रतिमानव 
चाहते हैं जी भरात्म-वियन्त्रण रखता हो एवं ईश्वर की आज्ञाओ्रों के अनुरूप काम करने 
की स्थिति में हो। श्रतिमानव की स्थिति को समस्त समाज द्वारा स्वीकृत करना ही होता 
है, क्योकि वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ईश्वर अ्रतिमानव के माध्यम से 
अपना सन्देश एवं श्रपती इच्छाओं को व्यवत करते हुये मातव कल्याण के लिये उसे प्रेरित 
करता है। इकबाल ने तत्त्वशास्त्रीय चिन्तन का विरोध किया है। वे चाहते हैं कि घिरन 
एवं पारलोकिक सम्दमों के भ्रम से दूर रह कर व्यक्ति को लौकिक जीवन के उत्तरदाधिंव 
का निर्वहन करना है। वे सामूहिक जीवन के महत्त्व पर बल देते हुये इस्लाम की सामूहिक 
प्रार्थन की पद्धति एवं भाईचारे की भावना को न केवल धार्मिक दृष्टि से श्रवितु राजनीतिक 
इष्ठि से भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इकबाल ने साथ हो साथ व्यक्तिवाद का भी प्रतिपादन 
किया है जिसके श्रन्तगंत वे ऐसे व्यक्तियों को समाज के दिशाबोध के लिये श्रावश्यक् मांगते 
है जो भात्मिक शकित के प्रस्फुरण से समस्त समाज को भालोकित करते हैं।7? इकबाल ने 
यूनान के उच्च दार्शनिक चिन्तन का विरोध किया है । वे सूफियों के चिन्तन के भी विरुद्ध 
हैं। उनका कर्मबोग में विश्वास दिखाई देता है। भगवान श्रीकृष्ण के कमंग्रोग का इकबाल 
पर भ्रत्यधिक प्रभाव दियाई देता है। उन्होंने हैगल के द्वन्द्वात्मक भ्राध्यात्मिकवाद कै 
विस्तृत विचारों के भनुरूप भ्रवयवी निरपेक्ष स्वत्व को स्वीकार किया है। पं 
इकबाल ने सृजतात्मक जीवन की शाश्वतता में पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए नियर्तिवार 
एय परक्षोकवाद की घारणाों पर कठोर प्र्दार किया है । वे भाध्यात्मिक स्वतन्त्रता के 
परम उपासक हैं। उन्होंने वकदोर एवं तदबीर दोनों के ही स्वीकार डिया है । तदबीर 
द्वारा सृजन को घरीमित शवित मानव को प्राप्त होती है, जबकि इस बात के पतुत्तार 
तकदीर भाग्य मात्र न होकर शाश्वत काल का रूप है जिसे व्यक्ति भपने घात्म-विकार्स के 
लिए प्रयुशत्त करने छो स्वतन्त्रता रखता है। तकदीर व्यक्तित्व के विकाश के सविधर 
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उपलब्ध कराती है। उनकी यह घारणा धाष्यात्मिक लोकतन्त्र का पोषण करती है जिप्तमें 
व्यक्त फे विकास की सम्भावनाप्रों का प्रन्त नहीं हैं। फिर भी इकवाल ने इस्ताम की 
मान्य शिक्षाधों के भनुरूप प्रपने-भापषकों सोकतन्त्र से दूर रखते का प्रयास किया है ताकि 
ये स्तौकिक सत्ता एवं प्राध्यात्मिक सत्ता के द्वन्द में न पड़ें । ये व्यक्तित्व के विकास को 
महत्त्व देकर भी लोकप्रिय सम्प्रभुत्ता से दूर हैं। लोकताम्त्रिक संस्याप्रों के स्वतन्त्र व्यवहार 
को वे स्वीकार नहीं करते । ये धामिक उपदेशों भ्रयवां कुरान की शिक्षाप्रों के प्रनुरूप 
समाज चाहते हैं जिसमें भ्राध्यार्मिक सत्ता को चुनौती नहीं दो जा सकती 770 घोकिफक 
उद्देश्यों के निर्याह के लिये ईश्यरीय सत्ता का प्रयोग कंते होगा, इसका उत्तर इकबाल के 
पास नहीं है। ये शरियत के प्रमुत्व को घुनौती देने के स्थान पर उसके पूर्ण दास दियाई 
देते हैं । ये सौकिक नेतुर्द को साम्प्रदायिक मेतृत्व के समक्ष बलि देशर पुरातनपन्‍पी 
विचारों को पुनर्जीवित करते दिखाई देते हैं। उनके विधारों में सोकतस्त्र के 
प्रति ध्यवत दुर्भावनाभों मे ऐसा प्रतीत होता है कि ये फासीवादी दष्टिफोण का पोपण फर 
रहे हैं तथा धर्माग्यता को बढ़ावा देकर ध्यगित को बच्चातु प्राध्यात्मिक प्रतिमानव के 
वशीभूत फरना चाहते हैं। यह घारणा उनकी दाशनिकता का छिछलापन प्रस्तुत करती है । 
उनके विचारों में वेज्ञानिक दृष्टिकोण का नितान्त प्रभाव है मघोकि उसके विचार धनेक 
पूर्वाग्रह्दो से प्रस्त रहे हैं । 
समीक्षा 
सर मोहम्मद इकबाल के बिन्‍्तन से यह स्पष्ट है कि ये भारत के प्रत्ति देशप्रेम की 
भावना से धपिभूत नहीं ये। वे भ्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिधित होकर भी इस्सताम की 
इस मान्यता में विश्वास रपते थे कि यदि इस्साम में विष्वास रखने वाले किसी व्यक्ति 
को इस्लामी जोवन ब्यत्तोत करने में शठिनाई प्रनुभव होती हो तो उप्ते हजरत मोहम्मए 
गो तरह यह देश छोड़कर प्रस्यत्त घत्ते जाना चाहिये। वे मदीना को मुमतमानों का 
एड्मातर घराथयस्पलत मानसे हुये इस्साम छी कौमियत शो विसी भूमि-विशेष से जोड़ना 
प्रमाद नहीं डरते थे । उन्होंने रमृूज-ए-देशुदी (98) में ध्ययत किया कि इस्साम में 
विश्वास रसने वाला हजरत मोहम्मद को प्रन्तिम प्रेगम्यर मानते हुये भपने को सिसी भी 
देश से जुड्ा हुपा नही मानता, यह तो ईश्वर की एकता में विश्वास रखता है। ये 
दोमियत को राज्य को सीमाधों में सीमित रछने के विरोधी ये $ उसका बहुना था कि 
भारत में एक कोमियत (राष्ट्रीयता) को बात करना ब्यूप था बरपोंझि “जिस प्रगार प्रधिक 
धावाज ररने वाली थुर्गी प्रधिरु प्रष्डे नहीं देती, उसी प्रकार इस शग्३ से भी कोई 
परियाम मही निरस खशया........ मेरे विधार में एड कोम होना प्रषद्या नहीं है” [27 
इश्दास ने घारत के मुस्लिम घत्पमंय्रशी के लिये स्वतस्त्र राज्य ब्राप्त बने की 
दात बही । उन्हें बह डर छा डि यदि मुसलमानों ने यही हिर्दुस्थाव को राष्ट्रीयता से 
परते-पापशे जोह दिया तो इस्साम उससे लिये केदल नोजों क्षेत्र शष्म ही मीमित रह 
जाया । मे शाताम को सुरक्षित रखे शवा झुगतमानों को शविदेशासी शइनाने का धान 
इस बा रश कर रहे पे हि इसे साप्यम मे सुससमातों शा पृर्झ राजनोतजिंश धरिशार 
शापय हो सके । दे मुततमानों से शावि-द्रदा ढा विरोध फाते रहे घोर मुध्षिम मरार 
एए पहने बाते हिंतदु-्इमादों को दर शरने भा उन्होंने निम्तर प्रयास रिद्रा शाडि 


अब आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


मुसलमानों का शुद्धीकरण होता रहे। वे मुसलमानों को दृद्ृतिष्ठ मुसलमान देखना 
चाहते ये और “मिल्लत” के झ्राधार पर उन्हें संगठित करना चाहते थे । वे सर्वइल्लाम- 
वाद के समर्थक थे । वे इस्लाम के विश्व-व्यापी महत्त्व को दर्शाते हुये भारत के मृसलमारों 
को भ्रन्य समुदायों से पृथक्‌ रखना चाहते थे किन्तु इकबाल का उद्देश्य सीमित था। बे 
विश्व के समस्त मूसलमानों को एकीकृत करने के स्थान पर भारतीय मुसलमानों को 
संगठित करने मे रुचि रखते ये। यही कारण था कि इकबाल ने खिलाफत आन्दोलन का 
विरोध किया था । उन्हे एक श्रोर टर्की के खलीफा में रुचि नही थी तो दूसरी झोर वे खिला- 
फत के काररा उत्पन्न हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक सदृभाव के विरोधी थे। उनकी मान्यता भी 
कि यदि यह साम्प्रदायिक सदृभाव बना रहा तो भारत के मुसलमानों की पृथकूता का 
नाटक अ्रधिक समय नही चल पायेगा | ग्रत: इकबाल ने बतनियत तथा कौमियत के 
राजनीतिक सिद्धान्तों की इस्लाम क्री एकरूपता के सिद्धान्त का विरोधी धोषित कर 
प्रस्वीकार कर दिया ताकि भारत के मुस्लिम प्रल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा मिलती रहे । 

इकबाल ते भारत में पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करने का भी विरोध 
किया । वें लोकतान्त्रिक प्रणाली को एकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था से कम निरंकुश नहीं 
मानते थे उनकी दृष्टि में लोकतान्त्रिक शासन भ्रष्टाचार एवं दु्बंलताओों का प्रतीक 
था (2४ इकबाल की लोकतन्त्र के प्रति अभ्रनिच्छा का कारण स्पष्ट था। वे भारत प्र 


मुसलमानों को सख्या से श्रधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के समर्थक थे । विश्वेपतः पंजाब में 
मूसलमानो की बहुसंख्या बनाये रखने की उन्हें विशेष चिन्ता थी। ऐसी स्थिति में 
लोकतनप्रात्मक पद्धति मे उनका श्रविश्वास आ्राश्चर्य का कारण कैसे हो सकता था [ इस 
पर भी इकथाल ने यह बहाना बताया था कि वे लोकतन्त्र की झाड में किसी भी एक 
धामिक सम्प्रदाय के श्राधिपत्य से बचना चाहते थे। मूसलमानों के पृथक धस्तित्व की 
दुह्ाई देते हुये इकबाल ने कहा कि “भारत में कई कौमे रहती हैं । इसलिए पश्चिमी ढग का 
अजातन्त्र भारत के लिये उस समय तक श्रभुचित है जब :तक कि एक इस्लामी भारत मे 
स्पापित कर दिया जाय””।"४8 इकबाल ने मुस्लिम राष्ट्रीयता का महत्त्व बतलाते हुये कहा 
कि “भारत में यदि कोई कौम रहती है तो वह मुसलमान ही है, हिन्दुओं को वह एकता 
प्राप्त मही हुई जो. एक कौम बनने के लिए झावश्यक है ।/24 इकबाल मे कहा कि “भारत॑ 
एशिया का सूक्ष्म रूप है। भारत विभिन्न मानवीय समृदायों का ऐसा देश है जहाँ भिन्न-भिन्न 
जातियों भाषायें तथा धर्म है ।** इस प्रकार इकबाल ने भारत की सामाजिक का 
विरोध विया श्रौर यह इच्छा व्यक्त की कि “पजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमा-ग्रान्त, सिर्ध 
झौर बतूब्स्तान को एक हो राज्य मे मिला दिया जाये, चाहे यह राज्य अंग्रेंडी साज्भारय 
मे; भोतर स्वायत्तता प्राप्त करे प्रथवा उसके बाहर....... मैं केवल भारत भौर इस्लाम बी 
भलाई के धिचार मे एक संगठित इस्लामी राज्य की स्थापना की माय कर रहा | इससे 
भारत में शक्ति-मस्बुलन हो जाने से शान्ति स्थापित रहेगी....मारत के मतभेदों को देयने 
हुये ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर दी जाये जो भाषा, जाति, इतिहास, धर्म मोर 
प्राथिक साभ के ध्ाधार पर स्थावित हो ।"४३ अपने इन उद्गारों से इकबाल पराविस्तात 
राज्य के; निर्माता बन गये । 

इकबाल के सिस्तन की सीमाप्रो सदा दुर्बंसताशों का यह प्र्थ नहीं है झि मुध्थिस 
शाजतीतिव तथा सामाजिक विचारधाराप्रो के अ्रध्ययन की दृष्टि से उसने दियारों मई 
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कोई महत्त्द नहो। इकबाल ने मुध्लिम चिम्बन को गरिम्रामद याणी दी है | कॉगिता 
एवं दार्शनिक विन्तन दोनों के माध्यम से इकदाल ने इस्नामी संस्कृति, धर्म तथा 
राजनीति को सुन्दर व्याथया प्रस्तुत की है। इशबाल फे चिस्तन में शक्ति को प्रेम से, 
अहू को सौन्द्रयं मे तया विवेक को रहस्यवाद में जीतने या प्रयाय किया गया है।शे 
उन्होंने जिजोविषा को जीवन का प्राघार मान कर पसायनदादो श्रवृत्ति का विरोध किया 
है। दे व्यक्त के ब्यवितत्व को उन्नति एय विकास के उम्र धरातल पर पहुंचाना घाहूते हैं 
जहाँ ईश्वर के साप्निध्य में पारस्परिक समानता का याह्ावरण उपह्यित हो सके + (30] 
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मोहम्मद अली जिन्मा (876-948) 


मोहम्मद भ्रल्ली जिन्ना का जन्म खोजा मुस्लिम परिवार में 25 दिसम्बर 876 को 

कराची में हुआ था । | वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह काठियावाड़ की प्रमाई 
बाई से हुप्रा । 892 में वे कावुन का उच्च अध्ययन करने इंग्लैण्ड गये । वहीं उतको झ्पती 
पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला । वे 896 में वैरिस्टर बन कर कराची लौटे । तत्पश्चात्‌ 
906 में वे दादाभाई मौरोजी के सचिव के रूप में कांग्रेस के कलकत्ता-प्रधिवेशन में 
सम्मिलित हुए । यहीं से उनका राजनीतिक जीवन प्रारम्भ होता है। 90 में बम्वई के 
मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में वे सामाजिक विधायी परिषद्‌ के सदस्य चुने गये। 
94 में दे मुस्लिम लोग में सम्मिलित हो गये । 98 में उन्होंने श्रपना विवाह भपने 
पारसी मिश्र सर दीनशाह पेटिट की पुत्री रतनवाई (रत्ती) पेटिट से मुस्लिम श्रथा के 
भ्रनुसार किया जो कि उनसे उम्र में 24 वर्ष छोटी थी । कांग्रेस के दिसम्बर 920 के 
नागपुर भ्रधिवेशन के पश्चात उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया । 929 
में रक्तो जिन्ना की भी मृत्यु हो गई । 930 मे उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग 
लिया । 940 भे लाहोर मुस्लिम लीग के वाधिक प्रधिवेशन की उन्होंने भ्रध्यक्षता की । 
इसी भ्रधिवेशन मे पाकिस्तान का भ्रस्ताव पारित किया गया था । » इसी वर्ष उनकी 64वीं 
वर्षगांठ पर उन्हें “'कायदे-भाजम' का खिताब दिया गया । 944 में उनकी गाधीजी के 
साथ वार्ता हुई जिसमें गाधीजी ने उनकी पृथक मुस्लिम राज्य की मांग को कतिफ्य शर्तों 
के साथ कांग्रेस के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने का झ्राश्वासन दिया । मिप्ता ने 
यह प्रस्ताव स्वीकार नही किया झौर वार्ता श्रसफन हो गयी । 945 मे जिन्ना ने ब्रिटिश 
सरकार तथा कांग्रंस को चेतावनी दी दियदिवे भारत की स्वतन्त्रता को ययाशीत्र 
चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान बताने की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये । !946 में 
लीग ने सविधान निर्माश्री सभा के 76 मुस्लिम स्थानों पर अश्रधिकार कर लिया भौर 
कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को प्रस्वोकार कर दिया। लौग ने पाकित्तात की मांग को 
लेकर “सीधी कार्यवाही” को स्वीकृति दी जिसके कारण सैकड़ों की संध्या में हिन्दुघों को 
दंगों में जन-हानि उठानी पड़ी । 947 में लाडं माउन्टवेटर मे घोषणा की कि मई से 
भारत का विभाजन कर दिया जायगा | घगस्त 947 में ही प्राकिस्तान बनने पर जिन्ना 
पाकिस्तान के प्रयम गवर्नेर-जनरल बने + 948 में जिन्ता की द्ायरोग से कराची में 
मृत्यू हुई ।९ 
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जिपम्ता के रामनोतिक विचार 

मौहम्मद प्रप्ती जिप्ता ने प्रर्धयप्त रूप से सर संयद प्रहमद यां के साम्प्रदामिक 
विचारों का भद्षरण: पालन ही नहीं किया, भपितु उन पर पसः झूर भारत के मुसतमानों 
के एफ्मेव मेता बनमे में सफलता भी ध्रजित की। जिन्ना के कटूर मुस्तिम सीगी बनने के 
पाचात्‌ उनके भाषणों में न केवल सर सैयद को मांगों को दोहराया गया, धपितु रही-पहीं 
देसी की देखो हो शब्दावली का प्रयोग किया गया जैसी हरि सर संयद ने प्रयुक्त की 
पी ।१ यह कहना कि जिप्ता घपने राजनीतिक जोवन के प्रारम्भ में हिसू-मुर्सिम एकता 
के प्रतीक थे डिस्तु दाद में ये मुस्सिम लोग के मेता के रूप में मुमलमानों के ही पक्षथर घने 
गये, धच्यों के प्राधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है। जिप्रा ने प्रारम्भ से ही प्रपती 
साग्प्रदामिक संगीधेता का परिचय दिया जो दिन प्रतिदिन उप्र से उप्रवर होता घला 
गया । 9] में मुह्लिम व्यक्तिगत कानून के सम्बन्ध में प्रियो काउम्सिल के शिमी निर्णय 
हैः विदद्ध इंडियन से जिस्लेटिव काउम्सिस में बोलते हुए जिन्ना ने स्पक्त शिया पा: '"इस्सामी 
विधि प्रणासी में छोडनीति का शोई स्पात नहीं। मैं छिसो भी ऐसे प्रस्ताव को स्वोजार 
करने के लिए सहमत नहीं हूँ जो मुगसमानों के व्यक्तिगत नियमों का उल्लोपन फरे। मेरे 
हिस्दू मित्र मुझ से इस बात में मद्दानुभूति करेंगे दि प्रपनी विधि-प्रणासी से एस सीमा 
तक बंधा हुप्ता हूँ कि मैं उसे बदलने में प्सम्ष हूँ ।!* 

जिन्ना ने मुसलमानों के हितों को लाभ पहुंचाने का कार्य करमे दो शमो म््दी 
रखी । ये प्रग्य मुसलमान मेताप्रों से पीछे नही रहना घाहते ये । उनकी दपवेगी राजनोति 
से प्रमेश पर्षों तर पह पता ने चल सवा कि जिश्ा के राजनोतिव दिषारों भा पाशाविश 
धाधार बया है ? मे बद घरम-मनिरपेशाता के समपेक बन गो घोर अंसे धो मे उसहें हिस्ड 
मुत्सिम एशता के सिये झार्य करने के योग्य माना तथा शिप्ता शी 'मरिसम गोयते£ बनने 

प्रभितापा में सरयता रा वितगा अंश दा ? इन ध्भो श्रानों शा उत्तर दिल ने दाद हे 

जीवन से हवत: प्राप्त होने सगा। जिश्ना जा कायापलट धायशिर मदर्वपूर्ण पा। उस्होंते 
प्पना राजनीविश जोदत ““मुह्सिम गोयते' बनते बो प्ाशा से प्रारश्प दिया घोर शनरी 
परिणति “मृत्सिम महारमा में हुई। दे महात्मा वो सापमरद झरते थे हिग्यु उनसे समान 
महत्ता प्राप्त दरने पेः ध्दमर को नहीं ।९ 
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प्रावश्यक था कि वे हिस्दु-मुस्लिम एकता को दुहाई भो साथ-साथ देते रहें ।* 
जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों को संगठित होकर पूर्ण मतेक्य से अपने झधिकारों 
के लिये संघर्ष करने का श्राह्मान किया । उनके अनुसार मुसलमान एक अल्पसंख्यक वर्ग मात्र 
ने होकर एक पृथक्‌ कौम (राष्ट्रीयता) थे । वे मुसलमानों को पृथक्‌ राष्ट्रीयता का दर्जा देवा 
चाहते ये ताकि हिन्दुओं तथा मुसलमानों में बराजरी की स्थिति मानी जा सके । लखनऊ 
के कांग्रेंस-लीम समभौते में मुसलमानों के लिये पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की वात मतवाकर 
मुस्लिम लीग के नेताओं ने विशेष ज्याति श्रजित कर ली थी। कांग्रेस मे यह कार्य 
मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करते की दृष्टि से किया था, किन्तु जिल्‍ना जैत्ते मुस्लिम नेता 
इसे श्रपनी विजय मानते हुये भविष्य में इसी प्रक्मार से अंग्रेजों तथा काग्रेस से इच्छानुसार 
रियायतें स्वीकार कराने का मार्गे अपनाना चाहते थे। जिन्‍ना का यह रवैया निरन्तर बढ़ता 
गया। 4925 मे कांग्रेस की स्वदल सम्मेलन से सम्बंधितःसमिति में जिसना ने लखनऊ 
ममभौीते को भअ्रपर्याप्त एव प्रस्थायी बतलाते हुये पंजाब तथा बंगाल प्रान्त में जहाँ कि 
मुसलमातों की सख्या अधिक थी, मुसलमानों को अ्रांतीय व्यवस्थायिका में बहुमत दिलवाने 
की माग प्रस्तुत की 7० उन्होंने यह प्रचार भी छिया कि भारत के मुसलमानों को हिंन्दुप्रो 
में विश्वास नहों रहा, श्रत: वे स्वतन्त्रतापूर्वक प्रपनो मांगों को मनवाने का प्रयास करते 
रहेंगे | घू कि समय पूर्णतया जिसमा के झनुकूल न था झौर स्वयं मुसलमानों में उलेमाओों, 
मौलानाओो, मौलवियों तथा प्रातीय नेताप्रों का वोल-वाला था, प्रत: लिल्‍ना ने समय-समय 
पर हिन्दुप्नो तथा करा्ग्रेंस से सहयोग की बात कही ताकि दोनों दल एवं सम्भदाय मिलकर 
अप्रंजो से भारत में उत्तरदायी शासन तथा सेवाओ्रो में भारतीयकरण की मांग मनवा 
सके ॥ 
बाग्रे से द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की माग जंसे-जैसे बलवती होतो गयी, 
जिला द्वारा मुस्लिम हितों के संरक्षण की दलील भी विस्तृत होने लगी। मुस्लिम बहु- 
सख्यक प्रान्तों के गठन का ध्येय लेकर जिल्‍ना ने सिन्‍्ध को बम्बई प्रान्त से प्रतग करने 
तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रास्त तथा बलूचिस्तान में प्रन्य प्रान्तो के समान उत्तरदायी 
शासन की स्थापना करने को माग भ्रस्तुत की । मुसलमानों की हृठधर्मिता को देखकर ही 
लाला लाजपतराय ने भारत के विभाजन का पूर्वाभास दिया था 7 जिस्ता ने लाजपतराथ 
के उस कथन को लाहौर में होने वाले मुह्लिम लीग के प्रधिवेशन (949) में तोड़-्मरोड़ 
फर दौहराया ग्लौर कहा कि यदि भारत के शासन को मुसलमानों की मांग के कारण 
लोकतांधिक प्राघार पर नहीं चलाया जा सकता, तो मुसलमान भी बहुसझुयकी के शासन 
के प्रस्तर्गत रहना पसन्द नही करेंगे 73 
दससे पहले जिन्‍ना ने 4926 के मुस्लिम लीग प्रधिवेशन मे यह प्रस्ताव रखा कि- 
. देश की प्रत्येक निर्वाचित सभा से भ्रत्यस झपझों को पर्याप्त तथा प्रभावशालों 
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये तथा किसी भी बहुमत को प्रल्पमत् प्रथवां 
समानता में नहीं ददला जाना चाहिये । 
2. साम्प्रदायिक धतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित रहनो खादिये । 
3. देश में प्रात्तीय पुनर्गंदत करते समय पजाब, बंगाल श्रौर उत्तरी-प्रश्चिमी 
सीमा में मस्तिम बहमत कम नहीं होना चाड़िये + 





320 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


सेवाओ्रों में तथा स्थानीय संस्याझ्रों भें मुसलमानों को उचित प्मुपात में 
स्थान दिये जायेंगे 
2. मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत नियमों भौर राज्य से 
उपलब्ध पझ्नुदान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था 
की जाय । 
3. केन्द्रीय श्रथवा प्रास्तीय मन्त्रिमण्डलों में एक तिहाई स्थान मुस्लिम मंत्रियों 
के लिये सुरक्षित रखे जाये । 
4. केन्द्रीय व्यवस्थापिका के संविधान में राज्यों की स्वीकृति के बिना फोई 
परिवतंन न किया जाय ॥7% 
जिन्ना के इन चौदह सूत्रों का महत्व तब सामने भाया जब रैमजे मैकडोनल्ड की 
सरकार ने साम्प्रदाषिक पंचाट (!932) में उन्हें पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी (४ इस 
मध्य जिन्ना ने भारत को 'डोमिनियन स्टेटस! दिलाने की मांग की ताकि कांग्रेस द्वारा 
पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग कमजोर पड़ जाय। इंग्लैण्ड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन 
बुलाया | जिप्ना की भ्ावांज कुछ समय के लिये भनसुनी कर दी गई, क्‍योंकि कांग्रेस को 
समथंन दैने वाले मुस्लिम नेताप्रों तथा भनन्‍्य मुसलमान नेताप्रों के समक्ष जिन्ना का नेहृत्व 
फीका पड गया था। जिन्ना ने कुछ समय के लिये राजनौति से पलायन कर वकालत में 
प्रपना ध्यान लगाया । साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा के बाद जिल्‍मा पुनः राजनीति में 
कूद पड़े । अंग्रेजी शासन ने साम्प्रदायिक पंचाट के द्वारा हिन्दुओं के साथ घोर प्रत्याय 
किया था। बगाल में जहां मुसलमानों की प्राबादी 548 प्रतिशत तथा हिंन्दुपों की 
भाबादी 44*8 प्रतिशत थी वहां मुसलमानों को प्रान्तीय व्यवस्थापिका के 250 स्थानों 
में से 9 स्थान दिये गये जबकि हिन्दुओं को केवल 80 स्थान ही मिले । पंजाब में 
हिन्दू तथा सिक्‍्ख प्रल्पसंख्या में ये | वहां भी उन्हें वे सुविधायें नही दी गई णो भारत 
के भ्रन्य प्रान्तों में मुस्लिम प्रल्पसंखयकों को दी गई थीं। इससे भी प्रधिक शरारत जिप्ता 
द्वारा 4935 के प्रधिनियम को सघीय व्यवस्था को केन्द्रीय विधान परिषद्‌ द्वारा प्रमात्य 
ठहरा कर की गई । 936 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को भारतब्यापी स्तर पर संगठित 
कर निर्वाचनों मे भाग लेने का निर्णय किया । निर्वाचन में कांगेस को प्रधिकतर प्रार्स्तों 
में मंत्रिमण्डल बनाने:का सुप्रवसर प्राप्त हुधा। जिल्‍मा ने कांगेस की विजय देखकर 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डलो पर यह प्रारोप लगाया कि वे मुसलमानों के हितों के विपरीत 
कार्य कर रहे थे तथा मुसलमानों को उनकी मान्यताप्ों के विपरीत “वन्दे मातरम 
गान, हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन तथा कांग्रेसी ध्वज को सम्मान देने के लिये विवश 
फर रहे थे । जिन्‍ना द्वारा ववाहरलात नेहरू के साथ पत्र-व्यवहार से भी गह 
स्पष्ट होता है कि जिन्‍ना को हृठघम्मिता बढ़ती ना रही पी । ये चाहते थे कि झांयेस का 
समर्थन करने वाले मुस्लिम मेताप्रों फ्री ओर ध्याव न दिया जाय, बल्कि मुस्लिम लीग 
को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार किया जाय । नेहरू को यह स्वीकार 
नहीं था कि मौलाना प्रबुल कवाम घाजाद तथा याम भब्दुस गफफार यां जैसे राष्ट्रवादी 
मुस्लिमों की तुलना में जिन्‍ना को महत्व दिया जाता। ये मुस्लिम सीग को उसी प्रकार 
का साम्प्रदायिक संगठन मानते थे, जेंसे की हिन्दू महासभा को ! मुस्लिम क्लीग के झलायां 
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भी मुसलमानों के प्रस्य संगठन ये जैसे पंजाब में घिकर्दर हयात खां को यूनियनिग्ट 
पार्टी घादि। ऐमी स्थिति में मुस्लिम सीग को भारत के मुसरसमानतों 2 एक्मान 
प्रतिनिधित्व करने बाली संस्या कंसे माना जा सउता था? रुवयं कॉऐस में धनेर 
मुसलमानों का विश्वास था धौर ये मानते थे कि जॉपेस दस कोई हिन्दू शांगठन नहीं 
था, डिग्तु जिसमा इस बात से पिढ़े हुये थे कि कांप्रेस धर्मं-मिरपेशता को मीठि घपना 
कर मुसलमानों हो प्रपती भोर प्राकपित कर रहो थो। ये संयद के समान समस्त 
मुस्समानों को कॉप्रेस हे पृषण रखना घाहते पे ताढ़ि वे प्रपना छत्सू सोधा कर सह । 
जिन्‍ना में प्पना पुराना तह दोहराना प्रारम्भ रिया कि भविष्य में सास्श्दायिक 
समस्या मेः निवारण के लिए अंपेजो सरकार, ब्रिटिश भारतोय राज्य, हिन्दू तथा मुगतमान 
मिलशर बातचो त करें तभी कोई हल सम्भव है, प्रस्यथा नहों | मुध्लिम सोग मे पटना पछ्िन्‍ 
बेशन (938) के घपने प्रध्यक्षीप माषण में जिसना मे कांपेस को घालोना करते ऐुये उसे 
हिन्दू संगठन की संशा दी । ये हांपेस के राध्ट्रवादी ध्ाग्दोलन के कट घातो पर थे । 7 5 फर- 
बरो, 938 को प्रसीगढ़ मुस्लिम युतिवर्तिटोी यूनियन के समक्ष बोलते हुये जिस्ना मे स्एक्ता 
किया हि संसदीय छोकतस्त्र भारत के लिए पनुपगुक्त है ।' उन्होंने भारत के संविधान को 
इस प्रकार से संशोधित करने का सुझाव दिया धाकि मुससमानों के उधित धधिरारों बी 
गुरशषा हो सके तथा मुर्तिम भारत को शेष भारत से विभाजित शिया जा सके । जिला 
मेंः प्रनुपार भारत में स्थायी दिस्दू बहुमत के समक्ष मुश्लिम धत्यााययरों रो कभी भी 
बहुमत प्राण नहीं हो सता था । बहुमत यदि प्रसाम्प्ररापिर इष्टिकोषा प्रपता भी से, 
तब भी बट पूल रूप में हिन्दू ही बना रहता । घर; धत्पंशयक्षों बे निए संगठित होने के 
प्रतावा कोई विगत्प महों या। ऐसी शरद प्राप्त रिये दिया शोई भो सरिधान भारष 
के लिये माः्य मही टहुराया जा गशता था 
]937 में डॉग्रेंस द्वारा राज्यों में मव्रिमष्दस बताये जाते के शमप लरपासीग 
दॉप गाए्यक्ष मेहरू ने मुसनमानों से सहयोग को माँय बी, दिखु सुह्तिम सोद मे प्रमटयोग 
बी मार्ग घपनाया एपा प्ंजाश, उत्तरोन्व्षिमों खोसा प्रारक, सिस्प, शाम्मीर, बसु विान 
है पृदत महासंप शवादे जाने शो मांग प्राुत री । मृगममानों द्वारा पृषश प्रदेश बनाने 
की घह मांग दिनों दिन बसबतों होगो घरों । शा० मोहम्मद इश्शास तथा रहमप प्री 
दंगे बार्य दे लिये एयानशीस थे हि येनवेनएकारेटा छुमसमारों को काएग दे प्रारोपक 
में पूंतिदा विमुष बर दिया शाप) डिंध्रा ने हिसुन्शटुमता में मुष्य होने का प्राग्शेतक 
चतादा पे पंणादवे सुध्यमरी सिर्दर हुइात था हे हाथ जिप्राने गममौवा शए 
मुतितिम सो के विए शहदोय द्वाप्त दर लिया शोर पृषश शर स्बरणत मिशिय शाद 
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स्वीकार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। स्वयं गांधीजी द्वारा जिप्ता को 
समझाने का प्रयत्त भी विफल सिद्ध हुआ। 0 अक्टूबर 938 को सिस्ध प्रान्तीय 
मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुये जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक ऐसे संविधान 
बनाने का उत्तरदायित्व सौप दिया जिससे भारत के मुसलमानों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो सके ।!! 939 में प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर जिन्ना 
में भारत के मुसलमानों को 22 दिसम्बर 939 को "मुक्ति दिवस' के रूप में मनाये 
जाने की श्रपील की ।7» रहमत अली ने खुले भ्राम कहना प्रारम्भ किया कि “हम मुसलमान 
हैं न कि हिन्दू, पाकिस्तानी हैं, न कि हिन्दुस्तानी; एशियाबासों हैं, न कि भारतीय पक 
जिन्ना इस बात के लिये प्रयत्नशील थे कि भारत के मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग 
मुस्लिम लीग के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिये बाध्य किये जाय॑ । 
मेनचेस्टर ग्राजियन में छपे जिन्ना के वक्तव्य (!939-40) के भनुसार मुसलमात 
भारत में प्रतिनिधि शासन की स्थापना के प्रति सदेव भय-मिश्नित प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते रहे थे । उन्होंने कांग्रेस को एक सत्तालोलुप तथा फासीवादी संगठन बतलाते हुएं 
भारत के 935 के संविधान को रह करने की मांग की। डिस्ना मे यह तक दिया कि 
दक्षिण प्रफ़ीका में वोश्र्स तथा ब्रिटिश समुदाय के मतभेदों के कारण जिंस प्रकार से 
प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र नही चल सकता था, उसी प्रक्रार से हिन्दुप्नों तथा मुसलमानों 
में मूलभूत भिन्नता होने के कारणा यह भौर भी कठिन था। लाई मोर्ले के तर्क को 
उद्धरित करते हुये जिश्ना ने कहा कि कनाडा का 'फरकीट” भारत के उष्शकटिवत्थीय 
जलवायु में उपयोगी नहीं होगा ॥724 
टाइस एण्ड टाइड में 9 जनवरी 940 को झपे लेख में जिन्ना ने यह कहां 
कि इंगलण्ड जेसे सजातीय राष्ट्र के लिए उपयोगी लोकतान्त्रिक व्यवस्थायें भारत जंते 
बिजातीय देश में प्रयुक्त नहीं ही सकतीं। उन्होंने हिन्दू धर्म तथा इस्लाम को दो भिन्न 
समभ्यताप्नों का प्रतीक बतलाते हुये दोनों में समन्वय असंभव बतलाया । द्विं“राष्ट्र सिद्धारत 
का प्रतिपादत करते हुये जिन्ना ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत के दोनो 
घर निश्चित सामाजिक हितों के माध्यम से न केवल व्यक्ति के ईश्वर के साथ सम्बन्धों 
को हो निश्चित करते हैं, भपितु व्यक्ति के पड़ीसी के प्रति व्यवद्दार को भी नियंत्रित 
करते हैं। ये केवल कानून तथा संस्कृति तक ही सोमित नहीं, क्योकि उनका क्षेत्र सामाजिक 
जीवन के साथ-साथ व्यवित के समस्त क्रिया-कलापों पर व्याप्त है। पराश्वात्य लोक- 
तन्‍्त्र को भारत के लिमे भनुपयुक्‍तत बतलाते हुये जिश्ना ने उसके भ्रारोपए को राज्य कौ 
शग्णता का प्रतीक बतलाया ॥75 
मुस्लिम सीय के लाहोर भ्रधिवेशन (मार्च 940) को प्रध्यक्षता करते हुये जिला 
ने कहा कि 'हिन्दू तथा मुसलमान दो मिन्‍त राष्ट्र हैं। उनके द्वारा यह प्रस्ताव पारित 
किया गया कि भावों संवैधानिक योजना को मुसलमानों द्वारा तब तक स्वीकार नहीं 
किया जायेगा, जब तक उस योजना में भोगोलिक दृष्टि से निरन्तरता रखने याते उसे 
प्रदेशों को, जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हैं--जेंते भारत के उत्तर-पश्चिमी तया पूर्वी क्षेत्र, 
'स्वतन्न राज्यों! के रूप में पूर्ण स्वायत्तता एवं संप्रमुता प्रदान नहीं कर दी जाती । जिस्ता ने 
यह भी दोदराया कि हिन्दू तथा मुमतमान उम्रय राष्ट्रीयडा का विकास नहीं कर सकते । 
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धघान-पान, धायार-वियार रचा व्यवहार में पूर्ण भिन्‍्नता एवं विध्तोम र्यिति रखने के 
कारण हिर्दुपों का मुसलमानों फे साथ तादाम्प स्थादित नहीं हो सता । ऐसो स्विति 
में दो भिन्‍न राष्ट्रों को एक राज्य के प्रन्तगंत साने झा प्रयाग, भौर वह भी एशू प्रोर 
प्रत्पसंस्यक तथा दूसरों धोर पूर्ण बहुसंब्य मसमुदाम के होते हुये, दिनाश का हो गारएण 
बन रहता है, निर्माण का नहीं । जिल्‍ना के पझनुसार विश्व मेः स्‍नेक राज्यों का निर्माण 
राष्ट्रीयतापो के प्राघार पर हुप्ा है। माह्कन प्रदेशों में ही सात प्रधवां प्राठ सवतस्त्र 
राज्यों का निर्माएं हुप्रा है। पुर्तंगाल, रपेन, इंगर्ूप्ड, धायरलेण्ड, पेकोस्सोवारिया, 
पोर्सेण्ड धादि शा उदाहरण देते हुये शिक्षा ने यह रथापित फरने का प्रयास्त बिया कि 
भारत गत बारह सो यर्षों से 'हिन्दू भारत” तथा 'मुस्तिम भारत में बंदा हुपा रहा 
है। उनके प्रमुमार मुगलमान हिस्दू राज की स्थापना गये राहन नहीं कर सबते । मदि 
राग्यों मे पुनः कापग्रेंग शासन को पुनरायृत्ति हुई तो भारत में गृह-युद्ध छिड़ जापेगा हपा 
निजी सेग्यद्स गठित किये जायेगे ।० महारमा बांघी को 7 सितम्बर ॥944 को 
जिशे पत्र में भी जिम्मा ने यही दोहराया कि मुसलमान तथा हिरदू दो प्रमुष कौमें (राष्ट्र) 
है। जिप्ता ने दावा किया कि 'मुससमाव रातरहू करोड़ झी प्राबादों यामी कम हैं 
जिसकी धपनी संस्कृति, सम्पता, भाषा, साहित्य, कसा, श्पापत्य, नाम, पारिभाषिर 
शब्दायसी, मुस्य एवं गुशारमक योघ, सेंपिक नियम, मैंतिफ संदिता, रीति-रिपाज, परषाग, 
इतिहास, रूढ़ियां, मनोगृत्ति एप प्रभिसावायें हैं। जोवन ये: प्रह्ि उनकी प्रपनों रपप्ट 
पधारणाएं है। धरतार्राष्ट्रीय विधि भी ग़मर्त माम्पताधों $ धनुमार टूम पृ शो 
(एड) है 7? 

मुध्सिम सीय के (मई, 940) बस्रई प्रादेशिक घपिवेशत दे माय धपने संदेश 
में जिस्ता ने पहा, “प्रधितत भारतोय मुध्तिम पोय ने भारत के मुगसमानों को सही दिया 
दिएा दी है। उसने उन्हें एश उत्तम पराक्रम, एक गोति, छू मंप धौर एर ध्यञ प्रशात 
डिया है “४ भारतोय राष्ट्र बेवस बांग्रेंग हाई बसाष्द के मसजिप्क में विद्माव है ॥78 

साहोर दे गुत्मिम शोग घधष्िवेशन (मा, 940) में पथपि जिप्ना ने पारदिशान 
हा प्रस्ताय पारित गरदा शिया पा दिग्यु इसे परादिशान-्योजना वे निर्माण में रिप्रा 
हे रदर्य 4 योगदान नगच्द रा। गर मोहम्मद इृदबाछ ने सुत्तिम छीग के इगाहाभइाद 
पपिरेधत (930) में एश पृदर झुट्तिपम राज्य को दिधिरत घाग धाहुठ की थी । 933 
में चोषरों फमत पी ने पाविरतान! शम्य था निर्मारा दिया। उतहोंने पंज!श श। पी, 
दषधानिरदान का (0, बवामोर वा है, लिग्ध बा एस हा बसपिलात जा सलाम 
हिला ए 'वाहिसतान हऋश्द वा पध्रवपतम प्रोराण दिया व दःश में जाशग ए।योरनजा मै 
डिपा में सशोपत विदा । 
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जिप्ता ने पराशिस्तान को रपापना कर धपनी हठ पूरों छो, विस नंद रदावित 
पाडिरतान उनके लिये नवीन चुनौतियों का कारणा बन गया। झोवन शर विरोधों रबर 
परलापने के कारण देश ति्माएा का शा उनके बस का रोग नहीं दा । ये पही 'दस्थाहियि 
समाजवाद'2! की बात बढ़ते, तो बही परारिस्तान की जनता वी देश-प्रेम जा उपरेय देते । 
जिप्ता का प्रस्तिम भमय घनेझ शारीरिक एपं मानसिर वध्टों में घोठा। परॉदिस्तान शो 
प्रत्पिर राजनोति, बंगलादेश का तिर्माए सौझताविक परम्परा शा धभाव, बोदित एव 
मौस्कृतिश धूराता तथा सामास्य जनता की दयनोय रियति "शागरे घाजम” जिला बा हो 
विशसत है । 


।&|8। 
व्प्पिह्ठिपाँ 
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शा[रधीजों रा जन्म 2 घरटोरर, 869 को पोरगदर, गुजरात में हुप्रा। उनके पिता 
तपा विश्ामहू धपनी ईमानदारी के लिये काडियावाह शी छदोटो रियासत में प्रशिद 
थे। इतके पिता पोरबंदर, राजकोट हपा बोरानेर रिशगत़ों रे दोवान रहु। 2876 मे 
बे घपने माता-पिता के?! साथ राजकोट घले गये घौर बढ़ीं उगरों प्रापमित् शिक्षा हुई । 
महीं उनशी सगाई क्तुरदाई हे साथ होगयो। 488) में उठोंते द्वाईहशूज में प्रवेश 
किया । दो यर्ष परयाहू उनका शरतूरदाई में शिवाह होगा । ॥884-885म डुसंगति 
में पह कर उन्होंने पोरो एुपे मांस-भक्षाणा किया रिश्यु थे पपने मात्रा-विता से यह छुपा 
में सके धौर प्र्त में उन्होने क्षमायापत्रा एर प्रपने दोथों का प्रायश्पित रिया । गांधी 
परिवार पृष्टिमार्गीय थंध्शव परम्परा से प्रभोमूत था। यान-यान, रनन्गहूत से बंझार 
सम्प्रदाय भी परदित्रता एड सादगी उनहे जोदन शा अंग पी। ऐसे परिशार में साग-भशत 
भायरा पुहिित शार्य घा। गाधोशों ने घसारय था ह्या झर साय भे॥ बरणा शिया ;पौर 
पिता के समश्ष प्रपमी चुटि श्वोरार एर सत्य शा महान पाठ सीणा । 
गांधोजी मे 8587 से मंद्रिक परोक्षा उत्तीर्ष बी घौर भाइनगर दे शामपदाग 
महारिद्वासय में प्रवेश तिया। रिख्यु उन्होंने प्रष्ययत पूर्स करने के पहले ही धपने परिवार 
की धादित स्थिति वो सुधारने लगा प्रशामशोय सेढा डी पारिशारिर परम्परा का विदा 
बे री दृष्टि से शानुत शशि धष्यपनत शगन के सिये इंगर्टशंग शो प्रस्षात दिया । इस 
में उस्होते राशाहारों भोशरस बा विरम बताये शया। झपने प्रापशों इृग/श्श दो सप्णता 
में डालने बे लिये दस्त, संयोग, मृस्य घरादि री प्राषाय शैती रा घतलुशागा दिपवा। 
दिखु उनरी पद रारमा ने एरहें भारणीद प्रस्म्णशापों से दिख्ग जगहों होते दिशा। दें 
इेते: इसे: गादगी ढो घोर ब्रवृत्त रुए घोर पहो से धाये व्यू पर धनी दिनअर्शा 
चापाते सदे । बहों उसने होता हा छापशत रिया दोर इसे ग्रध्यइत में रचते धंभारिव 
हुल, हि थे गोला शो शोदगपर्रस्त घारनी मारेदशिया हुएा घाता के शाप में मारते रहे । 
59] मे बेरशिटर होशर ने भारत शौरेत शाश्होट हरदा बाई व पाक 
परत को डिस्‍नु राह विशरशा शा हो शाझतगा अहदा प्रदा। रमाइ!कर में हर डगा 
हे फेर ने शशाणा होर में बहह भोहडी बह्दादे थौर फटे मुध्दझा हाशजा पशाव 
दोपइ भर रिषाशन इगस्प्ँदिश बाय दाह दार्दिटिडद्रअाश ने इष्हान दिफा टिसईु बड़ी 
हो हि! हक शासनोटिश परॉजिजिदि दे धार हद्रकार ने इप्न्‍" एरट्दे हुए बस दाइा+ 
हदश व ई धोरी हिददाशा है पृष्गाशाशीएश बाई £& इंच बाटुब्लहपना 8 दहइुइुच ह९ 
शक्ल को इरिश पलट शे धहहद माटोओ दें ॥ छत ईेदादर दमा रा शक बाग 
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नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख 
के लिये उन्हें नियुक्ति मिली गौर वे 893 में डबंन पहुंचे । 

दक्षिण अफ्रीका मे नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत 
किये जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे । वे 494 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे | यह प्रवास 
उनके आध्यात्मिक विकास का उप.काल था । वें प्रवासी भारतीय समुदाय के भग्रगष्य नेता 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए । डबंन में आते ही उनके साथ ऐसी घटना धटित हुई कि उनका 
जीवन ही परिवर्तित होगया। वे एक बार रेल द्वारा प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे 
जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे एक दक्षिण अफ्रीकी श्वेत ने उन्हें यान खाली कर सामात 
ले जाने वाले यान में जाने को कहा। अफ्रीका की रंगभेद नीति का उन्हे उस दिव 
व्यक्तिगत अनुभव हुआ । वे यान खाली करने के स्थान पर ट्रेन से उतर पई 
और उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। गांधीजी ने उस दिन से दक्षिण प्रफ़ीका 
की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया । भ्रवार्सी 
भारतीयों को सग्रठित कर उन्होंने सत्याग्रह झआादोलन छेड दिया | मई 894 में 
गाधीजी ने नाठाल इंडियन काग्रेस की स्थापना को | 896 में भारत झाकर दक्षिणी 
अफ्रीकी भारतीयों के लिए श्रांदोतन शुरू किया। उसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ 
पुन दक्षिण भ्रफ्रीका पहुचे । डर्वन पहुंचने पर दक्षिण श्रफ्रीकी श्वेंतों ने उनके द्वारा भारत 
में दक्षिण अ्रफ्रीका के बंधक भारतीय मजदूरों के साथ होनेवाले दुव्यंवहार पर दिये गये 
वक्तव्यो की लेकर दुव्यंवहार किया। किन्तु गांधीजी इससे लेशमात्र भी विचलित नही 
हुए । वे निरन्तर श्राठ वर्षों तक दक्षिण भ्फ्रीका की गोरी सरकार के विरुद्ध सघर्ष रत रहें। 
उन्होंने प्रनिवार्य पंजीकरण तथा हस्तमुद्रण, भ्रन्त:प्रांतीय आप्रवास पर प्रतिबंध, (वंधक 
मजदूरों पर लगाये गये कर तथा ईसाई विवाहों के झतिरिक्त श्रन्य सभी विवाह को 
प्रमान्य ठहराने वाले कानूनो आदि का विरोध किया । वही उन्होंने 899 में बोपर-पुद्ध 
के समय इंडियन ऐस्बुलेंस कोर का गठन किया जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेया कार्मे 
किया भौर उसके उपलक्ष में उन्हें वोशर-युद्ध पदक प्रदान किया गया । 4907 में वे पुतः 
भारत लौटे । किन्तु 4902 में उन्हें द्रामवाल के एशियावाधियों विरोधी व्यवस्थापन वा 
विरोध करने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वे 
ट्रासवाल के सर्वोच्च स्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पजीकृत हुए झौर ट्रांसवाल ब्रिदित 
इंडियन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की । 904 में गाधीजी ने रस्किन की पुस्तक 
अन्टु दिस साघध्द का श्रध्ययन किया । फीनिक्स फार्म की स्थापना कर उन्होंने 
भ्रांदोलनकारियों के समुदाय संग्रठित क्यि एवं उनके पश्राश्यय का प्रबन्ध किया। वहीँ से 
"इंडियन झोपीनियन” नामक पत्र बा प्रकाशन प्रारम्भ किया जो पुूर्णत. सहकारिता एवं 
श्रमदान के नियम पर संचालित होता था। जोहनीजणबर्ग में फंसे प्लेग के समय यहाँ 
प्रस्पताल की स्थापना की । उसी यर्ष ग्राधीजी से भ्राहर-विज्ञान पर प्नेकों सेख गुजराती 
में सिसे जो हिन्दी में आरोग्य दर्शोत नामक पुस्तक में संकलित हो प्रकाशित हुए! ! 906 
में गाधोजी मे जुलु विदोह के समय इंडियन स्ट्रेंचर-्ग्रेप्रर कोर की स्थापना की । उसी 
यर्य उन्होंने प्राजीवन ब्रद्मचर्य का पालन करने का द्रत सिया । 

जोहनीजबर्ग में द्रायशास एशियांदिय सा श्रमेन्डमेन्ट ओडिनेस्स के विरोध मर 
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भारतीयों को विशाल सप्रा प्राथोरित गर गाधोंशों मे उनसे इस काले आानन मे विश 
निष्किय प्रतिरोध [सरदाद्रट) बरते शी शपय दिलवाई। मे प्रतिनिधि सश्दत सेशर इंगर्सचड 
भो गये घौर उपनिवेशन मत्री ने समश प्रवासी भारतोयों ने साप रिये थये प्रस्याद बा डिश 
रण प्रशुत रिया। 907 में उस्टोने निध्चिय प्रतिरोध धारोसन बताया प्रौर साबजनिर 
सेवा दे लिये प्रपना जोवन सपित करते हुए बवाखत दोष्ट दो । सस्याप् धादोगय हे शारग 

उसें 0 जनवरी, 4908 शो दो महिने के पारायास गो सजा दो गयी | एनरल स्मट्स की 
सरबार द्वारा समभौता वार्ता हे तिये उसे घामंत्रित शिया गया घोर समभौता होते पर 
गापीरी गो जैल से मुक्त बर दिया गया । रिस्तु द्रयामी भारतोप पदालों में पृ झमभौते 
मे विर्द विश्यागपात मसाला धौर उरहोंने गांधीजी पर प्राश्घातर हमला 
डिया। भाग्य में गाधोरो बंध गये फिर भी उसटोने कमलावरों ने जिरद माननी शायगढ़ों 
मही पो । जमरत स्मट्स द्वारा समभोते भी के साए विश्शिमपात बरतने में शाशां 
गांधीजी से पुन: सतयाप्रह प्रारश्भ रिया । उन्हें दो पटिते को शटोर कारावास दिया सेधा ।' 
बाराबारा वी प्रयधि पूरी गरते शे एश माह थे घर्दर मरयाप्ह बरने पर पुन - गिरफ्तार 
विया गया । इस बार गाधीजों गो सीन माह भो सजा दी गयी । 

909 में दांधीजी पुन शिप्ट मशल सेरर इगलेंच्द गये घोर बहा मे हक्षिणण 
प्रफीरा सौटने समय शहार में हिंग्श हवराज रो रखता शो । 90 में उंगोने शोहनीररवं 
के निरेट टापतस्टाय पार्म बी स्थापना शो | उस्टोने पश्पारय बेशभपा सथा टद्रए को पहि- 
ए्यांग कर दिया। धब ये बेशर ताजा पयों सपा यूे देवों शा घोहार ने शाप में प्रयोग जपने 
से । इसी बोष उन्होने एपिशस रिसोशत शायर पुरितवा विछो । दापीरी ने उदास का 
प्रयोध भी प्रारश्म दिया ॥893 में पोनिरस पार्म के दो धाधमबामियों व दोष रे धिएगिने 
में उस्होने प्रायग्षित शहूथ एए सपा ह बा उपशकन रिया । बाद से उसने शाई चाश्मटियों 
बे लिये श ही समझ भोश्त विया। नपस्थशर ]9]3 मे दक्षिएत गण ३ग शी संपोय घापार 
हारा तोन ऐट ने पोत-टैंडसय शो निरखे ने शरने वे विशेष भें सादाएए दिया। गाधोंरो 
में 2037 पुए्यो, 27 शित्रयों हथा 57 शाररों ६ जुएस था तेहर बाग हुए द्राधदाण 
में प्रदेश डिदा। प्रसो दिशफ्तार बर जमानत पर हिफा डिएा शरद । हो दिस अ!८ पृ" 
दिरपक्‍ार किया रा धौर शमानत एश रिहा रिदा दा 4 हद द्विरादाबात पून टिफरए 
बा है है) 8 जाये दे घोर बहा रह मौ घहिने रूपा और धरे जे वरच्रंद री # का री 
हर क शा्याह में शममोषा वा बाते बे सिर ॥# टिलिशश बे दिला शा गिल 
बेड दिया । शत रण स्महस क हाय 7० शयणीर रे वाहश/ हाषाकी हू शाप प्रादोतर 











कं्भााख कर धिएा। वे शृशभक्त गई द्रोड प्रष्म रिक्श भइद मे शभप 7 हज सर्व 2 
दशिशएज पग्यरेशह केश हल िच के | हुश आय हश |१ओ िलएत आशशत ने इटव 
आएच दी दे कप में ही दगपत 7]! 
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नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देषरेय 
के लिये उन्हें नियुक्ति मिली और वे 893 में डबबत पहुंचे । 

दक्षिण भ्रफ्रीका मे नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत 
किये जाने वाले वे प्रथम भारतीय ये । वे 94 तक दक्षिश अफ्रीका में रहे । यह प्रवास 
उनके आ्राध्यात्मिक विकास का उपःकाल था । वें प्रवासी भारतीय समुदाय के अग्रगष्य नेता 
के रूप में प्रतिप्ठित हुए । डर्बंन में झ्राते ही उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका 
जीवन ही परिवर्तित होगया। वे एक बार रेल द्वारा प्रिटोरिया की यात्रा कर रह पे 
जबकि उनके साथ यात्रा कर रहें एक दक्षिण अफ्रीकी श्वेत ने उन्हें पान याली कर सामान 
ले जाने वाले यान में जाने को कहा। झफ़ीका की रंग्भेद नोति का उन्हें उप्त दिन 
व्यक्तिगत भ्रनुभव हुआ । वे यान खाली करने के स्थान पर ट्रेन से उतर ६ 
श्रौर उन्होंने भ्पनी यात्रा स्थगित कर दी। गांधीजी ने उस दिन से दक्षिण भरशीका 
की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया । प्रवासी 
भारतीयों को सगठित कर उन्होंने सत्याग्रह ग्रांदोलन छेड दिया । मई 894 म 
गांधीजी ने ताटाल इंडियन कार्ग्रेस की स्थापना कों। 896 में भारत ग्राकर दक्षिणी 
भ्रफ़ीकी भारतीयों के लिए झादोलन शुरू किया। उसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ 
पुन' दक्षिण प्रफ़ीका पहुचे । डर्यन पहुचने पर दक्षिण अ्फ़ीकी श्वेतों वे उनके द्वारा भारत 
में दक्षिण भ्फ़ीका के बंधक भारतीय मजदूरों के साथ होनेवाले दुब्यंवह्वार पर दिये गये 
यक्तव्यों को लेकर दुव्यंबहार किया। किन्तु गांधीजी इससे लेशमात्र भी विचलित नही 
हुए। वे निरन्तर प्राठ वर्षों तक दक्षिण झ्रफ़ीका की गोरी सरकार के विरुद्ध सर्प रत रहे। 
उन्होंने भ्रनिवार्य पंजीकरण तथा हस्तमुद्रण, भन्‍्त प्रातीय प्राप्रवास पर प्रतिबंध, बंधक 
मजदूरों पर लगाये गये कर तथा ईसाई विवाहो के झतिरिक्त प्रन्य सभी विवाहों मो 
प्रमान्‍्य ठहराने याले कानूनों श्रादि का विरोध किया ! यही उन्होंने 7899 में बोधर-मुद 
के सम्रम इंडियन ऐम्बुलेंश कोर का गठन किया जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेवा बाय 
किया भौर उसके उपलक्ष में उत्हें बोप्रर-युद्ध पदक प्रदान किया गया । 90] में वे पुतः 
भारत सौदे । किन्तु 902 में उन्हें द्रासवाल के एशियावासियों विरोधी व्यवस्थापन वा 
विरोध गरने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः दक्षिण श्रफ्तीका जाता पढ़ी । मे 
द्रामवाल के सर्वोच्च स्यायालय में श्रधिवक्ता के रूप से पजीकृत हुए झौर द्रासमाल ब्िटिंग 
इंडियन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की । 904 में गराधीजी ने रस्किन की पुस्तक 
अन्टु दिस शाहट का ग्रध्ययन जिया । फोनिक्स फार्म की स्थापना मगर उरहोंगे 
प्रांदीलनकारियों के समुदाय संगठित किये एवं उनके झ्राश्य का प्रबस्ध किया । वरटाँ में 
“इंडियन भोपीनियन! नामझ पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ दिया जो पूर्णतः सहकारिता एवं 
श्रमदान के नियम पर संचालित होता था। जोहनीडबर्ग से फैले प्लेग के समय बा 
प्रस्पतात की स्थापना की । उसी वर्ष बांधोजी ने भ्राह्मरय-विश्ञान पर प्रनेगों सेख गुजराशा 
में सिये जो टिस्दी में शारोग्य इशेन नामर पुस्तक में संकलित हो प्रराशित हुए । 7 906 
में गांधीजी ने जुलु विद्रोट् ने समय इंडियत स्ट्रेंचर-वेशरर बोर की स्थापना जी । गे 
बचे उस्होने घाह़ीपज द्रव्य का वासन मरने शा ब्रा लिया । ध 

जोदुयीजबर्म में द्रासवाल एनियादिया सा प्रमेन्डमेन्ट ध्रोशितित्न के विरोध मे 
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भारतीयों शो विशाल सभा आयोटित शर बाधीशों मे उससे दस वाले शामन के विश्द 
निष्किय प्रतिरोध (सस्याप्रट) बरने शो शपथ दिनयाई । ये प्रतिनिधि सरदस सेगर ईंदर्सच्छ 
भो गये छौर उपनिवेशन मी के समक्ष प्रवारी भारतीयें के साथ रिये रये प्रग्याय या विद- 
रण प्रस्तुत गिया। 907 में उन्होंने निष्किय प्रतिरोध घाॉशेसन बताया प्रौर साइडनिज 
सेवा के! लिये प्रपता जोवन प्रपित बरते ुए बरासत दोड दी । सत्याएा घॉदोसन मे बाररा 
उन्‍हें 40 जनवरी, 908 शो दो महिने के मारायास भी सजा दी गयी । उनरल स्मटस शो 
सरकार द्वारा ममभौता वार्ताने सिये उसी घामत्रित शिया गया घोर समझौता होने पर 
गांधीजी को जैस में मुक; शर दिया गया। गिस्तु प्रवामी भाराय पटानों मे श्म समभौते 
को भारतीय हितो मे विश्द्ध विश्यागपात माना धौर उसोने गाधीजी पर प्राशपातक #ससा 
विया। भाग्य में गाधीरी बघ दबये फिर भी उसोोने हमलावरों हे विरद शागनों शायरी 
नहीं शी । जनरत स्मट्स द्वारा समभौते शी शर्तों के साथ विश्वासपान शर्ते थे बारश 
गांधीजी ने पुत्र : सरयाप्रह प्रारश्भ दिया | उन्हे दो महिने का रठोर बारायाग दिया गया ।* 
बारावास शी प्रयधि पूरो गरने रे एक मात ने घरदर सत्याग्रह परे पर पुन - गिरपशाह 
दिया गया | इस बार धांधीजी शो तोन माह वी सजा दो एयी । 

909 में धांधीजी पुन. शिप्ट मश्स सेबर ए्ंगरैच्द दये घौर वहां से दक्षिण 
धशरोजशा सौटते समय जहाज में हिस्श श्वराज वी रघना शी । 90 में उहोने जोहतीशर्ग 
के निश्ट टासस्टाय पार्स शी स्थापता भी । उसने परशणारय वेशभूषा सदा प्प गो परि> 
ए्याग फर दिया। घर ये बेवल ताजा पसो सदा गूगे घैवों का घाहार ४ हाय में प्रयोग गरने 
सगे । इसो शोष उस्टोने एपिशस एिसीशत नामक पुर्ितिता लियों ॥ गाधीओ ने उपशाश का 
प्रयोग भी प्रारम्भ शिया 493 में पोनिग्ग पार्म के दो प्राधमदाशिया के दोव के सिल्गिते 
में उसूनि प्रायग्िपित रेश्रूप एग सप्ताह वा उपवास दिया । मद मे उन्होने साईट घार मदितों 
५ लिदे एश ही समय भोजत किया । मदस्दर 93 मे दक्षिण धशोरा बी सर्भाए सरकार 
द्वारा सीने पोड के पोस-टैकेस को विश्शत ने शर्ने के विधेध मे सरयाप्ह दिया। दापोरों 
में 2037 दुश्घों, ।27 त्थिों कषा 57 मापश ने सुठ्य का नहर शरते हुए दाशिदाल 
में प्रदेश! रिशा। उसे विश्वतार इर झमानत दर शिहा रिया गंदा । हो शित डाह पुर 
गिरपशर दिया शया धौर शमानव पर रिहा रिया रा 4 ४ दिवस बाबा हु चूत दिश्पदाए 
बा इही मे जाईे घये धौर बह उसे भौ सिने वा भोग महिणे को शहपुरद शी एशा ही 
शो । सरकार में शयभोषा धार काने के लिए एस के दिशम्भर को शिा ॥ई विहा 
अर टिंदा। जतरस इझटूशा के हेंघ हूए' शममभौर के बार हरी मे शन्‍याएह पाइोरड 
हालत ढबश दि्दा। ने इृरशक्ट हे कोर प्रदय िइ 
इट्िशिम ऐइसेंल शोर शत्ति की  रश शमद हब टीजर दिन शाकार # ४ 








ध््ड के याएाए एा८ जि कहर मे 
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का विरोध किया। वे चर्े द्वारा हाथ से बनाये गये वस्त्र के भारी मात्रा में उत्पादन के 
विचार में लीन रहने संगे। भ्रप्रेंल में वे नील बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा 
को जाच करने के लिये चम्पारत (बिहार) गये । चम्पारन के सत्याग्रह मे वीम लाय से 
अधिक किसानों को प्रभावित किया। यह सत्याग्रह का श्रत्यन्त व्यापक प्रयोग था जिसमें एक 
शताब्दी से चले धाने वाले भ्रम्याय का भ्रहिसक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ्ना। वहाँ 
मोतीहारी जिला छोड़ने का सरकारी तोटिस मिला । इसकी श्रवज्ञा करने पर गिरफ्तार 
कर उन पर मुकदमा चलाया गया किन्तु सरकार ने सजा देने के स्थान पर मुकदमा वापतत 
ले लिया । ब्रिहार मरकार ने उन्हें रैयत में व्याप्त भ्रसंतोप वी जाँच के लिये गठित समिति 
का सदस्य नियुक्त किया । 
जनवरी-मार्च 98 में ग्राधीजी ने भ्हमदाबाद के मूली कपडा मिलो के श्रमिकों 
को मागों कों लेकर उपवास किया। उनका यह प्रस्ताव था कि मिल-मजदूर समझौता 
होने तक अपनी टउताल जारी न रखें । गांधीजी के तीन दिन के उपवास में द्वी समझौता 
हो गया । उन्होंने धम्बई प्रदेश के खेड़ा जिले में फतल नष्ट होने के कारण लगान ब्ृलती 
निरस्त करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया । प्रप्नैल में गांधीजी वायसराय की युद्ध 
परिषद में भाग लेने के लिये दिल्‍ली गये तथा हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने विचार 
प्रतट झिये । उन्होंने खेड़ा जिले का दौरा किया और सेना में भर्ती करने के लिये रंगहूटों 
को तैयार किया । 99 के फरवरी मास में रौलट विधेयकों के विरोध में उन्होंने सत्या- 
ग्रह की प्रतिज्ञा की। 6 भ्रप्रैल, 99 को देश व्यापी हड़ताल हुई तथा भारत ब्यापी 
सत्याग्रह प्रादोलन छेड दिया गया। पंजाब में उनके प्रवेश पर लगाये गये प्रतिंवस्ध को 
सोड़ने पर उन्हें दिल्लों पहुंचने के पहले ही गिरफ्तार कर लिम्रा गया श्रौर पुतः वस्वई से 
जाकर छोड दिया गया। देश के कई भार्गों में तोड़-फोड़ तथा हिंसा की प्रनेकों घटनाएं 
हुई। 3 प्रप्रस को उन्होंने साबरमती प्राश्नम के निकट सत्याग्रह श्रांदोलन के दौरान 
नड़ियाद में रेस की पटरी उस्ाहने के प्रयरत के प्रायश्वित स्वरूप शीत दिन का उपयात्त 
किया। उसी दिन अ्रमृतमर के जालियावाला बाग मे अंग्रेजों ने भयंकर नरसंहार किया 
जिसमे 400 व्यक्तियों गी जाने गयो । सहियाद में उन्होंने सत्याग्रह के सम्बन्ध से सपनो 
"हिमालय सदश भूल” को स्वीकार किया भौर !8 श्रप्रेस रो सत्याग्रह प्रादीसन स्थगित 
कर दिया । 
गाधोनो ने 'नवजोवन” गुजराती मासिक का सम्पादन प्रपने हाथ में ले लिया। 
बाद भे यह हिन्दी साप्ताहिक के रूप में भी प्रकाशित होते लगा । साथ साथ उत्होंने में 
इन्धिया! अप्रे जी साप्ताहिक का सम्पादन भी सम्दाल लिया । इसो बीच पजाय में मार्नेत 
सा प्रगासन में हुई ज्याइतियों की जाँच के सिये गैर सरकारों समिति को सदस्यता शहर 
की । दिस्‍्ली में प्रायोनिय भबिल भारतीय पिलाफत आास्के सम की प्रध्यशता की । धमुतमर 
कॉप्रेस प्रधियेगन से उस्ोने मादेग-चेम्सफ् सुधारों की स्वोफ्नार करने की सलाह दी । 
शतररी, 7920 में वे बायमराय के पास शुद्ध ग्िप्ट मंडल सेकूर उपम्यित हुए जिसमे ट्षीं 
के सुतान (सुमतमानों के खफा) को इस्साम के पवित्र स्थानों पर घपने एशाणियार में 
शदित से करने सम्मस्धी दवाव दिशिय सरकार पर शासने मो मांग छीगयो। - प्र” 
को गाधीओं ने बायसराय के नाम पत्र लिखशर उेमरे-दिद पदक, जुसुन्यद्ध पते हपां 
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दोपर-एट पदर वापस सौदा दिदे। मितग्वर में साता साजपतराय डी घा्यश्ता में हुए 
माप से के असकता विधेद घषिवेशन में गांधीजी ने पंजारश शी पदनापों तपा पिलारत दे 
समर्पन में प्रमहयोग वार्यत्रम के लिये श्वोहति प्राप्त झरसी । सवम्दर में उन्होंने बटमदादा३ 
में मु॒रात विधापीठ शी प्पापना शो । दाद में इगगपुर में हुए गाँप्रेस बे: नियमित प्रधि- 
बेशन में गाधोजों मे सभी वैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपायों से भारतीयों द्वारा श्वराजप्रात्ति 
को बाँप गे का सध्य निर्धारित जिया । 

परप्रंस, 92 में गांधीजी ने शप्रेस सदस्यता घभिषान भा सध्य एश शरोड़ 
सदस्यों का रपा । एक करोड रुपया एशलित मरने हथा देश में मीग साथ परदधोंनी 
हथापना का उदय भी प्रस्तुत डिस्ा गमा। उन्होंने शस्यई सें विदेशी बर्बोओं प्रर्ध 
बह्प्पार शे धादोसन वा नेहत्द जिया घोर विदेशी बरचोंगी होसी उलाई। पर्स 
उसे धधिनायक के प्ृर्ष धपिगारों से मुक्त रर दिया। नवम्दर, 92] में दिस ध्राफ 
वेत्स दे! दम्बई प्रायमन ये प्रयमर पर हुए हिसारिमक दंगों के प्रायश्मित स्वरूप गांधीरों 
में पॉप दिन शा उपयास शिया। फरवरी, 922 में युशरात के मारदोसी स्पात पर 
सापाएए करने हे धपने निर्धप के! लिये बापसराय को क्वापन दिया। रिख्यु उर प्रदेश 
के घोरो-घोरा रथान पर बुद्ध भीड़ द्वारा एवं पानेदार तथा इश्शोग पुलिस है सिप्रारियों 
शो योदित जता देने शो घटता का समाघार प्राप्त शर गांधी ने पौस दिन औा प्रायतिघिद 
श्यहप उपवास शिया तप गायाएह घाौदोपन शी योजना रह कर दो । 

0 हा 922 को गांधोओो द्वारा येगइर्धिया' में सिरे रथे जीन गेधों के 
बइराग एस परराखोह रा धभियोध सगादा गंदा प्रौर उसें 6 वर्ष शोजदतों शशादी 
गयी । उन्हें पर्दद्ा शिल में रा गा हाँ उनशा प्रपेग्टिमाइटिस शा प्रापरेशन हुएा । 
शोगप्ात रहते के बाराए उसे $ परवरो, 924 दो रिहा कर दिया शष्ा। हती धत््द 
बोहाप मे हुए सागप्ररायिर एगोंओहे बार हुयोंशों ऐएपोरों हे टिख-मुग्तिम शश्णाक 
लिये दर दिन का एप्रदाग शिया। शोहात में शिस प्रशार में मुससथागों में हिरतुपों 
पर धायापार हिंद उससे डडशिवि हो छोाधीडों ने शोहाऱ है हिलएुपों की महू गरदेश दिया 
धारि उाहे परे ग्वियों हे शझ्माल संघा मस्धिशों वो रहता ह लिए शहाँ में भादते के 
गदान दर संप्र्ोे करते हुए पदता शोइर बसिशान इर देगा धाहिये दा। इत शधरधिदाशिशि 
हदें पोह्गदधारों ला शोर"प्ों में छष्विम शमपेश रईंदा धापरादा। थी रात, 
भोोडिदास शाह री हद साता सामप गा ने ॥र धरा इएपीड ४ प्रद्यार ३३ 
क॥। दधातोघता! भी ही दिवस मे मॉपिंशों ते शऑॉरक हे देखहाब धॉटिरत्न हर 






घछाएफका को $ 
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बहाँ उसोने मुनियादी दिक्षा पर कार्य बरते ने लिए हर दित्तान्म्येवत भी धायोजितर 
रिया। उसरो /'झ्लिष्ा शो वर्षा योजना में मुपद्ठत हरपर्साधथों हे माध्यम में शिक्षा 

प्राप्त करने रा दिचार प्रस्तुत रिया गया। 3 मार्ष, 939 को राशएकोट रियासा के 
शामर द्वारा प्रशामन भे सुधार करने रा वन भंग परने यर गांधीजी ने घामरएा इतशन 
शुरू जिया । वादसराय द्वारा 7 मार्च को सर मारिस खापर शो विशाद दिपदाने ने लिये 
पंच के रूप में नियु्कि फरने पर पनगनत का राग किया। दिवीय महायुद से उप गर्मी र 
संरट के समय बॉयसराय के निमस्ताण पर गांधीजी मे थुद्ध भी स्थिति पर जुपाई-मिग्यर, 
940 में बादमराय से मातबोत को । भारत में अंए शो शासन रे रद में भारपीयों की 
रबाधीनता के प्रति प्रनिष्दा देखों हुए गांधोरें में प्राधोगर, 940 में शक्तिया 
सबिनय घरषशा धारदी उन शुरू अरने का निर्भप रियया। घुद़ हे प्रौराग सरहार दारा पेगे 
पर संगाये गये पूर्व नौग्गर कराने के नियमों शे विरोध में गाधीनों मे मरने शाधाहिर प्च 
दापने परदे पर दिये। 30 दिशग्गर, ।94] को शोधोजों हे ध्ाएह़ वर क्राप्रेग ने उरहें 
मेजूरव से निवृत्त बट दिया । झनावरी, ॥942 में गाधोंजी ने हरित साजाहिर हथा 
पर्य पत्र छापने पुन: प्रारम्भ सिये । मार्ण 27 शो गाधीजी गर गहराई विस में दिप्ती मे 
मिले । उस्‍होंने जि प्रस्तावों को /विदतों सारोध में दिये गये घक़! बी संग दो । मई में 
हसोनि दिडिश सररार शो भारत ऐडने वा प्राएट शिया । 
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गाधीजी को काग्रेस का झ्रधिनायक (डिक्टेटर) नियुक्त किया। 2 मार्च को वायसराय को 
लिखे पत्र में उन्होने कांग्रेस की मांगे स्वीकार मं करने की स्थिति में नमक-कामून तोइने 
का निश्चय प्रकट किया । 2 मार्च को उन्होंने दांडी कूच किया और दांडी 6 प्रप्नेल को 
नमक- कानून तोडा । किन्तु उन्हे गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में 3 मई की रात को 
कराड़ी में उन्हें !827 के रेग्युतेशन 25 के प्रन्त्गंत मुकदमा चलाये बिना गिरफ्तार कर 
यरवदा जैल में बन्द कर दिया गया । सरकार के इस कार्य के विरोध में भारत व्यापी 
प्रदर्शन एवम्‌ हडताले हुई । लगभग एक लाख अ्यक्ति जेलो में ठूस दिये गये। सरकार ने 
उन्हें 26 जनवरी, 93 को गाधी-इविन समझौते के लिये बिना शर्त रिंहा कर दिया । 
गाधी-इविन वार्त्ता प्रारम्भ हुई । गांधीजी ने गोलभेज परिषद्र में भाग लेता स्वीकार कर 
लिया । कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रुप में वे लन्दन में भायोजित्त गोलमेज परिषद में 
सम्मिलित हुए। ब्रिटिश सरकार के रवेये मे कोई परिवर्तन नहीं ग्राया भ्रतः गाधीजी ने 
पुनः 3] दिसम्बर, 93] को सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। 4 जनवरी, 932 को 
बम्बई में गाधोजी तथा सरदार पटेल को 88 के रेग्युलेशन 3 के प्रन्त्गंत बिना भुकदमा 
चलाये गिरफ्तार कर लिया गया | यरवदा जेल में मंकडोनाल्‍ड के साम्प्रदायिक पंचोट, 
जिसमे हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक करने के लिये पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया 
था, के विरोध मे 20 सितम्बर 932 को आमररा प्नशन प्रारम्भ किया । किन्तु सरकार 
द्वारा गाधीजी की मागे धूरा करने के निर्णय के पश्चात्‌ उन्होने प्रनशन त्याग दिया। 
यरवदा जेल मे ही अ्रप्पासाहव पटवर्धन द्वारा जेल में भंगी का काम करने की मांग भस्वीकत 
होने के कारण उनके उपवास की सहानुभूति में गाधीजी ने उपवास किया। सरकार द्वारा 
आश्वासन मिलने पर उपवास छोड़ा । ] फ़रवरी, 933 को गांधीजी ने /हुरिजन! 
साप्ताहिक को स्थापना की जो हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओ्रो में प्रकाशित होने लगा। 
४ मई 933 को गांधीजी ने इककीस दिन का हरिजन-उपवास प्रारम्भ किया। सरकार 
ने उसी दिन गाधीजी को बिना शर्तं जेल से रिहा कर दिया। पूना में “पर्णकुटी” नामक 
स्थान पर गांधीजी ने 29 मई को अपना उपवास पूरा किया। 
30 जुलाई, 933 को गांधीजी ने बम्वई की सरकार को अपने तँतीस सहयोगियों 
सहित प्रहमदाबाद से रास तक कूच करने के व्यक्तिगत सत्याग्रह से भ्रवगत करामा। 37 
जुलाई को व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया झौर 4 अगस्त को 
नियंत्रण के अधीन छोड़ दिया गया । किन्तु ग्राधीजी ने उसी दिन नियंत्रण को सविनय 
भंग किया झत: उन्हें पुनः बन्दी बता लिया गया और एक वर्ष की सजा दी गयी। यरवदा 
जेल में गाधीजी ने हरिजनोद्धार का का्ये संचालित करने की छूट प्राप्त करने के लिये 
उपवास किया । 20 अगस्त को उनकी हालत खराब होने पर उन्हें सासून ग्रस्पताल में 
भर्ती किया गया । 23 अगस्त को उनकी शारीरिक स्थिति गम्भीर होने के कारण बिना 
शर्तं जेल से रिहा कर दिया गया । गांधीजी ने 4 अगस्त, 934 तक केवल ग्रस्पृश्यता- 
विरोधी कार्य करने का ही ब्त लिया । 7 सितम्बर, 934 की गांधीजी ने राजनीति से 
सन्यास लेकर ग्रामोद्योग के विकास, हरिजन संघ तथा बुनियादी शिक्षा के लिये कार्य करने 
की घोषणा को । उन्होने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संध की स्थापना की । 
936-937 में याधीजों ने वर्धा के सेवाग्राम को अपना मुख्यालय बनाया। 
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बहाँ उन्‍होंने मुनियादी शिक्षा पर गा बरतने हे लिए एशए छिक्षान्पम्मारन भी घामोदि 
बिया। उनससों “मिक्ता शी बर्षा योशना में मूसदूतइर7र्लाधों के माप्यम में छिन्ता 
प्राप्प बरतने शा दिघार प्रस्युत हिंपा गया। 3 माय, 939 को राणशोट स्थासा के 
शामह द्वारा प्रशामन में सुधार करने शा यबबन भंग बरने पर गांधीजी मे प्रामरश प्रताशग 
शुरू विया | बापगराप द्वारा 7 मार्थ को सर सारिस ग्दायर शो विवाद निपदाने है शिय्े 
पंच हे रूप में नियुक्ति झरने पर घदशन का रदाय जिया छितीद महाएुद्ध से उह्प्त सम्भीर 
संरट के समय वायसराय के निमस्ताण पर गांधोजी ते युद शी र्पिति पर पुराई-गिपृस्वर, 
940 मे वायसराद थे बालघीत रो। भारा में अप्रे झो शासन थे रखेंदे में भार शी 
रघाधीसता के प्रति घरनिष्छा देयते हुए गांधीजी में प्रारोबर, 940 में शशक्तिया 
मसंबिनिय प्रशशा प्रारदोतन शुरू करने वा निर्धध रियया। घुद के शैराग सरबार दारा प्रेस 
पर सगाये गये पू्॑-मेस्सर खराने थे नियमों शे विरोध मे पराधो्ी ने एफ साप्याटिए' पत्र 
छापने यरद कर डिये। 30 दिसगग्यर, 494॥ को गांधीजी में पापा पर राध्रंस ने उसे 
मदूरय में लिवृश बार दिया । झनाररी, 942 में गाधीजों ने हरिजस साणाहिर हवा 
प्रम्प पत्र हापन पुनः प्रारम्भ शिये। गा 27 को गाधोरों सर सड्ाए४ई विस से दिश्ती में 
मित्र । उ्ोंने किस्स प्रशावों शो “दिदती शारीय में दिये खदे था को संगा दो । भई से 
प्रणोने दिटिंग सशरशार शो भारत रहने शा प्राप्रह रिया । 

गाधीओं काप्रेस से धंगागत कोने के शार उसे नेतृर्द से हट पुरे थे फिर भी 
बाध्य मशशगमिति ने गांधीरी वी घटिंगा को प्रभावी साले हुए उनसे विदेदन रिशा हि 
दे हृग सपप वा मेहूरद श९२े। 8 घगरत बी गांधीरों से बग्पर् मे घायोरितर धर भारतीय 
बोध सा महासमिति ने समक 'मारत छोड़ो ध्रताव के सम्शय्प मे धपने दिवार पहुट दिये । 
9 ध्रदरत, 942 मो यापीशों ने बाद से भारत ऐोड़ो' प्राग्धेषत का घोददेश किया ॥ 
गो या मे के राधोरों हे धाजान पर ।942 जो प्रदात भाति” भारत शो धागारी 
हो) पड़ाई था परमोट्वरय धी॥ 9 घणगग को सूद ही दाणीशें घौर शाएंम के प्रभुफ 
मभवाधों रो गिरपपारों जे गाए देश भर मे धाद सग गएो। कोदों पं दोश शो£ विक्िकत 
कायचम में दा। 8 छगात को भारत दोशों शा टविह[सिर इरवाइ प्राण हपए। 9 पदश्व 
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शोधण के विस्द्ध बचाव है । राज्य प्थवा राजनीतिक शक्ति को गॉयीजी ने साध्य न 
मानकर जनता के जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति का साधन माना है । गाँधीजी गा राज्य 
न तो हेगल प्रथवा मुस्रोलिनी के विचारों का राज्य है, न धरत्तू, ग्रीन तथा ब्ोसाँके 
के विधारो-सदरश समुदायों का समुदाय । उनके झनुमार राज्य सबके प्धिवतम कत्याण मे 
साधनों में से एक साधन है। राज्य के विषय में कोई पवित्रता जैसी बात नहीं । राण्य 
मानवीय दुर्बंतता से उत्पन्न सुविधा है, प्रत: व्यक्ति जितना क्‍्रधिक राज्य के बिता काम 
घलाये, उतनी ही उसकी रवतन्त्रता वास्तविक होती चली जायेगी । ये राज्य में प्रविश्वास 
प्रकट करते हैं प्रौर सत्याग्रह के माध्यम से जनता में राज्य सत्ता के दुरुपयोग नेः विश 
प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। उनके परनुमार वास्तविक रवराज्य 
की तब स्थापना होगी जब सत्ता चन्द व्यक्तियों के हाथ में न होकर उन सब स्यक्तियों के 
हाप में प्रा जायगी जो सत्ता के दुर्पयोग या प्रतिकार कर सके । वास्‍्तबिक रवशासत यह 
है जहाँ सत्याग्रह जनता का मार्मदर्शक हो-- भन्‍य कोई भी शासन विदेशी शासत है । 
गाँधोजी, यहुलवादियों तथा प्राजवत्तावादियों के समान राज्य की पूर्ण सम्प्रभुता कै 
विरद्ध है जो कि व्यक्ति पर राज्य के कानून के प्रति बराध्यकारी प्राशापालन या कस्य 
निर्धारित करती है। उनका विश्वास शुद्ध नैतिक सता पर पाधारित सोकसाप्रमुता में है । 
व्यक्ति को प्रम्य सगठनों गेट समान राज्य के प्रति सोमित एवं सापेद्य निष्ठा रपनी जाहिपे। 
उनके झनुमार यह निष्ठा व्यक्ति के प्रस्तःकरण को प्रभावित करने वासे राज्य पषवा प्रन्य 
संगठनों के विनिश्चयों पर निर्भर करती है। यह पराजकृता की निरस्तर घम्रगों गो 
सूचक घवश्य है, फिर भो राजनीतिक शक्ति के दुरपयोग के विश्द यही समुचित सुरक्षा 
है। यधपि गांधोजी स्यक्ति ट्री नेतिर घारणापों को हानि पहुंचाने वाले शामूनों बी 
प्वमान्पता को नागरिक जा प्रपिवार तथा हतत स्य मानते है, फिर भी उरहोने भराजरता 
की रोकथाम के लिये सभ्य एवं प्रहिंसक पवशा का सुरक्षाहमक उपाय सुभाया है । 
प्रहिंतक राज्य के राजनीतिश स्विधान मेः संदर्भ में गांधीजी के विनार इगरेप४ 
ही संसदात्मम शासन-पद्धति को पझपनाने ये पद्ठा में नहीं है। गाँधोनों में 908 के ही 
इंगलेण्ड में प्रचलित मंरादात्मएः शामन-पद्धति शी धासोंषता प्रारम्भ रबर थो । ये समदामरक 
लोवतस्त के पष्ठा में पे तिस्तु ये इसे घाधुनिक पर्षों में प्रपुक्त गर्ता घाहते थे मदवि 942 
में सुई किशर के साथ बातभोत के दौरान गाँधीजों से बहा घाजि वे शमदीय प्रतिनिधिव 
तहपा गाय भौमिक संता धिशार पाली पश्यिमी सोरतास्विर प्रद्धति यो ग्वीबार नहीं रशज्ते । 
गाँधीजों गे इन परस्पर विरोधी दिघारोंवा यह सासपर्य नहीं है हि उनरा शयनीतिद 
इप्टिशोगा स्थिरता नहीं रखता। वार्तवितरठा यह है दि बॉपीरों मे सश्धथिन डी घूख 
घारमा को विशेष महर्द दिया है, उससे राधा पापररा को नहीं। शॉधोशी दे घसुधार 
प्रतिनिध्यारमझ शासन ने तो भारत बे लिए नया है ध्ोर ने धनुष हो ॥ उतरा घमित्राए 
शेदल घहू है रि भारत वो दश्यारय सस्दाधों शी सर नहीं बह्मोीं पाहिदेत इलरशी 
सोरतम्ध-सगर्धी साग्दता भी प्रॉचारद दिपार धारा से झिपता सती है । ्ॉधीयों ने 
इनुसार छोशपरर जा पर्थ है प्रिराइटरिटोन पटिया जा शागनत धहिंसत कॉलिटड्ाश 
हद दिए शार्द प्राध्दारिमर सोरपगजा शएशादेटा३ ऐसे मोशकाद मे गधमासघ*" अश्शत 
दाता ही निर्दए दिये जाउेंदे लेदित रट्झव थे रियो) उसके लिये उल्टी 
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किया जायेगा। राज्य के अन्तर्गत किसी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक समूह से सम्बन्धित 
समस्याओं का निर्वहन उस समूह के द्वारा स्वयं किया जायेगा। महत्वपूर्ण समस्माप्री पर 
अल्पमत की अ्रसहमति पर विस्तार से विचार किया जायेगा और बहुमत को उप्की 
अवहेलना करने का अ्वत्वर नहीं दिया जायेगा। गाँधोजी के पनुसार प्रन्त/करण पते 
सम्बन्धित मामलो मे बहुमत का नियम कोई स्थान नहीं रखता । बहुमत का नियम संकी्ण 
है, क्योकि विस्तृत व्याख्या करते समय प्रत्येक को बहुमत के समक्ष भुकना पड़ता है, किस्तु 
बहुमत से इस प्रकार वंधे रहने का अर्थ होगा दासता । वे ऐसे लोकतन्त्र को नहीं चाहते 
जिसमें जनता भेड़चाल चले। बहुमत के शासन का महू पर्थ नहीं होना चाहिये दि 
व्यवितिगत राय को निरथंक ही समभका जाय । यदि किसी व्यक्ति के विचार गरिमापूर्ण रद 
तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। गाँधीजी का वास्तविक लोकतस्त्र गही है। 
असहमत्तिपूर्ण अल्पसंख्यको को वहुमत की इच्छा द्वारा दवाने का प्रयास अहिंसा का हनन है 
और अल्पसंख्यक सत्याग्रहियो द्वारा विरोध किया जाता चाहिये। समभौतें तथा झात- 
पीड़न का उदाहरण प्रस्तुत कर भ्रल्पसंख्यकों को बहुसंख्यको के विचारों के भनुरूप बनाने का 
प्रयास होना चाहिये । 

इस प्रकार अहिसक लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को मान्यता नहीं भिंेगी। 
गांधीजी बहुमत को उदारतापुर्ण व्यवहार करने की अ्रेरणा देते है, किन्तु वे साथ ही 
साथ यह विचार भी व्यक्त करते है कि सामाजिक जीवन तथा स्वशासन को दप्टि में 
रखकर ग्रल्पमत को, उनकी नैतिक धारणा को ठेस पहुंचने वाले निर्णयों के शपवाद गो 
छोड़कर, बहुमत के निर्णयो के समक्ष भुकने का कर्त्तव्य पालन करना चाहिये । प्रहिसक 
लीकतंत्र की स्थापना में राज्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है यदि ब्यक्ति 
समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य करे । इसके लिये आदकझशों की एकता वी 
आवश्यकता हैं। अहिंसक राज्य में नैतिक वातावरण का सृजन करना ही अरहिसक क्रारित 
का मूल उदे श्य होगा । राज्य साधन है, स्वयंसेव साध्य नहीं। राज्य को जन-सेवा वी 
आदर्श ग्रपने समक्ष रखना होगा। स्वराज्य शासन का अथ है कम से कम शासित करने 
वाली सरकार । राज्य पर अधिक निर्भर नहीं रहना है । ठ्नों 

गाधीजी के भ्रहिसक राज्य में राज्य के कार्यों को शर्म: शनैः स्वयसेवी संग बी 
हस्तांतरित करने पर जोर दिया गया है । वे राज्य-विहीन विचार के प्रति शास्त्रीय इष्टिकोश 
के कायल नही हैं। वे प्रत्येक समस्या पर भरलग से विचार करना चाहते हैं । यदि कोई गा 
कल्याणकारी कार्य है जो राज्य के बिना नहीं हो सकता, तो ऐसे कार्य को वे राज्य दी 
संपादित करवाना चाहेंगे। राज्य का प्रमुख कार्य जनता की सेवा करना है । राज्य झपने 
कार्यों में दमस का कम से कम उपयोग करेगा। ब्रातरिक प्रशासन में प्रपराधों हा 
रोकथाम के लिये राज्य द्वारा विशिष्द कार्य किया जायेगा। गांधीजी भपराधों क 
व्यक्तिगत बुराई न मानकर सामाजिक युराई मानते हैं ॥ उनकी मान्यता है कि स्मात ४ 
न्याय, समानता तथा बन्धुत्व का वातावरण होना चाहिये ताकि प्रपराध तथा दमन दावा 
की मात्रा कम ही सगे । अपराध को स्थिति फिर भी बनी रहेगी, क्योकि सभी ब्यक्ति 
व्यक्त नहीं होगे । कुछ समाज-विरोधोी तत्व अवश्य होंगे जो प्रात्म-नियंत्रणा कै भा 
दिला द्वारा वानून को तोड़ने का कार्य करें । कुछ ऐसे संगठन भी हो सकते हैं जो दिशा ही 
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अ्रहिंसक शासन को उलटने वा प्रयास करें गांधीजी के प्रनुस्तार कोई भो शासन निजी सैन्य 
मंगठनों को सार्वजनिक शांति भंग करने की भनुमति नहीं दे सकता | सत्याग्रहो राज्य मे 
न तो भपराधों को सहन किया जायेगा भौर नम नागरिक स्वतंत्रता को प्पराध की 
स्वतंत्रता में परिवर्तित करने का 'साइसेन्स' ही प्राप्त होगा । हिसा को भड़फाने वाली 
कार्यवाही करने पर किसी को क्षमा नहीं क्रिया जायेगा। भ्रपराधो को नजरअंदाज नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि प्रपराध हिंसा को भड़काते हैं तथा व्यवस्थित रामोज के शत्रु 
हैं। कोई भी शासन भराजकता की स्थिति को स्वीकार नही करेगा । गांधीजो ने भहिस/झः 
क्रान्ति के परचात्‌ स्थापित होने वाले सत्याग्रही राज्य की संरघना पर प्रययण डालते हुए 
लिया है, “स्वतंत्र भारतीय राज्य व्यक्तिगत तथा नागरिक स्वतंत्रता एवं सारकृतिक तथा 
धामिक स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगा किस्तु संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम 
से भारतीय जनता द्वारा निर्भित सविधान को हिसा से पलटने की स्वतंत्रता नहीं होगी ॥"! 
गांधीजी हिसात्मक कार्य करनेवाले भ्रपराधियों थे फाराबास मय दंड देने के पक्ष 
में नही है। तथ्य यह है कि ये सावंजनिक प्रयवा व्यक्तिगत प्रपराधों के सिये दंढ की 
व्यवस्था को उचित नहीं ठहराते। उनके भनुसार रात्याग्रहो नागरिक प्रपराधियों को 
प्रहिंसक तरीके रो सुधारेंगे । गांधीजी का बस चले तो ये हत्यारों फो भो जेल के दरवाजे 
सुलवाकर बाहर मिफलने देंगे, किम्तु ऐसा समाज को वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं है। 
गांधीजी ने दंड-व्ययस्था फा विषरपष नहीं प्राप्त किया, भतः ये दंढ देने को व्ययरथा परे 
बनाये रखते हुये भी दंड फो पहिगक रखेंगे । सत्याग्रहों राज्य में दंड के तिये कम से कम 
बस प्रयोग किया जायेगा। दंड मे: लिये राज्य का उद्देश्य न तो बितरणारग होगा प्रौर 
मे निवारक ही, क्योझि दोनों स्थितियाँ भ्रपराधी की सामाजिवता को समाप्त कर गमाज 
तथा प्रपराधी दोनी के लिये हानियारक है। गसत्याग्रही राज्य से देश का रयरूप गरुधारात्मक 
होगा। भद्दिगक दंड मे धमझागे, ध्रपमानित करने, शारोरियः बातना पहुचाने एवं भय 
उत्पन्न करने को स्थितियों या अंत हो जायेगा, गृत्यु-ृदंद् सही दिया जायेगा गयोरि 
मूरमु्दद प्रहिगा के विरद्ध है। हत्यारे को भी जेल भेजपर सुधरने मा भ्यगर प्रदान रिया 
जायेगा। भन्‍्य प्रकार में दंढ दियेजा सगते है रिन्‍्सु ददित निरपराधी वो ह्जाता 
दिया जायगा । प्रपराधियों को सुधारने तथा शिक्षित करने वे लिये सभी प्र।//सत उपाय 
वास से सिये जायगे। मनोभिकिस्गतों द्वारा धपराधियों पी जाब रपा उसको इलाज 
रिया जायेगा। उन्हें शिक्षा दी जायेगी भौर दस्तरारों मियायों जादेगों॥ पेरोल पर 
रिहा डिय्ये जाने लथा उनशों शिगायती जा निराररशय बरतने वी व्यय्पा होगी। फेल 
तथा बराशवास की स्थवस्या यो रहोेगो, जेतो सपा बेलन्योरन को गृधारने जे लिए 
गाधोजी ने विस्तृत योजना बद्वग्तुत जोढही। उसहोंने वहा है. जि झेख हो गाज डरा 
प्रपशाध वा प्रतिशोषत से को सरधा मे माता घाय, एरितु शर्र सुधाररु#, विविश्शाखद 
हधा पराथ्शारा में पत्चितित पर दिया जाय साहि चुटिरर्ता को धहिगर जोगन शोते भा 
चदगर मिड | छाददी वें निर्माण हुवे प्रघाद मे [(उद्दे गाधोंओों मे बेप शत इना है खाडि 
बाशवार से झुण हुए सूट खारो वा सारिग उन-झव गरा बहणादे घौर बह वारद का 





चोदा गादरिरस इन हरे । दाधीशों ने बगादाग हो भी इंद बा हो रदशप मात इश एसे 
इश्नामश इदरशादा है। धहिंहर शाशवाग धषदा रत धंट्ितिद तानद के शामाव गश 


400 आधुनिक भारताय सामाजिक एवं राजना।वरक वदय 


विरोधाभास है। जब तक काराग्रह रहेगे तब तक राज्य तथा समाज के दमतकारी रुप 
की ही याद ताजा रहेगी | गांधीजी इस दमन को भी हटाता चाहिंगे। 

गांधीजी के भहिसक राज्य मे नागरिक उपद्रवों की संख्या भी कम हो जायेगी। 
जनसमूहो मे पारस्परिक संघ की घटनाएं कम होगी । जनता हिंसात्मक घटनाग्रों पर 
अहिसक नियंत्रण कायम करेगी। ग्रहिसा से जन-जीवन ब्रोतश्रोत होने पर हिंसा की 
वारदातें स्वतः सीमित ही जायेगो। ग्रहिसक राज्य में साम्प्रदायिक दंगों तथा गंभीर 
श्रम-संकटो की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन गांधीजी भ्रहिसक राज्य में पुलिस-व्यवत्ा 
को बनाये रखना पसंद करेंगे। धुलिस को हिंसात्मक तरीके भ्रपनाने की छूट नहों होगी। 
पुलिस के सिपाहियों की भर्ती के समय उनकी वही योग्यताएँ निर्धारित की जायेंगो जो 
शान्ति-सेना के स्वयंसेवकों के लिए है । वतंमान पुलिस-बल के स्थान पर सर्वधा तवीत 
प्रणाली से ऐसे व्यक्तियों को पुलिस में भर्ती किया जायेगा जो भ्रहिसा में पूर्ण निष्ठा 
रखते हों । वे जनता के साथ स्वामियों जैसा बर्ताव न कर जन-सेवकों जैसा व्यवहार 
करेगे । जनता उन्हे सहयोग देगी और परस्पर सहयोग से वे निरन्तर धटनेवाले उपद्रवों 
का सामना करेगे। पुलिस के पास हथियार रहें भो तो वे उनका यदा-कदा ही प्रयोग 
करेगी । पुलिस सुधारक की भूमिका अदा करेगी। उसका मुख्य कार्य डकैतों तथा चुढ़ेरो 
से निपटने का रहेगा! पुलिस को हथियार रखने की सुविधा गांधीजी इस कार में 
देना चाहते है कि पुलिस को अपराध करने वालो को गिरफ्तार करने तथा उर्हे 
उपचार के लिये कारागह मे भेजने का कार्य करना होगा। पुलिस को शारीरिक बल 
प्रयोग भी करना पड सकता है यदि वे किसी पागल को हत्या करते पर ग्रामादः ॥ 
गांधीजी ने भ्रपराध रोकने के लिये प्रश्न, गैस के प्रयोग की छूट दी है, यद्यपि वे झ्से 
अ्रहिंसक प्रादर्श के अनुरूप नहीं मानते। गराधीजी पुलिस के विरुद्ध नही है ढिन्‍्ठु वे 
पुलिस-व्यवस्था के हिसात्मक पक्ष को समाप्त करना चाहते है। के. जी. मशुवात है 
प्रनुशार गांधीजी ने पुलिस का वास्तविक कार्य प्रपराध की रोकथाम का माता है, ५४ 
कि भ्रपराध के बाद झपराधी को खोज, जांच-पड़ताल तथा गिरफ्तारी, जैसा कि वगार 
पुलिस-व्यवस्था में हो रहा है । ह॒ 

गांधीजी मे पूर्ण-स्वराज्य को स्थिति प्राप्त होने तक सेना को बनाये 008 रु 
विचार प्रकट किया है। यह विचार उन्होंने गाधी-इविन समभौते के बाद व्यक्त 
था। बाद में (937) उन्होंने नागरिक स्वतन्त्रता तथा झ्रातरिक शात्ति बनाये सथीे 
के लिए सेना के प्रयोग को प्रस्वीकृत कर दिया। वे विदेशी श्राक्रमशा के समय भी मे 
के प्रयोग के पक्ष में नहीं है। सत्याग्रहों राज्य मे पुलिस तथा सेता का प्रयोग नही हीता 
साहिये । गांधीजी विश्ेषतः सेना के प्रयोग के विर्द्ध है। पुलिस को वे सुधारने के पे 
में है किन्तु सेना को वे श्रहिसा के विचारों के प्रतिकूल मानते है । प्रस्तर्राष्ट्रीय शार्ति हि 
स्थापना को दृष्टि से सैन्यवल मार्ग की सबसे वड़ो बाघा है। उनके मतानुमार यदि हए 
निशस्तीकरण स्वीकार कर लिया जाय तो सेना की भ्रावश्यकता ही नही है । 

गांधीजी ने राज्य द्वारा स्थास्रिक कार्य करने की स्थिति को श्राशिक हे 
स्वीकार शिया है। वे चाहते हैं कि प्रट्िसिक राज्य में स्यायालयों का कार्य प्रचावर्त 
करें। गांधीजी वर्तमान स्थायिक प्रणाली के दोषों से पूर्णतः: परिचित होने वे कारए 


मरे 
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वीलों तथा न्यायाधीशों-दोनो-के विरुद्ध हैं। वकील तथा न्यायाधीश रो गांधोजो से 
घेरे भाई माना है। जो बात वड़ीतो पर नागू होतो है, वही न्‍्यायाधोशों पर भी साग्ू 
है। उनके पनुसार न्यायिक व्यवस्था भनेतिकता मियाती है ! वफोस झंगड़ो को समाप्त 
करने के स्पान पर उन्हें बढ़ावा देते हैं। उनका हित इसो में है झि भगडे यढते जाय । 
गांधीजी वकीलों को मजदूरों से भ्रधिक फीस दिलाने के पक्ष में नहीं हैं। हिन्दु-मुस्लिग 
दंगी के बारे में गांधीजी मे 908 में कहा था कि दंगो का कारएा वकोलो या हस्तक्षेप 
था। वे वकीलों को विदेशी शासत झा शिकंजा मजबूत करने में सहायक मानते थे। 
उनके प्रनुमार वकीलों के छिना न्यायालयों की स्थापना नहों होतों प्रौर न्‍्यायाजयों डे 
भ्रभाव में अंग्रेज भारत पर हुझूमत नहीं कर सकते थे। वे स्यायातयों को जनहितकारों 
नहीं मानते | जो प्रपनी शक्ति को बनाये रखता घाहते हैं वे हो स्यायातय का 
सहारा सेते हैं। न्यायालयों का लक्ष्य उमर शासन की सत्ता को स्थायित्व देना होता है 
जिसका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे पक्ष द्वारा निर्णय हमेशा सहो नही होता । 
दोनों पक्ष हो जानते हैं कि कौन सहो है। उनकी मान्यता है कि हम प्रपने धजान तपा 
सादगीवश यह मान छलेते हैं कि एक प्रजनवी [वरील या स्यायालय] हमसे धन सेकर हमे 
म्याय दे सकता है ॥ 
गांधीजी ने उपयुक्त कारणों से न्याय दिलाने की प्रक्रिया फो सस्ता करने, पंचायतों 
द्वारा पंच फैसले करने तपा मंध्यवर्ती स्यायालयों शी बहुलता समाप्द करने का सुझाव 
दिपा। वे बकीसों का पेशा समाप्त नही करना लाहते, पर उन्हें भपने व्यवसाय गो 
उच्चता का दंभन करने को बात झहते हैं। वयोलों का वास्तविर कार्य झगइते वाले 
दो दलों फों मिलाते का है। एस प्रकार गाधोजोी राग्प के स्पायिक कार्य को भी स्यूनतम 
करना पादते हैं। उनकी बल्यना के नवीन राज्य में श्रपराध तथा भगद अम होंगे। 
शनता ग्यायासयों शो ऐोड़रूर घापसो सममस्तैतो प्रषवा प्ंच-फेसलों से झंगड़ों का निरटारा 
इराग्गी । शुछ्ठ मुशदम जो राज्य के न्यायानयों में जायेंगे, उनडे लिए स्थाय सग्ता, 
शीघ्र हपा दक्ष होगा । 
गांधोजी के धहिमक राज्य में सामाझिर तथा प्रापिश मंरघताएें ऐसी होगी शिनमे 
राग्य जनता की प्राधथिक रिथितियों शो समानता प्रदात कर सामाशिर ग्याय सपा घायिर 
हद त्रता शी रदघापना शर सके । राज्यविहोन समाज शा गामाजशिए-धाषिश दा नागरिशों 
को सैतिश धमता पर निर्भर करेगा । जद तश प्रटिसक् राग्य जो रघापनसा सही ही झाषी, 
खघ शझ सामाजिश समातता, प्रायगयता जा भंग, शाति-प्रया शी पश्मशता शो ममालि 
सणा दजशारों पर प्राधारित सरल-्धादिश जोदन रंदादिप हो जाना पालियि। शारिद- 
विहीन समाज की पर्धेनथ्शर्दा में भिन्न घहिसर राय री छदं समश्गपा प्राराइश मीति 
में दिषाई बतेगो प्रौर बहे रपर पर उरपराइल शबा भाहरी बारतों के प्रयोग को प्रदुर्षावि 
देंदी । विए भी गाधोीरों सपृन्पदोंगों शंधा शशादरग्यों बाशों प्र धॉटिया को पाया 
कष्ता चाहते है। मे घातद शो शर्रोष्च प्राएशिशता देद है। कोई भी परिदर्त बराक 
गहीं लाता चाहने है । दें ब(-टत पल्शाइत शदां झारों इधानों को सरहों व्रद्ा डे फोइन- 
धार्य में बाधा माशे है। रिर ही शाधोरों दह घरएी खाड़ कऋाएर है हि जहर 
शइोतादाव के गापुतिर साएगे हा परभोह्ाएंी ही धारपप्र पायी को हुए बहड 
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वाली भारी मशीनों को नही त्याग सकती | जो कार्य मानवीय श्रम से नही हो तकता, 
उस कार्य के लिये भारी मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिये। ग्रतः 
गांधोजी भी चाहते है कि जनता उद्योगवाद से छुटकारा पाना सीख ले तो उसके द्वार 
वाप्प तथा विद्युत का प्रयोग हानिप्रद नहीं होगा। उद्योगवाद के क्रेग्द्रित उत्पादन तथा 
मुनाफे की वृत्ति दोनों के प्रति गांधीजी चिंतित है। बे कुछ सीमा तक केन्द्रित उद्योग को 
छूट देने को तैयार है किन्तु मुनाफे की प्रवृत्ति उन्हे स्वीकार नही है। 

सीमित मात्रा मे केन्द्रित उत्पादन की छूट में ग्राधीजी ने उत्पादन के साधनों पर 
निजी स्वामित्व की श्रनुमति दी है यदि प्रजीपति श्रमिक के स्तर को अ्रपतरी पूंजी का 
समान भागीदार बनाने तथा श्रम एवं पूंजी को उपभोक्ता के न्‍्यासी एवं न्यासिताकेस्प 
में स्वीकार करने को तैयार हो। यदि ऐसा न हो तो राज्य का स्वामित्व ही सर्वत्र 
श्रेयस्कर रहैगा। राष्ट्रीयकृत तथा राज्य नियन्त्रित कारखानों में उत्पादन मुनाफे की 
र्टि से नही किया जायेगा बल्कि मानवता के उपयोग के लिये होगा। व्यक्ति के श्रम को 
बचाने का उद्देश्य मानवीय झ्राधारों पर होना चाहिये, न कि मुनाफा कमाने के लालच 
पर। राज्य के स्वामित्व के अतर्गत श्ाने वाले उद्योगों में श्रमिकों को उनके चुनिंग्द 
प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापन करने मे प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उन्हे शासदौय 
प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थापन की समान साभेदारी मिलेगी। गांधीजी खाद्य परदार्ष 
तथा वस्त्री के भारी उद्योगो के पक्ष मे नहीं हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन साधन जब 
के हाथो में रहने चाहिये भौर ये बस्तुयें उसी प्रकार सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिये 
जैसे ईश्वर-प्रदत्त हवा तथा पानी । यदि गांव इस दिशा में स्वावलम्बी बनना चाहें तो 
भांधीजी उन्हें छोटी मशीनों तथा उपकरणों को स्वयं बनाने तथा प्रयुक्त करने की पूर्ण 
प्रनुमति देते है। किन्तु इनसे दूसरो का शोषण नही होना चाहिये । वे विकेद््रित ढुटीर 
उद्योगों में प्राधुनिक तकनीकी सुविधाश्ो के उपयोग के विरुद्ध नहीं हैं। यदि गावो । 
बिजली उपलब्ध है तो गाधीजी ग्रामीणों द्वारा अपने यंत्र तथा उपकरणों को बिजली में 
चलाये जाने का विरोध नही करेंगे । लेकिन शर्ते यह है कि विद्युत-घरो पर स्वामित 
राज्य भ्रथवा ग्राम समुदायों का होगा, डीक उसी तरह जैसे उनके चरागाह होते हैं। फ़िर 
भी गांधीजी उद्योगवाद के प्रति निरन्तर शंकित हैं । वे नही चाहते कि विद्युत-चातिव 
मशीनों द्वारा भारी मात्रा मे उत्पादन किया जाय । ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में हो 
तब भी निरयंक ही रहेगे, क्योकि भारी-भरकम मशीनों से खतरा बना ही रहेगा। 

जमीदारी प्रथा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा है कि यदि जमीदार किसानों क्के 
साथ न्यासियों जैसा बताव नहीं करे तो राज्य के कानून द्वारा उनकी भूमि छीन का 
जायेगी । उनके भ्रनुसार किसी भी व्यक्ति के पास उसकी सम्यकू उदर पृति से प्रधिक 
की भूमि नहीं होनी चाहिये । गांधीजी सम्पत्ति का निजी स्वामित्व स्वीकार करते हैं, 
विल्तु उसके लिये न्‍्यासिता की शर्ते श्रनिवारय है । यदि न्‍्यासिता म मानी जाये तो राज्य 
का स्वामित्व श्रावश्यक है । फिर भी राज्य के स्वामित्व को वे न्युनतम रखना चाहँगे। 
राज्य शक़ित का प्रतीक एवं प्रयोगकर्ता होने के कारण व्यक्ति की सम्पत्ति छीत सता 
है किन्तु ऐसा तव ही हो जब झौर कोई मार्ग न हो भौर वह भी कम से कम गर्त्ति डे 
प्रयोग से किया जाय । इस प्रकार गाधीजी के अहिसक राज्य मे सामाजिक तथा प्रार्वि 
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दाचे को सामाजिक न्याय तया समता पर तिर्मेर छवाते में शासर की दिशेष भूमिश 
मात्रों गई है । राज्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देया, बों, यदियों, शिव के रोरों ता 
संचार के साधनों को राज्य जनहित में स्वयं नियंत्रि झरेगा, बर्मोशर दा पू ओोररियों 
दास न्यामिता के प्रमुख जीवन ने जीने पर राज्य उर्मोशरों के शिप्रिप् हरार ममाप्त 
कर देगा भौर केन्दित उद्योगों को स्वयं के पधिकार में सेशर धमिरों शो नामेशरी पे 
उद्योगों का व्यवस्पापन करेगा । इस तरह इन साधतों शा प्रधिषदए राग्य म्युनाम 
हित के साथ करेगा । ग्राधीजी द्वारा भाषिक स्थितियों को समानता के स्तर पर साते 
के कार्य में राज्य द्वारा प्रधिग्रहणा करने का झार्य परदे मन से दो गई सुविधा होहै। 
राग्य में उनकी निष्ठा नहीं है, भत' वे नियो स्वामित्य री हिझा शो राम्य की दिया से 
कम हानिकारक मानते हैं | एक दार प्रहिस्क राज्य को स्पापना होने तथा सामादिए 
एवं प्राथिक ढांचे में प्रावश्यक परिवर्तन होने के पश्चाक स्‍प्रापिस जोवन रययं नियमित 
हो जायेगा प्रौर राज्य द्वारा नियमित करने की प्रावश्यक॒ता शर्ने. शनें: रूम हो जायेगी । 
गांधीजी से राजस्व-वख्यवस्था को सुधारने का मुझाव भो दिया है ताहि निर्धंग 
व्यक्ति को भलाई राज्य का प्रारंभिक कार्य बन जाये । कराधान शा स्वस्प प्रकार करदावा 
को दस ग़ुनो सेवायें भषित करने में है। यह भार रूप नही होना चाहिये । सेकिग प्रहिसश 
राग्य व्यक्तियों को उनके मेतिक, मानसिक तथा शारीरिक अष्टाचार के लिए शर देने 
को विवश नहीं करेगा | पाप की कमाई राज्य मही सेगा । पृष्दोड हे जुए से राग्य का 
कानूनी सरक्षण हटा लिया जायेगा भौर इमसे सम्बन्धित घाय भी राग्य धोड़ देगा । राज्य 
वेश्यालयों को खतलाने के साइसेंस नहीं देगा । राज्य तपा स्वयंसेदों संस्थाधों बी सहायता 
से उपयुक्त बुराइयों के विग्द्ध ऐसा प्रचार डिया जायेगा साडि जनमत गिकशित होगर इस 
मुराइयों से मुक्त हो । मैतिक प्ाधारों पर गांधीजी मे मए एवं धन्य गशीते दम्यो पर 
राजस्व पूर्णत : समाप्त करने के लिए रु; दियार भस्तुत रिया है। मघनिषेश गांधीजी के 
रघनात्मक झार्पत्रम या प्रमुख रतम्भ रहा है। गांधीजो इफके सिए राग्य तथा रवघोोरी 
संगठनों से समान रूप में काय शःरने शी प्रायाशा रघते हैं । मथ ही दुशानें शाई बने 
का गार्य सरारार्मश है, विन्तु एश प्ररार को राप्ट्रोय प्रोग-छिशा द्वारा इसबा हुए 
सबारात्मश है मंण-निषेध के प्रघाराप शांतिनपूर्णध धरना ठैया मदप्रों से निहंट भा 
स्वक्तियत सम्पर्द खुभाया गया है । गांधीजी मे म-निषेध से उत्पभ्न राजाएव ने शंबद हथा 
अग्य प्रपराधों की बिता रिये दिना पर्र-निदेष को साथ करने में हा दियाई है। 
उसके धनुमार भनुष्य मे कि राजस्व मूल धारणा है । 
गाधीओों ने वर देते की प्रगासी हे दारे मे मदोग विधार प्रसव रहिये है। थे 
मुद्दा पे स्यात पर श्रम द्वारा बर देने वा सुभाज देते हैं। समाझ के सेदाये जहाँ शत 
इदेच्या मे भ्रम गे, वय धन शा दिनिपषद घारशरश महीं #ै। अर तश्त्रित बाने हा 
चुत शा हिसाब हयाते वा धहा भो दब जादेगा घौर वश्शििण थी धच्ते ही रहदे । ५२ 
डारा शर देने ये उस धोव दे घंपाई बे लिए, शा से बाएं एहशवजित दिशा है, कत 8! 
डइपशोद घरनिहित हैं । 
इस इशएर राजर है कई मो में शायोरों 'श्म हैं श्य शआारओ के विश का पाहहक 
इंश्घाता चाहने है घोर शरद द्वारा गण से दम शरि“ वा प्ररोध ही उदिफ टरा। है । 
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वाली भारी मशीनों को नहीं त्याग सकती | जो कार्य मानवीय श्रम से नही हो सकता, 
उस कार्य के लिये भारी मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिये! प्रतः 
गांधोजी भी चाहते है कि जनता उद्योगवाद से छुटकारा पाना सीख ले तो उसके द्वारा 
वाष्प तथा विद्युत्‌ का प्रयोग हानिप्रद नहीं होगा। उद्योगवाद के केखित उत्ादन दया 
मुनाफे की वृत्ति दोनों के श्रति गांधीजी चितित है। वे कुछ सीमा तक केख्द्रित उद्योग को 
छूट देने को तैयार है किन्तु मुनाफ की प्रवृत्ति उन्हे स्वीकार नही है। 

सीमित मात्रा मे केन्द्रित उत्पादन की छूट में गांधीजी ने उत्पादन के साधवों पर 
निजी स्वामित्व की श्रनुमति दी है यदि पूजीपति श्रमिक के स्तर को अपनी पूजी का 
समान भागीदार बनाने तथा श्रम एवं पूजी को उपभोक्ता के न्यासी एंवं स्यासतिता के रूप 
में स्वीकार करने को तैयार हो। यदि ऐसा न हो तो राज्य का स्वामित्व ही सर्वत्र 
श्रेयस्‍्कर रहेगा। राष्ट्रीयकृत तथा राज्य नियन्त्रित कारखानों में उत्पादन मुनाफे की 
इष्टि से नहीं किया जायेगा बल्कि मानवता के उपयोग के लिये होगा। व्यक्ति के श्रम को 
बचाने का उद्देश्य मानवीय श्राधारों पर होना चाहिये,न कि मुनाफा कमाने के लाजद 
पर। राज्य के स्वामित्व के अतर्गत श्रानें वाले उद्योगों में श्रमिकों को उनके चुविदया 
प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापन करने मे प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उन्हे शासकीय 
प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थापन की समान साभेदारी मिलेगी। ग्रांघीजी खाद्य पद 
तथा वस्त्रो के भारी उद्योगो के पक्ष मे नहीं हैं।इन वस्तुओं के उत्पादन साधन जनता 
के हाथों मे रहने चाहिये भौर ये बस्तुयें उसी प्रकार सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिये 
जैसे ईश्वर-प्रदतत हवा तथा पानी | यदि गांव इस दिशा में स्वावलम्बी बनता चाहे वो 
गांधीजी उन्हें छोटी मशीनों तथा उपकरणों को स्वयं बनाने तथा प्रयुक्त करने की पूर्ण 
ग्रनुमति देते है। किन्तु इनसे दूसरों का शोषण नहीं होना चाहिये । वे विकेद््रित पुंटीर 
उद्योगों मे श्रधुनिक तकनीकी सुविधाश्रों के उपयोग के विरुद्ध नहीं हैं । मदि गांवों मं 
बिजली उपलब्ध है तो गांधीजी ग्रामीणों द्वारा अपने यंत्र तथा उपकरणों को विजली है 
चल्लाये जाने का विरोध नही करेगे । लेकिन शर्ते यह है कि विद्युत-धरों पर स्वा्मित 
राज्य अथवा ग्राम समुदायों का होगा, ठीक उसी तरह जैले उनके चरागाह होते हैं। फिर 
भी गाघीजी उद्योगवाद के प्रति निरन्तर शकित है। वे नहीं चाहते कि विद्युत-चालित 
मशीनों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन किया जाय । ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में हो 
तब भी निरयंक ही रहेगे, क्योकि भारी-भरकम मशीनो से खतरा बना ही रहेगा। 

जमीदारी प्रथा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा है कि यदि जमीदार किसानों है 
साध न्यामियों जैसा वर्ताव नही करें तो राज्य के कानून द्वारा उनकी भूमि छीन ती 
जायेगी । उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास उसकी सम्यकू उदर (ति से प्रधिर 
की भूमि नहीं होनी चाहिये। गाधीजी सम्पत्ति का मिजी स्वाभित्व स्वीकार करते है 
किन्तु उसके लिये स्यासिता की शर्त अनिवायं है। यदि न्‍्याप्तिता म मानी जाये तो राज 
का स्वामित्व ग्रावश्यक है। फिर भी राज्य के स्वामित्व को वे न्यूनतम रखना चाहँगे ! 
राज्य शक्ति का प्रतौक एवं प्रयोगकर्ता होने के कारण व्यक्ति की सम्पर्ति छीन मय 
है किम्तु ऐसा तब ही हो जब प्ौर कोई मार्ग न हो श्ौर वह भी कम से कम मर्लि न 
प्रयोग मे जिया जाय । इस प्रकार बराधीजी के प्रहिसक राज्य मे सामाजिक वेधी आापिक 
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ढांचे को सामाजिक न्याय तया समता पर निप्ततर बनाने में राज्य को विशेष भूमिका 
मात्री गई है । राज्य सथु उधोगों को प्रोत्साहन देगा, वनों, खनिजो, शक्ति के स्ोतों तथा 
संचार के साधनों को राज्य जनहित में स्वयं नियंत्रित करेगा, जमीदार तपा पृ जोपतियों 
द्वारा स्यासिता के अनुरूप जीवन ने जीने पर राज्य जमींदारी के विभिप्न प्रसार समाप्त 
कर देग। भौर केन्द्रित उद्योगों को स्वयं के भधिकार मे लेकर श्रमिकों की सामेदारी मे 
उद्योगों का व्यवस्थापन करेगा | इस तरह इन साधनों का अधिग्रहण राज्य न्यूनतम 
हिंसा के साथ करेगा । गांधीजी द्वारा भाधिक स्थितियों को समानता के स्तर पर लाने 
के का में राज्य द्वारा भ्रधिग्रहण करने का कार्य भ्र्दमन से दी गई सुविधा ही है। 
राज्य में उनकी निष्ठा नहीं है, प्रतः वे निजी स्वामित्व की हिंसा को राज्य की हिसा से 
फम हानिकारक मानते हैं। एक वार पस्‍्रहिसक राज्य को स्थापना होने तथा सामाजिक 
एवं भाधिक ढांचे में प्रावश्यक परिवर्तन होने के पश्चात भाधिक जीवन स्थयं नियमित 
हो जयेगा भौर राज्य द्वारा नियमित करने की भावश्यकता शनेः शर्म. कम हो जायेगी । 
गांधीजी ने राजस्व-व्यवस्था फो सुधारने का सुझाव भी दिया हैं ताकि ति॑न 
व्यक्ति की भलाई राज्य का प्रोरंभिक कायं बन जाये। कराधान का स्वस्प प्रशार करदाता 
फो दम गुनो सेवायें भषित करने में है । यह भार रूप नही होता चाहिये । लेकिन प्रहिंगर 
राज्य व्यक्तियों को उनके नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक प्रप्टाचार के लिए कर ऐेने 
को विवश महीं करेगा । पाप की कमाई राज्य नहीं लेगा । पुढदौड झेः जुए से राग्य का 
कानूनी सरक्षण हटा लिया जायेगा भौर इससे सम्बन्धित घाय भी राज्य छोड़ देगा । राग्य 
वेश्यालयों को घलाने हे लाइसेंस नहीं देगा | राज्य तथा स्वयंसेवी संस्पाधों बी सहायता 
से उपयुक्त बुराइयों के विरद्ध ऐसा प्रचार किया जायेगा ताकि जनमत शिक्षित होईर इन 
बुराष्यपों से मुक्त हो । नैतिक प्राधारों पर गाधीजी ने मद एवं धन्य नभीसे इम्पो पर 
राजस्व पूर्णत : समाप्त करने के लिए दृढ़ विचार प्रस्तुत किया है । मद्यतिषेध गांधीजी के 
रघनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख स्तम्म रहा है । गांधीजी इसके लिए राग्य तपा रवयेवी 
संगठनों से समान रूप में राय करने की भाकाक्षा रखते हैं ॥ मध ढी दुड्ाते बन्द करने 
का कार्य सकारास्ममः है, डिम्तु एक प्रयार की राष्ट्रोय प्रोद-शिप्ा हारा इसरा हस 
सवारास्मक है । सद्यन्‍निषेध के प्रयाराप शातिन्यूप घरता ठेया मदपों से निरट है । 
स्थक्तिगत सम्पर्क सुझाया गया है! गांधोजी मे मध-तिषेध से उत्पन्त राचाव हक संश्ट दघा 
प्न्‍्य भ्रपरापो की बिता झिये बिना मद्य-नियेध को सायूं करने में एुता दियाई है) 
उनके पनुसार मनुष्य मे हि राजस्द मूल धारणा है। है हर 
गांधीजी मे वर देने गो प्रराली के बारे से सदीन विधाए प्रस्तृत डिदि हैं। हे 
मुंद्ा के स्थान पर श्रम द्वारा कर देने रा गुमाव देते हैं । समाज के गेराएं जा बख्या 
ग्वेध्दा से थम परे, वहा एन वा विनिमय धादायश नहीं है। शर एरवित बर्तन हा 
उसरा हिमताओ रखने को शाम भो बच जायेगा घौर परिशाम भी घष्ते ही फदे। धय 
द्वारा बर देने में उस लेदर वो भलाई हे लिए, झहाँ से कर एरडित दिया हैं, हा झा 
उयरोग प्रसनिहित है । ही 
इस प्रशार राग्प $ पार्यों में राधोजी “रस से बस शासन! डे विएम डा वे 
हुरबाता भाहदे है घोर शरद द्वारा व में इस शश्गि बा श्दाद है हादिल टरुएरे है । 
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वाली भारी मशीनों को नहीं त्याग सकती | जो कार्य मानवीय श्रम से नहीं हो सकता, 
उस कार्य के लिये भारी मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिये! म्रतः 
गांधोजी भी चाहते है कि जनता उद्योगवाद से छुटकारा पाना सीख ले तो उसके द्वार 
वाप्प तथा विद्युत्‌ का प्रयोग हानिप्रद नहीं होगा। उद्योगवाद के केच्धित उत्पादन तथा 
मुनाफे की वृत्ति दोनो के प्रति गांधीजी चिंतित है। वे कुछ सीमा तक केन्द्रित उद्योग की 
छूट देने को तैयार है किन्तु मुनाफे की प्रवृत्ति उन्हें स्वीकार नही है । 

सीमित मात्रा मे केन्द्रित उत्पादन की छूट में गांधीजी ने उत्पादन के साधनों पर 
निजी स्वामित्व की अनुमति दी है यदि पूजीपति श्रमिक के स्तर को अपनी पूंजी वा 
समान भागीदार बनाने तथा श्रम एवं पूंजी को उपभोक्ता के न्‍्यासी एवं न्याप्तिताके रुप 
में स्वीकार करने को तैयार हो। यदि ऐसा न हो तो राज्य का स्वामित्व ही सर्व 
श्रेयस्कर रहेगा। राष्ट्रीयकत तथा राज्य नियन्त्रित कारखानों में उत्पादन मुनाफे की 
दृष्टि से नही किया जायेगा बल्कि मानवता के उपयोग के लिये होगा। व्यक्ति के श्रम को 
बचाने का उद्देश्य मानवीय श्राधारो पर होना चाहिये,न कि मुनाफा कमाने के लालच 
पर । राज्य के स्वामित्व के अतर्गत आने वाले उद्योगों मे श्रमिकों को उनके चुतिदा 
प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापन करने मे प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उन्हें शासकीय 
प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थापन की समान साझेदारी मिलेगी। गांधीजी खाद्य पद 
तथा बस्त्रो के भारी उद्योगो के पक्ष मे नहीं है। इन वस्तुम्रों के उत्पादन साधन जता 
के हाथो मे रहने चाहिये और ये वस्तुयें उसी प्रकार सुग्रमता से उपलब्ध होगी चाहिये 
जैसे ईश्वर-प्रदत्त हवा तथा पानी । यदि गांव इस दिशा में स्वावलम्बी वनना चाहें त़ो 
गांधीजी उन्हे छोटी मशीनों तथा उपकरणी को स्वयं बनाने तथा भ्रयुक्त करने की (रे 
प्रनुमति देते है। किन्तु इनसे दूसरों का शोषण नहीं होना चाहिये। बे विकेल्रित ठुटीर 
उद्योगों मे श्राधुनिक तकनीकी सुविधाशों के उपयोग के विरुद्ध नहीं हैं।मदि गाबों । 
बिजली उपलब्ध है तो गाधीजी ग्रामीणों द्वारा अपने यंत्र तथा उपकरणो को बिजली मे 
चलाये जाने का विरोध नही करेंगे । लेकिन शर्त यह है कि विद्युत-घरो पर स्वार्मिल 
राज्य भ्रथवा ग्राम समुदायों का होगा, ठीक उसी तरह जैसे उनके चरागाह होते हैं । फिर 
भी गाधीजी उद्योगवाद के प्रति निरन्तर शंकित है।चे नहीं चाहते कि विद्युतन्वार्लिति 
मशीनों द्वारा भारी मात्रा मे उत्पादन किया जाय । ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में हट 
तब भी निरथंक ही रहेगे, क्योकि भारी-भरकम मशीनों से खतरा बना ही रहेगा । 

जमीदारी प्रथा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा है कि यदि जमीदार किसानो कै 
साथ न्यासियों जैसा बर्ताव नही करे तो राज्य के कानून द्वारा उतकी भूमि छीन ती 
जायेगी । उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास उसकी सम्यक््‌ उदर पूर्ति से प्रंधिर 
की भूमि नहों होनी चाहिये। गाधीजी सम्पत्ति का निजी स्वामित्व स्वीकार करतें हैं 
किन्तु उसके लिये न्यासिता की शर्त अ्रनिवाय्य है। यदि न्‍्यासिता न मानों जाये तो सार 
का स्वामित्व आवश्यक है। फिर भी राज्य के स्वामित्व को वे न्यूनतम रखना चाहँगे । 
राज्य शक्तित वा प्रतीक एवं प्रयोगकर्ता होने के कारण व्यक्ति की सम्पत्ति छीन सर 
है गिन्‍तु ऐसा तब ही हो जब औौर कोई मार्ग न हो भौर वह भी कम से कम गशर्तिओ 
प्रयोग मे किया जाय । इस प्रकार ग्रधीजी के अहिंसक राज्य में सामाजिक तेगा झापिद 
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ढांचे को सामाजिक न्याय तथा समता पर निर्मेर बनाने में राज्य की विशेष भूमिरा 
मानो गई है | राज्य लघु उद्योगों को प्रोत्माहन देगा, दनों, घनिजों, शवित के रोतों तपा 
संचार के साधनों को राज्य जनहिंत में स्वयं नियंत्रित करेगा, जमींदार पा पृ जीपतियों 
द्वारा न्यासिता के अनुरूप जीवन न जीने पर राज्य जमीदारी के विभिन्न प्रकार समाप्त 
कर देगा भौर केन्द्रित उधोगों को स्वयं के प्रध्िकार मे लेकर श्रमिकों की मामेशरों में 
उद्योगों का व्यवस्थापन करेगा। इस तरह इन साधनों का प्रधिप्रहण राज्य स्पुनतम 
हिमा के साथ करेगा । गांधीजी द्वारा प्ाधिक स्थितियों फो समानता के स्तर पर सामने 
के कार्य में राज्य द्वारा प्रधिग्रहण करने का कार्य ध्रदध|मन से दी गई सुविधा ही है। 
राज्य में उनकी निष्ठा नहीं है, भ्रतः वे निजी स्वामित्व को हिंसा को राग्य की हिसा से 
कम हानिकारक मानते हैं। एक बार झहिंसक राज्य को स्थापना होने तथा सामाजिक 
एवं भाधिक ढांचे में प्रावश्यक परियतंन होने के पश्चात प्राधथिक जीवन स्वय नियमित 
हो जायेगा प्रौर राज्य द्वारा नियमित करने की भावश्यकता शर्म शर्नें. कम हो जायेगी । 
गांधीजी ने राजस्व-व्यवस्था को सुधारने छा सुझाव भी दिया है ताशि निर्षन 
व्यक्ति की भलाई राज्य का प्रोरंभिक कार्य बन जाये । कराधान झा स्वस्थ प्रकार करदाता 
को दस गुनो सेवायें भषित करने मे है । यह भार रूव नही होना चाहिये | लेडिन पहिंसरू 
राज्य व्यक्तियों को उनके नैतिक, मानसिक तपा शारीरिर प्रप्टाचार के लिए कर देते 
को विवश नहीं करेगा । पाप की कमाई राज्य नही लेगा । पुड़दौड़ के जुए से राज्य का 
फानूती संरक्षण हूटा लिया जायेगा झ्ौर इससे सम्बन्धित प्राय भी राज्य छोड़ देगा । राज्य 
वेश्यातयों को चलाने के लाइमेंस नही देगा । राज्य तपा स्वयंसेवी संस्पाघों वी सहायता 
से उपयुक्त बुराइयों फे बिसद्ध ऐसा प्रचार किया जायेगा ताकि जनमत शिक्षित होकर दस 
बुराइयों से मुक्त हो । नैतिक पभ्राधारों पर गाधीजी मे मध एवं प्रम्य नशीसे दृभ्यों पर 
राजम्द पूर्षत : समाप्त करने के लिए रद विचार प्रस्तुत क्या है। संधध्तिपेध पंधीजी डे 
रमनात्मक झार्मक्रम का प्रमुख स्तम्भ रहा है। पांघीडी इसके लिए राण्य तपा रय्गेवी 
संगठनों से समान रूप में कार्म करने मो धारादा रखते हैं। मर की दुद्ाने बन्द करने 
का वार्य नडारात्मर है, किन्तु एक प्रशार की राष्ट्रीय प्रोड-शिक्षा द्वारा इसरा हे 
मरारात्मक है । मध-निषेध के प्रघाराप शाति-यूर्ण धरना ठेदा मदपों 4 सिश्ट बा 
स्यक्तियत सम्पर्क सुभागा गया है। गाधोजी ने मद-निपेष मे उत्पप्त राजस्व के संइट हुपा 
परप पपराप्रों मी बिता किये शिना मध-नियेध गो सागर करते में दाता दिया है। 
उनके धनुसार मनुष्य म कि दाजसव मूल धारणा है । प रा है 
गाधीओं में कर देने छी प्ररगाती के: घारे मे लदीन दिधार अ्रदुद डिददे है। दे 
पुद् वे उपाय पर श्रम द्वारामर देने वा दुमाव देते है । समाज के शेवार् नया ५984 
गरेसता मे क्रम करे, वहां पते दा विनिमय घाइादर मही है। कर एसॉवित इएने सदा 
उमरा हिमाद सेणने शा श्रम भो बंप छादेशा घोर एरिटाम भी घच्ते ही रहेंद । था 
दारा शर देते पे उस सेत्र शो मगाई से लिए, झशौ से अर एशिंत रिया है, डेप का 
उपयोग पस्तनिटिंल है । रे 
इस प्ररयर राज्प के शार्यों में शांधोरी (रम मे असम शासन अं विरसम बा बालक 
इरशाना घाहपे है छोर रारर द्वारा इम से पम शरिर का पयोद ही एदित हह्चओे है । 
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फिर भी गाधीजी का यह आदशे शास्त्रीय इप्टिकोश पर प्राधारित नहीं है। वे भवसर 
उपस्यित होने पर राज्य द्वारा सम्पत्ति का प्रधिग्रहश करने, सार्वभौम शिक्षा के तिये 
अनिवार्य सेवा का प्रावधान रखने, भ्रनिवार्य नशार्ददी करने तथा प्रावश्यक व्तुप्रों के 
केन्द्रित उत्पादन के राष्ट्रीयकरण का समधघेन भी करते है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि . 
जनता द्वारा विकसित अहिसक इप्टिकोश कई दप्टियों से तत्काल हल को, जानेबाती 
समस्याप्रों से निपटने में प्रसमर्थ है, किन्तु ग्ांघीजी ने राज्य द्वारा हिता तथा दवाद का 
कम से कम्र उपयोग करने का विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार विकेस्ीयकरण स्वर्सतेवी 
संगठनों के महत्व, राज्य की लोकतांत्रिक संरदता तथा शरहिसक प्रतिरोध को इढ परम्परा 
द्वारा राज्य के दमतकारी स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है । 
गाघीजी का 'कम शासत' का विचार पुलिस राज्य के नकारात्मक कार्यों के सप्य 

नहीं है | अहिसक राज्य पुलिस राज्य नहीं है। भ्रश्ितक राज्य में गुलिस तथा सेता झा 
महत्व सगष्य रहेगा । गांधीजी ने लोक-कत्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य भी रखे हैं, जौ 
समाजवादी श्रथवा साम्मवादी प्रकृति के हैं, जिनके द्वारा राज्य का हस्तक्षेप जन-कत्याण 
में वृद्धि कर सके । गांघीजी न तो 'मद्रभाव्यम' श्रेणी के व्यक्तिवादी हैं, भौर न दे समाज" 
बादी प्रथवा साम्मवादी विचारधारा के प्रति विष्ठावान्‌ ही हैं, श्योंकि वे अदिसक साधनों, 
हस्तकला-सभ्यता, सादग्रीपूर्ण जीवन तथा विक्रेत्द्रीयकरण के कट्टर उपासक है। सत्ता * 
दुश्प्योग को रोकने के लिए गाधीजी ने मौलिक भ्रधिकारों की व्यवस्था को स्वीकार गिया 
है । कांग्रेस के कराची भ्रधिवेशन (प्रगस्त 93) मे पारित मौलिक भ्धिकारों से सम्बन्धित 
प्रस्ताव को गांधीजी ने पूर्णतः स्वीकार सही किया । वे कतिपय संशोधन करने के पक्ष मे हैं: 
ऊँसे श्रम-मताधिकार, शस्त्र रपने तथा शस्त्र लेकर चलने की स्वतंत्रता, (गांधीजी री 
मान्यता है कि किसी व्यक्ति को उसको इच्छा के विपरीत भ्हिसक बनाते के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता), सेना तथा सैनिक प्रशिक्षण का अत, रोजगार का भधिकार झादि ! 
गांधीजी ते प्रधिकार तथा कर्तव्यों के सबध में मध्यम मार्ग प्रपनाया है । 

अग्रधिकार तथा कसंव्य 

गाधीजी ने स्वतञ्नता-प्राव्ति के पहले तथा बाद में यह बात बार-बार दोहराई शि 

व्यक्ति को अपने कत्त ब्यो का निर्दाह करना चाहिए न कि अधिवारों की बिता। प्रधिरर 
कर्तव्यों की पूर्ति के भनुगामी है॥ भधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्त्त स्यों सें निहित हैं। 
कस ययो वो छोड़कर भधिकारों के पोष्ठे भागना मृगन्मरीचिका के समान है । प्रधिरारों है 
पीछे जितना दौड़ें गे, उतने ही प्रधिकार दूर होते जायेंगे थे याघोजो के लिए सर्वोच्च धर्म 
ही सर्वोच्च राजनीति है । थे ध्मे की चर्चा मे राजनीति का ही प्रभिप्राय प्रकट करते हैं । 
उनके भनुभार राज्य स्यक्तियों दारा किए गये त्याग का सामूहिक रूप है | ऐसा राज्य जिममे 


ब्यक्तियों का समुदाय राज्य से भ्रधिर मे भझधिह 7 करने का प्रयास शुरता हैं हपा 
उसके एवज में कम में कम यो 5 की, है, नष्ट हो जाता हैं) गीता 
बी भाषा में ऐसे व्यक्तियों को ६ ५ + राजनीति रदाग्स्य मे 
लिए परमार्ष-बवितन श्ावश्यक है हि 

चाज्य द्वारा सत्ता के दुह्पर 5 हर > 


गाधीजी ने स्वीकार रिया है). बा कु / 


! 
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भूत प्रधिकारों शा प्रस्ताव प्रस्तुत शिया गया था, गिस्तु ग्रांघीजों मे भपिरारों की स्पिति 
को स्पक्तियों को ध्षमता के भनुसार निर्धारित करने पर बस दिया है | गाधोजी से सम 
के भाधार पर मताधिरार देने को दात गहो है। ये शस्त्र रपने तथा शस्त्र तेकर चलने 
हे प्रधिकार शो भहिसा का विरोधी मानते हैं। घूकि स्पक्ति स्वेष्छा से भहिमिझ नहों 
अन सरता, प्रतः गानून शी स्वीकृति द्वारा शस्त्र रपने मा भ्रधिवार दिया जा सरता है । 
भहिसिक राज्य में सेना तथा संन्‍्य प्रशिक्षण के सिये कोई स्थान नहीं है। श्रमिकों तपा 
किसानों के न्यूनतम प्राधिक बेतन के सधिडार को स्वीकृति दी गयी है। गांधीजी ने 
रोजगार के भ्रधिकार को शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। राज्य का यह शत्तम्प है 
झि सब को रोजगार शी सुविधा उपसब्ध मर्राये। फिर भी गांधीजी कत्तस्पों को 
प्धिर महत्व देते है। प्रधिशारों से प्रास्मानुभूति होतो है डिन्तु सच्ची धारमानुभूति 
कत्त स्यो बे भाध्यम से हो हो सबती है। प्रत्येक प्धिकार पपने कत्त स्य मी पूति रूरते 
का ध्रधिरर है। इसमें सभी प्रकार के दंधानिक भधिकार निहित हैं। मदि प्रधिरार 
थी माँग करनेबासा तदनुरूप करत्तस्य-ध्ामता नही रखता तो ऐसे भणिकार भा महृत्तर 
स्वतः समाप्त हो जायेगा ।54 
गांधीजी ने प्पने जोवन के! प्रनुभवों बेर संदर्म में यह स्पफ्त डिया कि मुगाशस्पां 

में थे प्रधिकारों शो जताने का प्रयास बरते थे डिस्तु उन्हें यह शात करने में शिलम्ब ग्दीं 
हुआ कि उन्हें कोई प्रधिकार प्राप्त नहीं है--प्पनी पत्नी पर भो नहीं । प्र: उन्होने 
प्रपनी परनो, संतान, मित्रों, सहयोगियों तथा समाज के प्रति घपने बत्तस्पों को जातने 
तपा पूरा करते का गार्य प्रारंभ दिया घोर यह घनुभव किया डिरउरऑ्रेजही घरथिक 
प्रपिकार प्राप्त हैं! उनके घनुसार घनेश सोक्तांतिन राज्यों मे संत देते गाए पपिरार 

जनता हे लिए भार रूप गिद्ध हुप्ता है, क्योशि वह धधिवार शारोरिक शक्ति धपरा 
धमशियों द्वारा प्राएा गिया गया है, मे गि उसके प्रनुरूप योग्यता प्राप्प बरपे। मे 
श्रीकृष्ण के 'बमंध्येवापध्रियारससे मा फ्सेपु ददाघन' मे प्रमृत-दाजैय को रशेशार करते है। 

उनके पनुगार धधिशार शब्द का प्रयोग केदल राज्य के संदर्भ में की महों दिया शाला 
चाहिये। स्शपत दृष्टि से देखते पर घशधितार सामाशिश जोदन हे इ्रग्देश हो ते बी समा> 

हिंत बिपे हुए है २ 

सरप हथा धहिसा शा पासन शरते में उत्पन्न दक्षता के ड्वारा स्यति, रशय धप्रि- 

बायरों शा सृजन शरताहै। घधिशार रार्य ह्रदशा क्‍प्म्य विी समुदाय द्ाश प्रडल गही 

है। धाॉधोशों री एह भी धारशााहै दि रशाखद धयरा सामृधाय बेशन धपिशारों थो 

पाग्यता ही प्रदान बरते है। घहिसाये प्राप्हगतर ने झूमुपाद में ध्यक्तियों शो धरा 

प्रात होते है । प्रदेश को मेंडिय एप्मबा एश जेसों सकी होरी । ब्यक्ति को एप्रिशार पर होजे 

बाते गहार शो शेहने भी उपयारतमश रियति झोहिरिश धकफदोग ५ हुप मे ब्राज है । 

छावपरपा इस बात वी है रिस्यलि शॉयोशिर हित औी रत्टि मे देश आई बे व 

दस प्रशार हाधोरो मे दणिराएे शो स्व छिदान आगरलि मे इगतशर एसदे माध्दश में ऋष्ाजन 

किया आएे के शाय जग बरीदआ होहै। उसका धाधिशार्-विदशश शिदाद खाशारिर 

शण्याशद मप्र पोपद है। दे धएमजि्श्का सदा धापमपतोडण पर इरदिर बात हेडे है। 

इकपा के दिन स्पति इश्य होदो है। इरदि शग बह बद थे पच हे को हाटिशियती की 
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फिर भी गांधीजी का यह झादर्श शास्त्रीय इप्टिकोश पर प्राधारित नहीं है। में प्रवत्तर 
उपस्थित होने पर राज्य द्वारा सम्पत्ति का ग्रधिग्रहणा करने, सार्वभौम शिक्षा के लिये 
अ्रनिवायें सेवा का प्रावधान रखने, झ्रनिवार्य नशाबंदी करने तथा प्रावश्यक वस्तुमों के 
केख्दित उत्पादन के राष्ट्रीयकरण का समर्थन भी करते है। इससे ऐसा प्रतीत होता हैक, 
जनता द्वारा विकसित झहिसक इृष्टिकोश कई इष्टियो से तत्काल हल की. जानेवाली 
समस्याओ्रो से निपटने में भ्रसमयं है, किन्तु गांघीजी ने राज्य द्वारा हिंसा तथा दबाव को 
कम से कम उपयोग करने का विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार विकेन्दीयकरण स्वयं 
संगठनों के महत्त्व, राज्य की लोकतात्रिक सरचना तथा अ्रहिसिक प्रतिरोध की छ परमस 
द्वारा राज्य के दमनकारी स्वरूप से मुक्ति दिलाई जः सकती है ! न 

गांधीजी का 'कम शासन' का विचार पुलिस राज्य के नकारात्मक काय के सदा 
नहीं है । पहिसिक राज्य पुलिस राज्य नही है। अ्हिंसक राज्य मे पुलिस तथा सेना का 
महत्व नगष्य रहेगा । गांधीजी ने लोक-कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्म भी रसे हैं, षो 
समाजवादी प्रथवा साम्यवादी प्रकृति के हैं, जिनके द्वारा राज्य का हस्तक्षेप जन-कत्याण 
में बुद्ध कर सके । ग्राधीजी म तो “यद्॒भाव्यम्‌' श्रेणी के व्यक्तिवादी हैं, भौर न वे समाज" 
बादी प्रथवा साम्यवादी विचारधारा के प्रति निष्ठाबान्‌ ही हैं, मयोंकि वे भरहिप्क साधन» 
हस्तकला-सभ्यता, सादगीपूर्ण जीवन तथा विक्रेन्द्रीयकरण के कट्टर उपासक है। सत्ता के 
दुस्पयोग को रोकने के लिए ग्रांधीजी ने मोलिक श्रधिकारो की व्यवस्था को स्वीकार विया 
है। काप्रेस के करांची भ्रधिवेशन (प्रगस्त 93) में पारित मौलिक प्रधिकारों से सम्दस्धित 
प्रस्ताव को गांधीजी ने पूर्णतः स्वीकार नहीं किया । वे कतिपय संशोधन करने के पक्ष मे है: 
जैसे श्रम-मताधिकार, शस्त्र रखने तथा शस्त्र लेकर चलने की स्वतंत्रता, [गाधीजी शी 
मान्यता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत प्रहिंसक बनाने के लिए बाध्य नही 
किया जा सकता), सेता तथा सैनिक प्रशिक्षण का अंत, रोजगार का अधिकार भादि ! 
गांधीजी ने भ्रधिकार तथा कप्ताव्यों के संबंध में मध्यम मार्ग श्रपनाया है । 
श्रधिकार तया फत्तेंव्य 

गांधीजी ने स्वतत्रता-प्राप्ति के पहले तथा बाद में यह बाते बार-बार दोहराई कि 
व्यक्ति को प्रपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए न कि प्रधिकारों की बिता । प्रधिकाए 
कर्तव्यों की पू्ति के धनुगामी है। प्रधिकारों का वास्तविक स्रोत कत्तों स्यों में विंहिंत है। 
कर्तव्यों को छोडकर झ्धिकारों के पीछे भागना मृग-मरीचिका के समान है । झधिकारों हैं 
पीछे जितना दौड़ गे, उतने ही प्रधिकार दूर होते जायेंगे ।४£ गाधीजी के लिए सर्वोच्च धा 
ही सर्वोच्च राजनीति है । वे धर्म को चर्चा मे राजनीति का ही प्रभिप्राय प्रकट करते हैं । 
उनके भनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गये त्याग का साम्रूहिक रूप है। ऐसा राज्य जिसमे 
व्यक्तियों का समुदाय राज्य से श्रधिक से पब्रधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा 
उसके एवज से कम से कम योगदान करने को इच्छा रखता है, नप्ट हो जाता है। गीती 
की भाषा में ऐसे व्यक्तियों को चोरों की संज्ञा दी गई है । जदता के राजनीतिक स्वास्थ्य शी 
लिए परमार्थ-चितन भरावश्यक है ॥33 

राज्य द्वारा सत्ता के दुस्पयोग यो नियंत्रित करने की दृष्टि से श्रधितारों का महूरव 
गाधीजों ने स्वीकार फिया है। गांधीजी को सट्मति पर कराची काँग्रेस ग्रधिवेशत में प्र 
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भूठ भधिकारों का अ्रस्ताव प्रस्तुत दिया गया था, डिन्‍्तु गांधीजी ने धधिवारों को हिपिति 
को स्पक्तियों को क्षमता ने भनुसार मिर्घारित करने पर इस दिया है गांधीजी ने थम 
के प्राधार पर मताधिरार देने को बात गहों है। वे घम्त्र रपने तथा शस्त्र सकर घसने 
के भ्धिकार को भहिसा गय विरोधी मानते है। घूकि व्यक्ति स्वेच्छा से भहिसिर नहों 
बन सबता, झतः गानून की स्दीकृति द्वारा शस्त्र रपने मात प्रधिरार दिया जा सवा है। 
प्हिसक राज्य मे सेना हथा सैन्य प्रशि्षण दे! लिये कोई स्थान नहीं है। श्रमिकों तथा 
किसानों के न्यूनतम धार्थिक बेतन के क्‍्रधिशार शो स्वीकृति दी गयी है। गांधीजों ने 
रोजगार के भ्धिगगर को शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। राज्य हा यह शत्तम्प है 
कि से फो रोजगार भी सुविधा उपसब्ध कराये। किर भी गांधीजी कत्तम्यों को 
प्रधिक महत्त्व देते है। धपिकारों से घात्मानुभृति होतो है विन्तु सच्ची पघात्मानुभ्ूति 
कत्त स्‍्यो गे: माध्यम से हो हो सगती है। प्रत्येक भधिशार पपने कत्त ध्य को प्रूति करने 
का प्रधिरार है। इसमें सभो प्रकार गे! देधानिक पपरिकार निहित हैं। यदि ध्रधिषार 
की माँग करनेशसा तदनुरूप बत्तब्य-क्षमता नहीं र्यता तो ऐसे ध्ष्िरार भा महत्त्व 
स्वतः समाप्त हो जायेगा !!3+ 
गांधोजी ने ध्पने जीवन के प्रनुभवों केः संदर्भ मे यह स्पफ़त डिया कि युवागरथा 
में बे घधिकारों शो जताने शा प्रयास करते थे रिस्तु उन्हें यह शात फरने में दिसतम्द महीं 
हुमा शि उन्हें कोई भधिकार धाप्त नदी टै--पपनी पतली पर भी नहीं। परत: उतहोंने 
प्रपनी परनों, संतान, मित्रों, सहयोगियों तथा समाज हे प्रति प्रपने गश स्थों गो जानने 
तपा प्रूरा फरते बाय कार्य प्रारंभ डिया घोर यह घनुभव किया कि बसों रही भपिरक 
प्रधिकार प्राप्त हैं। उनके घनुसार प्रनेश सोश्तातविर राज्यों में मत देने गा धपिराए 
जनता बेर लिए भार रूप गिठ हुपाा है, क्‍्योडशि वह प्रधिशार शारोरिश शक्ति घना 
धमडियों द्वारा प्राप्म रिया शया है, ने शि उसके धनुरूष योग्यता प्राप्त बरके। दे 
श्रीकृ प्ए के क्मंध्देवाधिरारस्ते मा फसोपु शंदाघन' ने घमत-्यारय शो रबीगार शर्ते है। 
उनके प्रनुसार धपधिगार शम्दज प्रशोश केबल राज्य के संदर्भ में हो मही शिया जाता 
अाहिये। व्यापरः रृष्टि से देखने पर भणिषार सामाजिक शोदन के ब्रादेश लोंत शो तमा- 
हित रिपये हुउे है 75 
शटप हपा धहिता भा प्रासन शरते से उत्पप्त दृह्ता के हागा स्थत्रि रेशम धथ्ि- 
हारों का झृझन बहता हैं। प्रधिरार राज्य धषरा धमग्य शिमों समुदाय हारा प्रदल गहीं 
है। दाधोरों शी दा भी धारंगा है वि शरर हरएवा समुदाय बेशर धप्मिशारों को 
मार्पता ही प्रदान गरये है। रहिसा रे प्राण हर ने घहुराव से स्यत्ियों की प्रष्रियाए 
ब्राप्ध होते है । द्रादिेश शो तैविंर शमता एश जेसी सही होची । म्दति शो धधिशार घर होईे 
बार प्रहार को शेहले शो उपयाशर्मश शिदति ध्विशश धश्फ्रोद दे रूप मे इप्ल है । 
धाइाइशता दृश बाप बी है. रि स्पलि, स्ाझाशिश हिंद्र करे रच्टि के अरदेश बाई शतत 
हुश प्ढार हाष्टीशों मे धए्शारों शो ग्य छिएत शगपलि मं इताशर एजरे धाध्यम हे शामाजन 
हेशा दाने "ें बाई वो बरीइडा होहै। पएतका धरिशाश-दिवशक सिट!प शागाफिए 
कहदारए बा चोपश है । दें ध्ाप्यनिधघाला जदा द्ाशावाशेडज पश् एदिश बच हेड है ६ 
ग्रश्टिरया! ? बदिफ स्यति गकद रा है। दादिकत कक झए से पक गहे मो नशिश्क्रों थो 
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प्राप्ति स्वत: कर लेगा तथा उनके डुंरपयोग की भ्रथवा उनके माध्यम से शोषण की प्रवृत्ति 
उसमें नही रहेगी 236 
गांघीजों फे झ्राधिफ विचार 
। गांधीजी के विचारों का वास्तविक अर्थशास्त्र यह है कि घन-संग्रह प्रगति के मार्ग 
है बाधक है। वे अरयंशास्त्र को आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों की तुलना में विश्व की धागिक 
कैतियों को अर्थशास्त्र के नियमों की अधिक सुरक्षापूर्ण एवं ठोस कृतियाँ मानते हैं। उनके 
अदशार आज की झ्राधिक चुनौतिया जोसस काइस्ट के समय “में भी थी । क्राइस्ट ने कहा 
धा कि 'एक ऊंट का सूई की आख से निकल जाना सरल है किन्तु धनी व्यक्ति के लिए 
इधर के राज्य में प्रविष्ठ होना कठिन है ।' क्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, 
शकर, दयानन्द, रामकृष्ण सभी महापुरुषों ने अपनी उपस्थिति से विश्व को सम्पन्न बनाया, 
किन्तु उन्होंने स्वेच्छा से निर्धंनता को अपनी नियति के रूप में अंगीकार किया। हमने 
भाधुनिक भौतिक सभ्यता को अपना लक्ष्य बनाकर प्रगति के मार्ग को नही चुना । वास्त- 
पिक उन्नति कुछ और हो है। प्राचीन श्रादशे के अनुसार पूंजी को बढाने बाली गति- 
विधियों को सीमित करने को आवश्यकता है । इससे सब प्रकार की भौतिक प्राकांक्षामों 
फी समाप्ति नहीं होती । पू जी बनाने वाले अपने कार्य में फिर भी व्यस्त रहेंगे, किन्तु 
ईश्वर तथा कुबेर की एक साथ सेवा नही की जा सकती । यह आधिक सत्य है। गाधीजी 
के प्रभुसार भारत को अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ में 
नैतिकता का श्रत्त नहीं करना है ।” वे पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की भृतदेहो पर खड़ी 
होने वाली दैत्याकार चिमनियों तथा फैक्ट्रियों को प्रसन्‍्द भही करते । उनके श्रनुमार देश 
की प्राथिक समृद्धि बढने के साथ-साथ नैतिकता का स्तर दिनो-दिन धटता जा रहा है ।/ 

गांधीजी के ग्रनुसार “भारत का आशिक ढांचा अथवा समस्त विश्व फा प्राधिक 
भाषार ऐसा होना चाहिये जिसमे कोई भी व्यक्ति भ्रनश्न तथा वस्त्र से विपन्न मे हो । प्रत्येक 
व्यक्ति को इतना काम मिलना चाहिये कि वह अपनी दैनिक झावश्यकताओों की स्यूवतम 
पति अ्रवश्य कर सके । यह तभो संभव है जबकि जीवन से सम्बन्धित मूलभूत भ्रावशक 
वस्तुप्नों का उत्पादन जनता के नियत्रणा मे ही । दैनिक उपयोग की वस्पुये उसी प्रकार 
उपलब्ध हो जैसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हवा एवं पानी । शोपणा की श्रय॑व्यवस्था को तिला- 
जलि दे दी जाय। आाविक साधनों का एकाधिपत्य ये किसी देश के हाथ में रहे, व राष्ट्र 
के हाथो में और न किसी व्यक्ति समूह मे । इस साधारण सिद्धान्त की झवहेलता का अर्प 
विनाशकारी हो सकता है ।“४88 बद्यपि गांधीजी समान वितरण के आदर्श के पर्षपाती हैं, 
कितु व्यायहारिक इप्टिकोए से वे समान वितरण के स्थान पर न्याय संगत वितरण को 
स्वीकार करते हैं। 73० 

भगमानवा की उत्पत्ति की विवेचना करते हुये ग्राधोजी मे अ्रपरिग्रह को अस्तेय 
से सम्दद् किया है । उनके प्रनुमार यदि कोई वस्तु किसी के पास अनावश्यक होते हुये 
भी मश्हीत है तो उसे चोरी न मानते हैये भी चुराई गई सम्पत्ति के अतर्गत वर्गीडत 
हिया जाना चाहिये। सग्रह का उ्ँश्य भविष्य के लिये व्यवस्था करना है । सत्यमार्ग का 
दचिक तथा प्रेम के नियम का अतुयायों कभी भो प्रातेवासे कल को चिन्ता नही करता 
ईश्यर कल मे लिए संगूद्ीन नहों करता । वह वत्काल की झावश्यड्ता-यूति से प्रपरिर 
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निर्माए नहीं करता | प्रतः ईश्वर में पूर्ण प्रास्या रफोे हुदे हमे इस विश्वास के गाय 
जीवन ब्यतीत करना चाहिये कि ईश्वर हमे प्रतिदिन रोटी देगा--हमें सब जुद् प्राप्ठ होता 
रहेंगा। महापुरुषों एवं भवतों ने यह तथ्य प्रनुभव किया है । एम देयी मानून के प्रति हमारे 
प्रज्ञान घपया सापरवाही ने ही हमारे मध्य प्रसममानता तथा उससे गम्बन्धित पष्टों शो 
उत्पन्न किया है। प्रमोरों के पास ऐसो वस्तुप्रों का भच्दार है जिनोयी उन्‍हें ध्रावश्याता 
नहीं, भौर इस कारगा ये यस्‍्तुयें ध्यर्थ पढ़ी रहतो है, जबकि करोड़ों व्यशित भूख के मारे 
कासतनवलित हो जाते हैं। यदि प्रत्येफ व्यवित प्रपना घाउश्यव्शानुमार हो वसलुप्रों रा 
संप्रह करे, तो कोई भी व्यकित भूया नही रहेगा घौर सब भमन पेन से जीयम-यापत करेंगे । 
प्रन्यधा भ्रमौर में भो उतना हो पमन्तोध है जितना निर्धन मे । नियत संयपरति बनने शी 
कामना करता है, तो ससपति करोड़पति बनते की । धनों ख्पकित को ध्रपरिए्ए के मामते में 
पहल करनी होगी ताकि सन्तुष्टि का विश्वव्यापी परावतेन हो सके । उन्हें प्रघनी सम्पत्ति 
को सामान्य स्तर पर छात्रा होगा ताकि क्षुपरानपी डितों को भोजन मिस सके पौर ये धमीरों 
के साथ शन्तोष से जोवन-पापन कर सकें ॥५० यदि सभी व्यवित सेथां की भावना से दाम 
हरने सग जाय॑ तो पू'जी का संप्रह ही मही हो भौर पू जो-जन्य प्रममानतायें समाप्त होने दे 
साप-साय दुभिक्ष भ्रथवा भुध्मरी भो समाप्त हो जाय 0 

गाँपीजों ने समानता के ध्रादर्श को स्पष्ट यरते हुये महा है कि सामाजिश इध्टि से 
सब समान उत्पन्न हुपे हैं--पर्यात्‌ सदको भ्यसर को समागता बा घप्मिार प्राप्स है, रिस्यु 
साद थे समान हमताएँ मही होती । प्रहदि से ही इस प्ररार वी धसमानता होते है । सभो एश 
ही ऊषाई, रंग, बुद्धि प्रादि के नही होते; एुएछ पपिर कमाते वी थोग्पगा रखो है, धरर 
बम । योग्यता सम्पन्त व्यगि प्रधिक घन फरेगें प्रौर वे धनी दश्ला पा इंगरे लिये 
प्रयोग भी करेगे । पदि ऐसे व्यक्ि घरगी योग्पता शा उदारता मे प्रयोग झरे तो ये रार्प 
के बार्य शा निष्पादन भर गरते है। ऐसे स्यूदित्र म्यामों वे शाप मे दिपमाग रोहै। 
शेदिक प्रतिभागासा स्यशित यदि प्रधिर धाय प्राप्त बरता रहती उरी मुदिशों शरटित 
करने बी प्रावायरता गयी है, जिरतु ऐसे स्यूरित वी प्राय का दटा घाग राज्य के हित मे उसो 
तरह प्रयुक्त बिया झाता घाहिदे जैसे शि सदुशा परिवार से ऐिता जे श्साते वाले प्रो शी 
प्राप | वे स्याही के रूप में हो धयती प्रामदनी को रखें 77 
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आष्ति स्वत: कर लेगा तथा उनके दुरुपयोग की झ्यवा उनके माध्यम से शोषण की प्रवृत्ति 
उसमें नही रहेगी ।736 
गांधीजी फे श्राधिफ विचार 
मर गाधीजी के विचारों का वास्तविक भ्र्थशास्त्र यह है कि घन-संग्रह प्रगति के मार्ग 
में बाधक है । वे अर्थशास्त्र की आधुनिक पाद्य-पुस्तकों की ठुलना में विश्व की धा्मिफ 
हृतियों को भ्र्शास्त्र के नियमों की अधिक सुरक्षापूर्ण एवं ठोस कृतियाँ मानते हैं। उसे 
भनुसार आज की आराधिक चुनौतिया जीसस क्राइस्ट के समग्र 'में भी थी। क्राइस्ट ने कहा 
था कि 'एक ऊँट का सूई की आख से निकल जाना सरल है किन्तु घती व्यक्ति के लिए 
ईश्वर के राज्य में प्रविष्ट होना कठिन है ।/ क्ाइसट, मोहम्मद, बुद्ध, नावक, कबीर, चैतर। 
शंकर, दयानन्द, रामकृष्णा सभो महापुरुषो ने अपनी उपस्थिति से विश्व को सम्पन्न बतायी, 
किन्तु, उन्होने स्वेच्छा से निर्धतता को अ्रपनी नियति के रूप में अंगीकार किया। हमने 
आधुनिक भौतिक सभ्यता को अपना लक्ष्य बमाकर प्रगति के मार्ग को नहीं चुना । वार्स्त" 
विक उन्नति कुछ और ही है। प्राचीन आदर्श के अनुसार पूजजी को बढाने वाली गति" 
विधियों को सीमित करने की आवश्यकता है । इससे सब प्रकार की भौतिक आराकांक्षा्ों 
की समाप्ति नही होती । पू जी बनाने वाले अपने कार्य मे फिर भी व्यस्त रहेगे, किन 
ईएवर तथा कुबेर की एक साथ सेवा मही की जा सकती । यह आ्राधिक सत्य है। गाजी 
के भ्रमुसार “भारत को भ्रमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ मै 
नैतिकता का अन्त नही करना है ९! वे पुरुषो, स्त्रियों तथा बालकों की मृतदेहों पर बड़ी 
होने वाली दैत्याकार चिमनियों तथा फैक्ट्रियों को पसन्द मही करते । उनके ग्रदुस्तार देए 
की भ्राधिक समृद्धि बढने के साथ-साथ नैतिकता का स्तर दिनों-दिन घटता जा रहा है!” 
गाधीजी के झनुसार “भारत का श्राथिक ढांचा अथवा समस्त विश्व का प्राविक 
झाधार ऐसा होना चाहिये जिसमे कोई भी व्यक्ति अन्न तथा वस्त्र से विपन्न ने हो । अतीक 
व्यक्ति को इतना काम मिलना चाहिये कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की न्यूनतत 
पूर्ति अवश्य कर सके । यह तभी सभव है जबकि जीवन से सम्बन्धित मूलभूत भावशक 
वस्तुप्री का उत्पादन जनता के नियंत्रण में हो । दैतिक उपयोग की वस्थपुयें उसी पा 
उपलब्ध हो जैसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हवा एवं पानी। शोपरा की प्रर्थव्यवस्था को तिला- 
जलि दे दी जाय । प्राधिक साधनों का एकाधिपत्य न किसी देश के हाथ में रहे, ते राष्ट्र 
के हाथो में श्ौर न बिसी व्यक्ति समूह में / इस साधारण सिद्धान्त की झवहेलना का मर 
विनाशकारी हो सकता है ।'४8 यद्यपि गाधीजी समान वितरण के झादर्श के पक्षपाती है 
डिलु व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे समान वितरण के स्थान पर न्याय स्गत वितरण की 
स्वीकार करते हैं । 739 मर 
प्रसमानता की उत्पत्ति की विवेचना करते हुये गाधीजी ने अपरिय्रह को भरीव 

से भम्बद किया है । उनके भ्रनुसार यदि कोई वस्तु किसी के पास अनावश्यक हैंते हु 
भी संधृद्वीत है तो उसे चोरी न मानते हुये भी चुराई गई सम्पत्ति के अंतर्गत वर्गीशेत 
डिया जाना घाहिये। सम्रह का उद्देश्य भविष्य के लिये व्यवस्था करता है। संत्यमार्ग हा 
पष्षिक तथा प्रेम के नियम का प्रनुयायी कमी भी झातेवाले वल की चिन्ता नहीं करी। 
ईरपट कल के लिए घंगृदीव नहीं करता । वह सल्लाल की झावश्यकतानयूत्ति में परव्चिक 
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निर्माण नहों करता । प्रतः ईश्वर में पूर्ण भास्या रखते हुये हमे इस विश्वास के साथ 
जीवन ब्यतीत करना चाहिये कवि ईश्वर हमे प्रतिदिन रोटी देगा--हमे सब कुछ प्राप्त होता 
रहेगा । महापुरुषों एवं भवतों ने यह तथ्य भनुभव छिया है । इस देवी कानून के प्रति हमारे 
प्रज्ञान भ्रघवा लापरवाहों ने ही हमारे मध्य स्‍प्रसमानता तथा उसे सम्बन्धित कष्टों को 
उत्पन्न किया है। भ्रमोरों के पास ऐसी वस्तुप्नों का भप्डार है जिनकी उन्हें क्‍्रावश्यकता 
नही, झौर इस कारण वे उस्तुयें व्यर्थ पढ़ी रहतो हैं, जबकि करोड़ों व्यक्षित भूख के मारे 
काल-कवलित हो जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्त अपनी प्रावश्यकतानुसार ही यस्तुप्ों का 
सग्रह करे, तो कोई भी व्यक्त भूखा नही रहेगा शोर सब भ्मन चैन से जोवन-यापन करेंगे 
भन्‍्यया भमोर में भो उतना ही घ्रसन्‍्तोष है जितना निर्धन में । निर्धन सुखपति बनने को 
कामना करता है, तो लखपति करोडपति बनने की ॥ घ्ो व्यक्ति को भ्रपरिप्रह के मामले में 
पहल करनी होगी ताकि सल्तुष्टि का विश्वव्यापी परावतेन हो सके । उन्हें भपनी सम्पत्ति 
को सामान्य स्तर पर साना होगा ताकि क्षुघा-पोडितों को भोजन मिल सके भौर दे भमीरों 
के साथ सन्तोष से जीवन-यापन कर सके ।५० यदि रुभी व्यवित सेवा की भावना से काम 
करने लग जाय॑ तो पूंजी का संग्रह ही नहीं हो झौर पू जी-जन्य भमसमानतायें समाप्त होने के 
साय-साय दुर्भिक्ष भ्रयवा भुखमरी भी समाप्त हो जाय 79 
गाँघीजी ने समानता के झ्रादर्श को स्पष्ट करते हुये कहा है कि सामाजिक दृष्टि से 
सद समान उत्पन्न हुये हैं--भर्थाठ सवको झवसर को समानता का भ्रघिकार प्राप्त हे, झिन्‍्तु 
सब में समान क्षमताएँ नही होती । प्रकृति से ही इस प्रकार की झसमानता होतो है। सभी एक 
हो ऊंचाई, रग, बुद्धि भादि के नहो होते; कुछ भधिक कमाने की योग्यता रखते हैं, भन्‍य 
कम | योग्यता सम्पन्न व्यक्ति भ्धिक भर्जन करेगें भ्रौर वे प्रपनो दक्षता का इसके लिये 
प्रयोग भी करेगें । यदि ऐसे व्यक्त भपनी योग्यता बग उदारता से प्रयोग करें तो वे राज्य 
के कार्य का तिप्पादन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यासो के रूप में विद्यमान रहते हैं। 
बौदिक प्रतिभावाला व्यक्ति यदि झधिक भाय प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि को बुठित 
करने की प्रायपयशता नहीं है, किन्तु ऐसे ख्यकित की भाय का बड़ा भाग राज्य वे हित में उम्ी 
तरह प्रयुक्त किया जाना चाहिये जैसे कि संयुक्त परिवार में पिता के बसाने वाले पुत्रों रो 
झाय। वे न्याही के रूप में ही झपनी प्रामदनी को रखें 72 
न्यासिता के सिद्धान्त को चर्चा करते हुए गांधीजी ने स्यकत शिया है कि थे न्‍्यासिता 
को स्थापना केवल भनुरोध ही नहीं प्रपितु भसहयोग दारा गरना चाहते हैं । कोई भी घ्यस्ि 
सम्पत्ति का भधिक सवय ब्यवितयों मे म्वेब्छिस भषवा बलाह स्पपोग ऐे बिना नहीं गर 
सरता। गांधीजों पूछो केः मालिकों को झादत प्षवा बट्टा देने के पक्ष में है। उसे भ्राउत 
इसलिए दो ऊामगो कि धन उनके स्वाछिवार में है। प्ुजोपतियों में न्‍्यामी बनने श्य 
प्रापह शिया जायेगा । गाधोजी में इसे स्पष्ट बरते हदें रहा है हि यदि शिसी गइरित के 
धाम सौ श्पये है तो उसे प्रचास रुपये भपने प्रास रखते को बहा जाया तथा शेर पषास 
रपये शासगारों शो देने के लिए बहा डायगा डिनके भोपर मे वह राशि इोप्प हईप 
हिन्तु ऐसे स्यशित को जिसरे घास एक करोड रपये है, उसे शेदर शर प्रतिशत धन धरने 
दास यह बे सूप में सपने को इंटठा हादेशा सथा शोष राशि बहो ररचदा से गमाजनहिठ 
में परत बर देगा 9 
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निजी सम्पत्ति के विषय पर गांधीजी ने विर्मेल कुमार बोस के साथ हुई बातबीत 
में बतलाया कि “प्रेम तथा निजी सम्पत्ति साथ-साथ नही चलन सकते | सैद्धान्तिक ईष्टि से 
पूरा प्रेम तभी सम्भव है, जब पूर्ण अपरिग्रह हो । हमारी देह ही हमारी गन्तिम सम्पत्ति 
हैं। पूर्ण प्रेम तथा अपरिग्रह तभी सम्भव है जब कि मानवीय सेवा में भपने शरोर को 
भ्रपित करने के लिए तैयार हो जाय” । व्यावहारिक इष्टि से यह सम्भव नहीं। मानव की 
भपूर्णता के कारण इस लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है, फिर भी इसे एक भादर्श साध्य कै रुप 
में स्वीकार किया जा सकता है। जिनके पास पैसा है वे न्‍्यासी के रूप में कार्य करें हो 
समानता लाई जा सकती है। राज्य द्वारा हिसा के प्रयोग से पृजीवाद का दमत करा 
उचित नही है। एक बार हिसा का चक्र प्रारम्भ हो गया तो फिर भहिंसा की स्थापता 
नहीं हो पायेगी। राज्य हिंसा का केन्द्रीय एवं संगठित प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्त में 
प्रात्मा है किन्तु राज्य झात्माविहीन मशीन है। हिसा पर प्राधारित होने के कारण शाग्प 
हिसा-रहित नहीं हो सकता । यही कारण है कि न्यासिता का सिद्धान्त भ्रधिक श्रेष्तर 
प्रतीत होता है ।04 
गांधीजी राज्य को स्यूततम सम्पत्तियुकत बनाना चाहते हैं। राज्य में शत का 
प्रत्यधिक केन्द्रीयकरण भयावह है। विजी स्वामित्व राज्य के सम्पत्ति के स्वामित्व से कम 
हिसात्मक है। यदि व्यवित स्वेच्छा से न्‍्यासी बनने को तैयार न हो, पो ऐसी स्थिति में 
राज्य द्वारा कम से कम हिंसा का प्रयोग कर ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति को न्यास में परिवर्तित 
कर लेना उचित रहेगा । व्यवित अ्रपती श्रादतो के झनुसार चलता है, किन्तु प्रावश्यकता 
इस बात की है कि वह श्रपनी इच्छा के श्रनुरूप चले । व्यक्त श्रपनी इच्छाों को इंठता 
विकसित कर ले कि वह शोषण को न्यूनतम कर सके | राज्य की शक्ति का विस्तार 
अत्यत्त भयानक है क्योंकि राज्य शोषण का प्रन्त करने का कार्य करते हुये श्नेः शनेः 
व्यक्त के व्यक्तित्व को समाप्त कर देता है । व्यगितित्व की हानि प्रगति विरोधी है। म्पेश्ति 
न्यासी बन सकता है किन्तु राज्य रूपी मशीन गरीबों का हित नहीं कर सकती । राज्य की 
संगठन शक्ति पर श्राधारित है ।4% 
गांधीजी के प्राधिक विचारों का आधार रोटी-सेजी सिद्धान्त है। ढालस्टाय से 
गांधीजी ने यह प्रेरणा प्राप्त को है कि जीवित रहने के लिये मनुध्य को कार्य कली 
चाहिये | रस्कित के विचारों ने भी उनको इस दिशा में प्रवृतत किया। रूसो सेवर्क 
डी. एम. बोन्‍्डारैफमे सर्वप्रथम यह विचार प्रकट किया कि मनुष्य भपती रोटी स्व 
भपने हाथों से काम करके कमाये । टालस्टाय मे इसी विचार को व्यापक रूप से प्रचारित 
किया । गीता के तृतीय अध्याय में भो यही विचार व्यक्त किया गया है कि बिता कष्ट 
के प्राप्त भोजन चुराये हुये भोजन के समान है। यही रोटी-रोजी मिद्धान्त का प्राधार 
है। श्रम किये बिना व्यक्ति को भोजन करने का प्रप्रिकार नहीं है। पूजी तथा श्रम के 
मध्य यिश्वव्यापी संधर्ष छिद्म हुआ है। निरध॑न व्यक्ति यूजीपति से ईर्ष्या बरता है। मेंदि 
सब व्यक्ति झपनी रोटी के लिये काम करें, वर्ण-भेद स्दत: मिट जायेगा । घनी व्यक्ति किए 
भी होंगे किन्ठु के पपते को प्रपनी सम्पत्ति का स्यासी समझेंगे भौर इसका प्रयो् दे 
मुम्यतया सार्वजनिक हित से करेंगे ॥748 
रोदी-रोजी का मिद्धान्त उन व्यक्तियों के लियेजो भ्रद्िमा का पालन खरते हैं, 
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सत्य की अर्चना करते हैं तथा ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं, वरदान 
स्वरूप है। श्रम का प्रयोग वास्तव में कृषि से हो सम्बन्धित हो सकता है। शूकि सभी 
यह कार्य नहीं कर सकते, अतः व्यक्तियों को कताई झथवा बुनाई, बढईगिरो प्रघवा 
लुहारी भ्रादि कार्य कृषि के स्थान पर करने चाहिये भौर कृषि को पपना भादर्श स्वीवगर 
करना चाहिये | प्रत्येक व्यक्ति को झपना स्वयं का महतर होना चाहिये । प्रपना मेला 
खुद उठाना चाहिये। सफाई करने का कार्य समाज के किसी वर्ग-विशेष को सौंप दिया 
जाना न्याय-संगत नहीं है। बाल्यकाल से ही हमारे मत्तिषप्क पर यह विचार कि 'हम 
सब महतर हैं! अंकित कर देनो चाहिये प्रौर सफाई के का को रोटी-रोजी के साथ 
जोड़ देना चाहिये। ऐसा करने से मानव की समानता का सही मूल्यांकन हो सकेगा [747 
सभी के लिये प्रचुर मात्रा मे खाद्य सामग्री तथा समुचित विश्राम की सुविधाएँ उपलब्ध हो 
सकेंगो । जेनेसख्या का दबाव, रुप्एाता तथा निर्धतता भी नही रहेगी । जनहित में भनेक 
प्रकार के हुनर ध्यवसाय झादि विकसित होंगे। ऊंच-नीच के -भेद नहीं रहेंगे। न कोई 
निर्धन होगा, न कोई धनाढय; न कोई सवर्ण होगा, न कोई प्रछुत ।48 
गांधोजी ने रोटी-रोजी के सिद्धान्त को प्रादर्श के रूप मे प्रस्तुत किया। भसाध्य 
दिखाई देते हुये भी, इस सिद्धान्त का दैनिक शारीरिक परिश्रम द्वारा संधारण संभव है । 
हमारी दैनिक भ्रावश्यकताप्ों को सीमित करने तथा सादा भोजन करने को वृत्ति हमें 
'जोने के लिये खाने' के न कि 'खाने के लिये जीने' की प्रेरणा देती है । बौद्धिक श्रम के 
द्वारा भजित भाजीविका उचित नहीं हैं। शरीर की श्रावश्यकतायें शारीरिक परिश्रम द्वारा 
ही पूरी को जा सकती है । बौद्धिक श्रम केवल भात्मा की परितुध्टि के लिये है। भाव 
के लिये इसका उपयोग नही होना चाहिये । झादर्श राज्य में चिकित्सक, वकील तथा पन्‍्य 
केवल समाज के हित के लिये कार्य करेगे, भपने स्वार्य के लिये नहीं । रोटी-रोजी के नियम 
के प्रति प्राशापालन समाज की संरचना में भ्रवाक्‌ क्रान्ति सायेगी। प्रस्तित्त के लिये संघर्ष 
के स्थान पर पारस्परिक सेवा के पादर्श में हो मानव फी विजय सप्निहित है । पाशविश 
कानून को मानवोय कानून में परिवर्तित करना है । स्वेच्छा से गांवों को भोर भ्रभिमुय 
होना है । गांवों में वसनेवालो को निर्घतता का कारणा स्वेब्छिक प्लाज्ञा पालन की 
क्षमता में कमी का मूचक है | शारोरिक श्रम से विमुय होने के फारण ही गांवों से शहरों 
की भौर पलायन को स्थिति उत्पन्त हुई है। भनिवार्य भाशापालन दासता है॥ रोटो-रोजी 
नियम के प्रति प्रनिवायं भ्ाज्ञापालन की स्थिति, निर्धनता, रोग एवं प्रसंतोष उत्पन्त करतो 
है । स्वेच्छा से घ्राशापालन की प्रवृत्ति संतोष तथा स्वास्थ्य प्रदान करतों है। जिस प्रशार 
से पुत्र स्वेच्छा से पिता की झाजा का पालन करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को रोटी-रोजी 
के लिये स्वैच्छिक श्रम करना है। गावों में उद्योगों का विशास कर स्वेब्छिक थम झा 
सूतरपात रिया जा सरता है ॥/१ 
गांधोजो ने पू जो तपा श्रम को परस्पर न्यासी वे रूप में माना है। दक्षिण ध््शीवा, 
चम्पारन एवं घहमदायाद में प्रहिसा शा प्रयोग वर गांधीजी ने बंधर मजदूरों तथा प्रम्य 
प्रशार के धमिरों शी समस्या भा निदान प्रस्तुत शिया है। भह्टिमा द्वारा श्रम बी समस्यार्पो 
का निराशरग स्थायो है बयोडि पहिया ्रमिरः में यह घनुमूति जाइत वरतो है रि उतरा 
श्रम उसी प्रशार पूछो है शिय प्ररार धातु । उन्हें पपनी प्राय रितर शक्ति यो रहपानना 
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है ताकि वे भ्रपनी संगठनात्मक शक्ति का सही प्रयोग कर शोपरा का अंत कर तकें। 
श्रमिकों की स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं है कि वे शोषणमुक्त होने पर प्रहिसा का त्याग 
कर दें । यदि ऐसा किया गया तो वे स्वयं पू जीपतियों के समान बुरे एवं शोपणकारी बन 
जायेंगे । ग्रहिंसक बनें रहने पर वे पू जी को सहयोग प्रदान करते हुये उसका सही उपयोग 
करवा _सर्कगे । मिल तथा सशीन को वे शोषण के प्रतिनिधि न मानकर उत्पादन के पते 
उपकरण स्वीकार करेगें। उसकी वे उसी प्रकार रक्षा करेगे जैसे वह उतको स्वयं की 
प्रम्पत्ति हो। वे न तो उसे हानि पहुंचायेंगे श्रौर न चोरी करेगें प्रपितु प्रधिक से ग्रधिक 
उत्पादन बढायेगें। पूंजी तथा श्रम परस्पर न्‍्यासी वन कर उपभोक्ताभों के भी स्याप्ती बन 
जायेंगे। न्यासिता का सिद्धान्त एकतरफा नही है । इसमें न्‍्यासी की उच्चता को स्वीकार 
नही किया गया--सभी एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं समान हैं । विश्व मे देवताप्ों री 
कोई पृथक्‌ प्रजाति नही है, किन्तु वे सब देवता है जो उत्पादन की शक्ति रखते है तथा उम्र 
शक्ति का प्रयोग समाज के हिंत में करते है--श्रमिक तथा पू जीपति दोनों ही क्‍80 
आधिक भिकेन्द्रीकरणा की दृष्टि से समान वितरण की व्यवस्था पर प्रकाश डालते 
हुए गांधीजी ने व्यक्त किया है कि सब व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिये 
श्रौर आवश्यकता से भ्रधिक किसी के पास नहीं होना चाहिये। उदाहरण के लिये, मदि 
किसी व्यक्ति की भूख कम है झ्ौर वह पाव भर झाटे मे अपना पेट भर सकता है प्रौर 
दूसरे को उप्से चार गुने भ्रादे की भ्रावश्यकता है, तो दोनों की प्रावश्यकताओ्रों को पति 
होनी चाहिये। इसके लिये समाज की संरचना में परिवतंन करना होगा। प्रहिसा द्वारा यह 
परिवर्तन लाया जा सकता है । व्यक्ति को श्रपने निजी जीवन में परिवर्तत लाना होगी । 
उसे भारत की निर्घनता को ध्यान में रखते हये श्रपनी भ्रावश्यकताशो को न्यूनतम कला 
होगा । उसकी श्रामदनी बेईमानी-रहित होनी चाहिये । उसे भविष्य की चिंता घोड़नी 
होगी । उसे जीवन के हर क्षेत्र में श्रपने ऊपर नियंत्रण लगाना होगा । जब व्यक्ति प्र 
जीवन में यह उतार ले तभी प्रपने मित्रों तथा पड़ौसियों को इस भादर्श का उपदेश द्व्या 
जा सकता है। समाव वितरण की धारणा पर ही न्यासिता का सिद्धान्त प्राधारित हैं। 
धनी व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों से प्रधिक घन नही रयना है। प्रतिरिक्त धन की स्याही 
के रूप में समाज के लिये प्रयुक्त करें । न्‍्यासी की ईमानदारो पर सब बुछ निर्भर करेगा। 
यदि न्यासी ने निर्धनों के संकट का निवारण नहीं किया तो फिर सविनर्य प्रवगा ता 
प्रहिगक प्रसहयोग का मार्ग श्रपनाया जायगा। विर्धन व्यक्तियों के सहयोग के बिता धरती 
व्यव्ति धन एकत्र नही कर सकता यह बात निर्धनों को सेमकाई जाये वो ये एए डेट है 
प्रहिमा द्वारा समाज में व्याप्त मिमेम झसमानता का अंत कर भुसमरी से मुवित कवर 
मकते हैं 78 क 
स्पागी के सम्बन्ध में गांधीजी ने बतलाया क्रि न्‍्यासी से परोपफारी श्रथवा धर्माता हीं 
अर्थ नही सेना चाहिये। न्यासिता का विचार स्थापित होने के पश्चात्‌ परोपरारियों री 
प्रावश्यतणा ही नहीं रहेगी । न्‍्यासी का उत्तराधिझारी व्यक्त-बिशेष सही होता, पर्व 
समस्त जता होती है। प्रहिया पर झ्राधारित राज्य में स्यामियों वा यद्ठा निर्धारित ही! 
दाजा-महा राजा एवं जमीदार सभी प्रन्य पृ जीपतियों के समान स्तर पर न्यासों हो माने 
जायेगे ४१ परदासीन स्यासों श्रपवे उत्तराधिकारों का झासूतत सामातत ड़ सी 
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यद्यपि सम्पत्ति जन हित में प्रयुकत होगी ॥73 
समानता के प्रादर्श की व्याख्या करते हुए गांधीजी ते व्यक्त किया है कि वर्गन्‍्मेद 
किसी भी प्रुल्य पर स्वीकार नही किया जाना चाहिये । पभ्रमीर तथा गरीब की छाई इतनी 
बढ़ी हुई है कि सारा दृश्य हृदय-विदारक लगता है। निधन ग्रामीण को दुतरफा शोषण का 
शिकार बनाया गया है---एंक भौर विदेशी सरकार तो दूसरी भौर शहर के निवासो--दोनो 
हो उसका शोधणा करते हैं। वे भ्रन्न उपजाते है, फिर भी भूसे रहते हैं। ये दुग्ध 
उत्पादन करते हैं, फिर भी उनके बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता है । यह शर्मनाक 
बात है । प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित प्राह्मर मिलना चाहिये, साफ सुपरा मकान मिलना 
चाहिये, बच्ची को पढ़ाई को समुचित व्यवस्था होनी घाहिये भौर चिकित्सा की 
समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । यही भाधिक समानता का चित्र है। गाघीजो प्रावश्यक 
बस्तुप्रो के ग्रलावा उत्पादन को प्रतिबंधित नहीं करवा चाहते किन्तु इतना स्‍भ्रवश्य चाहते 
हैं कि भ्रन्य सभी उत्पादन निधन ब्यवित की भनियाय भावश्यफताभो को पूरा करने के 
पश्चात्‌ किया जाये 79 
न्यासिता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में गांधीजी ने एक ड्राफ्ट फामूला तैयार किया था 
किन्तु वह्‌ गाधीजी के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। भाद में प्यारेजात 
में इस फामूला को प्रकाशित करवाया। न्याप्िता के थारे में प्यारेलाल के गांधीजी 
से हुये वात्ततापों से भनेक नये तथ्य प्रकाश में भागे है। प्यारेलाल ने जो प्रमुख 
प्रश्न प्रस्तुत किये है उनमें कतिपय महत्व के है। एक प्रमुथध चुनौती जो कि गांधीजी के 
न्यासिता सिद्धान्त के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है, मह है कि यदि प्रहिसा के प्रन्तगंत किसी 
व्यक्त को प्रपने सिद्धास्तो की रक्षा के लिए पात्मोत्सगं भषवा प्ात्मदाह भी करना पढ़े 
भौर इसके द्वारा विरोधी पर उसका प्रभाव डाला जाय तो फिर पूजोपतियो फो शोपण 
से प्राप्त भपनो प्रयाह सम्पत्ति त्यामने को विवश बयो नही किया जा सकता ? न्‍्यासिता की 
ही क्या प्रावश्यकता है ? प्रनेक ब्यवित इसे कोरी गष्प मानते है । बया भहिसा की शबित 
सीमित है ? गांधीजी सुधारवाद की राजनोति को क्रान्ति का हनन करने वाली मानते हैं । 
कया यही बात सामाजिक कान्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होती ? उपयुगत शंकापों गा 
निवारण प्रस्तुत करते हुवे ग्राधोजी ने व्यवत्त क्रिया है कि प्रशमरर्त्ता दे मस्तिष्क में रूस 
का उदाहरण हैं| धनादघ वर्ग की सम्पत्ति को जब्त कर उसे जनता से वितरित कर दिया 
जाना प्रमाघारण फ्रान्तिकारी उत्साह का जनक है, किन्तु स्यासिता की योजना में जनता 
ने मेयल पू'जीपतियों को सम्पत्ति का ही उपसोग करतो है ध्रपितु पुजोपति 
की योग्यता, जानकारी तथा स्‍नुभव का भी उपयोग मर सती है । यह भौर भी बहस 
भान्ति है। हम पू जीपतियो के व्यावसाधिर प्रनुभव तथा योग्यता को जो कि उस्होने 
पोड़ियों के दिशिप्टीफरणा मे प्राप्त जी है, नवगर नहों सरगे । जय तरा हम शहित 
सम्पत्त न हो जायें, परिवर्तन हो हमारा शरत्र है, शिन्‍्तु शवित श्राप्स करने के पर्मात हम 
परियर्तेन को स्वेजिदिक शस्त्र के रुप में शाम में फेगे । परिदर्तन स्थवरथापत के पहले रिया 
जाना धाहिये। प्रस्यपा ख्पवरपापन निर्जीव सात रहेगा। उदाहरश के तोर पर हमें साई के 
निममों शो सायू करने शी शब्ति प्राप्त है रिसु हम इससे इुछ भी प्राप्७ नहीं शर सर्वे 
अयोशि जनता इगरे सिये लेयार नही है ॥%+ 


42 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजतीतिक चितन 


पू'जीपति यदि स्वेच्छा से न्यासी बनने को तैयार न हो तो जनमत के दबाव से 
ऐसा किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए जनमत को संगठित करने की भावश्यकता है। 
जनमत की मत अभिव्यक्त करने की शक्ति को इतना विस्तृत करने की प्रावश्यकता है कि 
बहुमत की इच्छा को प्रभावी किया जा सके । केवल संसदात्मक कार्यवाही से जतता को 
शक्ति प्राप्त नही होगी। भहिंसक भ्रसहयोग ही जनता की वास्तविक शवित है। भ्रहिता 
का यह तात्परय नही कि हम शक्ति पर कब्जा करलें क्योंकि यह भहिसा का लक्ष्य नहीं हो 
सकता | शासन की मशीनरी को कब्जे में किये बिना भी प्रहिसा द्वारा शकित को नियंत्रित 
एवं निदेशित किया जा सकता है । शासन कैवल हिंसा से ही नहीं चलाया जा सकता। 
शक्ति का प्रयोग फूल के समान हल्का होना चाहिये ताकि किसी को भी उसका वजन ने 
अनुभव हो । गाधीजी के झनुसार, “जनता ने कांग्रेस की सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार किया 
था। एक से भ्रधिक बार मुझे डिक्टेटर की पूर्ण शक्ति से विभूषित किया। किन्तु हर व्यक्ति 
यह जानता था कि मेरी शवित उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति पर निर्भर करती थी। वे मुझे 
कभी भी झलग कर सकते थे तथा मैं भी बिना किसी नानुकर के हट जाता | ,खिलाफत के 
दिनो में भेरी सत्ता शर काग्रेस की सत्ता से किसी को परेशानी नही हुई । भरती बंधु मु 
'सरकार' कह कर पुकारते थे । हालांकि वे मुझे जानते थे कि वे मुझे भ्रपती जेब में रबते 
थे । जो कुछ उस समय मेरे बारे मे अथवा कांग्रेस के बारे में सत्य था, वह शासन के बारे में 
सत्य हो सकता है ।756 

सिद्धान्त में प्रहिसक राज्य की स्थापना भ्रथवा प्रहिंसक तानाशाही सम्भव है, 
किन्तु उसके लिये आत्मानुशासन, झात्मत्याग एवं तपस्या की पझावश्यकता है । भागवत 
ग्यारहवें स्‍्कन्‍्ध (प्रध्याय) में भझहिसक राज्याध्यक्ष का वर्णन मिलता है। वह ऐववा 
व्यजित है जिसते समस्त पारिवारिक सम्बन्धों का त्याग कर दिया है, भें 
वक्षपात, क्रोध, मोह सबसे निलिप्त है। भ्रपने लिए किसो बात की कामता ते कस 
हये--न श्विति की, न गोरव और न प्रसिद्धि की--यह विनय एवं भात्मत्या डी 
पभिव्यनित है। सतत प्रनुशासन से वह ऋतुप्नों, घकान तथा हानि के कष्टों से निमु व हो 
जाता है | यदि उसकी ग्रात्मा बलयान होते हुये भी शरीर मिबंल हो जाग्र तो ऐसा न्यि 
प्रात्मदाह कर शरीर ध्याग देग। । ऐसा ही व्यवित अ्रहिंसा के भनुरूप शासन कार्य कर 
सकता है । मुकित का मार्ग सुगम नही है । यह भी झावश्यक नहीं कि ईसामसीह, मोहम्मद 
भयथवा बुद्ध जैसे दिव्य पुरुष ही यह कार्य कर सकते हैं। महापुरुषों का म्रवतरण कभी-कभी 
ही होता है। किन्तु साधारण व्यक्ति भी अहविसा को झ्रात्मसात्‌ कर सारे समाज को मुर्रित 
दिला सकता है । ईसा द्वारा दर्शाये गये मार्ग का ईसा के बारह शिप्यो ने ईसा की उप्ति्त 
के बिता भनुसरण किया । विद्युत का प्राविष्कार करने मे वैज्ञानिकों की प्रमेक पीढियाँ तिरते 
गई, किन्तु ध्राज साधारण से साधारण व्यक्ति, यहां तक कि बालक भी विद्युतीय शर्त री 
ईनिक जीवन में उपयोग करता है। इसी प्रकार से झादर्श राज्य का प्रशासन चलाने के तिर 
पूर्ण पुरष की हर समय प्रावश्यकता नही होती । एक बार शासन स्थापित होने के पश्चात शासत 
स्वतः सुचाय रुप से चलता रहेगा। सामाजिक जागृति की पहले प्रावश्यकता है, थे गा 
पपने भाप हो जायेगी । श्रमिकों को यह बताना प्रावश्यक है विः सच्ची पू जी गोई ग्रोता- 
चाँदी नही, प्रवितु उनके हा्ों एवं मस्तिष्क द्वारा झरिया गया श्रम है। एक बार जता 
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अहिसक पसहयोग झौर उसकी शजित के प्रद्वि जागृत कर देने के पश्चात्‌ स्मासिताका 
विचार भपने भाष व्यवहार में धाते सगेगा [757 

गाँधीजी को स्थासिता का प्रारूप (ड्राफ्ट) इस प्रकार है:-- 

!. न्यासिता समाज की वर्तमात पूजोबादी व्यवस्था को समताबभादी व्यगस्था में 
परिवर्तित करती है । यह पूंजीवाद का समर्थन नहीं करती बल्कि उसे सुधारने का भवसर 
प्रदान करती है। यह उस विश्वास पर भाघधारित है कि मानबीय प्रकृति में सुधार 
सम्भव है। 

2, महू स्यगितगत स्वामित्व के भ्रधिकार की कैबल समाज द्वारा अपने कत्यारा मे 
दी गयी भनुमति के झलाबा स्वीकार नहीं करती । 

3. पू'जी के स्वामित्व एवं उपयोग पर स्मवस्थापन-नियमो को मह प्ृृषर नहीं करती । 

4. इस प्रकार राज्य द्वारा संचालित स्यासिता में स्यक्ित स्तापेंसिद्धि के लिए 
झपवा सामाजिक हित की भवमान्यता कर सम्पत्ति रखने प्रधवा उसका उपभोग करने मे 
स्वतन्त्र नहीं होगा । 

5. जिस प्रकार से स्यूततम परारिश्रमिक निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जाता है, उसी प्रकार से समाज में ब्यवित की प्रधिकतम ध्राय की सीमा भी निरिम्रत मी 
जायेगी । ऐसी न्यूनतम एवं प्रधिकतम भाय का भन्ठर विवेक-संगत, समताप्रक एवं समम- 
समय पर परिवतंनशील होगा, ताकि प्न्तर को कम से कम करने की भ्रवृत्ति बनी रहे । 

6. ग्रांघोवादी प्राधिक व्यवस्था के प्रन्दर्गत उत्पादन की प्रकृति सामागिक 
प्रावश्यकता द्वारा तिर्धारित की जायेगी, न कि स्यगितगत इच्छा प्रवशा सोभ हारा !/7% 

यधपि गाँधोजी द्वारा स्वीकृत स्यासिता का उपबुकक्‍त प्राश्प गाँधीजी के 
जीवन काल मे न तो प्रकाशित ही हो सका प्लौर न प्रयुषत ही, क्योकि गाँधीजों ने यह 
प्रार्प पपने झिसो यताड़भ मित्र को सहमति के सिये भेजा था धौर ये सरयन रगयं 
स्यासिता के इच्छुक होने पर भी प्न्य प्रूजोपतियों का समपषंत ने जुटा पाये; फिर भी 
इसकी घाधुनिक समय में साथंकठा बितोबा भावे के स्मोदिय कार्यक्रम से स्मत: रपरष्ट है । 
भहिंसक क्रान्ति का दौर प्रारम्भ ही हुप्ता है। 
समाजबारी कोन ? 

गांधीजी के भनुसार समाजदाद सुम्दर शम्द है। समाणवाद में समाज के सपो 

सदस्य समान है--न कोई नोआं, न कोई ऊंषा। स्यक्ति गे शरोर में सिर इससिये ऊंचा 
नही कि वह शरोर के ऊपर है; म पर के तसवे इस कारण नीचे हैं कि मे जमीत हो 
ऐते हैं। जैसे शरीर के अंग ममान हैं बसे ही समाज के सदस्य भी । यही समाजवाद है । 
उसमे राजा तथा रंक, घमीर तथा गरोब, मासिर तपा मजहूर सभी समान स्तर पर है । 
घामिद शम्दावसी में समाणवाद में ट्ंत' नहीं है, शेशल एग्ठा है; जबकि दिश्य के सभी 
समाज दत प्रपवा बहुलता ही दशति हैं। एरशा का निताम्त ध्ाद है। घने जातियों 
बी प्रनेशनेर उपजातियां बनी हुई है; किन्तु प्रनेशता को एड्सा से परिए्रत बरते ने 
सिये हिंसा शी घावापश्ता नहीं है। बेदस सत्यप्रिय, भहिसश एवं शुद मन बाते 
समाझश्वादी ही भारत तपा दिद में समाजवादी समाज शो स्थापना कर सडेये।/ इस 
दृष्टि में विश्द वा बोई भी देश पूर्ठंठ: समाजवादी नहीं रहा हा सरता ॥/? 
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बोल्शेविकवाद के संबंध में अ्रपने सोमित ज्ञान का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने 
यह बतलाया है कि यह निजी सम्पत्ति के उन्मूलन मे विश्वास करता है। एक प्रकार से 
यह सिद्धान्त अपरियग्रह के नैतिक आदर्श का अ्शास्त्र के क्षेत्र में किया गया प्रयोग है। 
यदि स्वेच्छा एवं शातिपुर्वक अपरिग्रह को स्वीकार कर लिया जाय तो प्रत्युत्तम है। 
बोल्शेविकवाद हिंसा का प्रयोग कर निजी सम्पत्ति को जब्त करने तथा सामूहिद 
राष्ट्रीकरण की नीति को बनाये रखने का झाद्धान करता है। अपने वर्तमान रूप मे 
बोल्शेविकवाद श्रधिक दिनो तक चल नहीं सकता । हिसा पर प्राधारित कोई भी विचार 
प्रधिक दिन नही टिकता। इसमे सन्देह नहीं कि थोल्शेविकवाद को स्थापित करने मे 
सैकड़ों नर-नारियों ने बलिदान दिया है ग्रौर इस ग्रादर्श की रक्षा करने में सब $प 
न्यौछावर किया है। लेनिन जैसे महापुरुषों के त्याग एवं समर्थन वाला यह प्रादर्श व्यर् 
नहीं जा सकता | उनका यह आझादर्श भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद है ।%% 
गांधीजी ने वर्ग-संघर्प के माक्संवादी विचार को स्वीकार नहीं किया। वे पूंजी 
तथा श्रम में कोई नैसगिक़ विरोध नहीं मानते । वे श्रम तथा पूंजी को समान स्तर पर 
रखने की श्रावश्यकता पर बल देते है। दोनों वर्गों को एक दूसरे के पुरक के रूप में काये 
करना है। पूजीपतियो को केवल श्रमिकों की भौतिक श्रावश्यकता का ही ध्यान नहीं 
रखना है, अपितु उनका नैतिक कल्याण भी करना है। वे न्यासी के रूप मे श्रमिकों के 
हित का पालन करें | लड़ाई पूजी से नही, भ्रपितु पूजीवाद से है। मदि एक व्यक्ति दूर 
व्यक्ति से प्रधिक धनवान है तो कोई चिता नही, किल्तु घनवान व्यक्ति तिर्धव का शोषण 
करें तथा निधन व्यक्ति धनवान से ईर्प्पा रखे तो स्थिति विस्फोटक बन जाती है । कि 
एवं वैममस्य का अंत कर पूजी तथा श्रम से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने चाहिये / 
गाधीजी के प्नुमार सम्पत्ति के निजी स्वामित्व को नष्ट करने के स्थान पर उसके उपभोग 
पर मियंत्ररण लगाने की प्रावश्यकता है ताकि अभ्रमीर एवं गरीब के बीच की घाई गो 
मिटाया जा सके 55 
गांधीजी ने वर्ग-संघर्य को समाप्त करने का दावा किया है यदि जनता उनके द्वारा 
दर्शाये भ्रह्टिंसक मार्ग का पनुसरण करने को तैयार हो | प्रहिसा को जीवत का माधारईः 
सिद्धान्त बना सेने पर वर्ग-संघर्य भसभव हो जायेगा। इसके द्वारा पूजीपतिकों मर्द 
करने के स्थान पर पू जीवाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। पू जीपति न्यागी 
के रूप में पूजी का उत्पादन, संग्रह एवं संवर्धध करने के लिये भाम॑त्रित हैं। श्षमिरी वी 
पूजोषतियों के हृदय-परिवतत को प्रतीक्षा नहीं करनी है। यदि पूजी शक्ति है तो श्र 
भी। दानी ही शक्तियां रचनात्मक भ्यवा विध्वसात्मक क्रय में प्रगुक्त हो सती हे 
दोनो एक दूसरे पर तिमंर हैं। श्रमिकों में अपनी शक्ति का बोध जाशत ही 
ही ये पू्णी को सामेदारी की बात सोचेगे, वे कि पूजीपतियों के दास बने रहते वी! 
यदि श्रमिकों ने पूजी के सम्पूर्ण स्वामित्व की बात सोचो तो यह्‌ सोने के अडेवा्ी मु 
को मारने के: समान होगी । बुद्धि एवं भवसतर की भसमानता का धस्त होता मर्डिते है 
मंदी के फियारे बसने वाले के लिए रेगिस्तान में रहनेवाले की तुलना में खेती करने मे प्र्धि 
पबसर उपमश्ध हैं, बिन्दु घसमानता ने होते हुये भी समानता के उपलब्ध सूत्रों की रहें 
योना है। प्रत्येक मनुष्य को जोवन की झावश्यरतामों की प्रृत्ति करते का समान ग्रंधिरार 
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प्राप्त है। भधिकार कत्त व्यों से युक्त होते हैं। श्रमिकों को भ्रपने शरोर से श्रम करने के 
कर्तव्य का निर्वाह करना है और उन व्यक्तियों से प्रसहयोग करना है जो श्रम का शोपण 
करते हैं। मूलभूत समानता में विश्वास रखते हुये पू जोपति एवं श्रमिक को एक ही धरातल 
पर देखना है। पूजीपर्ति को मध्ट करने के स्थान पर उसका हृदय परिवतन करना है ॥08 
पू जीपतियो एंवं श्रमिकों के संबंधों का एक झौर पक्ष भी है। यह बहना उचित 
नहीं कि यदि पूजीपति श्रमिकों को हिंसा द्वारा दवा कर रखना चाहते हैं तो श्रमिकों को 
हिंसा द्वारा अपने प्रधिकारों को प्राप्त करने का प्रधिकार है। गाघीजी के स्‍ग्नुसार श्रमिकों 
को पूर्ण छृता के साथ 'नहीं कहना सीखना चाहिये। प्रश्ुगंस तथा गोलियों को सहन 
करते हुये भी उन्हें प्रपने नहीं पर डटे रहना है, न कि पत्थर का जवाब पत्थर से देने 
का प्रयास भ्रपेक्षित है। परेशानी यह है कि श्रमिक पूजीपति को निष्क्रिय बनाने के स्थान 
पर पूंजी पर कब्जा करने तथा स्वयं पू'जीपति बनने की कामना करता है! पूजीपति 
जो कि संगठित एवं पहले से पर जमाये हुए है, प्रपने धन का फुछ भाग श्रमिकों को 
दबाने में उपयोग करता है। गांधीजो मे दावे के साथ कहा है कि मदि उनकी योजना 
पर प्रमल किया जाय तो प्रत्येक श्रमिक स्त्री तथा पुरुष सफल हो सकता है। श्रमिक को 
भहिसा की योजना के श्रन्तगंत रह कर कार्य करने का जो सुझाव दिया गया है, वहू कोई 
अझतिमानवीय विचार नही, भ्रपितु सुगमता से क्रियान्वित किया जा राकने वाला सुझाव है । 
वे चाहते हैं कि श्रमिक सेनिक को भाति शौयंवान तो हो किन्तु सैनिक की तरह हिंसात्मक 
नहीं। निःशस्त्र श्रमिक का भहिंसात्मक भ्रान्दोसन में बलिदान एक पूर्णत' शरत्र सुमम्जित 
व्यक्ति के शौय से प्रत्यधिक उच्च है ।!४$ पू'जो के सम्मोहन ने व्यक्ति गो इतना चमरहझुत 
कर रखा है कि यह पूजो को ही सब कुछ मान बेठा है, किन्तु एक क्षण के बितन से यह 
स्पप्ट हो जायेगा कि पूंजी श्रम के प्रधीन है। रस्किन मे भी बहा कि श्रम के पास 
प्रतुलनीय प्रवसर है। सर डेनियल हेमिल्टन के विभारों को उद्ध,त करते हुये गांधीजी ने 
बतलाया है कि यह सोचना व्यय है कि एक घातु का टुकड़ा पूजी का निर्माएक है। 
उत्पादित बरतु भी पूजी नही है। यदि गमस्या के भूल में जायं तो पता पलेगा कि श्रम 
हो पू'जी है भ्रौर यह जीवित पूजी प्रध्षय है 70% 
बर्ग-संघर्ष तथा निजी सम्पत्ति के भ्धियार के संदर्भ मे गांधीजी ने पहा है झि 
बर्ग-संपर्यं भारत की उस मूल प्रतिभा बेः लिए विदेशों है जो कि समान न्याय के गबके 
मौलिक भधिकारों पर ग्राधारित साम्यवाद को विकसित करने को धामता रखती है । 
गाधीजी ने स्वप्तों का रामराज्य राजा तथा रंझ सभी को समान प्रधिवार की 
गुरक्षा प्रदाव करता है। पारवात्य समाजवाद एवं साम्यवाद ऐसी प्रव-्धारशाप्रो 
पर प्राधारित है जो हमारे वियारों से मोत्तिक भिन्तता रखती है। ऐसी ही 
एक घवधारणएा है सानवोय शवभाव वो प्निवाय रवायंपरायणता में उन विश्वास । 
गांधीजी इस घारणा को घरवीकार करते है। उनदे घनुमार मनुष्य तपा जंगली व्यक्ति 
में अंतर है। मनुष्य प्रात्मा की स्वनि जे घनुरूुप बाय बरतें हुये स्वार्थ एवं ट्रसों से उपर 
उठ सरता है, विस्यु जगसी व्यक्ति ऐमा नहीं वर सबसे । भारत में हिंद धम्म में गायों 
बे तपस्या एवं रघाग पर पघाधारित इस सरदे जो प्ररहुत दिया है। घत, भारत में गयार- 
बाद एएं साम्पयाद बहिसा हुएा श्रम एवं पुछो, जमीदार व रंदत दे मंत्रीप्र्ध शहरीय 
पर हो ग्ाधारित होगा माहिदे। राष्ट्रीयररटा से भदभीव सही होता पाहिद। राष्ट्र 
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स्वयं सम्पत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। वह तो केवल सम्पत्ति को व्यक्तियों के सुपु्ई 
करता है ताकि सम्पत्ति का उचित एवं समतापूर्ण उपयोग हो सके झौर उसका दुश्पयोग 
रोका जा सके । यदि पू जीपति तथा जमींदार श्रमिकों एवं रैयत के हिंत में भपनी सम्पर्ति 
का उपयोग करें तो समाज में वर्ग-संघर्थ के स्थान पर शांति एक स्वतंत्रता का वातावरण 
निर्मित हो सकता है 76 है 
गांधीजी ने वर्ग-संगर् के सम्बन्ध में भ्पने विचारों को स्पष्ट करते हुए दर्शाया है 
कि शोषक एवं शोषित में तब तक कोई सहयोग की संभावना नहीं, जब तक शोषण तथा 
शोषण करने को भावना विद्यमान है, किन्तु इसका यह तात्पय नही कि पूजीपतियों तथा 
जमीदारों को जन्मजात शोषक मान लिया जाय भौर यह विचारा जाय॑ कि उनके तपा 
जनता के मध्य मौलिक वैमनस्य है। मूलतः सभी प्रकार का शोषण इच्छित एवं प्रतेत्तिक 
सहयोग पर झाधारित होता है। यदि शोषित होने वाले शोषक की प्राज्ञा का पालन ने करें 
तो शोषण होगा ही नहीं किन्तु स्वार्थवश हम बेड़ियों. से बंधे रहना स्वीकार करते हैं। 
यह समाप्त हो जाना चाहिये । जमीदार एवं पूजीपति को समाप्त करने के स्थान पर शेष 
जत के साथ उनके सम्बन्धों को परिवर्तित करने की भावश्यकता है। भारत में वर्गं-संघर्ष 
अ्रवश्यभावी नही है । इसे पहिसा के द्वारा दूर ही रखने की अ्रावश्यकता है। जो स्र्ति 
वर्ग-संपर्ष की भ्रवश्यम्भाविता की बात करते हैं, वे प्रहिसा के प्रभाव को ही 
समभ पाये हैं। न्यास्तिता के द्वारा सधर्ष की स्थिति टाली जा सकती है'। वर्गमेद 
अवश्य रहेगा किन्तु वह क्षितिजाकार होगा न कि लम्बबत्‌ । हमें पश्चिम पै 
प्रायातित नारों तथा दसीलों के मोहपाश में नहीं फंसना चाहिये। हमादा स्व का 
सामाजिक प्रादर्श इतना विस्तृत एवं व्यापक है कि हम वेशानिक गवेषणा की भावना ढारा 
एक सच्चा समाजवाद एवं साम्यवाद विकसित कर सकंगे जिसकी विश्व में किसी ने 
कल्पना भी नहीं की होगी । यह सोचना नितान्त शुटिपूर्ण है कि पाश्चात्य समाजवाद 
पयवा साम्यवाद जनसमुदाय की निर्धनता के प्रश्न पर अंतिम वाबय है हमारे 
पूर्वजो में यह कहकर सबब भूमि गोपाल की वासे झटक कहा हमे सच्चे समाजवाद पी 
घरोहर दी है । गाधीजी के भ्रनुसार गोपाल का शाब्दिक श्रर्य चरवाहा है, इसका पर्ष 
ईश्वर भी है | भाधुनिक शब्दावलि में गोपात का भर्थ है राज्य भर्यात्‌ जनता | यहिं स्तत्य 
है कि भाज भूमि पर जनता का स्वामित्व नहीं है, दिन्‍्तु यह दोष कहावत का नही है । 
दोष हममें है कि हम उसके झनुरूप नहीं रहे 708 
गांधीजी की यह दृढ़ धारणा है कि समाजवाद, यहां तक कि साम्यवाद भी, 
इंगोपतिपद डे प्रथम श्लोक में परिलक्षित है। पृजीपति द्वारा पूजीके दुश्पमोग ने 
झ्राविष्कार के साथ समाजवाद का जन्म नहों,हुप्ला है। सत्य यह है कि जब कुछ सुधारों 
ने मत-परिवर्तन की पद्धति में विश्वास थो दिया, तब वेशानिक समाजवाद के तबतीव ना 
जन्म हुपा | भहिसा दारा उन सभी समस्याप्तों का निराकरण प्राप्त हो सवता है है 
वेशानिक समाजवादियों ने प्रनुभव की है ।7* साम्यवादियों का व्गंविहात समाज का पादगे 
परनुकरणोय है, किन्तु हिसा द्वारा इसे प्राप्त करने का उद्दे श्य चुटिपूर्ण है। हम सब राम 
उत्पन्न हुए है। फिर भो हमने सदियों से ईश्वर की इच्छा का विरोध किया है । भ्रसमातता 
का विभार पाप है डिस्तु सनुष्य के हृदय से पाप को संगीन को नोक से नदी निवाता थी 
सरता है। सानव-द्वदय उसे साधन को स्वीकार नहीं करता ॥7९ 
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श्रमिक के लिये कार्यकोशल का वही महत्त्व है जो पूजीपति के लिये घन का । 
श्रमिक का चातुर्य ही उसकी पू जी है | जिस प्रकार से पूजीपति श्रमिकों के सहयोग के 
बिना पधूजी नहीं बना सकता, उसी प्रकार श्रमिक भी पूजीपतियों के सहयोग के बिना 
झपने श्रम का सही उपयोग नहीं कर सकता । यदि दोनों हो बुद्धिमान हैं भौर एक दूसरे से 
उचित व्यवहार प्राप्त करने को भ्राश्वस्त हैं तो वे एक ही उद्यम के सामेदार बन सवते हैं । 
उन्हें एक दूसरे का जन्मजात शत्रु नहीं मानना है । ग्रांघोजी को चिता इस बात की है कि 
जहां पू जीपति भ्रपनी जड़े जमाये हुये श्रौर संगठित भी है, वहा श्रमिकों को स्थिति ठीक 
विपरीत है। श्रम करने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसके प्रात्मविहोन तथा यात्रिक भ्रध्यवसाय 
ने कु/ठित कर दो है जिससे बहू भ्पने मस्तिष्क का ठीक से विकास नहीं कर पाता | प्रपने 
स्तर का गौरव एवं उसकी शक्ति को पहचानने का उसे भ्यसर नहीं मिलता । उसे यह 
शिक्षा दी जाती रही है कि उसका पारिश्रमिक पूजीपति द्वारा ही निर्धारित किया जा 
सकता है, उसकी प्पनी मांग द्वारा नहीं । श्रमिक को इस चुनौती का सामना करने के 
लिए प्रमेक हुनर सीखने दिये जाय तथा भपपनी बुद्धि का विकास करने का भवसर उसे 
मिले ताकि वह मौरव से मस्तक ऊंचा उठाकर घल सके झौर पाजोी विका रहित होने के भय 
से मुक्त हो सके।7! 
गांधोजी ने वर्ग-सपर्ष के प्रस्तित्व को कभी भस्वीकार नहीं किया । वे केवल वर्ग 
सपधर्ष को भड़काने एवं बनाये रखने के विरुद्ध हैं। उन्हे विश्वास है शिः वर्ग-सपर्ष टाला जा 
सकता है । इसे भड़काने मे जितनी भलाई नही है, उतनी इसे रोकने में है। धनी यय॑ तथा 
श्रमिकों के मध्य संपर्ष केवल नाममात्र का है। श्रमिकों द्वारा एकजुट होकर कार्य करने केः 
बाद उनका भी उतना ही प्रभाव होगा जितना कि धतीवर्ग का रहा है। वास्तविर संपर्ष 
बुद्धिमानों एवं निबुद्धि मे हैं। ऐसे संप्यं की बनाये रपना मु्ंता हो होगी । निबुद्धि को 
दूर करने की भावश्यकता है । धनी वर्ग भत्यन्त स्‍भल्पसंख्या में है। यदि श्रमिकों ने उचित 
रूप से संगठित व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया तो पू जोपतियों को भो भुकना पड़ेगा । 
श्रमिकों को पू जोपतियों के विरद भड़वगने कया झ्ष होगा वर्ग-धुणा बनाये रखना जो विसी 
भी दृष्टि से कल्पारकारी नहीं होगा । यह कुचक्र दुर रहना चाहिये । यह दुबंहता एवं 
होनता को भावना का परियायक है। जैसे ही श्रमिक भपनी प्रतिप्या को पहचानने सेगा, 
घन को सही स्थान प्राप्त हो जायेगा; पर्पात्‌ धन श्रमिक हेतु स्थास के प्रधीन रहेगा। श्रम 
पन से प्रधिक मू्यवान्‌ है !7? पूजो पघपने प्रापमें कोई बुराई नहीं है, बुराई परूजी के 
दुश्प॑योग में है। झिसो ने किसो रूप में पूंजी की भावश्यवता सर्देव रहेगो ।7 
हम द्वारा प्राप्त धौधोगीरुरणा वी उपलब्धियों के सदर्भ में ग्राधीरी ने स्पक्त 
दिया है हि वे रूस के जीवन से प्रभावित नही है। शाईदल शी इस उक्ति से कि 'मनुष्य को 
इससे जया प्राप्त होगा शि वह सारे विश्द की प्राप्स कर से घौर घपती धातमा यो बेंठे 2* 
गांधीजों प्रभावित है) उन्हे व्यक्ति डारा रवर्य के स्यतितय शो थो बेटदनां तदा महीने का 
पुर्जा मात्र गत जाना मानसिश परिमा शा ग्रधघतन दियाई देता है। दे द्रदेश ब्यति: 
को समाज थे उस्माही एव पूर्घ विशरित सदर में रूप में देखना चने है ।77० बट दे 
डाने पर धाविर समानता हे खदय की द्राप्त गाने को उनशी हरनीश सदा समाराहियों 
शब साम्यवादियों को हर जेब में गया सर है, गाधीशों ने स्पर्श शिया है रि “ग्ाजबादी 
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तथा साम्यवादी यह कहते हैं कि वे श्राथिक समानता लाने के लिए भाज कुछ नही कर सकते। 
वे इसके पक्ष मे प्रचार करते रहेगे और झन्त में उनके भनुसार घृणा उत्पप्त होगी पौर 
बढ़ेगी । वे कहते हैं कि जब उनको राज्य पर नियंत्रण प्राप्त हो जाग्रेगा, वे समानता सागू 
करेंगे । मेरी योजना के श्रनुसार, राज्य व्यकित की भाकांक्षा की पूर्ति के लिये रहेगा, न क्कि 
उनको प्रपने निर्देशों के ब्रनुसार कार्य करने श्रयवा बाध्य करने के लिये। मैं प्रहिसा द्वार 
आधिक समानता की स्थापना करूँगा, जनता को अपने विचारों के भनुरूप परिवातित 
करूंगा, घुणा के स्थान पर प्रेम की शक्ति का उपयोग करूगा। मेरे विचारों के धवुरूे 
समाज को बनाने तक मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अपितु में स्वयं से ही इसका प्रारम्भ कर 
दूगा। यदि मैं पचास मोटरकारों अ्रथवा दस बीधा जमीन का भी मालिक हूँ तो महं ह्द्य 
है कि में श्रपने विचारों कौ श्राथिक समानता नहीं ला सकता । इसके लिये मुझे स्वयं को 
निर्धन से निर्धनतम स्तर तक अ्रपने भापको घटाना होगा । मैं गत पचास वर्षों से यही करने का 
प्रयापत कर रहा हूं भौर इस कारण से मैं अपने झापको प्रंग्रणी साम्यवादी कहने का दावा 
करता हूँ, हालांकि मैं घनिकों द्वारा प्रस्तुत कार एवं भनन्‍य सुविधाभों का उपभोग करता हूँ 
उनका मेरे पर प्रभाव नहीं है भौर जनहित की मांग पर मैं उन्हे एक क्षण में त्ाए 
सकता हूँ ।75 
गांधोजो फी प्रपरिग्रह प्रवधारणा दे घर्मं-निरपेक्ष तत्व 

गाधीजी की भ्रपरिग्रह-सम्बन्धी विचारधारा को धामिक परिध्रक्ष्य में देधते का 
प्रयास उचित नहीं है । उनके विचार निश्चित राजनीतिक धारणा पर झ्रवलम्बित हैं। 
“प्रपरिग्रह” को भाधिक भाधारीं पर देखने तथा परखने की भावश्यकता है । झाष्यात्मिक्ता 
का पुट जोड़ देने से गांधीजी के भपरिग्रह-संबंधी विचारों की स्पष्टता धुमिल हो जाती 
है। जिस प्रकार से एरिक फ्रोम में मास के भभौतिक दर्शन को भ्रकट कर मारसवाद कीं 
समीक्षा को नया प्रायाम प्रदान किया है, उसी अ्रकार से गांधीवाद को भाध्यात्मितग 
की जकड़ से परे देखने पर नवीन श्राधिक ्प्टि प्राप्त हो सकती है । गौँधीजी की भपतिएई 
की अ्रवधारणा का प्राध्यात्मिक विवेचन उसे प्रवृत्ति तथा श्राथिक श्रावश्यवताों 
मिवृत्ति के मार्ग की भोर ले जाता है, किल्तु धर्म-निरपेदा विवेचन रो भपरिश्रह की भव: 
धारणा प्र के सामाजिक परिणामों की प्रतीक बन जाती है । मशीनीकरण के दुष्परिणाम 
स्वरूप मानव की भौतिक वस्ठुश्रो की लालसा प्रसीमित हो गई है । सम्पत्ति को मधिक 
से पभिक मात्रा में प्राप्त करने का अयास सामाजिक शाति तेया समाज मे्यक्ति 
व्यक्तित्व को प्रात्मसातू करने में बाधक है। इससे मानवीय सूल्यों का भजन हुपरा है के 
पारस्परिक मानवीय स॑यंधों मे कटुता भाई है। एक दृष्टि से गांधीजी के इष्टिबीण मे 
दोनों ही तत्व--प्राष्यात्मिफ तथा भौतिक--विद्यमान हैं। इस दोनों के मिश्रण से पाठ्य 
त्मिक उप्तति तथा सामाजिक सदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, किन्तु घर्म-विसपेक्षता- 
यादी तत्व प्रधिक प्रबल दिखाई देता है। गाधीजी मशीतीकरण का इस कारए से विरोध 
नहीं करते कि ये सम्पत्ति के भ्रधिक संप्रह के विष्द है, भपितु वे सम्पत्ति के संग्रह 
विरद इस मगरख से हैं कि सम्पत्ति का घ्राधिवय मगीनोकरण का भय उत्पन्न कर्ता हक 

प्रपरियद की भ्रवधारणा यग्राघौजी द्वारा मशीनीकरए के विरोध-त्वदप7 उमर 
है । शर्दोदिय में व्यक्त उननी विधारधारा इसका प्रमाण द्ै कि थे परम्परागत लिखते में 
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पश्चिम के विवेकवादी-मानवतावादी मूल्यों को जोड़कर ऐसी प्रगतिशील विचारधारा 
प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें सामाजिक तथा झ्लाथिक समस्याओं का समीचोन विवेचन हो 
सके । गांधीजी ने अपरिग्रह को धारणा के माध्यम से मशीन के बुरे सामाजिक प्रभावों तया 
मशीन द्वारा सम्पत्ति के ग्रधिक से प्रधिक भ्रजित करने को लालसा--दोनो--के प्रति 
गहरी चिन्ता व्यक्त की है। वे मानवीय भावना से प्रेरित दिखाई देते हैं । 

माव्स ने पूंजी तथा मशीनीकरण-जन्य इस भाधिक स्थिति को भ्न्यसक्रमरा 
(एलियनेशन) कहा है जिसके भन्तगंत व्यक्ति भ्रपने-भापसे तथा समाज से कटा-कटान्सा 
रहता है। माकसे ने भ्रन्यसंक्रण की चार स्थितियां बतलायी हैं--श्रमिक का स्‍पपने थम 
से भ्रन्यस क्रमण, श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया से प्रन्यसंक्रमण, श्रमिक का उप्पने भापसे 
प्रत्यसंक्ररा तथा मानव का मानवों से अन्यसक्रमण । यद्यपि गांधीजी ने भ्रन्यसंक्रमण 
शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनके विचारों में मावसं-सद्श मशीन के मानव तथा 
समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का सुन्दर विवेचन समाहित है। उनके द्वारा बार-बार श्रम 
के विभाजन पर भ्राघारित मशीनी उत्पादन के क्रूर एवं भात्मविहीव पक्ष तथा मृजना- 
त्मकता के हास का विवेचन श्रम तथा श्रमिक के मध्य उत्पन्न होने याले प्रन्यसंक्रमण के 
प्रति उनकी चेतना का परिचायक है । मशीनीयुग मे मानव के भमानवीयकरण के प्रति 
उनके विचार मानव के मानव से झअन्यसंक्रमश के द्योतक हैं। गांधीजी ने मशीनीकरण 
के फारण मानव के नैसगिक परोपकारी पक्ष की भ्रवनति को दर्शाकार मानव तथा समाज 
के मध्य भन्यसंक्रमण की ह्थिति को प्रकट किया है । मावस तथा गांधीजी में प्रस्यसंक्रमण 
सम्बन्धी विचारों का साम्य गराघीजी पर मायसंवादी प्रभाव का स्पप्ट परियायक है । 

तथापि, मावर्स तथा गांधीजी में भन्मसंक्रमशा या स्रोत समान नहीं है। मातववर्स 
ने प्रभ्यसंक्रमण को पूजीवादी व्यवस्था का परिणाम माना है जबकि गांधीजी भन्‍्य- 
संक्रमण को मशीनीकरणा से उत्पन्न विचार मानते हैं। मायस ने पू जीवाद पे विनाश में 
पन्यसंक्रमणा का उपचार सुझाया है, जबकि गराधीजी मशीमीकरणा के भन्त में ही शोषण 
का अंत दूढते है। ये पृजीवादी व्यवस्था को इसका उत्तरदायी नहीं मानते | दस प्रगार 
गांधीजी के भाषिक विचार भौतिक उप्तति के बाधक नहीं हैं। वे भौतिक साधनों मे 
उचित प्रयोग तथा उसके साथ-साथ सामाजिक व्यवस्पा के शाँतिपूर्प नियमन की सवोडगर 
करते हैं। थे पूजी को सामाजिक व्यवस्पा गया शत्रु नहीं बनने देना घाहते। उनका 
इष्टिकोण ध्यक्ति की मोक्ष-प्राप्ति तक सीमित नट्टी है। ये सामाशिक स्यवस्या में स्याय, 
स्वतंत्रता तथा समन्वय के सिये स्थवितयत इृष्टिफोंश में समवेत रबर की ग्रण देखना 
चाहते हैं. ताकि व्यकित तथा समाज में अएंस्ा्ध वी स्थिति उत्पन्न में हो। ये स्थर्ण की 
काह्पना से दूर पृथ्यी पर द्वरिदनारायख की मेया में भपना सर्वरय घरवित करने है + 
शिक्षा 

गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विार उसको रघनारमझ विवार-यटरि में प्रमुझप 
राष्ट्र के नथयुवर्रों के नैविर एवं घ्राध्यात्मिश उत्पान री प्रेरित है। शिक्षा शा उद्देग्य बच्चों 
शया युवाधों यो समाज सपा राष्ट्र जा उपदुछ्ता मागरिर्त बनाना है । इस उर्ग्य ही 
प्राप्ति के लिये देश की सेहरुति शर्वं समय यो घाशयवतायों बे टृष्टि मे धोन्ार गहीं 
दिया जा सरता। गाधीडी में शिक्षा-दिषयश दियारो थी ग्रूर धारगा यह है हि दे 
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पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली को भारत के लिए उपयोगी नहीं मानते। पाश्चात्म शिक्षा 
साम्राज्यवाद, अश्रहंमन्‍यता एवं शोषण की प्रवृति का ही अंग है। भारत की ्राम्यप्रधान 
सामाजिक एवं अधिक व्यवस्था के अ्रनुरूप शिक्षा ही भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । ग्रांधीजी की बुनियादी शिक्षा-प्रणाली इसी ध्येय को लेकर चलती है। इसमे 
वैयक्तिक महत्वाकांक्षा के स्थान पर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को विशेष महत्व दिया 
जाता है । गांधीजी की बुनियादी भिक्षा-योजना में प्राथमिक शालाग्नो को स्वावसम्बी 
बनाया गया है। प्रहिंसा की धारणा पर प्राधारित यह योजना अ्रहिसक लोकतंत्रीय 
सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग मानी गई है गांधीजी की इस योजना मे बच्चों की 
शिक्षा किसी उपयोगी हुनर के माध्यम से कराई जाती है ताकि रोटी-रोजी का आदर्श 
पिक्षा से संयुक्त किया जा सके । शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने तथा श्रन्य सर्वे विषयों 
की शिक्षा को उत्पादन की क्षमता से युक्त हुनर का अभिन्न अंग बनाने का उद्देश्य इे 
योजना में अन्तनिहित है। विद्यार्थी स्वयं के श्रम से उत्पादित वस्तु से प्राप्त पारिश्रमिक 
द्वारा अपनी फीस वगैरह का प्रबंध करेगे। वे कार्य, अ्रध्ययन एवं जीवन के मध्य उचित 
समन्वय स्थापित कर श्रच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकेंगे । 

गांधीजी ने प्रायमिक शिक्षा को सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिये नि.धुल 
रखने का विचार प्रस्तुत किया है। वे लड़के तथा लड़कियों को सात वर्ष की प्राथमिक 
शिक्षा के पश्चात्‌ उनके द्वारा सीखे गये व्यवसायों में राज्य द्वारा उन्हें रोजगार की गुद्थी 
दिलवाने श्रथवा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को राज्य द्वारा निर्धारित मुल्यों पर हर 
करने की सुविधा के पक्ष में हैं । इस प्रकार सभी विद्यालय प्रात्मनिर्भर हो जायेंगे बयो्कि 
विद्यार्थियों द्वारा उत्पादव के माध्यम से भ्रपनी फीस का अ्रवस्ध किया जायेगा। इस 
राज्य को एक महत्वपूर्ण कायं करने का झवसर प्राप्त होगा। राज्य छात्रों के अभिभावरो 
को उनके बच्चो को विद्यालयों मे भेजने के लिये विवश कर सकेगा। राज्य इन विद्यालयों 
के निरीक्षण, संयोजन एवं मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व वहन करेगा । वह इन विद्यालयों में 
उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करेगा। इस कार्य के लिए भूमि, भवन तथा 
उपकरणों की व्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त धन के द्वारा नही होगी, 
किन्तु राज्य तथा स्थानीय निकायों को यर्चे का वहन करना होगा। ग्रुवाओ्रों द्वारा भपता 
व्यावसायिक जीवन प्रारम्भ करने के पहले उन्हें एक वर्ष के लिए अपनी सेवायें झविवाय 
रूप से इस कार्य के लिये भ्रवित करनी होगी ताकि शिक्षा पर होते वाले व्यय को कम ते 
कमर किया जा सके । उन युवाओं को देश के झ्राथिक स्तर को ध्यान में रखकर उत्ता बैवव 
भी दिया जा सकता है जितना उनके जीवन निर्वाह पर होने वाले व्यय से प्रधिक से हो। 

गांधीजों को उपयुक्त योजना में झ्ाधिक क्षमता तथा शैक्षिक दामता को समस्वित 
पिया गया है । किस्तु यदि कोई शिक्षण संस्यान प्रात्मनिर्भरता का ल्ष्य प्राप्त नही के 
पायेगा, सो यह प्राथिक दामता विकसित करने के उद्यम कौ ओर भग्रसर होगा। शिक्षा 
दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। प्रात्मनिर्भरता को इतना अझ्धिक महत्व नहीं दिया जाता: 
चाहिये । केवल गैशिक क्षमता को विकसित करने का ही उद्देश्य मूल होता आदिन 
गाधीरों वी शिक्षा योजना के विरद्ध यट्‌ भी कहा गया है कि विद्यालयों में उत्पादि 
बरजुप्रों झा विक्य राज्य द्वारा फिये जाने या यह होगा मि उद्योगी वा स्वावर 
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स्तर पर समाजीकरण किया जाय । किंतु इस ग्लालोचना के उत्तर में मह कहा जा सवता 
है कि गांधीजी विकेन्द्रीयररण तथा स्थानीय संस्थाप्रों के माध्यम से यह कार्य करवाना 
चाहते हैं, भ्रतः समाजीकरण हस्तशित्प से जुड़ा रहे, न कि उसे केन्द्रीय उत्पादन रे 
सम्बद्ध किया जाय। इस योजना से हस्त-शिल्पियो को कोई हानि नही होगो । इससे 
उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा तथा श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। श्रम को नैतिक 
शक्ति को मान्यता मिलेगी ताकि सिद्धान्त तथा व्यवहार में होने वाला भ्रन्तर दूर बिया 
जा सके । 

ग्रांघीजो की शिक्षा-योजना का वास्तविक उद्देश्य बालक के हाथ, उसका मस्तिष्क 
तथा उसकी प्रात्मा का समन्वित विकास करना है। प्रन्य शिक्षा योजनामो में बालक मे 
हाथो का महत्व नहीं झौर उसकी पक्‍्रात्मा को भी रष्टि से प्रोभल कर दिया गया है। 
गाघीजी ने कार्य के द्वारा शिक्षण की योजना के सम्बन्ध में लिखा है कि “मस्तिष्क की 
भच्ची शिक्षा के लिए भी शारीरिक स्‍ग्रवयवों बात समुचित उपयोग भ्रावश्यक है। शारीरिक 
शक्ति एवं कमें र्द्रियो के बुद्धिपूर्वंक उपयोग से सुन्दर से सुन्दर भौर शीघ्र रो शीघ्र मानसिक 
विकास सम्भव हो सकता है।” उनका यह प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से भी एक नवीन 
साम्राजिक क्रान्ति का जनक है। गांधीजी ने लिया है, “मैं यह मानता हूं कि शिक्षा की 
इस पद्धति, से य्यवित फा सबसे प्रधिक मानसिक एवं प्राध्यात्मियः विकास हो समता है । 
इसमे उद्योग भी भ्राज़ की तरह याँत्रिक ढंग से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सियाये 
जायेंगे ताकि बालक प्रत्येक प्रत्रिया के मूल को जानकारी प्राप्त कर सके ।” इसके द्वारा 
शहर तथा गांव के मध्य स्वस्थ एवं नैतिक सम्बन्धी की स्थापना मी जायेगी ताडि 
सामाजिक पघसुरक्षा एवं वर्गों के मध्य विपावत सम्बन्धों को दूर करने मे सफलता मित्त 
सके । इसके द्वारा गायों का निरन्‍्तर होने वाला छाटरा निमस्त्रित विया जा सपेगा स्‍भौर 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था मी स्पापना को जा सकेगी जिसमे गरीब सधथा भमीर मा 
भेदभाव न रहें। प्रत्येक को समुचित परारिथ्रमिक एय स्वतन्त्रता का घधियार प्रापा 
होगा । फिर, न तो मालिकों शोर मजदूरों के मध्य भयानक ययं-्सपर्ष होगा भौरन 
सम्पूर्ण भारत में स्थापित करने के लिए बृहत उद्योगी में खगगे यात्री विपुर्त पूंजी गो 
प्रावश्यरता होगी। विदेशों से मिलने याली मशोनों प्रथवा तवर्मीकी जानप्रारों पर 
निर्भ रता भी समाप्त हो जायेगी । उच्चस्तरीय तबनीयी चाँतुर्य पर विर्भरता भो समाप्त 
हो जाने से जतसमुदाय का भविष्य स्वयं उनके हाथों में सुरक्षित होगा।"' 

गाधीजी ने पिश्वविधालय स्वरीय शिक्षा में भी श्रातिरारी परियतंग गा सुभाव 
प्रस्तुत किया है । उनके: शब्दों में “मैं उच्च शिक्षा का दुश्मन सही हूँ । मेरे योजना में 
तो प्रधिष्ठ से प्रधिक धौर मु्दर से सुन्दर पुरतयातय, प्रयोगशासायें भौर शोध सगधान 
रहेंगे । उनसे जा श्ञाव मिलेगा, वर जनता थी संपत्ति होगी पौर घनता वो उसका साभ 
मित्रेया । ' ये निडो धेत्र को उच्च शिक्षा गए भार सौदना चाहते है। पापने प्राविधिर, 
स्यावमागिए एवं दागिग्यन्सस्य्दी मटाविधालयों मो ख्यापारों शत धोदोदिक ब्रविष्दामों 
ट्वारा घताये जाने शा उश्तरदादिरव गुनाया है | कसा, हृदि एवं घादुदिशान महाविदापरों 
को झाश्म-निर्भर रखने घपदा रेंल्एिर घंटे मे चराये झाते वा सुझभाद साध्टीरीमे दिया 
है। वे रायशोप दिददिदासदों को बेकस परोक्ता सेने छह की झीमित रयता चाहते ड़ 
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और उन्हें परीक्षा-शुल्क द्वारा आत्म-निर्भर बनाना चाहते है । 
गांधीजी विभिन्न विज्ञानों की शिक्षा को मुल्यवान मानते हैं, किन्तु वे नहीं चाहते 
कि हमारे विद्यार्थी रसायनशास्त्र तथा भौतिकशास्त्र में ही उलमें रहें । उनको मानसिक 
योग्यता के अनुसार पहले वे उपकरणों का प्रयोग सीखेंगे, वाद में लेखन का कार्य । मर्यि 
पहले अक्षरों के चित्र पढ़ेगी तथा जीवन का ज्ञान प्राप्त करेगी, कान वस्तुओं तपा 
व्यक्तियों के नाम तथा उनके अर्थ का बोध करेंगे। समस्त प्रशिक्षण प्राहृतिक तय 
प्रतिक्रियात्मक होगा और त्वरित तथा सस्ता भी । इस भ्रकार गांधीजी की शिक्षा-योजता 
में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी गुणों की अभिव्यक्ति समाविष्ट 
है । गांधीजी पाठशालाझों मे मैतिक शिक्षण के पक्ष में हैं। उनके अनुत्तार सभी धर्मों की 
प्राघारभूत नैतिकता में कोई श्रन्तर नहीं है। चरित्र-निर्माण, साहस, संगुख ता 
महान्‌ भार्देशों की प्राप्ति के लिए व्यवित का नैतिक शिक्षण परमावश्यक है। वे करती 
तथा सगीत के साथ-साथ शारीरिक प्रशिक्षण को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके विचारों 
के अनुसार सत्य तथा करुणा के माध्यम से व्यक्ति समाज तथा मानवता की सच्ची सेवा 
कर सकता है। वे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आधुनिकता ता भी 
जीवन में समावेश चाहते है।वे रूढ़िवादी नहीं हैं। उनके आादर्थों के प्रमुष्प स्पारपित 
गुजरात विद्यापीठ के सम्बन्ध मे उनके विचार इसके प्रमाण" हैं। उन्होंने कहां ४ 
“विद्यापी6 केवल प्राचीन संस्कृति का अन्धानुकरण नहीं करेगा। इसका उस 
प्राचीन परम्पराओं और नवीन अनुभूतियों का समन्वय कर एक नयी संस्कृति का निर्माण |; 
करना होगा। इसलिए यह विभिन्न भारतीय संस्कृतियों का समन्वय करेगा जिरोने 
भारतीय जन जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं उनसे प्रभावित भी हुए हैं ।! 
गांपोजी ; एक शान्तिवादो (पंत्तीफिस्ट) के रूप में 
गाँधीजी को शान्तिवादियों की दृष्टि से विश्व में अग्रगण्य कहा जा राकता हैं। 
मूरोप में चलने बाले शान्ति-प्रान्दोलन के समर्थकों ने शुद्ध की विभीषिका से बचने के तिए 
समय-समय पर आादोलन चलाये है, किन्तु गाँधीजी का सत्याग्रह इन सबसे भिन्न तपा 
अनुपम कहा जा सकता है। शातिवाद (पंसीफिज्म) नकारात्मक है । मह निष्क्रिय प्रतिरोध 
का ही एक रूप है। शातिवादी युद्ध में स्वयं सम्मिलित नहीं होता तथा अवतियायें सेना वा 
विरोधी है, जबकि गाँधीजी ने इस प्रकार के कार्य को अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध को स्मित 
करना ही कहा है । युद्ध का विरोध तभी हो सकता है जबकि व्यवित बुद्ध करने वाली स्वर्य 
की सरकार के साथ पूर्ण अ्रमहपोग करे । जब तक व्यवित कर देता है तथा शासन के झा 
प्राक्ाणों का पालन करता है, तब तक उसे शातिवादी नहीं माना जा सकता किल्यु गौधीर ५ 
का सत्याग्रह का प्रयास उन्हें शांतिवादी बढ़े जाने के उपयुतत्त हों है ॥ गाँधीजों शांतिवाद! 
के स्थान पर रात्याग्रही भ्रधिक है ।776 'सत्याग्रही' शब्द अ्रत्यस्त व्यापक है और डे 
गाँधीजी की एक घहिसक योद़ा को स्थिति स्पष्ट होती है। थे सभी प्रकार वी दिया 
विरोध करती हुये सत्य नेः लिए अ्रहिसक संघर्ष को ही एकमात्र मार्ग मानते हैं जिसमे मु 
रोके जा सकें । 940 के बाद के गाँधीजी के समस्त विचार इस झोर इंगित करा है 
गाँधीणी से पतले भी शाति एवं सदुभाव को विश्यब्यापी स्तर पर स्थावित करने के प्रयाग 
हुवे &। दासस्टाम सथा गे रीसन से गांधीजी के पहले घाति का संदेश दिया हैं रिट उसने 
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तथा गाँघोजी में मूलभूत ग्रस्तर यह है कि जहाँ प्रन्य मनीपियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध का 
समर्थन किया है, वहाँ माँघोज़ी मे भहिंसा को संघर्ष के सक्रिय साधन के रूप में प्रमुशत कर 
दियाया है | यूरोप के शांतिवादियों के विचार एक निश्चित दर्शन के रूप में मान्यता प्राप्त 
नही कर पाये हैं, वयोकि सिद्धान्त की दृष्टि से उनमे बुद्धोन्माद को रोकने के लिए कोई 
निश्चित कार्यक्रम नहीं दियाई देता । इस तरह गाँधीजी भ्रहिसक शांतिया दियो मे भग्रणी हैं 
गाँधीजी ने यूरोपीय भ्रासोचकों के इस श्वारोप को कि उनका प्रहिसक प्रसहयोग भ्रद्िसक 
नही कहा जा सकता!?7--वद्यपि स्वीकार किया है, फिर भी उनका प्रहिसक झादोसन 
भ्रहिसा के सिद्धान्त की निश्चित धारणा प्रस्तुत करता है । 
राष्ट्रवाद बनाम प्रस्तर्राष्ट्रयाद हि 
गाँधीजी के प्रनुतार राष्ट्रवादी बनने के पहले भन्‍्तर्राष्ट्रवादी बनना प्सम्भव है । 
राष्ट्रवादी बनते वा यह भर्थ नही है कि व्यक्त में संकुचित देशभक्ति की भावना बनी रहे 
भौर वह भपने देश फी तुलना में भन्य देशों को हेय रामके। स्वयं केः उदाहरण द्वारा 
'गाँधीजी ने बताया हैं कि वे केवल भारत का ही कल्याण नहीं चाहते, वरत्‌ समरत विश्य 
के कल्याण के इच्छुक हैं। हम भपने देश के प्रति निष्ठावान बने रहे, साथ ही साप शिप्ती 
प्रन्य देश को हानि नहों पहुँचायें। भन्तर्राष्ट्रवाद तभी सम्भव है जब राष्ट्रवाद पूरी तरह 
स्थापित हो जाय; भ्रर्धातु जनता एकजुट होकर रहने लग जाय। इसके पश्चात्‌ सभी 
राष्ट्रीयतायें एक साथ संगठित होकर एक व्यग्ित के समान व्यवहार करने सग जाय॑, तभी 
सच्या भस्तर्राष्ट्रयाद स्थापित हो” सकता है। जब तक राष्ट्रों के पररपर बेमनरय एवं 
प्रतिद्वन्द्रिता फा पभ्न्‍्त नहीं होता, तव तक भधन्तर्राप्ट्रवाद की फयमना नहीं की जा सपती । 
राष्ट्रवाद का सही रूप में निर्वाह करने याला स्यज्ित मानयता का शत्रु नहीं, प्रपितु सोवड 
है। घपने देश की सेवाभवित्त करना तब तक भनुचित नहीं, जब तक देशभवित दूसरे राष्ट्र 
को हानि पहुँचाने के कार्य के लिये विवश से करे ॥778 
इस प्रसार गाँंघीजी को देशभवित एवं राष्ट्रोयता वी भावना सबोर्ध नहीं है। ने 
मानव-प्रेम को विश्वप्रेम या प्रेरक मानते हैं ।- वे ऐसा भादशश मानव विकसित करना घाहते 
हैं जो सम्पूर्ण मामवता ये प्रेम करता हो। गराँधीजी मे स्वायसम्दी प्रामीण प्रजातस्त्रों नी 
स्थापना पर इसी उद्देश्य से जोर दिया है। राजनीतिक प्रबुद्ता के साथ-साथ मांगों में 
परएपर प्रापिक एवं स्ास्कृतिर सहयोग भी होना घाहिये । प्रामोण स्तर पर सामाजिक 
एयं नैतिर घेतना का विकास समस्त राष्ट्रीय बिस्तन प्रारा को परिवर्तित कर गाता हैं 
पोर मानय मात्र के प्रति प्रेम की भायना का संचार करने में सटादत्र हो सता है। ऐसी 
सेतना के पश्यात्‌ संक्ोपं भौगोतिक एवं राष्ट्रीय स्ीमायें रवतः टूट थायेदी ॥ भारत गा 
प्रतीत राष्ट्रीय एपगा एवं विश्व-दन्पुरव वा प्रतीक रहा है। भर्गेयों मे गुतित धारा शरने 
के पीछे भी इ्यतस्तता का भाव है, मे कि पृष्ठा जा । बॉधीजी हे इस्यों के, “पुरे एदशास्प 
बी मेरो बत्पता का प्र्थ यह नहीं है रि हमारा देश सरगे परादेय रह अर स्यकक्‍रचाओं शा 
उपभोग करे, बहिडि विश्द रे राष्ट्रमश्शस में उगशा एर द्ूाएरे मे दृश्त्य एक सग्मानप्र् 
सहयोग रहे । हमारी रदहस्द॒ता शिसी दूसरे शब्द के शिए बोई धारा सही इक । शिय 
प्रशार हम घपता शोषण नहीं होते देंगे, टोड एसी प्रशार हम शिशी देंगे शा शोधर थी 
हे शरेंदे । धष: हम घने सरवराउ् हे द्वारा रग्पू्ष दिय भी गया बुरे ने [37३ 
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गाँधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय की भावना को विकसित करने तथा विभिन्न संस्कृतियो 
के समन्वय को महत्वपूर्ण माना है। उनके अलुसार भिन्न-भिन्न संस्क्ृतियों के प्रथक्‌ रहने से 
विश्व का सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो जायेगा। उनकी देशभवित में अन्य देशों के लिए 
बैर की भावना नहीं है। वे पश्चिम के भौतिकृवादी चिन्तन से दूर रहना चाहते हुये भी 
पाश्चात्य सम्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठ वस्तु ग्रहए करने में संकोच नहीं करते। उन्होने 
पश्चिम के जन-स्वास्थ्य के विज्ञान को भारतीयों द्वारा ग्रहण कर लिये जाते का भागह 
किया है। इस प्रकार वे पाश्वात्य सम्यता की अच्छाइयो को अगीकार करने तथा 
बुराइयो से दूर रहने का विचार प्रस्तुत करते हैं । 
गांधीजी के अनुसार पृथकत्व को जन्म देने वाली स्वतन्त्रता को विश्व राज्यों का 
लक्ष्य मही माना जा सकता | स्वैच्छिक श्रन्तनिर्भ रता ही वास्तविक लक्ष्य है । अन्तर्निर्भरता 
के साथ-साथ ग्रात्मनिर्भरता की भी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है! 
ध्ामाजिक अन्त सम्बन्धों के बिना न तो वह सावंभौम के साथ अपनी एकता की भतुपेति 
कर सकता है, न अ्रपनी स्वार्थ-परायणाता का दमन । उसका सामाजिक पक्ष ही उसे यभार्थ 
के निकट रखता है। उसके बिना व्यक्ति विश्व के लिये समस्या बन जागरेगा। समाज पर 
निर्भरता मानव को मानवता की शिक्षा देती है । परिवार तथा समाज की सहायता के बिना 
व्यकित अकेले अपने आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। समस्त विश्व को परिवार 
मानकर यह लक्ष्य अत्यन्त विस्तृत हो जाता है। मानव-मांत्र में मूलभूत एकता के दर्शन 
के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान एवं पतन समस्त विश्व के उत्थान व पतन से जुड़ 
जाता है | ईश्वर की रष्टि मे सभी मानव समान हैं। सब एक ही प्रकार के मैंतिक तिर्मत 
से बंधे हैं । गाँधीजी के अनुसार उतका ध्येय. केवल भारतीय मानवता एवं भ्रातृत्व तक ही 
सोमित नही है । वे सम्पूर्ण मानवता में भ्रातृत्व-भाव देखना चाहते हैं । वे केवल भारत की 
स्वाधीनता के ही इच्छुक नहीं, भ्रपितु इसके माध्यम से सम्पूर्ण विश्व को स्वत देता 
चाहते हैं। उनकी देशभवित संकीर्ण नही है। वे ऐसी देशभवित के पक्षधर नहीं जो प्रत्म 
राष्ट्रो को भयभीत अ्रथवा उनका शोपणा करने बाली हो । उनकी देशभवित तथा उन 
धर्म सम्धूर्ण जीव-जगत्‌ को श्रात्मसात्‌ करने वाला है। वे सभी चराचर प्राणियों में 
प्रात्मीयता का दर्शन करते हैं। ईश्वर ने प्ृष्वी पर रेंगने वाले जीवों से लेकर मानव ता 
सभी का सूजन किया है । अतः उस परमात्मा की सृष्टि के वैभिन्य में भी मू्श्नृत द्गगा 
है । इस प्रफार गाँधीजी फा सदेश विश्वव्यापी है ।०0 
समाज सुधार तथा हरिजनोद्धार 5 
गाँधौजी ने समाज-सुधार के क्षेत्र में जो कार्य क्रिया है, वह राष्ट्र के जीवन है 
पुर्निर्माण की दृष्टि से प्रत्यप्रिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । उनका समह्त रचवाहमर 
बाय प्रम एक प्रहार से समाज-सुधार कार्यो पर केन्द्रित रहा है। 935 के आधितियमर्त 
ग्रस्त जब काग्रेस ने सम्त्रीपद ग्रहण किया, उन्होंने सभी कांग्रेसियों की रमतातमई 
कार्यत्रम में सगे रहते का भाद्याव किया घा। गाँधोजों राजनीति से ग्रधित समाज-गुपार 
के कार्यों मे रसि लेते थे। सामाजिक सुधार की दृष्टि से गाँधीजी या सबसे बड़ावाई 
हरिततोदार घा। हिन्दू समाज में हो इस सुधार की झावश्ययता सहीं थी, मिठ भर 
धामिर समुदायों मे भी इसटो धायरयरुता थी। छुप्मलाछुत की भावना से मातबीय गग्मिं 
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को इतना गिरा दिया था कि हिन्दू समाज की इपष्टि से इसका निराकरण एक राष्ट्रीय 
समस्या वन गई थी। छुप्नाछुत की भावना ने कुछ प्राथिक समस्‍यायें भी यड़ी कर दी थी । 
बू कि हरिजनों का बहुमत ग्राथिक इष्टि से वहुत पिछड़ा हुआ था झौर उनके रोजगार के 
प्रवमर अत्यन्त सोमित थे, प्रत:ः उन्हें गाँव तथा भहरो से बाहर भव्यन्त दयनीय स्थिति में 
तथा अस्वस्थ वातावरण में रहने को विवश होना पड़ता था। हिन्दू होते हुए भी उन्हें 
हिन्दू-मन्दिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, उनके लिए सभी सावंजनिक स्थानों में प्रवेश वर्जित 
था | गाँधीजी ने हरिजनोद्धार के कार्य को पश्रन्याय तथा दमन के विरुद्ध महान्‌ सपर्ष 
मानकर भारत के जन-जीवन में एक नवीन विदयार उत्पन्न फ्रिया। उनके हरिजनोदार- 
प्रान्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने इस पश्रान्दोलन में हरिजनों को 
सम्मिलित नही किया । हरिजनोद्धार का कार्य सवर्ण कहे जाने वाले भारतीयों द्वारा किया 
जाना था ।इस सदर्भ में गाँधोजी का यह विचार था कि हरिजन इतमे गिरे हुये हैं कि ये 
प्रपने भधिकारों की मांग करने में भपने प्रापकों सामस्यं-विहीन मानते हैं; प्रतः उनके प्रति 
होने वाले प्रन्याय का विरोध उन्ही के द्वारा होना चाहिये जो प्रन्याय करने याले समूह के 
सदस्य हैं। गाँधीजी ने एक भोर सवर्णों के हृदय में हरिजनों के प्रति धूणा की भावना 
को मिटाने का प्रथक प्रयास किया, तो दूसरी शोर उन्होंने हरिजनी के मन से होनता 
तथा दासता का भाव निकालकर पुनः नया प्रत्मविश्वास दिलाया । गांधीजी ने हरिजनोदार 
पाय॑ के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने हिन्दू-समाज के एक 
अंग पर जो प्रत्याचार किये थे, उसरा हमारे द्वारा ही प्रायश्वित किया जाना प्रायश्यक 
था। बिना किसी बाहरी दबाव के जनमत को शिक्षित कर स्वेच्छा से छुप्राहुत की भावना 
या प्रस्त करना भाघुनिक भारत की एफ श्रेष्य उपलब्धि माना जा सरता है । 
गांधीजी द्वारा भायगाकरोर में “वाइकोम सत्याग्रह” घलाया जाता हरिजन-उदार शी 
दृष्टि से भारत के इतिद्वास की एक महत्यपूर्ण पटना या प्रारम्भ था। भ्रावएकोर फे 
महाराजा ने गाधीजी के सत्याग्रह पी नेतिक विजय को सवीगर करते हुये हरिजनों के 
मंदिर-प्रवेश की भाशा जारो की। इसी प्रशर से राजसपान के झासावाड़ प्रात के मरेश 
में राजस्थान में पहती बार गाघोजी के हरिजन-उद्धार कार्यक्रम का प्रारम्भ शिया। ये 
प्रपने हो द्वारा संघातलित मंदिर में हरिजन-प्रवेश के प्रशग पर जन-विरोध के पारणए रसजये 
मंदिर के प्रास्तरियः प्रयोप्ठ में दर्शन करने कभी नहीं गये । उन्होंने उसो स्थान मे दर्शन 
करने या लियम निभाया जहाँ तक टरिजनों शो दर्शन रूरने शा सधिशार दिया गया था । 
यही से ये दर्शन बरतने रहे । गांधोजो ने झपने हो समय में छुघाहुस को भावना ने दो 
हजार यपों से घले भा रहे संद्ियादों दियार गो परिवर्तित शर एवं महान सामातजिव 
चान्ति शा सूचपात शिया । याद में भारत गरवार ने दस संदेश में गातन बनाकर एपादक 
की प्रया था घगत करते शा प्रयान शिया । गंधपीमों ने शानून शा गहारा दिये शिना हा 
हू मंद शुए्य शिया था। उनके स्थान पर शोई घर्प स्थित होगा तो सदियों से घसी 
था रही इस हृडिदादिता भों मिदा नहीं पाई घाएविश शिक्ता एव शागूती शारदा 
के दारा, सधार 6३ घबातादाव हें साधनों दे दिशाम हे गाषन्याएं शारिनध्यदादा ते 
संम्दन्पित शुशइप रस होती गई है | दांपीजी शो यह माग्याा यो हि हिड़े धर्म थे 
हुपाहुव शी भादता को रशोशार गही रिया दया । दाधीरों ने क्या एुपाएं कर शाषता 
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का विरोध किया, वहाँ वे जाति व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक अभियान नहीं चला पाये। 
शायद उनका यह विचार था कि छुप्नाछृत की भावना के समाप्त होने के पश्वातू जाति 
व्यवस्था के वन्धन स्वयं शिथिल हो जायेंगे । गांधीजी हिन्दू घर्मं की सभी बुराइयों पर एक 
साथ भहार करना इसलिये भी उचित नहीं समभते थे कि कहीं उन्हें विचारों से विदेशी 
न समझ लिया जाये । उन्होने हिन्दू धर्म को संरचना. में निष्ठा प्रकट करते हुये एक 
सुधारवादी के रूप में छुम्लाछ्तुत का विरोध किया यद्यपि वे संकीर्ण बिचारो बाते 
हिन्दू नहीं थे । ऐ 
गांधीजी ने श्रपने-प्रापको सनातन हिन्दू मानते हुये हिन्दू धर्म की प्रपनी मौतिक 
ध्याख्या भ्रस्तुत की जो इस कारण चल निकली कि हिन्दू धर्म किसी एक धर्म-पुस्तक की 
सत्ता के अधीन नही था। उन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदों की सर्वोच्चता के 
विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वर्राश्रमधर्म के जातीय स्पष्टीकरण को प्पत 
मेबीन इष्टिकोण से देखा । वे जानबुझकर बेदो तथा स्मृतियों को भ्रपौरुषेय नही माततें पे। 
ऐसा करने में उन्हें सनातन धर्म की भ्रपनी पृथक व्याख्या करने का स्वतंत्र भ्रधिकार प्राप्त 
हुआ । यदि बे वेदों की भ्रपौरुषेयता को मानकर चलते तो उन्हे अपने सामाजिक कार्यक्रम 
में भ्रमेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । स्वामी दयानन्द ने यद्यपि वेदों का शहारा 
लैते हुये छुआछूत का विरोध वेदसम्मत बतलाया और हरिजनो को यज्ञोपवीत धारण 
करने का समान अध्विंकार प्रदर्शित किया, किन्तु गैर-हिन्दुओं के बारे में उनके विचार 
संकीर्ण ही रहे; जबकि गाघीजी ने हरिजनो के साथ-साथ गैर-हिन्दुओं के प्रति भी बिना 
किसी दुभविमा के समतापूर्ण व्यवहार दर्शाया। गांधीजी ने न केवल वेदों को ई प्रपितु 
याइबिल, कुरान, जिन्दप्रवेस्ता को समान रूप से ईश्वरीय माना । वे हिन्दू धर्मे-प्ररयों में 
पूर्ण श्रद्धा रखते हुये भी उनके प्रत्येक शब्द को ईश्वरीय बावय मही मानते थे । गांधीजी 
में जाति व्यवस्था के संबंध में प्रन्तर्जातीय विवाह को स्वीकार किया | बाद में उन्हेंते 
भन्तधंर्मीय विवाह को भी प्रचलित करते पर जोर दिया। ग्रांधीजी के समय में जाति 
व्यवस्था के विरोध में इतने प्रगतिशील विचार रयने वाले ध्यवित नगष्प थे, भ्रत: गांधीजी 
का यह अयाप्त क्रान्तिकारी माना गया। हिन्दुओं के दर्शनिक चिस्तन में सभी प्र्मों #/ 
एकता का विचार मिलता है किन्तु हिन्दुओं के सामाजिक विचार में इतनी उदासता नही 
रह गई थी कि थे भ्रपने विधमियों को स्वीकार कर लेते । गांधीजी द्वारा धार्मिक सहिष्युता 
व्य प्रचार-प्रमार एक एतिहासिक घटना थी । गांधीजी ने भारत में साम्प्रदाविवत्ा हा 
पुरणोर विरोध किया । उन्होंने विना किसी कानून अयवा राजकीय संरक्षण के इस हार्य 
को झ्रागे बढाया श्ौर हिन्दू-मुस्तिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया । दे 
को सामाजिस क्षेत्र में सरांघीजों ने मातृभाषा के प्रयोग को प्र॒र्ण समर्थन प्रदात हिया | मैं 
ऐसी शिक्षा पदति चाहते थे जिसमें मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाये। वे आार्तीय 
भाषा को मातृभाषा से एकरूप रखना चाहते थे ताकि शासित एवं शासक में पस्तविरोध 
में हो तया जनता द्वारा शासकोय कार्य सें सट्भागो होने को परम्परा का निबहि होती 
रहे। उन्‍्टाने देश में अग्रेजी की सानगिक दासता का यातावरण समाप्त बर दिन भाप 
मो भारत थी दाष्ट्रभाधा कय गोरव-धूर्ण स्थान दिलाया । ये भावों भारत के हथ्ठा में। 


दम में 


भोषादों प्रास्तों का निर्माण्य तथा प्रान्योय भाषापों को सार्यजनिक एवं निजी प्र! 
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लाने का विचार उन्होने लोकप्रिय बनाया । 

गाधीजी ने भारत की ग्रामीण जनता में सामूहिक वगयंबाही को लोकप्रिय बनाया 
और सदियों से दमन का शिकार बनी ग्रामीण जनता मे निर्भीकता पैदा को | ये भाधुनिक 
भारत के प्रथम राजनेता थे निन्‍्होंने भारत के ग्रामीण जन-समुदाय को सक्रिय राजनीतिक 
गतिविधियों से सम्बन्धित किया । गांधीजी सच्चे प्रथों मे भारत को जनता के पूर्ण प्रतिनिधि 
थे क्योकि वे भारत के जन-जन से परिचित थे और उन्हें स्‍्रत्यधिक बारीकी से समभने की 
द्मता रखते ये । यही फारण है कि भारत की जनता ने जितना सम्मान एवं सहयोग 
गांधीजी को प्रदान किया, उतना प्रन्य किसो को प्राप्त नही हुप्ना । यही ग्राधोज़ी या 
वास्तविक चमत्कार था। गाधीजी के इस चमत्कार का रहस्य यह था कि वे जनता के 
समक्ष ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें भौर लोगो को निर्भीक बनाने में सहायक हुये । थ्विंटिण 
राज्य ने भारतीय जनता को डरा-धमकफाकर इतना पंग्ु बना दिया था कि लोग सुलेन्धाम 
बोल भी नहीं सकते थे। सेना, पुलिस गुप्तयरी, शासक बर्ग, कानून, जेल, जमीदार, 
साहूकार प्लादि सभी से भयभीत भारतीय जनता की गाधीजी ने लतकारा झौर उसमें 
निर्मीकता का संदेश संचादित किया । घुराई बाय प्रतिकार निर्भीकता से करने का जो साहस 
गांधीजी मे दिखाया, उससे प्रहिसा में विश्वास मही रखने बाले भी भहिंसा फे सम्यंफ बस 
गये । उन्होंने सत्म के लिए प्रहिंमा को भी दूसरे स्तर पर रखा । ये कायरता गये भहिंसा 
से भी थुरा मानते थे। प्रावश्यकता पड़ने पर वे कायरता तथा दिविसा के मध्य विन्‍च्य 
उपस्थित होने पर हिंसा को उचित ठहराते । बुराई के साथ प्रसहयोग फरने मय प्रचार 
फर गांधीजी ने क्‍प्रसहयोग को कर्तव्य के रूप में स्पापित किया | उनकी दृष्टि में भच्छाई 
के साथ भहयोग करने में उतना ही कर्त्तस्य निहित था जितना कि बुराई के साथ घगहयोग 
फरने में । प्रहिमश प्रमहपोग का विचार विदेशी दासता के बन्धन से मुत्रा होने मा 
प्रभायपूर्ण प्रयोग था । 

गांधीजी में भारत की स्वतश्नता प्राप्ति फे सिए धपने राजनीतिक कार्यत्रम में 
स्यतत्ता को ही सध्य माना । ये धस्तर्राष्ट्रवाइ गा भूठा दम्भ नहीं भगते पे । वे घाहे थे 
कि भारतयासी प्रपनी स्वतप्तां ढे? सपर्ध से बिना शिसी विदेशी सहायता के सफल हो। 
उनके प्रनुमार फोई भो साप्दु दूसरे खध्ट्रो शो सपल कर राष्ट्र नही बदला साता । परदि 
अप्रेजों पे पास बाप्घित था साधिवृत सहकरशण मारी टोवा को उनरी दशा दयनीय ही 
जाती। उनके पियारों भें शैनन्‍य, झबीर, नानक, गुर गोविस्द मिट, शियाज 





तथा! प्रताप; 
दाममोटनराय एव तिलेश से भधिक महान थे। परिशामों को देखते रपे उसोंने यह प्यार 
जिया घा कि उपयुका सभी पा भारतीय जनधानस पर शाममोटन धयशा विशर थी 
शुसता में घधिर प्रभाव रहा ॥ उनरा थह विश्शंस था रि रबतचता एप. हपम्प पिखते में 
अप्रेशी भाषा शो पदरिटाएंता को सघोशार घरना सदते बढा अधरिशम दा । 
गाहीरी ने शिदेशों बम्तो भो कोठी एवाशर यह गिद्ध शिद्रा रि रबरेशी धाररेएव 
मे दितार एप सधाजन है रिए दिदेगी बरदुणों है बिहार की नीति भा वाएन एशबाइश 
॥ रदोहइना ८ टाशर ने दिट्ेशी बस्चों शो होरी श॒ताने का विशेष द7 गा हार दिया 


दा हि जहाँ धरम तर भारतीदों हे दास कहने इवने हे लिए शपड़ा हड शरी है, बहा दाजों 


को होगो उताता इ्टो झर धोदियपूर्भ है|? प्रसम्दृषर में दापीरोीं ने इहा था बाय हो 
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होली में जनता ने स्वयं के ही वस्त्र जलाये है, गरीबों श्रथवा अन्य व्यक्तियों के नही ॥ 
यदि किसी अन्य व्यक्ति के वस्त्र छीनकर जलाये जाते तो वे ऐसा न होने देते । गांधीजी 
का तर्क उचित था । उनके आन्दोलन के माध्यम से विदेशी वस्त्रों का उपयोग करनेवाति 
भारतीयों के मन में देश-प्रेम की भावना जगत हुई और उन्होने विदेशी बस्त्रों का प्रयोग 
छोड़कर भारत में निर्मित वस्त्रो का प्रयोग प्रारम्भ किया । इसका यह लाभ हुभीं कि 
भारत का वस्त्र-उद्योग चमक उठा और अनेक व्यक्तियों को सूती वस्त्र-्उद्योग मे रोजगार 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार गाधीजी ने विना राजकीय सहायता के भारत के चहुं भौर प्राधिक 
नाकेबंदी करने मे सफलता प्राप्त की। वे भारत की राष्ट्रीय श्रथ-व्यवस्था के उन्नापक 
थे । ऐसा श्रथ॑शास्त्र जो दूसरो को अपना शिकार बनाये, भ्रनैतिक एवं पापपूर्ण होता है। 
बहिष्कार के श्राथिक उपकरण का प्रयोग कर गाधीजी ने देशभवित की भावना की अबत 
करने का राजनीतिक तक्ष्य प्राप्त कर लिया । हर 
गांधीजी प्रजातीय भेदभाव के तीत्र विरोध मे थे। उन्होने दक्षिण ग्रक्रीका में 
जातीय एवं रंग-भेद की नीति का सफल विरोध किया था। यद्यपि दक्षिण प्रफोका 
ने श्रपनी रंग-भेद की नीति का श्रभी तक त्याग नहीं किया, फिर भी गांधीजी 
की सफलता इस प्र्थ में श्रांकी जा सकती है कि उन्होंने गोरी जाति के व्यक्तियों को 
रंग-भेद की नीति की कुटिलता के प्रति जागृत किया । सत्याग्रह द्वारा अपने विरोधी को 
उसके द्वारा उठाये गये दोपपूर्ण कदमों के प्रति श्रागाह करना माघीजी का कार्यक्रम हुआ 
करता था । उनके नेतृत्व में व्यापक जन विद्रोह हुये, किन्तु यह सब शातिपूर्ण तरीके ते 
किया गया। निष्क्रय प्रतिरोध एवं भ्रहिसक श्रसहयोग के माध्यम से उन्होंने बुराई का 
प्रतीकार किया | द 
भारत में देशी रियासतों के शासकों ने अग्रेजों को दासता स्वीकार कर रियासत में 
स्वराज्य भ्रानदोलन को शिथिल बनाने का जो प्रयास किया, उसका गांधीजी ने तीज विरोध 
किया | 96 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्धाटन समारोह में भाषण देते हुए 
गांधोजी ने मच पर बैठे बहुमूल्य रत्नों से विभूषित राजाप्रों तथा महाराजा्ों को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि “ये सम्पन्न भारतीय जब तक अपने बहुमुल्य रत्न-्प्रामुुपर धाए्‌छ 
करमा बरद नही करते शौर यह सम्पदा भारत की जनता को सुपुर्द नहीं करते, तव तय 
भारत फा उद्धार नहीं होगा ।" उन्होंने उन बहुमूल्य रत्नों को भारतीय किसान के भोश्ण 
की कमाई का प्रतीक बताया । समारोह के आयोजकों ने ग्रधीजी को पागे नहीं बोतने 
दिया, लेकिन गाघीजी के उस यफ्तव्य ने उपस्थित जनसमुदाय पर--विशेषतया थ्रुवा व 
पर--प्राएवर्म जनक प्रभाव डाला । श्रोताप्रों ने वैसा क्रान्तिकारी वक्तव्य पहले कभी नी 
सुना था । गांधीजी ने झपनी सिर्भीकता का परिचय देकर सत्ता तथा सम्पत्ति के प्रतीर्शो 
को श्ाड़े हाथों लिया । दसके पश्चात्‌ गाघीजी ने निरन्तर सामन्तशाही तथा राजगा्दा 
का भारत में विरोध किया! इस कार्य के सिए गराधीजी ने रियासती में प्रजामशटशा 
मी स्थापना थी । 
गांधीजी के समवालोन भारतीय उदारवादी सिस्तकों ने पराश्यात्य उद्ारबादी 
परम्परा का सहारा लिया, रिसलु उतरी कयनी और वरनी में घस्तर था। प्रतिस्तित 
उदास्यादों भारतोय नेवाधो में से असेर रियासतों में दोवान थे । थे स्यिसतों मे मनमानी 
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शासन चलाते थे तथा अंग्रेजों की चाटुकारिता से पीछे नही रहते थे । गांधीजी इनसे सर्वया 
भिन्न थे । यही कारण है कि भारत की देशी रियासतों के शासकों ने गांधोज़ों झो प्रपना 
शत्रु मान लिया था । उन्होने गांधीजी वेः किसी भो रचनात्मक कार्यत्रम में वित्तीय सहयोग 
नही दिया । राजनीतिक मामलो में उन्होंने गांधीजी तथा उनके झनुयाय्रियों को कोसो दूर 
रुया। प्रनेक बार गांधीजी के मेतृत्व मे चलाये जाने वाले भ्रान्दोलनों को देशी रियासतों के 
राजामों ने प्रपने क्षेत्रों में अप्रेज-सरकार से भी भ्रधिक ऋरता से दबाया । देशी रियासतो 
के राजा भारत के प्रशासनिक एवं राजनीतिक जीवन के पिछडेपन के ही प्रतीक रहे । भारत 
के एक तिहाई भाग पर उनका शासन था शौर यंश परम्परा के प्माधार पर उन्होंने भपने 
शासन को घलाते हुये प्रपनी प्रजा को साधारण प्रधिकारों तक से यंचित रपा। ये 
भारतीय जनता फी प्रगति के मार्ग मे रूकावट बने रहे, किन्तु वे भारतीय जनता में हमेशा 
ही यह स्वाय रचते रहे कि वे हृदय से देशभकितपूर्ण थे भौर उन्हें भारतीयता से प्रययधिफ 
समाब था। भपने इस छद्॒पूर्ण व्यवहार को उन्होंने शक्षिक एयं धन्य गतिविधियों बेः लिए 
उदार झााथिक सहायता देकर जम-साधारण के समक्ष छिपाने का प्रयास किया। गांधीजी 
इस प्रकार के भुलावे में भामेवाले नहीं थे। उन्होंने इन देशी शासकों फे प्राथिक एवं 
सामाजिक शवित-प्रदर्शन का मुहतोड़ जवाब दिया। 96 में सामनन्‍्तशाही के विद 
गांधीजी का बपतव्य धत्यस्त त्रान्तिकारी था क्योकि उस समय सामन्तशाही कया पूरा 
दबदबा भारत में फँला हुप्ता था। उन्हें प्रिटिश सरफार फा भी पूरा समर्थन प्राप्त था शौर 
थे भ्षनी रियासतो में मधिन.पघको से कम नहीं थे। गांधीजी तथा उनके प्रनुधाधियों ने 
प्रत्याघारी सामस्तो के गढ मे भारतीय स्वराज्य का भानदोमन किस तरह संघातित शिया 
होगा, उसकी कल्पना भी रोगटे ये कर देने वासी है । 

मध-निर्षेध 

जीवन में सादगी तथा नेतिक स्वासष्प के साथ-साप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाये 

रपने वी दृष्टि से गांधीज़ो ने नशीली गस्‍तुप्रो तथा द्रस्यों या विरोध विया। उन्होंने 
प्रश्यिमी सम्यता के भर्पानुझरण से प्रेरित मधप्ान की भादत शो मुरा माना । ये नशीते 
द्रब्पों मे: सेवन को ख्यरित थी नैतिक दुदंसता का प्रतीक मानते थे । भारत के निर्धंत तया 
निम्म वर्ग फे सोगो से मद्सेवन भी प्रधा उनके जीवन को जिस प्रकार में घोयता बसा 
रही भी, उससे गाधीजों प्रत्पस्त चिस्तित हुये । निर्धन स्यशितव के लिए शुरी घादतों से बंघना 
प्ररयर्त कठिन था। धापिज रच्टि गे भी मद्धपान के पर्ष को समाज भा निस्न वर्ग भटग 
मही बर सता था। प्रपने परियार भा जोवन-स्‍्तर बढ़ाने तथा पधपने बच्चों मे सही 
सारगनपासन में घघनों घाय पर्ष शरते के धान पर नशा बरने दासे नशे में हो साश 
पता भोक देगे थे। पट बात गांपीरो प्रषदी तरह से समभाो ये । उन्‍होंने परियार-वर्दारण 
डी दृष्टि से मदतिदेध शो एघपने सामाशिर रघना?रमश शायदस शा अध बताया । पढ़ी 
बयरगा था हि बाध्ठोशी भारत को संपएरहित हटना घाहते दे ॥ दाधीएशों को रह सागर 
थी कि धादिश ईष्टि में सग्पप्त ध्यकित्र भी घाये सरामाशिद उतादादियों शो विषारशति 
मही दे सबते । यदि समपन्न ब्गे बे रोग मछनियेश शा दिशोध शरें हो हमाह को सटे 
हेसा बरने मे शोश्ते वा पट्चिशार है। भारत झेंग लिएंत देश से छह! इरोरों ध्यकिच देट 
भ्रर भोश्य महीं पाड़े, बह प्रमीशें शो दिशाहिता रहने मही की हा शइपीय श्ाइगम 
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व्यक्तियों का यह सामाजिक कत्त॑व्य है कि वे स्वयं अपने से नीचे वर्गों को पही राह 
दिखलायें और उन्हें उचित शिक्षण देकर बुराइयों से दूर रखने का भादे स्वयं प्रस्तुत 
करें |. 

गाधीजी ने व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतन्त्रता को सार्वजनिक कल्याझ से परप+ 
स्थिति में नही माना । उनकी यह मान्यता थी कि सरकार नागरिकों के निजी व्यवहार 
को नियमित करने का भ्रधिकार रखती है । ऐसी स्थिति में सामाजिक कल्याण की दप्ड | 
आवश्यक नियमों को कठोरता से लागू किया जा सकता है। उनके अनुसार यदि लोकतांबिक 
इप्टि से भी निर्णय किया जाये तो जनता का बहुमत मद्य कौ दुकामों को पपने पड़ोस मे 
खुलने का विरोध करेगा । उनके अनुसार जो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात करते 
है, वे भारत की अच्छी तरह से नहीं जानते । भारत की नैतिक मान्यता में मद्न्पात बो 
अ्रधिकार के रूप में मांगने की बात अ्सम्भव-सी लगती है। पाश्चात्य देशों के समान जहां 
शराबसानों तथा वेश्यालयों की माग जनता द्वारा राज्य से की जाती है, उतनी, दुर्गति भारत 
की नहीं हुई हे । गांधीजी अच्छी तरह से समझते थे कि भारत प्रमैटिका नहीं है. णहां 
कानून द्वारा शरावबन्दी श्रसफल हो जाये । श्रमेरिका में मद्यसेवन वहां के जीवन का अंग 
है । यदि वहा भी कुछ गिने हुये लोग मद्य-निषेध का कानून बनाने में प्रफल हुए, तो 'उप्तके 
बाद की उनकी झसफलता को भी सफलता ही मानना चाहिये । भारत की स्थिति 
भिन्न है, क्योकि भारत में मद्य-पान को एक बुराई के रूप में माता जाता रहा है। बहा 
कम लोग मद्य-सेवन करते है और ऐसे करोड़ों व्यक्तित होगें जिन्हे मद्य का स्वाद भी सम्पदतः 
पता नहीं । ऐसी स्थिति में भारत में मथय-निषेध सुगमता से लागू किया जा सती है। 
इस्लाम, जैन-धर्म तथा वैष्णाव धर्म सभी मद्य-सेवन को धार्मिक इप्टि से वर्जित मानते हैं। 
राज्य सरकारों को मथ-निवेध में केवल राजस्व अर्जेन करने के लिए शिपिलता लने की 
इजाजत देना उचित नही है। प्रशासनिक खर्चों पर बढते हुए व्यय को रोकफर राजस्व ता 
सही उपयोग किया जा सकता है । राजस्व का प्रश्त उठाना और इसके नाम पर मद्य“निर्ष पर 
का विरोध करना तर्वोमगत नहीं है। सरकारों की यह सोचता चाहिये कि यदि ब्यति 
प्रपनो प्राय का दुश्पयोग मथ्य-सेवन से नही करेगा तो वह उस झाय को अन्य बस्तुझा कै 
घरीदने में तगायेगा। भारत में माचिस से लेकर मोटरकार तक प्रत्येक वस्तु करत 
है । ऐसी स्थिति में राजस्व-अर्जन की कोर्ड कमो नहीं है । सद्य-निधेध लागू करने से राज 
की भ्राय अधिक कम नहीं होगी । ग्राधीजी ने नैतिक दृष्टि से आबकारी राजत्व को सदमे 
निम्न श्रेणी का करारोपण माना है । वही कर उपशुक्‍त होता है जो करदाता को दस पुरी 
घधिर घायश्यक सेयायें उपलब्ध कराये । प्रावकारी कर व्यवितयों के झध-पतत की बीमा 
है। इसे उसित सही ठहराया जा सकता । उन्होने मस्त्रियों द्वारा बवियेण्की भावता 
मद्य-निर्भेध के वार्यत्म यनाने यो झच्छा नहीं माना। उसे यह बात बुरी सगती भी ्ि 
मस्ती णन-स्यास्थ्य मी चिस्ता जिये बिना राजस्व के घाटे से श्धिक चिस्तित ये। उसे 
यह टयगे विया था वि शराब पोसे बाते शा अफीम खानेवाले यदि शराब तय प्ररीर 
साय-माय छोड दे तो फिर राजस्व के घाटे वी पूषि मरे होगी (क्या उस स्थिति में सरशा! 
पग्रधमा प्राम नही गरलायेरी । दि थे काम चला सज्ती है तो उन्हें दिला गिसी, बाहर 


दबाव हे स्वेघ्या मे मद-निर्ेध साग्रू करता घाहिये । भारत में बाड़ तथा माय से इसी 
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व्यवितयों को हानि उठानो पड़ती है झौर राज्य का राजस्व कम हो जाता है। गया ऐसी 
स्थिति मे राज्य सरकार कार्य करना बन्द कर देती है ? तो फिर राजस्व के नाम पर 
मद्य-निषेध लागू न करना कहा तक उचित है ? गाघीजी ने मद्य-निषेध कार्यक्रम को कानून 
तथा पुलिस के भरोसे छोड़ने को उचित नही ठहराया । वे इसके लिए जनमत जागृत करना 
घाहते थे । उनके प्रनुसार चिकित्सक इस कार्य मे भ्रच्छा योगदान दे सकते थे भौर वे नशा 
फरने वालो को उचित इलाज से सुधार सकते थे । 
स्प्री-सुधार 
स्त्रियों के स्तर को गरिमापूर्ण बनाने के लिए गाघीजी ने रचनात्मक सामाजिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये । गाधीजी ने प्रपसे म्रमहयोग भान्दोलन में भारत के भावाल यूद्ध 
स्त्री-पुरुषो को सहयोग देने का ग्राद्लान किया था । उन्होने स्त्रियों को पुरपों के समान 
स्तर पर रफते हुये उन्हे सामाजिक, श्राथिय तथा राजनीतिक क्षेत्र मे देशन्सेवा के लिए 
भाये बढ़ने को भाम॑त्रित किया । उनके सत्याग्रह-प्रान्दोलन में विदेशी वस्प्रो तथा बस्तुप्रो 
के बहिष्कार में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिया मिभाई ।। विदेशी यस्तुप्रो की दुकानों पर 
घरना देने का कार्य स्त्रियो मे बसूबी निभाया। सदसो स्त्रियों ने गाधीजी के कार्यक्रम में 
भ्रपने परिवार की चिन्ता किये बिना जेल-यात्रा की शौर जेल में भस्तहा कष्ट सहें। 
गांधीजी भारतीय नारियों के इस योगदान से भत्यन्त द्ववित हुये । उन्होंने प्रपने भ्राश्ममों 
में स्त्रियों बे पुरुषों के समान सम्मान प्रदान कर उन्हें सामाजिक दृष्टि मे धम्याय तथा 
शोपण के विरद्ध जागृत किया भौर इस प्रकार फा राजनीतिक प्रशिक्षण दिया कि जिससे 
स्त्रिया शारीरिक दृष्टि में पुझुषो से निर्बंत होते हुये भी प्रपनी यौद्धित क्षमता का विकास 
मार सबसा वन सर्यो । गाधीजी को यह मान्यता थी कि जिस प्रवार से वेदिर समम में स्थियों 
को प्रत्येक कार्य में पुरधोंके समान झधिवार प्राप्त थे उसी प्रशार भाज भी उनके 
प्रधिकार मिलने चाहिए । उन्होने मनुस्मृति थे इस नियम को कि स्थियों को पुरुषों के घ्धीन 
मानपर सीमित स्वतत्रता दी जाय, मान्य गही ठहराया । उनके प्रनुमार भारत के प्राघीन 
साहित्य में स्त्रियों गे लिए जिन सम्माननीय शब्दो--प्र्योगिनों, सह्प्रम्िशी प्राइि--रा 
प्रयोग मिलता है, बढ़े इस बात यो सूचप है वि समु के नियमों के विपरीत भाग मं 
स्थियों जो सम्मानप्रद रथान प्राप्त पा रिस्‍्तु बाद में रित्रियों यो पुरुषों से हेथ समझा 
जाने सया प्लोर उसे सभी प्रशार थी सुविधापों तथा प्रधिशारी से बबित जर दिया 
गया । गांधीजी ने स्त्रियों शो पुन, उनवी प्राजीन सम्माननीय रियति दिलाने का भरसर 
प्रयास शिया शोर प्रपने प्रानदोलनों गे माध्यम से दस सम्दन्ध में श्नमत जादत शिया। 
गांपीजी दास-परिशल दे सोद विरोध से थे। उसोने शिप्रया-दिवाह ये समन 
किधरा“-विशेधपर बास दिपवाधों के लिए । ये बहा शी थे हि हम शोरशा शी दा 
बरते है घोर इसरे शिए धर्म शो हटाई देते हैं विर॑इ बास-शिए्शा हे हप में साक्ात 
मोतवोद सो को विग्गशव शरणे से गही सरुधाोते। धर्म भें बहनप्रयोष् का विशेध शत 
एृए भो हम धर्म ई मार पर दहाह-दिध्दानप्रधा शाप करोड़) दबाए विपशा या 
ह पुनविशात वे लिए घंपर प्रयास रिया । थे चाहे ए डि ॥8 दर्च को धापू है पह 
सदरियों शा दिशा ने शिया छापे । देसी दृष्टि थे इाटिबाई दिशागब्पारर हे झारी 
जा गरपी; पर. शाप-दिएकाएों थी एरविदाटिक को शान हते एड रैबदाह अग रिए 
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अवसर देना धर्म-संग्त है। ग्रांधीजी ने विधवा-विवाह के मार्ग में आनेवालो सामाजिक 
तथा घामिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया । वे उन वयस्क विधवाों के जिनके 
वाल-बच्चे ये--पुनविवाह के पक्ष में नहीं थे, किस्तु इसके लिए वे चाहते थे कि वयस्क 
विधुर भी पुनविवाह न करें । उनके अनुसार यदि कोई वयस्क विधवा पुनविवाह करने की 
इच्छुक हो तो उसे इसकी सामाजिक अनुमति दी जाये और समाज ऐसी विधवाप्रों को 
तिरस्कार की दृष्टि से न देखे । वे शास्त्र तथा हिन्दुओं के उन रीति-रिवाजों के विरुद्ध थे जो 
समाज मे स्त्रियों की दासता को बनाये रखने की दुह्ाई देते ये । गांधीजी ने पर्दा-प्रया का 
विरोध कर स्त्रियों की दशा को सुधारने का नवीन कार्य किया। पर्दा-प्रथा स्त्रियों के 
विकास तथा उतके द्वारा उपयोगी सामाजिक कार्य से उन्हें वंचित करती थी। गांधीजी ने पुरे 
श्राम पर्दानप्रथा का विरोध किया श्रौर इस कार्य के लिए बे किसी के यहाँ भी प्रा्मत्रण 
प« जाते थे तो स्त्रियों के सुरक्षित कमरो में जाकर यह देखना चाहते थे कि उउें परे में 
तो नही रखा जाता | गराधीजी को ऐसा करने से रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती 
थी। स्त्रियां भी ग्रांधीजी के दर्शन के लिए लालायित रहती थी। इस प्रकार गांधीजी ने 
व्यावहारिक रूप मे पर्दा-प्रथा दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधीजी 
ने मुस्लिम परिवारों मे भी पर्दानिशीन महिलाझं से वात्तालाप करने में संकोच नही किंग 
श्रौर इस प्रकार उन्हे भी पर्दा-प्रया छोडने के लिए उकसाया । गांधीजी द्वारा पर्दाअवा 
का विरोध जिस मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया था, वह यह था कि स्थियों को 
पर्दे में रखकर उन पर पवित्रता लादी नहीं जा सकती | पवित्रता की भावतरा ददय पे 
निमृत होती है। यदि स्त्रियो को प्रुरुषों के समक्ष उपस्थित होने में लज्जा प्रमुभव हो, 
तो वे इससे भ्रधिक निवंल ही बनती जायेंगी । जिस प्रकार से स्त्रियां भ्रपने पति में विधा 
व्यक्त करती हैं, उसी प्रकार से पुरुषो को भी स्त्रियों में विश्वास व्यक्त करने की आवश्यकता 
है। उन्होंने सीता तथा द्रौपदी का उदाहरण देकर यह बतलाने का प्रयास किया शि स्त्री 
स्वातत्त्रय उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों की स्वतन्त्रता का भाव । 
गाधीजी ने स्त्रियों के प्रति भ्रविश्वास की भावना तथा उनमें भ्रविश्वमनीयता के 
सामाजिक दम्म के विरोध मे स्त्रियों को प्राये बढ़ने के लिए ललकारा। वे स्त्रियों गो ही 
झपने सचिव का कार्य सौंपते थे प्रौर उन्हें खतरे से भरे हुए कार्यों में लगाने से संकोच नहीं 
करने थे। थे उन्हें भ्रवला कहे जाने के विरोध में थे। गांधीजी ने स्त्री-सुधार कार्यत्रम मै 
दहेज-प्रथा वा भी विरोध किया । दहेज-प्रया ने भारत के मध्यमवर्गीय तथा निम्न ग्राववाते 
परियारों को नारकीय जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया था। परिवार में कत्मा-वर्त 
विपत्ति के रूप में माना जाता था, जबकि लड़के का जन्म हर्पोल्लास से मनाया जाता मात 
गांधीजी ने स्त्रियों के साथ फिये गये घूरित भेदभाव को बहुत बड़ी बुराई माना | वे 
सष्टके-लडक्यों फो परिवार में समान स्थिति पर माने जाने के समर्थक थे । उनके गसाने 
सालन-पालन के बिना उनके द्वारा भविष्य के उत्तरदायित्वपूर्ण त्रिया-कलापों की संम्रान 
झूप मे निर्याद्‌ करने की प्राकान्षा नद्दी की जा सकती थी । उन्ोंति जिवाह की रहमा यों 
सरले बनाने शया वियाहे के समय जाति-मोज यरमैस्टर पर घन के अपस्यय भो रोरते मे 
हुसि सी । उन्दोने झ्राश्तम में घराथमवामियों के मध्य विवाहो में ऐसी ही साश्गी रा 
उद्ाहससा प्रस्युत तिया। घाश्रम में होने बाले विवाह प्राश्नम की सामान्य श्रार्यता या 
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गांधीजी के प्राशीर्वाद से सम्पन्न होते थे भोर भ्रन्त में गांधीजी नव-दम्पति को गौता की 
प्रति भेंट करते थे। गांधीजी के इस भनुकरणीय उदाहरण ने भनेक घनादय परिवारों 
को सादगी-्पूर्ण विवाह की रस्म पूरी करने के लिए प्रेरित क्िया। सेठ जमनासाल बजाज 
नें वर्धा के गाधी-प्राश्रम में प्रपनी लड़कियों का विवाह ऐसी ही सादगी से किया था । 
गांधोजी ने भपने सत्याग्रह प्रान्दोलन में स्त्रियों को केवल इस कारण हो प्रामंत्रित 
नहीं किया कि बे स्त्रियों को पुरुषों के समान समभते थे, भ्रपितु इस कारण भो किया कि 
ये स्त्रियों को वाई मामलों में पुरुषों से प्रधिक श्रेप्ठ मानते थे । उनके घनुसार प्रहिराक 
संघर्ष में स्त्रियोचित धैय॑, सहिष्णुता एवं कप्ट सहन को मूक क्षमता ऐसे गुरा थे जिसके 
कारण स्त्रियां सत्याग्रह-प्रानदोलन को पुरुषों से प्रधिक सफलता-पूर्यक संचालित कर 
सकती थी । वे स्त्री को प्रहिसा का भ्रवतार मानते थे। ग्रहिसा जो फि भप्रनस्त प्रेम तथा कप्ट- 
सहन की प्रनन्त क्षमता की परिचायक है, स्त्रियों में स्पप्ट प्रतिविम्वित होती है। गाता के 
रूप में स्त्रियों द्वारा सस्तानोत्पत्ति के समय सहन किये गये कष्ट तथा उसने बाद बच्चो 
के लालन-पालन मे स्त्रियों के योगदान को प्रतुलनीय मानते हुये वे स्त्रियों फो मानयीयता 
का रावोच्चि प्रादर्श मानते थे। स्त्रियों को वासना या पात्र न मानकर उम्हें समाज में 
सर्वोच्च प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य गाधोजी मे किया । यही कारएा था कि गांधीजी के 
प्रान्दोसतन में उच्च से उच्च कुलीन परिवारों की महिलाप्रो ने भी प्रपना उतना ही योगदान 
दिया, जितना सामान्य परिवार की महिलाप्रों में दिया था | गाधीजो के नेतृत्व में घलाये 
जाने याले पहिसक प्रान्दोलन में उनकी पूर्ण निष्ठा थी ग्योक्ति ये याधीजी के मेलृत्क से 
प्रपती मान-मर्यादा को सुरक्षित पाती थी । गांधोजी ने स्त्रियों को बहुमूल्य प्राभूषण प्रषया 
यरत्र घारणा न करने की सलाह दो | ये प्रसाधन एवं श॒ गार के साधनों के प्रयोग के विरद 
थे। स्त्रियों को तड़क-भड़फ से दूर रखने का उनका यह तात्पयं था कि स्त्रियां पुरुषों के 
हाथ का छिलोना प्रधवा उनके सनोरंजन का साधन ही ने बनी रहे | सादा तपा सौम्य 
जीवन हो टस्तिियों को सम्मान पूर्ण रियति दिलाने में सहायक हो सरता है। गाधीनों ने 
छएिजरियों के प्रति सम्माव को भावना पपने स्वयं वेः घनुभयों से सीयो थी । प्रारम्भ में वे 
भो भपनों पनो इस्तूरबा के प्रति झठोर व्यवद्ार के दोषी रहे, गिम्ठु मंग्ेन्जैंसे ये स्वय 
प्रपने प्रापफों वस्‍्तुरवा पी स्थिति मे रपकर सोचने क्गे, उन्हें प्पने व्यवहार डे प्रति 
ग्लानि हुई भौर उसरे बाद उनता सारा व्यवहार बदल गया | यही कारण पा रि गंधिजों 
में थिवियों को दशा सुधारने भी रप्टि से जो शुए व्यक्त गिया, वह गहन पध्ययन एपं प्रनुभव 
पर धाधारित पा। ये नारी जाति के उन महान उप्नायज्रों में मिने जा गररे है, जिहोनि 
पुरद होकर भी रिजंयों की इःप-दुविधाप्रो हे: दारंगा घनुभवों को प्रपने जीवन वा प्रनुभद 
सानरर उतरो दशा सुधारने के लिए बार्य रिया गाधोशी दे दियारों से पेश होशर 
वम्मूरणा ने गांपीरो है शार्यक्रम मे घना हर्यरद समिति चर दिया। इस्तुरंदशा सादगी 
सपा सौग्यणां शो प्रतिग्ृति थी । दाधीजी शा प्रदेश दिषार शाजरदा मे जोदत में भारश्ण 
गा। भारत दी सववेदतां के लिए ऐडे गये प्रट्िरा सप्े बा बाय एदुरा हो एह झा 
यदि गापीशे शो करपुरश तपा भारा३ दे रदोनसमार जा गरयोद द्राप्त ये सुधा होचय 
प्रगटपोद-्घाग्शेषन के आरण भारतीर हिदियों में पृ्चों हे समान घष्टिरा दाल बरतने 
के लिए होई पृथश्‌ सपप जही दिया। उसे दे सुदिदादे राधोंशो हे घारदील में इशुइ: 
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प्राप्त हो गई। विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों में भी स्न्रियों को पुरुषों के समान प्रधिकार 
प्राप्त करमे के लिए संघर्ष करना पड़ा है। आज भी विश्व में अनेक ऐसे सभ्य सुरंसृत 
राष्ट्र है जहाँ स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं माना जाता। भारत का प्रधानमंत्री पद 
स्त्री-द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु अमेरिका में राष्ट्रपति पद किसी स्त्री को प्राप्त 
हो जाये, यह भ्रसम्भव है । पाश्चात्य देशों में श्रभी भी स्त्रियों को घर का कार तया 
सामाजिक कार्य तक ही सीमित रखने की सनोवृत्ति बनी हुई है, किन्तु गांधीजी ने स्ियो 
को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर एक मुक सामाजिक क्रान्ति का 
सूत्रपात किया। उनके मार्गदर्शन में सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, भ्रमृत कौर, प्रभावती, 
श्रनुमूया बेन, भीरा बेन झादि ने स्त्री-जाति को गौरवान्वित कर भारत की प्राजादी की 
सशाल को पुरुपों के समान प्रज्ज्वलित रखा। न केवल भारत में भ्रपितु दक्षिण एशिण 
तथा अफ्रीका मे भी जहां-जहाँ गांधीजी का प्रभाव फैला, स्त्रियों ने गांधीजी से प्रेरणा 
प्राप्त क्र श्रपनि झ्राधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भ्रस्तित्व को बनाये रफने का संपर्ष 
किया । गाधीजी के श्यत्नों के फलस्वरूप भारत में ऐसा सामाजिक परिवर्तन प्राय ड्रि 
बिना किसी कानूनी सुधार के भारतीय समाज ने स्थ्रियों को समानता तथा स्वतंत्रता का 
पुरुषों के समान प्रधिकार प्रदान किया । 
गांधीजी : क्रांतिकारी विचारफ के रुप में 
गांधीजी के विचारों को पुरातमवादी कहकर अनेक चिन्तकों मे उन्हें मदृत्वहीं। 
सिद्ध करते का प्रयास किया है, किन्तु संठुलित इष्टिकोश से परयने पर उनको नीतियां 
तथा उनके कार्यक्रम भावी भारत का भी मार्गदर्शन करने में समय प्रतीत होते हैं। गाधीनी 
मे सत्य तथा प्रहिसा के माध्यम से भारत के भावी लोकतंत्र के शासकीय ढाँचे को श्पारी 
भाधार भरदान किया है। उन्होंने शासकोय शक्ति के विकेन्द्रीयकरण का जो विचार पर्दा 
किया है, उसे भप्रामीण स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रयास ध्षेष है। वर्तमान समय में जि 
सोकतंत्र का प्रचलन है, वह निर्वाचन पर झधिक जोर देता है; किन्तु निर्वाचन का गा 
एवं शांतिपूर्ण प्रयोग जब तक सफल नही होता, तब तक इसे लोकतांत्रिक विवर्चित अप 
वहा जी सकता। सत्य एवं अहिंसा का अनुरारण करने पर निर्वाचन-संबंधी समस्त दे 
का निवारण नही हो सकता । यदि सत्ताघारी दल शासकीय शक्ति का उपयोग मत प्राप्त 
करने के लिए करे तो यह्‌ सत्य का उल्लंघन माना जाग्रेगा | यदि कोई प्रत्याशी पा 
दल चुनाव में धन का प्रलोभन देता है तो इससे भी सत्य का उल्लंपन होता हैं 8) 
प्रकार से थाति तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारले का प्रयात्ष भी निर्वाचन दो ्ट 
से यर्जतीय हैं! इस पर यदि निर्वाचन के समय हिंसा का प्रयोग झिया जाये तो वहू भ्र्टा 
उपाय है गाना जायेगा वयोकि शाति भंग करके राच्चे भ्रयों मे निष्पण्त चुनाव शम्भय तह । 
हमने भारत में कैवल नवीन संविधान का संवरण हो नही किया है, भपितु सच्चे राजवीरिर 
एवं बंधानिक भर्थों मे कतिपय मैंतिक सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया है। में कु गति 
सिद्धान्त सोजत॑त्र के सटयामी है भौर देश के प्रातरिक मामलों का विष्पादन करने मे तिई 
हमारे सार्मदशेक भी। 
गाधीली ने जिस शाति वा पाठ हमें नियाया है, सात बटी प्रापुवित विश पी पर 
इस्त्रीवरसा की सीति मे बचाव द्रस्तुत करता है । विश को महाशक्तियाँ हिंसा के शोर पर 
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प्रपने-प्रपने प्रभाव क्षेत्र बनाने में जुटी हुई हैं, किन्तु यह समस्त प्रयास न केवल उन महाशक्तियों 
के लिए प्रपितु समस्त विश्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है । भाराविक युद्ध विजेता तपा 
विजित दोनों को लील जायेगा । भाज सभी देशो के बुद्धिमान राजनेता शांति के महत्व 
फो समझने सगे हैं भौर राजनीति में सत्य एवं शांति के गांधीजी के उपदेशों मगर भनुमरण 
करने के लिए बाध्य हैं । यही नहीं, राजनय में भी सत्य का भनुसरण मरना पस्तर्राष्ट्रीय 
सम्यन्धों की इप्टि से प्रावश्यक प्रतीत होने लगा है। भन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचरी के द्वारा 
झ्रविश्वास की भावना का जिस प्रकार से संचार हुमा है, उसे रोके बिना विश्व शांति 
की कामना करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। भतः सुले राजनय की प्रायश्यकता 
बलवती होती जा रही है । इस दृष्टि से भी गाँधीजी का सत्य-प्रहिसा का उपदेश भाज की 
परिस्थिति मे भी उतना ही तर्क-संगत है जितना स्वय गाँधीजी ये: समय में रहा है । 
गांधीजी ने भारत की दरिद्र जनता की शोपश-मुक्रित के लिए जो विचार अ्रस्तुत 
किये थे, वे पूजीवादी, समाजवादी प्रंथ५। साम्यवादी विचारवादों से बद्ध नहीं थे। ये 
भारत की भाधिक स्थिति फो घ्यान में रखते हुये ऐसे भाधिक प्रयोजन प्रस्तुत कर रहे थे 
जिसके माध्यम से देश की जनता को बेरोजगारी का सामना ने करना पढ़े। इस प्र में 
गांधीजी ने राष्ट्र की प्रपध्यय होने वाली घकित को राष्ट्रीय सम्पदा में परिवतित करने 
का प्रयास किया । भारत के पास प्रूजी-निवेश की सीमित शुविधा होते के कगरए बडे- 
बड़े कारखानों फौ स्पापना फरके बेरोजगारों तथा प्रद-बेरोजगारों को रोजगार की 
सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं था। उद्योगों के यंत्रीकरणए मे प्रमुक्त प्रचुर धन के 
प्रभाव में भौधोगीकरणा का मार्ग प्रधिक साभकारी स्िंद नहीं होता, करयोंकि उसके लिये 
विदेशी ऋण तथा सहायता पर निर्भरता बढ़ती थी । धतः गांधीजी मे शुद्वीर उधोगों पर 
प्रधिक बस दिया ताकि बडे उद्योगी में श्रम करने के लिए प्रामीरा जनता को प्रपने गांप 
बी जमीम छोड़कर शहरों की प्रोर उन्मुग्र ने होना पड़े । गायीजी जो भारतीय 
गांवों को यस्‍्तु स्थिति मय जितना दोध था, उतना प्रस्यत्ष ढूंढ पाता कठ्तिहि । 
उन्होंने प्रामीरणा जनता को भपनी झोपड़ी, भपना परियार तथा उत्के ईद-गिएँ भूमि के 
छोटे से हिस्से को बनासे रखते वा यत्ल किया ताकि प्रामीणा विसान प्रपने पर में रहते 
हुये प्रपने सीमित साधतों के बावजूद भाजोविढ़ा के स्रोतों में वृद्धि कर सके । गाधीजों यहू 
नहीं भाहते पे कि गांव कया जिसान स्वायसम्दन वा मार्य छोड़कर शहरी वारपानों में 
रोजगार पाने शेः सिए भटवता रहे घौर उसशा धपने गांव से मूलोप्देद हो जाप | गृहत 
पौधोगोगरगा का जो दुष्परिणाम गांधोजी ने देखा था, यह यह था दिः उत्पादत से बदि 
के साप उत्पादित वरमुर्धो को| बाजार तक परैंपाने थे लिए शेवस देग शी मीमा में ही 
महीं रहा जा सरता था| इस शाय के लिए विदेशी मंश्यों वी हीडाश दा शाजे मृस्य 
चर कचपा माल प्राप्त शरने शी भ्रूप बढतों जातो थी जो परतत: माहाण्यशद में दरिसतिप 
होती है। उसके घनुगार बेबल साभ के सिए उत्पादन बरतठा उतता झहायपर्षे गही था 
शिततां धाशपर०णा दे प्रमुगार उापादत बरता । ये एपेहन्च दो शीमित रछडे दे पक्तरावी 
देहारि पु शी शा शिशाएश सदश्प शोषण हथा प्रप्टादाद शा यार तर्ष॑पाहरे। 
गाँपीशे मे दंचोरपण शा शिशेए रिद्ा बा इपोरि दे घशोगों हराश बाजदीद धाम बा 
हकाग उदिप गही मालते थे । उनके घटुगार गशचाहित छृशीतों मै 90 क्षीमटी मार्ट: 
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श्रम को निरस्त करने का कुचक्र चलाया था। भारत की प्रावश्यकताभों को ध्यान में 
रखते हुये स्वचालित यंत्रों के द्वारा बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता था। श्रम को 
बचाने के स्थान पर अधिक से अधिक श्रम को उत्पादन कार्यों में लगाने की ग्रावश्यकता 
थी ताकि बेरोजगारी की समश्ष्या का उन्मूलन हो सके । वे श्रम को ही पूंजी मानते पे 
झ्ौौर इसी इष्टिकोण से उन्होंने चरखा, हाथ करघा एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना 
का प्रयोग किया ताकि उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की गोजना चल सके। उन्होंने भा 
की दरिद्र जनता को अपने श्रम के अपव्यय से उबार कर उसे रौटी-रोजो दिखाने का 
प्रथत्त किया । वे चरले की व्यवस्था को उप-उद्योग ही मानते थे। उनका यह प्रयार 
कदापि नही रहा कि जो अधिक पारिश्रमक प्राप्त करने वाला कार्य कर रहा है, वह भपदा 
कार्य छोड़लर चरखा कातने लगे। वे भारत के सम्पन्न वर्ग को चरखा कातने के कार्य में 
लगाना चाहते थे और उनके लिए शारीरिक श्रम को एक फैशन के रूप में लोकप्रिय 
बवाना चाहते थे ताकि भारत के घनादू्य वर्ग को जन-साधारण के निकट पाने का प्वगर 
प्राप्त हो सके । यदि गांधीजी को ग्रामीण क्षेत्रों मे सस्ती विद्युत्‌ उपलब्ध कराने का तथा 
उत्पादन के लिए छोटी मशीनों का उपयोग सम्भव दिखाई देता तो वे अवश्य ही स्वयं 
इसका प्रचार करते; किन्तु विदेशी शासन के भ्रन्तर्गत ऐसा करना उनकी क्षमताने 
बाहर था । 
उद्योगों का विकेन्द्रीयररण झाधुनिक समय की महत्वपूर्ण भ्रावश्यकता है । 
सामाजिक प्रन्याय को रोकने के लिए तथा प्रृजी के एकाधिकार एवं संग्रह को शैवत 
इने-गिने हाथों में सीमित होने से बचाने के लिए प्रौद्योगिक विकेस्धीयकरए ही एग्सात 
उपाय दिखाई देता है। झ्लौद्योगिक विकेन्द्रीयकरण स्वप्न मात्र नहीं है। प्रापुति 
जापान इसका उदाहरण है । जापान का प्रत्येक ग्रामीण घर प्रचुर मात्रा में विदुत प्रात 
करता है प्रौर उससे घर-घर मे छोटे उद्योग लगे हुये हैं । बड़े उद्योगों में भी कई छोटे-मोटे 
कस-पुर्जे बनाने की व्यवस्था होती है जिन्हे सम्मिलित करके बढ़ी मशीनों का उत्पादेत 
किया जाता है । बड़े उद्योगपति यह कार्य अपने कारखानो में करवाकर शौर भी भधिर 
लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि ये छोटे कल-पर्णे भौद्योगिक विकेद्धीयत एएं 
के द्वारा गांवो मे धर-घर उत्पादित किये जा सकें, तो बढ़े उद्योगों का मवबाहा हा 
शोफेगा प्रौर ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी दूर होने के साथ-साथ ग्रामीणों की प्राय भी 
बढ़ेगी । इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और उत्पादित बस्तुमों का मूल्य भी बड़े उद्योग 
की तुलना में कम होगा । बड़े उद्योगों में होने वाले श्रम-संगठतों से श्रम के प्रपस्यय वी हाति 
नहीं होगी भौर प्रामोण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यकित को स्वावलम्बी बनने का भवसर प्राप्त 
होगा । जापान का उदाहरण भारत के लिए उचित द्टांत अस्तुत करता है ! वहां सोहा। 
कोयला, रूई तथा गैस का भभाव होते हुये भी इन समस्त वस्तुप्ो का झामात मर जाएले 
में जिस प्रझार से उद्योगों का विकास रिया है, वही उदाहरण भारत में पंजाब के डेघ + 40 
में पराशातीत सफलता फेः साम श्रयुतत हुम्ता है । 

गांधीजी द्वारा चरया, हाथ करपघा, प्रामोशा तथा मुटीर उधोगों की घब 
घतेक प्र्शाम्तरियोने उपहासातमय इंब्टि से लिया । इन पर्धशास्विियों ने पर्घात्य मैसी। 
द्वारा लिधित स्र्धशासत्र की पुस्तकोंसे सर्यशास्त्र का पाठ सीखा मा। वें सेया प्र 
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देशों के प्रनुभवी के प्राधारों पर नियम निर्धारित करते थे। उनके प्रमुभव पराम्यात्य 
देशों वी प्रौद्योगिक श्राति के पश्चात्‌ विज्नान की श्रगति द्वारा प्रदत्त भौद्योगिक एवं 
भौतिक मम्पदा में वृद्धि के प्रनुभव थे । पाश्चात्य देशों मे उपनियेशवाद तथा साग्राग्यवाद 
का प्रवलम्बन लेकर गस्ते भूल्ण पर फच्चा माल प्राप्त किया भौर भपने यहां बरतुभोषा 
उत्पादन कर कई गुना लाभ झजित करने के लिए उन वस्तुप्रो मा निर्यात किया था; 
किन्तु भारत में वे स्थितियां कभी भी नहीं रहो। प्रर्थशास्त्रियों ने सम्भवतः प्रधंशारत्र तेः 
निग्ममो को सलौह-नियम मानने को भूल को थी, क्योकि वे पाश्यात्य धनुभवों पर भारत 
की प्राधिक समस्याप्रों का निरदंचन करना चाहते थे। कौई भी एक देश पपने प्राधित 
प्रमुभयों को दूसरे देशों के सांदर्शत का आधार नहीं बना सझता, बयोडकि अत्येक देश 
की परिस्थितिया झपनी विशिष्टतायें रखती हैं। भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
भ्राधिक एवं प्रकृति-जन्य चैभिन्य के कारण भ्राधिक भनुभवों में विभिन्नता रयतः मिद्ध 
होती है । मांधोजी ने प्रमेशास्त्रियों की प्रालीचना को तनिक भी परयाहू ने फर प्रपने 
तथा प्रपने देशवागियों के प्रनुभवों का साभ उठाते हुये एक विधिष्ट भ्राषिक पार्यप्रम प्रस्तुत 
शिया जो प्राज भी युश्ति संगत प्रतीत होता है । गांधीजी ने समय-समय पर मशीनों, स्यापकः 
उत्पादन तथा विश्यान के बारे में जो सामान्य विचार प्रस्तुत जिये पे, वे प्रतेष बार 
विरोधाभाम उत्पन्त करने वाले थे । इससे भारत के बुद्धिजीवियों शो गांधोनी मे! विषार 
प्रताकिक दियाई देते थे, किन्तु वारतविकता यह थी कि इन प्रश्नों पर याधीनों मे 
प्रत्यक्ष पूछे जाने पर जो उत्तर गराघीजी ने दिया था, यह विरोधामास या झमने करने 
याला होता था। उदाहरण स्वरुप, गांधीजी मे यह पूछे जाने पर णशि जया ये बड़ी मात्रा 
में उत्पादन के विरद है ?, उन्होंने बहा दिये ऐसा फोई विनार नहीं रपते। उनके 
प्रमुमार थे उन बस्तुपों केः घड़े पंमाने पर उत्पादन के विरद्ध पे, जो प्रामोरा रद शिना 
रिभी परेशानी के उत्पन्त फर सरते है। मशीनों के बारे में गाधीजीं ने वहां था हि जब 
मानपीय शरोर रयय॑ं गह मसुन्नन मशीन है तो यहू जानकर भी ये मशीनों रा विशोध 
मंसे श्र सरते है ! उनके प्रनुगार ये मशीनों पी सनर मे विश्द्ध पे । धरम मंघाने बाली 
मशीनों पी जो सनझ लोगो पर संवार थों, ये उसके दिरद्ध थे, बयोनि इस सतत भा 
परिणाम हजारों स्यक्तियों को रोटी से वबित कर उन्हें सदरों पर भूसों मरने डे तिए 
विवश्न करने वाला था । उन्होंने यहा था रिये पविदुत, उहाइ-निर्माण, सोदे तपा मंधीन 
मे वास्थानों यो परामीश उद्योगों के साथ-साष साद्ा होते देखना चाहते है, रिश्यू थे 
ब्रारश्भ प्रामीण उद्योगों गे शग्ना भालो हैं। धौदोगीरर ने गवों हएा प्रामीश 
हरगिशा को घो रतायद्ध शरीरे मे सप्ट दिया है, रिखयु धाधीरी भविष्य है गगरय मे 
धोधोगरीर रण वा गायों मे ग्रामौरय शिल्प हैः विशाग के धिए प्रयोग शण्गा चाहते एव 
शह्रीयररशा वे डरा छोन्‍न की पधावाशरताधों वी प्रति में ममाश्वादी विधार में 
दिश्शग नहीं रखेरे दे। उनसे घनुमार रार्य दशा उद्योगों शा शघ्दीयश्राणा एश शायर 
पू शीशदो-ध्यपरणा ते भी घधिरद परतर है पयोडि इसईे परगुषार प्रृज्ीयतविजे धाश्मा 
होती है, रिम्पु राग्प घारमादिीत झशोन है । 

भी मैं सामारिर से थे एपणिशर श्चताामर वार्यकय बाहर दिए! धा। 
श्यादुप ते एए रस 08 शपइइगरी ओलशित देश एनेशा गषा आणी ग्हेरा। इ्प 
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गांधीजी के प्रयत्नो के वावजूद भाज भी गांव में छुआछूत की भावना के कारण भरने" 
जधम्य अपराध होते रहते हैं झौर भारत में शराबन्दी पूर्णतया लागू नहीं हो पाई है, 
फिर भी गांधीजी के इन कार्यक्रमों को सुधारवादी भावना-सहित की गई सेवा के माध्यम 
से धूरा किया जा सकता है । हम राजनीति में इतने उलमे हुये रहे हैं कि हमारे राणनेताप्रों 
मे गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को भुला-सा दिया है। भ्राज गांधीजी के दर्घगे 
सामाजिक सुधार के कार्य को हाथ में लेने का भ्र्थ कई व्यक्तियों द्वारा पूर्वाग्रह, दिघावा 
अथवा सनकीपन का श्रतीक माना जाता है। इसका कारण स्पष्ट है कि हम गांधीजी के 
कार्य को ठीक से समझ नही सके हैं । गांधीजी का वास्तविक विचार यह था कि वे पार 
समाज को एक झांगिक इकाई के रूप में मानते थे जिसमें समाज के विभिन्न भाग पारस्परिक 
क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं । समाज का घनी वर्ग समाज सेवी बन सकता था ॥,मेदि समाज 
संगठित नही होता भौर भराजकता का बोलवाला रहतातो न तो पूजी का निर्माण ही 
हो सकता था ग्लौर न उसका अधिग्रहण ही हो सकता था। गांधीजी समाज के समग्र 
वर्ग को इसी कारण से सामान्य व्यक्ति के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की 
प्रेरणा देते थे । गांधीजी ने स्वयं चरखा काता तथा भरन्य नेताप्रो को भी ऐसा करने के 
लिए कहा, क्योकि वे दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते मे झौर प्रत्येक 
सामाजिक व्यंक्ति क॑ लिए शारीरिक श्रम की ग्रावश्यकता को झावश्यक सिंद करा 
चाहते थे । चरथा कातने का यह भर्थ नहीं था कि वे अपने लिए चरसे से स्वयं के वह 
बना लेते हैं। यह तो मात्र एक सामाजिक नियम था। मद्य सेवत के सम्बन्ध में गांघिनी 
ने मथ-विवेध कार्यक्रम मिर्धनभ परिवारों को इव्टिमं रखकर ही बनाया था । 
प्रधिकतर निम्न वर्ग के व्यक्ति ही नशीले द्रव्यों के शिकार होते हैं प्रौर ये भपने 
परिवार को भी इसको लपेट में ले लेते है। धनिक बर्ग के लिए शराब की उपयोग 
जितना धातक नहीं होता है उतना गरीब परिवारों के लिए होता है ! लेकिन ्रमीरों गो 
देखकर गरीब भी उनकी नकल करते हुए बुरी आदतें सीख लेते हैं । पुलिस की प्रकर्मप्यता 
तथा प्रशासन की शिथिलता के कारण मद्य-निषेध विफल होता रहा है। यदि इसे ठीव 
मे लागू किया जाय तो भारत में मद्य-निषेध कार्यक्रम जितना सफल हो सकता है, उतना 
विश्व के किसी भी भाग में नही हो सकता। गांधीजी ने भारत को वास्तविक प्रथों में रवतत 
करने के लिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण पर झधिक ध्यान दिया था। बे राष्ट्रीय 
जीवन में सादगी तथा अनुशासन लाना चाहते थे | ग्राज का सम्पन्न बर्ग जिस प्रतार 
भपनी पश्राथिक सम्पन्नता का भौंडा प्रदर्शन करता है, वह गांधीजी के विचारों से गरेया 
विपरीत घा। हमे इस भर्य में बहुत छुछ सौघना है. प्रौर प्पती रुचियों गो तलाक 
बनाने के साय- साथ जीवन में अनुशासन का प्रयोग निरस्तर करना है| झ्ात हमारा 
गांधीवादी मूट्यी का त्याग बरके हर प्रभार की कठिनाइयां देख रहा है । गोधीनी मे 
सिद्धान्त हर दृष्टि से मूस्यवासर हैं बयोकि उनमें सभी धर्मों तथा जीवन मे गभी ग्रतार 
पगुमवों को समाहित किया यया है । यदि गांधीजी के विचारों के पसुरुप भार का. 
पुननिर्माशा किया जाये तो भाग भी हमारे अभनुशासित भावी जीवन के लिए गधीदाद। 
पिलाने उतना ही प्रेरशास्पद दिखाई देगा जितना छि पहले रहा है। दसाा मय यह नहीं 
हि हम गांपोजी था संजदतु घगुपालस करे । हम उसकी सोजनसासों या पतियों शी रन 
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विचारों की मूल प्रात्मा के धनुरूप प्रहण करते हुये भारत की निर्धन जनता के सिए बुद्ध ठोस 
कार्य कर सके, तो गांधीजो के मार्ग का पालन सही दृष्टि से कर सकते हैं । उन्होंने सामाजिक क्षेत्र 
में जिस नई शिक्षा प्रद्ति का प्रचार किया, वह प्पने पाप में प्त्यन्त बेशानिक प्रयोग था। 

उनको शिक्षा पद्धति में विद्यार्षी 'तोयो कमाप्रो/ के भाधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकसा है। 
इस प्रकार गांधीजी के समस्त विधार चाहे वे राजनो तिक हों, स्‍भ्ाषिक हों, सामान्रिक हो, 
शेक्षिक, सास्कृतिक हया मैतिक हों, एक दूसरे से पूर्णतया गु ये हुये हैं ॥ गांधीजी ने राष्ट्रीय 
जोवन को तपा मानवीय जोवन ये एक पूर्ण इकाई के रूप मे माना है जिसमें विभिप्नता में भी 
एकता है। ये राष्ट्र की धात्मा को इतना स्वन्ड कर देना घाहते थे कि जीवन का कोई भी 
पक्ष घस्वच्छ न रहे । गांधीजी का चिन्तन भ्ाज भी उतना ही स्यायहारिक है | एक दृष्टि से 
विनोद तथा जयप्रकाश नारायर का वर्तमान कार्यक्रम गांधीजी के रघतात्मफ वमंत्रमों 
को क्रियान्वित करने का उदाहरण ही है। सर्वोदय, प्रत््योदय तथा समग्र तान्ति शभी 
गांधीवादी चित्तन के समुप्तत ध्रायाम हैं। दे गांधीजी के बिस्तन छी 'फ्रान्तिकारिता के 
प्रतीक हैं। राजनी तिक, सामाजिक, भाषिक एवं नैतिक जीवन में गांधीजी के विघारों गा 
पनुमरण करते हुये हम राष्ट्रीय जीवन को एकदम नवीन जीवन दे सकते हैं । 8 6| 
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ब्णण ] 


द्वेशबंधु चित्तरंजवदास ने अलोपुर-पड्यंत्र-कांड(909) में श्रीध्ररविन्द के बचाव मे 
बहस करते हुए कहा था कि एक दिन श्रीग्ररविन्द को देशभक्ति का कवि, राष्ट्रवाद का 
अप्रदृूत तथा मानव प्रेमी के रूप मे याद किया जायगा। न केवल भारत में प्रपितु दूर 
दूर देशों तक उनके शब्द गुजायमान होंगे 7 दास के ये विचार सत्य सिद्ध हुए। ोरो- 
वील' को स्थापना ने दुनिया को श्रीभ्ररविन्द के विचारों से भ्रोतप्रोत कर दिया | उतका 
मानव-एकता का झ्ादर्श सत्य होता दिखाई दे रहा है । ट 
श्रीप्रविन्द भारतीय राष्ट्रीय चितन में पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षधर के रूप में सर्देव 
याद किये जाते रहेंगे । 5 अगस्त, 872 को श्रीग्ररविन्द का जन्म हुआ । उनके पिता 
कप्णघ्न घोष एक सफल चिकित्सक थे और पाश्चात्य प्रभाव में पूर्णतया रंगे होने के 
कारण श्रीक्ररविन्द को भी वे भाषा, रहन-सहन और विचारों मे अंग्रेजी बनाना चाहते 
थे। उन्होने श्री अरविन्द को लौरेटो कान्वेंट स्कूल, दार्जीलिंग में पढ़ने भेजा/॥ उत्त समय 
उनकी उम्र पार वर्ष की थी । जब वे सात वर्ष के हुए तब उनके माता-पिता उरहें 
सेकर इंग्लैंड गये भौर उन्हें एक अंग्रेज परिवार की देखरेख में रखा ताकि वे अंग्रेजी तौर" 
तरीको से पूर्णतया परिचित हो जाँय भौर भारतोय भाषा, संस्कृति एवं धर्म का उन पर 
सेशमात्र प्रभाव भी न रहे। श्रीप्ररविन्द चौदह्‌ वर्ष तक इंग्लैंड में रहे। वहां मेनपेस्टर, 
जैदन तथा फैस्ब्रिज़ में उनकी शिक्षा हुईं। वे अंग्रेजी भाषा में निष्णात हुए भौर अंग्रेजी 
के साथ साथ फ्राँसीसी, ग्रीक, लेटिन तथा जमन भाषा में भी उन्होने विशेष योग्यता 
प्राप्त की । उन्होंने इन समस्त भाषा के पूर्ण वाड मय का पग्रध्ययन किया । इतिहास, 
गयय, पच्च, दर्शन तथा समस्त महास्‌ कृतियों का मौलिक भाषा में प्रध्ययत कर वें 
पाश्वात्य साहित्य में पूर्णतः पारंगत हो गये । थे इन भाषापों मे कविता भी शिधते सगे 
थे। अंग्रेजों भाषा में उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त घा। उनके पिता की इच्छानुगार उर्ँ 
इंडियन सिविल सविस परीक्षा में बैठता पढ़ा। निश्चित परीक्षा में वे प्रच्छे बंगो हे 
उत्तीर्ण हुए। प्रीक तथा लेटिन मे विशेष योग्यता अंक प्राप्त हुए । किल्तु वे पुड़मवारी वी 
परीक्षा में जानबुमकर विफल हो गये। श्री्ररविन्द मन से प्रशासनिक शैया धरषवा 
राजगोय सेवा करने के इच्घइक नहीं थे । 
श्रीमरविन्द भौर उनके साथ धन्य भाई जो उनके साथ ही इग्टेंट में विधाध्ययत 
कर रहे ये, श्रोधरविन्द की प्रतियोगी परीक्षा में भ्रमफनता के कार संकट के भागी बनें! 
उनके पिता ने उरदें धन भेजना शर्ते: शने: बंद कर दिया । जीवन-यापन था संपर्प प्रारस्भ 
हुपा। उनका दिवास्वप्न भंग हुभा। उन्हें यद जानते विश्व नहीं हुप्ा हि उनरी प्रवतो 
मात भाधा तथा भारतीय मंस्शति मे दुर रखे कर प्रराष्ट्रीय बना दिया गया है । इसे 
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प्रस्तश्चेतता में उन्हें भारतभूमि की सेवा में प्रपता जोयन भर्पए्टा करने के लिए प्रेरिश 
किया वे घाहते तो उसमें कोई भो उच्च बैतनिक प्रशासनिक पद प्राप्त हो सवता पा । 
किन्तु उनके विचारों में परियततन प्रा चुका था। ये अंग्रेजों के दास बने रहना नहीं घाहनें 
थे प्रपितु प्रपगी तथा समस्त भारत देश को दासता को समाप्त करना घाहूते थे । 893 
में जब वे स्वदेश सोटे तब ये अग्रेजियत के उदाहरण न होकर एक राष्ट्रभभत भारतोम से 
चुफे थे । उन्हें वष्टीदान्तरेश गाययवाड़ ने प्रपने यहा उचित परारिथमिक पर मेवा में 
रखा . ये बन्दोवस्त, राजस्य, सचिवालय प्ादि के सलाहूग़र एवं गायरदाड़ के निजी 
सचिव के रूप में झाम्र करते रहे किन्तु यहा भी उनका मत नहीं सगा। थे घन्त में बढ़ौदा- 
महाविद्यालय में फ्रांसीमी भाषा के व्यास्याता नियुक्त झिये गये । बाद में उन्होने अग्रेजो मे 
प्राध्यापक एवं उप-प्राचाय के रूप में भो कार्य किया । 
श्रीप्ररविन्द का बड़ोदा का फा्यंकास नसक्े जोयन का लव-मिमशणिवास था । 
बहाँदा में उन्हें मंसह्झत या गहने प्रध्ययन करने कग भवसर प्राप्त हुप्ना । वे प्रापीन भारतीय 
मास्झृतिक गौरव के समीप प्राये । भारतीय दर्शन को समझे एवं उस पर मनन-भितन 
करने का उन्हें प्रवगर प्राप्त हुप्ा । उन्होंने भारतीय भाषाप्रों के साहित्य का भो प्रध्ययन 
किया । गुजराती, बंगाली, मराठी प्रादि भाषामों को सीखा । संरशत मे महानू रघनातारों 
के मौलिक प्रस्यो का पठन-प्राठथ पिया। पराश्यारय द्रभाव की धूल हटनी शुरू हुई भौर 
भ्रारतीगता का नैसगिर धरातल उन्हें दियाई देने लगा । उनका पुनर्भारशीयकरण प्रारश्म 
हुप्ा प्लौर ये शनातन-धर्म के प्रभाष-क्षेत्र मे प्रविष्ट हुए । घोगाश्याप्त भी प्रारम्भ शिया । उनने 
बोपगुर विए्यू भाग्कर छेले ने उन्हें पौगिक व्ियाभो से भ्रवृत्त शिया । उन पर थोग वा 
प्रभाव बहता घसला गया। ये राजनीतिक जीवन में एश योगी शी तरह प्रदिष्ट हुए । 
प्राप्यारिमिए राजनीति पा राजनोति शा पष्यात्मीगरश श्रीपर दिर्द की भारतीय पिन 
को घनुपम देस है । राजनीति शे पिनोने घातायररा भो परिशुदध बर थ्रीपरदिग्द ने गैतिश 
हुव॑ राष्ट्रीय जागरण मा नयमदेश देते हुए बात को जसता दा राफजनीविंश परिष्पार 
विया । उनशो राजनीति वेंयरिवत, राफ्धरीय एवं सायभौमिक धारिसज विशाग भो परस 
परिशिति है । 
महोंदा मे शीप्रस्विस्द में प्रषना राजनोतिश वियारसाए प्रारश्भ दिया ३ उनर 
शजनीतिर जीवन वे धोगदेश वही से घाना जाता भारिए। गधपरि राग्यनरीकेद हे बच में 
मे सूते तौर पर राश्मीतित बाय हरी कह सरतने थे रिम्यु ररोशाप शरभीहिक 
ततितिधियों से रबंध को सग्यन्धित पर उस्ीवन घोने भावी राश्तगीतिर छीदत का 
धु्दियास रिया । इस प्रवधि थे थे धनी सेयनी का विशेष प्रयोग करते रह + हगदु ब्रा 
में उनबे शेष एसे रहते थे। इन सेधों में सर्दाधिर चकित हेथ था *पएू पिएग सोपेर 
गो” शियमे खोधरदिग्ट ने हम्शामीन शाश्नोदिश छघोशेशव ब किदित शृदयाएं भो 
अ्पता को थी घोर भारी पाधोगग ये उष्यादिषां शो घावायशता पशु इक दिएा घा। 
चुगझ इस विवाेशेश्र सेध थे बाशाए महादेश बोडिस्ट रागाहे इसने दिलिफ हुए दि 
उसने इणु प्रराश क सवाशर को ऋरदित्द पेंतेता शेख में राइन ऑी देलाइटो हो | दत 
ञ शपावर ने धोटरिस्ट शो इविप्द ४ धरते दियारं शत रजजे एए ॥प दे इदच # शहर 
के धाएट दिंदा रूदा हैशा पेशे हे शयाशर झो हों धंटे 4 इशड़ इश्चाह एज्ज लघन बे 
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भगली झट खला में उन्होंने वंकिम चन्द्र चटर्जी पर लेख लिखे पौर उनके माध्यम ते 
रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की । श्रीभरविन्द के लेखों का पद 
भारतीयों पर प्रभाव पड़े बिना न रहा । भारत की ग्रुवा पीढ़ी को, विशेषततौर पर बंगात 
की मुवापीढ़ी को, उनसे विद्योष प्रेरणा प्राप्त हुई । इस भ्रे रणा का एक रहस्य गह भ्री 
था कि श्रीप्रविन्द का राजनीतिक कार्य केवल सौम्य उदारवाद पर प्राधारित गहीं पा। 
उनके विचारो में दुर्दम उग्रता थी जिसके कारण उन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी प्रान्दोतग हा 
प्रारम्भ किया । गुप्त संस्थामों के माध्यम से उन्होंने नवयुवकों को बम बवाने, हपियार 
प्राप्त करने तथा राजनीतिक ह॒त्याएं करने का मार्ग दिखाया ! बड़ौदा की सेता में ग्पु 
जतीन बनर्जी को उन्होंने ऋांतिकारी गुप्त संस्थाों में नवगुवकों को प्रशिक्षण देने के विए 
भेजा । गांवन्याव तथा नगर-तगर में वे इन संस्थाओ्रों का जाल बिछा देवा चाहते थे। 
उन्होने प्रपने भाई बारीन्द्र कुमार घोष को भी इस कार्य के लिए बंगाल भेजा । (04 
तथा गीता का संदेश प्रचारित किया गया। स्वदेशी-भान्दोलन को तेज करने के त्िए 
प्रे रणाप्रद साहित्य तैयार करवा कर उसका वितरण किया गया। 

श्री्ररविन्द ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को निषाद से देखा। 
कांग्रेस के 4902 के भहमदाबाद-प्रधिवेशन मे उन्होंने भाग लिया | इसके 40 90) 
के यम्वई-प्रधिवेशन में भी वे उपस्थित रहे। बनारस के 905 के अधिवेशन में भी बे 
सम्मिलित हुए ! इस भ्रधिवेशन में लाला लाजपतराय ने निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम मे 
लिए कांग्रेस को प्र रित किया । तिलक से भी लाला लाजपतराय की विचारों का प्रमर्पर 
किया । तब तक श्रीग्ररविन्द द्वारा काप्रेंस के कार्मे से भपने झाषकों सम्बन्धित करने भपवी 
कांग्रेस को भपने विचारों के प्रनुसार ढालने का प्रयास प्रारम्भ नही किया गया था। ये केवल 
दर्शक मात्र ही थे । लाजपतराय तथा तिलक के उप्रवादी विचारों ने ही कांग्रेस को तवी”े 
दिशा दी थी। श्रीभरविन्द का सब्िय का्यें कलाप 906 में प्रारंभ हुमा था। 2906 मं गा 
मरेश की सेवा के तेरह वर्ष का कार्यकाल पूरा कर वे बंगाल घसे गये भौर यहाँ )906 है 
बड़ोसाल सम्मेलन में सम्मिलित हुए । बंगाल-यिभाजन की घटना से समस्त बंगाल उद्देतिव 
था। स्वदेशी-भांदोलन ने उत्ते जना फैला रखी थी । श्रीभरविन्द का वहां पहुंचना से 
एवं बहिष्कार प्रांदोलन को उचित नेतृत्व मिलते की इप्टि से सर्वाधिक उपग्रुक्त माता हे 
सकता था। वहा पहुंचते ही उन्हें नव गठित राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राधार्य विश 
किया गया। स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुपों का बहिप्कार तथा राष्ट्रीय शिक्ा से 
राष्ट्रवाद के घार ध्राधारभूत कार्प क्रम थे। श्रीम्रविन्द ने इन घारों ऋर्यक्रमो को पवता 
गर्यरव देकर धागे बढ़ाया ! 

काँग्रेस के 906 के कसकता-प्रधिवेशन में श्रीप्रविन्द ने सक्षिय भाग लि! 
विधिन भरदर पात के मेतूतव में स्वराज सम्बन्धी, प्रस्ताव को स्थीहृत बराने में शीमर्ि: 
झौर उसी शहयोंगियों का थोगदान रहा । मिदनापुर के बंग्रास श्रांतीय सम्मेसत है 
श्रीप्रविस्द ने पराप्रेस मे राष्ट्रीय तस्‍्वोँ को सधक्त बनाने मा अ्रयौत विया।ं 
सामवाराय, सोझमास्य घिलर हपा श्रीध्रतित्द से बाप्रेस झा धगसा मधिवेशत माहवुर 
में हटाकर सूरत में करते हे छद्रवाशियों हे प्रवातों की भत्सता की । 8907 बाग 


दिपेशन पे कि द्पो बी देने से ** हि है दोरगी 
धधिशत से उ्दास्यादियों ने उम्दादियों को वादप्रेस से निशाल पेरनी शी पी 
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बनायी थी । डा० रासविहारों घोष को कांग्रेस शा प्रध्यक्ष घुता । तिलक सथा धीधरदिरर 
साजपतराय को सूरत कांग्रेस का प्रध्यक्ष मनोनीत करना चाहते पे । घूरत में उदारवादियों 
वा पलड़ा भारो था। श्रीप्ररविन्‍्द बंगाल से दसवल सहित सूरत पहुँंचे। घाम धारणा 
यहू है कि तिलक ने पपने महाराष्ट्रीय समर्थकों के माध्यम से सूरत-पश्चिवेशन (907) शो 
सफल नहीं होने दिया । गोले में भी तिलक को इसया दोषों ठहराया । डिन्‍्तु सत्य यह 
है कि गूरत-प्रप्तिविशन मे उदारवादियों के प्रयासों को निष्का। बरतने का बाय श्रीप्रणिस्द 
को पूर्व-निर्धारित योजना का फल था। श्रोपरविर्द ने स्वयं यहू स्पवत तिया हि उन्ही के 
प्रादेशों से उनके समर्थकों ने सूरत मे उशरदादियों यों हतप्रश शर दिया प्रौर उप्रयादियों 
ने ध्पती प्रतग सभा का ध्रायोजन दिया ॥*ै 

श्री प्ररविन्द ने बंगाल के प्रमुय पत्र यन्देमातरम्‌ का सह-सम्पादन 906 मे प्रारंभ 
शिया था। यह पत्र बिपिन घन्द्र पाल ने स्थापित जिया था । इस पत्र ढे माध्यम मे ग्वदेशी 
एवं स्वराज्य की भावना का जो भीषण प्रयार-प्रभियान बंगाल ये प्रारम्भ एपा यह धोरे 
धीरे सारे देश मे फैल गया । बंगता राष्ट्रवाद का यह प्रमुध पत्र था। उद्रवादियों मे: पायंत्रम 
को भी इस पत्र से प्रतीव संयल प्राप्त हुपा | बन्देमातरप्‌ पत्र के माध्यम से श्रतिगारी 
वियारों का प्रयार प्रारम्भ हुपरा। शासन की झुरृप्टि से कब तक बचा जा शाबता भा। 
भाछिरशार पतनूनी कार्यवाही प्रारम्भ हुई फिन्‍्तु ँ्ोपरविन्द इससे साफ बच गये । परन्तु 
भागन उन्हे सन्देह शी ध॒ष्टि से देख रहा घा। धाथपिरवार सरवारी गुप्तचरों मे प्रसीपुर मे 
यम बनाने के बगरयाने पर छापा मारा भधोर श्रीभररिस्द थे भाई वारिसटशुमार घोष मो 
गिरफ्तार कर लिया। थोप्रविर्द वो भी सम्दो” में गिरपार बर लिथा गया। उर्हें 
जमानत पर नहीं दोड़ा गया धौर ये पघ्योपुर जे से मर्द वर दिये गये। प्दापती 
बार्यपाही एक वर्ष तर घसी घौर देशयर्पु लितर जसदाग मी प्ैरणों मे उरसें निर्प्राप 
धोधित शिया गया । ये जेल से मुक्त श्र दिये गये । एर पर्ष हर बेस में सारर उनसे 
पिषारों में भारी परियान दियाई दिया। हें योगन्याथना एवं ईश्वरोपासनो में तर्लीन 
राने सगे । पेस में छूटने ने बाद भी मे रह्दरीय भेतता बे उप्यन से स्दे रहें डिरयू पते 
बी भांति यन॑-उत्माह उसें दिखाई भरी दिया । शमेंपोगों तपा एर्म थे हो साताहिण पत्र 
प्रवाहित जरना प्रारश्म रिया । मे घने घापशोीं राजवीतिक घास्दोशत में प्रश्णा 
प्रमुभव करने सगे ॥ दिविनषरद्ध घाह शेघा शाजपपर राय शागन शो नीति हे शिशार #ीशा 
राजनीतिंद जोदग में सदिय नहीं थे। वितव को देश-निदर्ित मिचा हुएा था। धोषरदिरद 
घर शापत बी कड़ी निदेशनी यो । इससे ए-वे दि उसे दे।विदशित किया शाला या झग्द 
मानूती बायंबाही बी शिल्पा में शिया जाशा थे विश शारत शोदशर चन्तादर चते 
शये । चाइनयर परत ने प्रण्शिर में दा? पटाने डे 4 उच्रत 00 हो दाहिफेशी दटु 
ददे । प्रय मे अर्जी डे छिकज हे बाहर थे । 





धोडियेरी को गत रीएशविर मे रोदव या हपा पष्याप धार 
धारोतन में घूरद हो दे गाध्यासिश पोइा से प्ररिष्द हो हुड मेवे हे टुकिदा कश्टी१ 
में धम्दात के धुरे थे 4 गदीदाशव डाजुफ ने एपए शारजाीद कापक हि हद शहद का जब! धर हु 
दहा। दे मातरे थे हि रोपाईड डे 
अष्दशी १ 


हज कि 






5 


/ ही. पाई हो हनी शाशप् दििडओी का री; 
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रोमा रोलाँ ने कहा था कि श्रोअरविन्द एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा के पुर्णतम 
समन्वय थे । अनेक महात्‌ युगद्धष्टाओं ने कहां था कि पश्चिम की भौतिवतानधाव 
जीवन-पद्धति प्राध्यात्मिक उन्नति का आधार नहीं बन सकती किन्तु श्रोग्ररविन्द ने एड 
प्रदृभुत विचार प्रस्तुत किया शौर कहा कि भौतिक प्रगति भी ईश्वर की भ्रवस्थिति का 
ज्ञान कराती है। मुक्ति से कोई वस्तु विलग नहीं है। अंधतम पक्ष भी किसी दिन ईश्वरीय 
चेतना के प्रकाश से जममगा उठेगा। यही अरविन्द की भ्राध्यात्मिक उपलब्धियों शा 
सार है। ह 
श्रीम्ररविन्द मानवीय संघर्षों की वर्तमान स्थिति को विकासात्मक सकट के रूप मे 
देखते थे । उनका विश्वास था कि मानव, जीवन के इन संकटों से मुक्ति तब तक ग्रार्ति 
नहीं कर सकता जब तक वह आध्यात्मिकता का बोध नही कर लेता । राजनीतिक, नैतिक 
एवं धामिक सकीण्णताओं ने मानवीय चिन्तन को प्रतिबद्ध एवं भ्ववद्ध कर रखा है। 
मानसिक चैतना ने चिन्तन की स्वतन्त्रता को समाप्त प्रायः कर दिया है। भ्रावश्यरता 
इस बात की है कि मनुष्य श्रपने मस्तिष्क की सीमाओं को लांघकर पराचेतन मस्तिष्क ढो 
स्थिति को प्राप्त करे श्रन्यथा मानवता का अस्तित्व समाप्त हो जायगा । श्रीग्ररविन्द के 
समग्र योग का सिद्धान्त इसी पर श्राधारित है | पराचेतन ही सत्य है। सत्य ही जीवन है। 
श्रीमरविन्द भारत के लिए एक क्रातिकारी के रूप में श्रधिक पहचाने जाते हैं। 
उनके द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र मे लायी गयो क्रांति कम महत्वपूर्ण नही किन्तु इमते भी 
अधिक उनके द्वारा भारत की स्वतन्त्रता के लिए किये गये क्रातिकारी प्रयासों का महत्त्व 
है जो उन्होंने पाडिचेरी मे योग-साधना प्रारम्भ करने के पहले किये थे । श्री्रवि्द गया 
भारतोय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति को भारत के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक 
सधर्ष का उद्देश्य माना था। थे ऐसे मनीषी थे जिन्होंने साधारण व्यक्त मो राजनीतिक 
स्वतन्त्रता से ग्रोतप्रोत करने का उद्देश्य प्रस्तुत किया श्रौर भारत के स्वार्तत्य-संग्रम 
कौटिन्यौटि जन-जन से सम्बन्धित कर दिया। अम्बई से प्रकाशित इन्दुन्प्रकाश के ! 892 
के अक में उन्होने लिखा कि ऐसे काल में जब लोकतन्त्र तथा इसके संदेश प्रन्‍्य मदखा 
शब्द हमारी जिल्ला से निसृत होते है, कांग्रेस जो जनता का प्रतिनिधित्व त कर कस ए्‌हः 
छोटे में वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती। वे भारत 3 
राजनीतिए चिन्तन को क्रांतिकारी विचारों से श्रनुप्राशित करना चाहते थे। उनके का | 
में नेताजी युभाषसस्ध में लिया था कि वे कांग्रेस के बामपथ के समर्थक थे। से गम 
जब कि प्रधिकतर भारतीय नेता साआज्योय स्व-्यासन के पक्ष में थे थ्रीपरविस्द ने भर 
यी सवतत्वता या सम्देश दिया। उन्होंने क्रातिकारी कार्यों की श्लोर कदम बढाया था 
अंग्रेजों शासन के विरद सशस्त्र विद्रोह को योजना बनाई थी । इस योजता की मे कर्म 
मही मानते थे क्योंकि उतका यह दृष्टिकोग था कि जिन दिनो श्रीप्ररत्रिद ने किए 
प्रास्दोसन को नेतृत्व किया था उन द्विनों अग्रेडो या सैस्य सगठन इतसा प्नेय नहीं 2 
जितनी बाद के में हो गया था । पघहसे बन्दूक हद युद्ध में निर्माया हों 8! किस 
बाद में यागुयानों के बढ़ते हुए प्रयोग तथा तोचो को विस्तृत सार बरसे वीं बी हुई ड्रामा 
में वारियारों कार्यों को वडित यता दिया । हि 
परारस्त ते दियो में श्रीयरतिरद की सटे ग्रोज़सा भी हि पा संददसों ई मार 
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से तथा बाह्य सहायता द्वारा भारत को नगष्य ब्रिटिश सेना से सुरित्ता शुद्ध विया जा 
सकता था। जनता द्वारा विद्रोह वा समर्थन तथा स्व जनता द्वारा संमस्त्र विरोध 
प्रभावपूर्ण हो सकता था । भारतीय मेना द्वारा सामूटिझ विडोह को सम्भावना भी बनी 
हुईं थी परत. मेन्य प्रतिरोध पी सम्भावना कम ने थी। थोप्नरविस्द ने श्िटिय जनता के 
विद्यारों एवं स्वभाव का प्रध्ययन करके यह निष्कर्ध नियाला था हि मूपतः दिद्िंग जनता 
भारतीयों द्वारा स्वतन्त्रता-प्राष्ति का विरोध करेगो प्रौर गेवत कनिपय सुधारों गो ही 
प्रारम्भ करेगी ताकि उनके साझाज्य को हानि ने पहचे रिम्तु घन्‍त तक यह भारत दे थारें 
में निरदंय नही बनी रह सती । जब उन्हें यह प्रतोत होने सगेगा वि विद्रोह तथा ४ंिसारसर 
विरोध नियन्त्रित नहीं किया जा सरता सब ये समनीौते के लिए सैयार ही जायेंगे तारि' 
माझाज्य के हिल में जो भी प्रवशिष्ट लाभ मिल मगर प्राप्त बर छे । ये मभी सही घाहेंगे 
कि उससे भारत का भासन दीन लिया जाये, इसलिए ये प्रवसर पाने पर भारत यों 
म्वतस्त्रता की चोपणा हो ख्रेयम्कर समकेंगे। श्रीघरविरद के ये विचार ध्रागे झापर साय 
हुए । भारत में 947 में स्वतसता इन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त को । 
श्रीप्रविन्द फे राजनोतिक विचार 
श्रीपरविरद वेः राजनीतिक विधारों पा मुम बाधार देसी प्राष्यास्मिक प्राहपां 

है। राजनीति के प्रध्यात्मीफररण का उसरो प्रयास उनशी पन्त रण की प्रेराणा में 
उत्पन्न हृप्रा। उन्हें ऐेसा तर्दशान प्राप्त हो चुरा था जिससे उसे रवप रिश्ग द्वारा 
दिशा-निदेश शी पनुभूति हीती थी धौर ये उसी निर्ेशित दिशा भे शाय॑ बरते थे। उनहे 
विघारों को विधेश हे माध्यम से प्रषवा देशालिक कसौटी से नहीं परशां जा सता । इसवे 
लिए प्रारपा एबं दा वी घायशयराया है। श्रोपरबिसद ने ईगररीय प्रतिध्रणि एफ 

विमानयोयता शो, जो शि शग्ौद्धिर धरातस से ऊपर उठ करे को पत्यानी जा सती है 
प्रपनीं प्रेरणा का पाधार माला है । ये प्राभीन भारतोय महानागा ने पुसग्यु देय के प्रशप 
हैं। शिन्‍्तु उनके वियारो भें पृपस्रव ने स्पान पर समिधरा पर एंश्चिर बस दिखाई दे५ 
है। ये घूरोप वी यौदिय प्रगति को भारत मी प्राध्यान्मिश घेतशा थे ममिदित हग्ना 
चाहते है। भारत पो पस्तमु यो घेतना को पर्चिम वो यहिमुयों उप्रति से मि्रा शर एर 
नबोन सम्पिष्ट गिपरारधारा वा प्रगाह उतरा सत्य 











धीमा वि ८ ईशियर यो सहारब एवं पारनरणं दोगी ही हथ मे देय पे । ५ वि» 
इतिहास शव शिश्व-शेरनीति रो साइभौमिर गरा दारा निर्ष< हि के विधान एएचा 
पुकइगों इध्धां बा पविपल सासते थे । दियेशोए सण्द की ब्रा रस वे शपररा एनरे वियारोंय 
शफायदाद वा रोम पृष्ठ है शियसे उतने दियाहों शी सादारशा हीरे में बमनते मे किश: 


इदान .ोपी है। उसे दिघार धागरगासमत्र घन्‍्वश्शा मंत्र 7 इहाररिेपर थे। 
पौदिश पनूशुविरों होश प्रणादित इन वचि७च्जु गरीडार करने दतप हरी है स्रोरदि बह 
टरविषधादशंडादी विए भी इंबारिद विलिच्टशा! 2 बताहन पोपए(दिट के दिलकज बाग 
कई एतििियों मे धड़जता शिलिप्ट घहन्र है 4 ये तेत रज़गडबा दी विन्‍्न्‍? है के हैक ई 
धलिंय हाद भी पुताएदाटनर भार है । उज्ये टेगक थे एम दिदश हो धन्विडशा है १ 





गई छह ऐसी की पर को लिरे हू। है घोर विशिद पर, पुरा, शोध प्रतध ६१ 
हि ब्करलिंट हुए कर अब गाज शा है + दे मीचसे ४ चकिताजड ब) दपइा इक प्र 
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परिप्कृत कर तवीन स्थितप्रश्ञ भाव में प्रस्तुत करते है । चँतन्य के समाव जगत्‌ को बरहलीता 
मानते हैं. तथा तान्त्रिक प्रभाव के प्रन्तर्गत भारतमाता का कालिका रूपी रौद्र रूप भी दे 
प्रस्तुत करते हैं। उनमें उपयुक्त समस्त प्रभावों को संश्लिप्ट करने की प्रपूर्व क्षमता पी। ' 
परब्रह्म को जगत के साथ, जीव को झात्मा के साथ, रहस्यवाद को राजनीति के साप 
एकाकार कर श्रीक्ररविन्द ने शाश्वत अ्राध्यात्मिक मूल्यों को क्षशिक किन्तु महत्व[ूर् 
राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक गत्यात्मकता के मूल्यों से जोड़ दिया। श्रीमरदिर 
ने' झलवर्ट स्वीटज़र के समान संस्कृति को नैतिक तत्त्वों पर क्‍प्राधारित माना। ऐश; 
विलासिता एवं आधिक सर्वोपरिता की होड़ में राष्ट्र तथा व्यक्ति दोनों को गैंतित' 
शक्तियों का बोध नहीं रहा । इसे सबंनाश की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इससे ३ हे 
रास्ता नैतिक भुणों के विकास में ही भन्त्िहित है । श्रीम्ररविन्द भारतवासिये को इमी 
नैतिक मार्ग पर चलाना चाहते हैं । 
श्री शरविन्द उग्रवादी विचारक थे। उन्हें उदारवादियों की प्रार्शना एवं याचिता 
की नीति पसंद नही थीं! वे भारत की स्वाधीनता के इच्छुक ये ।६ इससे कम राजनीतिक 
सड््य भारत की महानता के विपरीत था। प्रत्येक राष्ट्र को स्वाधीन रहने का प्रधिकार 
है फिर भारत को पराधीनता मेजजकडे रखना झौर एक घटिया प्रकार की सम्यता मे 
परिवर्तित करने का विदेशी प्रयास कैसे सहन किया जा सकता है।£ श्री भरविर्द ने 
भारतीयों के अंग्रेजों के साथ सम्बन्धो को ईश्वरीय वरदान नही माना था | वे तो उनसे पूर्ण 
मुक्ति चाहते थे ९ उदारघादियों की ब्रिटिश न्यायप्रियता में निष्ठा उन्हें नही सुहाती थी। 
ये निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति द्वारा भारत की स्वाघीनता का उपदेश दे रहे थे। निश्िय 
प्रतिरोध से उनदाग तात्पयं किसी भद्विसक प्रांदोलन से नहीं था।? उसका विश्वास पा 
कि राष्ट्र प्रपनी स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए हिंसा का मार्ग भी भपना सबता है। यह द््त 
पर निर्भर करेगा कि तत्कालीन परिस्थितियाँ कया राष्ट्र को प्रन्य किसी नीति का पहन 
फरने के लिए बाध्य करती हैं। स्पष्ट है कि गांधीजी की सैंतिक धारणा मे उनका 
विश्याता नही था ।# वे राष्ट्र की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। वे इसके घिये गौता 
के क्षात्रधमं यथा भ्रनुसरण ही उचित मानते थे । राजनीति में भहिंसा को भयवां शांति 
की नौति को उन्होंने उचित,नहीं ठहराया। प्रावश्यकता होने पर राष्ट्रीय शर्दुपों गा 
संहार करता धर्मेगुद्ध माता गया है। श्री कृष्ण ेः संदेश को ये शब्दशः स्वीकार कट 
थे। वे साधुवृत्ति एवं त्याग पर राजनीति को प्राधारिव करना वर्धसंकरता का चित 
मानसे थे ।? समस्त्र विद्रोह एवं भ्रसहयोग को श्री प्ररविन्द से सर्वाधिक उपयुक्त राजतीटिर 
पद्धति माना घा। यह पद्धति प्रत्यन्त त्वरित एवं उपयुक्त फल देने वाली थी। भसहिं।ट्ती: 
यातता एवं बलिदान प्रममे सेशमात्र ही करना पद सबता था ॥70 ३ 
श्री प्ररविर्द के विचारों का राष्ट्रवाद एवं मातवोय एयता वा प्रादर्श का 
एय उपतिप्रशे के उपदेशो पर झ्ाथारित है) ये रनातन धर्म मो राष्ट्रवाद हो मात! है 
उतरा बढता घा कि हिन्द राष्ट्र सतातत धर्म के साथ उत्पन्न हुघा सा। उगीजे गाय 
बह घपायमान एम. बधित है। जब समातन धर्म का काम होगा तमी हिंद साठ री 
घपनति की पोर बगेगा । मदि सतावने धर्म नहीं होता तो द्विसूँ राद्र भी फीगिय नहीं 
रहता व गाद्ु वे हप में भगवान का प्रययार होता है राष्ट्र भमर है। भार हे 


ग्ररविन्द घोष 45] 


तीस करोड़ निवासी ईशर हैं। इसे धन, भू-भाग तथा जनसंहया से नहीं नापा जा 
सझता । डिन्तु थी प्ररविरद ने यह भी रप्प्ट क्रिया झरि हमारा देशभक्ति शा घादर्श 
प्रेम एवं विश्ववन्धुत्त पर प्राधारित है। हम घपने राष्ट्र के संरीर्ध दायरे मे मही रहता 
चाहते । हमारी एयला का पादर्श सम्पूर्ण विश्व को एपता शा प्राद्श है। समस्त मानवता 
का एकीकरण हमारा उद्देश्य है ।7* यह एरता प्राध्यात्मिक्ता में उत्पन्न होगी मे हि 
राजनीतिक झौर प्रशामनिरः उपायों से । 

पाश्याए्य प्रभावों के भन्तगंत उनके द्वारा राष्ट्र रो धारमा शा विषघार भी प्रसतुद 
फिया गया है। हेगल के प्रभाव में श्री प्ररविनद ने राष्ट्र भी घरास्मा गा धादर्श प्रस्युत 
करते हुए उसकी स्पन्दनशीसता एवं मानवीय प्रात्मा से उसझा प्रत्यक्ष सादारम्ध सपापित 
फिया है। रेमान के समान थ्री श्रविरद भी राष्ट्र को एड मनोवेशानित इशाई मानते है । 
फिश्ते तपा श्री प्ररविन्द दोनों ही राष्ट्र की घमरता छा संदेश देते है । वर्क हे प्रभाव मे 
श्री भरविर्द ने न्याय मे प्रति प्रामक्ति, स्वशासन तथा समाज के धामितर प्राधार को 
रवीडार किया । 

श्री प्रविन्द राष्ट्रवाद के मसोहा थे। वे राष्ट्र तया राज्य को पृयश्‌-पूपर रखते 
में विश्वास झुसते थे। राष्ट्र को धाष्यात्मियता झा पधर्ध पूरारि मानते पे जश हि राग्प 
को ये यत्रवत्‌ हो स्वीशझार करते ये। ये राष्ट्र के सॉसिशतिर, बौद्धिश हथा सास्ार्निक 
विकास में शामर्रीय हृ्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। उनके विषयार अमन परादर्शवादियों 
से पिप्नता रगते है। थे राष्ट्र को घतिमानदोदय दइनाने दे पक्ष मे महींहै। राष्ट्रशाए 
उनकी दृष्टि में प्रूर्धतया राजनीतिंश पधपवां ग्राविश ध्रवस्थिति गही /ै। भाग्तर् गेश्ल 
भोगोतिक प्रदेश मात्र मही है, बहू हो माता सध्य है। राष्ट्रवाद शारिवर एर्म है। 
इबरेशी एवं रमराग्य द्वारा राजनीतिक एवं धाधिर बार्यों शो निशमित दिया गया है। 
थी प्ररधिद् शी राष्ट्रवादों धारणा प्रतिक्ियायादी ने होते हुए भी धराष्पारिमिश एड 
मैतिब स्राएशंशाद पर घाधारित है। राध्ट्रदाद शो मागगीय एश्ला के अधिम शहय से 
मिट्रित बर दिया गया है । शा्ट्र एक मनोवेशानिश इशाई है। राप्टु दे लिए राश्तीतिर 
एशला धरायश्यश नहीं है। राष्ट्र एश जोवद समूह एएवं समत्टितव मागशता है 
रबीबडनताम टाइगर तपा साईं तैइटन दे समान शब्ट्रदाइ शी प्राशोषता शण्ते बागी 
लिए थी घरमिरद शा दर्गत उचिंतद समायात प्ररदुत जरता है। दे ध्यत्ति शो प्र्षढदा 
शाड्र हे समदित बरने मे दिदार में शहमा नहीं है । दे राष्ट्रदाद भो धानशेट प्रगति रा 
एड सॉपान मात है, शतिम सध्य नहीं। गातव के सामाजिश एवं शस्तीदिश विश्यम हे 
शाप्टुशद शहादर हरर ने हूप में है4 एसडा माजशीद एश्जा ढा छाद्टों एश दिश्शन्‍्शप 
ही रदापता शा धाहर हो है। दद्दात्म से दिशश सद शो वदाएता परिशद ई शाइप्म 
में हाप्व इश्ता चाह थे शिग्ई बाद में उनेरा दिधार शेइ॥१ सपा यह धापार दए हश्चऋ 
शघीददाधों के सघ इतरने रा इशा । 

थो घाहिरर मे पुरर्राधिशशावार दब सिपाह होशा आाहव ई राप्टीएट ओर वहा 
हिंद एप. की महानपा था मरेश दिया। हे धार ही दनादीव गंदा, धाइशों लड़ 

दॉिदों हा पुरशदिशाण चकरे थे था इकिषिय के अध्ारुशर शो शेर ० दिस हही 

थी। दिपु दे ऐसे दृरशैदराारारी धो हही दे गो दॉटराइरी शव य 7०) साइण 
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से ग्रहण करने योग्य विचारों को अपनाने में कोई आपत्ति नही थी। उनका आग्रह बेवल 
यही था कि हम ईश्वर के विधान में निप्ठा रखते हुए भारतीय बने रहे ।!१ यूरोप की हवा 
में बह न जाये । हम जो भी पश्चिम से ग्रहरा करे वह एक भारतीय के रूप में ही वरें। 
अपना अ्रस्तित्व विस्मृत न कर बैठे 7१ उनके ये विचार उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। संत्री 
इप्टिकोश से देखने पर उनका यह प्रयास केवल आ्राक्रामक हिन्दू राष्ट्रवाद वहा गया है। 
विवेकानन्द तथा भगिनी निवेदिता के विचारों की भी इसी आधार पर आलोचना की गई है 
किल्तु इस प्रकार की आलोचना का राष्ट्रीय चेतना के महान लक्ष्य की पूर्ति के प्रयाम में इनरो 
उपयोगिता के समक्ष महत्त्व नही रहता। राष्ट्रीय चेतना उन्हीं तत्त्वो तथा कारणा 
उद्दैल्ित एवं जाग्रत की जा सकती है जिन तत्त्वी को बहुसंस्यक जन-समुदाय का मर्म्दन 
प्राप्त हो । केवल धमंनिरपेक्षता के अधंशान को इृष्टि में रछ कर इन मनी पियो की 
आलोचना-प्रत्यालोचना संदर्भह्टीन रृष्टि का ही परिणाम हो सकती है । 

श्री अरविन्द ने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक कार्यक्रम न माने कर धर्म के झुप 
में स्वीकार किया । वे राष्ट्रवाद को ईश्वर-प्रदत्त धर्म मानते थे। केवल बौद्धिक धागएा 
के रूप मे अपने भ्रापको राष्ट्रवादी कहलाने बालो के प्रति उनका इष्टिकोए तीया था। 
राष्ट्रवादी होने का मापदड धामिक चेतना से शोतप्रोत होना माना गया था। वे राय 
क्रियाकलाप को निष्काम कर्म मानते हुए भारतीय स्वातवत्य-प्रान्दोलन में ब्यत्तिगत 
ग्रात्मीन्नति नहीं अपितु सावंभौमिक भ्रात्मिक अनुभूति का ग्रानन्‍द रांचारित कर रहें ध। 
शाध्ट्रवाद का धर्म के साथ ग्रदूट सम्बन्ध स्थापित कर श्री ग्ररविन्द ने ईश्वरीय पा मे 
निमृत ग्रभय॒का मार्ग दिखाया। वे यूरोपीय संदर्भ से शाप्ट्रवाद को चर्चा को भौतिक 
परिवरततंन तक ही सीमित मानते थे । विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करमे के लिए प्रधिशञामी 
स्तर की प्रात्ति भ्रथया स्व-शासन की स्थापना तब तक निरर्थक है जब तक हम अप 
राष्ट्र को विशिष्टता प्रदान नहीं करते श्रौर जनता को वास्तविक स्वतत्रता तथा 7 
नही दिलाते 7९ इस प्रकार श्री प्रर्विन्द राष्ट्रवाद को देशभक्ति से प्रधिक घ्यापर 
प्रवधारगा के रूप में मानते रहें। उनका इृष्टिकोण केवल राजनीतिक ने होता 
ग्राध्यात्मिक था । किस्तु राष्ट्रवाद का धर्म के साथ संयोजन पश्रथवा ब्राध्यात्मिय राष्ट्रवाद 
कय. विचार संकीर्ण पुनर्जागरणवादी विचार नहीं था। वे अंतर्राष्ट्रीयता के धरावल कि 
गाष्टूयाद या प्रस्तुत करना चाहते थे। उनका राष्टवाद कंबल हिन्दूनयाध्ट्रवाद नही था। 
ये भारत मी प्रप-सस्ययों का समुलथित समर्थन प्राप्त करने थे लिए सर्देव लासाबित रहे 
वे भारतीय राष्ट्रवाद के उन्नयन में हिन्दूधर्म तथा इस्लाम दोनों को राजनीतित जीव 
के लिए जायुत करना चाहते है। उसवा राष्ट्रवाद किसी भी वर्ग प्रयवा सम्धदाय रा 
पछुता नही छोडता । ये 'परेस-इस्लामबाद' से भयभीत नहीं होते । जिसी भी अरार २ 


बेतना वा सब जाररण। राध्दुबाद के लिए बराधन मही झवितु सहायता हीही। जे 


उपयुक्तः मास्यता उसे सरीर्श राष्ट्याद की श्रेरी मेने रुख बरे शाध्ट्रवाश वे 
शझपीयार 7 परमोदार राष्ट्रयादी विधाररश मे रूप में प्रस्तुत करती है ।7 
वो प्रति राडियादी विधारण होते टुह भी विशवनावता ह पाई 
प्रतियादर थे। थे विशा-शाशनीति है ब्रैसारिश सतभेदों, शीतयद के हटित वरिंगाह 
धारातविक घरचनचास्ता मो होड़ मे बाबजुर मठ मानते से हि गिसो डिख: इयर नें 


पी 


श् 
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भ्रादर्श यथा बनेगा । ये विश्य एशा बी स्थादता के लिए नई बारगों गो उत्तरदायी 
मानते थे । उनके प्रनमुमार प्राकृतिक यारणों से, परिस्पितियों के दबाव में लया मानकभाष 
वी यत॑मान एवं भविष्य को प्रावश्यउताधों क्रोपूर्ण बरने नो प्राराक्षामे प्रेरित हो 
विश्व एकला थी रसापना प्रवश्यमेद होगी। सानबीय समाज से यृटत मानव-सम्रटों वा 
निर्माण एक प्राहतिक प्रत्निया है। मनुष्यों को परस्पर निर्भरता एवं उनके पारस्परिक 
हित तथा सस्बध उन्हें बड्ेनदट्टे समूहों मे परिदर्तित कर सरते हैं ताशि छोटे समुदायों 
की संकीर्भता से उत्पन्न वठिनाइयों एवं समम्याधों गो दूर शिया जा गये । उसवा महू 
दृत्टिशोंग था कि भूतनाल से राष्ट्रीय राज्यों एव साझाज्यों की स्थापना तथा विपस मे 
लिए यही कारगा उत्तरदायी रहा है। इसी प्रसार से बाह्य प्राषमगा के भय भा निवारश 
करने के लिए भी मानवीय समुदायों में शरता की भावना उपजना तथा तग्जनित सपों को 
स्थापना का होना संभाश्य है। एफक्ला की भावना के विशास के लिए सामास्य हितों को 
समान सुरक्षा प्रावश्यय है। यह प्रादर्श प्रस्तर्राष्ट्रीय विश्य-्मंगठन मा प्रनुगामी है। 
जब तक विश्व में शांतिपूर्ण उद्देश्यों यो लेकर किसी ऐसे राजनीतशिंग संगठन की स्थापना 
नहीं होती तब तक पमुरक्षा एवं परारग्परिक संदेह शी रियतियों दूर नहीं श्यिण 
सता । पधस्तर्राष्ट्रीय संगठन मी प्रूपिक्षा इस बारए से भी है रि दिश्द मे विज्ञान एव 
प्ौपोगिरों पा विकास मागव-सहार के स्थान पर मानेय-र्ख्यागा एवं युदरहि बाताइशर 
शो प्राप्ति लिए किया ग्याह। विश्वन्युद्ध री समावनाप्रों शोंदम वर विश में 
जन-मामाग्य के जोवसनस्वर को ऊुया उठाना प्राज ने युग बी सर्शपिर महष्यपूर्ण 
पापश्यरता है। बिश्य में सबतजशा, समानता शव भ्राहूटव कग बालाबररा मानवताबादी 
उद्देश्यों शो प्राध्ति के गापन्साथ सरामास्य प्रेवनां जा निर्माशा बरता है4 प्राषोन 
प्रामिझः झारयताधों शो नदोन ये घारिर जाति द्वारा परियतित रबर सहिएता हा ऐसा 
बाताव रण स्थापित होना पराहिये शिसमे झाति, धर्म, ग्ग, राष्ट, सामारिश धएवा राशन 
नोटिश प्रगति शपा प्रतिप्या के माम रिसो प्यार गा भेश्माइ नहीं बे रता शाथ । 

शरप्रर दिर॒इ शी रार्य सग्दग्धों विधागधारश विरागरादी /ै। वे विदेश को मानद 
है सामारिरश एवं हाश्नीपिय शिशांस शा बारर सातते है । सानव-दिशार मे) प्रप्म हठर 
मूवभूप जिवेश है। द्वितीय रेतर पर विदेश का युग प्राग्ग्धभ कीता है टिससे शेदण शििद के 
पाधार पर हो रमशत विपाशलाए निष्याशि होते है। खोशरों हिदरि सिष्य को धन 
विदेशी माजशइपरक पदना होंगो रिसरे द्वारा घानव का प्रण दिशा शोबण पशरे जाइनओ 
एापुजपूण परिदर्शन दिखाई देगा। समाज में विंमगोप प्रभात हशंस होते सगे । ३ 
शरद को रेशप भा धान्चिर सदा ही माह े। हार को छारगा विशापर शशपर्िशर 
दाप्प कहते दे विए एएच है। वर प्रएच्ट दाव्यिक रह हे बाजी चमी जो हहोहै छोए 
धाएते परहिदों हे मोवे हर ह्रशार जा। शितेष एइ छाद मोजदिद चदाओों के अचार के [५ 


औैदार है 7 दुसगशी शिककटएश हे करदद को एटिश माई हहीं दिशा शारा है | 








हम टिट्बा हे! वही है ॥ शिव: इटके दिचाएँ बट इ्ुयथ पाषार घातक [हज दह हडि 
स्टॉलिकार मे कोशफ शालवन्‍न्शर्स वो आरशछिड र३ पृाफिन हरे बाफा हटकर है? 
दुहक बतकियाई हे इुश अ। कोई एल हहीयक धठऊ को आधार आे कपाशिक शक दिक #टर 
है ३ इशाककर वएर काश्टआ रा, इ३चाचुका अर्टूर बटन, हडजाडलभ टलड 4200 अर 3 । 


कहर: अक्षर 
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एक दूसरे की पूरक नही हो सकती, जब तक मनुष्य, व्यक्ति एवं समाज, पब्रहंकार द्वारा ही 
जीना चाहते हैं । जब तक उनमें मनोवैज्ञानिक एवं आ्राध्यात्मिक परिवर्तन नही भ्रा जाते तव 
तक वे सामुदायिक संगठनों से ऊपर नही उठ सकते । उन्हें तोसरे ही लक्ष्य को प्राप्त कला 
है भ्रौर वह लक्ष्य है वन्धुत्व का आदशे; श्रान्तरिक एकीकरण का झादर्श / 

उनकी यह धारणा नही रहो कि राज्य श्रेष्ठ मस्तिप्को का प्रतिनिधित्व करता है 
या राज्य श्रेष्ठ और आदर राष्ट्रवाद का प्रतीक है ! राज्य एक भौतिक आ्रावश्यकता है। 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अ्रवश्य ही श्रीत्ररविन्द की राज्य-विषयक धारणा में परत 
झ्राया। वे राज्य को बुद्धि एवं नैयिकता दोनों ही इष्टियों से श्रेष्ठ तथा प्रावस्क 
मानने लगे । 

श्रीअरविन्द ने राज्य के झांगिक सिद्धास्त की ग्रालोचना की है। वे केवल समान 
के सदर्भ मे श्रागिक सभतुलना प्रस्तुत करते है। वे राज्य को अंग सदश न मातकर बेवत 
एक यन्त्र मानते है--ऐसा यन्त्र जिसके द्वारा मानव-मस्तिष्क पर नियस्त्रण स्थापित करने 
का प्रयास किया जाता है। राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा भी राज्य के इसी तक्षण वी 
प्रतीक है । श्रीअरविन्द ने यह व्यक्त किया था कि हमारे सामान्य विकास के लिए राय 
एक सुविधा है। यह एक भहदी सुविधा है किन्तु इसे भ्पने श्राप में साध्य कदापि नहीं बने 
देना चाहिए । श्रीअरविन्द के चिन्तन में जहाँ राज्य केवल यन्त्रमात्र है भौर समाज सर 
जीवन न होकर केवल जीवन का एक पक्ष है वहाँ सर्वाधिक महत्त्व सत्य, प्रात्मा एवं इीवर 
का है जो स्वध्यापी है १4 

राज्य के कार्यों के बारे में श्रीध्ररविन्द के विचार प्रधिक उदारवादी नहीं थे।हे 
राज्य-कार्य को सीमित करने के पक्षपाती हैं ।7* राज्य का कार्य केवल बाधाप्रो वो हु 
करना तथा प्रस्याय को रोकना श्ादि है 76 स्पेन्सर तथा श्रीप्ररविन्द के विचारों में गापी 
साम्य है। दोनों की यह धारणा है कि राज्य द्वारा न तो शिक्षण-कार्य॑ किया जाती 
चाहिए भौर न राज्य द्वाश किसी चर्च झ्यथवा धर्म विशेष का पालन कराया जाना चाहिए! 
थे विचार श्रीघरनिन्द को व्यक्तिवादियों को श्रेणी में ला घड़ा करते हैं। किखयु श्रीमरविद 
पराधिक व्यक्तिवाद के समर्थक नही थे। वे ग्रीन की भाँति व्यक्ति के सर्वागीण विकास है 
भात्म-विकास के पशक्षपाती थे। वे समाजवादी दर्शन के सवंहितकारी श्राधिक 8 2० 
प्रभावित थे । गय॑जनहिताय समाजवादी विचारधारा का उद्देश्य उन्हें स्वीकार्य था ड्खु 
इसके घन्तर्गत व्यक्ति तया राज्य के उद्देश्यों को समान मानने को तैयार न पे। ट्यशिर 
जीवन का उद्देश्य परमतत्व को चेतना एवं मोक्ष-प्राप्ति है। इसरे विपरीस शाग्प ता 
उद्देश्य सामाजिक एयं भाषिक प्रादर्शों की प्राप्ति है 77 

श्री प्रविन्द ने मानवीय स्वतन्त्रता को मानव द्वारा स्वोहत मानूनों ना पालत मा 
है। पयविराण से मानव माय तादारम्य तभी रयापित हों. सत्ता है. जब हि प्ररर द्राए! 
अपना स्वयं का सेसबिक विश्ञास प्राप्त कर सके वह जब तक यह स्थिति प्राप्त न हो तब 
सर शानुन द्वारा स्थापित बाह्य निमम्वशों को मानता उचित है | वियस्त्रणा स्पातित कतार 
मगाले कानून स्थायों महीं सासे जाने चाहिए । थे केवल उद्देश्य-्याप्ति खत ही ररीहह रे 
जांप सत्वस्मा न सघ्चे कासून की स्थापना जो रि. प्रस्तरास्मा दारा ठीगी बाय बाह्य 


कानून का स्वा' स्थास से सेगो ॥ बारगविक रखयस्‍्त्रता स्ववियस्तित! घाहारिर 42003 
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है। यह बाह्य सौकिक स्वतन्त्रता से भी प्रधित्र वास्तविक है। पघास्वरिक रदार्तरगा एं 
प्रात्मिक स्वाधीनता जीवन का सार हैं 2 
श्रीप्रविन्द ढेर प्रमुमार समाज की धघोॉगितः एशसा पर हो रामश्यशी एशगा 
पराधारित है| स्वस्प समाज द्वारा रवस्य राज्य भी स्थापना सम्भव है भौर राज्य वो शरिष 
पर ही समाज की एयसा का धाद्श प्रवस्थित है। गरद्दि राज्य विदेशी सपा प्रनोदिश 
समुदाय का प्रॉगिक जोवन सम्भव नहीं हो सरता। पतः पराधोन जनाता के लिए यह 
प्रपरिह्ायं है हि प्रषम राज्य भो प्राप्ति की जाय । राज्य के बिना पराधीन देश थी जगगा 
सामाजिक एवं यौद्धिक दृष्टि में जागृत नहीं हो सरती । मसासीनों ने इृदली शी शनाया शो 
सम्बोधित करते हुए यही कहा पा कि साहित्य भौर बला को विलजि/स देशर राष्ट्रीय 
संप्राम में जूसना धावश्यर है, ताकि व्यक्तियों बी सममाधियों पर इटली शो जला सयधित 
हो सके । फोई भी समुदाय तब तझे महान कार्य नहीं कर सकता जब तर उसमे वेस्टीय 
सत्ता न ही! प्रघवा शरित छेम्द्रित न हो ६५ राजनीतिक स्वतस्थता से दिमुए सामाजिश 
सुधारों की मांग केवल प्रवणना है। मैतिझ पुनरत्पान के लिए राजमीतिश सथतर्णगा 
प्रावश्पक है। स्वतन्त्रता पुनररघान को घग्रगामी होनी चाहिए । 
रवराज्य को प्राप्ति ही भारतीयों वा प्रपम उद्देश्य होता घराहिए । यदि भारतीय 
दैतना शा विकास मही दर॒प्टि से सम्भव है तो बेदस दसी धारणा द्वारा हि स्वपसखता सुर 
प्राप्त की जाय । राजनोतिर स्वतस्तता की प्राप्सि बे लिए समरत साधन एवं हरित जुटा 
दी जाय । गामाजिक सुधार एवं मेतिक पुतररथात शी मात बाद में शी जाय परणया सत्य 
अष्ट होते बी सम्भावना बजतो जायगी। बगात ने विभाजन थे समय उत्पन्न है राजनीटिर 
झेहता को बताये रखने को घावग्यशता पर बस देते हुए थ्रीपरविस्द ने यह प्रवट विया हिए 
भारत को सदतग्त्र राष्ट्र वे शुप में जीवित रनेओी धायापशता शी पृ प्रापमिरणा 
मितनो चाहिए। इसके पश्यात धष्दी हरह में जीवित रन शी बिखाओी झाय। इस 
इृष्टिकोस्त से सामाशिक सुधारों वो राजनीति सुधारों * पर्चा ही शाग दिया शाता 
उ्वित रहराया बया है २? 
धोप्रदिग्द से स्थावप्रम्श शपा निध्थिए प्रतिशेष मो प्राधीर शगदां ही 
इशपग्तता «प्रा प्लि का भा इततादया। उतहोंने प्रश्ट दिया रि रबरार्य की द्ालि के लिए 
घाप राष्ट्रो वे प्रति पुणा शी घादापरता नहीं है। विदेशों प्रर्मगत शो सोशगोहिश बाते 
वो प्रादायरतवा है। विरेशों शासन को रइरेशी शाधत मे परिदरिय बश्णाहै॥। विदेशी 
जिद बाण को भारतीद दतागा है। दे हिंएा एवं घशा को हदाइजे शा धाझ्ात कए हे ६ । 
उनजशो इल्टि पे टेशमरितर था छाएए प्ेश ८३ साजब मोाद ई एकता दे विचार दर 
भ्राधातित दा । विगदु के भारतीद रक्त एव बढ़ के इरततियों हे दृदश ६ एड को हृदाएरा 
चाहते दे दे ऐसी धशतश्नएइता में शिवा बह्दे थे जिम शजाश योर शाटटक हो शक 
हो छह पर श्थां गद्य हो । हे शोचाए (३ हारा पहिंत महल दिवाण्याएी हमार थ। 
हदाएटा चाजने छे। 
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समुचित विकास अभोव्सित था। श्रौग्नरविन्द इन कार्यों के अलावा स्व-शासन की स्थापना 
के लिए विदेशी शासन के प्रति अरूहयोग की नीति का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे थे। 
प्रमेरिकावासियों की "प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर भी नहीं” की नीति के भनुधतार वे 
“नियंत्रण नहीं, तो सहयोग भी नहीं” का नाया प्रस्तुत कर रहे थे। वहिप्कार की पढ़ति 
द्वारा शासन से अपनी बात मनवाने का प्रयास उचित माना गया था। बहिष्कार द्वारा 
स्वदेशी के उत्थान एवं विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होता था । भारतीय उद्योगों, शिक्षण- 
संस्थानों एवं न्यायालयों मे स्वदेशी तत्व की वृद्धि एवं विकास के लिए बहिप्कार पे ही 
नवीन भकित प्राप्त हुई थी (37 
निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा राष्ट्रीय प्रगति एवं स्वराज्य-प्राप्ति के लिए श्रीत्र रविर् मे 
तीन प्रमुख आवश्यकताओं की पू्ति को प्राथमिकता दी। प्रथम, वे निर्वाध बौद्धिक विशरात 
एवं चेतना का' संचार करना चाहते ये ताकि भारत में व्याप्त पराश्षय एवं किकत्तवब्य- 
विमूदता का निराकरण हो रूके । द्वितीय, वे राष्ट्रीय आत्म-प्रेरणा को विकसित करता 
चाहने थे ताकि भारत मे स्वतन्त्र केन्द्रीय सत्ता की स्थापना की जा सके । तृतीय, वे संगठित 
बिरीध प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि एक वास्तविक लोकप्रिय शासन की स्थापता हो 
सके । उनके झनुमार राष्ट्र के स्वतन्त्र राजनीतिक प्रस्तित्व के लिए प्रनेक मार्ग उपलब्ध 
थे । सशस्त्र सैन्य-विद्वोह, संगठित ब्राक्रामक प्रतिरोध तथा निष्क्रिय प्रतिरोध इन तौतों में 
से किसी भी मार्ग का प्रनुस रण किया जा सकता था। जहां प्रत्यक्ष प्राक्रमझ प्रतिरोध 
प्रन्यायी व्यवस्था के विध्यस का उपाय था वहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा प्रावतायी ध्वस्पा 
एवं प्रस्थाय को प्रभावहीन बनाने के लिए असहयोग का प्रयोग किया जा सकता था। 5 
उपायो में श्रीभ्ररविन्द ने निष्क्रिय प्रतिरोध को ही प्राथमिकता दी। निष्क्रिय प्रतिरोध 
द्वारा शांतिपूर्ण उपायों से विदेशी सत्ता के झौचित्यविहीन शासन को चुनौती दो जा मरती 
भी । प्रहिंसक श्रमहयोग पर ग्राधारित निष्क्रिय प्रतिरोध यातनाओं को सह भेतने । 
प्रेरणा देने वाला था। श्रोभरविन्द के ग्रनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रस्तर्गत गलत कार्मूनो 
की प्वमानना केवल न्‍्यायोचित ही नही अपितु करत व्य प्रेरक है। इसी प्रकार से शामत / 
प्रनुचित प्रादेशों का विरोध करना भी कत्तं व्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों का, जो आष्डबिरोधी 
गतिविधियों में लगे हुए हैं, सामाजिक बहिष्कार सर्वथा उचित है ।7/ विब्किय प्रतिरोध 
सकारात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय जोबन को स्पन्दित करने वाला कार्यत्रम है। ने हों 
गांधना का ही मार्ग मानते हैँ । श्रीक्षरविन्द झ्लात्मिक क्रान्ति लाना चाहते हैं तानि सभी 
जीवमात में सवजोवन का संचार हो सके । थे भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिए सपर्ष रा 
प्राद्यात करते है । उनका निब्क्रिय प्रतिरोध केवल मात्र प्रतिरक्षात्मक विरोध ही नहींहै। 
प्रावग्परता पड़ते पर यह भाषामक प्रतिरोध का स्वरूप भी ग्रहरणा कर सता है ।7 इतर 
स्वयं ये: जोवने के उदाहरण गे स्पष्द होता है कि ये क्रान्िशरियों के कार्योंका सम 
करते रहे थे । 
धरीप्रविरद तथा जर्मन ग्रादर्शभवादी चितन में समातता के दर्शन होते है। रि 
कैश के पगमान ओपरतिंद का ध्ाध्याश्मक रूप में सवच्छरद सानवक सामाजिक एवं नैदिर 
सस्याधो मै ध्रति उत्तरदायों नही # । बढ़े केवल घपते घन्तर्तम से विदमान घारमारी थी 
डशरदश्ों है। हैयाप तथा किरते का जर्मन घाइशंबाद शाउ्य का दखवरी श्राप से रा 
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प्रयास झरता है शिस्तु क्ीप्रबिर्द राज्य के प्रति फढोर रष्दिरोग प्रपना कर घतो हैं । दे 
राष्ट्र के प्रति प्रधिक घ्राशायान हैं। 
धोपरविन्द माप्याश्मिष| स्‍भादगंवाद एप ब्यहित की राजमीतिर गरिमा शा 
संश्नेषण घाहदे हैं। ये योगिर पद्धतियों से ब्यक्ति को परिवर्तित करने जा किघार प्रश्शुत 
फरते है। सख्यवित के पधिकारों के प्रति उनरी महती प्रास्या है । प्रधिरार राग्प द्वारा दिये 
हुए नहीं है प्रपितु थे स्पतित शी मनोवेशानिर एवं समाजवास्पोद परिग्थितियों के पर है । 
स्एवित का स्वझाव एवं हवधर्म उसके घधिरारों या जस्मशता है। घधिरारों शे माष्यम 
में ब्यशित समुदाय में प्राध्यात्मिक सरय शा दर्सन करता है । स्यरित ही सैतिस हुए 
झ्राध्यत्मिस स्थिति ही उसरो उन्नति की सूगर है॥ राय झयारितर से बड़ शर नहीं है । 
स्यशित के जीवन फो श्रेप्ठशर बनाना चाहिए फ्योझि जोवन से सु दा सासेरता भी 
धगुभूति हो मो शा मार्मे है। दे मानय जीवन रो प्रधिर प्राधयशमसद बनाना भाहों हर 
फिल्मु श्रीपरविर३ प्राध्यत्मिश शराजरतावाद के प्रतोर नहीं वहे जो सरते। मे स्वर 
तथा समत्टि दोनों ही शो ईश्वरीहूव करना घालने हैं। दे प्राथीन भारतीय रदग्पिम एुंग हे 
पधादर्श की पुन स्थाशया प्रस्तुत करने हुए शत्य-पुण भा घाद्श हमारे सामने रखते है जो हि 
हिसझे पराजशताबाद शा वितोम है। ये गाँधी गपा टॉवर्टॉप के प्राप्यारिमर पराजशजा- 
बाद में सहमत नहीं है। गँधीरों राग्य को एश प्राग्मारिशीत संगीन मानते थे। ये राग्प 
को हित हो] समु्यय मोलते हुए सपजित के रवासटय को केशर प्रहिया थे बाबा के 
ही गुसभ भानते थे। उनरा रामराग्प प्रयया जनन्गप्रनृगी शा घाधार सेतिर झा पर 
भाधारित माना गया घा। विखु थ्रीप्रविस्ट मासव को प्राधुनिर दौषोधिश सप्यपाज 
साभ से घंबित रखना नहीं घाहते । घह. उसे बियारों मे ध्ारतीव धाइ्श राधा प्रगवारद 
प्रगति था सुरइर समिथ्रण दिषरमान है । 
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उन्नति एवं प्रगति भसम्भव है । 

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्तित्व से राष्ट्र की सर्व गीस प्रगति सुगम हो जाती है। 
राष्ट्रीय शक्ति की स्व-शासन से अभिवृद्धि होती है । स्वशासन का व्यापक प्रयोग प्रावपक 
है । केवल किसी वर्ग विशेष को स्वशासन की सुविधाओं का एकाधिकार प्राप्त होने से 
राष्ट्रीय शक्तित में वृद्धि नही होती । श्रीज्ररविन्द ने भारत के प्राचीन इतिहास का उदाहरण 
देते हुए यह सिद्ध किया कि मुगलों या अंग्रेजों ने भारत की जनता से भारत का शांत नहीँ 
जौता ग्रपितु एक छोटे से विशिष्ट वर्ग से भारत का शासन अपने हाथ गे ले लिया। प्रठार्‌हगी 
शताब्दि में शिवाजी तथा गुरु गोविन्दर्सिह ने जतता को प्रेरित कर उसे शासन से सम्बन्धित 
किया किन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने पुनः इस नीति को त्याग कर एक वर्ग विधिष्ट के 
हाथी मे सत्ता निहित मानी । परिणाम वही हुमा जो पहले हुआ था--भारत पुनः गुलाम 
बन गया। श्रीअरविन्द ने यह उदाहरण इस श्रथ॑ मे प्रस्तुत किया है कि जब तक जनप्राधा* 
रण मे राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जागृत नही की जाती तब तक देश का उद्घार नहीं हो 
सकता । कैवल मुटृढी भर शासकीय वर्ग द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का रक्षण हावित्द हो 
गंदा जायया। ब्रतः विदेशी शासन से मुवित प्राप्त करने के लिए यह भ्रावश्यक हैहि 
जनपमूह में राष्ट्रीय श्रात्म-चेतना का संचार किया जाय । विदेशी शासन स्व कभी नही 
चाहेगा कि वह व्यक्तियों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने दे । स्वराज्य की प्राप्त ॥ 
लिए स्वतश्न रूप से कार्य करता झावश्वक्‌ है । विदेशी शासन के अंतर्गत एवं विदेशियों है 
मार्यदे्शन में स्वतश्रता-प्राव्ति मिथ्या है |8$ 

श्रीभ्ररविन्द ने लोकतंत्र की धारणा को श्राधिक एवं राजनीतिक व्यवितवाद हा 
प्रतिफल माना है । व्यक्त के झाधिक एवं राजनीतिक हिती का सरक्षण लोकतंत्र का मूत 
उह श्य रहा है । किन्तु लोकतांत्रिक धारणा ने प्रसमानता, सम्भ्रात वर्ग का अ हि 
भेद तथा शोधण को जन्म दिया है। श्रीक्ररविन्द ने लोकतंत्र की श्रुटियों को सृध्मृप्टि मे 
देया है | वे लोकतत्र को व्यवितगत स्वतन्नता का पोषक नहीं मानते । व्यगिति का समप्टि- 
फरण उसके व्यक्तित्व को दवा देता है । जनता के शासन के नाम पर केबल कतिप्य धरती 
एव इुलीन व्यक्तियों का शासन ही स्थापित हुमा है। प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं क्मातता 
कंवल नारेबाजी तक ही मोमित रह गयी है । लोकतात्रिक संरचना के पारह्व में एर 
गतितशासी पत्प सदयक नेतृत्व पनपा है जो पूरे शासन पर छाया रहता।ह़ी। प्रापनिः 
प्रतिनिधिमूवक लोकतंत्र केबल एक मियक है । विधायकों पश्रथवा माँसिदों द्वारा शत" 
प्रतिनिधित्व का ध्रादर्श देभपूर्ण है ( जन-प्रतिनिधित्व के स्थान पर केवल कुघए 
स्यावसायिक दिलों एवं समूह का द्वित मरक्षित किया जाता है । ऐसे लोसतौतरिश उपरय 
से ब्यक्षिगत स्वतत्रवा झो कामना श्रोग्ररविन्द को दचिकर प्रतीत नहीं हुई । 
हेदुगेंगयत दल का झासन व्यक्तिगत स्वनत्रता की रक्षा न कर उसे स्वार्यपूति मा सास 
बनाता रहा है । राजनी तिक सेतृत्य ने जनसमुद्र को प्रपनों बक्टूका में बशीकरां से बाय 
दिया है । ये सोवसंक के इस दोनो मे निवारण के लिए पुनः साम्हिश ज्ीवस जो णादर 
हरमा घाटी हैं। उन्हें ध्रापुनिक सोक्तनच की बेस्रीरस्शा की श्रवृक्ति सर्वाधित दोपडुश 
सगती है। उनके झगुगार दाजसीविक शत के केस्शेकपफ के स्थान पर विशेखीकसा हो 
उपापना ढर सोरस॑त के दोषों से मुजित दाफव करे जा सरती है 7 
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श्रीप्ररविन्द ने पश्चिम के उपयोगितावाद तथा पू जोदाद शो भी भसमेना को है । 
ये समाजयाद को व्यरितवाद, राष्ट्रवाद तपा विश्व-वस्धुस्य का प्रगोश मानों है। शोदित 
श्रमिकों को नवशीयन प्रदान करने से समाजवाद गा जो महस्य रहा है उसे ध्रीपरविरद ने 
सराहा है रिन्‍तु थे समाजवादों विधारधाश में मस्निहित रार्य शिव दे केड्रोरररा हे पढ़ा 
में नहीं है। थे समाजवाद के सामाजि एय झागरिय पक्ष भा समर्थन बसते हुए भरी उारे 
सवधिकारयादी पक्ष के समर्थक नहीं रहे। समाज वा राजनीवनिर एवं सामारिक पता 
एकीकूल नही रिये जाने घाहिए। ये सामाजिक एवं राजनोनिश वियररताथ मो पृथ 
पुपक्‌ रखने के पक्षपाली हैं। समाजवाद स्यसिति झे सामाजिनव वियावलाबों में शाणगीव 
हस्तक्षेप का मार्ग प्रशग्त मरता है जिसे थरीपरविग्द उसित नहीं माल । थे समाजवार 
के संम्राग्यवाद में परिवर्तित हीने पी सभायना के प्रति भी समान रूप से बिदिंग है। 
घगी प्ररार धीपरविरद मे पू जोबाद एवं साम्यवाद से सपर्ष वी सभावना भी स्थायव वी है । 
दितीय विश्व-युद रे पश्यामु विश्व राजनीति के ध्ुयोशरण शो ध्यान में रपों हुए थी 
प्रर्विन्द में यह स्ययत विया हि प्रमेरिरा को राष्ट्रवादी साआ्राग्ययादों प्रवृत्ति हपा 
कूस बा शक्ि-प्रदर्शन दोनों में पारगपरित्र संधर्ष एड मनोम्रासिस्य शो गारता बने सकता 
है | माय हो साथ धीप्ररबदिन्द ने पे भी इपजत रिया है झि मरा सामग्यशर एवं 
पू जीवाद में समभौता भी हो सरता है । समाजवादी राज्य में पृ जो पर शामरोथ नियचाग 
एव रार्य दारा धायिक विपावलाप शा निदेशन शुय नियवगा राशशीय पर भोबाद जो 
शग्म देता है। पत प्रृूजीवाद भें बदलते हुए सद्ूप को समाजयाद में शरारार होता 
सम्भव है । 

थी प्राविग्द में गाम्यवाद वो समानवोर सभ्यता के वियदनरारी हरव के सच मे 
मही माना । थे सास्यवाए भो पू जोडादी समाज-दिशेधी गतिविधियों शा शत्रु धररर मानते 
है घौर पह एथिव भी हैं। उनती महू धारगा है वि दिश्द में पर्ण साग्ययाद शी शो£ 
संभावना मही है । दे साग्यदाद हैः धाधुनिश पघादर्श वो राजद गमाजराद शो हो भा दे|े 
है । उसे प्रभुगार समाजदाद सदा पू झोबाद दोनों ही स्यदग्घाए विश्श ये इंठी रोहेीव 
ऋदार समाजबादोी स्वरस्एा हो दमन दिश्य पर छा शाय ऐका धाप्ठाग थौ प्रशदिद रे 
विधारों में हों मिलता। ररी प्ररक्षिद्र ने समाजदाद दे सामाजिक बरपुरद शुषा शर्धीद 
लिदचरा बी प्रगगत बतयाया है । वे समाजबाद हो घापयामिर इग्पूरन गे सदेंश देशर 
हदहिच्शाद एड साग्यवाद में समसश्य बा रबप्त टेयेते है। धारिमिश ढाधाद पर ध्राषायरिब 


साग्यदा ४ ही साहड दवा (३ घागद इत्दाशा का मां प्रशगक्र कश शर्त है । हर 
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स्तरों पर विश्व-संगठन की स्थापना सम्भव है । पहले स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्रों को खबर 
संगठित होने की आ्रावश्यकता है। इसके पश्चात्‌ संगठित राष्ट्रों को पारस्परिक मतमेर एवं 
स्वार्थ मिदा कर अन्तर्राप्ट्रीयवा का दृष्टिकोय विकसित करना है । इन दोनों स्तरों को 
पार करके ही एक सच्चा सावंभोम धर्म स्थापित हो सकता है जो मानवीय एकता का 
भादर्श स्थापित कर सके। रटाप्ट्रवाद मानवीय एकता की एक माध्यमिक इकाई है। 
राष्ट्रवाद से विश्व-एकता के झ्रादर्श की झ्नोर अग्रसर होना है । केवल राजनीतिक, प्राविक 
एवं सामाजिक संगठनों की स्थापना मात्र से विश्व एकता पनुभूत नहीं होती) राप्टूसोप 
श्रयवा संग्रुक्त राष्ट्र की स्थापना से मानवीय धर्म विकसित नहीं होगा । इसके लिए प्रदा 
किया जाना चाहिए । वर्गेहित तथा राष्ट्रीय स्वार्थों को प्रेम एवं वन्धुत्व से जीतना है। 
मानवधर्म की स्थापना से ही मानव मात्र में एक ही ध्रात्मा का बोध प्राप्त कर विभाजन 
परक स्वार्थ से मुक्ति मिल सकती है ।* हि 

किन्तु मानवधम की स्थापना को श्री्ररविन्द का श्रादर्श मानवतावाद से मेल नह 
खाता। ये बीसवी शताब्दी के मानवतावादी श्रादोलन के इस कथन को कि मानव ही 
सव वस्तुमों का नियामक है”, स्वीकार नही करते । भ्रीक्रविस्द की वैचारिक गोजती में 
भनुष्य भ्रक्तिम तत्व नहीं है। मनुष्य का जो कुछ भी महत्त्व है वह इसी कारण से है हि 
वह ईश्वर की प्रभिव्यवित है । परमात्मा ने ही मनुष्य को महत्ता दी है श्रतः परमात्मा हैं 
परम सत्य है ॥४० 
निष्कर्ष 

श्री्ररविन्द ने भारत के श्रादर्शवादी चितन को परम्परा की सवीन ऊँचाई हदात 
मी है। ये भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के भरदूभुत व्याख्यावार के रूप में सदेव याद कि 
जाते रहेंगे। उनकी वैचारिक महत्ता इस कारण से भी मानी जाती है कि वे यू तथा 
पश्चिम को नैतिक, प्राध्यात्मिक एवं सौन्दर्य परम्पराप्रों के महान समस्वयकर्ती | हु 
उनका धामिक एवं रहस्यवादी दृष्टिकोण मौलिक एवं मम्ंस्पर्शी था। वेद, वेदाए, 
उपनिषद्र, गीता घादि पर उनके लेख, उनकी चमत्कारी घैली एवं मानवातीत शान के जीव 
प्रमाण हैं । उनकी प्राध्यात्मिक प्रनुमृतियों का सार सावित्री एवं दी लाइफ डिगाहत 
प्रक्षरणः उतरा है। पीता के पश्चात्‌ भारतीय रहस्यवादी साहित्य में यदि शावियो क। 
रखा जाय तो कोई श्रतिशमोक्ति नही होगी । श्री्ररविन्द ने इस ग्रंथ की रघचता मरा 
भययवा किसो भारतीय भाषा में की होती तो छन-मामस को इस ग्रंथ के रशास्वादत रथ 
अधिक पानंद प्राप्त होता । श्रीधरविन्द को स्वयं यह चुभन हमेशा बनी रही ड्रियि मंग्रेर 
में हो प्रपता साहित्य-गृुजन कर भारतीय जन साधारण तक नही पहुंच पाये । अारतीर 
जन-मागस पर उसका प्रभाव उनकी पत्रकारिता के माध्यम से ध्रधियं पढ़ा। बंगाल 
सवयेतना के संदेशवाहय के रूप में उनका विरस्मरणीय बोगदात रहा भारो 
रॉजनीतिर उप्यादी घितने मे वे प्रमुय स्तंभ थे । 

राजनीतिक बितन की इस्टि से ध्रीप्ररविद का योगदान राजनीति के घष्यामीरग 
में जुड़ा हुप्रा है। ये शाध्ट्रवाद, विग्यनायता, सानव-स्वतंत्रता घादि के सफती डघधगरार 
थे । जीवन के पूर्वार्द मे धीपरविस्ंद ने शब्दवाद, सोस्तत्र, समाझयाद, डमीविधशर: 
स्यवियाद, साम्यवाद प्रादि पर घपने उद्म्रार प्रषट किये, शिरठु जीवन मे उत्तगाद है 





प्ररविन्द घोष 46 


उनमी कृतियाँ योग, दर्शन, रहस्यवाद एवं पस्‍्राष्यात्मिक प्ेतना में धोतप्रोत रही। एर 
महान्‌ योगी के रुप में श्रीप्रविन्द मे पपने जीवन के रत्तराद्ध में प्रदेश निया । ये महदि 
थे। उनभी प्राध्यात्मिक सापना तथा सपर्या ने उन्हें परमतत््य बे साथ एशारार बट 
दिया । विसी राजनोतिकः बितक वा ऐसा धात्मोत्यर्ष शोर बहीं उदाहरए के रुप मे भो 
प्राप्य नहीं है 

श्रीप्रविन्द ने राष्ट्रवाद शो संकीर्ण देघारिय बीपी से निरास फर सायभोम साय से 
उसे परिष्ृत क्िया। तपस्या, ज्ञान तथा शक्ति फे साथ राष्ट्र वा समन्‍्यय गर उसे 
मानवीय एकता के शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ दिया । ये मामवमात्र में एयसा एएं बन्पूरव 
के दर्शन करते थे। 907 में भारत यो पूर्ष स्वतंत्रता की माँग प्रस्तुत शर उस्होते 
सबयों स्तभित कर दिया। ऐसे समय में जब शि साहझयाग्ययाद विश्य पर दायथा हुपा पा, 
श्रीप्ररयिर्द ने मानवीय स्वतश्रता पय उद्धपोध कर फासोवाद, सर्वाधिशारवाद हदा 
तानाशाही वो पुनौती दी | ये मानय को इतना उपर उठाना घाहते थे हि शोषण एयं 
परतंत्रता उसे ने एु सरझे। इस संदर्भ में मानवोय गरिमा के रहाएं उन्होंने एघता 
“प्रतिमानय' का स्िद्धास्त प्रतिपादित शिया । उनया यह सिद्धान्त सीरशें के प्रतिमानवी४ 
इ्वस्प से भिन्न था। जहां मोर्शे में सवंभक्षो दानयीय घतिमानव गो गरपना जो थी गाश 
श्रोपरविस्द या धतिमानव गोता के गर्मयोगी र्थितप्रश मानव था सौस्य विधरा था। 
मागय वी गरिमा शो प्राध्याध्मिक तह्यों से घशिमत्रित कर धीघरदिंयर ने शोपरा रखा 
प्रातनाथों बे विर्द मवोन गैयारिश चार्ति शा शयनाद शिया था । (0 
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स्तरों पर विश्व-संगठव की स्थापना सम्भव है। पहले स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वर 
संगठित होने की आवश्यकता है । इसके पश्चात्‌ संगठिद राष्ट्रों को पारस्परिक मतमेंद एवं 
स्वार्य मिदा कर भ्रन्तर्राष्ट्रीयका का दृष्टिकोण विकसित करना है। इन दोनो स्तरों से 
पार करके ही एक सच्चा सावंभौम धर्म स्थापित हो सकता है जो मातवीय एकता को 
झादश स्थापित कर सके। राष्ट्रवाद मानवीय एकता की एक माध्यमिक इकाई है। 
राष्ट्रवाद से विश्व-एकता के ग्रादर्श की ओर ग्रग्रसर होना है । केवल राजनीतिक, प्राविक 
एवं सामाजिक संगठनों की स्थापना मात्र से विश्व एकता प्नुभूत नही होती | राप्टरलप 
श्रथवा संयुक्त राष्ट्र फी स्थापना से मानवीय धर्मं विकसित नहीं होगा । इसके लिए प्रयाग 
किया जाना चाहिए । यर्गहित तथा राष्ट्रीय स्वार्थों की प्रेम एवं वन्धुत्व से जीतता है। 
मानवधर्म की स्थापना से ही मानव मात्र में एक ही प्रात्मा का बोध प्राप्त कर विभारत 
परक स्वार्थ से भुक्ति मिल सकती है ॥3% हु 

किन्तु मानवधर्म की स्थापना को श्रीग्ररविन्द का श्रादर्श मानवतावाद से मेतर नहीं 
खाता | ये बीसवी शताब्दी के मानवतावादी श्रादोलन के इस कथन की कि मानव हो 
सब वस्तुपों का नियामक है, स्वीकार नही करते । श्रीमरविन्द की वैचारिक योजना है 
मनुष्य भ्रन्तिम तत्व नहीं है। मनुष्य का जो कुछ भी महत्त्व है वह इसी कारण पे है फ्नि 
बह ईश्वर की प्रभिव्यक्ति है । परमात्मा ने ही मनुष्य को महत्ता दी है प्रतः परमात्मा है 
परम सत्य है ॥40 
निष्कर्ष 

श्रौभ्ररविन्द ने भारत के श्रादर्शवादी चितन को परम्परा को नवीन ऊँपाई का 
की है। थे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के भ्रद्॒भुत व्यास्यावार के रूप में सदेव याद ० 
जाते रहेंगे । उनकी वेचारिक महृत्ता इस कारण से भी मानी जाती है कि वे पूर्व तथा 
पश्चिम की नैतिक, प्राध्यात्मिक एवं सौन्दर्यमय परम्पराप्रों के महान समस्वयरर्तो में । 
उनका धामिक एवं रहस्यवादी इध्टिकोण मौलिक एवं ममंस्पर्शी था। बेद, वे 
उपनिषद्र, गीता पभ्रादि पर उनके लेख, उनकी चमत्कारी शली एवं मानवातीत शान के जीव 
प्रमाए हैं । उनकी प्राध्यात्मिक भ्रनुभूतियों का सार सावित्री एवं दी लाइफ बिवात मे 
प्रश्रणः उतरा है। णीता के पश्यातृ भारतीय रहस्थवादी साहित्य मे यदि सायियी वी 
रुपा जाय तो कोई प्रतिशयोक्ति नही होगी । श्रीक्रविन्द से इस ग्रंथ की रखता मस्त 
प्रधवा किसी भारतीय भाषा में को होती तो जन-मानस को इस ग्रंथ के रमासवाइत १५; 
प्रधिक घानंद प्राप्त होता । श्रीध्रविस्द को स्वयं यह लुभन हमेशा बनी रही हि मे मी 
में ही प्रपना साहित्य-मृजन कर भारतीय जन साधारण तव नहीं पहुच पाये ॥ भारीय 
जन-मासस पर उनका प्रभाव उनकी पत्रकारिता के माध्यम से स्रधिक पड़ा! बंगन | 
गवधेतना ने संदेशवाहर ये रूप से उनको बिरस्मरणोय योगदान स्हां। झाराोय 
राजनीतित उप्रयादों चित के ये प्रमुय स्तंभ थे । 

शाजसीशिश वितन थी दब्ट से श्रीय्ररविद का योगदान राजनीति के मध्यामीरटर 
मे जुश हुप्ाहै।ये राष्ट्रवाद, विशय-रया, मानव-सयतंत्रता ध्रादि ये सापत स्घादगाशी 
पे । औीवश के पूर्वार्दा में धोधरदिरर में शाख्रवाई, सोरसंत्र, समाजवाद, उरम्यौशिरट 
स्थरियाद, साम्यवाद प्रादि पर घबते उद्दगार प्ररट शिये, शिल्‍तु जीवन के उत्तर 


ई प्रदान 


न 


अरविन्द घोष 46] 


उनकी कृतियाँ योग, दर्शन, रहस्यवाद एवं आ्राध्यात्मिक चेतना से ओत:प्रोत रही। एक 
भहान्‌ योगी के रूप मे श्रीअ्ररविन्द ने अपने जीवन के उत्तराड्ध में प्रवेश किया ! वे महपि 
थे। उनकी ग्राध्यात्मिक साधना तथा तपस्या ने उन्हें परमतत्त्व के साथ एकाकार कर 
दिया । किसी राजनीतिक चितक का ऐसा झात्मोत्कर्ष श्रौर कहीं उदाहरण के रूप मे भी 
प्राप्य नही है । 

श्रीप्ररविन्द ने राष्ट्रवाद को सकीर्ण वैचारिक वीथी से निकाल कर सावंभोम सत्य से 
उसे परिष्कृत किया। तपस्या, ज्ञान तथा शक्ति के साथ राष्ट्र का समन्वय कर उसे 
मानवीय एकता के शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ दिया । वे मानवमात्र में एकता एवं बन्धुत्व 
के दर्शत करते थे। 907 में भारत कौी पूर्ण स्वतंत्रता की माँग प्रस्तुत कर उन्होंने 
सबको स्तंभित कर दिया | ऐसे समय में जब कि साम्राज्यवाद विश्व पर छाया हुझ्ा था, 
श्रीअ्रविन्द ने मानवीय स्वतत्रता का उद्धघोष कर फासोवाद, सर्वाधिकारवाद तथा 
तामाशाही को चुनौती दी । वे मानव को इतना ऊपर उठाना चाहते थे कि शोषण एवं 
परतंत्रता उसे न छू सके। इस संदर्भ मे मानवीय गरिमा के रक्षार्थ उन्होंने प्रपना 
“झप्रतिमानव” का सिद्धान्त प्रतिपादित किया । उनका यह सिद्धान्त नीत्शे के भझतिमानवीय 
स्वरूप से भिन्न था। जहां नीत्शे ने सवंभक्षी दानवीय भ्रतिमानव की कल्पना की थी वहां 
श्रीअरविन्द का ग्रतिमानव गीता के कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ मानव का सौम्य चित्रण था।! 
मानव की गरिमा को आध्यात्मिक तत्वों से झ्रभिमंत्रित कर श्रीअरविन्द मे शोषण तथा 
यातनाप्री के विरुद्ध नवीन वेचारिक क्रान्ति का शंखनाद किया था! 007 
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रवीन्द्र नाथ ठाकुर (86-94) 


ए॒वीद्धनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता के एक सम्पन्न जमीदार परिवार में 7 मई, 86] 
को हुमा । उनके पिता मह॒षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर उपनिषदों के महान्‌ विद्वान थे। 
बंगाल की नवजाग्रति में उनका श्रनुपष योगदान रहा। रवीद्धनाथ ने श्रपने वाल्यकाल 
भें राजा राममोहन राय के ब्रह्मसमाज-श्रांदोलन,! बंकिमचन्द्र चटर्जों के बंगला-साहित्य, 
पाश्चात्य प्रभाव में पली नव-सम्पन्त बंगाली पीढी द्वारा प्राचीन मूल्यों के तिरस्कार का 
इप्टिकोण आदि का झनुभव किया था। उनका स्वयं का दृष्टिकोश पाश्चात्य एवं 
पौरवात्य के संमिश्रण का था | भारतीय नवजागरण के संदेशवाहक रवीन्द्र ने कला एवं 
साहित्य के क्षेत्र मे श्रभिनव प्रयोग किये | उनका समनन्‍्वयकारी दर्शन जीवन की समस्त 
विधाओो--साहित्य, संगोत, चित्रकला, प्र्थ॑शास्त्र, राजनीति, समाज-सुधार, शिक्षा, को 
ओतप्रोत करने वाला था | वे केवल कवि और संगीतज्ञ ही नही थे भपितु एक नाटककार, 
कहानीकार, चित्रकार, प्रभिनेता, शिक्षाविद तथा दार्शनिक के रूप में भी सर्व प्रसिद्ध रहे । 
राजनीटि से उनका सम्बन्ध क्षशिक रहा कितु राजनीतिक विचारों मे उनकी मौलिकता 
प्रशंसनीय थी । समाज सुधार के क्षेत्र में भी उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नही कहा जा 
सकता । उनकी कार्य शैली भिन्न थी । भोौड़-भाड़ एवं जन-समुदाय के नेतृत्व का प्रचलित 
प्रयोग उनके बस का नही था। वे एकान्त के साधक थे किन्तु उनके विचारों ने समाज 
के हर वर्ग को प्रभावित किया । भारत के महान्‌ सपूतों में से वे एक थे । 
रवीन्द्रनाथ ने विश्वविद्यालय-शिक्षा कभी प्राप्त नहीं की । उनका विद्याभ्यास पर 
पर ही हुमा । वे धाठशाला भी भेजे गये किन्तु वहा वे प्रायः भनुपस्थित ही रहते थे। वे 
मैद्रिक तक भी नही थे किन्तु बंगला तथा अंग्रेजी का उन्होंने जो भ्रध्ययन किया उसी से 
थे महान्‌ वन गये | मृत्यु प्यन्‍्त उनका लेखन कार्य चलता रहा | उनकी कृतियों का सकलन 
पूरे 0 खंडो में प्रकाशित हुआ | कविता, उपन्यास, नाटक तथा निवन्धों के अनेक संग्रह 
प्रकाशित हुए। उनकी प्रनेक अंग्रेजी कृतियो में से सर्वाधिक चचित एवं विश्व प्रसिद 
रचना गौतांजलि थी । इसी पर उन्हें 93 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुप्ा 7? यह 
उनकी बंगला कविताप्नों का अप्रेज़ों झनुवाद था। दे प्रथम तथा झब तक धन्तिम 
भारतीय है जिन्हें साहित्य में यह पुरस्कार प्राप्त हुप्ा है। इस पुरस्कार ने उन्हें विश्व 
प्रसिद्ध दना दिया । उनके प्रालोचक भी उनके श्रशसक बन गये । विश्वविद्यालयों द्वारा 
उन्हे उपाधियों से प्रलंकृत करने की होड सो लग गयी। उन्हें विदेशों से व्याख्यान देने 
के निमन्त्रण प्राप्त होने लगे । वे प्रतेक वार विदेश-यात्रा पर गये भौर प्रायः समस्त विश्व 
का प्रमण किया । उन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार ने 9]5 में नर! का खिताव दिया । 
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रवीन्द्रनाथ ने 90] में शान्ति निकेतन में ब्रह्मचर्याक्षम की स्थापना की । प्रावीव 
भारत की गुरुकुल व्यवस्था के अनुरूप उनका यह प्रयोग प्रारम्भ में अनेक कठिताइयों मे 
गुजरा । उनके आश्रम में ईसाई तथा अंग्रेज अध्यापकों की नियुक्ति के कारए परम्परवादियो 
ने उनकी झ्रालोचना को | नवीत विचारधारा वालों ने उनके प्रयोग को थुरातनवादी 
बतलाया । द्राथिक कठिनाइयों के बावजूद उनका यह आश्रम सफलतापूर्वक चलता रहा। 
आगे चल कर यह विश्व-भारतों में रूपान्तरित हो गया झौर उसका अन्तर्राष्ट्रीय महल 
स्वीकार किया जाने लगा। गिश्व के ग्रनेक विद्वान यहां शिक्षण के लिए झामस्ित विये 
गये । भारतीय संस्कृति का प्रकृति के निर्मल एवं स्वच्छन्द वातावरण में श्रनुधीलन इस 
संस्यान की विशेषता रही है ।? 

वैचारिक दृष्टि से रवीन्द्र परमेश्वर की सत्ता के उपासक ये। उपनिषदो के अभाव 
में वे मानव के क्षराभंगुर जीवन में अविनाशी ईश्वर की शक्ति का दर्शन करते थे। मानव 
द्वारा जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति ही उसका अमरत्व माना गया। यह जिजीविषा 
रवीस्द्र की प्रेरणा थी | वे जनता का साधारण लौकिक जीवन से उठकर प्रलीकिक बी 
शोर बढ़ने के लिए ग्राह्‌ वान करते थे १ संकोर्णता तथा क्षुद्र भावुकता एवं सांमारिकता के 
मोहपाश से निकलना प्रनिवायं था। जीवन में एकाकीपन ही प्रन्तिम सत्य था। पृ 
तथा जीवन के बीच मानव का का क्षेत्र उनके द्वारा भलीभाति परपा गयाया।। 
ऋषितुल्य थे फिर भी लौकिक जीवन से दुर नहीं थे। भक्ति एवं कर्म का पनुषप्म वाद 
उनमे दिखाई द्वेता था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों, कबीर की अनासक्ति एवं सत्यवाएँ, 
वैष्णव सन्‍्तो की निप्कपट भक्तिविद्लेलता तथा बंगाल के बाउल गायकों की द्ृदगसर्गी 
संगीत सहूरी से उनके ब्रन्तर्मन को निर्मित किया था। वे अरद्वेतवादी थे । मानवीय एपवा 
तथा विश्व-कल्याण उनके अ्रभीष्ट यथे। प्रकृति तथा मानव को एकलम करना उरी 
उद्देंग्य या। हिसा से दूर, मानव-प्रेम पर समस्त सामाजित, धामिक एवं ४00५७ 
विचारों को उन्होंने प्राधारित माता। प्रात्मा का परिष्कार ही उनका छ्येय एवं सर्द 
था। भारत के भावी भविष्य का प्राश्राजनक चित्र उन्होंने प्रस्तुत विया था । विभिन्न 
में एकता स्पापित करने को भारत की विद्येपता से वे अधिक प्रभावित थे | समस्त परम, 
जातियो एवं रयों के व्यक्तियों का एकीकरण एवं घ्रातृत्व खीख का भायी स्वप्न पा । 
भारत की सहिष्णुता, धर्मप्रियता तथा विदेशी तत्वों को ग्रात्ममात करते जी प्रदू 
शत्ति ने एउरहें भारत की महानता एवं उसकी भावी-भूमिका क्यू ज्ञान उराया गा पूरे 
तथा परश्विग थे मधुर सम्बन्धो के लिए भारत को ही प्रयास करता था। भारा हर 
मटरमपूर्ण सम्बन्धागररों तत्व था । 

रखोस्द्र केबल मनोधी तथा एशास्तवासी वचिस्तर-साधत हीं नहीं थे। हें सार 
मीतिय प्रवुद्धा ते संदेशवादय भी थे । जीवस के प्रारम्मिक दिनों में बंगाल गो राज: 
गीतिश स्थिति नें उन्हें प्रभावित हिया था। वे गस्टदीय भासोलन मे समर्थक थे | 
मायेस वी रीविन्योति उसमें पसस्द्र न्ीं बरी। केवल दिखाने एंं पस्ताय वारिवए 
बाली उद्दार्थादिरों की कार्देश ने उसमें श्रमावितत सही रिया। बेजाप्रेस से फरर 
स्घनात्मर वार्यक्म की उम्मीर करने में । सैविक शतित तथा सखय ने घराधार पर दियशी 
छागन की प्रपनी बात मालते के लिए झुजा देता उर्हें पसरद था में हि यावती हद 
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चादुकारिता । ग्रहों कारण था कि 898 के स्वतन्ध भाषण पर प्रतिबन्ध लगाने वाले 
अधिनियम का उन्होंने खुल कर विरोध कछकिया। दे राष्ट्रवादों देशभक़तों के कार्यों को 
सराहता करते थे। उग्रवादी कार्यक्रम को ओर उनका रुभान बंगाल तक हो सोमित 
नहीं या। तिलक को प्रथम गिरफ्तारी के समय उनके बचाव के लिए घन-संग्रह करने 
में उनका योगदान रहा। 905 के बंग-भंग झान्दोलन में उनका सक्तिय सहयोग रहा। 
अपने ओजस्वों भाषणों, लेखों तथा प्रदर्शनों के द्वारा उन्होंने बंगाल की जनता को नई 
शक्ति प्रदान को। बिपिन चन्द्र पाल के अनुसार बंग-भंग के विरोध में 'रायो-उत्सव! 
तया कलकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षाओ्रों का बहिष्कार रदोन्द्र द्वारा प्रेरित थे ९ ये 
शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार को बंगाल का विभाजन समाप्त करने के लिए बाध्य करना 
चाहते ये । किन्तु वग-भग-आलान्दोलन के दोरान हिसक प्रदर्शनो एवं घटनाप्रों से शुन्ध 
हो वे राजनीति से दूर हट गये और पुनः साहित्य-साधना में लोन हो गये । जालियांवाला 
ब्राग के नर-संहार मे उनके कवि हृदय को व्यथित कर दिया। उन्होने शासन फी इस 
ऋर नीति के विरुद्ध अपना सर! का खिताब लौटा दिया । उनका यह बाय साहसिक एवं 
देशभक्ति पूर्ण था। ऐसे समय में जब कि जनता का मनोबल ब्रिटिश शासन को कठोर 
नीतियों से गिर चुका था रवीर्द्र ने उन्हें झात्म-विश्वास का नया पाठ सियाया 
गांधीजी ने रवोीन्द्र को गुरुदेव” कह कर सम्बोधित किया। ये जन जन की श्रद्धा 
के पात्र बन चुके थे। देश-विदेश का कोई भी ऐसा महान व्यक्षित नही था जो रबोस्द्र के 
दर्शनो के लिए ल।लायित न रहता हो ॥ रवोन्द्र फासोवाद एवं रा्वाधिकारयवाद के प्रबततम 
विरोधी थे। उप्रकी रचनाएं फासोवादियों त्तथा नाजियों हारा जलाई गयो। 926 में 
लिटुश्लानिया को सरकार ने ठाकुर की रचनाग्रो पर प्रतिबन्ध लगा दिया। फिन्तु ये 
अपने विरोधी स्वर को बनाये रहे। 938 में जापान के प्रसिद्ध कयि मोने नागूची को 
लिखे पत्र में उन्होने जापान के साम्राज्यवाद को तीव्र भत्संना की । ये निर्वेल देशो पर 
बलवान देशों द्वारा झाधिपत्य किये जाने की भत्सना करते थे। जापान के एशियाई 
फासीवाद का रवीन्द्र ने तीत्रतम विरोध किया। जापान के प्रचार को भारत में रोकने 
के लिए किये गये प्रयत्नो में रवीन्द्र के विचारो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा ॥१ 
रवीन्द्र ने इटलो की सरकार के निमन्त्रण पर वहा की यात्रा की । मुसोलिनी से 
उनकी काफी प्रशंसा की थी किन्तु जब रवोन्द्र को फासीवादियों की वास्तविकता का पता 
चला तो उन्होंने अपनी तीद्र प्रातिक्रिया व्यकतत करना जीवन पर्यन्त जारी रया | ये 
सोवियत रूस तथा भ्मेरिका की भी यात्रा कर चुके थे। विशेषतःरुस की यात्रा ने उन्‍हें 
काफी प्रभावित किया और वह भी ऐसे समय में जब स्टालिन यहां का सायेंगर्या घा। 
937 में रवीन्द्र ने झफ्रोसा को नीप्रो-प्रजातियों के प्रति संयेदगा प्रफ्ट की। थे भरी 
को पूर्व का शिशु मानते थे। ये एशिया तथा भफ्ोड़ा के भावों मधुर शाग्यस्धों का रथप्स 
सजोये हुए थे | पश्चिमों देशों द्वारा पग्रफोका पर प्राधिपत्य स्थावित फरने के गिरद्ध उन्होंने 
अपनी कविताप्बों के माध्यम से रोप प्रयट शिया ।? 
रवोन्द्र तथा प्राईनहटीन मे एक बार पारस्परिक बातताप भी हुघा । वात ताप यथा 
की प्रह्ृति पर बोन्द्रित हुप्रा तो रवोन्द्र मे मानयीय जगत यी प्रपनी प्रवधारणा प्रस्तुत की । 
सावेक्षवाद के गणितश्ञ ने मन्त्रमुग्ध होकर ब्रह्माष्ट पी गपितासय व्यास्या सुगी । स्थोस्ट्र मे 
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कहा कि पदार्थ का निर्माण प्रोटोन्स तथा इलेक्ट्रोन्स से हुआ है । इन दोनों के मध्य रिएता 
है किन्तु पदार्थ ठोस दिखाई देता है । इसी प्रकार से मानवता व्यक्तियों द्वारा निमित है फिए 
भी मानवीय सम्बन्धों मे परस्पर प्रन्तसंम्वन्ध है जो कि मानव-विश्व को जीवम्त छा 
प्रदान करता है । सारा ब्रह्माण्ड भी इसी तरह हम से जुड़ा हुआ है, यह मानवीय बइह्माम 
है । रवीर्द्र ने यह भी व्यकत किया कि वे कला, साहित्य तथा मानव की धार्मिक बैतता के 
माध्यम से इस विचार का झ्रनुसरण कर रहे ये । वे इसे सत्य॑ तथा सुन्दरम्‌ मानते चे। १ 

7 अ्रगस्‍्त 940 को प्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मे शांति निकेतन में रदोख को 
डाक्टर झॉफ लेटसं की उपाधि से सम्मानित किया। लेटिन भाषा में उनकी प्रशत्ति पी 
गयी । रवीर्द्र ने इस प्रशस्ति का उत्तर संस्कृत में दिया । उनके लिए पढ़ी गयी प्रशस्ति में 
कहा गया कि रवीन्द्र का जीवन केवल साहित्य-साधना के एकाकी वातावरण का ही प्रतीक 
नही था। वे भ्रवसर झाने पर जनता के मध्य उपस्थित हुए भौर मानवता के विरद्ध शिये गत 
कार्यों की भत्संना की । उन्होने ब्रिटिश राज को भी श्राड़े हाथो लिया झ्ौर ब्रिटिश प्रगातत 
ये न्‍्यायकर्ताओर के बुरे कार्यों की श्रालोचना की । वे अपने देशवासियों की श्रुटियों के भरी 
प्रालोचक रहे । वे जन सामान्य की स्वतन्त्रता के रक्षक रहे है। रवीर्द्र ने भपने संस 
भाषो उत्तर में व्यक्त किया कि ऐसे समय में जबकि विश्व में भयानक संपर्ष धिह़ा हा है 
भर विज्ञान ने युद्ध की विभीषिका को तीब्र कर दिया है, विश्व-व्यापी सम्बन्धो री बात 
करना कवि की उड़ान जैसा लगता है। किस्तु समय की हिंसा भयावह होते हुए भी शशि 
दिन समाप्त होने बाली है झौर अन्त में मानव-राम्यता का विकास पुन.लक्ष्य डी प्रोर प्रपूत 
होता दियाई देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लेडिन तथा संस्कृत भाषा का यह संगम गा 
तथा पश्चिम की एकता के सा्ंभौमिक सत्य का साक्षी था ।7 ह 

इस प्रवसर पर ऑॉउसफोर्ड विश्वविद्यालय का अ्रतिनिधित्व करने वाले सर मास 
खायर ने कहा कि रवीनद्र मानवोय स्वतन्त्रता के प्रतीक है । वे फासीवाद तथा नात्मोबाइर 
सर्वाधिकारवादी तस्त्र के कह श्रालोचफ रहे हैं। मानयीय प्रात्मा की स्वतस्ता $ हा 
समथंक है । 

सम्ये समय तक राहित्य-मांधना एवं शिक्षण ये प्रभिनव प्रयोगों द्वारा गे 
गेया बरते रहे। वे प्रकृति-चित्रण के महानतम साहित्यकार थे ।£ भतेक पारित 
विपत्तियों को रहे भेसते हुए उनकी सेयनी सतत चसती रही। 94] में उतना 
स्वगंयाग हुआ । भारत को “जन-गए गन ग्राधिनामक जय है” मय राष्ट्रगोत गवीद रॉ छ 
में ही दिया है 
रोन्द्र के राजनीतिक विचार दे 

रवोखनाथ टाजुर के राजनीतिक विचार मुछ सीमा तक भारत में उप्रवादियों, 
साम्य रघते हैं। दे प्रस्याम एवं दमन के विरोधी थे । दासता तथा प्रमानगीयतां का 
रगेकार गटी थी। स्वतन्त्रता एवं स्वच्छास्दता के उन्मुरत् बाताबरण में बीवा उसरी 2 
विदेशी शासन के कडोर शिवके से मुक्त होने की प्रेरणा देता था। उन्हें पृ उश्वा 
की हशी में नही रखा जा सता वयोरि ये यूरोपीय उदारबाद मे प्रस्यधिर परमावित हि । 
विरतु इतना ध्याप है हि भारत मे उदारबादी बरिचारबों के बारयत्रम से उसे गटडई 
गही थी । ये उशराादियों क्री माना एवं पासिकाग्रो श्री सीतिके विरे्धी रई! 
वाजनी हि मिश्ावुत्ति को पे बुरा झमन्ठों थे) उसका यह दृष्टिशोटा था हि सर्वधाहिर 


दे डी 
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आन्दोलन चलाते मात्र से स्वशासन ब्राप्त नही होगा। अ्रधिकारो की मांग करने मात्र से 
अधिकार प्राप्त नही होगे । हठघर्मी विदेशी शासन से स्वतन्त्रता की आशा करना व्यर्थ था । 
वे परोक्ष रूप से असहयोग एवं हृढ़ राजनीतिक कार्यक्रम के पक्षपाती थे। वे स्वदेशी तथा 
बहिष्कार की प्रतिमूति थे। केवल राजनीतिक आन्दोलन तक ही वे झपने विचार सीमित 
नही करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक था और वे राजनीतिक कार्य के साथ ठोस 
रचनात्मक कार्य भी करना चाहते थे । उनके रचनात्मक कार्य का भ्राधार समाज की 
विगलित मान्यताग्रों एव रूढ्ियो को समाप्त कर देना था । हमारी सामाजिक व्यवस्था के वे 
अंश जो मानव-गरिमा के प्रतिकूल भस्पृश्यता तथा ऊंचनीच का भेद-भाव दर्शाते थे उनसे 
वे जूमना घाहते थे । भारत के निवासियों मे समान चेतना तथा झात्मविश्वास का जागरण 
करना उनका ध्येय था | इसकी प्राप्लि के लिए ही वे अधिक क्रियाशील रहे क्योकि उनकी 
दृष्टि मे हमारी आन्तरिक कमजोरियाँ ही हमारी दासता के लिए उत्तरदायी रही थी । उन 
कमजो रियो को दूर करके ही हम पुन:अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे ॥/4 
रबवीन्द्र राज्य के दमनकारी स्वरूप से घृणा करते थे । वे सीमित राज्य-व्यवस्था 
के पक्षपाती थे। सरकार का कार्य व्यक्तियों के मार्ग मे झाने वाली बाधाओ्रों को द्वर 
करना था। वें नहीं चाहते थे कि सरकार 'माई-बाप' बन जाय | राज्य तथा समाज के 
भ्रन्तर को स्पष्टतः भ्रात्मसातू करके रवीन्द्र ने सामाजिक दायित्व को विस्तृत करने का 
सुझाव दिया । थे राज्य को समाज की तुलना में अधिक शक्तिसम्पन्न भ्रथवा नियन्त्रणकारी 
नहीं बनने देना चाहते थे । व्यक्ति द्वारा अपने हितकारी एवं सुविधामूल्नक कार्यों को किया 
जाना चाहिए । व्यक्ति का कार्यक्षेत्र व्यापक होगा तभी राज्य पर व्यक्ति की निर्भरता 
कम होगी । समाज द्वारा स्वीकृत एवं भ्रस्तुत क्षेत्राधिकार ही राज्य के लिए उपयुक्त था । 
वे इस प्रकार सोमित राज्य के समर्थक थे। समाज उनके राजनीतिक विचारों का मूलाघार 
था । इस सन्दर्भ में स्वर्य रवीस्द्र ने बोलपुर में अपनी जमीदारी के क्षेत्र मे स्वयंशासी 
व्यवस्था स्थापित करने का प्रयोग किया था। वें ग्रामीण संगठनों के माध्यम से स्थानीय 
स्तर पर समस्त प्रशासनिक एवं न्‍्यागिक कार्यों की भनुपूति चाहते थे। पंचायती 
राज-व्यवस्था का एक सुन्दर एवं सजीव प्रयोग उन्होंने किया था। वे भाजकल को 
सामुदायिक विकास योजना तथा सहकारिता के पूर्वद्वध्टा माने जा सकते हैं । 
वे भारत की प्राचीन राजनीतिक संस्थाओ्रो को प्रमाण मानते हुए यह सिंद्ध फरना 
चाहते थे कि शासक तथा शासित के सम्बन्धो में शासक समाज के नियमों के समक्ष भ्रपने 
आप को झावद्ध एवं सीमित मालता था। समाज को व्यक्तियों के योगक्षेम का 
उत्तरदायित्व सौंपा गया था । वे भारतीय समाज के इस पुरातन महत्त्व को पुनर्स्थापित 
करने के इच्छुक थे । उनकी स्वतन्त्रता सम्बन्धी घारणा भी इसी विचार पर प्राघारित 
थी। वे मानवोय प्रात्मा के परमात्मा में विलोनीकरण को ही सच्ची स्वतन्त्रता मानते 
थे ।१४ व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता समत्टिख्प में समाज के लिए भी झावश्यक धी। ये 
केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता के पक्षधर नही थे। वे मानवीय स्वतन्त्रता को क्‍प्रधिक महत्त्य 
देते थे । समाज के लिए चिन्तन, स्वृतन्त्र क्रिया-कलाप॑ एवं झात्म-विव्स की स्वतन्त्रता 
चाहते थे; ऐसी स्वतन्त्रता जो समस्त कृत्रिम बर्धनों को समाप्त कर मानव की सैसग्रिक 
प्रतिभा को मुखरित करने का भवसर प्रदान करे | वे राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता 
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कहा कि पदार्थ का निर्माण प्रोटोन्स तथा इलेक्ट्रोन्स से हुआ है । इन दीनों के मध्य रिक्तता 
है किन्तु पदार्थ ठोस दिखाई देता है | इसी प्रकार से मानवता व्यक्तियों द्वारा विभित है फिर 
भी मानवीय सम्बन्धों में परस्पर अ्रन्तसंम्बन्ध है जो कि मानव-विश्व को जीवन्त छता 
प्रदान करता है । सारा ब्रह्माण्ड भी इसी तरह हम से जुड़ा हुआ है, यह मानवीय ब्रह्म 
है । रवीन्द्र मे यह भी व्यक्त किया कि वे कला, साहित्य तथा मानव की धार्मिक चैतना के 
माध्यम से इस विचार का ग्रनुसरण कर रहे ये । वे इसे सत्यं तथा सुन्दरभ्‌ मानते थे)?! 
7 अगस्त 940 को आव्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शांति मिकेतन में रवीद्ध को 
डाक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया । लेटिन भाषा में उनकी प्रशस्ति पी 
गयी । रवीन्द्र ने इस प्रशस्ति का उत्तर संस्कृत में दिया | उनके लिए पढ़ी गयी प्रशस्ति मे 
कहा गया कि रवीन्द्र का जीवन केवल साहित्य-साधना के एकाकी वातावरण का ही प्रतीक 
नही था । वे श्रवसर झाने पर जनता के मध्य उपस्थित हुए और मानवता के विष्दध किये गये 
कार्यो की भत्संना की । उन्होने ब्रिटिश राज को भी झ्राड़े हाथों लिया झौर ब्रिटिश प्रशातत 
के न्यायकर्त्ताओं के बुरे कार्यो की प्रालोचना की । वे भ्रपते देशवासियों की भ्रुदियोँ के भी 
आलोचक रहे । वे जन सामान्य की स्वतन्त्रता के रक्षक रहे है। रबीस्द्र ने अपने संस्कृत 
भाषी उत्तर मे व्यक्त किया कि ऐसे समय में जबकि विश्व में भवानक संघर्ष छिड़ा हुपआ है 
और विज्ञान ने युद्ध की विभीषिका को तीब्र कर दिया है, विश्व-व्यापी सम्बन्धा की बात 
करना कवि की उड़ान जैसा लगता है। किन्तु समय की हिंसा भयावह होते हुए भी किसी 
दिन समाप्त होने वाली है श्रौर अन्त मे मानव-सम्यता का विकास पुनःलक्ष्य की प्रौर प्रदृत 
होता दिखाई देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लेटिन तथा संस्कृत भाषा का यहें संगम ६ 
तथा पश्चिम की एकता के सा्ंभौमिक सत्य का साक्षी था ।र ऑरिस 
इस अवसर पर ग्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वलि ध्तर मं भर 
ग्वायर ने कहा कि रवीन्द्र मानवीय स्वतन्त्रता के प्रतीक है | वे फासीवाद वेधा नात्सीवादँ बे 
सर्वाधिकारवादी तन्त्र के कह श्रालोचक रहे है। मानवीय श्रात्मा की स्वतल्वता के 
समर्थक है । ही 
लम्बे समय तक साहित्य-साधना एवं शिक्षण के अभिनव प्रयोगों द्वारा वे देश व 
सेवा करते रहे । वे प्रकृति-चित्रण के महानतम साहित्यकार थे [7 भनेक पा (302 रे 
विपत्तियों को सह भेलते हुए उनकी लेखनी सतत चलती रही 7 294! मे उतर 


हे ४ कंयी रे बीट 
स्वगंवास हुआ । भारत को “जन-गण मन झ्रधिनायक जय है”” का राष्ट्रगीत वी म्द्र स्व 
में ही दिया है । 


रवोन्द्र के राजनीतिक विचार गे 

रबीन्द्रनाथ ठाकुर के राजनीतिक विचार कुछ सीमा तक भारत के उद्रवादिय के 
साम्य रखते हैं । वे भ्रन्याय एवं दमन के विरोधी ये ! दासता तथा प्रमानवीयता /' 
स्वीकार नही थी । स्वतन्त्रता एवं स्वच्छन्दता के उन्मुबतत वाताबरणा में बीता उनकी यों 
विदेशी शासन के कठोर शिकंजे से मुक्त होने की प्रेरणा देता था। उन्हें पूर्णतया उमा 
की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योकि वे यूरोपीय उदारबाद से भत्यधिक प्रभावित रा 
किन्तु इतना प्रवश्य है कि भारत के उदारवादी विचारकों के वार्यक्रम से उन्हें रहा 
नहीं थी । वे उदारवादियों की याचना एवं याचिकाप्ों की नीति र्क विरोधी रहे। 
राजनीतिक भिक्षाबृत्ति को वे बुरा सममने थे। उनका यह दृष्टिकोए था कि संवेशारिर 
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आन्दोलन चलाते मात्र से स्वशासन प्राप्त नही होगा। अधिकारों की मांग करने मात्र से 
अधिकार प्राप्त नहीं होगे । हठधर्मी विदेशी शासन से स्वतन्त्रता की श्राशा करना व्यर्थ था 
वे परोक्ष रूप मे असहयोग एवं हृंढ राजनीतिक कार्यक्रम के पक्षपाती थे। वे स्वदेशी तथा 
बहिष्कार की प्रतिमूरति थे । केवल राजनीतिक आन्दोलन तक ही वे अपने विचार सीमित 
नहीं करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक था और वे राजनीतिक कार्य के साथ ठोस 
रचनात्मक कार्य भी करना चाहते थे । उनके रचनात्मक का का झ्राधार समाज की 
विगलित मान्यताओो एवं रूढियो को समाप्त कर देना था । हमारी सामाजिक व्यवस्था के वे 
अंश जो मानव-गरिमा के प्रतिकूल श्रस्पृश्यता तथा ऊचनीच का भेद-भाव दर्शाते थे उनसे 
वे जूमना चाहते थे । भारत के निवासियों मे समान चेतना तथा आत्मविश्वास का जागरण 
करना उनका ध्येय था । इसकी प्राप्ति के लिए ही वे अधिक क्रियाशील रहे क्योकि उनकी 
दृष्टि मे हमारी आनन्‍्तरिक कमजोरियाँ ही हमारी दासता के लिए उत्तरदायी रही थी | उन 
कमजो रियो को दूर करके ही हम पुन:अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे ॥74 
रवीन्द्र राज्य के दमनकारी स्वरूप से घृणा करते थे। वे सीमित राज्य-व्यवस्था 
के पक्षपाती थे । सरकार का काय॑ व्यक्तियों के मार्ग मे झाने वाली बाधाप्रों को दुर 
करना था। ये नही चाहते थे कि सरकार “माई-बाप' बन जाय । राज्य तथा समाज के 
भ्रन्तर को स्पष्टतः आत्मसातू करके रवीन्द्र ने सामाजिक दायित्व को विस्तृत करने का 
सुझाव दिया । वे राज्य को समाज की तुलना में अधिक शक्तिसम्पन्न अथवा नियन्त्रणकारी 
नही बनने देना चाहते थे । व्यक्ति द्वारा अपने हितकारी एवं सुविधामूलक कार्यों को किया 
जाना चाहिए। व्यक्ति का कार्यक्षेत्र व्यापक होगा तभी राज्य पर व्यक्ति की निर्भरता 
कम होगी । समाज द्वारा स्वीकृत एवं भ्रस्तुत क्षेत्राधिकार ही राज्य के लिए उपयुवत था। 
वे इस प्रकार सीमित राज्य के समर्थक थे। समाज उनके राजनीतिक विचारो का मुलाधार 
था। इस सन्दर्भ में स्वयं रवोन्द्र ने बोलपुर मे झपनी जमीदारी के क्षेत्र मे स्वयंशासी 
व्यवस्था स्थापित करने का प्रयोग किया था। वे ग्रामीण संगठनो के माध्यम से स्थानीय 
स्तर पर समस्त प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यो की झनुपूति चाहते थे। पंचायती 
राज-व्यवस्था का एक सुन्दर एवं सजीव प्रयोग उन्होंने क्या था। वे भाजकल की 
सामुदामिक विकास योजना तथा सहकारिता के पूर्व द्रप्टा माने जा सकते हैं । 
वे भारत की प्राचीन राजनीतिक सस्थाओ को प्रमाण मानते हुए यह सिद्ध फरना 
चाहते थे कि शासक तथा शासित के सम्बन्धों मे शासक समाज के नियमों के समक्ष अपने 
आझाप को झाबद्ध एवं सोमित मानता था। समाज को व्यक्तियों के योगल्षेम का 
उत्तरदायित्व सौंपा गया था। वे भारतीय समाज के इस पुरातन महत्त्व को पुनर्स्थापित 
करने के इच्छुक थे । उनको स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा भी इसी विचार पर प्राधारित 
थो । दे मानदीय झात्मा के परमात्मा मे विलीनीकरण बे ही सच्चो स्वतस्त्रता मानते 
थे [१४ व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता समप्टिर्प में समाज के लिए भी ग्रावश्यक थी । ये 
फ्रेवल राजनौतिक स्वतन्त्रता के पद्षघर नही थे। वे मानवीय स्वतन्त्रता को भ्धिक महत्त्व 
देते थे । समाज के लिए विन्तन, स्वतन्त्र क्रियान्कलाप॑ एवं भारम-विकास की स्वतन्त्रता 
चाहते थे; ऐसो स्वतन्त्रता जो समस्त कृत्रिम बन्धनों क्यो समाप्त कर मानव को नैश्गिक 
प्रतिभा को मुखरित करने का भवसर प्रदान करे | वे राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता 
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का दायरा सीमित मानते थे। मानव मानव के परस्पर मधुर सम्बन्धों की स्थापना 
अत्यन्त व्यापक विचार था। राजनीतिक स्वतन्त्रता की मांग राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ढी 
पृष्ठपोषक हो सकती थी किन्तु मानवीय स्वतन्त्रता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के नि्मित्त 
न्यौछावर नहीं किया जाना चाहिए था । जब तक मानव स्वतन्त्रता की आत्म-प्रेरित दिशा 
का स्वयं बोध न कर ले तब तक वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के महत्त्व को प्रात्मसात नही 
कर सकता। राष्ट्रीय स्वतस्त्रता मानव के विचारों को संकुचित करती है। वह राष्ट्र के 
नाम पर भ्रन्य राष्ट्रीयताओं को हेय तथा महत्त्वहीन समभमे तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव 
की पैदा करने वाली हो सकती है। मानवीय स्वतन्त्रता का संदेश राष्ट्र को सीमाप्रो 
को समाप्त कर विश्व व्यापो मानव-बन्धुत्व एवं एकता का मार्ग है । 
रवीन्द्र सकीर्ण राष्ट्रवाद के आलोचक थे। राष्ट्रवाद जनित-संकीर्णता मानव 
प्रकृति के स्वच्छन्द एवं आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा थी। वे राष्ट्रवाद का 
युद्धोन्मादवर्धक एवं समाजविरोधी मानते थे। राष्ट्रवाद के नाम पर राज्यशवित का 
अ्रनियन्त्रित प्रयोग अनेक अपराधों का कारण था। व्यवित को राष्ट्र के प्रति समपित 
कर देना उन्हें स्वीकार नही था। राष्ट्र के नाम पर मानव-संहार तथा मानवीय संगठनों 
का संचालन उनके लिए असह्य था। मानव की सहिष्णुता तथा उसमे नैतिकता जस्द 
परमार्थ की भावना राषघ्टू की स्वार्थ-परायणता की नीति के अन्‍्तगंत समाप्त अप 
जायगी । ऐसे अ्रप्राकृतिक एवं अमानवीय विचार पर राजनीतिक जीवन को आधारित 
करने का भ्रर्थ सर्वनाश ही होगा। रवीन्द्र ने राष्ट्र की धारणा को विश्व-व्यापी स्तर 
पर ग्रमान्‍्य करने का झ्राग्रह किया था। वे भारत में राष्ट्रवादी प्रान्दोलन के राजनीतिक 
स्वतन्त्रता-सम्बन्धी पक्ष के आ्रालोचक थे क्योकि उनका यह विश्वास था कि भारत इससे 
शान्ति प्राप्त नही कर सकता। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोश भ्रपनाना चाहिए। 
आधिक प्रगत्ति मे भारत चाहे पिछड़ा हुग्ना हो किन्तु मानवीय मूल्यों मे पिछड़ापन उत्तम 
नहीं होना चाहिए । निर्धन भारत भी विश्व का मार्गदर्शन कर मानवीय एकता के प्रादर् 
को प्राप्त कर सकता हैं। भारत का अतीत इतिहास यह सिद्ध करता है कि भौतिक 
सम्पन्नता की चिन्ता न कर भारत ने आध्यात्मिक चेतना का सफलतापूर्वक प्रचार किया 
है। रवीन्द्र मे नव-युग की नवीन निर्माणक क्षमता को दृष्टि में रप कर राष्ट्रवाद का 
विरोध किया । ५ 
अपने राष्ट्र सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन करते हुए रवीर्द्र में व्यक्त िया 
कि भारत में राष्ट्रवाद नही के बराबर है। भारत में यूरोप सदश राष्ट्रवाद सही पतर 
सकता । सामाजिक कार्यों में रूढिवादिता का पालन करने वाले यदि राष्ट्रवाद वी वात 
करते हो तो राष्ट्रवाद कहां से प्रसारित होगा। वे भारत के राष्ट्रवादी विचारकों के वे 
उदाहरण को जिसमे वे स्विट्ज़रलँण्ड को बहुभाषो एवं बहुजातीय होते हुए भी 5 
अनुकरणीय प्रतिरूप मानते थे और भारत को उसी के अनुरूप राष्ट्र मानते ये उर्विर्त 
नही ठहराया । रवीर्द्र का यह विचार था कि स्विदू्वरर्नंड तथा भारत में अनेक गन्तर 
एवं भिन्नताए हैं। वहाँ व्यक्तियों में जातीय भेद-भाव नहीं है झ्ौर वे ग्रापमी मेलजाल 
रखते है तथा अ्न्तविवाह करते है क्योंकि वे एक ही रक्त के हैं। भारत में जम्माधितार 
समान नहीं है। जातीय विभिन्नता तथा पारस्परिक भेद-भाव के कारगा भारत में ठम 
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प्रकार की राजनीतिक एकता की स्थापना कठिन दिखाई देती है जैसी एक राष्ट्र के लिए 
भ्रावश्यक है। समाज द्वारा बहिष्कृत होने का भय भारतीय को डरपोक तथा कायर 
बना देता है। ख़ाम-पान की जहाँ स्वतन्त्रता न हो वहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता का श्रग 
कुछ व्यक्तियों पर शासन हो कहा जायगा । निरंकुशता ही शासन का प्रकार बनेगी झौर 
राजनीतिक जीवन में विरोध भ्रथवा मतभेद रखने वाले का जोवन दूभर हो जायगबा । 
क्या ऐसी नाममात्र की स्वतन्त्रता के लिए हम अपनी नैतिक स्वतन्त्रता को 
तिलांजलि दे दें ? 
रवीन्द्र ने 497 में अपने लेख 'नेशनलिज्म इन दी वेस्ट' में यह प्रकट किया कि 
राष्ट्रवाद का राजनीतिक एवं झ्राथिक संगठनात्मक आधार उत्पादन में वृद्धि तथा मानवीय 
श्रम की बचत कर अधिक सम्पन्नता प्रास्त करने का यान्त्रिक प्रयास है । राष्ट्रवाद की 
धारणा विज्ञापन तथा भ्रन्य संगठनों का लाभ उठाकर राष्ट्र की समृद्धि एवं राजनीतिक 
शक्ति में अभिवृद्धि करने मे प्रयुक्त हुई है । शक्ति की वृद्धि मे राष्ट्रो मे पारस्परिक द्वेप, घृणा 
तथा भय का वातावरण उत्पन्न कर मानव जीवन को अस्थिर एवं असुरक्षित बना दिया 
है । शक्ति की यह लालसा जीवन के साथ खिलवाड़ है क्योंकि शक्ति का प्रयोग बाह्य 
सम्बन्धों के साथ-साथ राष्ट्र की श्रान्तरिक स्थिति को नियंत्रित करने मे भी होता है। ऐसी 
परिस्थिति मे समाज पर नियन्त्रण बढना स्वाभाविक है। राष्ट्र समाज तथा व्यक्तिगत 
जीवन पर छा जाता है और एक भयावह नियन्त्रणकारी स्वरूप प्राप्त कर लेता है 7० 
रवीन्द्र ने इसी भ्राधार पर राष्ट्रवाद की श्रालोचना की है। वे राष्ट्र के विचार 
को जनता के स्वार्थ का ऐसा संगठित रूप मानते हैं जिसमे भानवीयता तथा आत्म 
तत्त्व लेश माश्र भी नहीं रहता ! दुर्बल एव झसंगठित पड़ीसी राज्यो पर प्रधिकार प्राप्त 
करने का प्रयास राष्ट्रवाद का ही प्रतिफल है 77? यह साम्राज्यवाद अ्रन्ततः मानवता का 
संहारक बनता है। यप्ट्र की शक्ति में वृद्धि भनियन्त्रित है। इसके विस्तार की कोई सीमा 
नही है । किन्तु उसकी शक्ति में ही उनके विनाश के बीज उपलब्ध है। राष्ट्रों का 
पारस्परिक संघर्ष जब विश्व व्यापी युद्ध का रूप धारण कर लेता है तब उसकी संहारकता 
से सामने सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह निर्माण का मार्ग न होकर विनाश का मार्ग है 8 
मानव-प्रेम एवं एकता के स्थान पर मानव-जाति में वेमनस्य तथा स्वार्थ उत्पन्न करने की 
राष्ट्रवादी धारणा का विरोध रवीन्द्र का सदेव स्मरणीय योगदान है । 
रवीन्द्रनाथ के विचारो में लोकतन्त्र की स्पप्ट भलक दियाई देती है। थे सोक- 
तान्त्रिक सिद्धान्त के सवंहितकारी पक्ष का जीवन भर भ्रपनी लेयनी से निर्वाह करते रहे । 
बे, सर्वेजनसुखाय एवं सर्वजनहिताय राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक होते हुए भी समतावादी 
नहीं थे। मानव समुदाय मे समानता न तो है और न लायी जा सकती है भ्रतः वे ममता 
के स्थान पर भवसर की समानता में प्रधिक विश्वास प्रकट करते थे । वे मानव प्रसमानता 
को नैसगिक मानते थे। प्रकृति ने मानव में विभिन्न योग्यतामों तथा क्षमतामों का ऐसा 
प्राकृतिक झन्तर उत्पन्त किया है कि उसे शिक्षा द्ाय भी दूर नहीं किया जा मकता। 
प्समानता के निवारण के स्थान पर ब्यत्तियों में प्राप्त नैसमिक प्रतिभा को उभारने तथा 
विक्मित करने का उन्हें पूर्ण भ्रवस्तर प्राप्त होने चाहिए। 
रवीद प्राकृतिक भ्धिकारों समर्थक सिद्धान्त के भ्धिक निम्ट दिखाई देते है। वे 
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प्रत्येक देश के स्वतन्त्र बने रहने के प्राकृतिक अधिकार को मानते है। भारत द्वारा प्रात्म- 
निर्णय की क्षमता प्राप्त करना भी वे इसी सिद्धान्त के अनुसार उचित ठहराते है। वे तेवा- 
धर्म को ही स्वतन्त्रता मानते थे । कत्त व्य करने से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। यह 
ईश्वरीय विधान है कि हम देश की सेवा के लिए तत्पर रहते है, ग्रात्म-प्रेरणा हमे कहंव्य 
के लिए बाध्य करती है । केवल अधिकारो की कामना मात्र से अथवा उनकी वैधिक प्राप्ति 
से राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त नही होती । प्रथम कर्तव्य है उनके पश्वात 
अधिकार । यदि देश की सेवा का प्नत पूर्णतया निभाया जाय तो अधिकारों की प्राप्ति स्वतः 
अ्रनुभव होने लगेगी। भारत की सेवा करने के पुमीत कर्तव्य से विचलित नहीं होता 
चाहिए। देश निर्माण के काय में निरन्तर व्यस्त रहने की आवश्यकता है ! 
इस कार्य को यदि ब्रिटिश हुकूमत रोकना चाहे तब भी नही रोक सकती । यदि हम सेवा 
करने के इस अधिकार का प्रयोग न करें तो दोष किसे देंगे । इस प्रकार से सेवा करते के 
प्राकृतिक अधिकार को ही रवीन्द्र ने विशेष महत्व दिया । उनका अधिकार विषयक इष्टिकोर 
लोकतन्त्र सम्बन्धी व्याख्या के सन्दर्भ में अधिक सापेक्ष एवं सार्थक है । वे लोकतालिक 
पद्धति की थोथी समानता को स्वीकार न॑ कर, मानव मानव मे स्वार्थ, लालच तथा 
अहमन्‍्यता को समाप्त करना चाहते हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था का कतिपय हाथो में सुधा 
तथा नेतृत्व द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्रयोग उन्हे पसन्द नहीं था। वे चाहते थेडि 
जनता में सही चेतना जागृत हो और वह संगठित होकर भ्रपनी शक्ति का स्वयं बोध करे 
सके । प्रेम तथा सेवा द्वारा ही मानव-समाज मे शोपण समाप्त हो सकता है। वे ऐसा 
सामाजिक पुननिर्माण चाहते थे जिसमें व्यक्त अपनी क्षुद्र झ्ाकांक्षाओं को समाजहिंत मे 
नियन्ध्रित कर सके । शक्ति का मनमाना प्रयोग जनहित के लिए घातक मानते हुए खीद 
ने सच्चे लोकतान्त्रिक व्यवित के निर्माण पर बल दिया । उनकी यह धारणा विश्व-भ्रमए 
के परश्चातू भ्ौर भी रढ़ हो गयी । वे रूस तथा अमेरिका दोनो ही देशों की राजवीतिक 
स्थितियों को स्वयं देखकर श्राये थे । यही कारण था कि वे वर्ग-घेतवा जाशत करे कै 
स्थान पर सानव-कल्याण की विश्व-चेतना का विकास करना चाहते थे। वर्गभेद तथा 
वर्ग-संघर्प द्वारा सामाजिक परिवर्तन भ्रथवा विभिन्न राजनीतिक दलो द्वारा सत्ता * निएं 
संघर्ष दोनों ही विकल्प उन्हें स्वीकार्य नही थे । वे सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के किए 
प्रलग ही मार्ग चुनना चाहते थे भर वह था मानववादी व्यवस्था का मार्ग जिसमे निधन 
स्थिति को सुधारने के लिए समृद्ध द्वारा सेवा अपित की जाय, जहाँ ग्रामीण अंचलो नो 
विकसित करने के लिए स्वयं-सेवा की जाय । वे हिसा द्वारा किसी राजनितिक व्यवस्था वी 
स्थापना की स्वीकार नही करते थे । उनके कवि हृदय में निर्धन एवं असहाय के लिए वि्प 
स्थान था भौर इसी कारण वे दरिद्रवारायण की सेवा को महत्त्वपूर्ण मानते थे । ि 

रवीन्द्र ने भारत की विभिन्न घामिक इकाइयों मे सामंजस्य एवं मेल-जील हा 
का मार्गे-प्रशस्त किया। प्रत्प संख्यकों को देश की मुख्य धारा में एकीकृत करना चाह पक 
साम्प्रदायिकता के वे कट्टर विरोधी थे। वंगाल-विभाजन के समय मुसलमाता 4 
हिसात्मक कार्य किये जाने का उन्होंने प्रथल विरोध किया था । वे मुस्लिम अल्प 
की धार्मिक प्रवृत्ति के विरोधी नही थे । हिन्दू और मुसलमानों की घामिक पृथवती 
स्पष्ट थी फिन्‍्तु उनकी यद धामिऊ प्रवृत्ति दोनो ही सम्प्रदायों मे मनोमालिस्य लेती बरस 
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के लिए उत्तरदायी नही ठहरायी जा सकती थी । पारस्परिक वेमनस्य का कारण धर्म न 
होकर धमम के साथ जोड़े गये अयुक्तिसंगत सामाजिक रीति-रिवाज थे। बदलती हुई 
परिस्थितियों के साथ धामिक इप्टिकोश में भी परिवर्तत भ्रावश्यक था। रवीद चाहते 
थे कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनो मिलकर सद्भाव का वातावरण तैयार करें झौर भारत 
के निर्माण में अपना समान योगदान दें । वे भारत में सामाजिक एवं सॉँस्क्ृतिक भ्रादान 
प्रदान एवं समन्वय का ऐसा वातावरण चाहते थे जिससे जातीय एवं धामिक वाँ मनस्य 
कम हो सके तथा साम्प्रदायिकता का अन्त हो सके । मुसलमानो की प्रथकृतावादी नीति इस 
कार्य में बाधक थी । 

रवीद्ध ने प्रारम्भ में (बंग-भंग के समय) असहयोग एवं बहिष्कार की नीति का 
समर्थन किया था। किन्तु गांधीजी के ग्सहयोग एवं बहिष्कार-भान्दोलन के वे प्रालोचक 
बन गये । शिक्षण-संस्थाझो, न्यायालयों तथा विधाममण्डलो झ्रादि का बहिप्कार जैसा कि 
गाँधीजी चाहते थे रवीन्द्र को अरचनात्मक एव नकारात्मक कार्यक्रम प्रतीत हुआ | उनमें 
गाँधीजी की निष्ठा, सत्यप्रियता, सादगी तथा आ्राध्यात्मिकता के प्रति गहरी श्रास्था थी किन्तु 
वे गाँधीजी के प्रसहयोग आन्दोलन को प्रलयंकर मानते थे। इतने व्यापक पैमाने पर 
असहयोग का कार्य ब्रिटिश शासन के साथ साथ हमारे भ्रन्य देशों के प्रति इप्टिकोएण को 
भी असह्य एवं विरोधी वना सकता था ! विदेशी वस्तत्रों के बहिप्कार की भ्राग प्रत्येक 
विदेशी वस्तु एवं विचार के बहिप्कार तक फल सकती थी । ऐसी भ्रसहिष्णुता भारत के 
अन्य देशों के साथ सम्बन्धों तथा पूर्वा-परिचिम की संस्कृतियों के मिलन में बाधक बन सकती 
थी। रवीन्द्र ने जीवन पर्यन्त प्रयास कर शान्तिनिकेतन, श्री निकेतन तथा विश्व-भारती 
की स्थापना की थी | भ्रव वे गाँधीजी को सहयोग देकर श्रपने रचनात्मक कार्य से हटना 
नही चाहते थे। उन्हें गांधीजी के भ्राथिक कार्य क्रम तथा उनकी चरसे की श्रय॑व्यवस्था के 
प्रति झास्था नही थी । वे स्वराज को घणा द्वारा प्राप्त करने के इच्छुबः नहीं थे। ये 
गाँधोजी के भ्राध्यात्मिक प्रयोगों एव' भ्रहिसा तथा सत्य के प्रति उनकी नैतिक निष्ठा को 
राजनीति के घिनोने वातावरण मे प्रविष्ट होते देय उद्वे लित थे । गाँधीजी जैसे व्यक्तित्व 
का सामाजिक सेवा में स्थान था, न कि राजनीति मे । रवीन्द्र ने इसी कारण से गाँधीजी 
के राजनीतिक कार्यक्रम को स्वीवार नहीं किया। रविन्द्र की भावकता एवं कोमस 
कल्पना गाँधीजी के राजनीतिक प्रयासों की वास्तविक गहराई तक नही पहुँच सकी । 
रवीन्द्र तथा गाँधीजी में उतना ही व चारिक भेद था जितना कि कल्पना तथा यथार्थ में 
हो सकता है । रवीन्द्र राजनीतिक यथार्थ से दूर कल्पनालोक में विचरण करने याले मनसस्‍्वी 
थे। गाँधीजी जन-प्रान्दोलन के भ्रगुवा तथा भूयी झौर नंगी मानवता फे उद्धारक ये । 
रबीन्द्र को संगीत-लहरो भात्मिक सुख को पूरक थी जबकि गाँधीजी करोड़ो जन वीउदरपूर्ति 
का मार्ग ढूंढ रहे थे । 

रवीन्द्र ने गराधीजी के भसहयोग-प्रानयोलस को पद्धति तथा उसके लक्ष्य गो 
झालोचना करते हुए यह व्यकतत किया कि भारत की समस्याएं सामाशिक है, न कि 
राजनीतिक । सामाजिक समत्याधों का हल मामाजिक रीतियों से ही प्राप्त शिया जा 
सकता है। भारत ने प्रतोत में प्रजातोय समस्याप्रो या सुन्दर हल प्राप्त कर विश्व हो 
विभिन्न संस्कृतियों मे सुन्दर समन्वय स्थापित शिया है। भारत या मार्ग सहयोग जा रहा 
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है। असहयोग-आन्दीलन तिरस्कार तथा बहिष्कार पर आधारित होने के कारण माय 
नही हो सकता । रवीन्द्र ने इस सन्दर्भ मे यह भी व्यक्त किया कि "स्वराज” हमारा तक्ष् 
नही है। हमारा संघर्ष आध्यात्मिक संधर्ष है। यह मानव के लिए किया जाने वाला पंपर्ष 
है। हमे मानव को मानवक्कषत जाल से, जो कि राष्ट्रीय स्वार्थ के रूप मे विद्यमान है, मुक्त 
करना है! श्रसहयोग-आ्रान्दोलन अताकिक घारणा के अन्धानुसरण पर प्रधारित है। 
यह भीड़ के मनोविज्ञान की झाड़ में शोषण का मार्ग प्रशस्त करता है। "स्वराज को 
केवल प्रचार के साधन के रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। साम्प्रदायिक एकता की स्थापता 
का सुगम मारे प्रस्तुत करना भुलावा मात्र है। वे गांधीजो द्वारा पाश्वात्य शिक्षा दी 
अभालोचना को भी निरथंक बतलाते थे । 

रवीन्द्र की यह धारणा थी कि भारतीयों के अग्रेजों के चरित्र में विश्वास के कारण 
ही उनमें भारत के प्रशासन में बराबर का हिस्सा मांगने का साहस जागृत हुंगा है। 
उन्नीसवी शताब्दी में जब कि इंग्लैंड का साम्राज्य ग्रपनी चरम उन्नति पर था भारत | 
स्वशासन एवं स्वतन्त्रता का सन्देश प्राप्त हुआ | मत्सेनी, गैरीबाल्डी तथा ग्लैंडस्टन भारतीय 
की प्रेरणा का श्लोत बने । फ्रांस की राज्ण-क्रांति के पश्चात्‌ अमेरिका ह्वांश वीं पोगो 
को अ्रधिकार दिये जाने का प्रयास एक नयी प्रेरणा का जनक था ।* समय ने फीा 
खाया श्रौर वीसवी शताब्दी में इग्लेंड की स्थिति अर्जेरित होने लगी । फिर भी यूरो पर 
एशिया को नयी राह दिखाई, भ्रमरहित विवेक तथा व्यावहारिक कार्यो के लिए उसे प्रसि 
किया । हमारा इष्टिकोण अन्ध विश्वास से हटकर वैज्ञानिक सत्यता की झोर भा 
प्रात्म-विश्वास की भावना जागृत हुई । यदि इन पाश्चात्य प्रभावों में भारत प्रागे नह 
बढा होता तो ग्राज भारत की स्थिति उतनी ही दयनीय होती जैसी अंग्रेजों के मरागमन 
पहले विदेशी शासकों के भ्रन्तगंत रही । यह अंग्रेजी शासन का ही परिणाम घाकिहा 
शासन कार्य में बराबर का हिस्सा मांगने लगे। यदि किसी प्रन्य शासन की वाह होती 
तो इस तरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। भारत के पूर्व शासकों नें जो पुर 
जनहित में किया वह जनता पर दया तथा अनुग्रह दिखाने के लिए किया था उनमें $ 
मागने का दु.साहस कौन कर सकता था किन्तु अग्रेजो ने हमे ऐसी स्थिति में लाकर ये 
कर दिया कि हम सामान्य प्राचार-शास्त्र कौ दलील देकर उनसे श्रधिकारों की मांग कर 
लगे ।*९ रवीन्द्र के बिचारों का यह पक्ष इस बात की ओर इंगित करता है कियेभारा 
अग्रेजी शासन तथा पाश्चात्य प्रभाव के रचनात्मक पक्ष के प्रशंसक थे । मद्यपि उनके दिदार 
उदारबादियों जैसे नहीं रहे और न वे प्रार्थना एवं याचिकाश्ों की नीति के पश्षपाती 
फिर भी उनके हृदय में अग्रेजी शासन के प्रति गहरी-श्रद्धा थी । भारत में व जाई 8 
अधविश्वास एवं रूढिवादिता को दूर करने मे अंग्रेजी शासन के योगदान का सही मूल्य 
उन्हीने किया । उनकी देशभक्ति इस सत्य की स्वीकारोक्ति में बाधक नही थी। 

एशिया में नव-जागरण का रवीन्द्र ने स्वागत किया। उन्हें जापात हे उरी | 
प्रसन्नता हुई थी । तब तक जापान द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित नही हुफ्रा था । जापान 
का उदादरण उन्हे इसलिए भी रचिकर समता था कि जापातियों में पश्चिम के साथ हिंय। 
तथा सामजस्य दोनो हो स्थितियाँ देखो थी । जापान ने यह दर्शाया कि वह बसे परी 
मास्यताधो को समाप्त कर वर्तमान में जीना जानता है। 933 में रबीसद ने मई 
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किया कि भारत भी जापान को तरह प्ात्मनिर्णय की प्रतीक्षा करता रहा तथा प्रगति के 
लिए उत्कण्ठा लिये रहा किन्तु भारत की अंग्रेजी सत्ता ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। भारत 
प्रगति चाहते हुए भी झागे नही वड सका । लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी लक्ष्य 
उतना ही दूर प्रतीत होता है। भारत में अंग्रेजी शासव केवल कानून और व्यवस्था बनाये 
रखने के लिए चिन्तित है। नियमों तथा झादेशों के माध्यम से सामयिक परिवर्तन पर्याप्त 
नही है । शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये कार्य देश की आवश्यकताओं की पूति करने 
लायक नही है। जनता के जीविकोपार्जन के मार्ग सोमित है। भारत की सम्पदा को कानून 
और व्यवस्या रखने वाली मान्त्रिक प्रशाली तिगल रही है। भारत के यूरोप के साथ 
सम्बन्ध श्राज भारत का शोयण कर रहे हैं। नवीन युग की चक्रार्चौंध वाली रश्मियों मे 
भारत एक काला धव्वा बना हुआ है 
94] में रवीद्ध ने प्रपनी मृत्यु के तीन मास पूर्व यह व्यक्त किया कि भारत पर 
विदेशी शासन दुर्भाग्यवूर्ण है| देनिक जीवन को सुविधाग्रो में हो नहीं प्रपितु भारत में 
भेद-भाव की नीति द्वारा भी वारबार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का बोध होता है। इससे भी 
दयनीय बात यह है कि इस सब्॒ का दोय हमारे समाज पर ही मड़ा जाता है। भारत में 
पृथकतावादी तत्वों को गुप्त रूप से उभारा जाता है ।72 रवीर्द्र का इंगित अंग्रेजों द्वारा 
मुसलमानों को पृषकत्व के लिए प्रेरित करने वाले प्रचार की झोर था । 
बीन्द्रे भारतोयों को बौद्धिक क्षमता में किसी प्न्य की तुलना में पिछड़ा हुआ 
नहीं मानते थे | भारतीय जापातियों से किसी भी तरह कम नहीं। श्रन्तर यह है कि 
भारतीय अग्रेजो के ग्रधिपत्य में हैं जव॒कि जापान के विवासी स्वनन्त्र हैं। ब्रिटेन के प्रशासन 
के प्रन्तर्गत ब्रिटिश सभ्यता क। मानव-्गरिमा का आदर्श भारत में नहीं है। अंग्रेजों ने 
भारत मे पुलिक्त राज्य की स्थापना कर रखी है। अंग्रेजी समता का यह भारतीय रूप 
स्वीकार योग्य नही हो सकता। सम्यतता का आादशो व्यक्तियों में एकता को स्थापना करने 
का तथा शान्ति एवं सदृभाव बनाने का रहा है जबकि भारत में इसके विपरीत स्थिति है । 
भारत के मामाजिक दाँचे को इस प्रकार से तोइ-मरोड दिय। गया है कि कानून श्रौर 
व्यवस्था बनाये रबने वालो हुकूमत के संरक्षण में गुडागर्दी तथा तोड-फोड़ को घटनाएं 
हो रही है । जब तक स्वयं शासकों का जीवन खतरे मेन पड़े प्रशसन इस शोर से 
निश्चिन्त हुमा बेठा है। रवीन्द्र फिर भी उन महान अंग्रेजों को प्रशंसा करते थे जिनको 
आत्मा उच्च थी तथा जो चारित्रिक दृष्टि से प्रशंसा के योग्य थे। उन्हीं पर रवीस्द्र को 
भारत की नया की रक्षा का भरोसा था। रवीन्द्र का यह प्रन्तिम विश्वास था कि 
आग्यचक्र परिवतित होकर रहेगा झौर एक दिन अप्रेज भारत के साप्राउ्य को स्थागने के 
लिए विवश कर दिये जायेगे ॥73 
रषोन्द्र के सामाजिक विचार 
शवीर्द्र के सामाजिक विचारों पर ग्रामीण परिवेध को स्पष्ट छाप है प्रामीगा 
क्षेत्र को समस्याप्रों से उनका साक्षात्कार एक जमीदार को रूप में हुमा था। उनकी 
सहूदयता ने उन्हें प्पने ही किसानो के जीवन को सुधारने प्रौर सुखय बताने बा घ्रवसर 
देशर एश नया प्रयोग देश के सामने प्रस्तुत किया 78 उनरी दघनोय दशा से वे ड्रक्ति 
हुए भौर उनरा मार्गदर्शन शझिया। ये इन भूमि हीन सेवीटर श्रमिरों शो शक्ति को जानते 
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थे । यद्यपि उनके द्वारा इन श्रमिकों को संगठित करने तथा उन्हें अपने वर्ग के प्रति चैतन्य 
कर संगठित प्रयासों से अपनी स्थिति को सुधारने का कार्य नहीं किया गया। वे इसके 
विपरीत जमीदारों के हृदय-परिवर्तत का कार्य कर रहे थे ताकि जमीदारो की जमोरे 
सुरक्षित रहें तथा श्रमिकों को भी दो जून रोटी मिल जाय | इस कार्य को सहकारिता के 
माध्यम से पूरा करने का उनका आह्वान अ्रवश्य महत्त्वपूर्ण था। वे सहकारिता को 
कृषि-क्षेत्र मे प्रयुक्त करना चाहते थे। सहकारिता का आ्राधुनिक कार्यक्रम आधिक है जबकि 
रवीर्द्र का मन्तव्य मुख्यतः नैतिक पक्ष से रहा है। वे सहकारिता द्वारा व्यक्तियों में 
प्रात्म-विश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना का संचार कर रहे थे। सहकारिता के 
प्राधिक पक्ष को वे इस नैतिक दायित्व का अनुगामी मानते थे। केवल भ्राधिक इष्टिकोएं 
नैतिक मूल्यो को तिरोहित कर सकता था। 
ग्रामीण भारत कौ समस्याझ्रों मे एक समस्या जो कि प्रारम्भ से झ्राज तक विद्य- 
मान रही है वह है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की श्र पलायन । रवीद्ध ते इस समत्ती पर 
समुचित चिन्तन कर यह सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों मे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध 
करायी जाय तथा जीवन को श्रधिक सुखमय बनाने का प्रयास किया जाय 58% प्रोर 
गांवो से शहर की ओर जाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाय तथा दूसरी ओर शहरों से गायो 
की ओर जाने तथा वसने वालों की सख्या में वृद्धि हो। रवीद् ने झपने-जीवन की 
अधिकाश समय शहर के कोलाहल से दूर ग्रामीण क्षेत्र मे ही बिताया था। उनकी साहित्य 
साधना तथा शिक्षा कै क्षेत्र मे उनके प्रयोग भी ग्रामीण वातावरण मे ही हुए थे। यहा तर 
कि उनकी साहित्यिक कृतिया भी प्रकृति के सुरम्य उपबन मे प्रस्फुटित हुई । यदि खीद 
के जीवन से प्रकृति को पृथक्‌ कर दिया जाय तो उनका साहित्यक योगदान नगप्य रह 
जायगा। इसी प्रकृति के साथ साक्षात्कार के लिए वे प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को जॉ्ट 
करना चाहते थे । श्राज की कठिन सामाजिक एवं झ्राधिक परिस्थितियों का मूल शहरीक 
की प्रवृत्ति एवं महानगरों की छिछली संस्कृति है। रवीन्द्र ने बहुत पहले इस शोर हे 
केन्द्रित कर हमे नया मार्ग दिखाया किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के भन्धानुसरण में रवी 
प्रयोगी को विस्मृत सा कर दिया गया । झुत्रिमता जीवन का अंग बने गयी। शायद 
भ्रमेरिका के महानगरों की असुरक्षित जनता का छोटे कस्बो की झोर प्रभिमुख होता 
भारतीयों को पुनः रबीद् से प्रेरण्या प्राप्त करने के लिए विवश करदे । 
रवीर्द्र समाज तथा व्यक्ति में तादात्म्य चाहते थे किन्तु उनका व्यक्ति समाज दा 
आावृत नहीं था। वे समाज द्वारा व्यक्ति की नैस्गिक प्रतिभा तथा प्राकांक्षाओों का $ (६0 
दना पसन्द नही करते थे। वे भ्रमानवीय सामाजिक मान्यताप्ों एवं बर्धनों को दर करों 
मे विश्वास करते ये । यही कारख है कि रवीन्द्र राजनीति से प्रायः दूर रहते का प्रया 
करते रहे | उन्हे राजनीति से विशेष लगाव इसलिए भी नहीं था कि शक्ति प्राप्त करने वी 
लालसा तथा जनता पर नेतृत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा उनमें कभी नहीं रहीँ। हे 
सौम्यता, सादगी एवं साहित्य-सेवा से श्रपना जीवन गुजारना चाहते थे । उनकी इप्टि हर 
प्राथिक विपक्षता ही सामाजिक बुराइयों की जड़ थी । विद्येपततौर से गावों के हक ४ 
निर्धनता के बुरे प्रभावों का समीचीन श्ननुभव प्राप्त कर चुके थे । उनकी यह पत्ते ् 
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है। गांवों में शिक्षा के समुचित प्रवन्ध द्वारा अन्धविश्वास एवं पिछड़पन को दूर किया जा 
सकता था। कुटीर-उद्योगों को पुनर्जीवित कर गांवों को झआाथिक इष्टि से साधन-सम्पन्त 
तथा आत्मनिरभर बनाना झावश्यक था। इस काये के लिए रवीन्द्र ने श्रीनिकेतन की स्थापना 
की जिसका उद्देश्य ग्राम-पुन्ति्मण का समुचित ज्ञान प्राप्त करना था। जब तक स्वयं 
ग्रामीण क्षेत्रों को जनता अपने बारे में सोचने और कार्य करने के लिए जागृत न हो, बाह्य 
सहायता से उन्नति सम्भव नही । वे इस कार्य के लिए समय-समय पर मेलो तथा यात्राप्रों 
का झायोजन उचित समभते थे ताकि एक क्षेत्र के ग्रामीण दूसरे क्षेत्र के ग्रामीणों के सम्पर्क 
में आयें श्रौर एक दूसरे के श्रनुभव से लाभान्वित हों। किस्तु यह कार्य राजनीतिक प्रभाव 
से दूर रह कर ही किया जाना था । 
रवीन्द्र उन सामाजिक बुराइयों का प्रन्त करना चाहते ये जिनसे भारतीय समाज 
की प्रगति अ्वरूद्ध हो रही थी । वे भ्रस्पृश्यता, जाति-प्रथा एवं स्त्रियों की दु्दंशा से चिम्तित 
थे। ब्रह्म-समाज के प्रभाव में रवीन्द्र ने जाति-प्रथा का विरोध करते हुए इसे भारत की 
एकता का प्रबल शत्रु बताया । जाति-प्रथा के प्रतिकार से भरस्पृश्यता की समस्या भी सहज 
रूप में हूल की जा सकतो थी | वे इसके उन्मूलन के लिए निरन्तर प्रगत्नशील रहे | स्थियों 
की दशा को सुधारने के लिए उनके द्वारा शिक्षा के प्रचार पर बल दिया गया । शिक्षण- 
संस्थाश्रो के माध्यम से उन्होंने यधाशकय यह कार्य सम्पादित किया । वे स्त्रियों में जाशति 
तथा झात्मविश्वास का प्रसार निश्चिततः करना चाहते थे। किन्तु इससे उनका उद्देश्य स्त्रियों 
को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर भागे बढाने का था न कि उनमें पारस्परिक 
प्रतियोगिता उत्पन्न करने का। स्त्रियों को वे कार्य करने हैं जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें 
बनाया है। स्त्रियों की महानता उनकी मृदुलता, वात्सल्य भ्रादि स्त्रियोचित गुणों मे हैं 
जिन्हें प्रकृति ते पुरुषों को प्रदान नहीं किया । पुरुषोचित कार्यो को करने की होड़ में स्त्रियां 
अपने स्वभाव के विपरीत दिशा मे ही जा सकती हैं। यह स्थिति न केवल स्त्री समाज के 
लिए प्रपितु समस्त मानव-समाज के लिए समस्यामूलक वन सकती है। स्त्रिमों का पुरुषों 
के समान झ्ादर एवं सम्मान वे स्वीकार करते हैं । 
रवीर्द्र ने समाज को राज्य का पश्राधार माना है। उनके विचारो मे प्रामीण-समाज 
तथा विश्व-समाज का अन्तर भ्रधिक स्पष्ट नहीं हो पाया | ये व्यक्ति का समष्टिकृत रूप 
स्वीकार नही करते । उनका सामाजिक व्यक्ति न तो जनता के दायरे में प्राता है भौर न 
वर्ग को संज्ञा के प्रस्तगंत । वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रचारक हैं। सामाजिक पुन्तिर्माण 
को ये सुधारवादी दृष्टि से नहीं भपनाते । वे विकासवादो हैं, न कि सुधारवादो [११ 
रवोन्द्र ममाज को राज्य से भ्रधिक प्रमुखता देते थे ग्रौर मानवीय विवास में समाज 
को पभ्रधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी यह धारणा राष्ट्रवाद थी प्रालोचना में सहायक 
थी। वे फासीयादियों को राष्ट्रवाद के पागसपन वा प्रतीक मानते थे । फामीवाद के 
प्रवर्तन के पहले राष्ट्रवाद प्राथिक विस्तारवाद तथा उपनिवेशवाद मे जुड़ा हुप्रा था। प्रयम 
विश्व-युद्ध के बाद राज्य को बढती हुई शक्ति के कारण राष्ट्रवाद को शामरीय रबोहति 
सत्र प्राप्त हो गमी । मुमोलिनो ने कहा कि “राष्ट्र राज्य शाम निमग्यि नहीं करता प्रयितु 
राग्य द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है ।' राष्ट्रवाद की धवधारणा, जोडि उप्रीमयी शर्ती हे 
उत्तरार्दा तवा दोमबीं शती मे राजनीति शी सहयोगी ध्वधारणा बन ययी थी, धपने मूण 
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रूप से सास्कृतिक थी । याश्चात्य देश इससे पूर्व अ्रधिक ब्रिश्वव्यापी इप्टिकोश ते युक्त दे 
मौर इस कारण वहां राष्ट्रवाद सुप्तप्राय: रहा । किन्तु क्षेत्रीयता के प्रचार ने धीरे-धीरे 
स्पिति परिवर्तित कर दी । मशीनीकररा ने एक नया वातावरण तैयार किया | परम्पराण 
मूल्यों को समाप्त किया जाने लगा तथा मानव-समुदाय की एकता के सूत्र बिखरने स्गो। 
राष्ट्रीय भाषाओ्रो तथा राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ श्र पुननंवीनीकरण होने तगा। 
राष्ट्रवाद समाज की आंशिक एकता का प्रतीक बन उसके व्यक्तित्व को दमनकारी तरदो से 
बचाने का साधत बन गया । ज॑से-जँसे शासकीय वर्ग ने राष्ट्रवाद के महा-पुजारी बनने वी 
कार्य प्रारम्भ किया ब॑से-वँसे राष्ट्रवाद की धारणा शक्ति के यान्त्रिक संगठन में परिवर्तित 
एवं दृढ़ होती गयी। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय-राज्य का उन्नायक एवं उपनिवेशों के वाशिब्योय 
शोषण का प्रतीक बन गया । 

रवीन्द्र ने राष्ट्रवाद के इसी श्रन्तिम पक्ष की भ्रालोचना की है जिसमे नृशंततता, 
हपणता तथा प्रथकृता दिखाई देती है। बे राष्ट्रवाद को शक्ति का संगठित समप्टिगत रुप 
मातते हुए राज्य के शोपणकारी पक्ष को दर्शाते है। उनके अनुसार पश्चिम ने वाणित्य 
तथा राजनीति की राष्ट्रीय मशीन द्वारा मानवता की साफ-सुथरी दबाई हुईं गढि तैयार 
की हैं। वे भारत को पश्चिम के राष्ट्रवाद से दुर रहने की प्रेरणा देते थे। अ्स्तर्सफ्रीप 
सहयोग के लिए यह झ्रावश्यक था की भारत इस पाश्चात्य राष्ट्रवादी विप ते दूर रे। 
उनका कहना था कि पाश्चात्य राष्ट्र ऐसा बाँध है जो पाश्चात्य सभ्यता को राष्ट्रहित 
देशों की श्रोर प्रवाहित होने से रोकता है । वे भारत को राष्ट्र-रहित देश मानते थे वयोरि 
भारत विभिन्न प्रजातियों का देश था भ्रौर भारत को इन प्रजातियो मे समन्वय बनाये रखना 
था । यूरोप के देशों के सामने प्रजातियों का समन्वय कोई समस्या नहीं थी, श्रतः वे रा 
बाद रूपी मदिरा का सेवन कर स्वयं की प्राध्यात्मिक एवं मनोवैशानिक एकता को खतरा 
उत्पन्न कर रहे थे। श्रव पाश्चात्य राष्ट्र या तो विदेशियों के लिए द्वार बन्द कर दें या फिर 
उन्हें दास बनादें । यही उनकी प्रजातीय समस्या का समाधान है। रे 

याप्ट्रबाद की प्रालोचना के तीन प्रमुख झाधार जो कि रवीद् ने प्रस्तुत किये वे थे 
() राष्ट्रीय राज्य की ग्राक्रामक नीति, (2) प्रतियोगी वाशिज्यवाद की विचारधारा 
तथा (3) प्रजातिवाद।- वर्बरता के श्रवल विरोधी रवीन्द्र ने चीन, श्रवीसीनिया तथी गए" 
वादी स्पेन की स्वतन्त्रता के लिए झ्रावाज बुलन्द की । वे अन्तर्राष्ट्रवादी होते हुए भी देश 
की संस्कृति से जुडे हुए थे। वे फासीवादियों के राष्ट्रवाद को ग्राल़ोचना करते थे शिरई 
स्वयं भारत के सास्क्ृतिक राष्ट्रवाद के मनोहर श्रतिनिधी थे । के 

फासीवाद तथा साम्यवाद को तुलता भ्रस्तुत करते हुए उन्होंने फासीवाद की प्र 
निरंकुशवाद की सज्ञा दों। झपने सोवियत रूस के अनुभवों को प्रभिव्यक्त करते हुए दे 
प्रनुभव कर रहे थे कि स्टालिनवादी रस में व्यक्ति को समप्टिवाद में झ्राच्छादित वर दिया 
धा । वे वैचारिक तियन्त्रगा को भ्रच्छा नही मानते थे । किस्तु उन्हे इस बात से स्तु्टि हा 
कि रूम में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण होते हुए भी शिक्षा तथा हरबति ने कर हे 
विकास के पूर्ण भ्रवसर उपलब्ध थे । ये फा्सीवादियों की स्थिति वो सर्वाधिय है मर्तिं 
थे क्योकि उस व्यवस्था में हर धार का नियस्त्रमा था। वे रुस के उपभोगपरव उतवादग 
क्रम की प्रशंसा कर रहे थे क्योरि उसमें खाखच तथा संग्रह का स्थात नहीं घा। उसे मो 


रवीख्धनाथ ठाकुर 477 


व्यवस्था भारतीय उपनिपदों की 'तेन त्यक्ते न भुजीथा.” के समान लगती थी । 
रवीन्द्र ने सोवियत रूस के घर्म-विरोधी प्रचार तथा कार्य की भी सराहना की । वे 
घर्मं को 'विषकन्या' की तरह मानते थे । उनका कहना था कि सोवियत रूस के नेतृत्व ने 
देश को जारशाही के अपमान तथा स्वयं आरोपित तिरनंकार से बचाया था। धामिक 
इृष्टिकोण से रूस की भ्रालोचना करने वालों को रवीन्द्र का कहना था कि वे रूस की धर्म 
सम्बन्धी नीति का समर्थन करते है क्योकि मस्तिप्क को अन्धकार में रपति वाली तथा 
झात्मा को श्रन्पेरी गुफा मे बन्द करने वाली धर्मान्धता से तो नास्तिकता कहीं प्रच्छी है । 
रवीन्द्र धर्मं को लौकिक तथा कर्मकाडीय श्रर्थ में स्वीकार नहीं करते थे। उनका धर्म 
प्राध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर अवस्थित था। वह प्रात्म-निग्रह तथा मोक्ष की 
ध्यानातीत अवस्था से सम्बन्धित था न कि दिन प्रतिदिन के धामिक संस्थाशों के भाडम्बर 
तथा ढोंग से । किन्तु रूस में एक बांत रवीन्द्र की रुचिकर नहीं लगी और वह थी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का समाजीकरण । रवीन्द्र सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व की सही प्रभिव्यक्ति का 
साधन मानते थे । सम्पत्ति का समष्टिकरण उन्हे मानवीय प्रकृति के नियमों की प्रवहेलना 
तया प्रभिव्यक्ति को ऋ रतापूर्वक दबाने जैसा लगा । उन्हें इस बात का दुःख था कि रूस 
सहित सभी पाश्चात्य देशों मे सामाजिक परिवर्तन के लिए शक्ति की विश्वेष महत्व दिया 
जाता था । बल-प्रयोग के स्थान पर सत्य की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए था। 
बे प्राचीन भारतीय प्रादर्श को जिसमे भ्रहम्‌ तथा नो5हम्‌ दोनों के सामंजस्य की स्थिति 
स्‍्वोकार की गई थी, उचित मानते थे । रवीन्द्र ने जहां रूस की इतनी प्रशंसा की वहाँ रुस 
की बोल्शेविक क्रान्ति को “प्रप्राकृतिक क्रान्ति' भी बतलाया। व्यक्ति तथा समष्टि के मध्य 
द्वन्द्र ने रूस की क्रान्ति को जन्म दिया था । जारशाही के भमानवीय शासन से बचने के 
लिए क्रान्तिकारियों ने बलप्रयोग द्वारा सत्ता हाथ में ली किन्तु वे क्रान्ति के परिणामों को 
शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास में भ्रपपी जनता पर बलप्रयोग करने सगे यह उचित नहीं था। 
फिर भी रवीन्द्र ने रूस की सहकारी कृषि की प्रशसा की । थे स्वयं सहकारिता के प्रशंसक 
से । प्रतः रूस के ग्रामीरा क्षेत्रों मे सहकारिता का सफल प्रयोग देख कर वे हपित हुए । ये 
भारत में भी भूमि के ध्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने 
के पक्ष में थे ताकि भूमि न तो व्यक्तिगत स्वामित्व में रहे शौर ने सामूहिक सेती का 
भ्रभिशाप सहन करना पड़े । रवीन्द्र का यह विचार भ्ुटिपूर्ण था बयोकि रूस ने सामूहिक 
खेती तथा भूमि का पूर्ण समाजीकरण कर लिया था। सहकारिता का जो मधुर स्वप्न 
रवीन्द्र रूस में देख रहे थे वसा वहाँ दुछ भी नहीं था । समाजीकरणा की प्रक्रिया में 
व्यक्तिगत मूल्यों तथा झादर्शों का महत्व मही रहता। रदीरद्र रूस की प्रशंसा तथा भात्तोचना 
के मिले-जुले स्वर में वास्तविकता से दर जाते दिखाई देते है। एक भोर उनके संस्कारों गी 
कुलीनता सर्वहारा के शाम्नतन्त्र को स्वीकार करने में संकोच करती है तो दूसरों घोर 
उनकी मानववादी भावनाएं हिसा के प्रयोग पर प्राधारित समाजोकररा मी प्रमानवीय 
प्रवृत्ति का प्रचंड विरोध करतो है । रवोन्द्र के विचारो में न फामीवाद शे लिए प्रशमा है 
झौर न रूस के समाजवादों सम्राज के प्रति मोह । उनका राजतीतिक बिल्तस राजनीतिश 
आादशशवाद एवं प्रतिमानववाद पर झाधारित | । 
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रूप से सास्कृतिक थी । पाश्चात्य देश इससे पूर्व प्रधिक विश्वव्यापी दप्टिकोण से युक्त पे 
झौर इस कारण वहां राष्ट्रवाद सुप्तप्रायः रहा । किन्तु क्षेत्रीयता के प्रचार ने धीरे-्रीरे 
स्थिति परिवर्तित कर दी। मशीनोकरणा ने एक नया वातावरण तैयार किया। परम्पणत 
मूल्यों को समाप्त किया जाने लगा तथा मानव-समुदाय की एकता के सूत्र बिखरने लगे। 
राष्ट्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ झौर पुतनेवीनीकरण होने तगा। 
राष्ट्रवाद समाज की आशिक एकता का प्रतीक बन उसके व्यक्तित्व को दमनकारी तत्वों से 
बचाने का साधत बन गया। जैसे-जैसे शासकीय वर्ग ने राष्ट्रवाद के महा-पुजारी बनने वा 
कार्ये प्रारम्भ किया वैसे-वैसे राष्ट्रवाद की धारणा शक्ति के यान्त्रिक संगठन में पखितित 
एवं दृढ़ होती गयी। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय-राज्य का उन्नायक एवं उपनिवेशों के वाशणिग्यीय 
शोषरा का प्रतीक बन गया । 

रवीद्ध ने राष्ट्रवाद के इसी श्रन्तिम पक्ष की श्रालोचना की है जिसमें ृशंसता, 
रुपणाता तथा पृथकृता दिखाई देती है। बे राष्ट्रवाद को शक्ति का संगठित समप्टिगत रूप 
मानते हुए राज्य के शोपणुकारी पक्ष को दर्शाते है। उनके झनुसार पश्चिम नव बाशिय 
तथा राजनीति की राष्ट्रीय मशीन द्वारा मानवता की साफ-सुथरी दबाई हुई गठि तैंगा। 
की है। वे शारत को पश्चिम के राष्ट्रवाद से दूर रहने की प्रेरणा देते थे । औ्ग्तर्राधीय 
सहयोग के लिए यह आ्रावश्यक था की भारत इस पाश्चात्य राष्ट्रवादी विप से दूर रह! 
उनका कहना था कि पाश्चात्य राष्ट्र ऐसा बाँध है जो पाश्चात्य सभ्यता को राष्ट्र 
देशों की श्रोर प्रवाहित होने से रोकता है। वे भारत को राष्ट्र-रहित देश मानते ये वयोकि 
भारत विभिन्न प्रजातियों का देश था और भारत को इन प्रजातियों में समत्वम बनाये रखता 
था । यूरोप के देशों के सामने प्रजातियों का समन्वय कोई समस्या नहीं थी, अर्तः वे रपट 
वाद रूपी मदिरा का सेवन कर स्वयं की प्राध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता की बतर 
उत्पन्न कर रहे ये । भ्रव पाश्चात्य राष्ट्र या तो विदेशियों के लिए द्वार बन्द कर दे यार्फिर 
उन्हें दास बनादें । यही उनकी प्रजातीय समस्या का समाधान है । 3 

राष्ट्रवाद की प्रालोचना के तीन प्रमुख श्राधार जो कि रवीन्द्र ने पस्तुतत विये वे हे 
(4) राष्ट्रीय राज्य की झ्राक्रामक नौति, (2) प्रतियोगी वाश्ज्यवाद की विचीरधा। 
तथा (3) प्रजातिवाद।- दर्द रता के प्रवल विरोधी रदीन्द्र ने चीन, श्रवीसीतिया तथा गए" 
वादी स्पेन की स्वतन्त्रता के लिए प्रावाज बुलन्‍्द की । वे अस्तर्राप्ट्रवादी होते हुए कक 
वी संस्कृति से जुड़े हुए थे । वे फासीवादियों के राष्ट्रवाद की झालोचता करते मै किस 
स्वय भारत के सास्क्ृतिक राष्ट्रवाद के मनोहर प्रतिनिधी थे । 

कासीबाद तथा साम्यवाद की तुलना भ्रस्तुत करते हुए उन्होंने फासोवाद + 
निरंकुशवाद की सज्ञा दी। पपने सोवियत रूस के श्रनुभवों को अ्रभिव्यक्त बाते 
प्रमुभव कर रहे ये कि स्टालिसवादी रुस में व्यक्ति को समध्टिवाद ने आ्राच्छादित ते 44% 
था| वे वैचारिक नियन्त्रण को अ्रच्छा नहीं मानते थे। विस्तु उन्हें इस बात से मल्ुध्ट 2 
कि रूस में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण होते हुए भी शिक्षा तथा हस्प्रति के कई 


बिकास के पूर्ण भवसर उपलब्ध थे । वे फासीवादियों वी स्वितियी सर्वाधिर हैं।े 80048 
पे बयोझि उस व्यवस्था में हर प्रकार का नियस्त्रण था| वे रूस के उपभोगपरणत हक 


को प्रमाध 
वे 


दे 


क्षम मी प्रशंसा कर रहे थे क्योवि उसमे स्थलच तथा सबह या स्थान नहीं धा। 5 
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व्यवस्था भारतीय उपनिपदों की 'तेन त्यक्ते न भुजीथा.' के समान लगती थी । 
रवीन्द्र मे सोवियत रूस के धर्म-विरोधी प्रचार तथा कायं की भी सराहना की । वे 
धर्म को 'विपकन्पा' कौ तरह मानते थे। उनका कहना था कि सोवियत रूस के नेतृत्व ने 
देश को जारशाही के अपमान तथा स्वयं झ्ारोपित तिरस्कार से बचाया था। धामिक 
इप्टिकोर से रूस की आलोचना करने वालो को रवीन्द्र का कहना था कि वे रूस की धर्म 
सम्बन्धी नीति का समर्थन करते है क्योकि मस्तिप्क को अन्धकार में रफ़ने बाली तथा 
आत्मा को झन्पेरी गुफा मे बन्द करने वाली धर्मान्धिता से तो मास्तिकता कहीं प्रच्छी है। 
रवीन्द्र धर्म को लौकिक तथा कर्मकांडीय अर्थ में स्वीकार नहीं करते थे। उनका धर्म 
आ्राध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर अझवस्थित था। वह झ्रात्म-निग्रह तथा मोक्ष की 
ध्यानातीत भ्रवस्था से सम्बन्धित था न कि दिन प्रतिदिन के धार्मिक संस्थाझ्ों के आडस्बर 
तथा ढोंग से । किन्तु रूस में एक बात रवीन्द्र को रुचिकर नही लगी और वह थी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का समाजीकरण । रवीन्द्र सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व की सही अभिव्यक्ति का 
साधन मानते थे । सम्पत्ति का समध्टिकररण उन्हें मानवीय प्रकृति के नियमो की ग्रवहेलना 
तया ग्रभिव्यक्ति को क्र रतापूर्वक दबाने जैंसा लगा । उन्हें इस बात का दुःख था कि रूस 
सहित सभी पाश्चात्य देशों मे सामाजिक परिवतंन के लिए शक्ति की विशेष महत्व दिया 
जाता था । बल-प्रयोग के स्थान पर सत्य को शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए था। 
वे प्राचीन भारतीय आदर्श को जिसमे भ्रहम्‌ तथा नो5हम्‌ दोनों के सामंजस्य को स्थिति 
स्वीकार की गईं थी, उचित मानते थे । रवीन्द्र ने जहाँ रूस की इतनी प्रशंसा की वहाँ रूस 
की बोल्शेबिक क्रान्ति को 'अप्राकृतिक क्रान्ति' भी बतलाया। व्यक्ति तथा समष्ि के मध्य 
इन्द्र ने रूस फी क्रान्ति को जन्म दिया था । जारशाही के अमानवीम शासन से बचने के 
लिए क्रान्तिकारियों ने बलप्रयोग द्वारा सत्ता हाथ में ली किन्तु वे क्राम्ति के परिणामों को 
शीघ्र प्राप्त करते के प्रयास में प्रपनी जनता पर बलप्रयोग करने लगे यह उचित नही था। 
फिर भी रवीद्ध ने रूस की सहकारी कृषि की प्रशंसा की । वे स्वथ सहकारिता के प्रशंसक 
थे। प्रतः रूस के ग्रामीण क्षेत्रों मे सहकारिता का सफल प्रयोग देख कर वे हित हुए । वे 
भारत में भी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सहकारी लेती को प्रोत्साहित करने 
के पक्ष मे थे ताकि भूमि न तो व्यक्तिगत स्वामित्व में रहे श्ौर न सामूहिक खेती का 
भभिशाप सहन करता पढ़ें । रवीन्द्र का यह विचार त्रुटिपूर्ण था क्योकि रूस ने सामूहिक 
चैती तथा भूमि का पूर्ण समाजोकरण कर लिया था। सहकारिता का जो मधुर स्वप्न 
रबीरद्र रूस में देख रहे थे व॑सा वहाँ कुछ भो नहीं था । समाजीकररा की प्रक्रिया में 
व्यक्तिगत मूल्यों तथा आदर्शों का महत्व नहीं रहता | रवीन्द्र रूम की प्रशंसा तथा आलोचना 
के मिले-जुले स्वर में वास्तविकता से दूर जाते दिखाई देते हैं । एक झोर उनके संस्कारों की 
हुलीनता सर्वहारा के शासनतन्त्र को स्वीकार करने में संकोच करती है तो दूसरी भ्रोर 
उनदी मालवदादी भावनाएं हिसा के भ्रयोग पर आधारित समराजीकरण की भ्रमानवीय 
प्रवृत्ति का प्रचंड विरोध करतो है । रवीन्द्र के विचारों मे न फासीवाद के लिए प्रशंसा है 
भौर न रूस के समाजवादी समाज के प्रति मोह । उसका राजनोदिक चिन्तन राजनीतिक 
प्राद्शेवाद एवं भ्रविमानववाद पर झाधारित हैं। 
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ठाकुर की श्राध्यात्मिक धारखाएं 

रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने अपने कृतित्व में श्राध्यात्मिक मूल्यों का पुनस्थापन किया है। 
वे पश्चिम के संशयवादी भौतिकतावाद के स्थान पर पूर्व के आादर्शवादी रहस्यवाद के 
उन्‍नायक है। वे एकेश्वरवादी होते हुए भी सर्वश्वरवादी तथा भ्रढ्व॑ तवादी होते हुए भी दंत 
के परम उपासक थे ।26 उनका धर्म-दर्शन विपरीत मान्यताओं का अलौकिक गुच्छथा। 
वे झ्रात्मा एवं परमात्मा की पृथक्‌ स्थिति को मानते हुए भी दोवों में सामजस्य की 
प्रतिधादन कर रहे थे । ईश्वर का “विश्वप्रज्ञानधन' स्वरूप मानव की आ्रात्मीय सत्ता से परथर 
नही था) वे 'नर-वारायरा” के रूप में मानवीय ईश्वर की मान्यता के प्रतीक थे 7 तर 
और नारायण का सा्विध्य एवं सहकार शाश्वत तत्त्व के रूप में मानते हुए रबीद ने 
नारायण की निरन्तरता एवं पुरुष तथा प्रकृति दोनों के सन्दर्भ में उनकी उभयता क्रो 
माना ।28 तारायण के परम पुरुषत्व भ्रथवा उनकी पुरुषोत्तम स्थिति को पुरुष तथा प्रकृति के 
सामंजस्थ का आधार माना । वे निगुश ईश्वर से सगुण परमात्मा की ओर प्रवृत् हुए। 
प्रेम मे परमात्मा की पूर्णता का दर्शन करते हुए वे उच्चतम झाध्यात्मिक सत्ता की भगुभूति 
करने लगे । वे मानव की तैतिक प्रकृति में विश्वास रखते थे । तैतिक ग्राचरए के लिए ही 
मानव-जीवन का सृजन मानते हुए पाप एवं अनैतिक आचरण के लिए नारायण द्वारा 
दंडित किये जाने का विधान स्वीकार किया ।?* ५ 

रवीन्द्र की श्राध्यात्मिक प्रेरशा उपनिपदों, चैतन्य, कबीर ग्रादि के प्रभाव में जाई 
हुई थी । वे हिन्दू-धर्मं एवं संस्कृति को यूरोपीय दर्शन एवं सभ्यता से उच्च मानते ये । 
हिन्दू जाति-व्यवस्था की संकीर्ण भावना से परे प्राचीन हिन्दू-धर्मं, तत्त्व-दर्शन ने एकेखर- 
वांद एवं भ्रास्तिकता का ऐसा सामाजिक आदर भ्रस्तुत किया था जो ईप्ताइयत की का 
उपलब्धियों से श्रेष्ठ था । रवीन्द्र ने यह प्रेरणा भ्रपने गुरु राजनारायण बीस से प्राप्त हे 
थी ।४० वे भारत को विश्व-सभ्यता का सूर्योदय देश मानते थे । उनके भअजुसा: 84% 
जीवन में ईश्वर की लीला की अ्रनुभुति झावश्यक है । सर्वव्यापी ईश्वर का प्रभिगान 
वैज्ञानिक भौतिकवाद एवं जड़वा से श्रेष्ठ है। विश्वात्मा के प्रेरणा-स्रोतों के श्रनुत्तार कक 
जीना समस्त दु.थो एवं तिप्सामों से मुक्ति का मार्ग है | वे सृजनात्मक मानवीय गुणों उन्‍हें 
आ्रात्म-प्रमूत एवं विश्वात्मा की सतातन सृजनशीलता का ही परिणाम मानते ये । दम 
विवेक एवं श्रनुभवजन्य ज्ञान की श्रपेक्षा प्रात्मानुभव एवं झत्मगत ईश्वरीय निष्ठा गम 
भ्राकपित किया । है। 

रवीद्द्र ने मानव की प्रात्मा में भ्रनत्त एवं अविनाशी ईश्वर का वेकि माना अत 
परम सत्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा का पुरुष के रूप में श्रवतरण तथा छुरुत हु कदर 
के साथ विलीनीकरण ही सबसे बड़ा सत्य है। मानव अपनी सृजनात्मक शक्ति के के 
परमात्मा की भ्रभिव्यक्ति कर ऐहिक जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है 6 
रचित सृष्टि में मानव-गरिमा को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ हैं । मानवता पा सार्वभ का 
स्वरूप जीवन में परम सत्य, कल्याण एवं सौन्दय की प्राध्ति द्वारा स्व शक्ति परम: क्र 
के प्रध्तित्व का प्रतिपादन करता है । मनुष्य का स्थूल शरीर नाशवान, है. डिन्‍्तु द्ारा 
सूक्ष्म शरीर की बहुलता जो झि मानवता मे प्रस्फुटित होती है, शाश्वत है। मा कद 
नियृत प्राध्यात्मिम एकता एवं मानवमात्र की नैतिक समता ने रवीसे ते 
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आध्यात्मिक मानववाद का संदेशवाहक अपितु झनुभवातीत मानवतावाद का चिन्तक बना 
दिया है । उनका मानवतावाद सामाजिक एवं आध्थिक समानता के सिद्धान्त पर प्राधारित 
नही । व॑ भौतिक तत्व को जीवन के लिए उपयोगी मानते हुए भी उसको अनिवायंता को 
आध्यात्मिक चेतना का प्रतिगामी मानते हैं । परमात्मा द्वारा दी गयी मनुप्य की प्रतिरिक्त 
शक्ति जो कि उसे सृजनात्मकता एवं सौन्दर्यबोध के प्रति अग्रसर करती है, मूल रुप से 
आध्यात्मिक है। साव भौम मानव-मन एवं साव भौम मन में मिरन्‍्तर संघर्ष होता रहता 
है प्लौर समन्वय भी । समन्वय के विना परमात्मा तथा आत्मा का तादात्म्य स्थापित नही 
हो सकता । साव भौम मानव-मन तथा व्यक्तिगत मन के मध्य समन्वय ही सच्चा मानव« 
चर्म है ।82 
रवीन्द्र ने मानव-व्यक्तित्व मे विश्व का समावंश मानते हुए मानवता की सीमा- 
रेघाझो मे परमात्मा के झ्सीमित एवं अनन्त स्वरूप का दर्शन किया । उनकी ईश्वर के 
प्रति निष्ठा ने ईश्वर के साक्षात्कार के लिए बाह्य धामिक आडम्वरों के स्थान पर भपने 
भ्रन्तराल में स्थित नर-नारायण की उपासना का मार्ग चुना । बाह्य जगत्‌ एवं श्रन्तराल 
के सूक्ष्म अन्तर्जंगत्‌ में ईश्वर का ग्रविराम प्रस्तित्व मनुष्य की झात्मिक उन्‍नति का प्रेरक 
भ्रध्याय है । समाज तथा शासन के झनुचित नियन्त्रणों से मुक्ति के निए प्रनन्त के ध्रानन्‍्द- 
कर्द सब्चिदानन्द स्वरूप एवं उसके झ्भिराम सौन्दर्य को हृदयंगम करना प्रावश्यक है । 
मायावाद के भ्रमजाल मे न फस कर भक्तिभाव से अनन्त का सत्यान्वेपण प्रभीष्ट है ।28 
रवीन्द्र का ग्राध्यात्मिम मानववाद ईश्वर साधना का एकाकी पथ नही है। वो 
व्यक्तिगत मोक्ष की कामना नहीं करते । मानवता का उनका दर्शन समप्टिरुप में 
मानव-कल्याण से प्रभिप्रेरित है । वे सुप-दुख को चक्रवत्‌ मानते हुये जीवन की 
नैसगिकता को बनाये रखने में विश्वास करते है। संन्यास ही ग्राध्यात्मिम साधना का 
मार्ग नहीं । शारीरिक श्रम करने वाला मानव सहज भाव से प्रनन्त का साक्षात्कार कर 
सकता है। कबीर, रैदास, रज्जव भ्रादि को परमात्मा की प्रमीम प्रनुकम्पा का बोध हुप्ता 
था । उन्हे इसके लिए गूढ दार्शनिक तत्त्वों का विधिवत्‌ अध्ययन प्रथवा शास्त्रार्थ नहीं 
करना पडा था। घर्म, दर्शन, शास्त्र ग्लौर विज्ञान की नीरस वल्पनाश्ों एव तकों से ईश्वर 
की उपनब्धि नही होती । वास्तविक लक्ष्य कत्त व्य एवं विनय से ही प्राप्त हो सकता है। 
मानवता का संश्लिप्ट स्वरूप सं गात्मक तथा निर्णयात्मक है । उसे घोधात्मम नहीं माना 
जाना चाहिए । उनके प्रनुमार त्याग भ्रथवा तपस्या के स्थान पर सामाजिक साहचर्य 
एवं सहकार से ही परम तत्त्व की प्राप्ति श्रेयस्कर है । नर-नारायणश तथा दरिद्रनारायण का 
सहानुभूति मूलक विचार हो सत्य है। दरिद्रनारायण को सच्ची सेवा में मानवता पल्सव्षित 
होतो है । व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलाजलि देकर दु खा एवं शुघापीडित मानवता का परमार्ये 
अनन्त की प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है । मानव स्यक्तित्व वी पूर्णता जब समाज के सांप 
एपात्म्य स्पापित करसे भौर समाजयत एडात्म्य जब विश्वजमीन सावंभौम बा रुप ग्रहण 
करले तभी भनस्त वे दर्शन होते हैं । यहो सच्ची स्वतन्त्रता एवं मुक्ति है ॥ गजनीतिय स्थ- 
तस्प्रता निम्नस्‍्तरीय है। धाध्यास्मि स्वतन्त्रता सर्वोच्च है । प्रेम, सामंजस्य एवं शान्ति 
झाध्यास्मिड मानदतादाद से घनुभवातीत मानवतावाद वी धोर घप्रगर होने के गहायर 
तत्त्य है 0१ 
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मूल्यांकन हु 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का चिन्तन सार्वकालिक एवं शाश्वत भूल्यों का निरूपक है। वे 
समस्वय-युग के ऐसे विचारक ये जिसने पाश्चात्य एवं प्राच्य के मानवीय मूल्यों की एकीईंत 
करने का स्वप्न देखा । उनका साहित्यश्वुजन अद्वितीय था । भारतोय परिवेश तथा पाश्वात्य 
प्रभाव के मिलेजुले वातावरण मे उनका सृजन-चिन्तन प्रस्फुटित हुआ । पाश्यात्य देशों की 
प्रनेक यात्राओ ने उनके मानस में भारतीय महानता को और भी भ्रधिक उभार दिया । वे 
मानवता के गरिमामय ग्रादर्श की खोज में भारतीय आध्यात्म के सफल अध्येता थे । उनकी 
कृतियों में सावंभौमिक मानववाद एवं विश्व-समाज की चेष्टा ने उन्हें 'विश्व-नागरिक की 
श्रेणी में ला खड़ा किया। वे सामाजिक अन्याय एवं धार्मिक मतमतान्तर के ग्लाउम्बर त्ते 
मानव की सुवित का प्रयास करते रहे। वे नैतिक आचरण की शुद्धता के प्रतीक थे। 
नैतिकता को धारमिक धरातल से उठा कर मानवीय घरातल पर जाते का उनका प्रवाह 
सराहनीय था। रवीन्द्र ने मानवता को ईश्वर के समकक्ष प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति की 
महानता का सन्देश दिया। वे मानवता के अग्रदूत थे । भारत में विभिन्न सम्प्रदायों एवं 
विश्व की समस्त मानवता को समन्वय का पाठ पढ़ा कर रवीनद्द्र ने प्रेम एवं सहातुभृति के 
शाश्वत तत्तवों का प्रस्थापन किया । 

साहित्य मे भारत के एक मात्र 'नोवेल पुरस्कार' विजेता का कीर्तिमान स्थापित 
कर रवीन्द्र ने समस्त विश्व का ध्यान श्रपती ओर भ्राकपित किया। उतकी साहित्यिक 
कृतियाँ परमात्मा की विराद सृजनात्मक शक्ति का ही बोध नही कराती भ्रपितु मात्र के 
प्रकृति के साथ तादात्म्य का मार्ग भी प्रशस्त करती है। उनकी गीतांजलि विश्व-साहिंत्य 
को अनुपम देन है। गौताजलि में रवीस्द्र का यह विश्वास मुखरित हुआ है कि विश्वत्व के 
स्तर पर भारत की भूमिका अन्य देशों से भिन्न है। यह न केवल भारत के प्रपितु समस्त 
विश्व के हित में है क्रि भारत एकनिष्ठ होकर उम्र भूमिका का निर्वाह करे ।र ५ 

रवीन्द्र का राजनीतिक दर्शन असामान्य है। वे राजनीति को सामाजिक दर्शन की 
तुलना में हैय मानते है। रवीन्द्र ने राजनीति को शवित का प्रतीक मान कर उसे मानवता 
का प्रवल शत्रु माना । वे सर्वाधिकारवाद के उग्रतम आलोचक थे । उतके अनुसार भारत ने 
सदेव सामाजिक स्वतन्त्रता को राजनीतिक स्वतन्त्रता से श्रधिक महत्व दिया था। सामाजिक 
स्वतन्त्रता एवं सामाजिक दर्शन का अत्यधिक महत्त्व रवीर्द्र ने इस कारण से भी व्यक्त 
किया कि बे ग्रामोरा क्षेत्रों के विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्य में अत्यधिक रुचि लेते पे। 
किन्तु रवीरद्र की यह धारणा कि राजनीति को महत्त्वहीन बना दिया जाय तकत्ेगत नहीं 
थी । राजनीति-जनित युद्धोन्माद, शोपण एव' लोकतात्रिक मूल्यों का हास प्रवश्य श्रातोच्य 
था किन्तु केवल इसी भ्राधार पर समस्त राजनीतिक क्रियाकलापो की अ्रवमानता पुटिदवर् 
थी । रवीन्द्र राजनीतिज्ञ नहीं थे । वे देशभक्त एवं मानवीय स्वतन्त्रता की गरिमार्क 
रक्षक थे | उनका कविध्ददय मानवीय भावनाझों का पक्‍्तिक्रमण स्वीकार नहीं करता था। 
इसो कारण से वे राष्ट्रवाद के भो कट झआलोचक रहे। वे राष्ट्रवाद को मनुष्य की 
सामाजिक सवेगात्मकता का शत्रु मानते थे । उनकी दृध्टि में राष्ट्रवाद की धारणा डृत्रिमता 
थी परिचायक थी। यथपि उनके विचारों में सत्य का अंश विद्यमान है क्योदि टाप्ट्रवाई 
अनेक सपर्पों का कारण रहा है किर भी यह नहीं मात्रा जा सकता कि साप्द्रवाद वा 
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घारणा का मानव स्वातत्य के लिए योगदान न रहा हो । राष्ट्रवाद को रवीरद्र द्वारा 
प्रस्तुत झ्ालोचना का एक पक्ष अवश्य विचारणीय है कि जब तक किसी देश में भन्तविवाह्‌ 
एवं सामाजिक तथा व्यावसामिक क्रियाकलापो में भाग लेने की स्वतन्त्र सामाजिक प्रवृत्ति 
न हो तब तक उस देश्व के प्रति निष्ठा श्रयवा लगाव की भावना--जों कि राष्ट्र के लिए 
अनिवायं है--विकसित नहीं हो सकती । भारत के संदर्भ मे रवीन्द्र ने 97 में यही 
व्यक्त किया था कि झामाजिक संस्थाओं के प्रति हमारी मू्तिपुजक दृष्टि ने जो गतिहीनता 
उत्पन्त की है वह हमारो राजनीति मे भी भ्रचल दीवारों का कारागृह वना देगी। रवीर्दर 
को यह धारणा कि सामाजिक दासता पर राष्ट्रनिर्माण भ्राधारित नहीं हो सकता हमारे 
लिए प्राज भी चुनाती है । 

राष्ट्रवाद ही नही अपितु साम्यवाद के प्रति रबोन्द्र के उद्गार भी विचारोत्ते जक 
है । वे सामाजिक जीवन में ग्रधिकारवाद के प्रवेश को व्यक्तिगत प्रात्मनिर्णय का भ्रवरोधक 
मानते थे । बे उनके अनुसार मानव जीवन को साचे में ढालने वाली कोई भी रचना जो 
ग्रात्म-निवंचन का क्षेत्र सकुचित करती हो, धर्मग्रन्य है। भ्रतः कार्लमावर्स का “वम्यूनिस्ट 
मेनिफेस्टो' उतना ही धाभिक ग्रन्थ है जितनी कि हिन्दुश्नों के लिए जीवन का मार्ग 
निर्धारित करने वाली “समृतियाँ'। रवीन्द्र साम्यवाद को मानवीय स्वतन्त्रता का पोपक 
नहीं मानते थे। उतकी दृष्टि मे बोल्शेविकवाद यमदृतों के समान था। रवीख्र वो 
राजनीतिक दर्शन का मूल उनका श्राध्यात्मिक मानवतावाद था झ्ौौर इसी कारण से थे 
राज्यवाद, राष्ट्रवाद, फासोवाद एवं साम्यवाद के विरुद्ध संपपं रत रहे । छए 
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है| ८.तबम्बर ]889 के दिन जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में जन्म हुआ । उनके 
पिता पंडित मोती लाल नेहरू भारत के जाने-माने वकील थे। वकालत मे उन्होंने 
भ्रपार धन झजित किया और वँभव तथा विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में 
गाधीजी के नेतृत्व मे उन्होंने सामान्यजन की तरह सादगी का जीवन प्रारंभ किया झौर 
कांग्रेस भ्रांदोलनन के कर्णधार रहे। पिता के प्रभाव में जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा- 
दीक्षा पश्चिमी तौर-तरीके से हुई थी। उन्हे शिक्षा के लिये इंगलंड के प्रसिद्ध हैरो 
विद्यालय मे भर्ती किया गया । उसके पश्चात्‌ वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मे प्रविष्द हुए 
श्रौर विज्ञान में श्रानस की परीक्षा उतीर्ण कर, लन्दन से बैरिस्टरी का प्रमाणपत्र लेकर 
भारत लौटे । 92 मे भारत लौटने के पश्चात वे काग्रेस-प्रांदोलन की झौर प्राकृष्ट हुए 
आर पहली बार बाकीपुर में होने वाले काग्रेस भ्धिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित 
हुए। 9व6 मे कांग्रेस के लखनऊ झ्रधिवेशन के समय वे याथीजी के सम्पर्क में झ्राये 
और तब से गाधीजी के साथ उनके सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ़ होते गये । गांधीजी के साथ 
अनेक प्रश्नों पर भसहमत होते हुए भी जवाहरलाल उन्हें भपना गुरू, मित्र तथा 
दारशंनिक मानते रहे । 
जवाहरलाल वंभव के मध्य उत्पन्न हुए थे। साधारण जीवनयापन् करने वाले 
झौसत भारतीय के जीवन में जं। ग्राधिक एवं सामाजिक कप्ट प्राते हैं, उनका केवल 
संद्धान्तिक प्रनुभव ही उन्हें रहा । स्वयं के जीवनयापन की समस्या उनके सामने कभी 
उपस्थित नहीं हुई ।! किन्तु झपनी प्राधिक सम्पन्नता का उन्होने स्वयं के भामोद-प्रमोद 
के लिए उपयोग न कर भपना सर्व॑स्व राष्ट्र की सेवा मे भ्रपित कर दिया । उनका बंवाहिक 
जीवन, पारिवारिक जोवन सभी कुछ राष्ट्रीय जीवन के लिये समपित रहा । युवा जोयन 
के श्रेष्ठ वर्ण उन्होने कारावास में बिताये। कारावास का सिलसिला 92] में उसके 
जीयन में घारंभ हुप्रा, जब कि गाधीजी के प्रसहयोग भादोसन में सम्मिलित होने के 
फारण ये तथा उनके पिता पंडित मोतीलास नेहरू 6 महीने के लिए बंदों बनाये गये 
ध्रोर तबसे 945 तक वे प्रनेक घार जेल गये । 
जवाहरताल 98 में काप्रेस महासमिति केः सदस्य चुने गये। 2922 मे उन्हें 
इसाहामाद नगरपातिका का सर्वेत्म्मत ध्रध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के श्प 
में उन्हें जिनेवा में होने वाले साम्राग्यवाद-विरोधो सम्मेलन में जाने शा क्‍प्रदगर 927 में 
मित्ता । 927 में ही वे सोवियत सरकार के निमम्तरण पर हूमन्यात्रा पर गये । 928 मे 
ऊरहोंने सबनऊ में साइमन प्रायोग के विरदध प्रदर्शन किया शिसके शारए उन्हें पुलिस की 
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लाठियो का प्रहार सहना पड़ा। कांग्रेस के 929 के लाहौर अधिवेशन के वे प्रध्यक्ष 
निर्वाचित हुये और उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का शंखनाद किया। वे भारतीय 
ट्रेंड गूनियन काग्रेस के नागपुर अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे । गांधीजी द्वारा सचातित 
ममक-सत्याग्रह तथा 'सविनेय अवज्ञा आन्दोलन' मे वे अग्रणी रहे! !936 में बिहार 
में भूकंप से पीड़ित जनता की उन्होने सेवा की। 936 में ही दो बार वे कांग्रे 
प्रधिवेशनो--पहले लखनऊ तथा बाद में फैजपुर अधिवेशन--के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 
938 मे उन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का अ्रध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 
939 में चीन की भी यात्रा की। गांधीजी के 940 के व्यक्तिगत सबिनय प्रवज्ञा 
प्रांदोलन में उरहोने भाग लिया। क्रिप्स-आयोग के आगमन पर 942 में उन्होंने 
समभौतावार्ता में भाग लिया। अगस्त 942 में भारत छोड़ो! प्रस्ताव का उन्होंने पूर्ण 
शक्ति के ज्ाथ समर्थन किया। 945 में वे शिमला-सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए। 
श्राजाद हिन्द फौज के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई की पैरवी में भी उन्होने भाग लिया ॥ 
कंबितेट सिशन योजना द्वारा प्रस्तावित ग्रस्तरिम सरकार की स्थापना के समय वें 
वायसराय की परिषद्‌ के उपाध्यक्ष बने एवं परराष्ट्र विभाग के सदस्य का कार्यभार 
उन्हें सौंपा गया । भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा का लक्ष्य निर्धारक प्रस्ताव उन्ही 
के द्वारा 30 दिसम्वर 946 को प्रस्तुत किया गया जो कि स्वतंत्ष भारत के सब्धित 
का आमुख बना। सदियों की दासतासे मुक्ति प्राप्त कर जब भारत ने स्वतस्त्रता है 
सवयुग में प्रवेश किया, जवाहरलाल नेहरू को ही भारत की सत्ता संभालने का सुप्रवसर 
प्राप्त हुआ । वे भारत के प्रथम प्रधान मन्री बने । विभाजन के पश्चात्‌ भारत के प्मक्ष 
उपस्थित हुई अनेक चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। काश्मीर की समस्या, 
शरणाथियों की समस्या, खाद्यान्न समस्या, देशी रिसामतो के एकीकरण की समस्या, 
सभी का नेहरू मे विलक्षण समाधान प्रस्तुत किया। सरदार पटेल के उप-प्रधान मत्री 
होने के कारण उनके द्वारा लिये गये निर्णयो का पूर्ण अनुशासन से पालन करवाया गया। 
नेहरू का श्रादर्शवाद तथा पटेल के ययार्थवाद का सुन्दर समन्वय भारत के लिए 9; 
की धड़ियो में महत्वपूर्ण रहा। नेहरू ने भारत की व्दिश-नीति को नवीन दिशा दी। 
उनके मेतृत्व में भारत ने असंलग्तता की नीति का समर्थन करते हुये गुट-निरपेश राष््रो 
की भगुवाई को । एशिया तथा भ्रफीका के नव-जागरण को संबल प्रदान करने हुए नेहर मे 
दिल्‍ली में [949 में ग्यारह एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया । दक्षिणी एशिया तथा 
दक्षिणपूर्वों एशिया में उनके राजनी तिक नेतृत्व की भ्रमिट छाप पड़ी | धर्म-निरबेक्षता तैवी 
लोकतातन्रिक समाजवाद के स्तभ जवाहरलाल नेहरू ने भारत को विशव-शाति मी 
झप्रदूत बना दिया। 954 में उनके सदरप्रयत्तों से पंचशील का सिद्धान्त भारत मे 
स्वीकार क्रिया झौर उसी के अंतर्गत भारत-चीन सममीता किया गया। गाग्नेस के 
प्रावड़ी अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित मरने वैपों 
जयपुर में काग्रेस मद्ागमिति के भध्िवेशन में लोबताब्रिक समाजवाद वा ध्येय बरी 
परने ये साथन्‍्माथ सेद८ मे भारत के योजवाबद्ध विकास का श्री गदेश रिसाव 
गोजना भ्रायोग के ग्रध्यक्ष बने तथा भारत यो पंचवर्षीय योजनागो वा सुश्रप्रात बर द्ट्ति 
भाग्त मो प्रगति के पथपरला खड़ा किया। भारी उद्योगों को स्थापना, सार्वेडति 
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क्षेत्र का विस्तार, मिश्रित ग्रथ॑-व्यवस्था, पंचायती राज्य, राज्यों का पुनर्गठन, शिक्षा 
का विस्तार, वैज्ञानिक गरवंपणा तथा झनुसंधान का विकास झादि झ्नेक कार्य नेहरू 
के प्रधानमंत्रित्त काल में किये गये ।चीन द्वारा भारत पर भ्ाक्रमण की घटना ने नेहरू 
को विचलित कर दिया। उन्हें कड़ी झालोचतना का भाजन बनना पड़ा। वे फिर भी 
भारत को सुसंगठित करने के प्रयास में लगे रहे। चीन की चुनौती ने नेहरू को प्रधिक 
यथायंवादी बना दिया। उन्हीं के समय सेना का पुनर्गठन श्रारंभ हुआ भौर भारत की 
प्रतिरक्षा को नवीन परिस्थितियों के भनुरूप ढाला गया। उनकी गुटनिरपेक्षता को नीति 
यथावत्‌ बनी रही । संयुक्त राष्ट्र की सफलता के लिए भारत का विशेष प्रयास उन्ही के 
विचारों के अनुरूप था। ग्नेक कठिनाइयो के बावजूद नेहरू ने भपने विचार-दर्शन के 
अनुसार ही भारत का मार्म-निदेशन किया । भारत को संधर्षों के मध्य जीवित रखने में 
उनके बारिश्मावादी नेतृत्व का अ्तुलनीय योगदान रहा । 

जवाहरलाल कंबल राजनीतिज्न एवं स्वाधीनता-सेनानी ही नहीं थे । उनकी लैखनी 
से भ्रनेक महत्त्वपूर्ण रचनायें तिसृत हुईं। यदि उनके राजनीतिक जीवन-कार्म को कुछ 
समय के लिये विस्मृत कर दिया जाय, तब भी वे प्रपनी झ्नुपम कृतियों द्वारा विश्व 
मानवता के सदेशवाहक के रूप में साहित्य-प्राकाश के चमकते नक्षत्र रहेगे। उनकी प्रमुख 
कृतिया है 

सोवियत 'रशा (928); लेटस फ्रॉम ए फादर दु हिज डॉठटर (929); विदर 
इंडिया (933); स्लिम्पसेज भॉफ वल्ड हिस्ट्री (934); एन प्रॉटोवीयोग्राफी (936); 
इंडिया एण्ड दी वल्ढ (936); दी ववश्चत प्रॉफ लेन्वं जेज (937); एटीन मन्ध्स इन 
इंडिया (938); व्हेपर धार वी ? (939), चाइना, स्पेन एंड दी वार (940); 
टुयर्ड फ्रीडम (94); दी यूनीटी भॉोफ इंडिया (944), दी डिस्कवरी भ्रॉफ इंडिया 
(947); ए बन्च भ्ॉफ प्रोल्ड लैंटर्स (रिटन मोस्टली हु जवाहरलाल नेहरू एंड सम रिटन 
बाई हिम--958); हँट्स दु हिज सिस्टर्स (963); विजिट दु प्रमेरिका (950) । 

/ इनके पतिरिक्त उनके भाषणों के सग्रह “बिफोर एण्ड भाषटर इंडिपेग्डेंस, 
जवाहरलालनेहरूज स्पीचेज,” ( 4 खंड ), 'एवसप्ट्स फ्रॉम हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेज' तथा 
उनको वाहुमय का संकलन 'सिलेफ्टेड ववर्स प्राफ जवाहरलाल नेहरू” ( 8 खंड ) उनके 
समुचित व्यनितत्व को प्रतिबिम्यित करता है । नेहरू वा व्यवितत्व एवं कृतित्व उनके 27 
मई ]964 के निधन के पश्चात्‌ भी भमरत्व प्राप्तकर चुका है ! 
सेहरुः का मानस 

नेहरू के व्यवितत्य मी विशेषता उनके अंतराल में निहित वैचारिक द्वन्द्र मे 
परिल क्षितहोती है । उनके उपचेतन में विभारो, भाकांक्षारों एवं निष्ठाधो का निरस्त र मंपर्ष 
उनको बाह्य परिस्थितियों गे माथ जूमता रहता था। उनयी प्रास्तरिफ बेचारिक शुघ्ा 
शात नही हो सकती थी । ॥ ये क्रियात्मक जीवन मी व्यस्यता से मुछ क्षरा मिशासाःर भपने 
बैंचारिक जगत में खो जाना घाहते थे ॥3 उनरझी हादिव इच्छा थी जि ये घपने विधारों को, 
जो विः बितन, गौद्धिक उत्सुशता एवं शान मे घन्येषण को पिपासा द्वारा उत्पन्न हुए थे, 
जगत भी वास्तविक समस्याप्ों में सम्बंध बर सझे | उसहें इसमे सफलता भी प्राप्त हुई 4 
ये केदत सानसिक धरातस पर ही बितन को मसंझोये न रहे, घवितु घपने भारों घौर एँसे 


कर 
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हुये मानव-जगत की भावनाओं, आकांक्षाओं तथा विपत्तियों को भी उन्होंने सुलभाने वा 
निरन्तर प्रमास किया | वास्तविकताओों के प्रति जागरूकता उनके जीवन-दर्शन का महत्त- 
पूर्ण पक्ष था । 

नेहरू ने व्यवस्थित रूप से अपने जीवन-दर्शन की प्रक्रिया को स्थापित मही किया, कितु 
वो जीवन के दर्शन की मान्यता एवं आवश्यकताओं को स्वीकार करते थे । उनके ग्नुमार 
प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण होता है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने वि्य, 
अ्रपनी मान्यताओं एवं अपनी क्रियात्मकता निर्धारित करता है। वे भी अपने जीवन मे ऐसे 
वैचारिक क्रम की सृष्टि कर रहे थे, किन्तु उनका चिन्तन झादशों अथवा भारोपित 
निष्ठाओ्रो से दूर या ! वे बौद्धिक दृष्टि से विवेक तथा तर्क के मापदण्ड पर अपने विचारों 
को झाधारित मानते थे । उन्हें प्राध्यात्मिक ग्रुरुओ अथवा युग-पुरुषो की भ्रमृत-वाणियो 
से भ्रधिक वैज्ञानिक एवं विव्रेकयुक्‍त सत्य पर भरोसा था। उन्होने पुरातन 2 
बुद्धितता, मध्ययुग की धामिक मान्यताओं, ग्राधुनिक काल की संशयवादिता का वैचारिक 
मंथन किया । वे विवेकबाद एवं यथार्थ की ओर अग्रसर हुए और विश्वास के स्थान पर 
तर्क श्रथवा विवेक को जीवन का झआाधा रभूत सत्य मानने लगे। उनकी इस मनोवृत्ति ने 
उन्हें वास्तविकता की झोर प्रवृत्त किया । गांधीजी जैसे संत के संसर्ग में रहकर भी 
नेहरू के चिन्तन का यह क्रम नहीं बदला। वे नैतिकता एवं सत्य के शाश्वत नियमो के 
प्रति निष्ठावान्‌ रहे ! इहलौकिक ग्रन्धविश्वास तथा पारलौकिक अनुभवों के प्रति उनकी कोई 
रूचि नही रही । वे ब्रह्माण्ड को वैज्ञानिक स्थूलता के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये उसे निसेतत 
भाव में स्वीकार करना चाहते थे। उनकी वैज्ञानिक पद्धति ने उन्हें पारलीकिक तत्वों पर 
ग्रपने विचारो को श्राघारित करने से ह्वर रखा। वें स्वतंत्र वैज्ञानिक विन्तन गो 
पारलौकिक तत्त्वो पर प्राधारित चिस्तन से इस कारण श्रेष्ठ मानते थे कि वह स्वावतबत 
रचनात्मकता, मानवीय क्षमता तथा योग्यता को कु ठित करने वाला मही था। उतझा 
चिन्तन एक भद्देत वेदान्ती के समान था ।* वे धर्म के मूल तत्व को समभने तथा उत्त 
अनुसार आचररा करने को मान्य ठहराते थे, न कि संगठनात्मक धामिवा सम्मदाया 
में व्यक्ति के घामिक बाह्य श्रावरण को। प्रम॑ का वास्तविक तत्व चारित्रिक छा 
सत्यनिष्ठा, प्रेम एवं मस्तिष्क की विशुद्धता में निहित था। धर्म के सी 
पर मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय तथा सहिष्णुता का ह्ास करने वाले कर 
भी विचार से वें तुप्ट नहीं थे। यही कारए था कि नेहरू घ॒र्म के संस्थागंत वियार 
से दूर रहे । वे संस्यागत धर्म को प्रन्धविश्वास, प्रज्ञानता, झाध्यात्मिक मतास्धता भा 
का सूचक मानते थे। व सत्यान्वेपण को ही प्रपना लक्ष्य मानते थे । सत्य को आई 
करने से मानव मस्तिप्क की सीमाप्नों को व्यक्त करते हुए वे मानते ये कि 9 जीदत 
में सत्य का झुछ पद्षा ही भात कर सकता है, न कि पूर्ण सत्य का ज्ञात ।ै ऐसी स्थिहि मे 
व्यक्ति को निरन्तर सत्पान्ब पण में सगे रह कर विकासात्मक लक्ष्य की प्रोर बढ़ता घाहिई 
ताकि सत्य क्या अंश ज्ञात कर व्यक्ति उसे जीवन मे श्रयुक्त करे । उनके प्रनुमार जीवतमर 
शूल्पता एवं भस्तित्व के रहस्‍्यो- को प्राप्त करने में झनभिन्न बन गर रहने से तो राव है 
केवल एक अंश गंगा ज्ञान प्राप्त करना श्रेपस्फर है । 

रूडियाद के प्रति विरोध वा स्वाभाविक परिणाम नेहरू के सिन्तन में जाद्ते उरी 
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वाद के रूप में परिलक्षित हुआ । वे सहिष्णुता एवं निरपेक्षयादी दृष्टिकोरय के सहारे 
मानवीय प्रकृति को समभने का प्रयास करते रहे । उन्हें ईश्वर को नकारने के स्थान पर 
मानव को नकारना कठिन प्रतीत होता था ।१ उनका मानवत्ावादी दृष्टिकोण इतना 
व्यापक होता चला गया कि दे मानव के आराधक बन गये । केवल राजनीतिक उद्देश्यों से ही 
नहीं, अपितु झ्रांतरिक संस्कृति के वशीभूत होकर नेहरू ने मानव की प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने की क्षमता एवं दृढ़ता का प्रभिनंदन किया। पादर्शों, सत्य, देश तथा भश्रात्मसम्मान के 
लिए मानव के संघर्षों ने नेहरू को कल्पनाशक्ति को स्‍प्रालोकित किया। मानव की पारस्परिक 
निष्ठा, मैत्री एवं नि.स्वायं वृत्ति के सुनहरे पक्ष ने नेहरू के दर्शन भे मानव के भ्रति मानव 
की श्रद्धा जागृत की । यही कारण था कि नेहरू ने सावं जनिक जीवन में व्यक्ति की गरिमा 
को बनाये रखने के भ्रपने उदार संस्कारों को तिरेहित नहीं होने दिया । राजनीतिक 
नेतृत्व के सफलतम क्षणों में भी वो मानवीय सहयोग, मानवीय प्रसक्नता तथा मानवीय 
प्रगति के उश्नायक बने रहे । वेज्ञानिक मानवतावाद के समर्थक नेहरू ने जीवन में प्रलोभन- 
कारी वृत्ति का विरोध किया | पारलौफिक सु्खों वी चिन्ता न कर इसी जीवन को श्रेष्ठ 
बनाने का मानवतावादी विचार नेहरू के जीवन-दर्शन का श्राधार था। वे विश्व-मानवता 
को अन्याय, दमन तथा दुःयो से मुक्त देखने के इच्छुक थे ।? 
नेहरू का मानव-प्रेम उनके प्रकृति-प्रेम का सहगामी था । व॑ प्रकृति के स्‍भनन्‍्यतम 

पुजारी ये | मनोवेज्ञानिक काररा कुछ भी रहा हो, उनके प्रकृति-प्रेम नें उनकी सुकोमल 
मानवीय भावनाप्नो को सदेव जीवित रखा ।१ राजनीतिक सत्ता एवं नेतृत्व के उच्चतम 
शिखर पर पहुंच कर भी नेहरू की लोकतान्त्रिक निष्ठा भ्रष्ट नहीं हुई। संभवतः उनके 
प्रकृति-प्रेम नें सृजनात्मकता को प्रति उनकी झास्थाएं इतनी गहरी कर दी थी किये 
संहार को प्रमानवीय समभने लगे | ये मानव प्रकृति तथा विश्व की एकता को साकार 
करना चाहते थे । उनका उद्देश्य जीवन में समन्वय, सन्तुलन एवं सम्पन्नता को बनाये 
रखना था। 

नेहरू फे राजनीतिक एवं सामाजिक चितन के मूल झ्ापार 

नेहरू के चिन्तन में लोकतन्त्र के प्रति उनकी गहूरो भास्था सर्यध्याप्त है। ये 

लोकतन्त्र को जीवन का एक प्रकार मानते थे। मानवनजीवन में स्वतन्त्रता का महत्व 
स्वीकार करते हुप नेहरू ने मानवीय स्वतन्त्रता को साध्य माना फिन्तु ये उवतन्प्रता को 
प्रनियन्त्रित भर्थों में स्वीवयर नहीं करते थे। मानवोय प्रवृति फे पराशवियः एवं प्रितासी 
पक्ष को देखते हुए व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर राज्य द्वारा उचित नियंत्रण स्थापित करने 
को प्रनियायंता को ये स्वीकार करते थे ताकि निम्न स्तरीय संवेगारमय मानव-व्यध्हॉर 
स्वतन्त्रता फी मरिमा को न गिरा सके | ये राज्य की उपादेयता को स्वीश्लर यद्त (रे 
उराके माध्यम से सामाजिक हित को प्राप्त झरना घाहते थे। उन्होने राश्य का प्रमें 
निरपेक्षता पर बल दिया है। व्यक्ति के घामिक प्रधियारों शी मास्थता वो गयीपर 
करते हुए नेहरू ने राज्य के नेतिकवादों पक्ष को भ्रधिझ महत्व दिया है ताहि सैंदिश 
गुणों को धामिक संकीर्षता तिरोहित न शर सके । ये व्यक्ति को सामाजिर प्रशिया से इस 
प्रकार एशोशत करना चाहते थे कि उसमे मानवीय भात्मा व्यक्ति जन्य में हो श्र गमिष्टएव 
रूप से प्रकट हो सके ताशि धायिक न्याय, समानता, बर्गेहोन समाज व शोपण-रगहित 
व्यवस्पा गो स्पापना हो सके । समाज जी भौतिर, प्राप्यारिम एवं सासशविश उप्ुद्ित 
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के साथ-साथ सहयोग, सौहादं एवं प्रेम द्वारा विश्व-समाज की स्थापना हो सकती है । 
लोकतस्त्र तथा साम्यवाद दोनों ही इसी प्रकार की सामाजिक क्रान्ति के प्रतीक हैं! 
पाम्यवाद श्रवश्य ही मानवीय स्वतन्त्रता को सीमित करता है, अतः आलोचना का विषय 
वना है, श्रन्यथा सहयोग एवं समानता के आदर्श द्वारा मानवजीवन के रचनात्मक विकाम 
का क्रम निरन्तर प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू लोकतान्त्रिक पद्धति के प्रति पूर्ण 
निष्ठाबान है किन्तु वे पंचवर्षीय लोकतन्त्र के पक्षपाती नही है जिसमे जनता चुनाव के समय 
ही लोकतन्त का झ्राभास प्राप्त करे तथा शेष समय के लिए अवसरवादी तथा मत्ता- 
लोलुप नेतृत्व का शिकार बनी रहे । नेहरू ने उन स्थितियों को आत्मसात्‌ किया है जिनके 
भ्रनन्‍्तर मानवीय मस्तिष्क एवं आत्मा को परतन्त्रता में निवद्ध कर दिया जाता है। वे 
प्राधुनिक सम्यता को मानवीय स्वातंत्य के लिए ग्रभिशाप मानते हैं क्योंकि ग्राज का 
मानव यान्त्रिक होकर समष्टिगत समुदाय मे विलीन हो गया है ।* श्रौद्योगिक विकार 
के भ्रमजाल दें फंस कर व्यक्ति का जीवन एकाकी एवं ग्रस्तमुखी यन गया है। प्रावश्यवता 
इस वात की है कि व्यक्ति को पुनः सामाजिक परिवेश के प्रति जागत किया जाये ग्ौर 
नेतृत्व सत्ता का मीह छाड़ कर सामाजिक प्रक्रिया को नवीन ग्रति प्रदान करें । उचित 
नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक दायित्वों की पुनस्थापना हो सकती है । 

नेहरू ने सविधान द्वारा स्वाकृत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं श्रन्य भरधिकारी वो 
व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिये काफी नहीं माना । इसके लिये वे चाहते हैरि 
लोफतंत्रीय व्यवस्था को श्रधिक से अधिक विकसित किया जाय तथा सामाजिक प्रत्निया 
के भ्रात्मीकरण के साथ-साथ अधिकारों की सुरक्षा एव अधिकार दोनो ही को विषय का 
बनाया जाये । राजनीतिक, श्राथिक एवं सामाजिक वन्धनों को दूर करने से ही 0२88 
भयवा सामूहिक रूप से लोकतान्त्रिक समाज की उपादेयता सिद्ध हो सकती है। तीरतर 
केवल व्यक्तिपरक धारणा नहीं है। समाज का भ्राणवीकरण उचित नहीं है। तोगतल 
इस दृष्ठि से राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव एवं झ्राधिपत्य को सीमित कर सकता है । समाज 
के विभिन्न समूहों के पास स्वतन्धता होनी चाहिए ताकि समाज का उचित स्तरण हो परे । 
सामाजिक स्तर का श्र पूजीपतियो की श्राधिपत्य श्रथवा जन्म, धर्म श्रादि परम्परागत 
प्रभावों फे प्रन्तर्गंत ऊंच-नीच का वातावरण न होकर मानवीय समानता के प्रांदे पर 
स्थापित लोकतन्तीय समाज होना चाहिए । डे 

नेहरू ने समाजयाद की व्यास्या करते हुए समाजवाद को राज्य द्वारा उत्ताद् है 
साधनों पर निमंत्रण की माना | समाजवादी व्यवस्था शोपण का प्रतिकार हम परत 
है । संप्रह की सामाजिक प्रवृति को नियंत्रित करने की विश्येपता समाजवाद में हैं। हतः 
लोकतन्स यी दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विचारधारा सम्राजयाद वें प्रलावा भौर वी 
नहीं हो गपती । रामाजवाद के माध्यम से भुखमरी, गरीबी, बेकारी प्रादि को निरीररसश 
फरके गमाज का परिष्कार क्या जा सता है । नेहरू की समाणवाद सें गहन निष्ठा थी। 
ये इसे केयत साधन के रुप में नहीं मानते थे। वे वौज्ञानितः समाजवाद से इसर्तिंत भी 
प्रभावित थे कि घटू समाज की परम्परागत मान्यतामों को समाप्त वर उसके सवाल ० 
परापुनिकता फा नउन्‍्धंदेश दैने की दामता रखता है 70 मझ्ामानिझ परिवर्तियों््रटिं/ 
को सीधषगति दे कर सामाजिक पुननिर्माण द्वारा राष्ट्रीय जोबस का सोसतसरत्रीचराह समा 
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है । भारत मे समाजवाद का प्रसार एवं प्रचार भारतोय परिप्रेक्ष एवं पर्यावरण के 
अनुरूप होना चाहिये | नेहरू ने इस सदर्भ में गाधीजी के न्यामिता-सिद्धान्त को समाजबाद 
के अनुरूप स्वीकार नही किया । वे व्यक्ति श्रधवा समूह को स्यासिता के स्थान पर राष्ट्र 
की न्यासिता चाहते है। राष्ट्र की न्यासिता सपूर्ण ध्रथं-ब्यवस्था पर राज्य के नियंत्ररा 
से ही प्राप्त हो सकती है । 

नेहरू के विचारों पर मावर्सवाद की निश्चित छाप थी । वे माकसं द्वारा प्रतिपादित 
वर्ग विहीन समाज तथा इतिहास की झ्राथिक व्यवस्था को स्वीकार करते थे । श्रपनी रूस 
यात्रा के अनुभवों के झ्राधार पर उन्होंने माक्संवाद के व॑ज्ञानिक समाजवादी पक्ष का 
समर्थन किया था। वे मानते थे कि रूस ने विज्ञान तथा प्रविधि का प्रयोग कर मानव 
के आाधिक शोपणा का प्रतिकार प्रस्तुत किया है। व्यक्ति ने समुदाय की भौतिक 
झरावश्यकताशों की पूर्ति मे एक मये विश्व का निर्माण किया है । किन्तु नेहरू समाजवाद 
को व्यक्तिवाद का तत्सम रूप मानते थे । वे मावसंवाद की उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं 
करते थे जिसमे व्यक्ति की समप्टि में परिवर्तित कर दिया गया है। समाजवाद मे प्राप्त 
भौतिक सम्पम्नता व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एवं स्वतन्त्रता का बिलोम नहीं है, ऐसा उनका 
विचार था । सामाजिक भ्रनुवन्ध एवं उत्तरदायित्वों के ग्रन्तर्गत व्यक्त पूर्णतया सुरक्षित 
रह सकता है + थे सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार की पूर्णतया समाप्ति के पक्ष में नहीं 
थे | इसके स्थान पर वे सम्पत्ति को सहकारिता पद्धति पर झाथ्ित करना चाहते थे, 
ताकि उसे चन्द व्यक्ति मुनाफायोरी का साध्यम न बना सकें। उनकी मान्यता थी झि 
साधनों के उचित वितरणा द्वारा मम्पत्ति के एकाधिकार ट्रथवा फेस्द्रीयकरणा से बचा जा 
मकता है, यद्यपि राज्य का बढ़ता हुम्ना कार्य क्षेत्र ध्यकित की स्वतन्त्रता के लिये पतरा भी 
उपस्थित कर सबता है | नेहरू इस यतरे के प्रति जागरूक हैं। समाजवादी राज्य द्वारा 
प्रौद्योगोकरण का प्रमार राज्य में शवित की प्रभिवृद्धि करता है किन्तु चुनौती वा सामना 
उचित झ्राथिक समायोजन तथा योजनावद्ध विय्यस पर सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से 
हो शिया जा सकता है | इसके भघतिर्फित छोटे उद्योगों बा विकास करके भी भौद्योगिक 
विकास का विके स्द्रीयफरण किया जा सकता है ताकि सहवारिता का सहारा लेकर 
नागरिकों को सामाजिक तथा भ्राथिक परिवतंन की प्रत्रियाथों से सम्बद शिया जा सके । 
राष्ट्र निर्माण मे ग्रौद्योगीकरणा की उक्त महत्वपूर्ण भूमि यो नेहरू में स्वीकार फ्रिया, 
फिन्तु थे भारत राष्ट्र की प्रात्मा का ग्रामीगा समाज में निवेश यंयावन बनाये रखना 
चाहते थे। प्रत: ग्रामीराण क्षेत्रों का प्राधिक एवं सामाजिक विकास किया जाता द्रावग्यन 

साझि ब्यकित शहरीव रण का शिवार ने बन जाये तथा शहरी प्रौद्योगिश दगाहइयां 

ग्रामीण दशाइयों जा स्वावसम्बन समाप्त न यर दें। गांवों का धाधुनितीररश बरोे 
ग्रामीण जन-समुदाय यो शहरीवरशा बी चराचौथ परसे थाली प्रदूलि से बगाया का 
सत्ता है। गांधों को राष्ट्र निर्मास्ष थी प्रत्रिया में सर्बन्धि गरने था यह द्रधास 
सरस्वपूर्ण था। नेहश ने इस उद्देश्य शी प्रति में लिये सामुदाधितर विशाम बोश्तायों शथा 
विजार-गेवाधों या घनुमोदन जिया ॥ 

नेहरू घस्तर्राप्टुवादी पे । उनका प्रस्तर्राष्ट्रीय हब्टिशोंटा बेंदित मंधा घाधुनिय 
दिशान के इध्धाष्टीय दशिटिशोग रा मिश्रण या; ये समर दिएद णो शश दशाई के सप०« 











490 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


में देखते थे जिसमें मानवीय आत्मा की सावेभौमिक एकता पर विशेष वल दिया गया पा । 
इसी झाधार पर वे लोकतस्त्र तथा राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्धों को भ्रवस्थित करना चाहे 
थे ताकि राष्ट्रों मे पारस्परिक वैमनस्थ समाप्त होकर विश्व-बन्धुत्व का वातावरण वा 
रह सके ।!! वे राष्ट्री की विस्तारवादी प्रवृति के प्रबल झालोचक थे । इसका यह तातप 
नही कि वे राष्ट्रवाद के झरालोचक थे । उनका यही अ्रभिप्राय था कि मानवीय हितों तथा 
मानवगरिमा को मापदण्ड स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति की जाये।वे 
उपतिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद, श्रजातीय सर्वोच्चता ग्रादि दूपणों से राष्ट्री को 
मुक्त रखने के लिये प्रयत्मशील थे । वैज्ञानिक दृष्टिकोर के विकास से प्रत्येक राष्ट्र इन 
दुग णो से बच सकता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। नेहरू का राष्ट्रवाद उनके ग्रस्तर्साष्द्र 
बाद के समकक्ष' था ।72 वे केवल देश-भव्ित श्रथवा राष्ट्रवाद के संकीर्ण धरातत १९ 
प्रवस्थित रहना नहीं चाहते थे ॥2 उन्होने दी डिस्फवरी आफ इण्डिया में स्थान-स्थात 
पर भारत की संस्कृति तथा सम्यता की प्रशंसा मे उद्गगार व्यकत किये हैं, किन्तु उन 
राष्टूवादी इप्टिकोण उनके विचारों को सीमित न कर सका | वे भारत की सीमा के बाहर 
के विश्व पर श्रपनी दृष्टि लगाये रहे। उनका मानवतावादी चिन्तन उन्हें विश्व नॉपरिक 
की स्थिति मे प्रस्तुत करता है ।24 
नेहरू ने गांधीजी को श्रपना “गुरू” स्वीकार किया था किन्तु नेहरू तथा गांधीजी 

में दैंघारिक भेद की कमी न थी। नेहरू ने गांधीजी के चिन्तन की भौतिकता-विहीन श्ष्ि 
तथा सामाजिक जीवन की यथार्थता से विलग विचारधारा को व्यावहारिक नहीं माता। 
ये मानते थे कि ग्रांघीजी व्यक्ति की श्रात्मिक शुद्धता, जीवन में संयम तथा ग्रपरिग्रह वी 
धारणा से मानव जीवन को परिष्कृत एवं परिवर्तित करने को दृढ़-सेकल्प थे किन्तु माँ 
जीवन में गाँधीजी को वे घारणाएं सामाजिक जीवन की झ्रावश्यकताओं के गर्मक्ष महत्वहीत 
दिखाई देती थी । समाज के उत्थान तथा उसकी भौतिक समृद्धि नेहरू के लिये प्रधिर 
महत्वपूर्ण थी और उसकी वरीयता को ग्राध्यात्मिक ग्रुणों के व्यक्तिगत पक्ष के समक्ष प्रमात्य 
नही किया जा सकता यथा। वे व्यक्ति के आत्मीकरण के स्थान पर प्रत्यक्ष एवं स्पूल जगा 
में झात्मीय प्रनुभूति को महत्व देते थे ॥78 

नेहरु के राजनीतिक विचार 

मेहर के विचारों पर वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति, मानवतावाद, प्रम॑तिरपेशता/ 

उदारवाद, फैवियनवाद तथा मायसंवाद का स्पष्ट प्रभाव था। वे भ्राथिक नियोजन एवं 
सोकतन्ध्रवाद दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते थे। घासोचकों ने उन्हें शाप: 
इसी कारण से “हेमलेट भ्राफ इण्डिया” कह कर सम्बोधित किया है किन्दु मह सता ट 
कि सोकतस्त्र को यथावत्‌ बनाये रखने तथा झ्ाथिक नियोजन के रूसी उदाहप्ण 29 
भारतीयफरण करने में नेदरू ने जो बैचारिक एवं व्यावहारिक सफलता प्राप्त की वहू विद 
में प्रतूढठी घी। स्वतन्त्रता तथा समानता के व्यक्तिगत मूल्यों का संधारए करने 
साध-साथ नेहरू ने सोवियत रूम के प्रसममान सामूहिकता के रथान पर महवारिता की 
यरण किया । ये समरत बैयक्तिफ स्वतन्त्रता के मध्य घ्राधिक समृद्धि का समाजवादी है 
साया चाहने थे। उनका दृष्टियोस सावभीम मासवयादी था । ये उन मूल्यों पी भाणीए 
जन-जीवत में उतारना चाहते थे जो हि पराश्चात्य जीवने के प्राणा थे। संसदाहमा सोरवर 
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को भारत में प्रतिष्ठित करने का उनका प्रयास सराहनीय था। वे भारत जैसे निर्धन, 
अल्पशिक्षित एवं भ्ल्पविकसित देश में पश्चिम की अ्रति-विकत्तित शासन पद्धतियों का 
प्रयोग करना चाहते थे ताकि वर्षों से चली श्रा रही जड़ता भ्रज्ञानता एवं सामाजिक 
अंधविश्वासिता को दूर किया जा सके। नेहरू ने शाब्ट्रीय एकता, धमंनिरपेक्षता तथा 
राजनीतिक समानता के झ्राद्शों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया । मेहरू ने लोकतान्त्रिक 
उपायों से भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यहू उनके 
ही लोकतान्त्रिक विचारों एवं उदारता का परिणाम या कि केरल में “नुलेट' के स्थान 
पर “बैलट” से साम्यवादी सरकार की स्थापना हो सकी । देशी रियासतों के शासकों की 
भ्रपार धव-सम्पदा, उद्योगपत्तियों के कालेधन से उत्पन्न समृद्धि तथा अग्रेजों की गुलामी 
करने वाले सम्भ्रान्तसेवी वर्ग के त्रिदोषों से जनित वातावरण को सामान्य जन के 
स्वाधिकार एवं स्वाभिमान से परिशुद्ध करने का नेहरू का प्रयास्त व्यक्ति की गरिमा को 
पुनर्स्पापित कर रहा था । 
नेहरू ने केवल भारत की सम्यता तथा संस्कृति की महत्ता का ही प्रवलम्बत नहीं 
लिया, अपितु पाश्चात्य विश्व की महत्वपूर्ण विरासत को भी प्रात्मग्रत्‌ू करने का सन्देश 
दिया ताकि समाज के झाणविक विकास के स्थान पर उसके प्रन्य समाजों के साथ सहयोग 
की प्रक्रिया को निरन्तरता भ्दान की जा सके । भारतीय समाज की पृथवता पर जोर न 
देकर विश्व-समाज के साथ उसके सम्बन्धों को स्थापित कर नेहरू ने परम्परा की भ्राधुनिकता 
के साथ प्रन्तरक्रिया को दर्शाया । उनका प्राधुनिक इष्टिकोण उन्हें प्रारम्भ से ही विश्य 
इतिहास की पन्योन्याश्रितता से परिचित रखे हुआ था। वे भारत के भावी भविष्य को 
इसी विश्व घटनावक्र से सम्बन्धित मानते हुये एक भरस्‍्तर्राष्ट्रीय जीवन का स्परदन प्रपने 
हृदय में संजोये हुये थे 
नेहरू के राजनीतिक चिन्तन में उनकी सविधानवाद में हृइ निष्ठा प्रगठ होती है । 

वे सावंभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोकतान्त्रिक पद्धति के त्रान्विकारी वार्य 
को सम्पादित करना चाहते पे। सामाजिक तथा पशाषिक विकास के विभिन्न स्तरों को 
राष्ट्रनिर्माण के कार्यों शेर साथ सम्बद करने जनता में निर्वाचक छा प्रात्मविश्वास नेहरू ने 
जागृत किया। भारत की जनता में लोक सम्प्रभुता का संचार करने का श्रेय नेहरू को ही 
मिलने वाला था। विदेशी पर्यवेक्षकों को भारत जैसे विशाल देश से सोवतरभ का अ्योग 
अमम्भव-सा प्रतीत होता या। यह नेहरू के प्रवल संवत्प का ही प्रतिफल था हि ये भारत 
में व्याप्त समस्त कमियों के बावजूद भी लोकतत्र को सफल बना सजेः । बैवल लोकतत्र को 
सफलता ही नही मिलो, पपितु उसमे स्थायित्व भी प्राप्त हुपा। दीपेशालस में भसे भा रहे 
विदेशी शासन के पश्यात्‌ भारत की महत्वपूर्ण समस्या राजनीतिश एवं धायिश स्पादित्व 
श्राप्त करने की थी। नेहरू ने इन दोनों सद्यों मो पूर्ति बरते छा साहस प्रदर्शित दिया । 
राजनी तिफः स्थायिरव के लिए ससदास्मक शासन पद्धति वा सहारा लिया। सामाशिर 
परिवर्तन सदा उमरती हुई सामाजिश शक्तियों को सर्वेसम्मति बे: धाधघार पर गधि्न 
विया | प्रापिर स्थायिरद शो प्राप्त शरने दे सिये नेहरू ने सग्पसि झे घप्रिशार वो ीनने 
के स्थान पर जनता मो पू जो हे बेस्ट्रीयररणा से उत्पन परेशानियों मे प्रदइस शटादा यौर 
सहशारिता धारशेसन के माध्यम से डुटीर एवं सं उ्ोगो रो रुघाइनता तदा सम्पति श्र 
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उचित विवरगा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । 
समाजवाद हे 

नेहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव उनके 926-27 की रुस-यात्रा से 
हट हो गया था ।7० वे रूस द्वारा प्राप्त ग्राथिक विकास से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 
कांग्रेस वो ताहोर अधिवेशन (929) के अध्यक्षीप भाषण में समाजवादी दर्शन के 
सिम्बब्यापी सामाजिक प्रभाव को व्यक्त किया । उन्होंने भारत की दरिद्रता तथा प्राविक 
विपमसा के निवारण के लिये समाजवादी पद्धति को अनुकरणीय माता उम्ही के 
प्रभाव से 93] के काग्रेस के कराची“अधिवशन मे प्रमुख उद्योगों के राप्ट्रीयकरण का 
प्रस्ताव पारित किया गया। 936 के लखनऊ अधिवेशन मे नेहरू ने भूमि तथा चंद 
व्यक्तियों के हाथ में उद्योगों के स्वामित्व की निन्‍्द्रा करते हुए जमीदारी प्रथा के उस्मून 
की बात कही । वी मुनाफाखोरी, जमाखोरी झ्रादि आधिक बुराइयो को दूर करने के लिये 
कुल-सकत्प थे। ग्रह क्रम उनके जीवनपर्यन्त चलता रहा। उन्होने ग्लिस्पसेज आफ वह 
हिस्द्ी में गेलिहासिक प्रक्रियाशों के अध्ययन में माक्स की शब्दावली का भी प्रयोग क्रिया । 
ग्रशपि वे. माकर्स की विचारधारा यो सभी तथ्यों से प्रभावित नहीं थे श्रौर विशेषत 
बर्ग-संपरपं के विचार को भी स्वीकार नहीं करते थे, फिर भी उनके मन म पृ 'जीपतियो 
द्ारा साधनहीन क्रपको एवं श्रमिकों के शोपर के प्रति गहरा क्षोभ था। वे दस ब्राविक 
ग्रोषण के क्रम को समाजवादी प्रक्रिया से समाप्त करना चाहते थे । मे भारत में नम ग्रावित 
सम्ताज की स्थापना करने के लिए परिवर्तन एवं विकास का मार्ग अ्रपनाना सा थ, 
पिस्तु यह परिवर्तन शक्ति के द्वारा लाने का विचार उनका नहीं था। वे शाल्तिपूर्ण उपारों 
से सामाजिक तथा झ्राथिक परिवर्तन चाहते थे । वे भारत में समाजवादी व्यवस्था पी 
स्थापया के लिये लोकतस्त्र को ग्रनिवाय॑ शर्त मानते थे । भारतीय जनता में वर्ग-्बेतता हा 
प्रभाव, अधविष्वास, शभ्रात्मवादिता, अकर्मण्यवा झादि ऐसे मूलभूत कारण थ जिनमे नह 
में भारत में ममराजवाद को दमन के माध्यम से खाना उचित महीं समझा। 0] 
निरकुशना के माध्यम से उग्र परिवर्तन लाने के पक्ष में नहीं में। वे इसे का 
के लिये जनता को जागृत कर उसमे समाजवाद के प्रति निश्चित लोकमत वा सवा 
वरना चाहते थे साहि परिवतंतव की प्रक्रिया क्रमिक तथा स्वाभावित्ष र॑- रे 
धपुणं हो सो | समाजवाद को गति प्रदान करने लिए नहर ने भारत हि 
ग्रसन्‍प्ययस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया । उ्क्लादित हे 
प्रमुप खोतों वा सार्यजनिफ़ क्षेत्र में होना स्वतः सार्वजनिक स्वामित्व में बूद्ि रे हूँ 
देशब्यापी प्रोद्योगीडरणा की दिशा में मद्ृत्वपूर्ण कदम होगा। वे भारत की दर्रदती 
मा नियारग्ध मिथित प्रर्स॑न्य्ववर्था में हूढ़ रहे थे । उनका यह प्रयाग उत्हों के प्रयानी 
में सफतीशत 7 प्रा । थे शोजनावद वियास के द्वारा प्यवर्धीय मोजताडों के साध्थम 
इस जाय से जे गये। उसी द्वारा स्वीएून मिश्ित अर्चन्दबराणा ता शर्म राव 
पल्पादन-क्षमता तथा राष्ट्रीप प्राय में धियृद्धि का कारस यना। संस्वततिशे सम्दस्त 
४ समाजदादी हृष्टिस्यगा मारगि_ि सबीस घारराएँ थिरसित हुई । गार्यजनिंशर आशा 
मे शिजों सम्धति के हस्तॉविटगा का मार्ग भी मेहर ने ही प्रशस्त हिया। यबीरि पल मे 
ऐ+ में संघाशवादी समात थी स्थापना का उर्देश्य पृ्रियां शाम्गदित सही हा दाश हैँ 
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ओर इस मार्ग में अ्रमेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, विन्तु इसका यह 
तात्पयं नही है कि नेहरू ने जिस समाजवादी व्यवस्था का सृजन करना चाहा था, वह 
स्थापित यही हो पायी । 'प्रगतिशील' झ्रासोचकों द्वारा प्राय नेहरू के *ै 





सगे यह भ्रालोचना 


प्रस्तुत वी जाती है कि उनके समाजवादी विचारों ने भारत को समाजवादी प्रगत्ति वी 
झोर बढ़ाने के स्थान पर पूजीबादी प्रकृति की अभिवृद्धि में सहायता दो है। उन 
“बुद्धिजीवियो' का यह भी तक॑ है कि भारत में पृ जीवादी व्यवस्धा पहले से भी अ्रधिक 
मजबूत हुई है झौर बड़े-बड़े व्यवमायियों एव उद्योगपतियों ने आधिक विशास वा प्रधिक 
से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया हैं। इसी प्रवार से यह भी व्यक्त किया जाता है 





कि भारत मे जमीदारी व्यवस्था के समापन के बावजूद भूमिहीन कृपकों की स्थिति जैसी 
की तंसी ही बनी हुई है, बदे-वरटे भूषतियों ने सघन शेती कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए भूमि 
के स्वामित्व में अधिक विस्तार किया हैं। विन्तु उपयुक्त श्रालोचना वेबुनियाद हैं। 
बामपंथी प्रथवा प्रगतिशील झ्रालोचक यह भूल जाते है कि नेहरू ने समाजवादी देशों के 
समान पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रवलम्बन नहीं लिया। न उन्होंने भूमि के सामूहिक 
स्वामित्व का ही मार्ग भ्रपनाया | गेहरू के समाजवादी सम्राज की रुपरेया सौमित थी। 
ये सीमित प्रथों मे समाजवादी प्रयोग कर रहे थे। मिश्चित भ्र्थ-व्यवस्था के उद्देश्यों मे 
पू'जीपतियो को पूर्णतया समाप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं होता । उन्हें समाप्त करने 
के लिये परोक्ष रूप से सामाजिक क्षेत्र का विस्तार करने का कार्यत्रम निर्धारित किया जाता 
है | नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार एक बडे-बर्ट उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र से 
स्थापित करने की प्रत्रिया या प्रारम्भ कर उन व्यवसायों से पूजोपतियों को बचित कर 
दिया किन्तु देश थी ग्रावश्यकताशों की पृतति के लिए तथा विशेषतः उपभोक्ता यस्तुप्रों मे 
उत्पादन के लिए छोटे उद्योगो एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को निजी क्षेत्र मे रखना 
झावश्यक था। मेहर का भ्राधिक कार्यत्रम सहम्रस्तित्व त्रा द्योतक था, प्रन्यपा ये निजी 
क्षेत्र को समूल ममाप्त करने का विचार प्रस्तुत बरते । समाजवादी स्यवरधा की स्थापना 
के शान्तिपूर्ण प्रयासों मे वर्ग-्सघर्ष की स्थिति फो टालना सथा इस संपर्ष को पाररपरिक 
वार्ता, मजदूर संगठनों के वियास एबं बटते हुए प्रभाव तथा उपभोगी ध्यवस्यापन में 
माध्यम से दूर करने या उनवा विद्यार संवंधा समाजबादों घा। में समाझयाद गो भारतीय 
परयविरगा के: झनुगूल स्थिति में दालसा चाहते थे। रूग धयवा सोस था पतुत् रशण बरसे 
था उनका बोई इरादा नही था जैसा कि प्रयतिशोल बछिटी वियो यो रहवा है । 
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उद्देश्यों को नेहरू ने अपने जीवन में साकार होते हुए देखा । 
राजनीतिक नेदृत्व 

नेहरू के राजनीतिक नेतृत्व को 'करिश्मेटिक लोडरशिप” की संज्ञा दी गयी है। नेहरू 
ने करिश्मावादी नेतृत्व प्रदान किया था । लोकतान्त्रिक पद्धति की दृष्टि से ऐसे नेतृत्व को विकाप्त- 
शील देशों के लिये सामाजिक परिवर्तन तथा राजनीतिक विकास के शत्यन्त प्रनुकूत माता 
गया है। नेहरू के सफल नेतृत्व के अ्रनेक आधार थे । वे जन-जन के नेता प्रर्थात्‌ लोकतायक 
थे। कांग्रेस दल के वे दार्शनिक, मित्र एवं पथ-प्रदर्श थे। गांधीजी तथा सरदार पटेल के 
पश्चात्‌ नेहरू को ही काग्रेस दल का भाग्यविधाता स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस दल 
ने नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अभूतपूर्व सफलताएँ श्रजित की। नेहरू को 
अपने राजनीतिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समर्थन के लिए एक शक्तिशाली एवं 
सुसगठित दल की ग्रावश्यकता थी । काग्रेस दल ने नेहरू का पूर्ण समर्थन किया। यद्यपि 
नेहरू के कांग्रेस में सभी हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, फिर भी कांग्रेस ने उतके 
समाजवादी कार्यक्रम को समर्थन दिया और उसे सफलता की झोर बढ़ाया । कांग्रेस को 
बड़े उद्योगपतियो से समय-समय पर श्राथिक सहायता भी प्राप्त हुई । यह उस समय की 
परिस्थितियों के अनुकूल कदम था। भारत जैसे विशाल देश में लोकतात्रिक चुनाव-पति 
के लिए भ्रपार साधनों की प्रावश्यकता थी ! ऐसी स्थिति में दल स्वयं के सदस्यों की 
सदस्यता-शुल्क से भ्रपना व्यय वहन नहीं कर सकता था। इतना होने पर भी मेहर के 
प्रभावशाली नेतृत्व ने कांग्रेस को प्रगति के मार्ग पर बढाया शौर उसे दक्षिएपंण्यों कै 
प्रभाव से मुक्त रखा । नेहरू ने समाजवाद के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस को 
दलीय प्रनुशासन में तिवद्ध किया । जन-सामान्‍्य को समाजवादी कार्यक्रम से प्रवगत 8803: 
के लिये दल के झ्रान्तरिक विरोधी हित-समूहो को नियंत्रण में रखा। भारत में साधयवार 
दल तथा प्रृथक्‌ समाजवादी दलों के विद्यमान रहते हुए भी नेहरू ने काग्रेसदल को सर्व 
पूर्ण बहुमत से सत्ता मे प्रतिष्ठित रखा । उन्होंने काग्रेमदल का प्राधुनिकीकरण करत हु 
उममें सरचनात्मक परिवर्तन भी किये। “कामराज प्लान” द्वारा दल से प्नेक 0 
राजनेताओं को सत्ता से हटा कर नवीन तत्त्वों का समावेश किया । उनके द्वारा गी 
राज्य की स्थापना भारत मे प्रभावशाली नेद्वेत्व के निर्माण की दिशा में महल 
कदम था ॥7* 
सविधानवाद 

नेहरू ने संवेधानिक संरचना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तत जाने वा सपत 
प्रयास किया । ये स्वतन्त्र रूप से तिमित लोकतांत्रिक संविधान को ही संवैधातित पद्ति 
का प्रमुख अय मानते थे । यही कारण था कि भारत को परतस्त्रतां के दिगो मे बन्द 
साईं सोयियन दारा सर्वेधानिक पद्धति को भारत के हित के लिये झनुकृूल बतलाईे जाग 
का विरोध किया था ० उनका यह तके था कि भारत में तब तक कोई परिवर्तन नी 
साथा जा सकता जब तक कि भारत के स्वेधानिक तस्त्र को जनता मी स्वतस्थ सद्दत 2 
प्राधारित मही जिया जाता।गे इसो प्रकार नेहरू ने प्रतिवादों त्रास्तिवारों पदहि र 
भी प्रस्वीकार किया | हिंसा के भाधार पर भारत की राजनीतिक स्ववसवता न 
आग उन्हें उशित नहीं लगा। वे कांग्रेस झे प्रहिसक प्रमहयोग कार्यक्रम को पर्दे 
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प्रभावोत्पादक मानते थे । उनकी यह मान्यता थी कि हिंसक आन्दोलन देश की व्यान्तिकारी 
विचारधारा के वाल्यकाल का द्योतक है। क्रातिकारी विचारधारा वास्तव में हिंसा एवं बल 
प्रयोग के पश्चात्‌ ही सही रूप में पनपती है । वास्तविक क्रान्ति केवल हिंसा पर आधारित 
नही होती ।2£ नेहरू ने अहिसक क्रान्ति का समर्थत किया था। वे गांधीजी के प्रसहयोग 
प्रान्दोलन को झाततायी शासन के प्रतिकार का सफल मार्ग मानने लगे थे,:? किन्तु नेहरू 
की राजनीतिक पद्धति में असहयोग का मार्ग जनता द्वारा प्रयुक्त होने के स्थान पर नेतापों 
हारा प्रयोग मे लाना चाहिये था। उनका विश्वास था कि पश्चात्य देशों के समान जनता 
के बहुमत द्वारा चलाये जाने वाले राजनीतिक कार्यक्रम का भारत द्वारा प्रनुकरण उचित 
नहीं था। केवल संल्यात्मक प्राधार पर किसी राजनीतिक प्रान्दोलन की सफलता को 
आंकना उन्हें पसन्‍द नहीं था। जन-सामान्य भ्रहिसक श्रान्दोलन से उत्पन्न कप्टो को भेलमे 
का साहस नही रखता | चुने हुए व्यक्तित ही ऐसे भ्रान्दोलन की वागडोर सम्भाल सकते हैं । 
जहाँ प्रधिक जनसमुदाय को राजनीतिक प्रान्दोलन मे प्रयुकत्त करना हो, यहाँ भान्दोलन को 
संवैधानिक दिशा ही मिलनी चाहिये ।१ 
राजनोति में नेतिक मुल्य : व्यक्ति तथा राज्य 
नेहरू ने भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ प्रपनी प्रमेरिका यात्रा के दौरान 
बतलाया कि भारत को सफलता केवल विदेशी शत्रु को द्वार से ही पूरी नही हुई किन्तु भौर 
भी उपलब्धियाँ क्षेप थी । साधन श्रौर साध्य के पारस्परिक सम्बन्धों पर जोर देते हुए 
नेहरू ने नैतिक शक्ति को पाशविक शकक्‍्ित से प्रधिक महत्वपूर्ण बतलाया। बुराईका 
सहारा लेकर किया गया कार्य एक कुचक्र है जिसमे फेस कर निकलना सम्भव नहीं। सटय 
को भाधार पर भारत द्वारा प्राप्त की गई स्वतन्त्रता ययाय पर प्राधारित है ।5 
नेहरू ने 958 मे कांग्रेस के भ्पने सहयोगियों के नाम लिखा. था कि व्यक्ति के 
नैतिक मूल्यों का ह्ाम भच्छी स्थिति का थोतक नहीं है। वे व्यक्ति फे मस्तिष्क द्वारा 
भौतिक विश्व पर प्राप्त की गयी विजय के विश्व बे: होने वाले परिवतंनों का प्राधार 
मानते हुए भी इस तथ्य से निराश थे कि स्यक्ति बाह्य अतरिह्ष की प्रोज करते हुए भी 
प्रपने भन्तराल को टटोलने में वियशता दिखाता है | उनको मान्यता थी कि विज्ञान की 
झ्राणविक तथा प्रविधि के क्षेत्र में प्रगति सम्यता को विनाश की भौर धपेस रही है, धर्म 
विवेक कै साथ संघर्थ मे भाता है भौर घामिक तथा साम्राशिक परिवर्तव हे प्राधार 
विवेकबाद के समक्ष निस्तेज हो जाते है | धर्म ययार्यवादी मं होबर पारसौरिक दृष्टिशोए 
झपनाता है भौर विवकेवाद सतहों ज्ञान प्राप्त करने तर सीमित रह जाता है। विज्ञान 
भी प्रनेकानेक उपलब्धियों के "पश्यातु पदार्थ, उर्जा तथा प्राह्मा की परस्परभावृत्तता गो 
नहीं समझ सका । भूतफाल में जब शि मानव बा प्रश्ूति से पश्चिर मसामीप्य था, व्यक्ति 
शा जोबन सुप्रमय पा । विशान के विशास ने निर्माण बे उपायों शो बिताश में प्रमुश्त 
बःरने का मार्ग दिखाया है 76 
जोवन छा उद्देश्य गया है? इस प्रस्त शा उत्तर प्राप्त करने हे लिए, नेहह ने 
घनुसार, घाद भी मानव उत्सुश है प्राथीन सम्यताधों शी ध्रप्ृर्ेता को संबोन पराम्याहुप 
सघ्यता धाराविश बम का विशास शरशे भी दूर नहीं कर राशी है | हमारी शादता में 
बह मे पही शोई चुटि घदश्य है | हमारी समस्याये भी हमारों शयता के शग्दगए में 
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हैं । धर्म ने जहा एक और आध्यात्मिक तथा नैतिक अनुशासन उत्पन्न हिया 
है, वही भ्रन्धविश्वास तथा सामाजिक बुराइयाँ भी उत्पन्न की है। धर्म द्वारा उत्पन्न इन 
बुराइयो ने धर्म को निगल लिया है| अंधकार से बचने के लिये साम्मवाद एक नई ज्योति 
दिखाता है, किन्तु साम्यवाद भी कतिपय दोपो से युक्त है । यह भी मानव, प्रकृति दया 
मानवीय, स्वतत्रता को जड़वद्ध करने का प्रयास करता है| इसके द्वारा झाध्यात्मिक तथा 
नैतिक पक्ष का प्रतिकार मानव व्यवहार के गूढ मूल्यों तथा नैतिर स्तर के विरुद्ध है। हिंसा 
का मार्ग प्रदर्शित करते वाली साम्यवादी विचारधारा मानवीव प्रावरण में बुराइयों को 
बढ़ावा देती है ॥27 हक 

नेहरू ये सोवियत रूस की प्रशंसा करते हुए व्यक्त किया कि वे रूस द्वारा बच 
तथा सामान्यजन के लिए किये गये कल्याणकारी कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, परन्तु 
व्यक्तिगत स्वतत्रता की नियंत्रित करने का रूस का कार्य साध्य को भ्रष्ट करने वाले साधनों 
पर प्राधारित है। माम्यवाद द्वारा पूजीवादी व्यवस्था वी यह आलोचता कि पूजीवाद 
बर्ग-सघर्ष एवं हिंसा पर प्राधारित है, वास्तव मे सही है, किस्तु इस स्थिति से बघकर 
मर्गविहीन समाज की स्थापना करने के लिए हिंसा ही एकमेव मार्ग नहीं हो सकती। 
साम्यवाद तथा फ'सिस्टवाद दोनों ही, नेहरू के दृष्फोश से, हिसा के प्रयोग पर अवस्थित 
होने के कारण स्वीकृति योग्य ग्रादर्श नही है । ने 

नेहरू ने गाधीजी द्वारा दश्शाये गये शातिपूर्ण मार्ग को प्रस्य प्राद्शों से कही अधिक 
सहिष्णु बतलाया है । वे साम्यवादी तथा गैर-पताम्थवादी दोनों ही विचारधारा को क्यो 
पर धोपने की अमहिष्णु न॑प्ति के विरुद्ध थे । नेहरू ने 956 के स्वेज-विवाद तथा हंगरी 
की स्वायत्तता-प्राप्ति की घटना-दोनों ही-को इसका ज्वतस्त उदाहरण बतलाया | उनकी 
धारगा धी कि इस प्रकार बाय वैचारिक सप्ष सामाजिक प्रगति झा बोध न हो कर टिंदसर 
जैमे ब्यक्ति के ग्रभ्युदय का कारए बन सकता है ।8 
नेहरू ने मह स्वीकार किया कि भारत में भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के अयल 
में मानवीय प्रकृति के ब्ाध्यात्मिक तत्त्व की और उचित ध्यान नही दिया गया ! उन्होंति 
यह मत ब्यक्त किया कि भारत में व्यक्ति तथा शाप्द्र के लिये एक ऐसे जीवनन्‍दर्भने ग़्ी 
झावश्यकता है जो हमारे चिन्तन वो झाध्यात्मिक पृष्ठभूमि दे सके । उनके धनुमार ६2008 
पा लक्ष्य व्यक्ति के जोयन को उन्नत करना द्वोना चाहिये | समाजवाद तथा लोकतंत्र दीतो 
ही साधन है, साध्य नहों है । हमे समाज ये कल्याण के लिये ब्यक्ति का बैतिदात नदी 
करना है 7? इसके लिए जीवन का ध्येय प्रतिस्पर्डा प्रथवा संग्रहणामीसता ने होरट सर्टरोग 
पर प्राधारित होना चाहिए । प्रत्येक का कल्यारा सबके वत्यारा का जनक उसे सदा है 
यदि लोगो को प्रधिकारी वे स्थान पर वार्ता ब्यो वे प्रति निप्ठावान्‌ बता जाये । इसे हर्ट 
शिक्षा को नई दिशा प्रशन आर एफ सब मानवता का सृजन जिया जा सता है । 

बेदित पजेग हा उक्यि बसते ट्रे नेहर ने दर्गांगा कि बयेण वस्यु में परमार 
का अंश है ( यह स्थिति हम सत्यमोमासा की मजाराइयों की घोर से जाती है। विशीन के 

गरीमागा वी घोर बड़ रहा *। यदि ब्यापर इस्टियोरा मे देखा जाये तो बरेर बा 

में परमात्मा या लितासे शीवन से बदाये शो हमारे रे 
वर्ग भेद घादि गे सती बस्यनों में मुस्ध उस्ता द्मा हमे 
























पे प्रर॒तु्सत शरते हुये जोठि, रगट गा 


पथ्िए गटिएए बसाने में रहरर 
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हो सकता है । 
नेहरू के प्रयत्नों से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य तथा सम' नयाद के $' 
स्वीकार किया गया 3 प्रत्येक देश चाहे वह पू जीवादी हो, समाजवादीहों प्रवव «पा, 
मूलरूप में लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्वीकार करता है | पृ जीबाद » «] दस 
आदर्श को पूर्ति का कार्य संपादित किया है । लोकतंत्र तथा पू जीवाद ने रस ग्राद/ ५ अनेक 
कमियों को दूर करने का प्रयास किया है प्रौद्योगिक दृष्टि से विकप्तित राष्ट्रों ने भो प्राविक 
विकास के क्रम को निरन्तर झागे बढाया है भौर समाज के सभी वर्गों को उप्तत किया 
है | पिछड़े हुये देशो में श्रौद्योगिक विकास की कमी के कारण वह स्थिति सभी तक नहीं 
बन पायी जिसमे श्राथिक असमानता को दूर किया जा सके । समाजवाद इन प्रसमानताप्रों 
को दूर कर सकता है । किन्तु नेहत का यह स्पष्ट विचार है कि पिछड़े हुये प्रथवा 
अविकर्सित देशों में समाजवाद का प्रयोग समाजवाद को भी पिछटा एवं ग्रधिफसित 
बना देगा । 
उनके विचार से साम्यवाद के झनेक राजनीतिक झ्राधारों ने समाजयवाद सब्बन्धों 
मान्यताग्रों को विकृत रूप मे प्रस्तुत किया है । साम्यवाद को वर्म-हिसक उपायों से स्थापना 
समाजवाद से मेल नही खाती । समाजवाद को समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा 
बौद्धिक जीवन से जोड़ने को प्रावश्यकता है ताकि उत्पादन के सोतो को सामुदायिक 
परिवर्तन तथा विकास का मापदड माना जा सके । साम्राज्यवाद प्रथया उपनिवेशवाद ने 
प्रगति को पग्रवरद्ध किया है । इसके विपरीत समाणवाद म्राथिक स्वावलग्बन तथा समानता 
का झाधार प्रस्तुत करता है । 
नेहरू ने व्यक्ति तथा राज्य के सम्वन्धो पर बल देते हुये यह व्यक्त किया कि राज्य 
व्यक्ति के लिये है, न कि व्यक्ति राज्य के लिये | व्यक्ति समाज मे प्रति उत्तरदायी है शिम्तु 
राज्य का मूल प्राधार ध्यक्ति के कल्याण पर निर्भर करता है। व्यवित के प्रधिफार उसने 
सामाजिक उत्तरदायित्वों से संतुलित किये जाये जाते है करा थ्यो के बिना प्रधिवारों का 
बोध नहीं हो सकता 0 नेहरू रोज्य के पुलिस राज्य से लोगरल्याणवारों राज्य बी पौर 
विकास को प्राधुनिक समय की आवश्यकता के प्रनुदुल मानते थे । वे राज्य के बढ़ते हार 
कार्यों को रृष्टि में रखने हुए राज्य-शक्ति के विस्तार तथा उसके केस्द्रोयकरए। से परियित 
धथे। वे चाहते थे कि राज्य-्शद्ति का विकेनस्द्रोयकरण किया जाय ताकि य्यक्ति री 
स्वतत्ता को राज्य से रक्षा यो जा सके 2? 
मेहर मे वियेश्द्रोयररण तथा ययावों के स्थायसग्यन में प्रतार इगलाया है। दगारों 
को स्यायलस्दी एवं विर्सित बनाने यो योजना उन्हें सर्याधित् प्रिय थी रिस्यु थे एग 
भ्रामिर विेद्धीयररगा के पन्ष में नहीं थे जो ऐसे प्रामोधोग पर दय देते हो जो धापूतित 
उपरशतों एयं रायथप्रों को स्थाय शर पुरातनप्रशी खापनों से उद्योगों थे विनाग भो राह 
डदियाता हो । निर्धनता हो दूर करने के ऐगे प्रयास नि्धनता की प्रोर भी गाव कै। 
निधतता गो शप्दम दर सहों शिया जा गरता है । नेट हे घमुसार समाझयादी दिशा मे 
बोजनाणद प्रयास हो निर्धनेवा को मिटा गयाता है 4 
पोजना के गराव्यो पर प्रशाश दादी हुये नहश में योजनादद वायरस हो कमर 
साधनों हो दृष्टि में महर भा रावाया । दिशा एव भरिरशित इरचों वा शझाप रूप 
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से विकास करने के लिये राष्ट्रीय एकीकृत योजना को आवश्यकता होती है। इस कार्य के 
लिये निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता होती है| भारत मे निजी 
उद्योगो को योजना के अन्तगंत उचित नियंत्रण मे निबद्ध किया गया हैं ताकि योजना के 
राष्ट्रीय तथ्यों का संधारण हो सके तथा उत्पादन बढ़ाया जा सके । 
मेहरू ने भूमि-सुधारों की योजना को कृषि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिये 
आवश्यक माना ९१ इन सुधारीं के माध्यम से श्र्सें से चली झ्रा रही सामाजिक प्रसमानता 
तथा वर्ग संरचनाओझों को समाप्त किया जाना आवश्यक था । भारत मे भूमि-सुधारो द्वारा 
विकास के एक निश्चित झ्रधार को प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा की स्थापना के तिये भी 
प्रयत्न किया गया था,» किन्तु कोई भी उद्देश्य तब तक, नेहरू की दृष्टि में, पूरा नहीं हो 
सकता जब तक कि मानवीय गुणों का विकास न किया जाये | मानव की उन्नति में ही 
राष्ट्र की उन्नति निहित है। नेहरू ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य को इस दृष्टि से श्रधिक महत्व 
देने की ग्रावश्यकता पर बल दिया है ताकि आ्राधिक, सांस्कृतिक एवं प्राध्यात्मिक उम्नति 
हो सके । 
नेहरू ने भारत की समस्याओं को ग्न्य देशों से भिन्न स्तर पर रखा। औद्योगिक 
दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के समक्ष समस्याएँ भिन्न प्रकार की थी | उनका प्राधिक स्तर 
बतंमान विकसित झवस्था से पहले भी भारत से कई गुणा भ्रच्छा था। पण्यावूर 
मापदडों से भारत की समस्याझो का निवारण सही ढंग से नही हो सकता। मावसवादी 
श्राथिक व्यवस्था भी पुरानी पड चुकी है | भ्रतः भारत के लिए झ्रपती समस्याओं के निराकरण 
हेतु भारतीय इप्टिकोश अपनाना ही श्रेयस्कर है। शातिपूर्ण उपायो से तथा प्रत्येक वस्तु 
में जीवन-शबित के प्रस्तित्व के वैदिक श्रादर्श को ध्यान में रख कर हमे भ्राधिक समस्याप्रा 
का हल दूढ़ना है। न 
सामाजिक परिवर्तन रु 
नेहरू के श्नुसार प्राचीन समय में जो राजप्रासाद की क्रान्तिया हुमा करतों थी, 
उनमे राजनीतिक परिवतंन की प्रक्रिया का सामान्य जनता के जोवन पर विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता था । जन-जीवन के सामाजिक एवं श्राथिक पक्ष को परिवर्तित करने की स्थिति सत्ता: 
धारियों की शक्तितालमा से सम्बन्धित नही थी । अ्रच्छे भर बुरे शासको का गत्ता के लिए 
रक्तपात निर्वाध गति से चलता रहता था। किन्तु यह स्थिति राष्ट्रीय प्राखिके परग | 
बदल गयी। विदेशी सत्ता द्वारा संचालित राष्ट्र जनता की परतंत्रता मे प्रतावा उसमे 
नैतिक, सामाजिक, ग्राधिर एवं राजनीतिक पतन का कारण बन जाता है । परतत्रता हर 
जप ही हुई जनता शोषण एवं झपमान की भागी बनती है। समाज की उच्च श्रेणियां: 
मत्ता तथा शक्ति से दूर रखकर विदेशी शासन पपनी जड़ें जमाने का प्रयाग करता है 
डिम्तु राष्ट्रीय श्रान्ति के माध्यम से विदेशी सत्ता से सुक्ति प्राप्त करते पर समाज कै हक 
वर्ग पुनः शक्ति प्राप्त फर सेता है भौर दासता के सभी बंधन तोड़ देता है। किए भी रा 
ब्राम्ति का साभ समाज के निम्न वर्गों तक नहीं पहुंच पावा। उनके लिये परगवरता पु 
रपतस्ता वा भस्तर तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता, जब तक उन्हे सामालितर हु 80 
दृष्टि से ऊँपा उठाने का प्रयाग से किया जाय । इस कार्य ने लिये मेबल राजनीतिर है 
वर्गत ही यथेष्ट गद्ी होता । राजनीतिक परिवर्तत वें सायन्साय सामाजिंश हॉनिड! 
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प्रवश्यकता होती है। सामाजिक क्रान्ति समाज के ढांचे को बदल देती है। अंग्रेजों की 
संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने वाली क्रान्ति अभ्थवा फ्रांस की राज्यक्रान्ति इसी प्रकार 
के सामाजिक परिवर्तन की द्योतक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए जनता में जाशति 
प्रावश्यक है । जब प्राथिक कारणों से जनता तिलमिला उठती है, तब सामाजिक परिवर्तन 
का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर भी जनता मे ब्न्याय का प्रतिकार करने की भावना 
पूर्णतया जागृत नहीं हो पाती । उत्त सुषुप्त भावना को जागृत किये बिना सामाजिक परि- 
वर्तन अथंहीन है ।3% 
नेहरू ने सामाजिक परिवत्तन की प्रक्रिया में बाधक तत्त्वों का उल्लेय करते हुये 
स्तलाया कि प्राचीन समय में पश्रावागमन के साधनों की सीमित उपलब्धि तया उत्पादन 
बव॑ं वितरण के साधनों में परिवर्तत की शियिलता, धर्म द्वारा रूढ़िवादिता एवं परिवर्तन 
का विरोध, वर्ग -विशेष का साधनों पर एकाधिपत्य एवं सत्ता का स्वामित्व ऐसे कारण थे 
जिनसे यथास्थिति को भी परिवर्तन का प्रतीक वना दिया गया। उनके पनुसार सत्ता- 
घारियों द्वारा यह क्रम भ्रभी भी बना हुआ है । वे जिसे स्वयं के लिए लाभकारी मानते हैं, 
उसी को श्र प्ठ मानकर शेष समाज का शोपण करते हैं । वास्तव मे समाज का हित फेवल 
कुछ व्यक्तियों का हित नहीं हो सकता। सामाजिक हित की वास्तविक साधना में ही 
ब्यक्तिगत हिंत की कामना करना श्र यस्फर है किन्तु धर्म तथा रूढिवादिता से दबे व्यक्ति 
भी शोपण की व्यवस्था को भ्पने लिए श्रेष्ठ मानने की भूल कर बैठते हैं भौर सामाजिक 
परिवततन का स्वयं विरोध करते हैं । वे सामाजिक व्यवस्था को भ्रपरिवर्तनशील मानते हुमे 
भाग्यवादिता के सहारे जीते हैं। किस्मत को दोप देने वाले या मानने वाले प्रगति का 
विरोध करते हैं। नेहरू फ्रे भनुसार यह स्थिति तब छिन्न-भिन्न होतो है, जब झद़ियां तथा 
वास्तविकता के बीच पाई गहरी हो जाय। एक बार परिवतंन को प्रक्रिया स्पापित होने 
पर सामाजिक क्रान्ति बेग से साई जा सकती है। भतः रूढ़िवाद एवं परम्परायाद ही 
फ्रान्ति-वेग के जनक हैं। यदि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ-साप परिवर्तित होता 
रहे तो सामाजिक क्रान्ति की भो पग्रावश्यकता नहीं होगी । सामाजिक क्रान्ति का स्थान 
सामाजिक विकास ले सेगा 35 
सामाजिक परिवतंन के: लिए नेहरू ने गांधीजी के विचारों को स्वीकार नहीं दिया । 
गाधोजी की धारणा कि व्यक्तियों का सुधार सामाजिक विकास का भ्रतीक बन सजता है, 
नेहरू को समोचीन प्रतीत नहीं हुपा। इसी प्रययर वे भौतिक सुविधाों था रवेच्दा से 
स्याग तथा सादगी धौर सोमित प्रावश्यवताप्ों से संमित जीवन को उचित हो ने मानते 
थे । नेहरू ने गांधोजी के इन वियारों केश प्राघार पर सामाजिक परिवर्तन जी स्थिति वी 
हास्थारपद माना । थे समाज को प्रगति के लिये विज्ञान वी उपलब्धियों एवं भौतिय 
सुविधाधों को महृत्य देते थे । वे गांधोजी के साधुवाद एवं निर्धनता मे महिसागान को 
भ्राधुनियता बी दृष्टि से परिछरेपन वा प्रतीद मानते थे । प्राधुनिश सम्यता द्वारा न रेदल 
शटरो समाज को पघवितु ग्रामोशा भारत शो ऊपर उठाने हा उनरा स्वप्न सामाशित परि- 
यतंन शा विशिष्ट विधार पा। ये मातते ये शि जहाँ गाणीरी गदतियत मृग्धि कया पाए 
शो भावना से प्रायेश वस्तु यो तौखते थे, बहा सामाशिर हि घाएुनित समद जी साय शा 
प्रपोर इ। ध्यक्ति जो परिष्शत बरते शा विपार स्घलि वे रामाशिर जोश्त शो शम्पत्त 


500 आधुनिक भारतीय साम/जिक एवं राजनीतिक चितव 


एवं सुखी बनाने से भिन्न था। निधन तथा साधन होन व्यक्ति की सेवा के उपदेश ते 
शोषण उत्पन्न करने वाले कारणो का अन्त ड्वेंढा जाना चाहिये था। नेहरू ने यहा तक 
माना कि गाँधीजी के विचारों की भ्रहिसा उनके द्वारा स्वीकृत राजनीतिक तथा सामाजिक 
संरचनाओो की अहिसा से मेल नही खाती । गांधीजी का दार्शनिक अराजकतावाद हिसात्मर 
परिवर्तन का विरोधी है किन्तु इसके कारण परिवततन की प्रक्रिया का त्याग नहीं कला 
चाहिए ।27 समाजवाद तथा मार्क सवाद को हिंसा से जुड़ा हुआ मान कर गाघीजी ने त्याग 
दिया है। पू जीवाद को उससे कम बुरा मानकर उसे कुछ समय के लिये स्वीकार कर लेते 
हैं किन्तु मनुष्य की भौतिक सुख-सुविधाओ की उन्हें चिन्ता नही है। वे न्यास्तिता के सिद्वारत 
की चर्चा करते हुये उसके माध्यम से जनता के कष्टों का निवारण हूढते रहे हैं! इस 
प्रकार मनुष्य का भ्रान्तरिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास चाहते हुये वे व्यक्ति क्कै बाह्य 
पर्यावरण में परिवतंन करना चाहते है। नेहरू के अनुसार उपयुक्त गाधीवादी इप्टिकोण 
व्यावहारिक नही है। मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने को लालसा, धन भजित करने बा 
लोभ एवं मानव-सुलभ अन्य चेप्टायें समाप्त नहीं की जा सकती । सामाजिक परिवर्तत रा 
घ्येय इन सभी मानवीय चेष्टाओो के मध्य सामंजस्य तथा सामाजिक नियंत्रण प्रस्तुत करते 
का है ताकि साधनहीन तथा साधन-सम्पन्न दोनो का निर्वाह हो सके। नेहरू के भवुतार 
प्रामोद्योगो की स्थापना तथा पुरातनपथी जीवन की प्रुनरावृत्ति से प्रगति प्राप्त नही कीजा 
सकती । प्रगति के लिये आवश्यक है कि समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया जाईे। 
सार्वजनिक हित में उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था की जाये। यदि राजनीतिक मौर 
सामाजिक संस्थाएं ऐसे परिवर्तन का विरोध करें तो उन्हे भी बदल दिया जाये । स्याप्तिता 
के नाम पर पहले प्रूजीपति को पनपने देना श्रौर फिर उससे सावंजनिक हिंत मे सम्पति 
के प्रयोग की कामना करमा, जमीदारी-जागीरदारी तथा सामतवादी व्यवस्था को स्वीजार 
फरना झादि मेहरू को स्वीकार नही थे । वे परिवर्तनवादी थे । उन्हे हिंसा, परहिसा, बे 
प्रयोग भ्रथवा दृदय-परिवतेन किसी भी माध्यम के प्रति भ्राग्रह भयवा अ्रनाग्रह नहीं पा। 
उनके सामने मूल प्रश्न था सामाजिक व्यवस्था को बदलने का। नेहरू ने अपने भापरी 
पारिवारिक कारणों से बुजु भ्रा करार देते हुये तथा साम्यवादियों द्वारा उन्हें 'वश्वात्ारं 
बुजु भा” समझते का झ्रोचित्य स्वीकार करते हुये भी यही कहा कि हमे पाप के स्थात पर 
पापी का प्रस्त करना है। प्ूजी के दुगु शो को पूजीपतियों की समाप्ति से ही हर रिया 
जा साता है। प्रतः नेहरु ने व्यक्तियों के साथ दुराव न रफते हुए पूर्ण व्यवस्था को घ्मय 
के पनुमार परियर्तत करने पर जोर दिया। वे परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा कर सी 
लिये ससदास्‍्मक लोकतन्त्र को सही मानते थे । उसके अनुवार संसदात्मम लोरवर का 
परसफलता पय कारण उसझा पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जाना है । नेहरू से सास वि 
बटिवर्तेंग की प्रक्रिया से धर्म को दूर रखने का श्राग्रह तिया । ये स्पितोना के इसे पे 
को कि 'शान सथा समझदारी से स्वतस्त्रता प्राप्त करना भावु्ता ने बरधन मैं से प्र 
है“-मारत मे लिये सर्वाधिक उपयुक्त मानते थे 28 
मेहर सथा सोकतम्त ४ 
सेदश में: घनुमार सोरतस्त्र सेवन राजमीतिक घषवा प्राथिर धारा मार 020 
है बह एक साससिर घरम्थिति है। लोरतस्त्र से राजनीतिक तया घागित क्षेब हि यश 
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को अधिकाधिक समानता ग्रन्तनिहित है। व्यक्ति द्वारा श्पनी योग्यतामों तथा क्षमताप्रो 
का विकास तथा प्न्य व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता का भाव लोकतन्त्र का मूलाधार है। 
इसकी गतिशीलता तथा सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति इसे ऐसा मानसिक उपागम बना देती है 
जिससे हमारी राजनीतिक एवं आधिक समस्याग्रों का हल निकल सके । लोकतस्त्र मे भ्रगुक्त 
राजनीतिक स्वतन्त्रता भ्यवा समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रंहीन दियाई देगी, 
फिर भी राजनोतिक समानता पूर्व भावश्यकता है। राज्य द्वारा प्रत्येक नौति पर जनता 
का समर्थन प्राप्त करना लोकतन्त्र की घुरी है। यदि जनता का यह परमाधिकार सोते 
लिया जाय तो स्वाघधोनता की समाप्ति निकट है। नेहरू के प्रमुसार लोकतस्त्र में प्रचार के 
साधनों का दुरुपयोग किया जा सकता है ताकि जनता को गलत नीतियों से बहुताया- 
फूसलायथा जा सके, किन्तु इस तरह का खतरा लोकतन्त्र में सदैव बना रहेगा। इस दोष 
के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था का त्याग नहीं किया जा सकता | ब्यक्तियों द्वारा विनिश्यय 
करने का झ्धिकार सुरक्षित रखा जाना है ताकि वह प्ावश्यकता पड़ने पर शासन में परि- 
बतंन कर सके । ब्यक्ति की रक्षा करने के साथ-साथ महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति से भी सामाजिक 
तनन्‍्त्र को सुरक्षित रखना है। झपराधी श्रथवा क्‍्सामाजिक तत्त्वों से समाज को बचाना 
आवश्यक है। ऐसा कई बार हुमा है कि कोई एक समूह शक्ति प्राप्त कर उस शक्ति को 
कुछ समय तक बनाये रखता है तथा प्रचार-साधनो से जनता को गुमराह करता है | इस 
स्थिति से उबारने का उत्तरदागित्व व्यक्ति पर ही है। यदि व्यक्ति प्रमफल होता है तो 
दोष लीकतन्त्र का नही कहा जा सकता । व्यक्ति की भसफलता को लोकतन्त्र की भसफलता 
नही मानना चाहिये । लोकतन्त्र शासन के प्रन्य प्रकारों की तुलना में जनता से भधिक उच्च 
प्रतिमानो की झपेक्षा करता है। यदि जनता उस मापदण्ड तक नहीं पहुच थाई तो सोक- 
ताब्रिक यन्‍्त्र भ्रसफल हो जाता है ॥3% 
नेहरु के प्रनुभार लोकतन्त्र के तिर्वाह के लिये झाथिक कार्यक्रम जयरी हैं। केवल 
मताधिक्गर के प्रयोग सात्र से समस्याभप्नी गा निराकरण नहीं होता । समाज में ब्याप्ता 
भाषिरः भेदभाव तथा भसमानताप्नो को दूर किये बिना लोकतस्त्र नहीं पनप सरता। 
पतः जन प्रतिनिधियों गा यह उत्तरदायित्व हो जाता है झिये घाधथिक लोगतस्त वी 
स्पापना के लिये सभी उपाय काम में सामें। मंत्री, सहकारिता, राज्य द्वारा नियंत्रण 
झादि विसी भी माध्यम से भेदभाव रोझा जाना चाहिये ॥४९ 
/ नेहरू ने लोझतन्त्र गो शातिपूर्ण पति मानते हुये उसे साध्य प्राप्त गग्ने का 
उचित साधन माना ॥४ झनुझासत के स्थान पर सोवतरत मा झारमानुशासत भम्य 
पदठतियो से श्रेष्ठ है कमोकि इसमे थ्यत्तिः पर बाध्य दवाव भा भाव प्राट होता है। 
पन्पसस्यतों के प्रति संद्ष्तुता बा भाव बेल सोरतन्त्र से ही सम्भव है। संपर्ष के 
रपथान पर शातिपुर्ण परिदर्तत सोरतन्त्र शा प्राद्ा है। यदि सोरताबिक पदति में 
शातिपूर्ध उपायो का प्रयोग नहीं होता तो वह सोशतस्ध का वितोम ही होया। पराश्श्या 
से भिन्न सोशतन्त प्रत्पेह् स्यक्ति शो वियास शा प्रदगर प्रशन बरता है। कोई भी 
सामाणिक सयठन दिना घनुशासन छे नहीं घत सरता, घतः सोशतरत्र में भी प्रमुशागन 
झावायर है। यह परनुशासन ने बेइल बाह्य दराव में सादा जा गरता है. घोर मे 
धारमानुशासन मात्र से। सोशवस्त में झनुशारन रब पर घाशेदित विद्या शाह है। 
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इस प्रकार नेहरू मे लोकतन्त्र के लिये अनुशासन को महत्त्वपूर्ण बतलाया भौर एकतंत्रवाद 
से उनकी भिन्नता प्रकट की । उन्होने यह बतलाने का भी प्रयास किया कि व्यक्ति द्वारा 
अनुशासित न रहने पर बाह्य सत्ता अथवा सैनिक तानाशाही लोकतन्त्र का स्थान सेने के 
लिए अनुशासन झारोपित करती है । ॥ 
उनके अनुसार केवल संवैधानिक ढाचे की श्रेष्ठता अथवा संवैधानिक नियमों की 
श्रेष्ठता से लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होती । व्यक्तियों के चरित्र से व्यवस्था चलती है। 
सविधान भी जनता के विचारों का ही प्रतिविम्ब हुआ करता है। यदि जनता की भावनाम्रा 
की प्रभिव्यक्ति करने में असफल हो, तो श्रेष्ठ संविधान भी निरस्त कर दिये जते हैं। 
समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना ग्रावश्यक है । आधुनिक समय की मागो 
को देखते हुए संसदात्मक पद्धति पर्याप्त नही है। सांसदों के समक्ष कार्याधिक से प्रदत्त 
व्यवस्थापन में वृद्धि होता अनिवाय हो गया है। शासन का सामाजिक समस्या | 
संयुक्त होने का यह भ्रच्छा परिणाम सामने आया है कि अब राज्य केवल पुलिस राम्य 
ने कहा जाकर सोक-कल्याणकारी शासन की भूमिका निभाता है। लोकतस्त्र के प्राधिक 
पक्ष की पूर्ति के लिये शासन को वित्तीय प्रबन्ध भी करना पड़ता है । केवल राजनीतिक 
शक्ति के प्रसार तथा मताधिकार की व्यवस्था लोकतस्त्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं 
है। उन्होंने भारत मे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अपनाने पर टिप्पणी करते हुए स्यवत 
किया कि भारत ने संसदीय जीवन को आराविक ग्रुग की झावश्यकताओं के पता: 
ढालने का सफल प्रयास किया है, किन्तु निरन्तर विकासोन्मुख मासबसमाज के वविये 
सामाजिक परिवतंन तथा प्राधिक विकास में तालमेल विठाना आवश्यक है उन्होंने 
भारत के लोकतांधरिक शासन की इस विश्येपता को ग्रधिक ध्यान में रखने का प्राग्रह रिया 
कि भारत में भ्रन्य देशो की तुलना में लोकतन्त्र को स्थापित किये श्रधिक रामय नहीं हुआ। 
इतमे कम समय में लोकतांभिक व्यवस्था की स्थापना के भ्रनेक लाभ तथा होनिया भो 
हैं जिनके प्रति जागरूक रहने की श्रावश्यकता है। लाभकारी पक्ष यह है कि भारत में 
सोकतन्त्र की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से की गई है, किन्तु इसमे ऋरातिकारी पक्ष 
पन्तनिहित है । इतने कम समय में व्यवितियों के चिन्तन में क्रान्तिकारी परिवर्तेत ताथा 
गया है कि ये दासता तथा सामंतवादी युग ने भ्पने को पूर्णतया भिन्न पाते हैं । भारतीय 
जनता ने इस परिवतंन को शांति से बिना किसी संघर्ष तथा व्यवधान के प्राप्त व्िया 
है । फिर भी यह्‌ प्रश्न सामने श्रा सफता है कि व्यक्तियों के सोचने की झादत क्या इतर 
शीघ्रता मे परिवर्तित से सकती है जितनी शीघ्रता से राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन 
लाया गया है ? इसके उत्तर में नेहरू ने यह व्यक्त किया है कि व्यक्तियों को स्यीत 
इत्टिफोण अपना कर समय के साथ झपने को बदलना होगा, प्स्यथा यद क्ाहिवाी 
सोगतांधिक परिवर्तन रूडिबादिता तथा यथास्यितियाद का शिकार बनकर जड़व् हों जायेगा। 
उनके प्नुसार क्रम बद्ध क्रान्ति साने यातते स्वयं क्रान्ति के प्रतिगामी बन जाते हैं। ही 
सावधान रहने की प्रायश्यकता है। इतने विगाल जस-ममुदाब को नवीन मार्य पर प्रयमर 
करने के पश्यात्‌ उन पर नियंतशा थी समस्या स्वाभायिक रूप से उत्पन्न होती है। भाड़ 
से शॉतिपूर्णभ भनुशासित तरीबे' में स्वतन्त्रता प्राप्त वी है, ग्रतः निर्यत्रात मी ये कक 
भाएत मे सामने नहीं भागी जो घन्यत्त देखो गयी हैं, फिर भी वे दतने विशार्स जगादुर 
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को उचित नेतृत्व हो दिशा दे सकता है ॥/2 
लोकतन्त्र में नेतृत्व की समस्या पर प्रकाश डालते हुए नेहरू ने लिया है कि 
नेतृत्व ऐसा होना चाहिये जो जनता को झअग्रुवाई करे, न कि स्वय जनता के प्रादेशों पर 
चलमे लग जाय | भीड़ की इच्छा के झनुसार चलने वाला नेतृत्व नेतृत्व नहीं कहा जा 
सकता प्लौर न इसके द्वारा मानवीय प्रगति हो संभव है। इसी प्रकार यदि मेतृत्व प्रदान 
करने वाला जन समुदाय से झ्लग-यलग पड़ जाय तो वह भी उचित नहीं। यदि वह 
जनसामान्य की तरह सोचने लग जाय तो उसका चिंतन निम्न धरातल का हो जायगा 
श्रौर वह अपने ग्रादर्शों के प्रति विश्वासघात करेगा भ्रथवा सत्य के लिये समभौता । एक 
बार समझौता करना प्रारम्भ कर दिया गया तो फिर इस प्रन्त न होने वाली फिसलन रो 
संभलने का भ्रवसर नही प्राप्त होगा । नेतृत्व के लिए सत्य का स्वय दर्शन पर्याप्त नहीं है, 
दूसरों को भी सत्य का दर्शन करा सकने की उसमे क्षमता होनी चाहिये ॥ उनके भनुतार 
लोकतांतिक समाज में जनता का नेतृत्व करने वाला भामतौर पर पर्यावरण के घनुरूप 
अपने-प्रापको ढालते हुये कम बुराई के मार्ग का भनुसरण करना चाहता है। प्रमुकुलन 
की थोड़ी-बहुत मात्रा तो भ्रपरिहायं है, किन्तु यह भ्नुकूलन मूलभूत झादर्शों तथा लक्ष्यों 
को हानि पहुंचाने याला नहीं होना चाहिये। यह समस्या मिरन्तर बनी रहेगी । प्रत्येक 
पोढी के समक्ष यह समस्या चुनौती के रूप में होगी भौर हर व्यक्त फो इसका समाधान 
प्रपने प्रकार से चुनना होगा ।४+ 
लोकतन्र को बहस, वार्तालाप तथा घसहमति से निर्णयों को स्वीहृत 
कराने वालो पद्धति मानते हुये नेहरू मे इसे प्रल्पसस्यफों की एप्टि से भो महत्त्यपूर्ण माना । 
सोफतन्त्र को शान्ति तथा युद्ध दोनों ही परिस्थितियों मे फार्य के भ्रनुरूष मानते हुये ये गे 
गतिशील परिवर्तन का माध्यम मानते रहे । उनके पनुमार सोबतस्त्र के धस्तगंत स्पावित 
ससदात्मक शासन-श्यवस्था को बिसी निश्चित प्रथ॑व्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं था । 
निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सोकतांतिक व्यवस्पा फे प्रस्तर्गेत समान रूप से 
प्राधिक कार्यक्रम के सहभागी बन सकते थे । यह यहना कि संसदीय सोकतत्त्र फेवल मिजी 
क्षेत्र से जुड़ा हुप रह सकता था, उधित नहीं था। उनके भनुमार समाजवाद, निनो 
उद्योग तथा लोकउद्यम के समर्थक तक॑ महत्त्वपूर्ण दियाई देते हुये भी भप्रमायी है । दुनिया में 
ऐसा कोई भो देश नहीं जहा कि विपरीत परिस्थितियों वो सध्यमयर्ग दारा मिलाने बा 
प्रयास न किया गया हो । प्रमेरिया जिसे झि निजी छोत्र रापा प्रूजीयाद गा गढ़ माना 
जाता है, यहाँ भी लोक उद्यमो वो समी सहीं है। जिन देशों थे समाजवादी सोराडतिश 
च्यवस्पा है, यहाँ भी संमदोय लोरतन्त्र ठीक से प्रभावी है। वाशरतविर्तां तो यह है हि 
संसदीय सोयतस्त्र तपा निजी खेत्र मे कोई तासमेस नहीं ॥४ 
भेहरू ने मंमदीय घोरतन्त्र शी सपलता में सिये बंग्स्क सताधिरार गे सहटय मई 
शबोवार शिया। ये घाहो थे हि मताशियार मे थ्यापर प्रषोध से उत्पन्न धाशरोविंद 
दरिव्तत को रियति को बनाये रपते बे छिए धायिश सोरतरत शो७डगधापशा ग्रीवा 
है। धाज गाग्यवादो, थेंरन्याम्यवादी ससा सास्ययाइन्‍विशोेधों सभी पायने बहा धादिश 
सोशल स्यादित झरने की बात दोहराते है। इु्सों प्रार मेहर ने शिक्षा ई दिशार दर 
भी छात्र दिया। उसके प्रतुगार धग्य देशों में सोहहरज शो सदायता शिक्षा सदा शयप्टादा 
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इस प्रकार मेहरू ने लोकतन्त्र के लिये अनुशासत को महत्त्वपूर्ण बतलाया और एकतंत्रवाद 
से उनकी भिन्नता प्रकट की । उन्होंने यह वतलाने का भी प्रयास किया कि व्यक्ति द्वारा 
प्रनुशासित न रहने पर बाह्य सत्ता भ्रथवा सैंनिक तानाशाही लोकतस्त्र का स्थान लेने क्ले 
लिए अनुशासन झ्रारोपित करती है । 

उनके अनुसार केवल संवैधानिक ढांचे की श्रेष्ठता श्रथवा संवैधानिक तियमों की 
श्रेष्ठता से लोकतम्त्र की स्थापना नहीं होती । व्यक्तियों के चरित्र से व्यवस्था चलती है। 
संविधान भी जनता के विचारो का ही प्रतिविम्ब हुआ करता है । यदि जनता को भाववाप्री 
की अभिव्यक्ति करने में असफल हो, तो श्रेष्ठ संविधान भी निरस्त कर दिये जाते हैं। 
समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है । भ्राधुनिक समय की मांगों 
को देखते हुए संसदात्मक पद्धति पर्याप्त नही है। सांसदों के समक्ष कार्याधिक्म से प्रदत्त 
व्यवस्थापन में वृद्धि होना अनिवायं हो गया है। शासन का सामाजिक समस्‍्याप्रों से 
संयुक्त होने का यह श्रच्छा परिणाम सामने झ्राया हैं कि प्रव राज्य केवल पुलिस राज्य 
न कहा जाकर लोक-कल्याणकारी शासन की भूमिका निभाता है। लोकतन्तर के प्राषिक 
पक्ष की पूर्ति के लिये शासन को वित्तीय प्रबन्ध भी करना पड़ता है। केवल राजनीतिक 
शक्ति के प्रसार तथा मताधिकार को व्यवस्था लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं 
है। उन्होने भारत मे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अपनाने पर टिप्पणी करते हुए ब्यवत 
किया कि भारत ने संसदीय जीवन को आरविक युग की श्रावश्यकतामों के परपुमा 
ढालने का सफल प्रयास किया है, किन्तु निरन्तर विकासोन्मुख मानवसमाज के पियें 
सामाजिक परिवरतंन तथा प्राधिक विकास में तालमेल बिठाना प्रावश्यक है । उन्होंने 
भारत के लोकताब्रिक शासन की इस विशेषता को अ्रधिक ध्यान में रखने व झाग्रह झ्र्या 
कि भारत मे प्रन्‍्य देशों की तुलना में लोकतन्त्र को स्थापित किये प्रधिक समय नही हा । 
इतने कम समय में लोकताश्निक व्यवस्था की स्थापना के प्रनेक लाभ तथा हातियां रो 
है जिनके प्रति जागरूक रहने की प्रावश्यकता है । लाभकारी पक्ष यह है कि भारत मे 
लोकतन्त्र की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से क्री गई है, किन्तु इसमे क्रातिकारी पहन 
प्रन्तनिहित है । इतने कम समय में व्यवितयों के चिस्तत में क्रान्तिकारी परिवर्तन लायों 
गया है कि वे दासता तथा सामंतवादी युग ने प्रपने को पूर्णतया भिन्न पाते हैं। भाखीय 
जनता मे इस परिवर्तन को शांति से बिना किसी संघर्ष तथा व्यवधान के प्राप्त विया 
है। फिर भी यह प्रश्न सामने भ्रा सकता है कि व्यक्तियों के सोचने की आदत वया इतनी 
शीघ्रता से परिवर्तित से सकती है जिननी शीघ्रता से राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन 
लाया गया है ? इसके उत्तर में नेहरू ने यह व्यक्त किया है कि व्यक्तियों की नी 
इस्टिकोष्ट अपना कार समय के साथ भपने को बदलना होगा, प्रस्यथा मह लिया 
सोरताधिक परिवर्तन रूग्विदिता तथा यथास्यितिवाद का शिकार बतकर जड़बद ही जावेगा। 
उनके झनुसार क्रम बद्ध न्रास्ति लाते यात्ते स्वयं क्रास्ति के प्रतियामी बन जाते हैं। ४ 
सावधान रहने भी घावश्यन ता है। इतने विशाल जन-समुदाय को नवीन मारे पर प्रग्ममर 
करते में: प्मात्‌ उन पर वियंत्रणा की समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होतो है। मारा 
ने शांतिपूर्ण प्रमुशाम्तित तरोके से स्वतस्तरता प्राप्त वी है, झतः निमंत्रण वी वे समयार 
आरा के सामने गही घायीं जो प्रत्यत्न देखी गयी हैं, छिर भी ये इतने विशाल नन्हे 
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को उचित नेतृत्व ही दिशा दे सकता है ॥४ 
लोकतन्त्र में नेतृत्व की समस्‍या पर प्रकाश डालते हुए नेहरू ने लिखा है कि 
नेतृत्व ऐसा होना चाहिये जो जनता की श्रगुवाई करे, न कि स्वय जनता के आदेशों पर 
चलने लग जाय | भीड़ की इच्छा के अनुसार चलने वाला नेतृत्व 'नेतृत्व नहीं कहा जा 
सकता और न इसके द्वारा मानवीय प्रगति ही संभव है। इसी प्रकार यदि नेतृत्व प्रदान 
करने वाला जन समुदाय से झलग-यलग पड़ जाय तो वह भी उचित नहीं । यदि वह 
जनसामान्य की तरह सोचने लग जाय तो उसका चितन निम्न धरातल का हो जायगा 
और वह अपने आादर्शों के प्रति विश्वासघात करेगा अ्रथवा सत्य के लिये समझौता | एक 
बार समभौता करना प्रारम्भ कर दिया गया तो फिर इस अन्त न होने वाली फिसलन से 
संभलने का अवसर नही प्राप्त होगा । नेतृत्व के लिए सत्य का स्वयं दर्शन पर्याप्त नही है, 
दूसरों को भी सत्य का दर्शन करा सकने की उसमे क्षमता होनी चाहिये । उनके अनुसार 
लोकतांत्रिक समाज में जनता का नेतृत्व करने वाला आमतौर पर पर्यावरण के ग्रनुरूप 
अपने-प्रापको ढालते हुये कम बुराई के मार्ग का अनुसरण करना चाहता है। अ्ननुकूलन 
की थोड़ी-बहुत मात्रा तो अपरिहाय॑ है, किन्तु यह श्रनुकूलन मूलभूत श्राद्शों तथा लक्ष्यों 
को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिये। यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी । प्रत्येक 
पीढी के समक्ष यह समस्या चुनौती के रूप में होगी झौर हर व्यवित को इसका समाधान 
अ्रपने प्रकार से चुनना होगा ।४४ 
लोकतंत्र को बहस, वार्तालाप तथा असहमति से निर्णयो को स्वीकृत 
कराने वाली पद्धति मानते हुये नेहरू ने इसे अल्पसंख्यकों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण माना । 
लोकतन्‍्त्र को शान्ति तथा युद्ध दोनो ही परिस्थितियों में कार्य के अनुरूप मानते हुये वे इसे 
गतिशील परिवर्तन का माध्यम मानते रहे। उनके अनुसार लोकतन्त्र के अन्तगगंत स्थापित 
ससदात्मक शासन-व्यवस्था को किसी निश्चित अधथंव्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं था । 
निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तगंत समान रूप से 
आधिक कार्यक्रम के सहभागी बन सकते थे। यह कहना कि संसदीय लोकतन्त्र केवल निजी 
क्षेत्र से जुड़ा हुआ रह सकता था, उचित नहीं था। उनके झनुसार समाजवाद, तिजी 
उद्योग तथा लोकउद्यम के समर्थक तर्क महत्त्वपूर्ण दिखाई देते हुये भी अ्रप्रभावी है । दुनिया में 
ऐसा कोई भी देश नही जहां कि विपरीत परिस्थितियों को मध्यमवर्ग द्वारा मिलाने का 
प्रयास न किया गया हो । अमेरिका जिसे कि निजी क्षेत्र तथा पुजीवांद का गढ़ माना 
जाता है, वहाँ भी लोक उद्यमो की कमी नही है । जिन देशों में समाजवादी लोकताधिक 
व्यवस्था है, वहाँ भी संसदीय लोकतन्त्र ठीक से प्रभावी है। वास्तविकता तो यह है कि 
संसदीय लोकतन्त्र तथा निजी क्षेत्र में कोई तालमेल नही ॥4% 
नेहरू ने संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिये वयस्क मताधिकार के महत्व को 
स्वीकार किया। वे चाहते थे कि मताधिकार के व्यापक प्रयोग से उत्पन्न राजनीतिक 
परिवतंन की स्थिति को बनाये रखने के लिए आधथिक लोकतन्त्र की स्थापना अनिवार्य 
है। श्राज साम्यवादी, गरैर-साम्यवादी तथा साम्यवाद-विरोधी सभी अपने यहाँ श्राथिक 
लोकतनन्‍्त्र स्थापित करने की बात दोहराते हैं। इसी प्रकार नेहरू ने शिक्षा के विस्तार पर 
भी बल दिया । उनके अनुसार अन्य देशो में लोकतन्त्र की स्थापना शिक्षा तथा साक्षरता 
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इस प्रकार नेहरू ने लोकतन्त्र के लिये श्रनुशासन को महत्त्वपूर्ण बतलाया भौर एकतंत्रवाद 
से उनकी भिन्नता प्रकट की । उन्होंने यह बतलाने का भी प्रयास॒ किया कि व्यक्ति द्वारा 
अनुशासित न रहने पर बाह्य सत्ता भ्रथवा सैनिक तानाशाही लोकतस्त्र का स्थाव लेने के 
लिए अनुशासत झ्ारोपित करती है । 
उनके अनुसार केवल संवैधानिक ढांचे की श्रेष्ठता अथवा संवैधासिक वियमों की 

श्रेष्ठता से लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होती । व्यक्तियों के चरित्र से व्यवस्था चलती है । 
संविधान भी जनता के विचारो का ही प्रतिविम्व हुआ करता है । यदि जनता की भावनाओं 
की प्रभ्रिव्यक्ति करने में असफल हो, तो श्रेष्ठ संविधान भी निरस्त कर दिये जाते है। 
समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना श्रावश्यक है । झ्राधुनिक समय की मायो 
को देखते हुए संसदात्मक पद्धति पर्याप्त नहीं है। सासदों के समक्ष कार्याधिवय से प्रदत्त 
ब्यवस्थापन में वृद्धि होना अनिवाये हो गया है। शासन का सामाजिक समस्याग्रों 
संगुक्त होने का यह अच्छा परिणाम सामने आया है कि अब राज्य केवल पुलिस रास 
ने कहा जाकर लोक-कल्याशकारी शासन की भूमिका निभाता है। लोकतन्त्र के प्राभिक 
पक्ष की पूि के लिये शासन को वित्तीय प्रवन्ध भी करना पड़ता है। केवल राजनीतिक 
शक्ति के प्रसार तथा मताधिकार की व्यवस्था लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं 
है। उन्होंने भारत मे ब्रिठिश संसदीय प्रणाली के अपनाने पर टिप्पणी करते हुए व्यक्ति 
किया कि भारत ने संसदीय जीवन को अणाविक युग की अवश्यकताभों के भनुत्तार 
ढालने का सफल प्रयास किया है, किन्तु निरन्तर विकासोन्मुख मानवसमार्ज के लिये 
सामाजिक परिवतंन तथा झराधिक विकास में तालमेल बिठाना झ्रावश्यक है ॥/ उन्होंने 
भारत के लोकतांतिक शासन की इस विशेषता को अधिक ध्यान में रखने का आ्राग्रह किया 
कि भारत में प्रन्य देशो की तुलना मे लोकतन्त्र को स्थापित किये प्रधिक समय नहीं हुआ । 
इतने कम समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के अवैक लाभ तथा हातिया भी 
हैं जिनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है । लाभकारी पक्ष यह है कि भारत 
लोकतन्त्र की स्थापना शात्तिपूर्ण तरीकों से'की गई है, किन्तु इसमे क्रातिकारी पं 
अ्रन्तनिहित है। इतने कम समय मे व्यक्तियों के चिन्तन में क्रान्तिकारी परिवर्तत लाथी 
गया है कि बे दासता तथा सामंतवादी युग ने अ्रपने को पूर्णतया भिन्न पाते है । भारतीय 
जनता ने इस परिवर्तन को शांति से बिना किसी संघर्ष तथा व्यवधान के प्राप्त किया 
है । फिर भी यह प्रश्न सामने श्र सकता है कि व्यक्तियों के सोचने की ग्रादत क्यों इतनी 
शीघ्रता से परिवर्तित से सकती है जितनी शीघ्नता से राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन 
लाया गया है ? इसके उत्तर में नेहरू ने यह व्यक्त किया है कि व्यक्तियों की तवीत 
रष्टिकोश अपना कर समय के साथ झपने को बदलना होगा, प्रत्यथा यह क्रास्तिकारी 
लोकतांश्िक परिवर्तेव रूढिवादिता तथा यथास्थितिवाद का शिकार बनकर जड़वद्ध हो जयेगा। 
उतके अनुसार क्रम वद्ध क्रान्ति लाने वाले स्वयं क्रान्ति के प्रतिगामी बन जाते हैं ! इससे 
सावधान रहने की श्रावश्यकता है। इतने विशाल जन-समुदाय को नवीन मार्ग पर पग्रतर 
करने के पश्चात्‌ उन पर नियंत्रर की समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है । भारत 
ने शातिपूर्ण अनुशासित तरीके से स्वतन्त्रता प्राप्त की है, अतः नियंत्रण की वे समस्यार 
भारत के सामने नही आयी जो भ्रन्यत्र देखी गयी हैं, फिर भी वे इतने विशाल जनतमुदाय 
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को उचित नेतृत्व ही दिशा दे सकता है ॥!2 
लोकतस्त्र में नेतृत्व की समस्या पर प्रकाश डालते हुए नेहरू ने लिखा है कि 
नेतृत्व ऐसा होना चाहिये जो जनता की अग्रुवाई करे, न कि स्वयं जनता के श्रादेशों पर 
चलने लग जाय | भीड़ की इच्छा के अनुसार चलने वाला नेतृत्व नेतृत्व नही कहा जा 
सकता झौर न इसके द्वारा मानवीय प्रगति ही संभव है। इसी प्रकार यदि नेतृत्व प्रदान 
करने वाला जन समुदाय से झलग-थलग पड़ जाय तो वह भी उचित नही । यदि वह 
जनसामान्य की तरह सोचने लग जाय तो उसका चितन निम्न धरातल का हो जायगा 
और वह अपने आदर्शों के प्रति विश्वासघात करेगा अथवा सत्य के लिये समभौता । एक 
बार समभौता करना प्रारम्भ कर दिया गया तो फिर इस भ्रन्त न होने वाली फिसलन से 
सभलने का अवसर नही प्राप्त होगा । नेतृत्व के लिए सत्य का स्वयं दर्शन पर्याप्त नही है, 
दूसरो को भी सत्य का दर्शव करा सकने की उसमे क्षमता होनी चाहिये । उनके श्रनुसार 
लोकतात्रिक समाज में जनता का नेतृत्व करने वाला आमतौर पर पर्यावरण के श्रनुरूप 
अपने-प्रापको ढालते हुये कम छुराई के मार्य का अनुसरण करना चाहता है । अनुकूलन 
की थोडी-बहुत मात्रा तो भ्रपरिह्ययं है, किन्तु यह श्रनुकूलन मूलभूत श्रादर्शों तथा लक्ष्यों 
को हानि पहुंचाने वाला नही होना चाहिये। यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी । प्रत्येक 
पीढ़ी के समक्ष यह समस्या चुनौती के रूप मे होगी और हर व्यवित को इसका समाधान 
अपने प्रकार से चुनना होगा ॥४४ 
लोकतंत्र को बहस, वार्तालाप तथा असहमति से निर्णयो को स्वीकृत 
कराने वाली पद्धति मानते हुये नेहरू ने इसे श्रल्पसख्यको की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण माना | 
लोकतन्‍्त्र को शान्ति तथा युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में कार्य के अ्रनुरूप मानते हुये वे इसे 
गतिशील परिवर्तन का माध्यम मानते रहे । उनके अनुसार लोकतन्त्र के प्रन्तग्गंत स्थापित 
ससदात्मक शासन-व्यवस्था को किसी निश्चित अर्थव्यवस्था से जोड़ना उचित नही था । 
निजी क्षेत्र तथा सावंजनिक क्षेत्र दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तगंत समान रूप से 
झाथिक कार्यक्रम के सहभागी बन सकते थे। यह कहना कि संसदीय लोकतन्त्र केवल निजी 
क्षेत्र से जुड़ा हुआ रह सकता था, उचित नही था। उनके अनुसार समाजवाद, निजी 
उद्योग तथा लोकउद्यम के सम्थंक तक महत्त्वपूर्ण दिखाई देते हुये भी अ्रप्रभावी हैं | दुनिया मे 
ऐसा कोई भी देश नहीं जहा कि विपरीत परिस्थितियों को मध्यमवर्ग द्वारा मिलाने का 
प्रयास न किया गया हो । अमेरिका जिसे कि निजी क्षेत्र तथा पूंजीवाद का गढ माना 
जाता है, वहाँ भी लोक उद्यमों की कमी नही है । जिन देशों मे समाजवादी लोकताब्िक 
व्यवस्था है, वहाँ भी ससदीय लोकतन्त्र ठीक से प्रभावी है। वास्तविकता तो यह है कि 
संसदीय लोकतन्त्र तथा निजी क्षेत्र मे कोई तालमेल नही ॥४5 
नेहरू ने संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिये वयस्क मताधिकार के महत्व को 
स्वीकार किया। वे चाहते थे कि मताधिकार के व्यापक प्रयोग से उत्पन्न राजनीतिक 
परिवर्तन की स्थिति को बनाये रखने के लिए आथिक लोकतन्त्र कौ स्थापना ग्रनिवारय 
है। प्राज साम्यवादी, गेर-साम्यवादी तथा साम्यवाद-विरोधी सभी अ्रपने यहाँ आधथिक 
लोकतन्‍्त्र स्थापित करने को बात दोहराते हैं। इसी प्रकार नेहरू ने शिक्षा के विस्तार पर 
भी बल दिया । उनके अनुसार अन्य देशों मे लोकतन्त्र की स्थापना शिक्षा तया साक्षरता 
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के पूर्ण विस्तार के पश्चात ही हुई, किन्तु भारत में लोकतन्त्र जिन परिस्थितियों में स्थापित 
किया गया, उनमे शिक्षा की वह स्थिति नही थी। अन्य देशो में आ्राथिक ऋन्ति ने 
शिक्षित जनसंमुदाय की मांगों को बढ़ाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उसे पूरा करने का 
प्रयास किया । भारत में हमने राजनीतिक लोकतन्‍्त्र एकदम प्रारम्भ कर दिया है यद्यगि 
जनता को भागों की आपूर्ति पूरी नही हो पायी। शिक्षा के विस्तार से जनसमुदाय मे 
उत्पन्न राजनीतिक तथा झाथिक जाग्रति का समाधान झावश्यक है । इसके लिये योजनाबद्ध 
विकास का मार्ग अपनाया गया है। यदि राजनीतिक संरचना जनता की आकांक्षात्रों तथा 
उनकी पूर्ति के मध्य की खाईं को नही पाटती तो उसका अर्थ होगा संरचना का पिछड़पन 
और उसकी समाप्ति ॥86 रा कि 
सचार तथा झरावागमन के साधनों के विकास मे समस्त मानवीय संरचनाम्रों को 
परिवर्तित कर दिया है । केन्द्रीयकरण की बढती हुईं प्रवृत्ति ने मानवीय स्वतन्त्रता के लिये 
खतरा उत्पन्न कर दिया है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता वह स्थिति नहीं रही जिसमे एक रा 
दूसरे राष्ट्र से आदान-प्रदान किये बिना बना रह सके। राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता ने 
विश्व-सरकार की ओर इंग्रित किया है, किन्तु राष्ट्रोय स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को 
बनाये रखते हुये विश्व-सरकार की' स्थापना मान्य है, प्नन्यथा नहीं। नेहरू के अनुत्तार 
वर्तमान युग की सबसे बडी समस्या है केन्द्रीयकरणा तथा राष्ट्रीय 207 समस्या 
को सुलभाना । उनके अनुसार इस समस्या का समाधान संसदीय लोकतन्तर में ही निहित 
है । एक-सत्तात्मक शासन इस दृष्टि से सफल नहीं माना जा सकता। कोई भी तानाशाह 
लंबे समय तक लोकमत की भ्रवहेलना नहीं कर सकता । औद्योगिक इृष्टि से विकमित 
समाजों में बुद्धिजीवियों द्वारा एक-सत्तात्मक शासन के प्रति विद्रोह अवश्यम्भावी है। फ़िर 
भी केन्द्रीकरण जनता की स्वतन्त्रता को सौमित करता है। केद्वीयकरण ते 
विकेन्द्रीयकरण में उचित सामंजस्य की झावश्यकता है। गांधीजी ने विकेन्द्रीयकरण की 
मार्ग प्रशस्त किया है और वे श्राथिक तथा राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण 
चाहते हैं ताकि शक्ति के केन्द्रीभूत होने से उत्पन्न दोषों से बचा जा सके । नेहरू के बुत, 
समय की माग को देखते हुए समाज का अधिक से अधिक संश्लिप्ट होना स्वाभाविक है। 
ऐसी स्थिति में प्रशासकीय तन्‍्त्र को अभिवुद्धि रोकी जानी चाहिये। नौकरशाही की संख्या 
में वृद्धि का भर्थ है, ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को सरकारी तंत्र में समाविष्ट करना हि 
कार्य कुशल होते हुए भी सरकारी तंत्र मे भ्रवरोध उत्पन्न कर दें भोर निरूद 98 
वृद्धि करें । कोई भी शासन-व्यवस्था निष्क्रिय तथा जेड़ होने पर समाप्त हो ऐप के 
किन्तु संसदीय शासन व्यवस्था में निष्क्रिता तथा जड़ता से दूर रह कर जे 
बदलते हुए झ्रायामों से युक्त होने की अद्भुत क्षमता है । वकतरत के 
नेहरू ने समाजवाद से प्रेरणा“प्राप्त कर लोकतन्त्र को समाजवादी लेकितः 
रूप में परिप्कृत करने का सुझाव दिया । वे स्केण्डिनेबियाई देशो के समाजवादी 42760 
से अत्यन्त प्रभावित हुए ये ४8 यही कारण था कि उन्होने भारत जैसे कृषि-्ग्रधान 
में भूमि-सुधारों को प्राथमिकता दी और जमीदारी, तालुकेदारी तथा जागीरदारी (अंक 
को मिटात्रे में पहल की । देशी रियासतों की समाप्ति के साथ ही सामललवादी शासन 


व श् क्षे पगिक 
पझ्रन्त कर दिया गया । कृषि की समस्याओ के निराकरण के साथ-साथ भारत मे झोदों 


जवाहरलाल नेहरू 505 


विकास की झोर भी ध्यान दिया गया। योजना वद्ध विकास का उद्देश्य था समाजवार्द 
समाज की कऋ्रमिक स्थापना । नेहरू ने विज्ञान तथा प्रविधि को निर्धनता के निवारण 
प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। वे उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे ताकि गरीब वर्गों 
को उबारा जा सके । वैज्ञानिक नियोजन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में वृद्धि करना श्रावश्यक था, किन्तु इसका उद्देश्य चन्द व्यक्तियों को लाभान्वित करना 
नही था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से समान अवसर मिलने चाहिये थे । 
लोक कल्याणकारी राज्य के साथ समाजवादी समाज की स्थापना तथा सब को अ्रवसर 
की समानता उपलब्ध कराने का कार्य सम्पत्ति की असमानता को दूर कर सकता है। 
आाधथिक भेदभाव अथवा ऊच-नीच के भाव रहते समाजवादी लोकतन्‍्त्र की स्थापना नहीं 
हो सकती । नेहरू ने लोकतंत्र के विकास के लिए सैद्धान्तिक समाजवाद के स्थान पर 
प्रायोगिक तथा व्यावहारिक समाजवाद की अपनाने का प्ाग्रह किया |४१ वे समाजवाद 
को प्रत्येक राष्ट्र श्रथवा समाज अथवा व्यक्ति का लक्ष्य देखना चाहते थे। श्राधुनिक समय 
में समाजवाद में अविश्वास का श्रर्थ है वतंमान परिस्थिति के प्रति गज्ञानता | फिर भी 
नेहरू ने समाजवाद की किसी मान्यता विशेष से अपने को जोड़ना स्वीकार नहीं किया। 
उतके अनुसार समाजवाद का श्रर्थ था ऐसे स्वहितकारी समाज की स्थापना जिसमें 
धनादूय द्वारा श्रनावश्यक व्यय, अथवा निर्धन की निर्धनता दोनों को समाप्त किया जा 
सके । 50 
लोकतांच्रिक समाजवाद 

नेहरू मे लोकतास्त्रिक समाजवाद में निप्ठा प्रकट की । वे उत्पादन में बृद्धि करने 
के लक्ष्य की प्रगति के लिए भारत में राष्ट्रीयकरणा की नीति के समर्थक थे, यदि 
राष्ट्रीयकररण द्वारा उत्पादन में वृद्धि संभव हो। उनका उत्पादन पर अधिक जोर यह 
सिद्ध करता था कि वे पूजीवादी व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त करने के पक्ष मे नही थे। 
पूजोबादी व्यवस्था उत्पादन-प्रधान होती है जबकि साम्यवादी ग्रथवा पूर्णतया समाजवादी 
व्यवस्था मे उपभोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है । नेहरू द्वारा बारबार उत्पादन के 
महत्त्व को दोहराना यही स्पष्ट करता है वे समाजवाद के लक्ष्य की ओर तो बढना 
चाहते थे किन्तु पूजीवादी व्यवस्था के प्रति अपना भुकाव रोकने में असमर्थ थे। 
लोकतान्त्रिक समाजवाद भी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भनुपयोगी नही था, किन्तु 
केवल उत्पादन के द्वारा निर्धनता के अंत की बात करना छट्नवेशी पू जीवाद की दुह्माई 
देने के समान था । सम्भवतः नेहरू आधुनिक समय के “प्रगतिशील” कहे जाने वाले भारतीयों 
के समान भ्रपनी वामपंथी छवि बनाये रखने के लिये श्रधिक उद्यत थे 

नेहरू ने राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन करते हुये भारत मे प्रतिरक्षा तथा 
कुछ भ्रन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरणा किया। वे सम्पूर्ण उद्योगो का राष्ट्रीयकरण 
भारत के लिए ज्यवह्ारिक नहों मानते थे। इन उद्योगों पर व्यय करने के लिए प्राप्त 
धनराशि को नये उद्योगो की स्थापना में लगाया जा सकता था तथा निजी उद्योगो के लिए 
भो मार्ग खुला था; किन्तु नेहरू ने एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह दिया कि विज्ञान तथा 
प्राविधिकी के विकास के कारण उत्पादन के श्रेष्ठ साधनों को सार्वजनिक क्षेत्र मे ही रखा 
जाय ताकि निजी व्यावसायिको के हाथ में आकर वे निजी एकाधिकार की वस्तुर्ये न बन 
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जायें ।7 

नेहरू साम्यवाद तथा पूजीवाद का मध्यम मार्ग चुनता चाहते थे ताकि समतापूर्ण 
वितरण तथा समुचित उत्पादन की समस्या का समाधान किया जा सके। वे भारत के 
संदर्भ मे विचारवादों के संघर्ष से दूर रहने तथा जो यथेष्ट एवं श्रेयस्कर हो उसी मार 
को अपनाने का पझ्राग्रह कर रहे थे। वे 'वाद' का लेबल लगाने के स्थान पर जतोपयोगी 
वस्तुओं के उत्पादन की झोर समग्र ध्यान केन्द्रित कर रहे थे। उनके प्रनुसार मूल समस्या 
थी जनता का जीवन स्तर उन्नत करने की, झावश्यकताओो की पूर्ति करने की, जीवन- 
यापन के साधन उपलब्ध कराने की तथा जीवन में विकास के लिए भौतिक वस्तुमों के 
साथ-साथ सास्क्ृतिक एवं प्राध्यात्मिक वस्तुओं को प्राप्त कराने की। उनके भनुसतार इ 
उद्देश्यों तथा लृक्ष्यों को प्राप्त करने में सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था ही अंग्ीकार 
छरनी है 52 

नेहरू ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति पर 
बल देते हुये उसे श्रौद्योगीकरण के लिए झावश्यक बतलाया। वे निजी उद्योगों का पूर्ण 
राष्ट्रीयक रण नहीं करना चाहते थे | उनका विचार था कि निजी व्यावसामिकों को भी 
उद्योग धन्धे चलाने का अवसर मिलना चाहिए । थे मिली-जुली भयं-व्यवस्था के समर्थक 
थे। उनके अनुसार भारत को किसी बाह्य मॉडल की नकल करने के स्थाव पर झपनी 
प्रावश्यकता तथा क्षमता के ग्नुसार झाधिक कार्यक्रम अपनाना चाहिए। प्रनेक सिद्धान्तों 
विचारबादो तथा नीतियों में से किसी भी एक मार्ग का श्रमुमरण किया जा सकता है 
और आवश्यकता पड़ने पर उसमे भी परिवतंन लाये जा सकते हैं। नेहरू ने प्रमेरिता 
का उदाहरण देते हुये बतलाया कि वहां भी निजी उद्योगों का बाहुल्य होते हमे भी 
राजकीय उपक्रमो की संख्या कम नही है। रूस में माक्संवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना 
का दावा किया जाता है किन्तु वहां भी माव्स की पब्पने प्रकार से व्याख्या करते हुए 
राजकीय पूजीवाद की स्थापता कर दी गई। श्रतः उचित यही हैं कि लोकताबिक 
समाजवाद को स्थापना भारत में की-जाय । अमेरिका की समृद्धि 50 वर्षों के मिरत्तर 
प्रयास तथा शान्ति एवं सौहाद के वातावरण में हुई है। उनका भौगोलिक वित्तार तथा 
उत्पादन का निरन्तर कीतिमान भी कम नही । किन्तु भारत को मह सब प्राप्त करने के लिए 
कम से कम 00 वर्ष चाहिये । नेहरू के भ्नुसार भारत जैसे महान्‌ देश के सामने पर 
समस्याएं तथा संघर्ष-भरा वातावरण है | हम लम्बे समय तक आधिक विकास की प्रतीक्षा 
नही कर सकते, जैसे भ्रमेरिका ने की है। भारत की बड़ी-बड़ी योजनाझो को भारत के निजी 
उद्योग नही चला सकते। राज्य द्वारा चलाये जाने पर भी ये योजवार्यें तुरत्त (08 
पहचाना शुरू नही करती । इसके लिये कुछ समय चाहिये । उन्होने भारत के उद्योगपतियों 
को पैसे बनाने की कला में निपुण बतलाया किस्तु व्यापक परिप्रेक्ष्य मे विवेक शून्य की 
दिया क्योकि उद्योगपतियों ने समय के साथ-साथ श्रागे बढने के स्थान पर प्राचीन विगर्लित 
मुक्त व्यापार की दुह्माई देना बद नहीं किया । नेहरू ने भविष्य की झावश्यकताओों 
ध्यान में रखते हुये निजी सम्पदा मे अ्रभिवृद्धि करने के स्थान पर सार्वजनिक हितो है 
सवरद्धंन पर ध्यान केन्द्रित करने का भ्रनुरोध किया ॥% मेहर 

समाजवादी पर्घे-व्यवस्था की लोक-कल्याणकारी राज्य से ठुलना करते हुये मेहर 
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ने दोनो को विलोम शब्दों की संज्ञा दी । वे यह मान सकते थे कि समाजवादी अ्र्थ- 
व्यवस्था द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती थी किन्तु उन्हें कल्याणकारी 
राज्य को समाजवादी अधं-व्यस्था पर आधारित करना सवा अनुपयुकक्‍त दिखाई देता था । 
उनके अनुसार भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य समाजवाद अथवा 
साम्यवाद द्वारा तब तक पूरा नही हो सकता, जब तक हमारी राष्ट्रीय झ्राय में अत्यधिक वृद्धि 
न हो जाये । समाजवाद अथवा साम्यवाद हमारी वरतंमान सम्पदा का विभाजन कर सकते 
हैं, किन्तु भारत मे निर्धनता के प्रलावा विभाजन करने को क्‍या है ! केवल मिने-चुने 
धनाढ्य व्यक्तियो की सम्पत्ति को इधर-उधर बाँटने से हमारी राष्ट्रोय अर्थ-व्यवस्था नही 
सुधर सकती । मात्र मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए हम ऐसा कर लें किन्तु व्यावहारिक 
इृष्टि से यह झनुपयोगी रहेगा; क्योकि भारत जैसे निर्घन देश में सम्पत्ति की अत्यल्पता है । 
पहले हम सम्पदा का निर्माण करें, देश में सम्पत्ति का उत्पादन करें और फिर उसे 
समता से विभाजित करें । आ्राथिक साधनों के बिना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 
नहीं हो सकती । श्रभाव की भ्रर्थव्यवस्था पर हम जन-कल्याण की बुनियाद नही रख 
सकते । ग्रावश्यकता है प्रचुरता की श्रथंव्यवस्था की जो हर प्रकार के अभाव को दूर 
कर सके ।54 
समाजवाद की अ्रवधारणा को गत्यात्मक, लचीली तथा विकासोन्मुख मानते हुये 
भी नेहरू ने उसे किसी विशेष साचे में ढालने के बजाय सवंतोमुखी विचार के रूप में 
देखा । उनके अभ्रनुसार अत्यधिक विकसित श्रौद्योगिक समुदाय का समाजवाद क्ृषि-प्रधान 
व्यवस्था के समाजवाद से भिन्न होगा । समाजवाद को किसी दृढ़ परिभाषा में बांधने के 
स्थान पर झावश्यकतानुसार किये गये जनोपयोगी कार्यो को समाजवादी कार्यक्रम की 
संज्ञा दी जा सकती है। समाजवाद की विशिष्टता इसमें है कि यह पू'जीवादी व्यवस्था 
के संग्रहकारी समाज के स्थान पर सहयोग एवं सहकार पर नये समाज के निर्माण का 
मार्ग सुकाता है। सर्वाधिकारवादो राज्य के श्रन्तंगत समाजवाद की स्थापना त्वरित गति 
से होती है, जेसा कि सोवियत रूस तथा मानो के चीन में हुम्ना है, किन्तु +लोकतांत्रिक 
पद्धति से समाजवाद की स्थापना शनेः: शर्म: होती है। लोकतांत्रिक समाजवाद मानवीय 
मूल्यों पर भ्राघारित है। उनके अनुसार भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भश्रादर्श को 
स्वीकार किया है; भ्रतः केवल भौतिक समृद्धि ही हमारा लक्ष्य नहीं है। भौतिक सम्पदा 
के साथ-साथ मानव की 'रचनात्मक शक्ति को भी बढ़ाना है॥ लोकतत्र तथा समाजवाद 
को समन्वित करने के शातिपूर्ण उपायो पर भमल करना है । दमन अथवा हिंसा के स्थान 
पर सदुभाव तथा सहयोग द्वारा लोकतात्रिक समाजवाद की स्थापना होनी चाहिये। 
नेहरू ने इस संदर्भ में तानाशाही शासकों को भी सदभाव तथा सहयोग का झवलंबन 
लेते हुये बतलाकर लोकतांत्रिक सरकारों के लिये इसको अपरिहायंता पर पूर्ण बल दिया ॥56 
नेहर तथा माक्संवाद 
नेहरू ने माक्संवाद के प्रशंसकों में भ्रपना विशिष्ट स्थान बना लिया था । वे मास 
के सामाजिक तथा आथिक दर्शन को अत्यधिक वैज्ञानिक एवं विचारोत्पादक स्वीकार 
करते थे किन्तु वे माक्स के विश्लेषण को उपयोगी एवं विवेकयुक्त मानते हुये भी भाकर्स 
बाद से पूर्णतया सहमत नहीं थे। माक्संवाद को इंगर्ूंड की ओद्यौगिक त्रान्ति का प्रतिफल 
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मानते हुये नेहरू ने माक्स के विचारों को ऐसे वातावरण में उत्पन्न माना, जहा परिस्थितियाँ 
विकट एवं विचित्र प्रकार की थी--ऐसी स्थितियाँ जिनकी विश्व मे कही और पुनरावृत्त 
नहीं हुई थी । औद्योगीकरण के प्रथम चरण की दानवीयता एवं भ्रस्तामान्य परिस्थितियों 
का माक्स के विचारों पर भी प्रभाव पडा था। लोकतांभिक संरचना जैसी वस्तु उत्त 
समय में नहीं थी जिसके द्वारा बिना हिंसात्मक उपायों के परिवर्तन लायाजा पके। 
ब्रृकि संवैधानिक भ्रथवा लोकतात्रिक उपायों से परिवर्तनों का नितान्त झभाव था, प्रतः 
साक्स ने हिंसात्मक क्रान्ति के प्रयोग का ही बरण किया। नेहरू ने मार््स के इढ 
असामान्य साधन को श्रसामान्य परिस्थितियों का परिशाम मानकर पूर्णतया प्रस्वीकार 
किया ४४ भाकस के विचारों को पुराना घोषित करते हुये नेहरू ने वर्तमान समय मे 
उनकी समय-पश्चता को सिद्ध किया है। उनके प्रनुसार भाव को अपने ऐतिहापिक 
सन्दर्भ से पृथक्‌ कर वर्तमान समय की समस्याओं का निराकरण मास में हू ढना पंक्ति 
युक्त नही है । हे 
दे नेहरू के श्रनुसार माक्संवादी विश्लेषण में ऐतिहासिक शक्तियों के महत्त्व की 
ट्राधिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का भ्रभिप्राय ताकिक था, किन्तु मास का यहें 
विश्लेषण भविष्य में श्रानेवाले अन्य प्रभावों को आत्मसात्‌ नहीं कर सकता था। यह 
माक्स का दोष नहीं था, क्योकि उन्होंने श्रपने समय में जो कुछ अनुभव किया, उसी के 
आधार पर अपने निष्कर्ष स्थापित किये। बाद में अन्य शक्तियों का उद्भव हुशा 
जिनमे राजनीतिक लोकतंत्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। 
माक्स के समय में लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में भी वास्तविक राजनीतिक लोकतत्र 
नही था क्योकि शासन भूपतियों के हाथ में था। मताधिकार प्राप्त होने के पश्चात जो 
परिवतंन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वह माक्स द्वारा प्रस्तावित सामाजिक परिवर्तन 
शांतिपूर्ण तरीके से लाने में समर्थ है । माक्‍्से इस तथ्य का स्वप्न में भी चिंतन ने कर 
सका कि भविध्य में इस प्रकार को राजनीतिक शक्ति उत्पन्न हो सकेगी ।०7 
इसी प्रकार से श्रमिक तथा क्ृपक-संगठनों के विकास ने पू'जीपतियों पर दबाव 
डाल कर जिस ग्राथिक लोकतंत्र का सूत्रपात किया है, वह भी मार्क्स की इस भविष्य- 
घाणी को नकारता पूंजी तथा शक्ति का अधिक से अधिक केन््रीयकरश बढ 
व्यक्तियों के हाथ में हो जायेगा और निर्धनता बढती जायेगी। वास्तविकता यहें है कि 
आधुनिक समय में लोकतात्रिक माध्यमों से तथा मजदुरो के संगठतों द्वारा जो प्रभाव 
डाला जा रहा है उससे पूजीपतियो की शक्ति पर नियत्रण स्थापित हुआ है श्रौर निर्धनता 
भो दूर हुई है। यद्यपि माक्स द्वारा कल्पित श्राथिक स्थितियों को नेहरू ने प्रत्वीकार 
नही किया, फिर भी उन्होने यह माना कि परिवत्तित वातावररा में मावस के विचारों 
को कूछ-कुछ सीमित कर दिया। भ्राविधिकी के आशातीत विकास ने सामाजिक स्थाव 
तथा सामाजिक परिवर्तन को मांग को पूरा करने में जो भूमिका निभाई, वह भी मारे 
वाद के लिये चुनौती बन गयी है। प्राविधिकी के विकास तथा वैज्ञानिक प्रयति ने पू जी 
तथा उत्पादन की समस्याझो का ऐसा हल ढ्ृढ निकाला है जिससे भौतिक सम्पन्नता ता 
सुर भ्राम जनता को भी भाप्त होने लगा है। यद्यपि सैद्धांतिक इप्टि से गह सम्पन्नता 
पूरी दियाई देती है, किन्तु व्यवहार में श्रभो भी मानवता की सामान्य एवं प्रारम्भिक 
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भागों को पूरा करने के लिये बहुत कुछ करना शेप है। माव्स ने ऐसे समय में अपना 
कार्य किया था जब प्रमुख प्रश्त झाथिक था। उस समय ऐसी वस्तुओं का वितरण जो 
सीमित मात्रा में उपलब्ध थीं और जिनके कारण विविध सघधर्षों की उत्पत्ति हुई थी 
उनसे शक्तिशाली तथा धन-सम्पन्न वर्य द्वारा निर्धन एवं दुर्बल का शोपण हो रहा 
था ।5१ नेहरू ने वर्ग-संघर्य की स्थिति को भी स्वीकार किया किन्तु वे मास द्वारा 
सुझाये गये हिसात्मक हल के पक्ष में नथे। वे गाधीजी की शातिपूर्ण, मँत्रीपूर्ण एवं 
रचनात्मक पद्धति को अधिक उपयुक्त मानते थे। नेहरू के अनुसार वर्म-सघर्ष को सामान्य 
ठहराने के स्थान पर शांति तथा सहयोग से उसका हल हू ढने की आ्रावश्यकता है ताकि व्यक्तियों 
को नष्ट करने ग्रथवा उनसे युद्ध करने की धमकी देने के वजाय उनका हृदय जीता जा 
सके श्रौर वर्गं-संघयं को सीमित किया जा सके । उनके अनुसार गाधीजी वर्गे-सधर्ष के 
प्रति इतने जागरुक नहीं थे जितने वर्तमान (960) समय के व्यक्ति, किन्तु उनके 
हारा सुझाये गये उपाय प्राज भी उतने ही कारगर है--विशेष तौर से भारत के लिए । 
भारत का श्रतीत तथा भारतीय परम्परा शांति, मैत्री तथा सहयोग का प्रतीक है । नेहरू 
के विचारों के ग्रनुसार वर्ग-संघ॑ के साथ एक श्रौर महत्त्वपूर्ण पक्ष जुडा हुआ है और 
वह है आणविक शक्ति का । ग्राणविक शक्ति का शातिमय पक्ष जहाँ मानवीय विकास 
को चरम सीमा तक पहुचा सकता है, वहाँ क्‍प्राणविक बम समस्त मानबीय सभ्यता को 
कुछ ही क्षणों मे नप्ट भी कर सकता है। इस अभूतपूर्व शक्ति के उदय ने वर्गम-सधर्ष 
अ्रथवा पू'जीवादी-समाजवादी संघपं या जनता-युद्ध की भयावहता को इतना झधिक 
बढ़ा दिया है कि हिंसा द्वारा इन समस्याओं का हल ढूं ढनां सभव नहीं है। झतः किसी 
भी दृष्टि से वर्गं-संघ्ं का विचार पुरोना हो दिखाई देता है--विशेषतः तब जबकिन 
केवल टाप्ट्रो अपितु मानव-समूहों श्रथवा व्यक्तियों द्वारा भी संहारक शस्सत्रों को प्राप्त 
किया जा सकता है। ऐसे समय मे गाघीजी द्वारा प्रस्तुत समन्वय, सहयोग, सह-प्रस्तित्व 
तथा प्रगतिशील समीकरण के समाधान का अनुसरण करना ही श्रेयस्क्र है 
साम्प्रदायिकता : धर्म तथा राजनीति 
साम्प्रदायिकता को नेहरू ने मिथक की सज्ञा दी और यह व्यक्त किया कि इस 
मिथक को समाप्त करने के लिये दमन की जितनी उपयोगिता नहीं उतनी भय की भावना 
के निवारण तथा हितो को दूसरी दिशा देने को है । मुसलमानों के हृदय से भय की भावना 
दूर करने तथा उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। उनके 934 
में व्यकत विचार के अनुसार साम्प्रदायिकता शासकीय शक्ति-से हित-साधन प्राप्त करने की 
लालसा का परिणाम हैं। साम्प्रदायिक विचारक विदेशी शासन को निरन्तर बनाये रखना - 
आाहता है ताकि वह अपने समूह के लिये सब कुछ प्राप्त करता रहे | विदेशी सत्ता का 
अन्त करने में ही साम्प्रदायिक तत्त्वों का भी अन्त सुनिश्चित है । यही कारण है कि भारत 
मे ग्राथिक समस्याय्रों के निवारण के लिये विशेष ध्यान नहीं .दिया गया वयोंकि विदेशी 
शासन तथा कतिपय उच्च वर्ग से सम्बन्धित साम्प्रदायिक नेताओं ने झपने स्वार्थपूर्ण हिततो 
के सरक्षण में ही सारा समय लगाया । सामाजिक संरचना के परिवर्तव तथा आधिक 
सुधारों के कारण उनके एकाधिकार को ठेस पहुचती थी, अ्रतः सुधारों का क्रम रोक दिया 
गया । इस प्रकार साम्प्रदायिकता ने राजनीतिक तथा सप्माजिक प्रतिक्रिया उत्पस्न की है । 
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ब्रिटिश सरकार ने इन प्रतिक्रियावादियों को पृर्ण संरक्षण दिया है ॥0% 
साम्प्रदायिक संगठनों को धामिक नही कहा जा सकता--यद्यपि वे धामिक प्मूहों 

से सम्बन्धित होते हैं तथा धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं । उन्हें सॉस्क्रतिक संगठनों को 
संज्ञा भी नही दी जा सकती, चाहे कितनी भी वीरता से वे भूतकालीन संस्कृति का 
बखान क्‍यों न करे । उनके उपदेशो में नैतिकता तथा झ्ाचार-शास्त्र का नितास्त ग्रभाव 
है, भ्रतः उन्हे नैतिक समुहो में भी सम्मिलित नही किया जा सकता । उनका कोई प्राथिक 
कार्यक्रम भी नही है। कुछ अपने-प्रापको राजनीतिक भी कहलानों स्वीकार नहीं करते। 
वास्तविकता, नेहरू के भ्रनुसार, यह है कि वे साम्प्रदायिक संगठन राजनीतिक तरीकों से 
कार्य करते हैं। उनकी माँगें राजनीतिक होती हैं, फिर भी वे प्रपने प्रापकों गैर-राजतीतिक 
करार देते हुये अन्य समुदायों के मार्ग मे रुकावट उत्पन्न करने का भरसक प्रयल करते 
हैं। वे न तो भारत की पूर्ण स्वाधीनता की बात करते हैं ग्रौर न भ्रधिराज्य स्थिति की 
मांग ही प्रस्तुत करते है ।४ इन साम्प्रदायिक तत्त्वों को मिटाने के लिये नेहरू ने प्राधिक 
स्वतंत्रता की झ्रावश्यकता पर बल दिया है । उनके अनुमार राजनीतिक स्वतंत्रता 
आवश्यक है ही, किन्तु आ्थिक स्वतंत्रता के बिना साम्प्रदायिकता नष्ट नहीं की 
जा सकती । आर्थिक प्रश्तो पर ध्यान केन्द्रित होते ही साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम होने 
लगेगा । उनके अनुसार व्यकवितयो का ध्यात जीवन-यापन तथा उदरभरण की 
ग्रावश्यकताओं का निवारण करते समय साम्प्रदायिकता की ओर नहीं रहेगा । श्रमिकों 
तथा कृपकों के सामने भी श्राथिक समस्‍यायें है। उनका सहयोग मिलने से भी साम्प्रदायि- 
कता से उनका ध्यान दूसरी झोर लगाया जा सकता है जिसमे उसके भाधिक हिंतों की 
उचित समाधान प्रस्तुत किया गया हो । जनमत जाग्रत करके देश की वास्तविक समस्‍्यात्रों 
के प्रति जनता का ध्यान यदि श्राकृष्ट किया जाय तो साम्प्रदायिकता का बातावरश 
समाप्त ही सकता है ।५2 साम्प्रदायिकता की समस्या का राष्ट्रीय प्रांदोलन द्वारा कंस 
समाधान किया जा सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने (936 मे) बतलाया कि 
साम्प्रदायिकता की समस्या का मूल कारण मध्यमवर्ग में व्याप्त बेरोजगोरी की सम्या 
है । साम्प्रदायिकता की श्राड मे नौकरिया मिल जाती हैं । राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भर्विवी 
ने साम्प्रदायिकता को कम करने में सहायता दी है, फिर भी साम्प्रदायिकता की भावों 
उसी समय समाप्त हो सकती है जब ये मूल प्रश्न आधिक तथा सामाजिक हों। ऐसे में 
साम्प्रदायिक नैतामों की बात न मध्यम वर्ग सुनेया भौर न निम्न मध्यम वर्ग ही। मैहरू ने 
अपने तक॑ के समर्थन में 92! के असहयोग झादोलन का उदाहरण देते हुए बतलाया कि 
उस आ्रांदोलन के समय साम्प्रदायिक नेताओं को तनिक भी प्रोत्साहन नही मिला क्योकि 
जनता का ध्यान प्रन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर लगा हुआ्ला था | इस संदर्भ में ब्रिटिश शातत 
की नौति का विरोध करते हुये नेहरू ते कहा कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत 
सम्प्रदायों की श्रनेक इकाइयाँ स्थापित कर वातावरण को और भी विषला बनाया गया 
है। नेहरू ने यह भी तक प्रस्तुत किया कि साम्प्रदायिक प्रश्न का जाति से कोई लेता देना 
नही हैं। दक्षिण भारत मे ब्राह्मण तथा अव्राह्मणा के विवाद को मानते हुये भी तह नै 
उसे जातिगत प्रश्न न मानकर सम्पन्न तथा साधन-हीत का संघर्य माना । उनके भवुमार 
दक्षिण भारत की मूल समस्या थी कुछ घत-्सम्पल्त कुलीन व्यक्तियों तथा प्रमक्ष्य 
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साधनहीन निर्धन दलित वर्गों के मध्य संघर्ष । वे इसे साम्प्रदायिक समस्या भानतने को तैयार 
न थे क्योंकि मूल समस्या आधिक थी ॥558 
नेहरू ने धर्म तथा राजनीति के साम्प्रदायिकता के रूप में गठबंधन को देश के लिये 
घातक वतलाया । राजनीति को नैतिक सिद्धान्तो से सम्बन्धित सानने का गाँधीजी का 
दर्शन स्वीकार करते हुये नेहरू ने व्यावहारिक श्रर्थों मे इसे श्रेयस्कर माना, किन्तु राजनीति 
तथा धर्म के संकीर्ण सम्बन्धों की साम्प्रदायिक राजनीति के रूप मे परिशति उन्हें स्वीकार 
नही थी । इसका सर्वाधिक बुरा परिणाम देश के साथ-साथ अल्प संख्यकों को भुगतना 
पड़ता है। नेहरू ने इस संदर्भ में व्यक्त किया कि स्वाधीन राज्य के अन्तगंत किसी भी 
अल्प संख्यक वर्ग द्वारा अपने-आपको अन्य वर्गों से झलग रखने का विचार देश की नुकसान 
पहुंचाने वाला विचार है अल्पसंख्यक वर्ग स्वयं इससे कष्ट उठाता है क्योंकि उसके तथा 
अन्य वर्गों के मध्य ऐसी दीवार--न केवल धामिक आधार पर अपितु राजनीतिक एवं भाथिक 
झाधार पर भी--खडी हो जाती है कि वह श्रपना औचित्यपूर्ण प्रभाव कभी नहीं डाल 
सकता । नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष उपयुक्त विचार व्यक्त करते हुये यह 
भी कहा कि ग्रल्प संख्यकों के लिये प्रजातीय तथा घामिक दोनो ही स्थानों को सुरक्षित * 
करना उचित नही है । उनके अनुसार जितना कम सरक्षण हो उतना ही अच्छा है झौर 
बह भी उन अल्पसंख्यको की दृष्टि से जो संरक्षण चाहते हैं न कि उनकी दृष्टि से जो बहुमत 
में है (8५ 
नेहरू ने श्राथिक एव सामाजिक अ्रसमानता की चर्चा करते हुये बतलाया कि 
झ्राधुनिक लोकतंत्र मे मताधिकार का प्रयोग करने वाले निधंन व्यक्तियों तथा धनकुबेरों मे 
समानता स्थापित नही की जा सकती । झ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति सत्ता पर नियंत्रण 
स्थापित कर हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त कर सकता है जबकि निर्धन व्यक्त के लिये 
पेटभर भोजन भी कठिन हो जाता है । मिर्घधन तथा सामाजिक इष्टि से दबे हुए वर्ग को 
ऊपर उठाने के लिये अनुसूचित जातियो को विशेष संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है ताकि 
वे शैक्षिक, झाथिक एवं सामाजिक इष्टि से अन्य वर्गों के समान प्रगति कर सर्क। जन- 
जातियों को भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है ताकि सदियों से होने वाले शोषण का 
अन्त किया जा सके । उनके लिए भी ग्राधिक तथा शैक्षिक सरक्षरा प्रदान किये गये है 
ताकि भविष्य में उन्हें अपने परो पर खड़ा होने का अवसर मित सके । किन्तु किसो भी 
समुदाय विशेष को दी गयी बाह्य सहायता उस समुदाय की वास्तविक शक्ति वा निर्माण 
नही करती । बाह्य सहायता समाप्त होते ही दुबंलता के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। 
अत: आवश्यकता इस बात की है कि बाह्य सहायता प्राप्त करने वालो द्वारा अपनी शिक्षा, 
संस्कृति एवं शक्ति में वृद्धि की जाय । कोई भो राष्ट्र अपने पेरो पर खडे हुए बिना श्रागे 
नही बढ़ता ।* इस प्रकार नेहरू ने धर्म तथा जाति के झाधार पर किसी भी प्रकार के 
भेदभाव का विरोध करते हुये इस कार्य के लिये उचित व्यवस्थापन के कार्य में सक्रिय 
सहयोग दिया । 
साम्प्रदायिकता को पिछदेपन की मंन्ना देते हुए नेहरू ने यह विचार प्रतिपादित किया 
कि धर्म की व्यक्तिगत मान्यता उचित है, किन्तु किसो भो घर्मावलम्वी द्वारा धर्म को 
राजनीति में झ्रयातित, करना सर्वथा अनुचित जान पड़ता है । उनके ग्रनुमार भारत को 
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हर प्रकार के साम्प्रदायिक संगठनों का विरोध करना है चाहे वह हिन्दू संगठन हो प्रथवा 
मुस्लिम संगठत अश्रथवा सिक्‍्ख संगठन । साम्प्रदायिकता तथा राष्ट्रवाद साथ-साथ नहीं चल 
सकते । राष्ट्रवाद का श्रर्थ हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद ग्रथवा सिक्ख राष्ट्रवाद नहीं 
है । जैसे ही कोई हिन्दू, सिक्ख अथवा मुस्लिम की बात करता है तो उसका स्पष्ट अर्थ है 
कि वह भारत की बात नही करता | प्रत्येक व्यक्ति को अपने आपसे यह प्रश्न पूछना है कि 
क्या वह भारत को एक राष्ट्र, एक देश बनाना चाहता है अथवा !0, 20 या 25 राष्ट्र 
में भारत को विभाजित करना चाहता है ताकि तनिक-सा धवका लगते ही सभी टुकड़े-टुकरे 
होकर धिखर जायें | नेहरू के झनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इसका उत्तर देना है। विभाज्यता 
सदैव भारत की दुर्वलता रही है। पृथकता की भावना चाहे हिन्दुओं, मुसलमानों, सिव्थी, 
ईसाइयों भ्रथवा अन्य में रही हो, भारत के लिये खतरनाक है। इन्हें क्षु्र मस्तिष्को की 
उपज माना जाना चाहिये ! समय की झात्मा को पहचानने वाला व्यक्ति साम्प्रदायिक 
इृष्टिकोश नही रख सकता । भारत के व्यापक हितों को दृष्टि मे रखते हुये क्षुद्र हितों का 
त्याग पभ्रावश्यक है ॥१० 

नेहरू अपने-श्रापको धार्मिक मनोवृत्ति का व्यक्ति नही मानते थे | घामिक सम्भरदाम 
उन्हें रचिकर नही लगते थे। जीवन के बाद की घामिक निष्ठाओं मे उनकी अभिरुचिं 
नही थी९?, किन्तु उन्हें इस ब्रह्माण्ड की नियत्रक शक्ति में विश्वास था | उन्हें यह जात था 
कि मानव के पास विवेक, सूभबूक, ज्ञान तथां अनुभव का अपूर्व भडार होते हुये भी 
बह जीवन के रहस्यो के बारे में बहुत कम जानता है ! विश्व की रहस्यात्मक प्रत्रियाप्रों 
को समभने के स्थान पर व्यक्ति केवल कल्पना का ही परुट लगा सका है । उनकी धामिक 
इष्टि ऐसे श्रद्धालु की थी जो धर्म को नैतिक मुल्यो के रूप मे मानता है। नेहरू इस 
इृष्टि से पूर्णत. नास्तिक नही कहे जा सकते । वे संशयवादी थे ।९१ 
घमं-निरपेक्ष राज्य 

नेहरू ने दैविक राज्य की मान्यता के विपरीत धर्म-निरपेक्षता को सम्य॑न्र अदा 
किया । वे भारत राष्ट्र की बहुधमिता के विचार से प्रभावित थे और चाहते थे कि भारत 
में धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार समस्त सम्प्रदायों की समान रूप से प्राप्त हो। 
धर्म-प्रधाव राज्य की तरह भारत एक प्रमुख धर्म को मान्यता देकर शेष धर्मों क्रे प्रति 
अन्याय नही कर सकता था। नेहरू के अनुसार धामिक राज्य का विचार सदियों पहले 
त्यागा जा चुका है । आधुनिक व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसे विचार के लिए कोई स्थान नही 
है। भारत में इस प्रश्न को उन व्यक्तियों द्वारा उठाया गया है जो पुनः प्राचीन मनोदृत्ति 
का श्रपनाने के उत्सुक है ।०१ नेहरू ने व्यक्तिगत मान्यताओ्रो का विरीध ऋरते हुये भी 
यह स्पष्ट किया कि आधुनिक विचाराधारा को दृष्टि मे रखते हुये धर्म को राजनीति में 
धसीटने का प्रयास उपयुक्त नही दिखाई देता | वे भारत को केवल राष्ट्रीय एवं धर्म-निरपेक् 
मार्ग पर ही अग्रमर करने के इच्छुक रहे ताकि भारत राष्ट्रीय मार्ग से अन्तर्राष्ट्रवाद की 
झौर सुगमता से बढ सके । उनके श्रनुसार भारत को सकीर्णता की परिधि से निकल कर 
सभी धर्मों के साथ समता का व्यवहार करना है ताकि एफ राष्ट्रीय इप्टिकोश विकसित 
हो सके । उन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद पसन्द नहीं था। वे राष्ट्रवाद को अधिक रचनात्मक एवं 
सहिष्ण बनाना चाहते थे ताकि भारत अपनी जनता को सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता को र्तर्राष्ट्रीय 
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व्यवस्था की स्थापना के हित प्रयुक्त कर सके ।?९ नेहरू ने हिन्दू-मुस्लिम एकंता का जीवन 
पर्यस्त प्रयास किया और धर्मं-निरपेक्षता पर अपनी अदूट आस्था रखते हुये?! राष्ट्रवाद 
तथा एशियाई देशों के नवोदय के मध्य वे सेतु रूप में बने रहे 72 
नेहुरू तथा गरांघोजी 
नेहरू के विचारों पर ग्रांधीजी के व्यक्तित्व एवं चिन्तन का स्पष्ट प्रभाव अंकित 
रहा | वे सर्वप्रथम गांधोजी के सत्याग्रह-प्रान्दोलन से प्रभावित हुए और तब से वे गांधीजी 
के निरन्तर संपर्क मे ब रहे। उन्हें गांधीजी का मारे कत्तंव्यो का ऐसा मार्ग लगा जो 
स्पष्ट होने के साथ-साथ सम्भवत. प्रभावी भी था। वे ग्राधीजी की बुद्धिमत्ता तथा 
राजनीतिक भन्तरं प्टि के कायल थे । उनके तकों के समक्ष नेहरू को सहमत होते देर नहीं 
लगती थी। नेहरू ने डिस्कबरी आफ इण्डिया से एक पूरा अध्याय “मध्यवर्गों को 
विवशता-गाधी का श्रागमन”” ग्राधोजी के यशोगान पर लिखा। गाधीजी के सामूहिक 
प्रभाव से श्रभिभुत हो कर नेहरू ने व्यक्त किया “....गाधीजी आये, उनका झगमन एक 
ऐसी झ्राधी और तूफान की तरह था जो सब कुछ को-भश्रौर विशेषतौर पर जनता के 
मस्तिष्क को-उथल-पुथल कर डालता है। वे कही आसमान से नही झाये बल्कि वे भारत 
के लाखो-करोड़ो नर-नारियों के बीच मे जन्मे थे । उन्ही की भाषा बोलते थे और निरन्तर 
उन्ही की और झाखे लगाये हुए उतकी दारूरा स्थिति को सामने रखकर चलते थे ।”४ 
गांधीजी का प्रभाव केवल काग्रेस सगठन तक सीमित नही थ्य। राष्ट्रीय नेताओं 
को भिन्न-भिन्न मान्यताओं के बावजूद वे गाधीजी के प्रभाव से अ्छूते न रहे। उनके अनुसार, 
“गांधीजी ने भारत की कोटि-कोटि जनता को विभिन्न मात्राओं मे प्रभावित किया है। कुछ 
की जिन्दगी का सम्पूर्ण ढाचा बदल गया, कुछ झाशिक रूप में क्‍्रभावित हुए, कुछ पर 
प्रभाव सीमित रहा और बाद मे क्षीरण हो गया, किन्तु कतिपय ऐसे भी थे जिन पर उनका 
प्रभाव अ्रविरल रहा.. .... ।”?4 माँधीजी द्वारा ग्रहिसा एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता प्राप्ति का संकल्प पूरा करने में नेहरू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेहरू की 
भूमिका अनेक अवसरो पर निर्णायक थी । गाँधीजी तथा नेहरू मे परस्पर आस्था थी किन्तु 
दोनो के व्यक्तित्व श्रवग-अलग थे । गाँधीजी के प्रति असाधारण श्रद्धा रखते हुए भी नेहरू 
को प्रन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता के संपान असहयोग झानदोलन सहसा समाप्त कर देना 
उचित नही लगा । वे गाँधीजो के निर्णय से प्रसन्न हुये । जेल से अपने विरोध को प्रकट 
करते हुए उन्होने व्यक्त किया---''जब हमे हमारे संघर्ष को ऐसे समय रोके जाने की सूचना 
मिली, जबकि हम चारों तरफ से जीतते जा रहे थे और अपनी स्थिति को सुदृढ कर रहे 
थे तो हमारे क्रोध का पारावार नही रहा ।”?& किन्तु नेहरू का यह मतभेद प्रस्थायी 
सिद्ध हुआ । गाँधीजी के आत्मीय व्यवहार ने उनका रहा-सहा विरोध भो जीत लिया। 
नेहरू ने कहा, “मुझे सत्याग्रह-प्रान्दोलन के विषय में सवसे प्रशंसनीय बात जो लगी, बह 
थी उसका नेतिक पहल । मैंने कभी भी भ्रहिसा सिद्धान्त में सम्प्रुर्ण निष्ठा नहीं रखो और 
न ही उसे सवंदा के लिये स्वीकार ही किया, किन्तु यह मुझे धीरे-धीरे अपनी ओोर 
झाकपित करता रहा । कालान्तर में मुझमे यह विश्वास जागृत हुआ कि भारत में जिन 
परिस्थितियों में हम जी रहे है शौर हमारी परम्पराञ्नों की जो पृष्ठभूमि है, उसमे यह 
हमारे लिये सही नीति है ।/"76 इस प्रकार नेहरू ने गाँधीजी के प्रति झनुयापित्व में ध्पने 
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विवेक को नहीं छोड़ा। सविनेय अवज्ञा भ्रान्दोलन के समय भी नेहरू ने नमक सत्याग्रह 
की आलोचना की | वें नमक के प्रश्न को राष्ट्रीय संघर्ष के साथ जोड़े के प्रति झाजचर्या- 
न्वित थे। डांडी-यात्रा और नमक-सत्याग्रह की अभूतपूर्व सफलता ने नेहरू को गांधीजी 
की अहिंसक तकनीकों के प्रति मोह लिया । नमक-सत्याग्रह ने भारत में विदेशी शासन को 
चुनौती दी थी। प्रशासन छिन्न-भिन्न होने जा रहा था। नेहरू मे लिखा कि “जब हमने 
जनता में भ्रदम्य उत्साह देखा और नमक बनाने के कार्यक्रम को दावानल की तरह फैलते 
हुए पहिचानां तो हसें अपने प्राप से कुछ लज्जा अनुभव हुई क्योकि हमने गाधीजी के 
प्रस्ताव का विरोध किया था। हम यह देखकर श्रद्धावनत हुये कि एक व्यक्ति ने 
लाखो-करोड़ों व्यक्तियों को इतने संगठित ढंग से प्रभावशाली कार्य करने के लिए किस 
तरह निखारा ।777 है 
द्वितीय महायुद्ध के समय ग्राधीजी द्वारा सवितय अवज्ञा कार्यक्रम को पुन! झ्रारम्भ 
करने का नेहरू ने इस कारण विरोध किया कि वे मित्र राष्ट्रों की स्थिति 
की प्रान्दोलन द्वारा दुर्वल नही करना चाहते थें, किन्तु गांधीजी की प्रेरणा ने अन्ततोगत्वा 
नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह में सम्मिलित कर ही लिया। “भारत छोड़ों” झान्दोलन के 
समय भी नेहरू ने गांधीजी के इस कार्यक्रम के प्रस्ताव का विरोध किया किन्तु गाधीजी 
द्वारा समभाये जाने पर नेहरू ने स्वयं काग्रेस के बम्बई भ्रधिवेशन में इस भ्रस्ताव को प्रस्तुत 
किया | गाधीजी ने नेहरू की रचनात्मक आलोचना का सर्देव स्वागत किया। उनके 
पारस्परिक सदभाव एवं ग्रगत्मविश्वास के वातावरण में अ्रधीनस्थता जैसी वस्तु नहीं थी, 
किन्तु गांधी तथा नेहरू में श्रन्तविरोध भी था। नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
समय और स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ महत्वपूर्ण समस्याओ्रों पर विरोधी इष्दिकोर 
अपनाया और उस पर इढ रहे । यह विरोध केवल सामाजिक तथा झाथिक प्रश्नों तक ही 
सौमित नही था, बल्कि उसमें श्रहिसा तथा शान्ति प्रियता की नीति के श्रश्न भी समाहित 
थे । द्वितीय महायुद्ध के समय गांधीजी द्वारा विना शर्ते अहिसा पर बल दिये जाने के विचार 
को नेहरू ने अस्वीकार फर दिया। नेहरू के अनुसार “गांधीजी ने जब !940 मे युद्ध प्रौर 
भावी स्वतन्त्र भारत के सन्दर्भ मे श्रहिसा का प्रश्न उठाया तो कांग्रेस कार्यसमिति को 
इसका प्रतिकार करना पड़ा। कार्यंसमिति का यह्‌ मत था कि वे उतनी दूरी तक नही जा 
सकते जहा तक गांधीजी उन्हें ले जाना चाहते थे । वे इसके लिये भी तैयार नही थे कि 
भारत और काग्रेस संस्था भावी विदेश नौतियो के सम्बन्ध में इस (अहिंसा) सिद्धास्त को 
प्रयोग करें । इससे गांधीजी के साथ इस प्रश्न पर निश्चित एवं सार्वजनिक सम्बन्ध भरे 
हुआ ।””78 विवाद की यह स्थिति गहरी होती गयी भर भारत के विभाजन के समय 
ग्रधिक मुखरित हुई | ऐसे मतभेदो का सिलसिला एक बार 928 में भी सामने प्राया था 
जब गाधीजी तथा नेहरू में पत्रों का आदान प्रदान हुमा । नेहरू ने ] जनवरी 928* 
एक पनश्न में गाधीजी को लिखा, “यम इण्डिया मे आपके अनेक लेख झौर प्रात्मक्था झादि 
पढ़ने से ऐसा लगता है कि मेरे विचार आपसे सर्वंथा भिन्न है। मैं अनुभव करता हूँ कि 
आप अपने निर्णयों में जल्दबाजी करते है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत 
घटनाओं के घट जाने के वाद उन्हें उचित सिद्ध करने के लिये जो भी प्रमाण 
मिल जाता है, उसी को तक॑ बना देते हैं। आप पर्चिम की सम्यता को गेल 
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ढंग से आंकते हैं और उसकी बहुत सी असफलताओं को झ्रावश्यकता से अधिक महत्व देते 
हैं।।6 727 मैं निश्चित रूप से आपसे श्रसहमत हूं ।/?१ गांधीजी ने नेहरू को पत्नोत्तर में 
लिखा, “तुम्हारे और मेरे मध्य जो भ्रन्तर है, वे मुझे इतने गहरे श्लौर व्यापक लगते है कि 
हमारे पास वार्तालाप करने के लिए कोई समान स्थल नही है। मैं झपनी इस वेदना की 
नही छिपा सकता कि मुझे तुम जैसे साहसी, निष्ठावानू, योग्य तथा ईमानदार सहयोगी 
को खोने का कितना दुःख होगा । किन्तु जब कोई किसी महत््‌्‌ ध्येय के लिये कार्य 
करता है तो सहयोगियों का मोह त्यागना ही पड़ता है। इन सभी विचारीं से लक्ष्य 
अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिये 8 नेहरू का वेचारिक एवं व्यावहारिक भेद भारत के 
विभाजन के सम्बन्ध में उभर कर सामने आया। गाधीजी ने विभाजन की कभी भी 
स्वीकार नही किया जबकि नेहरू के समक्ष इसके श्रलावा श्रौर कोई विकल्प शेष नहीं था । 
उन्होने स्वीकार किया कि “प्रान्तरिक विरोधो के बने रहने की भशपेक्षा विभाजन सम्भवतः 
कम बुरा था, क्‍योंकि इसके द्वारा हमें अविलम्ब स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी। हम स्वतंत्रता 
प्राप्त करने को उत्सुक थे, भ्रतः हमने विभाजन स्वीकार किया । किन्तु बाद के परिणामों 
से प्रमाणित हुआ कि विभाजन उससे कही अधिक बुरा निकला जिसकी हमने कल्पना 
की थी ।!श 
विभाजन के सम्बन्ध में भाधीजी तथा नेहरू के वैचारिक मतभेदों के श्रलावा 
राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, परम्परागत शक्तितन्त्र की स्थापना, भारत का झौद्योगीकरण, 
लोक कल्याणकारी राज्य का विचार आदि ऐसे प्रयास थे जो नेहरू ने गांधीजी के प्रभाव 
क्षेत्र के बाहर किये थे । ग्रांधीजी ने स्वयं इस तथ्य का रहस्योद्घाटन भ्रपने 5 श्रवंदूबर, 
945 को नेहरू को लिखे पत्र द्वारा किया। उन्होने लिखा, “पहली बात जी मे लिखना 
चाहता हू वह है हमारे इध्टिकोण का भ्रन्तर । यदि यह अन्तर मौलिक है तो मुझे लगता 
है कि यह श्रन्तर हमें जनता के समक्ष रखना चाहिये। इस तथ्य को जनता से छिपाना 
स्वराज्य कै कार्म के लिये हानिकारक होगा। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं उस शासन 
व्यवस्था का पक्षधर हूं जिसकी रूपरेखा मैं हिन्द स्वराज मे वर्शित कर चुका हू ।5£ किन्तु 
नेहरू ने गांधीजी को हिन्द स्वराज में वर्षित योजना को कभी स्वीकार नहीं किया। 
नेहरू ने यद्यपि ग्रांघीजी के आदर्शों पर भारत को यथासम्भव चलाने का प्रयास किया 


5 व्यावहारिक राजनीति की आवश्यकता ने उन्हें पृथक्‌ मार्ग अपनाने के लिये प्रेरित 
या । 


नेहरू तथा प्नन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 

नैहरू की प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे अन्त ष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण उनके द्वारा निर्मित 
एवं संचालित भारत की विदेशनीति से मिलता है। वे भारत की विदेश-नौति के कर्णधार 
भे। श्ठारह वर्षो तक (946-64) उन्होंने भारत के विदेशी सम्बन्धों को मार्ग-दर्शन 
दिया । उनके व्यक्तित्व की छाप भारत की विदेश-मीति के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन 
पर इतनी यहरी थी कि आज भी भारत उनके द्वारा निर्धारित 'नीति के भापदंडी से 
विचलित नही हुमा है। भारत जैसे विशाल देश, उसकी महत्त्वपूर्ण सामरिके स्थिति, 
उसका विश्व-इतिहास एवं सभ्यता में योगदान तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय 
स्थान, ये सभो महत्ता के सूचक होने के कारण उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने वाले तत्त्व 
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हैं। ऐसे महान्‌ राष्ट्र की गौरवपूर्ण परम्पराञ्रों का नेहरू ने अन्तर्राष्ट्राय सम्बन्धों में पूर्ण 
तया निर्वाह किया । न केवल भारत में, अपितु एशिया तथा श्रफ्रीका के प्रधिकांश राष्ट्रों 
ने भारत की महत्ता का श्राभास नेहरू के भ्रन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व में प्राप्त किया । यह नेहरू के 
व्यक्तित्व एवं उनकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण था कि वे भारत का विदेश नीति 
के निर्माण का श्रेय स्वयं को न देकर भारत की कोठि-कोटि जनता तथा उसकी भावबाप्रो 
को देते थे । उन्हे इस बात से चिढ़ थी कि व्यक्ति उन्हे ही विदेश नीति के निर्माण का 
सम्पूर्ण श्रेय दे । वे अपने-आपको केवल माध्यम के रूप में मानते थे भौर नीति का मृत 
स्रोत जनता की चेतन अथवा अ्रचेतन भावनाओं को मानते थे ।8 व्यक्ति के रूप में नेहरू 
में समस्त मानवोचित ग्रुण एवं सीमायें थीं किन्तु उनके द्वारा भारत की विदेश-नीति का 
संधारण तत्कालीन परिस्थितियों में त्रुटि-रहित एवं श्रेष्ठ रहा । उनकी मृत्यु के कुछ समय 
पहले तथा बाद में कई झालोचकों ने भारत की विदेश-नीति की झालोचना की किन्तु 
उनकी भ्रालोचना का केन्‍्द्र-बिन्दु भारत की चीन से पराजय पर ही केन्द्रित रहा | केवल एक 
घटना-विशेष से उनकी नीति की जय अथवा पराजय नहीं झांकी ना सकती। सम्पूर्ण 
परिप्रेक्ष्य में विदेश-नीति का अध्ययन करने पर ही झआलोचकों की प्र्थहीनता सिद्ध हो 
सकती है । 
नेहरू की विदेशनीति का निर्धारण भारत की घरेलू तथा भन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
के संदर्भ में किया गया था। भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित 
किया था और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत को साम्यवादी तथा पश्चिमी राष्ट्र से 
अपने सम्बन्ध मधुर रखते हुये दोनों से श्राथिक सहायता प्राप्त करती थी। भारत ढक 
सामाजिक जीवन के आधुनिकीकरण तथा प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्ध डक 
लिए शिथिल आ्राथिक व्यवस्था को नवजीवन प्रदान करना भ्रावश्यक था। देश मे व्याप्त 
प्रान्तववाद, सम्प्रदायवाद, भाषावादिता तथा अ्रन्य पृथकतावादी शक्तियों के निवारण के लिये 
झाथिक व्यवस्था को सुरह करने की झ्रावश्यकता थी ताकि भारत की नवजात स्वतस्त्रती 
की रक्षा की जा सके । नेहरू ने आर्थिक विकास, धर्म निरपेक्षता तथा राजनीतिक लोकतल्त 
के त्रिगुणात्मक कार्यक्रम को श्रागे बढाने के लिए विदेश-नीति को उसी क्रम में निर्धारित 
किया जिससे भारत कौ प्रगति में बाधा न पड़े ।/ यह कार्य इतना सरल नहीं था। विश्व 
शीतथुद्ध के विषले वातावरण से गुजर रहा था। साम्यवादी देशों तथा पश्चिमी राष्ट्रों कै 
पारस्परिक मनोमालिन्य के कारण असंलग्नता की मान्यता नगण्य थी। सामरिक महत्व 
की संधियों तथा शस्त्रों की होड़ में असंलग्न राष्ट्रों के लिये श्रवेक प्रलोभन प्रस्तुत कियि गये 
थे । नाटो तथा वारसा संधियों के कारण दोनों ही गुट अपनी शक्ति में वृद्धि के प्रयल करते 
हुये भ्रसंलग्न राष्ट्रों को श्रपनी ओर खीचने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय मे नेहरू ने 
भारत की विदेश-नीति को अ्संलग्नता के घ्ूव आधार पर बनाये रखा। बाँडुंग सम्मेलन 
में नेहरू के सफल नेतृत्व के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों को नई प्रेरणा तथा शक्ति 
प्राप्त हुई ।8 

नेहरू के अन्तर्राष्ट्रीय चितन में विश्व को युद्ध की विभीधिका से बचाने का प्यात 
प्रन्तनिहित था । वे आणविक अस्त्रो को होड़ से चितित ये। विश्व की महाशवितयों का 
शबित लौतुपता एवं नव-उपनिवेशवादी प्रवृत्तियो की उन्होने भर्त्सवा की। वे शातिर 
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सहम्नस्तित्व के सूत्रधार थे। उनका यह निश्चित विश्वास था कि यदि विश्व में शांति के 
प्रयासों तथा सह-भ्रस्तित्तव की भावना को न बनाये रखा तो समूचे विश्व का विनाश हो 
जायेगा । वे सहिष्णुता, सदृभावना एवं सौम्यता के झ्राधार पर झभारणविक युग की चुनौतियो 
को स्वीकार करने का श्राह्वात कर रहे थे ! वे महाशक्तियों से भयभीत नहीं थे श्लौर न 
भ्रपने से दुबल राष्ट्री को धमकाने भ्रथवा डराने का उनका कोई इरादा ही था। उनका 
उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य मैश्री के संतुलन रूप में कार्य करने का था ।0 उनका यह विश्वास 
था कि भारत पार्थक्य की नीति का अनुसरण कर विश्व राजनीति से भ्रलगाव नही रह 
सकता था। भू-राजनीति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए भारत को 
अपनी भूमिका निभानी थी। भारत की राष्ट्रीय सम्प्रभुता तथा उसके राष्ट्रीय हित राष्ट्रो 
के परस्पर मैत्री संबंधों से उसी प्रकार प्रभावित थे जैसे भन्य राष्ट्रों के । मेहरू “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌” के सिद्धान्त में निष्ठा प्रकट करते हुये विश्व के सभी देशों के साथ भच्छे 
पड़ोसियों के सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे ।१? यद्यपि नेहरू के विचारों में भादर्श एवं 
उच्च नैतिक सिद्धान्तो का विशेष पुट था, फिर भी उनकी विदेश-नीति को केवल आ्रादर्शा- 
त्मक नहीं माना जा सकता। भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य 
श्रादर्शपूर्ण यथार्थ का था। भारत श्रन्य राष्ट्रो से अधिक नैतिकता का दावा नहीं कर सकता 
था। गांधीजी के साधन-साध्य सम्बन्धों के नैतिक औचित्य को पूर्ण मान्यता प्रदान करते हुये 
भी भारत राष्ट्रीय हितों की तिलाजलि नही दे सकता था। इस प्रकार नेहरू की विदेश- 
नीति के झादर्शात्मक पक्ष यथाथंवाद से भ्रसम्बद्ध नही थे । 
भारत की शांतिप्रियता पर आधारित विदेशनीति का एक भन्‍्य महत्वपूर्ण पक्ष था 
भारत का पंचशील के सिद्धान्त मे विश्वास । पंचशील की मान्यता नेहरू के ही प्रयत्नों का 
परिणाम थी । नेहरू ने इसो के ग्राधार पर भारत-चीन समझौता किया झ्ौर तिब्बत के 
साथ भारत के व्यापार एवं आवागमन को सुरक्षित रखा । पंचशील के प्रमुख सिद्धान्त पे--- 
(४) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, (7) प्रांतरिक 
मासलो में पारस्परिक भहस्तक्षेप, (8) समानता, (४४) पारस्परिक हित तथा (५) शांतिपूर्ण 
सहभस्तित्व । नेहरू की णह्‌ धारणा थी कि यदि पंचशील के सिदान्त को पूर्ण मान्यता 
मिल जाय तो राष्ट्रों का परस्पर मनोमालिन्य सर्वेया समाप्त हो जायेगा ।58 भारत द्वारा 
अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इन सिद्धान्तों की मान्यता भारत की लोकतंत्र के प्रति विष्ठा की 
प्रतीक थी। पंचशोल का यह भर्य नही था कि भारत झपनी मान्यताझो का त्याग कर दे, 
तुष्टोकरण की नीति अपनाये, तटस्थ बन जाय अथवा उपनिवेशवाद-साम्राज्यवाद का 
विरोध न करे ।१* पंचशील की भान्यता ने भारत को भ्न्य देशों से वचनबद्धता की भपेक्षा 
का श्रवसर दिया। नेहरू ने विश्व मे प्रचार-साधनों के दुश्ययोग तथा वैचारिक संघर्ष की 
झालोचना की । दे शीतयुद्ध के विरोध मे थे । साम्यवादी तथा पश्चिमी राष्ट्रों का यह शीत- 
युद्ध कभी भी विश्व में झ्लाएविक संहार की विभीषिका उत्पन्न कर सकता यथा। शीत-यपुद, 
गृह-युड् तथा वँचारिक संघर्षों के प्रति नेहरू का विरोधी स्वरूप विश्व में शांति क्षेत्रों की 
स्थापना का पूर्वगामी विचार है। मानवता के भविष्य छो सुरक्षित रखने तथा विश्व को 
जीवनदामिनी दिशा देने में उठका यह योगदान चिरस्मरणोय रहेगा। 
नेहरू की विदेश नोति की दूसरी विशिष्टता थी झसंलग्नता की नीति का क्‍प्नुसरण | 


हा 
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नेहरू तथा उनके प्रशंसक दोनों ही असंलग्नता को भारत की विदेश-नीति का पर्यायवादी 
मानते रहे । वास्तविकता में असंलग्तता की नीति विदेश-नीति का साधन थी न कि 
स्वयमेव साध्य । असंलग्नता के प्रति लगाव का यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीय 
नीति एवं क्रियाविधि की स्वतंत्रता का त्याग कर दिया जाय। इस इृष्टि से नेहह 
के विचारों मे स्पप्टता नहीं थी किन्तु उनके द्वारा असंलग्नता की नीति का प्रनुसरण सैन्य 
संधियों को पूर्णतः अस्वीकृत करने की दृष्टि वे किया गया था। ग्रसंलग्नता की नीति का 
दूसरा लाभ यह रहा कि इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अल्पकालिक निर्णय लिये 
जा सकते थे झौर प्रत्येक समस्या को उसके महत्त्व के अनुसार परखा जा सकता था। नेहरू 
के अनुसार असंलग्नता का अर्थ तटस्थता, निष्क्रियता प्रथवा दीवार के दोनों झौर पैर लट्का 
कर बैठने की नीति से नही था । भारत की विश्व- राजनीति में सक्रियता एवं गतिशीलता 
को देखते हुये उसे तठस्थवाद का समर्थक नही कहा जा सकता था। असंलग्नता की नीति 
का उद्देश्य विश्व के व्यापक हितों को दष्टि मे रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हो 
की पूर्ति का था 4१0 

नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाये रखने का निरन्तर प्रयास किया। 
उनके अनुसार भारत द्वारा शांति की कामना इस कारण से नही की गयी थी कि भारत 
अपने प्राथिक विकास के लिए इसे चाहता था अपितु इस भारतीय धारणा के अधीन की 
थी कि शाति जीवन, चिंतन तथा क्रियाशीलता का आधार है । नेहरू ने श्रौपनिवेशिक शासत 
से दबे जनमानस के प्रात्मनिर्णय के अधिकार को सर्वव्यापी बचाने का प्रयास किया भर जब 
विश्व-शांति की आवश्यक शर्ते बतलाया |» पराधीन राष्ट्रो के शांतिपूर्ण स्वार्तय 
आन्दोलनो को उन्होने समर्थन दिया । उनके नेतृत्व में भारत की विदेश” 
नीति में रंगभेद तथा प्रजातीय भेदभाव का व्यापक विरोध किया गया। नह 
मे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा विश्व राजमीति के परिप्रेक्ष्य मे सर्वोत्तिम 
उपाय माना। युद्ध द्वारा ऋगड़ों को निपटासे के स्थान पर पारस्परिक वातवीत 0 
समभीतों द्वारा विवादों का हल ढू ढना उन्हे समीचीन प्रतीत होता था। स्वेज सकद के 
समय उन्होंने कहा था “प्राधुनिक विश्व मे अतर्राष्ट्रीय विवादों को राष्ट्रों के मध्य शो 
युद्ध द्वारा नही निपणाया जा सकता | व्यक्तियों की भत्संना करके भी कुछ प्राप्त रहे रह 
सकता। हमें गलत कार्य करमे वालो को सद्रभावना द्वारा जीतना चाहिये प्रौर राव हर 
साथ उन सिद्धान्तो के प्रति निष्ठावान रहना चाहिये जो हमारी इष्टि में महत्वपूर्ण हैं । 

नेहरू ने एशिया तथा भ्रफ़ीका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की सहायता तथा उन्ही | 
प्रभाव वृद्धि का व्यापक प्रचार किया। वे एशिया तथा अफ्रीका के मे ढ्ो 
संकीणंता के दायरे से बाहर निकाल कर विश्व-राजनीति में सक्रिय योगदान देने के 
पक्ष में थे। वे उनकी पार्थक्यवादी नीति के समर्थक नहीं थे। नेहरू द्वारा एशिया तंग 
अफ्रीका की समस्याओं के प्रति सहानुभति एवं समानता के व्यवहार के झ्रधार पर या 
जनमत उद्देलित किया गया । वे भारत द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय संगठनो को स्थायी वनानि हे 
उन्हें बल प्रदान करने के कार्य मे निरन्‍्तर-लगे रहे । उन्होने संयुक्त राष्ट्र को 20220 
एवं प्रभावी बनाने मे अत्यधिक योगदान दिया | उनके अनुसार विश्व में युद्ध तथा 2 
के प्रश्नों को सुलमाने में संयुवत राष्ट्र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था । 
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नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे भारत की स्थिति को अभ्रपने कार्यकाल मे इतना 
सुदृढ़ कर दिया कि भारत विश्व के प्रत्येक कोने मे, लातिनी श्रमेरिका के श्रपवाद को छोड़कर, 
अपने सम्बन्ध स्थापित कर सका। शीतयुद्ध के कारण भारत के महाशक्तियों के साथ 
सम्बन्ध इतने मधुर नही रहे किन्तु शर्नें: शनेः भारत की श्रसलग्वता की मीति के सम्बन्ध में 
महाशक्तियों के रवैये मे परिवर्तत आया । भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण 
करते हुये दोनो ही ग्रुटो से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे । नेहरू के प्रभाव मे भारत के 
अरब देशो के साथ भी सम्बन्ध प्रगाढ़'हुये । गुट निरपेक्ष राष्ट्रो मे भारत की प्रतिप्ठा 
बढी । इगलैण्ड तथा युगोस्लाविया भारत के घनिष्ठ मित्र बने । अ्रनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याझ्रो पर विचार करने तथा उनका समाधान हूं ढ़ने मे भारत ने सहायता दी । कोरिया 
युद्ध, हिन्दचीन की समस्या, स्वेज संकट, निरस्त्रीकरण की समस्या श्रादि के निवारण मे 
भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।*४ चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने से 
भारत की प्रतिष्ठा गिरने के स्थान पर और भी बढ़ी क्योकि एक भश्रौर चीन की घिनौनी 
आाक्रमणकारी तस्वीर विश्व के सामने आई तो दूसरी और भारत ने अपने प्रतिरक्षा प्रयासों 
को नया मोड़ दिया । चीन द्वारा भारत पर भ्राक्रमण नेहरू के लिये व्यक्तिगत चुनौती एवं 
प्रतिप्ठा का अश्न अवश्य था क्योकि चीन के आक्रामक रवेये का नेहरू को व्यक्तिगत रूप 
से पूर्वज्ञान होते हुये भी,भारत की जनता के समक्ष उन्होंने सदैव चीन का मैत्रीपूर्ण रूप 
हो प्रस्तुत किया । वे कृष्णा मेनन तथा अपने अन्य सहयोगियों के साथ चीनी प्राक्रमण के 
समय तक यही मानते रहे कि चीन भारत पर झाक्रमणा नही करेगा । यद्यपि उनका यह 
निर्णय दोपपूर्ण रहा? और इसकी देश मे व्यापक प्रतिक्रिया हुई किन्तु नेहरू द्वारा स्थापित 
विदेश-नीति का भारत ने परित्याग नहीं किया । उसी नीति पर चलकर भारत ने अपनी 
प्रतिरक्षा व्यवस्था को सवल बनाया प्रौर श्राक्मणकारियों को मुह तोड़ जवाब देने की 
क्षमता विकसित की। यह नेहरू की विदेश नीति के कालजयी पक्ष का प्रतीक था कि हम 
भयानक झाक्रमणो के बावजूद भारत की आर्थिक समृद्धि एव विकास के लक्ष्य की और 
निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । 
विइय एकता तथा नेहरू 
नेहरू ने विश्व-एकता के स्वप्न को सर्देव अपने मस्तिष्क में संजोये रखा । प्रारम्भ 
में वे ऐसे विश्वसंघ की कामना करते थे जिसमें चीन, भारत, वर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान 
ग्रादि सम्मिलित हो ।" थे ब्रिटिश राष्ट्रमडल के पक्ष मे नही थे। यद्यपि राष्ट्रसंघ की 
असफलता ने उनके विचारों को द्ववित किया था और वे व्यापक अधिकारों से युवतत किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठव कौ कामना करते थे किन्तु ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उन्होने (भारत की 
स्वाधीनता के पूव॑) रगभेद को नीति तथा दक्षिण अ्रफ़ीका में भारतीयों के साथ श्रमानवीय 
व्यवहार के कारण विरोध किया | वे ऐसी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की योजना को 
स्वीकार करने के लिये उद्यत न थे जिसमे सोवियत रूस, चीन तथा भारत सम्मिलित न 
हो । पश्चिमी देशो के साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, फासीवादी रवेये की निंदा करते हुए 
उन्होने भावी विश्वसघ मे सोवियत रूस की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की । वे ऐसा विश्व 
सध चाहते थे जो लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता पर झाधारित हों झौर जिसमे प्रत्ये'" सूदस्य-राष्ट्र 
आ्रान्तरिक सम्प्रभुता का प्रयोग करते हुये ग्रन्तर्राप्ट्रीय मामलों में विश्व-व्यवस्थापिका का 
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नियंत्रण स्वीकार करे ।* 
नेहरू ने विश्व राज्य की अवधारणा का समर्थन करते हुये गांधीजी के विचारों 
के भनुरूप प्रहिंसा द्वारा विश्व-शांति तथा भस्‍्तर्राष्ट्रीय सदभाव का स्वागत किया । प्रग्याय 
पर श्राधारित व्यवस्था को साधन-साध्य के भ्ौचित्य पर भ्रस्वीकार करते हुए नेहरू ने राष्ट्रीय 
तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नेतिक कानून की सर्वोच्चता को प्रतिपादित किया । विश्व-राज्य 
की कल्पना में उनका पूर्ण विश्वास था। संयुक्त राष्ट्र को भौर भी प्रधिक व्यापक 
संघात्मक स्थिति में परिवर्तित कर विश्व-राज्य की स्थापमा की जा सकती थी जिसमे 
प्रत्येक राष्ट्र श्रपने बुद्धि सौष्ठव के अनुसार झपनी नियति निर्धारित कर सके । नेहरू मानते 
थे क्ि राष्ट्रों में व्याप्त परस्पर भय तथा घुणा का भन्‍्त करके स्वतंत्रता तथा पारस्परिक 
सहयोग पर श्राधारित विश्व-राज्य की स्थापना सम्भव है ।?8 यदि विश्व-राज्य की स्थापना 
नही होती है तो विश्व का भविष्य क्ंधकारमय हो जायेगा। उनके भ्रतुसार भारत में 
राष्ट्रवाद विश्व-राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भ्रवधारणा पर सदेव झ्राधारित रहा है, 
अतः विश्व-राज्य की स्थापना में वह भ्रपना पूर्ण योगदान कर सकेगा ।** 
विश्व-शान्ति की इष्टि से, नेहरू के झनुसार, वर्तमान समय मे युद्ध के मूल कारणों 
को दूर करने की आवश्यकता थी। एक देश द्वारा दूसरे देश पर भाधिपत्य स्थापित करने 
की प्रवृत्ति युद्ध के ग्रनेक कारणों में से एक मूलभूत कारण थी । लम्बे समय तक यूरोपीय 
देशो ने एशिया पर श्राधिपत्य जमाये रखा। अफ्रीका पर भी विदेशी स्ाञ्नाज्यवादी द्धाये 
रहे । भ्रन्य कारणों में नेहरू ने प्रजत्तीय सम्बन्धों, प्राथिक पिछड़ेपन प्रादि को भी मुद्दे 
फैलाने वाले कारण मानते हुये उनका समाधान ढू ढ़ने का श्राग्रह किया। उनके विचारों 
के भनुसार एशिया तथा झ्फ्रीका के देशों की पिछड़ी हुई स्थिति जब तक सुधारी नही 
जाती, तब तक विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती ॥१00 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों में शान्ति स्थापना के प्रयास, नेहरू के प्रतुसार, तभी सफल 
हो सकते हैं जबकि शान्ति की मनोवृत्ति ग्रपनाई जाये। सभ्यता तथा संस्कृति के विकास 
ने भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है किन्तु यह सभ्यता शौर संस्कृति 
मानव-मस्तिष्क तथा मानवीय व्यवहार पर श्राधारित है, न कि भौतिक साधनों पर। मुद्र 
के समय यह सभ्यता तथा संस्कृति भवरुद्ध हो जाती है झौर व्यक्ति का मस्तिष्क बंप 
का उदाहरण बन जाता है। इस बर्बरता से बचने का मार्ग है शान्ति को पूर्णस्पेरा 
झ्रात्मसातू करना तथा विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाना। यद्यपि नेहरू शास्तिवादी 
नहीं ये शौर वे प्न्याय का प्रतिकार करने में कोई बुराई नहीं मानते थे, किल्तु उनका 
मूल विचार यह था कि प्न्यायी ब्राक्राता से युद्ध करते समय भी मैत्रीका ही 
उसकी झोर बढ़ाकर रखना चाहिये जो भय अथवा अ्रन्य कारण से -हमारा विरोधी 
शत्रु है। गांधीजी के उपदेशों को भपनाते हुये शान्ति को चिरंतन सत्य के रूप में स्वीकार 
करने की भ्रावश्यकता है । प्रतिष्ठा अथवा अ्रपमान का बदला लेने के नाम पर न 
उत्पन्न कर शान्ति को भंग करने का प्रयास भाधुनिक युग की दृष्टि से अमानवीय है ।' 
मूल्यांकन 
जवाहरलाल नेहरू के उदात्त मानवीय जीवन पक्ष ने उन्हें भारतीय जनता का दा 
सम्राट बना दिया | राजनेता के रूप भी वे जनता से दूर नही रहे । भपनी सुरक्षा क्के मी 
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प्रबन्धकों को हतप्रभ करते हुए वे जनसमुह के मध्य झा खडे होते थे । वे जनता को प्यार करते 
थे झौर भारतीय जनता भी उन पर अपना अपार स्नेह उंडेलती थी। वे भारतीय नेतृत्व के 
पद-्सोपान में सदैव श्रेष्ठत्व प्राप्त करते रहे । गांधीजी के उत्तराधिकारी के रूप में उनका 
नेतृत्व उभरा और झपने पिता की महानता के दिनो में ही स्वयं भी महान बन गये । 
उनकी उम्रस्थिति अनुभव की जाने लगी। स्वतन्त्रोत्तर भारत में उनका प्रधान मन्सम्रित्व 
सदेव चर्ची का विषय रहा । देल तथा विपक्ष के दिग्गज नेता भी उनके समक्ष बौने लगते 
थे। समस्त भारत प्रशासन उनके इशारे पर चलता था। हिंटलर अथवा मुसोलिनी की 
शक्ति उनके लोकतांत्रिक नेतृत्व तथा प्रभाव के समक्ष घूमिल होती दिखाई देती थी । अपने 
मन्त्रिमण्डलीय सहयोगियों के साथ उनका व्यवहार रूक्ष तथा कठोर था । यद्यपि टी० दी० 
कृष्णमाचारी, बी० वी० गिरि तथा सी० डी० देशमुख द्वारा त्यापत्र देने के व्यक्तिगत 
कारण थे किन्तु नेहरू झपने सहयोगियों का चयन ब्रथवा उनको श्रपदस्थ करने के अधिकार 
का स्वतस्त्र प्रयोग करने में सर्दव दृढ़ रहे / उनके इस विचार के कारण उनके सहयोगियों 
भें हीनता की भावना विकसित होना स्वाभाविक ही था । 
नेहरू तथा गांधीजी में मूल वैचारिक भ्रन्तर यह था कि जहाँ गांधीजी, शक्ति की 
चिन्ता किये बिना भी, भपने सिद्धान्तो के प्रति निष्ठावान्‌ रहते थे, वहाँ नेहरू भ्रपने 
राजनीतिक नेतृत्व को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सिद्धास्तों के साथ समझौता करने को 
तैयार थे। सत्ता तथा उसके औचित्य को बनाये रखने में नेहरू सदैव सफल रहे । उन्होंने 
अपनी लोकतांत्रिक प्रगतिवादी प्रतिभा को बनाये रखा। उन्होंने स्वयं के लिये सत्ता का 
दुरुपयोग नहीं किया । वे उन समस्त मानव-सुलभ प्रलोभनों से दूर थे जिनके कारण 
सत्ताधिकारी भ्रष्द एवं भनैतिक कहलाते है। इसका यह्‌ ग्रभिप्नाय नही कि नेहरू में 
मानवोचित फ़रमियाँ नही थी । वे चाटुकारिता से प्रसन्न रहते थे। भ्रपनी बात का विरोध 
उन्हें भसह्य बना देता था । वे क्रोधी भी थे। भ्पने उत्तराधिकारी के चयन में दिखाई गई 
शिधिलता उनकी पश्रहंमन्‍्यत्ता तथा हठधर्मिता का ही प्रतीक थी । सम्भवत: यह राजनीतिक 
शकित की नैसगिक प्रवृति रही है कि सत्ताधारी द्वारा सत्ता का उपयोग उसकी तृष्णा को 
शान्त करने के स्थान पर उसे और भी भ्रधिक प्रतृष्प बना देता है। भधिनायकतन्त्र हो 
अथवा लोकतन्त्र, भ्रसाधारण शकित सम्पन्नता दोनों ही परिस्थितियों में सिंह पर सवारी 
करने के समान है। सवार रहना सुरक्षा का प्रतीक है किन्तु उतरना धोर भसुरक्षा का 
कारण बन जाता है । 
नेहरू के व्यक्षितत्व पर टिप्पणी करते हुये पट्टाभिसीतारामैया ने 942 में लिया 
था कि “नेहरू अपने परिचितो के साथ गम्भीर, भपने मित्रों के साथ घनिष्ठ एवं प्रसन्न, 
भ्रपरिंचितों के साथ विनयशील, तथा सहयोगियो के साथ प्रभद्र हो सकते हैं। उनकी व्यप्रता 
तथा झसंतुलित भावुकता उनके द्वारा लिये गये शीध निर्णयो तथा उनके प्रति दृढ़ खगाव के 
कारण हैं। वे प्रन्य व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त करता स्वीकार नहीं करते झौर प्रायः 
ऐसे सुझावों को भ्रस्वीकार करने मे नहीं भमिककते । ये झपमनी श्रेष्ठ प्रतिभा के 
प्रति सदैव जागरूक रहते हैं भौर झपनी उच्चता प्रकट करते हैं फिन्तु इसके साथ ही 
उनकी हीनता का भाव भी उपस्थित होता हैं ज़िसके कारण वे झपने भापको गांधीजी से 
हेप समझना भी उचित नहीं मानते । वें वापू द्वारा तैयार किये गये मसवीदों को स्वीकार नही 
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करते जब कि समस्त मसवीदों के प्रारूप उनके द्वारा ही तैयार किये जाते हैं ॥"" ०० 
जवाहरलाल नेहरू अपने वार्तालाप को गर्जना के साथ प्रारम्भ करते हैं, प्रत्येक को भनाबुरा 
कहते है, अपने देशवासियों की मन स्थिति की कट आलोचना करते हैं, गांधीजी के धामिक- 
नैतिक आग्रह की झालोचना करते हैं, रूस, स्पेन तथा चीन की बातें करते हैं और एक 
ऐसी हलचल पैदा करते है जैसा कि मगरमच्छ घुटने तक गहरे पानी में श्रपनी गिरफ्त में 
फंसे शिकार द्वारा अपनी मुक्ति के सौम्यप्रयास के समय मचाता है ।07““जबाहरलाल एक 
राजनी तिज्ञ है न कि कोई सन्त भ्रथवा दाशंनिक । वे विश्व की अच्छी वस्तुओं से प्रेम करते 
हैं, फिर भी वे कर्तव्य के स्थान पर सुख अथवा देश के स्थान पर स्वयं को रखना कदापि 
स्वीकार नही करते ।/703 

नेहरू के विचारों तथा कार्यों की अनेक कारणों से श्रालोचना की गई। उनकी 
भावुकता, वैचारिक अस्थिरता तथा नीतियों के क्रियान्वयन में शिथिलता ने भ्रतेर अवसर 
उपस्थित किये जिनके कारण उनसे श्रुटियाँ हुईं । उन्होंने समाजवादी समाज की ? 7प़ता 
की घोषणा तो की, किन्तु उसे ठीक से कभी भी परिभाषित नहीं किया। नियोजन हु; 
सम्बन्ध में उनके विचार गांधीजी से भिन्न थे। वे विदेशी पर्यवेक्षकों की श्रशंसा को भ्रधिक 
महत्व देते थे । भारत की कृषि-व्यवस्था पर उन्होंने श्रपना उतना ध्यान केन्द्रित नही किया 
जिसकी भारत को झ्ावश्यकता थी । भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की उन्होंने प्रारम्भ 
वर्षों में चिन्ता न की । धोषण्याओं के बावजूद उन्होने जमाखोरों तथा कर-वबंचकों के विष्दध 
कठोर कार्यवाही नहीं की। विदेशों से श्राथिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी वे 
विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को नहीं रोक सके। उन्हें ग्रामीण भारत की कठिनाइयों का 
सीमित ज्ञान था। भारत की अशिक्षित, भूखी तथा श्रसहाय जनता को नियोजन से 
सम्बन्धित करने का प्रचार केवल शुलावा मात्र था। नौकरशाही के -भ्रमजाल में फैसकर 
नेहरू ने सहकारिता, पंचायतीराज्य तथा सामुदायिक विकास योजनाश्रो को मखौल बना 
दिया । ग्रामीण जनता की समस्याओं के निराकरण की भर उनका ध्यान बहुत॑ विलम्ब से 
आकर्षित हुआ । ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी बढ़ती चली गयी | खादी, ग्रामोद्योग भ्रादि 
इस समस्या को हल नहीं कर सके 704 

विदेश नीति के संचालन में नेहरू ने साम्यवादी चीन से मैत्री को प्रावश्यकता से 
अधिक महत्व दिया | वे चीन से भ्रन्दर ही झन्दर भयभीत ये श्रौर उसे तुध्ट करने के लिये 
सुरक्षा परिषद्‌ में उसे स्थान दिलाना चाहते थे किन्तु चीन के साथ लगने वाले भारत के 
सीमान्त प्रदेशों की शोर उनका ध्यान नहीं गया । वे भारत के झ्वसाई चीन प्रदेश में चीन 
के आक्रमण की सूचना प्राप्त करके भी संसद से इस तथ्य को छिपाये रहे । भारत क्री 
प्रतिरक्षा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया शौर वह भी विशेषत: भारत-चोन सीमारक्षा की 
इष्टि रो । परिणाम स्पष्ट था। चोौन भारत की श्रोर बढ़ने लगा। नेहरू मे फिर भी जनता 
को वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं कराया। भन्‍्त से चीन के साथ भारतीय जवानों की मुठभेड़ 
ने जब पराजय का मुख देखा तब विदेशों से सैनिक सहायता की वार्तायें प्रारम्भ हुई | 
भारत की चीन के साथ संघर्ष में हार ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रतिस्क्षा एवं 
असलग्नता की नीति कितनी दुर्बंल थी। गुट निरपेद्षा राष्ट्रो ने भी भारत का वैसा साथ 
नहीं दिया जो कि उनसे भ्पेक्षित था। इससे पहले नेपाल के साथ सम्बस्धों में नेहर्ण है 
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त्रुटियुक्त नीति का अनुसरण किया | नेपाल को संरक्षित राज्य बनाने तथा सिविकम को 
संरक्षित राज्य से भारतीय गर राज्य में सम्मिलित करने के भ्रस्तावों पर भी सन्होंने समय 
रहते स्वीकृति नहीं दी । नेपाल ने विवश होकर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
किये । वियतनाम के संघ मे वियतनामियों द्वारा सहायता की मांग को ठुकरा कर केवल 
मध्यस्थता करने का दंभ दर्शाना भी उनकी नीति का अंग रहा | वियतनाम भी चीन की 
और भुका । लाझोस तथा कम्बोदिया के मामलों में भारत द्वारा चीन का दबे स्वर में 
समर्थन चीन के प्रभाव को ही बढ़ाने में सहायक रहा। पाकिस्तान के साथ भारत के 
सम्बन्धों में भी कोई सुधार नही हुआ | काश्मीर की समस्या को सुलमाने के प्रयास विफल 
रहे। नेहरू की अमेरिका-विरोधी नीति बाद में परिवर्तित हो गयी और अमेरिका से 
आधिक सहायता का क्रम प्रारम्भ हुआ । ग्रुट-निरपेक्षता की नीति से श्रधिक शीत-युद्ध के 
कारणों ने भारत को विदेशी सहायता दिलवाने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर, 
भारत तथा रूस के मैत्रीपूर्ण सम्वन्धों का सिलसिला चलता रहा तेलंगाना में साम्यवादियों 
के प्रति अपनाये गये कठोर रुख फो.रूस की चढ़ती हुई मैन्री के समक्ष त्यागना पड़ा ४० 
भारत के श्रातरिक प्रशासन की दृष्टि से ;भी नेहरू की आलोचना की गयी । वे 
भारत की निर्वाचन-पद्धति से प्रसन्न नही ये।. फिर भी उसमें भ्ामूलच्ूल परिवतंन करना 
उनके वश में न था। उन्होंने राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों को क्रियान्वित करने का 
व्यापक प्रयास नहीं किया । भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ उनके मतभेद 
झभर कर. सामने झाये । न्यायपालिका की प्रक्रिया में उनके द्वारा किया गया हस्तक्षेप 
श्रालोचना का विषय बना । लोकतात्रिक विकेन्द्रीयकरण, धर्मनिरपेक्षता, राज्यों का भाषायी 
धुनगेंठन, राष्ट्रभाषा का प्रश्न, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की समस्या, नौकरणाही 
के बढते हुए प्रभाव की समस्या, प्रशासन में व्याप्त भ्रप्टाचार, गांधीवाद के प्रति तिरस्क्ृत 
दृष्टि, कांग्रेस दल का नेतृत्व, राज्यों में हस्तक्षेप, कामराज योजना द्वारा मन्त्रीमंडलीय 
संतुलन बनाने का प्रयास, राज्यपालों के पद,का राजनीतिक उपयोग, चुनाव के सम्बन्ध में 
धन-संग्रह, केरल राज्य मे हस्तक्षेप आदि अनेक प्रश्नों पर श्रालोचको द्वारा नेहरू की तीद्र 
आलोचना की गयी ॥77 
फिर भी नेहरू के व्यक्तित्व, विचारों तथा कार्यों की उपयुक्त श्रालोचचा उनकी 
महानता, उनके त्याग तथा उनके आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को तिरोहित 
नही कर सकती । नेहरू असाधारण व्यक्ति थे। वे भारत के प्रधानमन्त्री, काग्रेस के कर्णधार, 
देश की जनता के हृदय सम्राट तथा विश्व शांति के अग्रदृत थे । उनकी दृष्टि भी श्रसाधारण 
थी। वे केबल समय के साथ-साथ चलने के आदि ही नहीं थे, अपितु उन्हें भविष्य की 
संभावनाझों का भी ज्ञान था। उन्होंने इसी झ्राधार पर भारत के भावों भविष्य का 
निर्धारण किया उनकी असाधारण योग्यता एवं विवेकयुक्त दृष्टि के समक्ष उनके सहयोगी 
एवं सहायक प्रशासक भी भौचवके रह जाते थे। ऐसे प्रभावशाली नेतृत्व के अन्तर्गत 
भारत की प्रगति निश्चित थो और वह हुई भी ॥ अनेक उपलब्धियों का घरण कर भारत 
जैसा समसस्‍्या-प्रधाव देश नेहरू के प्रयासों से ही श्रपनी स्वतन्त्रता बनाये रख सका। 
समस्यापों के समाधान का नेहरू का वैचारिक क्रम चरुटिपूर्ण नही था । दोष था उन व्यक्तियों 
का जो नेहरू की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। नेहरू एक सेवाणनि 
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के रूप मे थे। उनके सेनापतित्व में विजय निश्चित थी किन्तु सेनापति की सफलता का 
रहस्य सेना के प्रत्येक सैनिक की कार्यकुशलता, निष्ठा एवं कतंव्यपरायणता पर जिम्त प्रकार 
झाधारित होता है, उसी प्रकार नेहरू के विचारों के अनुरूप भारत को बढ़ाने का कार्य 
भारतीय जनता के कंधों पर भी था। भारत की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों की सफलता 
का श्रेय यदि नेहरू के नेतृत्व को दिया जाता है तो भ्रसफलताशों का उत्तरदायित्व भारतीय 
जनता, भारत के बुद्धिजीवियों तथा झर्थहीन आलोचकों पर ही होगा । 
नेहरू ने भारत को वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग पर झग्रसर किया। प्राशविक अनुसस्धात 
एवं गवेषणा में भारत की सफलता का रहस्य स्वयं नेहरू का इप्टिकोश था। वे 
जानते थे कि भारत की भाधिक विपन्नता भ्रन्य देशो के साथ वैज्ञानिक सहयोग द्वारा प्रविधि 
के विकास से दूर की जा सकती थी। उन्होंने विदेशों के शान-विज्ञान का भारत में दोहत 
किया भौर भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने तथा उभारने का का कर हमे 
अंधकार से प्रकाश की झोर बढ़ने में सहायता दी । अदि उनके समान वैज्ञातिक इध्ठिकोश 
वाला नेतृत्व भारत की स्वतन्त्रता के शैशव में प्राप्त न होता तो ग्राज भारत गवं के साथ 
मस्तक ऊंचा उठाकर खड़ा नहीं रह सकता था। भारत की सर्वेतोमुखी उन्नति का श्रय 
नेहरू को ही दिया जा सकता है। उनके समय से ही कृषि कीझोर भारत का ध्यान 
श्राकपित हुमा । कृषि में वैज्ञानिक अनुसन्धानों के माध्यम से उन्नत बीजों तथा उवरकीं का 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ । जन-संख्या पर नियंत्रण के प्रयास उन्हीं के समय प्रयुक्त किये गये। कृषि 
के क्षेत्र मे भारत की प्राधुनिक झात्म-निर्भरता नेहरू के प्रारम्भिक प्रयासों का ही परिणाम 
है। भारत में श्रौद्योगोकरण की नीति का सफल संचालन उन्हीं के समय विधिवत प्रारम्भ 
हुआ । उनके विचारों के प्रनुरूप भारी उद्योगो की स्थापना की गई जिनसे भ्राज हम ताभ 
उठा रहे हैं। भावास, भवन निर्माण, परिवहन, चिकित्सा, जलदाय, विद्युत, सिंचाई प्रादि 
सभी क्षेत्रों में श्रौद्योगिक विकास के प्रत्यक्ष परिणाम परिलक्षित हुये । कल-का रखानों का 
विस्तार, सिंचाई की वृहद्‌ योजनायें, शिक्षा का प्रसार व जन-स्वास्थ्य मे वृद्ध प्राधिक 
नियोजन के परिणाम थे। देश की श्राथिक समृद्धि तथा रोजगार के प्रवसरों की व्यापकता 
नेहरू के चितन के ही परिणाम थे । औद्योगिक विकास ने भारत को श्राघुनिकता के भ्रुग मे 
ला खड़ा किया | परम्परागत शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को नवीनता मे ढालने का 
प्रयास शुरू हुआ। नेहरू के भेतृत्व मे भारत के सामाजिक तथा भाधिक पररिवर्तत को 
कार्य स्वतेत्रोत्तर भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है । 
नेहरू को जनता का अ्रपार समर्थन प्राप्त होते हुए भी, उनकी मूलभूत लोकतांबिक 

मान्यताएँ परिवर्तित नहीं हुईं । यदि वे चाहते तो भारत पर प्रपना व्यक्तिगत शासन 
स्थापित कर सकते थे किन्तु उनके लोकतात्रिक मानव ने उन्हें लोकतांत्रिक पद्धति के विश्त् 

की ग्योर ही प्रवृत्त किया | उनके नेतृत्व में स्वतन्श्र भारत का संविधाने बना । मौतिक 

अधिकारों की मान्यता स्थापित हुई। न्यायिक संरक्षण प्राप्त हुये, विपक्ष को भालोचता 

करने का झवसर प्राप्त हुआ झौर भारत की निरीह जनता को वयस्का मताधिकार बश्राप्त 

हुआ । लोकतांभिक विकेन्द्रीयकरण भी एक नवोन उपलब्धि थी। नेहर्व में भारत में 

पंचायती राज्य फो पुनर्स्यापित कर जनता को सच्ची सत्ता प्रदान करने का प्रयाप्त किया । 

अनेक प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सावंजनिक कष्टों का निवारण प्राप्त किया। भरे 
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में प्रशासनिक दक्षता तथा जन-सेवी कार्यों के. मध्य संतुलन स्थापित किया गया। 
नौकफरशाही की प्रतिबद्धता का नया प्रयोग किय गया ताकि झ्ाम जनता को उसका पूर्ण लाभ 
प्राप्त हो सके। पूजीवाद पर नियंत्रण तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए 
नियमित भ्रर्थ-व्यवस्था प्रयुवत हुईं । समाजवाद की ओर भारत ने बढना प्रारम्भ किया । 
इससे झधिक उपयुक्त और कोई विकल्प नहीं था। माक्सेवाद तथा पूजीयाद 
दोनों के दुगुंणों से मुक्ति दिलाने का नेहरू का कार्य प्रशंसनीय था। लोकतांभिक 
समाजवाद के माध्यम से नेहरू ने स्वतन्त्रता तथा क्षमता में तालमेल बैठाकर राजनीतिक 
विकास का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत किया । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे नेहरू द्वारा प्रस्तावित असंलग्नता, गुट-निरपेक्षता की नीति, 
सहन-्अस्तित्व का विचार तथा पंचशील के सिद्धान्त ने विश्व-शान्ति मे भारत के योगदान 
को स्पप्ठ कर दिया ४ साम्यवादी चीन से भारत की हार ने भारत का का्यापलट ही 
कर दिया । नेहरू चीन से युद्ध ठालना चाहते थे । वे नहीं चाहते थे कि भारत की झआधिक 
प्रगति युद्ध के कारण शिथिल हो जाय और भारत को शीत युद्ध का रणक्षेत्र बनना पड़े । 
उनकी कूटनीति यद्यपि श्रसफल रही किन्तु यह असफलता भारत के भाज की शक्ति-सम्पन्नता 
फा रहस्य बन गई | भारत ने चीन के श्राक्रमण के बावजूद भहिसा का मार्ग नहीं छोड़ा । 
नेहरू की भरहिंसा उनके दार्शेनिक ग्रुह बापू की झहिसा हो थी जिसमें कायरता के लिये 
कोई स्थान नहीं था। पुर्तेंगाल तेथा फ्रांस के अधीन भारत के प्रदेशों को मुक्त कराने मे 
नेहरू ने इसी नीति का अनुसरण किया । पाकिस्तान द्वारा पहले काश्मीर तथा बाद से पूरे 
भारत पर आक्रमण का मुहतौड़ जवाब दिया गया । भारत ने न केवल राष्ट्रमण्डल को ही 
जीवन-दान दिया, भ्रपितु नेहरू के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के साथन्‍साथ भारत ने 
कोरिया, इण्डोनेशिया, वर्मा, मलेशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को भी अभयदान 
दिया । विश्व मे सबसे बड़े लोकततान्त्रिक देश का गौरव प्राप्त करने मे भारत-रत्न नेहरू 
का सर्वाधिक योगदान रहा । 
नेहरू ने सदियो से चले भरा रहे साम्प्रदायिक बैमनस्य के विवाद में पड़े भारत को 
धर्मनिरपेक्षता का सन्देश दिया और भारत को विश्व के भ्रग्रणी घर्मनिरपेक्ष राज्यो की 
पंक्ति ये खड़ा होने का यौरव प्रदान किया । भारत के झ्राध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का 
भनुसरण करते हुये भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गयी | सामाजिक 
सुरक्षा तथा सामाजिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नेहरू ने ऊंच-नीच, जाति-पांति 
तथा छुमाछूत के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया । मानव की गरिमा को उच्चत्तम 
शिखर पर स्थापित करने के लिये नेहरू ने मानव में ईश्वरोघित गुण झारोपित किये। 
गांधीजी ने ईश्वर को सृष्टि का निर्माता स्वोकार करते हुये मानव की तुच्छता का बोध 
करेवामा किन्तु नेहरू ने युगों-युगों से चले भ्रा रहे मानव के प्रकृति के साथ संधर्षों वग 
उल्लेख कर मानव की उदात्त भावना का रहस्योदधाटन किया। अपने विचारों तथा 
सिद्धान्तों के हेतु सर्वस्व न्यौावर कर देने की मानव की साहसिक वैत्ति उन्हें मानवीय 
तत्त्व के प्रति निष्ठावातर्‌ बनाती थो ॥ प्रकृति के समक्ष, ब्रह्माण्ड के सृ_्मतम तत्व के रूप में, 
मानव की नगण्यता भी उसे शवितशाली के विरद्ध-संघर्य करने से नहीं रोक सकती। 
अपने मस्तिष्क मे श्राति बोघ को संजोये हुये मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का 
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अविराम प्रयास किया है । नेहरू ने ईश्वर की स्थिति को स्वीकार करने के स्थान पर एक 
ऐसी रहस्यात्मक शक्ति को उपस्थिति को स्वीकार किया है जो मानव के जीवन तथा 
राष्ट्रों के भविष्य का सृजन करती है। ईश्वर हो या न हो, नेहरू मे मामव मे ईश्वरोचित 
गुणों का दश्शन किया है । वे मानवे के दानवीय पक्ष से भी अपरिधित नहीं है। वे भराधुतिक 
सभ्यता के शिशु होने के साथ-साथ भारत की प्राचीन धरोहर के प्रतीक भी है। नेहरू ने 
भारत की प्राचीन वौद्धिक उपलब्धियों को ग्राधुनिक चिन्तन के साथ एकाकार कर दिया 
है। नेहरू ने वेशानिक इपष्टिकोश का अवलम्बन लेकर भी भारत की आध्यात्म-अ्रधान 
संस्कृति तथा सभ्यता के सहस्नो वर्षों के समस्वयकारी प्रभाव को स्वीकार किया है ट 
यही कारण है कि नेहरू ने पाश्चात्य जीवन के चकाचौध पैदा करने वाले कृत्रिम प्रभावी 
से दूर रह कर पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद आ्रादि से मुक्ति का मार्ग दर्शाते हुये 
अन्तर्राष्ट्रीयवाद तथा विश्व-सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। 

ग्राधुनिक विज्ञान की भावना से ग्रौतप्रोत नेहरू का संशयवादी दृष्टिकोण सत्य को 
तिरोहित करने वाले श्रथंहीन धामिक आडस्वरों के प्रति घृणा का भाव व्यकत करता है । 
लोकतात्रिक होकर भी अपने प्रति समस्त विरोध को पुरातनपंथी तथा सामंतवादी माने 
वाले, ईश्वर की सृष्टि को न मानते हुए भी मानव के भविष्य में दृढ़ निष्ठावान, सर्वे 
सौन्दयं के उपासक, अ्रपने दारुण कप्ठो की चिन्ता न कर मानव मात्र के मुख पर मुस्कान 
तथा उनकी आंखों के अश्वुओं को पोछने का अदम्य साहस एवं सेवा का भाव, सीमित विवग, 
असोमित सम्मान के भागी, त्रुटियां करते हुये भी विश्वासधाती व्यक्तियों पर विश्वात 
करने वाले नेहरू का व्यक्तित्व अद्भुत ही था ॥708 

नेहरू ने विश्वव्यापी लोकप्रियता अजित की । देश-विदेश के मनीवियों ने उनके 
लिये उदार उद्गार प्रकट किये । 936 में कवीन्द्र रवीन्द्र ने नेहरू में ग्रुवाशक्ति के प्रविरत 
उत्स को देखकर उन्हें भारत के ऋतु-राज!०* की उपभा दी । झ्राचार्य नरेच्ध देव ने नेहरू की 
लोकतान्त्रिक समाजवाद का भ्रतीक माना ।2/०" अ्रशोक मेहता ने उन्हें “योगी तथा कॉमीसार 
का अदभुत समिथरण”” माना ॥!7 जोफ॑ ठाइसन के अनुसार नेहरू ने केवल भारत को स्वत" 
ही नहीं किया, अपितु भाने वाले वर्षों के लिये भारत का मार्ग भी निर्धारित किया [7 फ्रेवे 
मोरेस ते व्यकत किया कि “गोपीजनवल्लभ भगवान श्रीकृष्ण की तरह नेहरू के नास के जादू 
ने भारतीय जनसमुदाय को मुग्ध रखा ।/7» जाकिर हुसैन ने नेहरू को “विकासशील विश्व के 
निर्माताओ्रो में से एक” माना [7/4 श्रार० के० करंजिया के थनुसार “नेहरू ने शीतपुद्ध को 
अधंग्त वना दिया ।””75 माइकेल ब्रंचर ने व्यक्त किया कि “नेहरू ने प्रशुद्धवर्ग को राप्ट्रीय 
श्रान्दोलन के प्रति उसी प्रकार आकषित किया जिस प्रकार से गांधीजी में किसानों को 
सम्मोहिंत किया ।”?7४ विन्सटन चर्चिल से “नेहरू को द्वेपरहित तथा निर्भीक व्यवित 
माना [777 नैहरू ने भारत पर शासन करने के लिये अपने झापको सुशासित किया (3१8 
ये फासीयाद के विदद्ध सामाजिक लोकतन्त्र की विजय के प्रतीक थे 7१ ग्राधीजी के 
प्रनन्‍्यतम शिष्य!" होकर भी वे स्वतन्ध॒ चिन्तन के धनी थे। गाघी रूपी लेनिन के ल्यि 
सेहरू द्राटस्की वे! समात थे 7४! गराघीजी जवाहरलाल नेहरू को श्रपना उत्तराधिकारी 
घोषित फर कांग्रेस की बागडोर उनके हायो मे देते हुये भारत के भविष्य को ठीरक्षा 
प्रति पूर्णतया ग्रापवस्त रहें ££ नेहरू का स्वय का त्याग भी कम से था । स्वतस्त्रता-्राति 
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के पूवं के 3262 दिन नेहरू ने भारत के विभिन्न कारावासों मे विताये ॥/72 कोटि-कोटि 
जनता के प्रेरणा-स्रोत नेहरू ने स्वयं गांधीजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी रामकंप्ण तथा 
स्वामी विवेकानन्द जैसे सन्‍्तों से प्रेरणा प्राप्त की । उनकी आन्तरिक प्रेरणा के आराध्य थे- 
स्वासी विवेकानन्द [28 

नेहरू को अ्रस्थिरचित्त, आत्मप्रशंसक, पलायनवादी तथा स्वप्न-विलासी कहा 
जाय! ग्रथवा उन्हें सामाजिक क्रान्तिकारी के स्थान पर केवल समाज सुधारक ही स्वीकार 
किया जाय,!2 नेहरू के भारत प्रेम पर इसका लेशमात्र भी कुप्रभाव नही । अपने ही शब्दों 
में नेहरू ने श्रपने समाधि लेख के लिये निम्न उद॒गार व्यक्त किये थे : 

“यही व्यक्ति था जिसने, अपने समस्त चिन्तन एव मन से, भारत तथा भारत 
की जनता से प्रेम किया। और वे, प्रत्युत्तर में, उसे चाहते थे और उसे अपना 
प्रचुर एवं असंयत प्रेम प्रदान किया )'!27 सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अलवर्ट झाइन्स्टीन ने 
जवाहरलाल नेहरू को “आने वाले कल का प्रधान मत्री'28 ठोक ही कहा था। नेहरू राथेनाऊ 
के समान कह सकते है : “अच्छे के लिये भ्रथवा बुरे के लिये तुम्हे मुक-सा फिर कभी नही 
मिलेगा ।/!72# एाए 
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भारत के समाजवादी चिन्तकों में मानवेन्द्रगाथ रॉय का झनूछा स्थान रहा है। वे न केवल 
भारत में समाजवाद के ही अग्रगण्य थे झपितु साम्यवाद के प्रसार एवं प्रचार के भी 
अग्रदूत रहे । भारत में साम्यवाद का अध्याय उन्ही के नाम से प्रारम्भ होता है किन्तु 
जितनी प्रबलता से उन्होने साम्यवाद का समर्थन किया उतनी ही प्रवलता से उन्होंने भ्पने 
जीवन के उत्तरार्द् में उसका विरोध भी किया | जहां एक झोर एशिया तथा भारत को 
साम्यवाद का सन्देश उन्होंने दिया वहां दूसरी ओर उन्हीने सर्वप्रथम साम्यवाद की 
भत्सेवा कर सारे विश्व की मानववाद का संदेश भी दिया। साम्यवाद की तिमृति 
लेनिन, स्टालिन तथा ट्राठस्की के अत्यन्त निकट रह कर तथा मंक्सिको, चीन व भारत 
को साम्यवाद का मार्ग दिखाकर जिस तरह से मानवीय स्वातन्त्य का उद्घोष किया उसका 
दूसरा उदाहरण विश्व में नही मिलता। यदि भारतीय राष्ट्रोय स्वतन्त्रता-भान्दोलन से 
ऊपर उठकर विचार किया जाये तो यह कहना भ्रतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उनका 
नवमानववाद भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन की विश्व को एक भ्रनुपम देन है। 
संक्षिप्त जीवन-परिचय 
सानवेन्द्रनाथ रॉय, जिनका जन्म-वाम नरेन्द्र भट्टाचायं था, 887 में बंगाल के 
एक गांव भ्रबालिया में जन्मे थे । उन्होंने भपना युवा जीवन एक क्रान्तिकारी के रूप में 
प्रारम्भ किया । 903 के बंगभंग भ्रान्दोलन मे सक्रिय भाग लेकर वे भूमिगत क्रान्तिकारी 
आन्दोलन मे सम्मिलित हुए। भारत-जमंनी क्रान्तिकारी पड्यन्त्र के वे सुत्रधार थे । 907 
में कलकत्ता के पास विंगरीपोढ़ा रेल्वेस्टेशन की डरती के राजनीतिक प्रपराध में उन्हें 
गिरफ्तार किया गया । किन्तु प्रमाण की कमी के कारण उन पर प्रारोप सिद्ध नहीं हुमा 
गौर वे छोड़ दिये गये । पुनः हावड़ा-पड्यन्त्र काण्ड में तथा गाइंनरीच ड्कती काण्ड के 
सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया पर वे जमानत पर मुक्त कर दिये गये । क्रान्तिकारी 
कार्यों की प्रेरणा उन्हें सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी जतीनमुखर्जी से मिली थी। उन्ही के निर्देश से 
वे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत में क्रान्तिकारी भानदोलन की सहायता के लिए शपस्त्रास्त्र 
प्राप्त करने जमनी भेजे गये । अंग्रेज ग्रप्त्चरों को निगाह से भपने को वचाते हुए वे चीन, 
जापान होते हुए भमेरिका पहुंचे ॥ भरमेरिका में इनका सम्पर्क लाला साजपतराम से हुमा । 
लाला लाजपत राय ने उन्हें देनिक पर्च के लिए भाधिक सहायता दी। इतना ही नहीं, 
राय की समाजवाद में जिज्ञासा देख का्लमास्स के ग्रन्थों का संग्रह भी उन्हें खरोद कर 
दिया । भपने पभमेरिका प्रवास के दोरान राय ने भपना प्रथम विवाह एक प्रमेरिकन महिला 
एवेलिन से किया । लाजपत राय ने मानवेन्धतनाथ की दयनीय धाधिक स्थिति देख उनकी 
पूरो सहायता की तथा दम्पत्ति का पूरा खर्चा उठाया। डित्तु मानवेस्ध नाथ का प्रमुध 
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उद्देश्य जम॑ंनरी से सहायता प्राप्त कर भारत आना था। इस कार्य की पूति के पहले ही 
उन्हें अग्रेज गुप्तचरों द्वारा द्ृंढ लिया गया तथा उन्हें ग्रिरप्तार करवा दिया गया। जमानत 
पर छूटते ही राय अमेरिका से भग कर मैक्सिको पहुंचे । मेक्सिको पहुचने के वाद उनका 
एक नया जीवन प्रारम्भ हुआ । अब वे भारतीय क्रान्तिकारी न होकर एक विचारक, सश्त 
लेखक तथा साम्यवादी नेता थे। मेक्सिको में ही उन्होंने सर्व प्रथम एक साम्यवादी दल की 
स्थापना की । रूस के बाहर यह पहला साम्यवादी दल स्थापित हुआ्ना था तथा झमरिकी 
महाद्वीप पर यह साम्यवाद का प्रथम दौर था। अ्रववे राष्ट्रवाद की सीमाएं पार कर 
साम्यवाद में प्रविष्ट हो चुके थे। कार्लमाक्स के बिचारों से प्रभावित हो वे ग्रव विप्लववादी 
से एक कुशल राजनीतिज्ञ बन चुके थे । उनके विचारों की भावुकता तथा सास्क्ृतिक चेतना 
लुप्त हो चुकी थी तथा उनका स्थान ले लिया था राजनीति पर प्रभाव डालने वाले 
आशिक विचारों ने । मेविसको से वे रूस चले गये । रूस में वे लेनिन के अन्तरंग शिष्य 
एवं प्रशंसक बन गये । लेनिन से इतनी घनिष्ठता होते हुए भी समस समय पर वे लेनिन 
से अपने वैचारिक मतभेद प्रकट करने से सही हिचकिचाते थे । लेनिन भी उनकी निर्भीकता 
एवं योग्यता पर प्रसन्न थे। लेनिन उन्हें श्रफगानिस्तान में रूस का राजदूत बनाकर भेजना 
चाहते थे किन्तु सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण यह कार्य सम्पन्न नही हुआ । हे 

अपने रूस प्रवास के दौरान मानवेन्द्रनाथ ने “कोमिनटर्न” के लिए प्रशंसनीय कार्म 
किया । लेनिन के दो महान्‌ शिष्यों ट्राटकी तथा स्टालित से उतके घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। 
भ्रन्य रूसी नेता जैसे जिनोवीव, कामेनेव आदि के सम्पर्क में भी वे श्राये। इस तरह 
साम्यवाद के प्रणेताप्रो की दृष्टि से मानवेन्द्रगाथ एशिया के मान्य साम्यवादी नेता को 
स्थान प्राप्त कर चुके थे । 

922 में मानवैन्द्रनाथ वलिन में रहे थे। उनका बलिन जाने का उद्देश्य वहां से 
भारत की स्वतन्त्रता का नया कार्यक्रम बनाना था। वे लेनिन के भारत सम्बन्धी दो 
कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहते थे। पहला तो यह था कि वे भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के साथ मिल कर भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंके तथा इसरा यह 
किये कांग्रेस के नेतृत्व को चुंनौती दें। कांग्रेस को ध्वस्त कर उसके स्थात पर भारत मं 
साम्यवादी दल को प्रोत्साहित करें। रॉय ने दोनों ही नीतियों का श्रतुस रणा किया । उर्हें 
इस कार्य के लिए रूस से आथिक सहायता भी प्राप्त हुई । इस घन से उन्होंने एक द्वैमासिक 
पत्र बेंगाई आफ इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स प्रकाशित किया। जिनेवा तथा पेरिस से उन्होंने 
पुस्तकें प्रकाशित कीं तथा कई पत्र लिसे । उन सबको साम्यबादी साहित्य के साथ प्रचार 
के लिए भारत मे भेजा । किन्तु उनके इस कार्य का भारत में विशेष लाभ नहीं हुमा। 
गांधीजी तथा उनके सहयोगियों के हाथ मे कांग्रेस का नेतृत्व था। वे रॉय के विचारों से 
प्रभावित न हो पाये । रॉय को इस वात से वहुत निराशा हुईं । इससे भी भ्रधिक वियशा 
रॉय को इस बात से हुई कि गांधीजी राजनीति व घर्मं को समन्वित करना चाहते ये तथा 
ईएवर की सत्ता को सर्वोपरि मानते थे। रॉय इससे सिन्न थे क्योकि एक साम्यवादी विचारक 
के रूप में उन्होंने ईश्वर की सत्ता को तिलांजलि दे दी थी। रॉय में भारत में साम्यवादी 
ग्रतिविधियों गये प्रोत्साहित किया । कानपुर (924) तथा मेरठ (929) पडयरथ्-्कापद 
इसी साम्यवादी उपक्रम के परिणाम थे । रॉय, “कोमिनटर्न” तथा अग्रेजी साम्यवादी दस 
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के प्रयत्नों से भारत में साम्यवादियों का जोर बढ़ रहा था और वे श्रमिको मे बर्ग-चेतना 
जागृत कर उन्हें संघर्य के लिए तैयार कर रहे थे । किन्तु इस बीच “कोमिनटर्न” के साथ 
हुए मतभेदों के कारण रॉय को इससे अलग होना पड़ा । वे 929 में साम्यवादी दल से 
अलग हो गये । उन्होंने कांग्रेस के नेताग्रों से सम्पक साधा तथा जर्मनी में कांग्रेस की शाखा 
स्थापित करने का प्रयास किया। वे 930 में भारत लौटे । झब वे समाजवादी विचार- 
धारा के श्रालोचक वन चुके थे श्र अनुभव करते थे कि साम्यवादी विचारधारा में ऐसी 
कई कमिया थी जिससे वह भारत के लिए श्रेयस्कर नही हो सकती थी । यही कारण था 
कि वे रूस के साम्यवादी मेताओ को स्वार्थपरायण नीति के विरोधी बन गये थे। किस्तु 
राय को अपने पूर्व कार्यों एवं विचारों के कारणा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । वे 
छ* वरं जेल में रहे। जेल मे उन्होंने श्रपणा लेखन-कार्य जारी रखा था। जेल में उन्होने 
फिलोसोफिकल कोस्सोक्वेंसेज आफ साडन साइन्स नामक ग्रन्थ लिखा जो कि 9 बण्डों मे 
में लिखा हुआ है । 936 में जेल से मुक्त हुए । वे कांग्रेस के सदस्य वन गये । कांग्रेस में 
जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र योस से उनका विशेष सम्पर्क रहा तथा राय के प्रभाव 
में काग्रेस ने आथिक तथा सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित कियां। किन्तु कांग्रेस मे राय को 
उतनी सफलता नही मिली जितनी वे अभिलापा रखते थे। इसका कारण यह था कि वे 
गांधीजी से सर्वथा भिन्न विचार रखते थे | वे गांधीजी के विरोधी के रूप मे कांग्रेस मे नही 
प्नप सके । 

940 में रॉय ने रेडिकल डिमोकफ्रेटिक दल की स्थापना की | द्वितीय भहायुद्ध के 
दिनो मे उन्होंने फासीवाद का जमकर विरोध किया | वे मानते थे कि विश्व में फासीवाद 
की विजय एक भयंकर घटना होगी । वे 942 के कांग्रेस के “भारत छोड़ो” आशभ्दोलन को 
भी फासीवाद की संज्ञा दे चुके थे। वे फासीवादियों के विरुद्ध युद्ध मे लड़ रहे श्रिटेन की 
शक्ति को क्षीण नही देखना चाहते थे। इसी कारण से उन्होने काग्रेस के प्राभ्दोलन को 
अ्रदूरदशितापूर्ण कहा । उनके ग्रालोचक इस कार्य के लिए उन्हे राष्ट्र-विरोधी एवं 
ब्रिठिशन्समर्थथ कहने लगे। रॉय के लिए अपने पक्ष में सफाई प्रस्तुत करता कठिन था । 
सत्य यह था कि रॉय किसी भी प्रकार की दासता पसन्द नही करते थे । उनका यह इृढ 
विश्वास था कि फासीवाद विश्व में स्वतन्त्रता की समाप्ति कर देगा। इसी कारण से वे 
फासीवाद के विरुद्ध लड़ने वाले ब्रिटेन तथा रूस के पक्ष का समर्थन कर रहे थे । 

भारत में मानवेन्द्रनाथ रॉय ने श्रमिक तथा किसानों के उद्धार के लिए “इन्डियन 

फेडरेशन झाफ लेबर” संगठित किया । उनका यह विश्वास था कि श्रमिकों व फिसानों 
की सुक्ति के बिंना समाज प्रगति नहीं कर सकता । उन्होंने एक नवीत समाजनिछ, भाथिक 
व राजनीतिक दर्शन की ग्रावश्यकता झनुभव को । वे एक झोर मावर्सवाद से उत्पन्न संकटो 
तथा दूसरी तरफ संसदीय लोकतन्त्र की निर्वलता से परिचित थे । श्नतः उन्होंने इन दोनों 
खतरो का सामना करने के लिए एक नया दर्शन प्रस्तुत किया जिसे “उग्रमानववाद'” झयवा 
'वनवमानववाद” की संज्ञा दी गयो। 937 में उन्होंने अपने प्रमुख साप्ताहिक पत्र 
इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया या साम बदल कर दी रेडिकल हा,मेनिस्ट रस दिया जो प्रात भो 
इसी नाम से प्रसाशित हो रहा है। राय ने इस पत्र के साध्यम से प्रपने सामाजिक पुन- 
निर्माण सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत वियया । 
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रॉय सामाजिक समस्याओं को यथार्थवादी इष्टिकोश से देखते थे । स्वतन्त्रता की 
मुलभूत प्रेरणा ने उन्हें एक ऐसा यथार्थवादी चिन्तक बना दिया जो पपने राजनीतिक 
चिन्तन में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विचारों से ओतः प्रोत था। रॉय का भारत के बुद्धि 
जीवियों में अद्वितीय स्थान माना जा सकता है। उनका मानववाद मानवमात्र को स्वतन्त्रता 
का सन्देश देता है। रॉय की महानता केवल विचारीं तक ही सीमित नहीं थी। 
वे व्यक्तिगत जीवन में स्पष्टवादी एवं निर्मेल रहे । वे सर्वदा सत्यान्वेषी रहे और कुंटिलता 
तथा दम्भ उनको छू भी नही सके | उनके जीवन की सादगी तथा ईमानदारी का एक 
अनुकरणीय उदाहरण इस बात से मिलता है कि जब 948 में उनकों यह श्रनुभव हुमा 
कि उनकी स्थापित रेडिकल डिमोक्रेटिक पार्टी लोकतान्त्रिक धारणाप्रों से तादाम्य स्थापित 
नहीं कर पायी है तो उन्होंने बिना किसी भिक्रक के उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद 
वे न तो किसी दल से सम्बन्धित रहे तथा न किसी प्रकार की दलगत राजनीति का समर्थन 
किया । जीवन के शेष दिन उन्होने स्वतन्त्र लेखन, चिन्तन तथा स्वयं द्वारा स्थापित 
इन्डियन रिनेसां इन्ह्टीट्यूट, देहरादून के निदेशन में व्यतीत किये । 25 जनवरी 954 
को उनका शरीरान्त हुप्ना । 
रॉय के राजनीतिक विचार 

मानवेन्द्रभाथ रॉय का राजनीतिक दर्शन दो भागों में विभाजित किया जा सकता 
है। पहला भाग उनके उन विचारों से सम्बन्धित है जब वे कट्टर मावसंवादी थे तथा दुपया 
भाग उन विचारों से सम्बन्ध रखता है जब वे मावर्संदाद के विरोधी बन गये अतः मार्वशवाद 
को चुनौती देने के लिए उन्होने नव मानववाद की स्थापना की । उनके राजनीतिक विवारों 
का पहला भाग उनकी माक्स-भक्ति का वर्णन करता है जो उनके उपयुक्त वशित जीवन 
परिचय से मिल जाता है। दूसरे भाग का विचार श्रधिक महत्वपूर्ण है क्योकि यहीं ते 
उनका मौलिक राजनीतिक चिन्तन प्रारम्भ होता है। यहां उन्ही नव-मानववादी विचारों 
का उल्लेख किया जा रहा है । 5 

रॉय के राजनीतिक विदारों में व्यक्ति को धत्यधिक महत्त्व दिया गया है। उतकी 
यह घारणा थी कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक भ्रच्छे समाज की रचना कर सकता दा वे 
व्यक्ति को ही समाज का झाधार मानने लगे थे । उनका यह कथन था किस 
राजनीतिक विचारकों ने व्यक्ति के महत्त्व को नही पहचाना। कालान्तर में नव-जागर्श 
युग में ही व्यक्ति भ्रपनी मौलिक स्थिति प्राप्त कर सका ; इसके साथ ही व्यक्ति का समान 
राज्य तथा समाज की तुलना में पुनरांकित हुआ । रॉय भी माक्संवादी प्रभाव के दिनों 
में ब्यक्ति को राज्य की तुलना में दुसरे स्थान पर मानते रहे किन्तु मा््सवाद का प्रशाव 
दूर होने के बाद वे यह मानते लगे कि व्यक्ति का कार्य केवल झाजञापालन हो नही भवित 
अपना स्वतन्त्र प्रस्तित्व बनाये रखना भी है। इस तरह उन्होंने व्यक्ति को एक तागस्ि 
के सम्मानित पद पर पुनः स्थापित किया। स्वतन्त्रता एवं कर्तव्य का व्यक्ति के जीवन 
में तालमेल बिठाया। वे सोचने लगे कि साम्यवादी तथा समाजवादी विचारकों मे व्यक्ति 
के प्ात्म-गौरव को ठेस पहुंचाई है। वे व्यक्ति के सामाजिक दायित्व तया व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता दोनो को समान स्थान देते थे। उन्हें पूजीवाद की व्यक्तिगत स्वार्यपरायएता 
वी नीति पसन्द नहीं थी। इससे उनकी यह घारणा भी बलवती हुई कि पूंजीवाद की 
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स्वार्थ-वृत्ति ही अन्ततः पूजीवाद को समाप्त कर देगी। 
रॉय ने राज्य को केवल साधन माना, साध्य नहीं । राजनीतिक दर्शन के इष्ठि- 
कोण से वे राज्य को न तो एक आवश्यक बुराई हो मानते थे तथा न मावर्स के समान 
राज्य के तिरोहित होने में हो उनका विश्वास था वे राज्य की झ्रावश्यकता एक भच्छे 
शासन के प्रदाता के रूप में आवश्यक समभते थे। उदारबादियों की भाँति रॉय भी 
राज्य को सामान्य हित साधन का उपकरण समभते थे। उन्हें राज्य के कठोर नियन्त्रण 
अथवा अधिनायकतन्त्र मैं विश्वास नहीं था । वे जमंनी तथा रूस के झपने व्यक्तिगत भ्रनुभवों 
के आधार पर अधिनायकतन्त्र से, चाहे वह एक व्यक्ति का हो अथवा एक दल का, अत्यधिक 
धरा करते थे। वे राज्य को पूर्णतया लोकतान्त्रिक भ्राधार देता चाहते थे। उनकी दृष्टि 
में राज्य समाज का राजनोतिक संगठत है तथा सत्ता के विकेन्द्रीयकरण द्वारा राज्य व 
समाज दोनों समकक्ष हो जाते हैं। वे राज्य को एक अति लोकतांजिक राज्य बनाना 
चाहते थे, जिससे संसदीय लोकतन्त्र तथा अधितायकतन्त्र दोनों की बुराई से बचा जा सके । 
दे आर्थिक नियोजन को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्मिलित कर भधिक प्रत्यक्ष लोकतन्त 
स्थापित करना चाहते ये । घू'कि उन्हें पूर्व तथा पश्चिम के देशों की राजनीतिक स्थिति का 
व्यक्तिगत झनुभव था, भ्रतः वे ऐसा निदान भ्रस्तुत कर रहे थे जिससे दोनों की ही समस्थाप्रों 
का उपचार हो सके । 
रॉय को राष्ट्रवाद के सिद्धांत से धृणा हो चुकी थी। यद्यपि उन्होंने भ्रपना 
राजनीतिक जीवन एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में हो शुरू किया था किन्तु प्रध्ययन 
तथा मनन-चिन्तन ने उनको राष्ट्रवाद का विरोधी बना दिया। जो कुछ राष्ट्रवाद उनमें 
शेष था वह माक्‍्संवाद के प्रभाव में समाप्त हो गया था। रॉय का यह विचार था कि 
राष्ट्रवाद भाव॒ुकता पर झाधारित होने के कारण किसी भी वैशानिक राजनीतिक चिन्तन 
का भ्राधार नहीं थन सकता। चे राष्ट्रवाद के सिद्धांत को निरर्थक मानते ये। वे राष्ट्र 
बाद को निरथंक मानते हुए उसे पूजीवादी शोपणा तथा शभौपनिवेशिक विस्तारवाद का 
प्रतीक मानते थे। वे राष्ट्रवाद को फासीवाद का प्रेरक भी मानते ये । फासीवाद से उन्हें 
घृणा थी । उनकी दृष्टि में मानवीय प्रस्तित्व को ध्वस्त करने में फासीवाद से बढ़ कर 
कोई झ्रौर विचारधारा नहीं हो सकती थी ! वे इसी कारण से भारतीय राष्ट्रवाद के 
कट्टर झ्लालोचक थे । 
रॉय अंतर्राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। विश्व बन्धुत्व तथा विश्व-एकता में उनका 
विश्वास था | उनको इष्टि से इतिहास का वैज्ञानिक भ्रध्ययन यह सिद्ध करता है कि समस्त 
मानव संस्कृति का एक ही उद्गम है। वे मानते थे कि विश्व एकीकरण प्रवश्य स्थापित 
होगा । उन्होंने इस विचारधारा का इसलिए भी समर्थन किसा कि इसके द्वारा झ्ाथिक 
क्षेत्र में व्याप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, गरीवी तथा बेकारी दूर की जा सकती है, यदि राष्ट्रीय 
राज्यो का स्थान एक विश्व-राज्य ले ले। वे मानव व मानवता के बीच झौर किसी यस्तु 
को सहन नहीं कर सकते थे। उनका भस्‍्तर्राप्ट्रोय धप्टिकोए वंश, रंग, राष्ट्रीयता या 
अन्य किसो भी तत्त्व से सीमित नही था । वे समाजवादी व्यवस्था की योयी अंतर्राष्ट्रीयता 
में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें इसका कद भनुभव था कि विश्व के समस्त श्रमिक 
पू'जीवादी घोषण के विरूद्ध एक होने को तैयार नहीं थे। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों में समाज- _ 
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वादी सिद्धांत को ताक पर रख दिया था। उनके विचार से साम्यवादी तथा समाजवादी 
दोनों ही राष्ट्रवाद के विचार से ग्रस्त थे, यहां तक कि वे साम्यवाद को राष्ट्रवाद का ही 
उग्रतर रूप मानने लगे। उन्हें साम्यवाद से इसी कारण से चिढ़ हो गयी कि साम्यवादी 
अंतर्राष्ट्रवाद का प्रचार तो करते थे पर व्यवहार में राष्ट्रवादी थे। इस तरह रॉय का 
उमग्रमानववाद एक सच्चे अंतर्राष्ट्रवाद का प्रतीक तथा उसकी प्राप्ति का साधन है । 
मानवेन्द्र नाथ रॉय की दे ज्ञानिफ राजनीति 
सानवेन्द्र नाथ रॉय का राजनीतिक दर्शन पूर्णतया वैज्ञानिक चितन पर भ्ाधाखति 
है। उन्होने अध्यात्मवाद, भौतिकवाद तथा समाजवाद तीनों का सामोंपांग अध्ययन कर 
उनकी उपादेयता अथवा निरथंकता सिद्ध करते हुए मानववाद को नवीन रूप में प्रस्तुत 
किया है। उन्होने अ्रध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद तथा समाजवाद को विशेष महत्त 
दिया है। रॉय के अनुसार धर्म तथा भ्रध्यात्मवाद मनुष्य के वैज्ञानिक चितत 5 का मार्ग 
अवरूंद्ध करते हैं। उनके विचारों में मध्ययुग तक की स्थिति इसी तर्क की पुष्टि करती 
है। जब से पुनर्जागरण काल में धर्म को सीमित कर वेशज्ञानिक चिंतन का प्रारम्भ हुआ 
तभी से मानवीय स्वतन्त्रता का सही वातावरण बना । उनके विचारों से धर्म ने एक लम्बे 
समय तक मानव मस्तिष्क को नियन्त्रित किया तथा धा्िक श्राडम्बरों में उसे फसाये रपा। 
यद्यपि उन्होने बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम धर्म को सामाजिक क्रांति लाने के प्रयासों का में 
दिया फिर भी वे यह मानते रहै कि इन धर्मो के प्रवर्तको के बाद उनके प्नुयाषियों ने भर्त 
मनुष्यों के धासिक विश्वास, अज्ञानता तथा निर्धनता का लाभ उठाकर उनका शोपण 
किया। वे धर्म की वर्तमान उपस्थिति का यह कारण प्रस्तुत करते रहे कि धर्म का मातव- 
जीवन के कई क्रिया-कलापों से ऐसा अदूठ सम्बन्ध रहा है जिससे वह अभी भी जीवित है। 
वे यह मानते थे कि धामिक संप्रदायो का शिक्षा के क्षेत्र मे अपना विशेष योगदान रहा है। 
शिक्षा संस्थाग्रों का निर्माण, विकास तथा उनकी व्यवस्था धामिक संस्थाप्रों द्वारा होती 
रही। इन संस्थाझ्रो मे शिक्षा के प्रसार मे पूर्ण योग दिया तथा ज्ञान जाइत करते हुए 
मानव में विवेक तथा जिशासा का पोषण किया । उनके झनुमार आाधिक क्षेत्र में भी 
धर्म ने आ्िक क्रिया-कलापो को प्रश्नय दिया। श्राधिक ग्रतिविधिया धार्मिक सम्प्रदायो 
का अंग वन गयी । इन सम्प्रदायों के पास श्रत्यधिक मात्रा में जमीन तथा धन संम्पदा 
उपलब्ध होने के कारण वे वैभवशाली वन गये । उनके आधिक वैभव के सामने साधारए 
मानव को भुकना पड़ा । इसका सदसे खतरनाक परिणाम यह हुप्ा कि मानवन्मस्तिए्क 
तथा चिंतन की स्वतन्त्रता पर धर्म का एकाधिकार हो गया। स्वर्ग तथा नर्क॑ की परि- 
कल्पनाओ्रो ने सामान्य जनता को सदैव भयभीत रखा । किन्तु रॉय के पनुमार भौतिशवाई 
के बढ़ते हुए प्रभाव नें इस धामिक एकाधिकार को चुनौती दी झौर उसे सीमित विया। 
मानववाद के उदय ने ईश्वर को चुनौती दी तथा पुनर्जागरण तथा सुधार युग ने धार्मि 
विश्वास को भेककोर दिया । यह मानव का धामिक वन्धनों से चितन को मुक्त क्री ३ 
लिये विद्रोह था। इसमे विज्ञान से भी सहायता मिली। विज्ञान के विकास ने दही 
के सम्बंध में नवीन विचार तस्तुत किये तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं ने ज्ञार् 
अप्तीमित बृद्धि वी । धर्म का व्यक्ति पर नियंत्रण शिथिल हो गया । सामाजिव व्यवहार 
में परिव्तंत झाया तथा भ्रष्यात्मवाद द्वारा उत्पन्न निराशावाद एवं तकद्वीनता समा 


मानवेन्द्रनाथ रॉय 537 


होने लगी । मानव में झात्मविश्वास, आशावादिता तथा विवेक को बल मिला। इस 
प्रकार मानवता की धर्म से मुक्ति का चित्रण प्रस्तुत करते हुए रॉय धर्म को परिष्कृत! करने 
के स्थान पर उसकी पूर्ण समाप्ति के पक्ष में थे । वे आध्यात्मिकता के बन्धन से मानवीय 
चितम को मुक्त कर एक स्वतन्त्र चेतना की स्थापना कर रहे थे । 
रॉय भौतिकवादी थे। वे दर्शन को भौतिकवाद तथा भौतिकवाद को ही एक मात्र 
दर्शन मानते थे । उनका भौतिकवाद 'खाझ्नो, पीओ तथा जीओ ” वाले श्रमात्मक विचार 
से सम्बन्धित नही था ।? उनकी दृष्टि में भौतिकवाद प्रकृति के यथार्थ ज्ञान का प्रतिनिधित्व 
करता है तथा प्रकृति से मानव का तादात्म्य स्थापित करता है। वे प्रकृति को स्वाभिमान 
एव व्यक्तिगत प्रसन्नता का परिचायक मानते थे । 
भौतिकवादी विचारों के संदर्भ मे रॉय ने दिदरो को इतिहास का अप्रग्रणी 
भौतिकवादी माना था। उनके विचार मे दिदरो भौतिकवाद को एक मानवीय दर्शन में 
परिणत कर सका । उन्होंने दिदरों के इन विचारों को कि मानवीय शक्ति बन्धनमुक्त है 
तथा व्यक्ति को श्रपने अस्तित्व की रक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता है---भौतिकवादी दर्शन का 
आधार माना। दिदरो के अलावा रॉय ग्रीक विचारकों जैसे थेल्स, एनावसागोरस, 
हेराक्लिट्स आदि का भी भौतिकवाद की समृद्धि के लिए उल्लेख करते थे। इनमे से रॉय 
ने हेराक्लिट्स का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि वे दवन्द्वात्मकता के प्रवर्तक थे तथा 
हीगल के प्रेरणा स्रोत थे। रॉय ने यह माना कि द्वन्द्वात्मकतता की विचारधारा ने सम्पूर्ण 
सत्य तथा सम्पूर्ण ज्ञान को चुनौती देकर मानवीय मस्तिष्क को सभी बन्धनों से मृक्त कर 
दिया । रॉय ने हेराकिलिद्स के इस कथन का--साधारण सत्य है, प्रसाधारण असत्य है 
तथा जो मानवोय मस्तिष्क के परे है वह सत्य नही किन्तु स्वप्न है, ज्ञान नहीं किन्तु केवल 
भ्रम है'--पूर्ण समर्थन किया । इसी प्रभाव में रॉय ने अपने विचारों को श्रधिक से भ्रधिक 
चैज्ञामिवता पर आ्राधारित किया तथा कात्पनिकता का त्याग कर इन्द्रियजन्य ग्रनुभव को 
ही सत्य माना ।? 
इसी प्रकार रॉय प्रोटागोरस से भी प्रभावित हुए | प्रोटागोरस का यह सन्देश कि 
मनुष्य ही सत्र वस्तुओं का मापदण्ड है रॉय के लिए ज्ञानदीप था। इसी तरह भारतोय 
उपनिपदो में भौतिकवादी अंशों का उल्लेख करते हुए उनसे प्रेरणा ली तथा ऋषि कपिल 
तथा कणाद के विचारों को भी भौतिकवादी संज्ञा दे उनके विचार ग्रहण किये । टॉमस 
हॉब्स ने रॉय को प्रभावित किया। वे हॉब्स की धर्मनिरपेक्ष राजनीति एवं विवेक तथा 
उद्योगों के समन्वय के प्रशंसक थे । अपने भौतिकवादी दर्शन पर रॉय हीगल, माव्स तथा 
एन्जिल्स का प्रभाव भी स्वाकार करते थे। इन विचारकों फा भौतिकवादी दर्शन रॉय के 
चितन पर सर्देव अंकित रहा । वे इस प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास करके भी मुक्त न हो 
सके | उनके समकालीन साम्यवादी विचारकों के सानिध्य का भी उन पर प्रभाव पढ़ा भौर 
वे लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्फो के समान भौतिववादी एवं श्रस्तित्ववादी बन गये । थे राजनीति 
में नैतिकता को कोई स्थान नहीं देना चाहते ये । फिर भी उन्हें में कियावेली का प्नुयायी नही 
कह सकते । वे सत्यवादी थे तथा उन्होंने मैकियावेली के विपरीत झपने भौद्रियवादी दर्शन में भी 
मानवीय कोमल भायनाप्रों को जीवित रखा | स्वाधंपरायणता या त्याग प्रस्तुत कर उत्टोंने 
आ्ाधथिक मानव के स्थान पर नैतिक मानव को प्रतिष्ठित किया। उनका भौतिकयाद 
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भ्रादर्शवादी ज्ञानशास्त्र से रहित नहीं । वे समस्त विचारों का भौतिक अस्तित्व से सम्बन्ध 
मानते है ॥४ इस प्रकार रॉय का भौतिकवाद पूर्णतया यथार्थवादी भौतिकघाद है। वे लेविन 
के समान यथाथंवादी एवं भोतिकवादी दोनों ही है ।? 

मानेवन्द्र नाथ रॉय के विचारों में आथिक शोपरणा, सामाजिक दासता, सांस्कृतिक 
पिछड़ापन एवं आध्यात्मिक गिरावट से मुक्ति दिलाने के लिए समाजवाद से बढ़ कर शौर 
कोई सिद्धान्त नही है ९ रॉय पू'जीवाद के कट्टर विरोधी थे । मेक्सिको में समाजवादी दत्न 
की स्थापना करने के बाद वे मिरन्तर समाजवाद के प्रसार मे लगे रहे। किन्तु बाद मे 
उनको यह कट अ्रनुभव हुआ कि समाजवाद सब कुछ नही दे सकता ! वे यह मातने लगे कि 
मानव केवल पेट भर भोजन के लिए जिन्दा नहीं रहता। इस प्रकार वे शर्नः शनेः 
समाजवाद के प्रबल झालोचक बन गये | वे समाजवादी चिन्तम जन्य नैतिकता, झंचार 
तथा सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कुचैप्टाओं को बुरा मानते थे। साधन तथा साध्य के 
अदूट सम्बन्धों के विचार में उनका पूरा विश्वास था? 

प्रचलित समाजवादी चिन्तन से ऊब कर रॉय ने एक नवीन समाजवादी विचारधारा 
प्रस्तुत की जिसका नाम उन्होंने सहकारी समाजवाद” रखा । सहकारी समाजवाद मे राय ने 
व्यक्ति को समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप में स्वीकार किया। इसमें न तो व्यक्ति पर 
नियन्त्रण रहेगा भौर न उसकी स्वतन्त्रता सीमित की जायेगी। पंचायतों के माध्यम से 
हर व्यक्ति शासन में भ्पने ग्रापको प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित कर मकता है । वे मानते येकि 
सहकारी समाजवाद भ्रधिक लोकप्रिय हो सकता है क्‍योंकि उत्पादन, वितरण एवं विनिमय 
में पारस्परिक सहयोग के द्वारा भ्रधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह 
सहकारिता के झ्राधार पर व्यक्ति को माक्संवादी व्यवस्था से प्रधिक लाभ मिल सकते हैं। . 
जहाँ माक्संवादी व्यवस्था केवल स्वतन्त्रता देती है वहाँ रॉय द्वारा प्रस्तुत सहकारी 
समाजवाद व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतन्त्रता देने को उद्यत है। रॉय ने सहकारी 
समाजवाद को पूजीवाद तथा साम्यवाद दोनों से ही मुक्ति दिलाने वालां माना । यह एक 
ऐसा सामाजिक दर्शन है जिसमें श्राथिक उपलब्धि ही सब कुछ नहीं किल्तु मातव का 
सर्वागीण विकास एवं कल्याण इसका लक्ष्य है । 


मानवेन्द्रभाथ रॉय तथा नवमानववाद उनकी सब 
रॉय के राजनीतिक विचारों मे नव मानववाद का विश्येप महत्त्व है । मैं नव- 


मानववादी विचारधारा को समझने के लिए झावश्यक है कि पहले यह जान लिया जाये कि 
मानववाद क्या है ? मानववाद एक प्राचीन विचारधारा है। यूनान के स्टोइक्स तथा 
एपीक्यू रियन्स विचारकों से लेकर झ्राधुनिक काल तक इसके व्याख्याकार प्रस्तुत होते रहे 
हैं। प्राचीन समय से ही मानववादी विचारधारा का केन्द्रविन्दु मानव रहा है। गे 
विचारधारा के प्नुसार मनुष्य ही सब कार्यों का श्राधार है। मानव सर्वश्रेष्ठ है। भारत में 
भी चारवाक तथा बौद्धदर्शन मे मानववाद के स्पष्ट सद्षरा मितते हैं । यूरोप में मानववादा 
चिन्तन ने पुरर्जागरणयुग के बीद भधिक वैज्ञानिकता ग्रहण की । ईश्वर की प्रमुघता कम 
हुई तथा मानव का महत्त्व बढ़ा | ईश्वर की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता को मानववाद 
ने स्थापित किया। डेफार्ट तथा स्पिनोडा ने ईश्वरीय सत्ता को ककमोर दिया । वॉस्ट। 
वॉल्टेयर झ्ादि मे मानव की प्रमुखता स्थापित की । मानवरूपी ईश्वर की प्ाराघता होने 
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लगी । दार्शनिक चिन्तन का केन्द्रबिन्दु ईश्वर प्राप्ति न होकर ऐसा मनुष्य बना जो मानवीय 
अनुभवों के विश्व को मस्तिष्क द्वारा श्रात्मसातू करना चाहता था। विवेकपूर्ण, मानवीय 
तथा वैज्ञानिक विचारो की बाढ़ सी श्रा गयी । मनुष्य की सम्प्रभुता ने चिन्तन एवं जीवम 
के बाह्य बन्धनों को तोड़ने का मार्य अपनाया । 

आधुनिक युग में मानववाद यथार्थवाद, भ्रस्तित्ववाद एवं माक्संवाद के रूप में 
प्रकट हुआ । वर्तमान के संदर्भ में मानववाद मे एक ओर यह धारणा प्रस्तुत की कि मानव 
स्वयं साध्य है तो दूसरी ओर इस विचार का प्रतिपादन किया कि मानव ही ध्यानातीत 
चिन्तन का केन्द्र है तथा वही सार्वभौम सृष्टि है। उसकी भश्रन्तबं ष्टि ही उसका लक्ष्य है । 
इस विचार ने मनुष्य को स्वभाव से अच्छा माना है तथा उसे पूर्णता प्राप्त करने की 
असीमित शक्ति से सम्पन्न माना है। यह मानव को स्वतन्त्रता दिलाने के प्रयास को उसके 
हारा समाज में सर्वांगीण विकास का भ्रविभाज्य अंग माना है। यह व्यक्तिगत हित साधन 
की जगह सामाजिक हित साधन का समर्थक है। मानववाद इस ध्येय की प्राप्ति के लिए 
अज्ञान तथा अ्रन्धविश्वास को विवेकपूर्ण चिल्तन द्वारा दूर करना चाहता है। यह मानव में 
मानव का प्रेम जाभ्रत करता है । मानव को इसी भौतिक जीवन में सुखमय तथा श्रानन्दमय 
बनाने के लिए विज्ञान का सहयोग प्राप्त करना तथा मानव की श्रेष्ठता स्थापित करना इस 
विचारधारा का ध्येय है । 
नव सानववाद 

मानवेन्द्रनाथ रॉय ने प्राचीन मानववाद में झनेक कृमियाँ पाई। उन्हें प्राचीन 
मानववाद की धर्म प्रधानता स्वीकार नहीं थी ! उनका विचार था कि मानववाद के साथ 
धर्म का मिश्रण किसी भी समय मानववाद को नप्ट कर सकता है। मनुष्य की सत्ता 
से ऊपर रॉय अन्य किसी भी प्रकार की श्राधिदेविक शभ्रयवा आधिभौतिक सत्ता को मानने 
के लिए तैयार नहीं थे। अतः रॉय ने मानववाद की प्राचीन मान्यतादों को समाप्त कर 
एक नवीन इंप्टिकोण अपनाया। यह नवीन घारणा न तो एक रहस्य थी और न केवल 
मात्र विश्वास की वस्तु॥ नव मानववाद मानव के प्रादुर्भाव, उसके झतीत तया उसकी 
वास्तविकता की खोज के साथ जीवन के मूलभूत झनुशवों पर प्राधारित किया गया। 
जीवशास्त्रीय प्रयोगों के झ्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवेक तथा नैतिकता 
भनुष्य की जन्मजात प्रकृति के परिणाम है। इसी जीवशास्त्रीय विशेषता के पाघार 
पर वह भनन्‍्य मनुष्यो के साथ शान्ति व सहयोग का जीवन जीता है। रॉय के भनुसार 
नव मानववाद कोई झ्मूर्त दर्शन या केवल मात्र सामाजिक दर्शंव प्यवा केवल मात्र 
राजनीतिक एवं क्‍झ्राथिक सिद्धान्त ही नहीं है। इसके विपरीत यह उन रिद्धान्तों का 
संग्रह है जो मनुप्प जीवन के सभी क्रिया-कलापो को उसके सामाजिक ग्त्तित्व से 
सम्बन्धित कर उसकी भनुभूति का मार्य प्रशस्त करते हैं ।8 

इस प्रकार नव मानववाद मानव को स्वयं के भाग्य का निर्माता बनाता है तथा 
बह सुविधा प्रदान करता है जिसके भपनाने से मनुष्य झपने विश्व का मिमणि तथा 
पु्निर्माण करता हुआ सतत विकास की झ्लोर प्रयत्वशील रह सकता है । मानव-प्रस्तित्व 
को खतरा पैदा करने वाले निरन्तर सघर्षों तथा भनुभवों से ही नवमानययाद उत्पन्न 
होता है । मानव को सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक तथा नैतिक जीवन थी समस्याप्ों 
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ने मानव-भविष्य के सम्बन्ध में यह सोचने के लिए विवश किया है कि यदि मानव अपने 
लिए एक नवीन जीवन-दर्शन की सृष्टि नहीं करता तो वह अपने आप में विश्वास खो 
बैठेगा तथा सदा के लिए मार्गच्युत हो जायेगा । झतः सामाजिक ढाँचे का नव निर्माण 
एवं मानव-जीवन को सौहाद्॑ पूर्ण एवं सुखमय बनाते के लिए मानव का पुनमू ल्यांकन नव 
मानववाद का ध्येय है |? 
यदि निष्पक्ष इष्टि से विचार किया जाये तो नवमानववाद कोई पूर्णतया तबीन 
विचारधारा नहीं दिख़लाई देती । यह वही पुरानी मानववादी विचारधारा है जिसको 
आ्राधुनिक विज्ञान को गवेषणाओं का पुट देकर नवमानववाद के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया है। मानवेन्द्रनाथ का यह उदारवादी इष्टिकोण है कि उन्होंने नवमानववाद 
को कठोरता की परिधि में न रख कर उसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकत्तित 
होने वाला सिद्धान्त बताया है। रॉय ने स्वीकार किया है कि मानववाद माकसे के प्रभाव 
से श्रछूता नही किन्तु साथ ही साथ उन्होने यह भी तक प्रस्तुत किया है कि नव मानववाद 
मार्क्सवाद से भ्रधिक वैज्ञानिक हैं। उनका कहना था कि जब मास ने प्रपने सिद्धास्तो 
का सृजन किया था उस समय वैज्ञानिक ज्ञान इतना विकसित नहीं था । इसके विपरीत 
वे अपने नवमानववाद को जीव शास्त्र तथा मनोविज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों पर ग्राधारित 
मानते हुए उसे मावसंवाद से भी अधिक प्रगतिशील मानते थे । 
किन्तु नवमानववाद तथा माक्सवाद मे पर्याप्त अन्तर है। नवमानववाद मे ध्यक्ति 
को प्रमुखता दी गई है, जब कि माक्संवाद में स्थिति इसके विपरीत है। नवमानववाद मे 
व्यक्ति की प्रमुखता केवल समाज में ही नही, भ्रपितु प्रखिल ब्रह्माण्ड में मानी गयी है। 
समाज क्री रचना का आधार ही व्यक्ति को माना है। यदि व्यक्ति समाज के बिता 
प्रस्तित्व नही रखता तो समाज भी व्यक्तियों का ही बनाया हुआ संगठन है। प्च्छे व्यक्ति 
मिलकर ही भ्च्छे समाज का निर्माण करते हैं ।!" जब कि मावर्सवाद एक अच्छे समाज 
की रचना को प्रायमिकता देता है ताकि उसके माध्यम से भ्रच्छे मनुष्यों का निर्माण हो 
सके | पर रॉय के अनुसार अच्छे व्यक्ति का निर्माण अधिक महत्त्व रखता है । यह कहना 
कि पहले एक भ्रच्छे समाज का निर्माण किया जाये तथा बाद में उसके माध्यम से ग्रच्ये 
व्यक्ति बनाये जाये, उचित नहीं ॥ यदि इस घारणा को माना जाये तो इसके झनुमार 
पहले शक्ति हथियानों होगी तथा साध्य की प्राप्ति में हर साधन उचित ठहराया जायेगा। 
इससे अ्रच्छाई का लोप हो जायेगा भौर बुरे साधनों पे भी भ्रच्छे समाज को संगठित 
करने का समर्यन किया जायेगा। रॉय के अनुसार यह सर्वंधा भनुचित है। बुरे साधन 
अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकते तथा बुरे व्यक्ति झच्छे समाज का सृजन नही 
कर सकते । इस प्रकार रॉय माव्संवाद के विपरीत साधन तथा साध्य की नैतिकता के 
झरचित्य पर बल देते हुए दोनों के समन्वय के पक्षपाती है । 
रॉय के नवमानववाद की स्थापना शिक्षित एवं प्रवुद्ध जनता के माध्यम सही हो 
सकती है । यदि समाज का ऐसा नव-निर्माण नवमानववाद पर प्राथारित किया जाय 
तो बहू एक प्रभूतपूर्व क्रान्ति का जनक होगा । यह एक ऐसी क्रान्ति होगी जिसमें मातव 
के बैंतिक, बौद्धिक, मानमिक्र, झाजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य पक्षों का समार्वश 
होगा तथा यह मानव के इष्टिकोश में झामूलबूत परिवर्तन सा देगी । यही उग्र मानव 
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वाद है। इसमें न तो राष्ट्रवाद की भावना का समावेश है और न रंग्भेद का। इसका 
प्रमुख लक्ष्य मानव है ॥/ 
इस तरह रॉय ने एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया है जिसमें मानव को स्वतन्त्रता- 
प्रेमी, विवेकी तथा सृजनशील प्राणी के रूप मे बताया गया है। रॉय की मान्यता है कि 
मानव की स्वतन्त्रता ही उसे बबंरता से सभ्यता की ओर बढाने मे सहायक हुई है। मानव 
विवेकपूर्ण चिन्तन तथा ज्ञान के ग्राधार पर ही अपने तथा बाह्य विश्व के प्रस्तित्व को 
समझ पाया है। श्रस्धविश्वास तथा धामिक मतान्धता से ऊपर उठकर वह ईश्वर की 
सत्ता को चुनौती देते हुए स्वयं की ढू ढने का प्रयास करता है ।7? यही विचारधारा 
केवल ग्राध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में ही नही, भ्रपितु राजनीति में भी नवीन 
प्रेरणा लेकर आई है ! यह भौतिकवाद, प्रकृतिवाद एव बुद्धिवाद का पअरदृभुत सम्मि्रण है। 
सानवेन्द्रमाथ रॉय के स्वतन्त्रता एव लोकतन्‍्त्र सम्बन्धी विचार 
रॉय के उमग्रमानववादी विचारो मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सर्वोपरि माना गया 
है। उनके ग्रनुसार राष्ट्रीय राज्य, साम्यवादी बर्ग-राज्य तथा समाजवादी राज्य सब॑ 
ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता क्रो किसी न किसी झनुपरात में सोमित कर देते है। यहाँ तक 
कि लोकतान्विक राज्य ती राष्ट्रीय समप्टिवाद से बद्ध है” इसी कारण से रॉय से एक 
ऐसे राजनीतिक सगठन का आधार प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यक्ति राष्ट्रीय भथवा वर्ग 
समष्टि का यम्त्र न बनाया जा सके । रॉय ने राज्य की उत्पत्ति के प्रारम्भिक समय से 
ही स्वतत्तता की प्रमुखता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है प्रौर यह विश्वास व्यवत 
किया है कि स्वतन्त्रता की प्रेरणा से ही मानव प्रकृति के साथ संधर्ष करता रहा है । 
राज्य तथा समाज का ग्राधार मानव-स्वतन्त्रता मानते हुए रॉय की यह इृढ घारणा है 
कि मानव बन्धन का हर समय प्रतिकार करता रहा है | भाधुनिक परिस्थितियों ने व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता को ग्राथिक सन्तुष्टि एवं सुरक्षा पर निर्भर कर दिया है, किन्तु इसके साथ 
यह भी पग्रावश्यक है कि उसे सास्कृतिक एवं बौद्धिक स्वतन्त्रता का वातावरण प्राप्त हो 
ताकि बह अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके ॥74 
रॉय ने व्यक्ति को स्वतन्त्रता-प्राप्ति वी लालसा को चिरंतन माना है। स्वतन्त्रता 
को भनुभूति ही उसका जीवन है । किन्तु रॉय के प्रनुसार स्वतन्त्रता का यह तात्पयं नही है 
कि बध्यक्ति सब कुछ करने की स्वतन्त्रता रयथता है । उस पर विवेक का नियन्त्रण है, जो 
उसे बुराई से रोकता है । विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिश्राता है। व्यक्ति तथा 
समाज में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, यदि व्यक्ति विवेक द्वारा मार्ग-दर्शन प्राप्त 
करता रहे । रॉय ने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो नवीन व्यवस्था प्रस्तुत की है 
उसका नाम "संगठित लोकतन्त्र” है । रॉय ने भझाधुनिक लोकतन्त्र को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का पोषक मानने के साथ यह भी व्यक्त किया कि सामूहिक कर्याण के नाम पर व्यक्तिगत 
स्व॒तन्श्ता का इसमे इनन होता है । वे प्रतिनिधि लोकतन्त्र के पद्षा में नहीं हैं। मतदाता तथा 
सरकार के मध्य इतनी दूरों बढ जाती है कि शासन पर जनता का नियंत्रण नाम मात्र यो रह 
जाता है । इसलिए रॉय मे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का समर्थन किया है । रॉय या यह विश्यास था 
कि धाधुनिक लोकतस्त्र में दल व्यवस्था से हानि हुई है । दलो ने लोकप्रिय सम्प्रमुता को बेव्स 
मात्र संवैधानिक दिखावा बना दिया है 5 वे यह मानते थे कि दलगत राजनीति के हार 
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प्रतिनिधि लोकतन्त्र में सत्ता की होड़ तेतिक एवं सावेजनिक मापदण्डों को समाप्त कर 
देती है | चरित्रवान व्यक्ति इस दलगत राजनीति से कतराते है तथा इस प्रकार जनता को 
उचित नेतृत्व मिल नही पाता । उन्होंने इस आधार पर संसदात्मक लोकतन्त्र के प्रति भ्रपनी 
श्रनिच्छा प्रकट की । वे ससंदात्मक शासन में लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रयत्नों को 
मानव-स्वतस्त्रता को संकुचित करने वाले मानते थे। रॉय ने “संगठित लोकतन्त्र” पर 
इसी कारण से इतना बल दिया। वह प्रत्यक्ष एवं विकेन्द्रित लोकतन्त्र था जिसमे रॉय 
मे राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं रखा था । इस प्रकार यह दल-विहीन लोकतन्तर 
का विचार है । रॉय ने इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए इसके क्रियात्मक स्वरुप डे 
बारे में यह बताया है कि छोटे छोटे सहकारी संगठनों के द्वारा यह प्रत्यक्ष लोकतल्र 
आधुनिक राज्यों में स्थापित किया जा सकता है । इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथों मे 
रहेगी तथा जनता ही शासन-कार्य मे भाग लेकर इसका नियन्त्रण करेगी ।7* स्थानीय 
लोकतान्त्रिक इकाइयों से राज्य का संगठन शंकुबत होगा । रॉय ने रूस का*हवाला देते 
हुए बताया है कि वहा पर भी लेनिन ने सोवियतों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था 
की थी, किन्तु सामाजवादी व्यवस्था के केन्द्रीयकररा मे इसकी मूल भात्मा को 
समाप्त कर दिया । रॉय ऐसी विकृति नही चाहते थे । अतः माक्संवाद के विपरीत उन्होंने 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण को अधिक महत्त्व दिया । अपने संगठित लोकतन्त के प्रतिपादन 
में राय ने मतदाताओं के शिक्षित होने की श्रनिवायंता पर बल दिया ताकि वे भाषश 
कला में निपुणा मेताओों के बहुकावे में नहीं झा सके । वे नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि मे 
ईमानदार तथा पक्षपात-रहित व्यक्तियों को ही शासन का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में थे। 
चूंकि झारम्भ मे कुशल तथा गुणी शासकों का चयन होना कठिन है, इसलिए प्रारम्भिक 
स्थिति में शासको के निर्बाचन के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान भी प्रस्तुत किया । 
अपने संगठन लोकतस्त्र सम्बन्धी विचारों को रॉय ने प्रिन्सिप्स आफ रेडिकर्त 
डिमोफ़ सी नामक पुस्तिका मे प्रस्तुत किया । इन्ही विचारों को व्यावहारिक रूप देने के 
लिए उन्होने अभ्रपपी ओर से भारत के संविधान का एक प्रारूप! 8 भी लिखा था। यह 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के भावी संविधान-निर्माताओं के लिए एक भवुकरत गीय 
सुझाव था। अपने इस प्रस्तावित संविधान में रॉय ने नायरिको के उन मौलिक भधिकारों 
का भी उल्लेख किया जो निर्धारित जीवन-स्तर, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, बृद्धो ता 
अपाहिजो के लिए सामाजिक सुरक्षा, चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिवाय 
एवं धर्म-निरवेद शिक्षा, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता, श्रमिकों, कामिकों तथा किसानो के 
संगठनों का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतन्भवा, धाभिक स्वतन्त्रता आदि प्रदान करते हैं। राज 
की समस्त शक्ति जनता में निहित मानी गई है तथा इस शक्ति के प्रयोग का भ्रधिकार गये 
करे तथा नंगरों की स्थानीय जन-समितियों को सौंपा गया है | ये जन-समितियां की 
मताधिकार के झभाधार पर प्रतिवर्ष चुनो जायेंगी तथा इनकी सदस्यता कुल मतदाताभ जः 
आबादी का | / 50 वाँ भाग होगी । ऐसे राज्य में अल्पसंद्यकों के अधिकारों का भी 
संरक्षण भानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन-पद्धति द्वारा होगा। प्राम्तीय एवं संयोग 
सरकारें जन-समिततियों द्वारा चुनो जायेगी। संघ की इकाइयो को संघ की सद्यता पते 
ग्रलग होने की स्वतन्त्रता भी होगी । रॉय ने जन-समितियों को स्विदूजरलैप्ड के समान 
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झारम्भक तथा प्रत्यावर्तन का अधिकार भी दिया है । उन्हें प्रत्याह्मान का अधिकार भी 
होगा । इसी तरह केन्द्र में रॉय ने एक सर्वोच्च जन-समिति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें 
एक निर्वाचित गवनंर-जनरल, राज्य-सभा तथा संधोय सभा रहेंगी | राज्य-सभा के बारे 
में रॉय का विचार था कि उसमें योग्यतम व्यक्ति ही रखे जायें जिससे वे शासन का मार्ग 
दर्शन करते रहें | संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो और उसे व्रयंपालिका 
तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति प्रदान की जाये । किन्तु इन सब पर सर्वोच्च जन-्ममिति 
का नियन्त्रण रहेगा तथा शासन का कोई भो कार्य उसके समर्थन के बिना सम्पन्न नहीं 
हो सकता । रॉय ने संघ की इकाइयो के सम्बन्ध मे भी कई सुझाव दिये हैं । 

इस प्रकार मानवेन्द्र नाथ रॉय ने राज्य-शासन के समस्त कार्य मे जन-सहयोग पर 
बल दिया है । उनकी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलो का कोई स्थान नही है, 
उनका दल-विहीन लोकतन्‍्त्र का विचार उनकी एक अनूठी देन है । वे राजनीतिक दलों 
के भ्रस्तित्व को तभी तक मानते हैं जब तक मनुष्यों में नतिकता तथा विवेक जागृत नहीं 
हो जाता। ब्यक्तियो के स्वयं विवेकी वनने के बाद नतो राजनीतिक दलो की झ्रावश्यकता 
रहेगी भर न राज्य की । रॉय के अनुसार राज्य भो शर्नें: शने: समाप्त हो जायेगा । न कोई 
वर्ग-भेद रहेगा भर न कोई किसी का शोषण करेगा | केवल एक समाज रहेगा । समाज 
का एक केन्द्रीय संगठन होगा लेकिन वह 'लेवांधा” न होकर एक समन्‍्वयवादी तत्त्व के रूप 
में कार्य करेगा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों में तालमेल रसेगा । इस प्रकार के समाज 
में राज्य शक्ति की कोई आवश्यकता नही होगी ॥?१ 
रॉय के भ्राधिक विचार 

रॉय के भ्राधिक विचार शोषण के प्रति विरोध का सन्देश देते हैं। वे मानव को 
झाधिक इृष्टि से पूर्णतया संरक्षित करने के पक्ष में है। उनके विचार से मानव प्पनी 
भौतिक भावश्यकताशों की पूर्ति होने पर पर ही भ्रपना बौद्धिक एवं सर्वागीण विकास कर 
सकता है। स्वतन्त्रता का उपभोग मनुष्य को श्राथिक सुरक्षा ही प्रदान कर सकता है। वे 
ऐसे श्राथिक नियोजन के पक्ष में है, जो मानव-स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके। विज्ञान एवं 
तकनीकी ज्ञान के द्वारा यह कार्य वे सम्पादित होता हुमा देखते हैं । उनके विचारों से 
भौद्योगीकरण के द्वारा भोतिक समृद्धि प्राप्त कर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को संरक्षण मित्र 
सकता है । किन्तु रॉय के श्राधिक नियोजन सम्बन्धी विचार न समाजवादी है श्रौर न 
पूजीवादी । वे नियोजन की समाजवादी पद्धति को इसलिए पश्रमान्य ठहराते हैं कि उसमे 
नियोजन एक शक्तिशालो राजनीतिक यन्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है भौर यह 
स्थिति सामाजिक श्रगति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर देतो है। वे पू'जोयादी 
नियोजन को भी पसन्द नहीं करते, क्योकि यह व्यवस्था प्रधिक से भधिक लाभ प्राप्त 
करने के सिद्धान्त पर भाधारित है इसलिए निर्धनों का शोषण होता है 7? 

रॉय के भनुसार प्राधिक समृद्धि वे! लिए प्रौद्योगीकरए प्रावश्यक है । यह 
प्रान्तरिक व्यापार बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है) वे विदेशों व्यापार पर पधिक 
जोर नहीं देते । उनकी दृष्टि में विदेशी व्यापार हर समय साथ नहों देता तथा बभी भो 
प्रस्तर्राप्ट्रीय जगतू मे बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा वा शियार बन सउता है । दे 
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प्रतिनिधि लोकतन्त्र में सत्ता की होड़ नैतिक एवं सावंजनिक मापदण्डों को समाप्त कर 
देती है। चरित्रवान व्यक्ति इस दलग्रत राजनीति से कतराते है तथा इस प्रकार जनता को 
उचित नेतृत्व मिल नही पाता । उन्होने इस झ्राधार पर संसदात्मक लोकतन्त्र के प्रति प्रपनी 
श्निच्छा प्रकट की । वे ससदात्मक शासन में लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रयत्नों को 
मानव-स्वतन्त्रता को संकुचित करने वाले मानते थे। रॉय मे “संगठित लोकतन्त्र” पर 
इसी कारण से इतता बल दिया । वह प्रत्यक्ष एवं विकेन्द्रित लोकतन्त्र था जिसमें रॉय 
ने राजनीतिक दलो का कोई स्थान नहीं रखा था । इस प्रकार यह दल-विहीन लोकतत्त् 
का विचार है । रॉय ने इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए इसके क्रियात्मक स्वरूप क्बे 
बारे मे यह बताया है कि छोटे छोटे सहकारी संगठनो के द्वारा यह प्रत्यक्ष लोकतल् 
आधुनिक राज्यों मे स्थापित किया जा सकता है । इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथो में 
रहेगी तथा जनता ही शासन-कार्य मे भाग लेकर इसका नियस्त्रण करेगी |?" स्थानीय 
लोकतान्त्रिक इकाइयों से राज्य का संगठन शंकुवत होगा । रॉय ने रूस का'हवाला देते 
हुए बताया है कि वहां पर भी लेनिन ने सोवियतो के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था 
की थी, किन्तु सामाजवादी व्यवस्था के केन्द्रीयकरण ने इसकी मूल आत्मा को 
समाप्त कर दिया । रॉय ऐसी विक्ृृति नही चाहते थे | भ्रतः माक्संवाद के विपरीत उत्होंने 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण को श्रधिक महत्त्व दिया । अपने संगठित लोकतन्त्र के प्रतिपादत 
में राय ने मतदाताओं के शिक्षित होने को अनिवार्यता पर बल दिया ताकि वे भाषश 
कला मे भिपुण नेताग्रो के बहकावे में नहीं झा सकें । वे नैतिक तथा बौद्धिक रृष्दि से 
ईमानदार तथा पक्षपात-रहित व्यक्तियों को ही शासन का नेतृत्व सौंपने के पक्ष मे थे। 
सू कि झारम्भ मे कुशल तथा गुशी शासको का चयन होना कठिन हैं, इसलिए प्रारम्भिक 
स्थिति में शासकों के निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान भी प्रस्तुत किया [7 
अपने संगठिन लोकतस्‍्त्र सम्बन्धी विचारों को रॉय ने प्रिन्तिपल्स आफ रेडिशस 
डिसोके सी नामक पुस्तिका मे प्रस्तुत किया । इन्ही विचारों को व्यावहारिक रूप देने हैं 
लिए उन्होंने श्रपणी ओर से भारत के संविधान का एक प्रारूप? भी लिखा था। यह 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के भावी संविधान-निर्माताझों के लिए एक प्रनुकर्शीय 
सुझाव था। प्रपने इस प्रस्तावित संविधान में रॉय ने नागरिको के उन मौलिक प्रधिकारो 
का भी उल्लेय किया जो निर्धारित जीवन-स्तर, श्रमिको के न्यूनतम वेतन, बृद्दों तथा 
अ्रपाहिजों के लिए सामाजिक सुरक्षा, चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए पविवा] 
एवं धर्म-निरपेक्ष शिक्षा, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता, श्रमिकों, काभिकों तथा किसानों के 
संगठनों का सरक्षण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता झादि प्रदान करते हैं। पर्व 
की समस्त शक्ति जनता में निहित मानो गई है तथा इस शक्ति के प्रयोग का अधिकार गावें। 
कस्ये तथा नगरो की स्थानीय जन-समितियों फो सौंपा गया है । ये जन-समितियां वयः 
मताधिकार फे श्राधार पर प्रतिवर्ष चुनो जायेंगो तथा इनकी सदस्यता कुल मतदाताप्रों डी 
झ्राबादी का | / 50 वी भाग होगी । ऐसे राज्य में भल्पसंस्यकों के प्रधिकारों का भी 
संरक्षण घानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन-पद्धति द्वारा होगा। प्राम्तीय एवं संर्धीद 
सरकारें जने-समितियों द्वारा चुनी जायेगी। संघ की इकाइयों को संघ की सदस्यता 
प्रलय होने की स्वतस्त्रता भो होगी । रॉय से जन-समितियों को स्विट्जरलैप्ड के समान 
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आरम्भक तथा प्रत्यावर्तत का अधिकार भी दिया है। उन्हें प्रत्याह्मान का अधिकार भी 
होगा । इसी तरह केन्द्र में रॉय मे एक सर्वोच्च जन-समिति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें 
एक निर्वाचित गवनर-जनरल, राज्य-सभा तथा संघीय सभा रहेंगी । राज्य-सभा के बारे 
में रॉय का विचार था कि उसमे योग्यतम व्यक्ति ही रखे जायें जिससे वे शासन का माग्गें- 
दर्शन करते रहें । संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो और उसे कार्यंपालिका 
तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति प्रदान की जाये । किन्तु इन सब पर सर्वोच्च जन-समिति 
का नियन्त्रण रहेगा तथा शासन का कोई भी कार्य उसके समर्थन के विना सम्पन्न नहीं 
हो सकता । रॉय ने संघ की इकाइयो के सम्बन्ध मे भी कई सुझाव दिये हैं । 
इस प्रकार मानवेन्द्र नाथ रॉय ने राज्य-शासन के समस्त कार्य मे जन-सहयोग पर 
बल दिया है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दलो का कोई स्थान नही है, 
उनका दल-विहीन लोकतन्त्र का विचार उनकी एक अनूठी देन है । वे राजनीतिक दलो 
के भ्रस्तित्व को तभी तक मानते है जब तक मनुष्यों मे नैतिकता तथा विवेक जाग्रत नहीं 
हो जाता। व्यक्तियों के स्वयं विवेकी बनते के बाद नतो राजनीतिक दलों की श्रावश्यकता 
रहेगी और न राज्य की । रॉय के अनुसार राज्य भी शने: शने: समाप्त हो जायेगा । न कोई 
धर्ग-भेद रहेगा श्रौर न कोई किसी का शोषण करेगा । केवल एक समाज रहेगा । समाज 
का एक केन्द्रीय संगठन होगा लेकिन वह 'लेवाथा” न होकर एक समन्वयवादी तत्त्व के रूप 
में कार्य करेगा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों मे तालमेल रखेगा ॥ इस प्रकार के समाज 
में राज्य शक्ति की कोई आवश्यकता नही होगी ॥?* 
रॉय के प्राधिक विचार 
रॉय के आराथिक विचार शोपरा के श्रति विरोध का सन्देश देते है । वे मानव को 
झाधिक दृष्टि से पूर्णतया संरक्षित करने के पक्ष में है। उनके विचार से मानव भ्रपनी 
भौतिक शावश्यकताझों की पूर्ति होने पर पर ही अपना बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास कर 
सकता है। स्वतन्त्रता का उपभोग मनुष्य को झ्राधिक सुरक्षा ही प्रदान कर सकता हैं । वे 
ऐसे झआधिक नियोजन के पक्ष में है, जो मानव-स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके। विज्ञान एवं 
तकनीकी ज्ञान के द्वारा यह कार्य वे सम्पादित होता हुभ्ना देखते हैं । उनके विचारों से 
प्रौद्योगीकरण के द्वारा भौतिक समृद्धि प्राप्त कर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को संरक्षण मिल 
सकता है । किन्तु रॉय के श्राथिक नियोजन सम्बन्धी विचार न समाजवादी है ग्लौर न 
पूजीवादी | वे नियोजन की समाजवादी पद्धति को इसलिए श्रमान्य ठहराते हैं कि उसमें 
नियोजन एक शक्तिशाली राजनीतिक यन्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है भौर यह 
स्थिति सामाजिक प्रगति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर देती है । वे पू जीवादी 
नियोजन को भी पसन्द नहीं करते, क्योकि यह व्यदस्था ग्रधिक से भ्रधिक लाभ प्राप्त 
करने के प्िद्धान्त पर आधारित है इसलिए निर्धनों का शोषण होता है !?) 
रॉय के झनुसार पश्राथिक समृद्धि के लिए झौद्योगीयरण पझावश्यक है । यह 
झान्तरिक व्यापार बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। वे विदेशी व्यापार पर प्रधिक 
जोर नही देते । उनकी इृष्टि मे विदेशों व्यापार हर समय साथ नही देता तथा कभी भो 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का शिकार बन सकता है। ये 
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जनता को ऋरय-शक्ति बढ़ाने के पक्ष में है। इसके लिए उन्होने नये-नये उद्योगों की स्थापना 
की सिफारिश की है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। कृषि 
भूमि पर दबाव कम हो और क्षपकों की स्थिति मे भी सुधार आये, इसके लिये वे कपकों 
की श्राथिक शक्ति बढ़ाने हेतु भूमि के उचित वितरण को अधिक महत्त्व देते है। भधिक 
से अधिक सार्वजनिक निर्माण-कार्य करने का पक्ष भी रॉय ने समर्थित किया है, जिससे 
जनता को झाय के साधन उपलब्ध हो। इस प्रकार भूमि के समान वितरण तथा छृपकों 
भ्रौर श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि द्वारा आथिक सम्पन्नता का मार्ग रॉय को 
पमन्द है । 
रॉय ने प्रचलित समस्त आथिक सिद्धान्तो की आलोचना की है तथा यह प्रवद 
किया है किये समस्त विचार मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी मानते है । इसके विपरीत 
रॉय मनुप्य को स्वभाव से ही सहयोगी प्राणी के रूप में देखते है। इसी कारण से रॉय 
उत्पादन के साधनों का नियन्त्रणा जनता में निहित करना उचित मानते है । «वे व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के विरुद्ध नही, वशत्तें इसके द्वारा सामाजिक शोपरा न किया जाये। ये संपत्ति 
के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे नहीं है क्योकि यह व्यवस्था राज्य को मानवीय स्वतस्वता 
समाप्त करने का अधिकार देकर एक सर्वाधिकार राज्य की स्थापना करती हैं। इस तरह 
रॉय निजी सम्पत्ति की मान्यता के साथ-साथ सम्पत्ति के सहकारी स्वामित्व पर भी बल 
देते है। वे श्राथिक नियोजन को ऐच्छिक सहकारिता पर आधारित करते हैं। मिजी 
उद्योगो में हस्तक्षेप करने की नीति के पक्ष में वे नही थे बयोंकि उनका यह विश्वास था 
कि सहकारिता पर आधारित उद्योग अपने श्राप निजी उद्योगों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा 
के द्वारा परास्त कर देंगे [#! 
इस प्रकार रॉय ने आथिक विकेन्द्रीयकरणा की नीति का अनुसरण किया है | वे 
प्रा्थिक क्षेत्र मे राज्य को हस्तक्षेप करने से बंचित करते हुए भी सामाजिक नियल्नण 
द्वारा झाधिक उन्नति प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे राज्य का नियन्त्रदा केवल विद्युत 
उत्पादन, कोयला, इस्पात, यातायात श्रादि विभागों तक सीधित रखना चाहते थे। उनवी 
सहवगरिता केवल ग्राधिक क्षेत्र तक ही सीमित नही । वे पघिक्षा को भी राज्य के नियत्तरण 
से मुक्त रखना चाहते हैं । राज्य केवल विभिन्न शिक्षा-संस्थाओ में समन्वय स्थापित करने 
वंग काम करेगा ये विचार बहुलवादियों के विचारों से मिलते-जुलते है। इस प्रवाए 
रॉय राज्य को केवल कानून तथा सुरक्षा आदि ग्रधिकार देकर शेप सभी व्यवस्था मानतेः 
मेहकारिता पर छोड़ देते टू । 
भारत की झ्राथिक स्थिति सुधारने की दुप्टि से रॉय के विचारों में मौलिकता भी 
है । उन्होंने कई ऐसे व्यायहारिक गुकाव दिये हैं, जिस पर ग्रमल करना भारत के लिए 
ख्रेपस्कर है। रॉय के अनुगार भारत में झद्योगीकरण की प्रगति कृषि के विकास पर हैँ 
निर्भर यरती है । थे के विफ्राम को अत्यधिक महत्त्व दैते है ताकि सेवीहर तिशात 
थी क्रय करने वी शक्ति में वृद्धि हो ॥ वे कृषि के यात्रीकरणा के पक्ष में न थे । यॉशिका: 
के सम्ब्ध में उना|ग बह विचार था हि दगगे ग्रामी गे में बेरोजगारी बहेंगी। कर 
उरपरक बनवाने के बड़े-बटे 











न्किम कप विचार दस वार्यार्त ४ 
बटे वार्थानों के पक्ष से भी नही थे । उसया विचार इन गा 
पर भारी सागत सगाने ते स्थान पर गोवर यौ खाद वो हो याम में लाने बा या ती 
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खाद सुगमता से ग्रामीणों को प्राप्त हो सके | वें ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के लिए गोबर के 
स्थान पर कोयले के प्रयोग के पक्ष मे थे। यदि कोयला श्रच्छी मात्रा मे ग्रामीण क्षेत्र में 
मिलमे लगे तो गोवर का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा । कोयला-खदानों का 
नियन्त्रण राज्य के हाथ मे रहे, ताकि उद्योगपति कोयले की क्नत्रिम कमी पैदा न कर सके 
झ्ौरन कीमते ही बढा सकें। इसी तरह मिचाई के सम्बन्ध मे भी रॉय के विचार बहुत 
सुलभे हुए थे । उन्होंने बड़ी-वडी सिंचाई-योजनाओं के स्थान पर छोटो सिचाई-योजनाग्रो 
को महत्त्व दिया। बड़ी योजनाएँ अपने पर खर्चे हुए धन की वसूली के लिए सिंचाई की 
दरों में वृद्धि करने के लिए अवश्य बाध्य होगी । इससे कृपक को सिंचाई की बढी हुई दरें 
देनी होगी झ्लौर उसे वास्तविक लाभ नही होगा । वे सहकारी झ्ाधार पर गाँवों मे ट्यूब 
वेल्स लगाने के पक्ष मे थे। इसी तरह कृपकों की समस्त कृषि सम्बन्धी समस्याग्रो के 
निवारण के लिए वे सहकारिता के सिद्धान्त पर बल देते थे। सहकारी ऋण-व्यवस्था, 
सहकारी क्रय-विक्रय समितियां आदि की उन्होने सिफारिश की । वे सामूहिक सेती के स्थान 
पर सहकारी सेतो के पक्ष मे थे | सहकारी फार्म की योजना भी उन्होने प्रस्तुत की । बडे फार्म 
बनाने की योजना उन्हें पसन्‍द नहीं थी। जोत की सीमा निर्धारित करने का भी रॉय 
ने समर्थन किया ।!” भारत की कृषि तथा उद्योगो की प्रगति से सम्बन्धित रॉय के ये 
विचार यथाथ्ंपूर्ण है । 
रॉय द्वारा मावसंबाद को श्रालोचना 
रॉय ने अपने जीवन के कई व एक कट्टर माक्संवादी के रूप मे बिताये । वाद में 
मावसंधाद की सर्वाधिकारवाद में परिणति, जिसे उन्होने साम्यवादी शासन में देखा, के 
कारण वे माक्संवादियों से विमुख होगये । यद्यपि यह सत्य है कि वे जीवनपयंन्‍्त मावस के 
प्रभाव में रहे, किन्तु मावसंवादियों से उन्हें वाद के दिनों मे पूर्ण घृणा हो गयी थी । 
रॉय ने सैद्धान्तिक तथा व्यायहारिक दोनों ही इृष्टियो से मावसंवाद-साम्यवाद 
की श्रालोचना की है। रॉय के ग्नुसार मास का यह कथन भअ्सत्य है कि मध्यमवर्ग का 
अन्त हो जायेगा और समाज केवल दो वर्गों अर्थात्‌ पूजीपतियो तथा निर्धन-वर्ग में 
विभाजित हो जायेगा । रॉय ने माक्स की इस विचारधारा के प्रतिकूल यह पाया कि 
मध्यमवर्ग का विश्व में पहले से श्रधिक महृत्त्व यढा है | मध्यमवर्ग हो समाज को बौद्धिक 
एवं राजनीतिक जीवन देता है। लोकतन्त्र विशेषतया मध्यमवर्गीय नेतृत्व पर ही 
सफलतापूर्वक चल सकता है ॥73 
रॉय ने मावस के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त की भी कह शालोचना की है । उनके 
विचारों से अतिरिक्त मूत्य का सिद्धान्त न तो पूजीवादी प्रथा का द्योततक था न श्रमिकों 
के शोपणए का । रॉय के झनुसार पूजीवाद को समाप्त करने के विचारों से मार्म इतने 
अधीर हो उठे थे कि उन्होंने अतिरिकत मृत्य के सिद्धान्त को तोड़ मरोड कर प्रस्तुत किया 
ओर उससे अपने तर्क को पुप्ट किया। वास्तविकता में ग्रतिरिक्त उत्पादन के सामाजिक 
महत्त्व को भी देखता चाहिए था । रॉय ने यह्‌ व्यक्त किया कि यदि अ्रतिरिवत मूल्य बय 
आधिक पक्ष समाप्त हो जाता है तो सामाजिक मूल्य भी नप्ट हो जायेंगे शौर सामाजिए 
प्रगति समाप्त हो जायेगी । उनके विचारों से सामाजिक घझतिरिकत मूत्य के सध्ट होने से 
कई सम्यताप्नो का विनाश हुआ है। यदि भविष्य में सम्यता की रक्षा मर्तोंद तो 


546 झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


अतिरिक्त मुल्य की भी रक्षा करनी होगी ताकि आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था चलती 
रहे । वें यह कहते थे कि यदि अतिरिक्त मूल्य शोपरण का ही प्रतीक मान लिया जाये तो 
इसका अर्थ होगा कि साम्यवादी रूस भी इस शोषण का अपवाद नही है। वहाँ व्यक्तिगत 
पूजीवाद के स्थान पर राजकीय पूजीवाद है । स्वयं ट्राट्स्की भी इसी विचार के थे । 
माकसे द्वारा की गयी इतिहास की भौतिक व्यारव्या भी रॉय ने स्वीकृत नही की । उनके 
अनुसार माक्स ने जीवन के भोतिकवादी पक्ष को अधिक उभारने का कार्य किया ! यह एक 
निर्जीव आथिक आ्राधार था जो कि माक्स ने इतिहास की निश्चयात्मकता के पुठ के सहारे 
खड़ा किया थ.। मास ने मानवता, वैचारिक सुधारवाद तथा परवंगामी भ्राथिक सिद्धाल्तो 
को तिलाजलि दे इतिहास तथा सामाजिक आशिक मान्यताओं पर भपना सिद्धान्त श्राधारित 
किया । रॉय के अनुसार इतिहास का केवल भ्राथिक झाधार ही नही होता, उसके पीछे 
सामाजिक व विचारात्मक इष्टिकोण भी होते है । फिर किसी भी प्रकार का दर्शन प्राथिक 
आधार पर ही नही खड़ा होता। स्वयं एन्जिल्स भी मार्क्स के इन विचारों से सहमत नहीं 
थे । रॉय भी एन्जिल्स की तरह सामाजिक परिवतंन के लिए द्याधिक एवं भौतिक तत्वों के 
स्थान पर सास्क्ृतिक एवं मानववादी तत्वों की स्थापना करते है। वे मास के बास्तरिक 
सामाजिक इप्टिकोश से भी सहमत नही है। आशिक प्रमति से समाज का अंकन करना 
दोपपूर्ण है। मनुष्य की झाधिक आवश्यकताए इतनी परिवतंनशील तथा लचीली है कि इससे 
कोई शाश्वत विचार प्राप्त नही हो सकता । 
रॉय ने माकसे द्वारा प्रतिपादित स्बहारा-वर्ग के श्रधिनायक तन्‍्त्र की भी भालोचना 
की है। वे सर्वहारा-क्रान्ति को भ्रपूर्ण मानते है। चन्द व्यक्ति जो कि सर्वहारा का प्रतिनिधित 
करने का दम भरते हैं कोई क्रान्ति नही ला सकते । श्राज के युग की विशाल राजकीय 
सेनाओ्रो के सामने उनकी शक्ति नगष्य होंगी । उन्हें समाज के प्रगतिशील वर्ग का भी पूरी 
तरह समर्थन मही मिलेगा,क्योंकि उनका उद्दे श्य संकुचित हैं। वे केवल साम्यवांदी वर्ग का 
हिंत ही ध्यान में रखेंगे जिससे समाज का बहुसंख्यक वर्ग उन्हे अविश्वास की इष्टि से 
देखेगा । उनके विचारों के झ्ननुसार समाज में क्राम्ति तब तक नहीं श्रा सकती, जब तर्क 
प्रगतिशील व्यक्तियों का पूरा समर्थन प्राप्त न हो जाये । रॉय का यह विश्वास था कि मध्यम 
बर्ग सर्बहारा वर्ग से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है । मध्यम वर्ग को अधिक प्रगतिशील एवं 
चेतनशील बनाने की आवश्यकता है। वे वर्मसंघर्प के स्थान पर सर्वाधिकारवाद एवं लोगतस्त 
के मध्य संघर्प को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें सर्वेहाारा से झधिक मानवीय स्वतस्त्रता तथा 
व्यवितगत स्वतन्त्रता की चिन्ता है। रॉय मध्यमयर्ग को ही समाज का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में 
थे। उनके विचार से मध्यमवर्ग वर्गभेद की भावना से ऊपर उठकर प्रपनी बौद्धिक प्रतिमा 
द्वारा समाज का भ्रधिक हित कर सकता है। माव्स के विपरीत रॉय मध्यमवर्ग की हो 
ऋग्तिकारी कार्यों वा सूत्रधार मानते हैं। इन्ही चेतनाशल व्यक्तियों के माध्यम से वेएर 
सच्चे लौकतस्प्र की स्थापना के इच्छुक हैं । इस तरह रॉय मावर्सवाद के स्थान पर उदाखवादे 
के प्रधिफ समर्थक दिखाई देते हैं ।27 
व्यक्ति की स्वतस्त्रता को ध्यान मे रखते हुए रॉय ने मावर्स के बारे में यह विचार 
व्यक्त किया कि सावर्स से मानव की उपेक्षा करके इतिहास के क्रम को मांग तथा बूँतिंँ 
भाषिक मियम से बांधने का श्रयाशा किया है। रॉय ने मायसंबादी स्वतस्तता को ऐस्सिए 
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दासता की संज्ञा दी है । उनके विचार से माक्संवाद ने वर्तमान जगत््‌ के बौद्धिक कार्य-क्षेत्र 
को धूमिल कर विश्व मे संघर्ष की स्थिति पैदा की है । व्यक्ति को व्यवित न मानकर उसे 
समष्टि मे परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसा वातावरण रॉय के अनुसार न तो स्वतन्त्रता 
का बोध कराता है न सच्चे राजनीतिक जीवन का । वे मानव को साधन बनाने की वृत्ति 
का भी विरोध करते हैं । रॉय के भ्रनुसार समाज व्यक्ति की रक्षा तथा उसके यीगक्षेम 
की प्राप्ति के लिए, है न कि उसको निगलने के लिए। मानव का विकास नैतिक, वौद्धिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतस्त्रता से ही हो सकता है जिससे वह अपने भाग्य का स्वयं 
निर्माण करते हुए विवेक पूर्ण व्यवह्यर करता रहे । मानव के सर्वागीण विकास के लिए 
आशिक सुरक्षा एवं सम्पन्नता के साथ-साथ सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण की भी 
जरूरत है, जिससे उसकी बुद्धि तथा सांस्कृतिक चेतना कुण्ठित न हो जाये। रॉय के झनुसार, 
मानव स्वतन्त्रताप्रिय, कल्पनाशील एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का है। उसे वन्धन, नियन्त्रण 
एवं दमन में रखना घातक सिद्ध हो सकता है । रॉय माक्‍स की तरह समाज को प्राथमिकता 
देकर व्यक्ति को दूसरे स्थान पर नही रखना चाहते ॥25 
रॉय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक स्थिति में परिवतंन 

लाने के भी पक्षपाती हैं, किस्तु उनके द्वारा सुझाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर 
श्राधारित नही है। वे शान्तिपूर्ण तरीके से राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों को सुधारना 
उचित समभते है । उनका यह विश्वास है कि मास द्वारा प्रदर्शित हिंसात्मक तरीका ही 
शासन-परिवर्तन के लिए एक मात्र उपाय नहीं है। वे शासक का हृदय-परिवर्ततन करना 
अधिक उचित मानते हैं । शासक को हर समय अपने कर्त्त व्यों का ज्ञान कराते रहने से 
जनता उसे लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए बाध्य कर सकती है। राजनीतिक सुधार 
का एक मात्र उपाय, रॉय के अनुसार, यह है कि शासन के विवेक तथा नैतिकता को जागृत 
किया जाये । इसका यह तात्पयं नही कि रॉय मे क्रान्ति को कोई महत्त्व नही दिया। वे 
ऋन्ति को भी सामाजिक-श्राधिक परिवतंन के लिए महत्त्व पूर्ण मानते हैं, किन्तु उनकी 
यह क्रान्ति मध्यमवर्ग-जनित होगी न कि सर्वहारा द्वारा। रॉय की यह धारणा है कि 

क्रान्ति द्वारा कोई ग्रभूतपू्वं करिश्मा पैदा नही होता । क्रान्ति का भ्राधार उचित कल्पना 

एवं विवेक पर होना चाहिए। वे मावस के इस विचार से कि क्रान्ति का खुब प्रचार किया 

जाये सहमत नही है । उनके अ्रनुसार क्रान्तिकारी कार्यों के भ्रत्यधिक प्रचार से केवल मुट्ठी 

भर क्रान्तिकारी ही उसका लाभ उठाते रहेगे तथा क्षेष जनता क्रान्ति से सम्बन्धित न 

होकर झलग थलग हो जायेगी । इस कारण से वे कान्ति के पक्ष मे न होकर शाम्तिपूर्ण 

तरीकों मे विश्वास व्यक्त करते हैं ।2९ 

रॉय द्वारा मास के सिद्धान्तों की आलोचना की पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण 

कारण भी है। रॉय ने माव्स तथा एन्जिल्स दोनों को जमंन राप्ट्रवाद का भ्रन्धभक्त माना 

है। उनके अनुसार ये दोनो महान्‌ विचारक जमंनी को हो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, 

यहा तक कि उन्होंने जमनी द्वारा एक विश्व-राज्य की स्थापना के काल्पनिक प्ाघार को 

भो समन प्रदान किया। रॉय के भनुसार ऐसी जातीय भ्रथवा राष्ट्रीय सर्वोच्चता का 

विचार यतरनाक था । एक सच्चे भन्तर्राध्ट्रीय समाज का निर्माण करने वालो को जातीय 

तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता के विचार से दूर रहने की जरूरत थी। रॉंप ने स्वयं प्रपने व्यक्तिगत 
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उदाहरण से यह स्थापित कर दिया कि संकीर्णता के आधार पर समाजवादी लक्ष्यों की 
प्राप्ति नही हो सकती ॥ माक्‍स जैसे विश्व-प्रसिद्ध विचारक तथा साम्यवाद के मसीहा 
जमंनी की श्रेष्ठता एवं उसके राष्ट्रीय गौरव के उपासक बने रहें यह रॉय को स्वीकार नहीं 
था। रॉय को इससे माक्सवाद के प्रति अश्रद्धा हो गयी। वे कथमी तथा करनी भ्र्यात्‌ 
सिद्धान्त व व्यवहार में अटूट सम्बन्ध मानते थे। इसी कारण से रॉय मे अपनी मानसिक 
सच्चाई का परिचय देते हुए मावर्स की आलोचना की और यह स्थापित किया कि कोई 
भी सिद्धान्त व्यवहार की कसौटी पर निखारे बिना ग्राह्म नही होना चाहिए । पूर्व-निर्धारित 
मान्यताओं पर आ्राधारित सिद्धान्त अग्राह्म है चाहे वह काछंमाक्स जैसे व्यक्ति द्वाराही 
अतिपादित क्‍यों न हो । 
इसी तरह रॉय ने अपनी माक्संवाद की झालोचना के माध्यम से यह स्थापित किया 
कि मास के अन्धानुकररा की आवश्यकता नहीं है। वे साम्यवाद को ही मानव के विकास 
का अन्तिम लक्ष्य नही मानते थे । उनका विश्वास था कि यदि साम्यवाद को मानव-विकास 
का अन्तिम लक्ष्य मान लिया गया तो समस्त सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जायेगा। 
विकास की यह अवरुद्धता मानव-जीवन की समाप्ति की सूचक होगी । 
मानव न्द्रनाथ रॉय तथा विश्व-राजनीति ४ 
मानवेन्द्र नाथ रॉय के विचारों में उनकी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के प्रति भ्रगाध रू 
तथा उनके विश्लेषण की असामान्य प्रतिभा का परिचय मिलता है। भस्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के सम्बन्ध में उनके विचारो मे उत्ती प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है जैसा परिवर्तन उनके 
राजनीतिक चिन्तन में श्राया है। वही माक्संवाद से मानववाद की ओर प्रयाण इसमें भी 
विद्यमान है। श्रपने प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन में माक्संवाद से प्रेरित हो एक सच्चे 
मावसंवादी की तरह अ्रमेरिका तथा रूस के वैचारिक इन्द्र में रॉय ने रूस का पक्ष उचित 
माना । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ रूस तथा ग्रमेरिका के पारस्परिक तनाव तथा शीतपुद्ध 
की प्रखरता मे उनके विचारों मे परिवर्तन ला दिया । वे शीतयुद्ध के परिणामों से तथा 
आणविक शस्स्रास्त्रो की होड़ से काफी चिन्तित थे। बे तृतीय महायुद्ध की सम्भावनाप्रों मे 
सृष्टि के भ्रन्त का अ्भास पाते थे। धीरे धीरे उनके मानववादी इप्टिकोर ने उन्हें प्रनायास 
भमेरिका का प्रशंसक बना दिया ।१? थे लोकतन्त्र को साम्यवाद से अधिक महत्वपूर्ण मानते 
थे | भ्रत: पूजीवाद के विरुद्ध होते हुए भो वे भ्रमेरिका की स्वतन्त्रता प्रिय नीति के प्रशंसक 
बन गये । उन्हें अमेरिका में लोकतन्त्र की रक्षा तथा मानव-स्वतन्त्रता के ग्रुण दिपाई 
दिये । लेकिन वे अमेरिका की रूस-विरोधी “'साम्यवाद को रोकने सम्बन्धी नीति” के पक्ष 
में नहीं थे। उन्होने इस सम्बन्ध में अमेरिका की सैनिक ग्रठबंधन तथा सामूहिक 
सुरक्षान्थ्यवस्था की श्रालोचना की । उन्हें अमेरिका का यह संव-उपनिवेशवादी रवैया 
पसन्द नही था। इसे वे लोकतन्त्र की जड़े योखला करने वाला उपाय मानते थे। उन्द 
सैनिक गठवन्धन की नीति से फासीवाद का भाभास होता था। इसी कारण से रॉय हा 
द्र,मोेन-योजना तथा झतलान्तिक समझौते को भी अमेरिका की विस्तारवादी एवं हस्त 
की नीति का अंग माना । इस प्रकार रॉय ने श्रमेरिका को विदेश-नीति को ग्राक्रामक तया 
विस्तारयादी बताया जब कि रूस की विदेशननीति की उन्होंने कोई प्रालोचना नहीं की । 
रॉय का यह मत निश्चित रुप से पक्षपातपूर्ण था। उन्हें रूस की विदेश-नोति शास्तिप्रिय 
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प्रतीत होती थी । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अमेरिका को एशिया सम्बन्धी नीति की भी रॉय ने 
आलोचना की । वे भ्रमेरिका के द्वारा एशिया में फासीवादियों के साथ किये गये समभौतों 
को लोकतन्त्र का संहारक मानते थे । उनके अनुसार अमेरिका की इस नीति से उप्तकी 
एशिया में प्रतिष्ठा कम हुई। एशिया मे साम्यवाद के प्रति सदभाव बढ़ने का कारण ही 
यह था कि एशियावासी साम्यवाद के राजनीतिक आदर में भ्रपनी निर्धनता का हल ढूंढ 
रहे थे । रॉय के अनुसार चीन में साम्यवाद की विजय से इसी तथ्य की पुत्टि होती है । 
वे अमेरिका से यही आशा करते थ्रे कि भ्रमेरिका एशिया मे लोकतन्त्र की नीव गहरी 
करने तथा लोकतन्त्र की खोई हुई प्रतिष्ठा जमाने का प्रयास करेगा किन्तु अमेरिका द्वारा 
अवाछित नेतृत्व का समर्थन तथा एशिया में अ्रमेरिका की बदनामी से उन्हे काफी निराशा 
हुई । 
अपने निष्पक्ष विचारों में रॉय मे गुट-निरपेक्षता की नोति को हो श्रेष्ठ माताव 
उनकी दृष्टि में भारत को न तो अमेरिका और न रूस से ही लाभ हो सकता था । वे रूस 
की साम्यवादी तानाशाहो तथा अमेरिका की साम्राज्यवादिता दोनों के विदद्ध हो गये । 
इसी कारण से उन्होने एक तृतीय शक्ति के उदय पर बल दिया। उन्हे विश्व की दो 
महाशक्तियों पर नियन्त्रण के लिए तीसरी विश्वशक्ति की उपादेयता श्रेयस्कर दिखाई दी । 
भारत के लिए इसी नीति का अनुसरण उन्होने उचित माना । वे नेहरू की गुट-निरपेक्षता 
की नीति के प्रशंसक नही थे, क्योंकि नेहरू का उन दिलों प्रमेरिका की तरफ ज्यादा 
ऋकाय था तथा वे भारतीय साम्यवादी दल के विरुद्ध कठोर रूख अपनाये हुए थे। रॉय मे 
इस प्रकार की ग्रुट-निरपेक्षता की नीति को प्रवंचना माना। उनका यह भी विश्वास था 
कि साम्यवादी चीन भारत के लिए सेव खतरा है। उनकी यह मान्यता थी कि इस खतरे 
का सामना करने के लिए भारत अमेरिका का समयेन प्राप्त करेगा और बह प्रमेरिका की 
नीति का भ्रनुसरण करेगा । यद्यपि रॉय के विचार झ्ाज की परिस्थिति में सत्य होते 
दिखाई नही देते फिर भी उनमे स्थान स्थान पर मौलिक चिन्तन एवं विश्लेषण 
विद्यमान है । 
भारत की विदेश-नीति के सम्बन्ध में रॉय का यह विचार था कि भारत पूर्ण रूप 
से भ्रतंलग्नता की नीति का ही श्रनुसरण करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। वे 
विदेशी झआधिक सहायता तथा सहयोग मे विश्वास नही करते थे । वे किसी भी प्रकार की 
विदेशी सहायता को एक स्वतन्त्र विदेश-नीति में बाघा उत्पन्न करने वाला तत्त्व मानते 
थे। वे भारत की निर्घनता तथा पिछड़ेपन का अन्त भारतीय उपायो से ही चाहते थे । 
उनका यह विश्वास था कि भारत में आथिक समृद्धि जब तक नहीं झाती झौर जब तक 
निर्धतता का निवारण नही होता तब तक साम्यवाद के खतरे में नहीं बचा जा सकता | वे 
यह मानते थे कि साम्यवाद को सेना भ्यवा शक्ति से नहीं रोका जा सक्‍ता। एक सच्चे 
राजनीतिक एवं झआधिक सलोकतन्त्र की स्थापना से ही भारत साम्यवाद का प्रमार रोक 
सकता है। वे यह भी मानते थे कि प्रचार तथा उचित शिक्षा से भी साम्यवाद को दूर 
रखा जा सकता है। वे जनता को इस तथ्य से भ्वगत कराना चाहते थे कि साम्यवाद 
उनकी व्यक्तिगत स्वतन्वता का शत्रु है। इसके लिए वे शान्ति एवं सुरक्षात्मक वातावरण 
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आवश्यक मानते थे। उनके विचार से युद्ध को रोकने से ही सच्चा लोकतन्त्र पनप सकता 
है युद्ध की स्थिति लोकतन्त्र की रक्षा नहीं करती। वे यह भी मानते थे कि जब तक 
भारत की जनता पूर्णतया जाग्रत नही हो जाती तब तक भारत में साम्यवाद का खतरा 
बना रहेगा। वे जनता के विचारों मे आमुलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे और पुरानी 
मान्यताओं के स्थान पर मानववाद की स्थापना करना चाहते थे । इसी कारण से उन्होंने 
संगठित लोकतन्‍्त्र, सहकारी भ्र्थ-व्यवस्था तथा नव मानववाद का सूब प्रचार किया। 
मानवेन्द्रनाथ रॉय का यह विश्वास था कि एक विश्व-सरकार ही विश्व-राजनीति 
से युद्ध की विभीषिका टाल सकती है। वे इस कार्य के लिए राष्ट्रवाद को पूर्णतया समाप्त 
करना चाहते थे। वे राष्ट्रीय राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय राज्य में कोई तालमेल नहीं देख 
पाये । उनके भ्रनुसार एक सच्चा मानववादी इप्टिकोश ही विश्व-शान्ति ला सकता था । 
निष्कपं हि 
मानवेन्द्रनाथ रॉय का राजनीतिक दर्शन उनकी बदलती हुई मनोस्थिति का देप॑ण 
है। रॉय ने एक राष्ट्रीय क्रान्तिकारी के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया। 
उसके पश्चात वे माक्संवादी तथा मावसंवादी से उग्र मानववादी बन गये । यद्यपि उन्होंने 
माक्स की भ्रालोचना प्रस्तुत की फिर भी वे जीवनपर्यन्त माव्संवाद के प्रभाव से विमुक्त न 
हो सके । उनका नव मानववाद उदारवाद तथा माक्संवाद का सम्मिश्रण था । वे प्रठारहवी 
शताब्दी के बुद्धिवाद से प्रेरित थे तथा मावस के जीवन के प्रारम्भिक विचारों को पपने 
नवीन दर्शन का आधार बनाये हुए थे । उनका नव मानववाद उदारवाद का ही दर्शन है! 
पुराने उदारवाद को मावर्स के विचारों से परिष्कृत कर रॉय ने नव मानववाद की स्थापना 
की है । माव्स का यह प्रभाव रॉय के विचारों को कही-कही भ्रस्पप्ट बना देता है । 
रॉय ने मारक्सवादी ब्रह्माण्डीय अध्ययन की व्याख्या इउन्द्रात्मकता का सहारा तिये 
बिना ही की है। रॉय के अनुसार मार्क्स का इन्द्रात्मक भौतिकवाद केवल नाम के लिए 
भौतिकवाद है । उसका मुलतत्त्व इन्द्रवाद है। अतः यह एक प्रत्ययवादी दर्शन है! रॉ ने 
फ्यूरवास के समान मानववादी भौतिकवाद के विरुद्ध संधपं चलाया है । किन्तु रथ ने भी 
वही मार्ग श्रपताया जो मावर्स ने श्रपताया था और वे भी यह सिद्ध करने में प्रसफल रहें 
कि अनुभव के श्राधार पर मस्तिष्क का बाह्य ब्रह्माण्ड से क्या सम्बन्ध हो सकता है । गा 
तरह रॉय ने धर्म का घोर विरोध किया। वें समस्त श्रन्धविश्वासों तथा धामिक इृत्य के 
विरुद्ध थे तथा माक्स की तरह धर्म को मानवीय मस्तिप्क के लिए भ्रफीम मानते थे। किन्तु 
अपनी इस धामिक प्रतास्था एवं नास्तिकता के कारण वे धर्म के मानववादी मुंह्यां वो 
ठीक से नहीं समझ पाये । विश्येपतः हिन्दूधर्म के मूल सिद्धान्तों को ये कभी स्‍ात्मसात्त नहीं 
कर पाये । साम्यवादियो की तरह हिन्दु-धर्म के केवल बाह्य भ्रावरण तक ही उनकी दव्दि 
रही । उन्हें यह समझ मे नहीं झाया कि हिन्दू-धर्म से बढ़ कर मानववाद का सन्देश शोर 
कहाँ मिलेगा । इस तरह धर्म के प्रति अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं के कारण वें शत 
विचारों को भारत में लोकप्रिय न बना सके । वि 
मानवेर्द्र साथ रॉय ने विवेक की मान्यता पर श्रधिक बल दिया है वे विवेक ड्झे 
समझ्ष झ्राध्यात्मिकता को गौर समभते थे तथा आझ्ास्तरिक प्रेरणा से प्राप्त शान सी महतो 
को स्वीफार नही करते थे । उन्होने केवल शानेन्द्रियों से प्राप्त मनुभव को ही मास्यता दी । 
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वे अनुभव तथा विवेक को ही ज्ञान का श्राधार मानते थे । इससे झ्ागे उन्होंने ज्ञान की कोई 
सीमा नही मानी | किन्तु भारतीय दर्शन के झ्राधार पर रॉय की यह मान्यता असत्य सिद्ध 
होती है । भारतीय ऋषि-मह॒पियों ने ज्ञान की महत्ता को ध्यानातीत अवस्था तक ढूंढ 
निकाला श्रौर यह सिद्ध किया कि भारतीय योग-पद्धति द्वारा ज्ञान का वह धरातल प्राप्त 
किया जा सकता है जिमप्तकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक भी नहीं कर सकते । 
आथिक क्षेत्र में भी रॉय अपनी निर्भीकता का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत नहीं कर सके । 
एक झोर राष्ट्रीयकरणय तथा दूसरी ओर निजी व्यवसाय दोनों को ही उन्होने मान्यता 
दी । इसी कारण से उन्होंने सहकारी स्वामित्व को विशेष महत्त्व दिया है। सहकारिता के 
प्रभाव में रॉय आरधिक नियोजन के स्थान पर ऐच्छिक सहयोग को उचित ठहराते है। बड़े- 
बड़े उद्योगों की स्थापना एवं कृषि के यन्त्रीकरण का उन्होने यदि एक झोर विरोध किया है 
तो दूसरी ओर उनका समर्थन भी । वे इनका तियम्त्रश भी राज्य को न सॉपकर सहकारिता 
पर आधारित करते हैं। श्रौद्योगीकरण द्वारा व्यक्तियों के जीवन-स्तर को उच्चत करने का 
भी उनका विचार है जो कि भारतीय मान्यता न होकर एक पाश्चात्य धारणा है । 
यदि सही प्र्थों मे मानवेन्द्र नाथ रॉय के विचारों का मूल्यांकन किया जाये तो यह 

कटु सत्य सामने आयेगा कि मानवेन्द्र नाथ रॉय जैसे उद॒भट विद्वान्‌ तथा दाशंनकि विचारों 
से परिपूर्ण व्यक्ति को भारतीय जनमानस में उचित स्थान श्राप्त नही हुआ । भारतीय 
राजनीति में भी रॉय को वह स्थान नहीं भिला जिसके वे उचित पात्र थे। उन जैसी 
प्रतिभा के गिने-चुने झादमी ही उस समय की देश की राजनीति में थे फिर भी उन्हें भारत 
में वह गौरव प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे अधिकारी थे। संभवतः इसके लिए स्वयं रॉय 
की व्यक्तिगत मान्यताएं दोपी है । वे स्वभाव से हठी तथा दुर्गम्य थे। उनके इस स्वभाव 
को साधारण जनता श्रहंकारिता समभती थी। वे स्वभाव में गम्भीर तथा चितनशील 
व्यक्ति थे । इस कारण से साधारण जन-समुदाय से घुलने मिलने का उन्हें न तो प्रवसर 
मिला भौर न उन्होने इसे पसन्द हो किया। केवल बुद्धिजीवी-वर्ग से ही उनका सम्बन्ध 
रहा । उनका पाश्चात्य रहन-सहन तथा उनके विचारों की भ्रत्यधिक प्रगतिशीलता भी 
सामान्य जनता के लिए प्रगम्य थी। वे पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं थे भौर न उनमें वे 
विशेषताएं थी जो पेशेवर राजनीतिज्ञों मे होती हैं । वे सीधे, सच्चे एवं ईमानदार भादमी 
थे। जी विचार उनको मान्य होता उसी पर वे चलते थे झौर फिर जनता की उन्हें चिता 
नहीं रहती थी। उनके ये भरुण उनके राजनीतिक जीवन के लिए दुगुण ये और इस 
कारण वे भारतीय राजनीति में नही चमके। इसके श्रलावा स्वयं रॉय के कुछ कार्य भी 
उनको लोकप्रियता को धटाने वाले रहे--ज॑से भारतीय राष्ट्रीय श्रांदोलन के संदर्भ में काँग्रेस 
की भालोचना, भारत के स्वतन्त्रता सेनानियों की आधिक मान्यतामों पर कठोर प्रहार 
झादि। साधारण जनता रॉय की राष्ट्रबद-विरोधी विचारधारा से उनके प्रति विरश्त 
हो गयी । इससे वे भारत के राष्ट्रवादियों वी दृष्टि से तो ग्रिरे हो भपितु बाद के दिनों 
में माउसंवाद का विरोध करने के कारणा वे साम्यवादियों की निगाह में भो गिर गये । 
उनके लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा । वे न तो काँग्रेस के साथ मिल कर देश की स्वतंत्रता 
के लिए हो कुछ कर सके घोर न भारत में साम्यवादी भादोलन को ही उचिय नेतृत्व दे 
पाये । उनके इस पशोपेश ने उनको भारत के राजनीतिक जीवन से सन्यरय कर दिया ईँ 
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रॉय ने भारतीय राजबीति से अपनी हार माव ली और जीवन के अ्रन्तिम वर्ष 
स्वस्थापित रिनासां इन्स्टीट्यूट की गतिविधियों मे बिता दिये । किन्तु वे भ्रपनो धुन के 
पक्के रहे और उन्होंने कभी भी अपने विचारों के साथ विश्वासधात नहीं किया । चिंतन 
के क्षेत्र में उन्होंने सत्य व नैतिकता की मान्यता को नही छोड़ा । उनके द्वारा प्रतिपादित 
नवमानववाद राजनीतिक दर्शन को अनुपम देन है ! यह जहाँ एक भर मार्क्सवाद से प्रेरित 
है तो दूसरी ओर उसका प्रत्युत्तर भी है। माक्संवाद से बचने का एक ही तरीका है ग्रौर 
वह हैं मानववाद । मानववाद को एक मान्य राजनीतिक विचार धारा बनाने के लिए उसे 
एक दर्शन तथा ऐतिहासिक, नैतिक, राजनीतिक, भ्राथिक आधार प्रदान किया जाये ताकि 
ताकिक दृष्टि से उसकी पुष्टि को जा सके । यह नवीन दर्शन समस्त मानव अस्तित्व का 
बृहत्‌ निरूपण है, जो श्राधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की तुलना मे किसी भी तरह से कम 
महत्त्व का नही । यह उन्ही की प्रेरणा का प्रतिफल था कि भारत में एक ऐसा नया बु्धि- 
जीवी-वर्ग पैदा हुआ जिसने मानववाद के समर्थन द्वारा साम्यवादी कुचेष्ठाओ्रों को दूर करने 
का वीड़ा उठाया। साम्यवाद की वीभत्सता का चित्रा कर रॉय ने मानव स्वतन्त्रता तथा 
व्यक्तिगत जीवन की श्रेष्ठता को समष्टिवाद से बचाने का श्रनुकरणीय कार्य किया है। 
किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की विचारधारा कभी-कभी यह प्राभाव 
देती है कि उनका लोकतस्त्र एक ही मान्यता वाला लोकतन्त्र है। उसमें अन्य विचारधारा 
या मत का कोई स्थान नही है । लोकतन्त्रात्मक इष्टि से एक रसता या एक रूपता प्रधवा 
एक दलीयता उचित नहीं है। रॉय ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट बिचार भ्रस्तुत नही किये ! 
इससे यह पता लगाना कि स्वतन्त्रता तथा साम्यवादी पद्धति की सीमा रेखा कहाँ है, 
कठिन है । 
रॉय ने मानवबाद के माध्यम से एक नवीन सामाजिक दरशेन प्रस्तुत किया है। 
कुछ झालोचकों का यह कहना है कि उनके विचार नवीन नही है। सत्य यह है कि उनके 
मानबवाद में यदि नवीनता हैं तथा मौलिकता भी है तो दूसरी श्रोर इस में पुरानी 
मान्यताप्रों पर चढ़ाया गया वया मुलम्मा भो विद्यमान है। एक दृष्टि से रथ का 
मह दर्शन नवीन हैं क्योकि उन्होने पुरानी मान्यताओं तथा माक्सवाद को चुनौती देकर 
मानबवाद की स्थापना की । दूसरी दृष्टि से रॉय का मानववाद कोई नवीन प्रयोग नहीं, 
धयोकि वह उदारवाद का उन्नत एवं नव संशोधित स्वरूप मात्र है। उन्होंने उदारबाद मरी 
व्यक्तिवाद के संकीर्ण दायरे से निकालकर झ्रापुनिक समाजवादी समाज के भजुरूप बना 
दिया है। यह विचार श्रधिक तके संगत भी दिखाई देता है। मावर्स के कट्टर भ्रोतीचक 
बनने के बाद भी मानवेन्द्र नाथ रॉय मावर्स के विचारों की सत्यता के कायल रहें । इगे 
लिए उन्होने उदारवाद को समाजवादी जामा पहनाया तथा सबके लिए ग्राह्म बनाया । 
परन्तु रॉय के श्रति मानववाद का सही योगदान उनके विचारों की मंबान 
प्रेन होकर प्राचीनता में ही है। रॉय मे कतिपय प्राचीन तथा सार्वमान्य वियारों # 
प्रपने दर्शन का प्राधार वना कर उन्हें पुन्जोंवित किया है । उनका यह कार्य उस प्राय 
सिद्धान्तों में नवीनता बय संचार करता है, जिनकी मान्यताएं व्यक्ति को सर्वाधिक प्रतिष्ठा 
दिसाने की पश्चपातों है तया व्यक्ति को साधन ने बनाकर साध्य बनाती है। दी 0 
रॉय की धर्म-बिटीन नैतिकता का बिचार भी घ्राघुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण | 
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इसके द्वारा समाज भे फलो हिंसा, घामिक अन्धविश्वास तथा धर्माचार्यों की साम्प्रदायिकता 
से मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह रॉय द्वारा चिन्तन की स्वतन्त्रता का सन्देश भी 
महत्त्वपूर्ण है। रॉय बाह्य तथा झान्तरिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता चाहते हैं ताकि व्यक्ति 
विवेकी तथा तकंपूर्ण हो और वह भन्धानुस रण एवं विचारों की निर्धनता का शिकार न बने । 
इसी प्रकार रॉय द्वारा प्रतिपादित संगठित लोकतन्त्र का विचार प्राचीन लोकतान्त्रिक 
मान्यताडं का नया रूप है । उनका संगठित लोकतन्त्र सबसे नीचे की इकाई से प्रारम्भ 
होता है तथा विकेन्द्रीयकरस् के झ्काद्य आधार पर हर व्यक्ति तक लोकतन्त्र का सन्देश 
पहुंचाता है | रॉय ने अपने इन विचारों से एक ऐसे व्यक्ति के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत 
किया है जो निर्भकिता से राज्य के एकाधिकार को चुनौती दे सके । केवल मात्र संवैधानिक 
लोकतन्त्र की व्यवस्था तथा संविधान मे प्रदत्त मौतिक भ्रध्चिकारों के उल्लेख से ही मानव 
की स्वतन्त्रता एवं उसके झ्ात्म-मौरव की रक्षा नहीं हो सकती । रॉय के विचारों में प्राप्त 
व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व की प्रधानता से आ्राज की बढ़ती हुई नौकरशाही, राजनीतिक 
भ्र॒प्टता तथा राज्य की बढ़ती हुई सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का प्रतिकार किया जा 
सकता है । 

मानवेनद्र नाथ रॉय का दर्शन उस आत्मप्रेरणा तथा श्रात्म-विश्वास का मार्ग है 
जहां भाग्यवादिता का कोई स्थान नही । रॉय ने मानव को स्वयं के श्रन्तराल में कांकने के 
लिए बाध्य किया है । उनका ईश्वर के प्रति विद्रोह इसका प्रतीक है कि व्यक्ति ही सब 
वस्तुम्नो का नियामक है तथा बह अपने लिए अपना मार्ग स्वेयं निभित कर सकता है। 
उनकी नास्तिकता मानवीय अस्तित्व की साथंकता का संकेत है । धर्म, राज्य तथा समाज 
तोनो के भवांछित वन्धनो से व्यक्ति को मुक्ति दिलाना ही मानवेन्द्र नाथ रॉय का भ्रन्तिम 
लक्ष्य हे । छ्एणा 
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ब्वष 25 


एल्ुहार के सारग जिले मे सतावदियारा नामक ग्राम में 902 में एक कायस्थ परिवार 

में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ । उनके पिता राजकीय सेवा में थे। 
ग्रामीण वातावरण में पले जयप्रकाश ने 7 वर्ष की झायु तक द्वाम तक नहीं देखी थी ।! 
स्कूल फी शिक्षा पूरी करने के वाद जयप्रकाश ने पटना मे विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश 
लिया किन्तु महात्मा गाघी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव उन पर इतना पड़ा कि 
उन्होंने भ्रध्ययन का बहिप्कार कर सत्याग्रह झ्रांदोलन में भाग लिया। उनके पिता 
जयप्रकाश के इस निर्णय से प्रप्रसन्‍न हुए क्योंकि वे चाहते थे कि जयप्रकाश सरकारी सेवा 
में उच्च पद प्राप्त करके परिवार की समृद्धि में वृद्धि करेंगे । जयप्रकाश ने इन प्राग्रहों को 
स्वीकार नही किया भौर थे भ्रपने इरादे के पक्के रहे । इसी दौरान 922 में जयप्रकाश का 
विवाह एक प्रतिष्ठित काँग्रें सी कार्यकर्त्ता, जो कि गांधीजी के चम्पारन सत्याग्रह भे उनके 
सहायक रहे थे, की पुत्री प्रभादेवी के साथ हुआ । 

“]957 में दलगत राजनीति से संन्यास लेने के लिए प्रजा समाजवादी पार्टी से 
त्यागपश्न देते हुए जयप्रकाश ने लिखा था, "मेरे पिछले जीवन का रास्ता बाहर के लोगो 
को टेढा-मेढ़ा श्रौर पेचीदा लग सकता है । भशौर वे उसे क्‍झ्निश्चितता से भरा-हुआ एवम्‌ 
भ्रन्धेरे मे टटोलना कह सकते हैँ ॥ लेकिन भ्रब में प्रतीत पर इप्टि डासता हूँ, तो मुमे 
उसमें विकास की एक झटूट रेखा दियाई पड़ती हैं।॥ उसमे राह खोजने का प्रयत्न था, 
इससे इनकार नही किया जा सकता, लेकिन वह अंधकारमय हरगिज नहीं था, मेरे 
सामने ऐसे कई प्रकाशमान झ्राकाशदीप थे, जो प्रारम्भ में हो ग्रधूमिल्र एवं प्रपरिवर्तित 
रहे भौर मेरे पैचीदा दियाई पढ़ने वाले रास्ते पर मेरा पथ-प्रदर्शन करते रहे ।' ये 
ग्राकाशदीप थे--स्वतन्त्रता एवं समता | जयप्रकाश के चिंतन में समय-समय पर कई 
परिवर्तन हुए हैं, किन्तु वराबचर उनका ध्येय एक ही रहा है--एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था की खोज, जो इन दोनो मूल्यो पर भाधारित हो। इसी योज में थे कभी 
माक्संवाद की झोर मुड़े, तो कभी गाधोवाद की भोर। झौर अंत में, श्सो पोज में 
उन्होंने माक्संवाद, एवं लोकतन्त्र के सिद्धांतों कया समस्वय कर एक ऐसी विचारधारा का 
सूजन किया, जो भारत मे समाजयादी व्यवस्था को सबस प्ाधार प्रदान करने की क्षमता 
रखती है ।”? 

जयप्रकाश ने अपने प्रध्यपन को सुयारु रपने की दृष्टि से ध्रमेरिका जाने का 
निश्यय किया। प्रभेरिया जानते वा उद्दं श्य एक घोर प्रध्ययन यो बनाये रखना था तथा 
दूसरी भोर थे झमेरिका वे स्वतस्त्र वातावरण में से भारत यो सर्वतत्तता बे लिए नयी 
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दिशा प्राप्त बरता चाहते थरे। 922 में जयप्रवाश सेसफ्रांसिस्को पुचे। वे वर्कले में 
फेलिफोनिया विश्वविद्यालय में प्रविप्ट हुए तथा परीक्षा के पश्चात्‌ ब्रवकाश के समय 
अपनी भ्राजीविका तथा फीस उपलब्ध कराने के लिए मेरिसवील नामक स्थान पर शेर खा 
नामक एक मसारतीय फे सम्पर्क में श्राये । उन्होंने जयप्रकाश को रोजगार उपलब्ध कराया। 
अ्रमेरिका में श्रध्ययन करने के लिए जयप्रकाश को अनेक कार्य फरने पढ़े | वे कभी खान 
में काम करते तो कभी फैक्ट्री में भौर कभी कसाई पाने में । उन्होंने जूतों पर पातिश 
पी तथा होटलों के श्रौचालय भी साफ़ किए । वे प्पना खाना स्वयं बनाते भौर इस प्रकार 
प्रध्यपन के लिए घन एकत्रित करते । भ्रमेरिका में ही जयप्रकाश माउसंवाद के प्रभाव मे 
आये । जे. लबस्टोन के मायसंवादी विचारों का उन्होंने समर्थव किया प्लौर उस समय 
से ही भावसबाद मे उनकी रूचि निरन्तर बसी रही। फेय्स एक ही कमी उनमें थी जिससे 
ये कट्टर मासरंवादी ने बस पाये प्लोर यह थी उनकी देशभवित तथा भारतीम राष्ट्रवाद के 
प्रति प्रामवित३। विस्कोंसीन विश्वधिद्यालय में जयप्रयाश नारायण ने विज्ञान का 
प्रध्यमत छोड कर समाज शास्त्र में प्रदेश लिया । समाज शास्म्र में उनकी रूचि सामाजिक 
परिवतंन तथा समाज के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से जाग्रत हुई 
थी। वे माव्स के समाजशास्थीय विद्यारों का भी प्रध्ययन फरना चाहते थे क्योकि वे 
माय को विश्व के महानतम मनीषियों तथा समाज शास्त्रीय प्रयप्रदर्शक के रूप में मानते 
थे। ग्रोहायो विश्वविद्यालय से जयप्रकाश मे एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण को। “माकस गौर 
लेनिन की जो भी रचनाएं उनके हाथ लगती वे तुरन्त पढ़ डालते। साथ ही साथ 
मानवेन्द्रनाथ राय की भो भारत-सम्वन्धी रचनाप्रों का प्रध्ययन चलता । पपने प्रध्ययन 
का खर्च जुटाने के लिए मजदूरी करते हुए जयप्रकाश मावसंवाद के उत्साही प्रतुयागी 
बन गये । स्वत भा के ध्येय के प्रति श्रभी भी उनका पहले जैसा ही लगाव रहा,लेकित यह 
विश्वास हो गया कि मावसं तथा लेनिन द्वारा बताये गये रास्ते से उसे पाता कही झधिक 
सहज था । इसके भ्रतिरिक्त उनका यह भी विश्वास हो गया कि सिर्फ देश को राजनीतिक 
स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। यह स्वतंत्रता समाज के सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए । 
भर इसमें शोपण झौर गरीबी से भी स्वतंत्रता की व्यवस्था रहनी चाहिए। तब सु 
को यह नहीं पता था कि इस तरह की स्वतंत्रता के संबंध मे गांधीजी के भी भपने विचार थे। 

“जब 929 भे सात साल के बाद जयप्रकाश भारत वापस प्राये तब उनके सामते 
यह समस्या छडी हुई कि मावसंदाद को भारतीय राजनीतिक स्थिति से किस अकार जोडा 
जाये । यहा 925 मे ही भारतोय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हो चुका था । बहुत छोटी 
होते हुए भी भारतीय मावसंवादियों की यही सबसे बड़ी जमात थी। अंतर्राष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट संगठन (कमिदनं) के निर्देश के भ्रनुसार भारतीय कम्युनिस्ट उस समय गाँधी 
ओर पूरे कांग्रेस को अंग्रेजों का पिटूठू घोषित कर रहे थे। माकर्सवाद को भारतीय स्विति 
से इस प्रकार जोड़ना जयप्रकाश को बिलकुल गलत मालूम पड़ा । उनकी दृष्टि मे, जब तक 
देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता ही सार्वजनिक जीवन का मुख्य 
उद्देश्य रह सकती थी । भर स्वतंत्रता का संघर्ष झागे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और गांधी के 
नेतृत्व दोनो की ही झ्ावश्यकता थी । फिर भारत के मावसंबादी किसी बाहरी संगठत के 
निर्देश मे चलें यह भी जयप्रकाश को गवारा नही था ॥/6 
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कुछ समय तक वे प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला के निजी सचिव रहे । इसके 
पश्चात वे भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और कांग्रेस के उस ऐतिहासिक लाहौर 
अधिवेशन में सम्मिलित हुए जहां जवाहरलाल नेहरू ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की भाग 
प्रस्तुत की थी । वे नेहरू से अत्यन्त प्रभावित हुए और नेहरू उनसे । नेहरु ने उन्हें काँग्रेस के 
श्रम अनुसंधान ब्यूरो की देख रेख करने के लिए आमंत्रित किया । जयप्रकाश ने 930 से 
अखिल भारतीय काँग्रेस के इलाहाबाद मुख्यालय में दल की श्रम संबंधी गतिविधियों का 
संचालन किया । 

गांधीजी द्वारा 4930 में चलाये गये नमक सत्याग्रह ने कांग्रेस दस को उद्देलित 

किया । हजारों की संख्या में काँग्रेलसजत गिरफ्तार कर लिये गये । कांग्रेस के कार्यभारी 
महासचिव के रूप में जयप्रकाश पर कांग्रेस श्रादोलन चलाने की जिम्मेदारी आई। 932 में 
उन्हें भी मद्रास में गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हे नासिक जेल में रखा गया और एक वर्ष 
का कठोर कारावास मिला। नासिक जैल मे वे अ्रच्युत पटवर्धन, भ्रशोक मेहता, मीनू 
मसानी तथा अश्रन्य युवा कांग्रेस नेताओं के सम्पर्क में श्राये । जयप्रकाश नारायण काग्रेस के 
सविनय अवज्ञा श्रांदोलनों से अधिक प्रभावित नही हुए । उनकी दृष्टि मे कांग्रेस दल राष्ट्रीय 
संघर्ष के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नही रखता था तथा उच्च मध्यम वर्ग के कांग्रेस 
नेता भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सघर्ष एवं बलिदान से हिचकते थे । उनके श्रनुसार 
उच्चकुलीन कांग्रेस दुद्धिजीवी ब्रिटिश सरकार से विधायी सुविधायें प्राप्त करने में ही 
संतुष्ट थे। जयप्रकाश ने कांग्रेस मे रहकर नये झाथिक कारयेक्रम लागू करने का प्रयास 
किया तथा कांग्रेस के भीतर वर्ग चेतना में परिवर्तत लाने का भी प्रयास॑ किया । उसकी 
योजना काग्रेस की विचार धारा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की थी । वास्तव में कांग्रेस 
किसी सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व नही करती थी । काग्रेस में समृद्ध जमीदारों तथा 
कुलीन उच्च मध्यमवर्गीय शिक्षित व्यक्तियों का बोलबाला था। उनका उद्देश्य उच्च 
सरकारी सेवायें प्राप्त करने की सुविधाये, व्यवस्थापिका सभाग्रों में प्रधिक स्थान प्राप्त 
करने, स्थायी बन्दोवस्त तथा नागरिक अधिकार प्राप्त करने तक ही सीमित था। स्वतंत्रता 
प्राप्त करता उनकी वर्ग चेतना के भ्रनुरूप नही था क्योकि काग्रेस मध्यमवर्गीय भारतीयों 
का ऐसा संगठन था जिसे सम्पूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त नही था। 

“स्वतंत्रता के ध्येय की पूर्ति के लिए तो जयप्रकाश कांग्रेस में गये, लेकिन समता 
के घ्येय के लिए भी तो कुछ करना था । ताकि दोनों ध्येयो के लिए साथ-साथ काम 
किया जा सके । यही सोचकर उन्होने कई अन्य साथियों के सहयोग से 934 में काग्रेस 
समाजवादी पार्टी की स्थापना की । उस समय उनकी विचारधारा पूरी तरह भावर्सवाद 
पर ग्राधारित थी। 936 मे कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा प्रकाशित ग्रपनी पुस्तक 
समाजयाद ही क्यो ? में जयप्रकाश ने लिया : “प्रौर पहले से बहीं प्रधिक रपप्ट तौर पर 
आज यह कहना सभव है कि समाजवाद वा एक ही रूप, एक ही सिद्धान्त है- मावर्सयाद ।7! 
“ाुस्ी पुस्तक मे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उद्देश्यों पर प्रयगेश डालते हुए जयप्रयाश ने 
समाजवादी कार्यक्रम को ध्याय्या की है। इस कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे इस प्रयार थे : समाज 
के उत्पादक वर्यो के हाथ में सत्ता का हस्तान्तरण, राज्य द्वारा देश के: प्राधिकफ जोवन की 
परियोजना एवं उस पर नियत्र्ण, उत्पादन, वितरण एवं विनिधय के सभो साधनों का 
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क्रमिक राष्ट्रीयकरण, विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार, राष्ट्रीयकरर के 
बाहरबाले ग्राधिक जीवन को चलाने के: लिए सहकारिता समितियों का संगठन, जागौरों, 
जमीदारों तथा प्रन्य सभी शोपक वर्गों का बिना किसी मुप्रावजे के उन्मूलन, किसानों के 
बीच जमीन का पुनवितरण, सहयोगी एयं सामूहिक सेती को प्रोत्साहन भ्रादि। इस कार्यक्रम 
पर माक्संवादी चितन एवम उस समय रूस में चल रहे कार्य क्रम की छाप साफ तौर पर 
दियाई पड़ती है । लेकिन इतिहास साक्षी है कि कभी कोई क्रान्तिशोधक लकीर का 
फकीर नहीं रहा। भ्रौर जयप्रकाश पर भी यही बात सागू है। जिस प्रकार मार्ससवादी 
होते हुए भी वे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मे नहीं शामिल हुए गौर कांग्रेस में काम करते 
रहे। उसी प्रकार सिर्फ रूस की नकल के प्राधार पर उन्होंने भारत में समाजवाद साने 
की योजना नही बनायी । इस तरह हम देखते है कि जयप्रकाश सहयोगी एक्यू सामूहिक 
सेती की वात तो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक गाय को ही इफाई बनाता चाहते हैं, 
रूस की तरह अनेक गांवों के समूह को नही । ये यह भी चेतावनी देते हैं कि इसमे कोई 
जोरजबर्दस्ती नही होनी चाहिए, बल्कि किसानों को प्रचार एवम प्रोत्साहन द्वारा इसके 
लिए तैयार करना चाहिए। जयप्रकाश यह भी छियते है कि भारत में रुस की तरह सेती 
के क्षेत्र मे बड़ी-बड़ी मशीनों को उतनी प्रावश्यकता नही होगी जितनी प्रन्य चीजों की, 
क्योकि यहा प्राबादी को कोई कमी नही है भौर उस हिसाव से जमीन भी बहुत भधिक 
नही है । जयप्रकाश उस समय भी बड़े शहरो के भ्रनियंत्रित बढ़ाव से चितित थे। उन्होंने 
इस व्यत पर जोर दिया कि उद्योगों का कुछ घास-यास जगहों पर जमा होना रोका जाये 
औ्रौर इसके बदले गांवो को भी औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र बनाया जाये ताकि सेती ग्रौर 
उद्योग बहुत अंशो में साथ-साथ चलें | यहां हमे सामाजिक झौर प्राधिक पुननिर्माण के क्षेत्र 
में जयप्रकाश थी विचारधारा में विविधता के बीच एक विचित्र एफ रूपता दिखाई पड़ती 
है, जो भ्राज चालीस वर्षों के बाद भी बनी हुई है ।”“? 
जयप्रकाश ने भारत के जन-जन की स्वतंत्रता के लिए विचार प्रस्तुत किए । उनका 
यह विश्वास था कि जनता की आवश्यक मांगों की पूर्ति के बिना भारत में स्वतंत्रता 
सही भर्थों में स्थापित नही हो सकती । ये गरीबी तथा शोषण को समाप्त करने तथा 
समाजवादी समाज को स्थापना करने के लिए लालायित थे । आचाय॑ नरेन्द्र देव भी कांग्रेत 
को समाजवाद की शौर बढाने के लिए कृत संकत्प थे। 937 में किसान सभा तथा कांग्रेस 
के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के कारण कृपक झान्दोलन को कांग्रेस मेताओों ने कांग्रेस की 
संप्रमुता के लिए चुनौती समझा । परिणाम यह हुआ कि किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी 
सहजानद सरस्वती ने बिहार प्रदेश काग्रेस से अपने संबंध तोड़ लिये । जयप्रकाश ने भी 
काग्रेसी भेताों को आडे हाथों लिया । उन्होंने डा० राजेन्द्र प्रधाद का विरोध किया तथा 
बिहार में कांग्रेस की रीति-बीति की प्रालोचना की । कांग्रेस संगठन मे यद्यपि जवाहरलाल 
नेहरू के विचार समाजवाद के पक्ष मे थे किन्तु कांग्रेस के अधिकतर नेता उदार-बुजु वा थे 
ऐसे समाजवाद विरोधी वातावरण में प्रगतिशील तत्वों के लिए दल में रहना भसहनतीय 
था। अतः !934 में पटना में एक परथक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई 
जिसमें जयप्रकाश संगठन सचिव तथा उसके प्रथम बम्बई अधिवेशन के महासचिव चुने गये । 
इस दल का उद्देश्य एक और संविधानवादी नेता्रो का विरोध करना था तो दुसरी झौर 


जयप्रकाश नारायण 559 


भारत को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तीन गति से आमे बढाना था । समाजवादी नेताग्रो 
ले एक समाजवादी बुक कलच बनाया और सुभाषचन्द्र वोस तथा जवाहरलाल नेहरः को इसका 
संस्थापक सदस्य बनाना चाहा | सुभाषचन्द्र वोस इसके लिए राजी हो गये लेकिन नेहरू से 
इस कार्य के लिए स्वीकृति नही दी । जयप्रकाश को नेहरू की असहमति पंसद नहीं थ्राई। 
“क्ाग्नेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के कुछ समय बाद कम्युतिस्टों के साथ मिल 
कर काम करने का जो प्रनुभव हुआ, उससे जयप्रकाश को इतना गहरा धक्का लगा कि 
उनके मन में कम्युनिस्टो की विचारधारा और रूस के अंधानुकरण को प्रवृत्ति के प्रति 
तरह-तरह की शंकाएं उठने लगी। इसी समय रूस से स्तालिन के ग्रत्याचार की 
खबरें आने लगी। इसका भी जयप्रकाश के चितन पर प्रभाव पड़ा । वे माक्संवादी 
तो बने रहे, लेकिन उनके मन मे यह धारणा घर करने लगी कि समत्ता की 
खोज में रूस का अधानुकरण करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा पहुचने का डर 
रहेगा | इसके चलते, शुरू मे श्रजजाने ही, उनके मन में लोकतत्रात्मक शासन पद्धति एवम्‌ 
गांधी की विचारधारा के लिए झाकपंण उठने लगा। प्रभावती के साहब से भी इसमे 
सहायता मिली । कुछ समय बाद वे अपनी तथा झ्रपनी पार्टो की विचारधारा को भी 
मावर्सवाद के वजाय लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से पुकारने लगे । इस तरह के चितन 
की पहली भांकी हमे जयप्रकाश के उस प्रस्ताव के प्रारूप मे मिलती है, जो उन्होंने 940 
मे रामगढ़ कांग्रेस मे पेश करने के लिए तैयार किया था। इस प्रस्ताव द्वारा उन्होंने स्व॒तन्न 
भारत को सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप का निरूपण करने का प्रयास किया था । इसे हम 
एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की संक्षिप्त रूपरेखा मान सकते हैं । इसमें यह स्पष्ट 
किया गया कि देश का शासन जनता की इच्छा के श्रनुसार होगा श्रौर सभी नागरिकों को 
बोलने श्लौर लिखने की पूरी स्वतंत्रता होगी। जहां एक तरफ इस बात की व्यवस्था को 
गयी थी कि उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व स्थापित किया 
जायेगा | श्र सभी को विकास के लिए समान सुविधा प्रदान की जायेगी। वहा दूसरी 
तरफ यह भी साफ तौर पर कहा गया था फि राज्य का कत्त व्य सिर्फ नागरिकों की भौतिक 
श्रायश्यकताञो को देखना ही नहीं होगा, बल्कि उनके नैतिक एवं बौद्धिक बिकास वे! लिए 
भी समुचित व्यवस्था करनी होगी । इसके लिए इस बात का विशेष उल्लेख किया गया था कि 
राज्य की तरफ से लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।॥//8 
“946 में जेल से छूटने के कुछ समय वाद अग्रेजी साप्ताहिक जनता में जयप्रकाश 
ने "समाजवाद का मेरा चित्र” शीष॑क से जो लेय प्रकाशित किया, उसमे हमे उनके चितन 
का नया रूप स्पप्ट तौर पर दियाई पड़ता है । इस सेख में जयप्रयाशश भपने को मावसवादी 
घोषित करते है, लेकिन साथ ही इस पर जोर देते है कि भावसंवाद समाज को समभने का 
एक विज्ञान है, भौर उसमे किसो तरह के रूड़िवाद के लिए कोई स्थान नही हो सकता । 
वे यह भी कहते है कि भारतीय समाजवादो धभान्दोलन किसी द्रसरे देश की नकल के भाधार 
पर नही चलाया जा सकता । इस भूमिका के बाद समाजवादी भारत का चित्र घीचते हुए 
वे सेती के छोत्र मे सामूहिक सेती को जगह ग्राम पचायतों की देख-रेख भे सहकारी शेती 
को बात करते हैं। उद्योग-धन्धो के क्षेत्र मे जहां एक तरफ वे बड़े-बट़े उद्योगों पर राग्प 
के स्वामित्व की बात करते है, वहां दुसरी तरफ यह सुमाव देते है कि मध्यम दर्जे के 
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उद्योगों का रामाज के स्वामित्व में और लघु-उद्योगों का उत्पादकों को सहकारी समित्तियों 
के स्वामित्व में चलना ठोक होगा। रामाजवाद के राजनीतिक पक्ष का विरूपण करते हुए 
जयप्रकाश ने उसके लोकताश्रिक प्राधार पर ग्रौर भी जोर दिया । उनके प्रनुतार मावसंवाद 
में “मजदूरों की प्रधितायकशाही” की व्यवस्था कुछ ही समय फे लिए की गयी है, भौर 
हर जगह इसे प्रनिवार्य नही माना गया है। फ़िर इसका भर्य किसी छास्त पार्टी की 
ग्रधिनायकशाही, जैसा कि रूस में हुआ, कतई नही है । सच्चा समाजवादी समाज लोकतंत्र 
के प्राधार पर ही कायम किया जा सकता है। भौर सोकतंत्र मे झमी को प्रपना विचार 
व्यक्त करने भ्ौर उसके प्रचार के लिए समुचित रांगठन बनाने की पुरी छुट होनी चाहिए। 
जयप्रकाश के शब्दों मे, “इस लोकतंत्र में मनुष्य न पूजीवाद का गुलाम होगा, ने किसी 
पार्टी का, ने राज्य का, मनुष्य स्वतन्न होगा । १ 

“इस लेय के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद 947 में, जयप्रकाश ने 'जनता' 
में एक दूसरा लेस प्रकाशित किया, जिसका श्रीप॑क था 'समाजयाद तऊ पहुंचने का रास्ता ।' 
यहाँ उन्होने इस मत का यंडन किया कि माक्संवाद के अनुसार सशस्त्र भ्रान्तिद्वारा ही 
समाजवाद लाया जा सकता है। 872 में 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल” के द हैग सम्मेलन 
में मास के भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि सशस्त्र त्रान्ति हर 
जगह झनिवार्य नहीं है, जहाँ लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का रास्ता खुला हुमा है 
वहां उस रास्ते से भी समाजवाद लाया जा राकता है। उनका यह विचार या कि भारत 
में समाजवाद के लिए लोकतांभिक ढंग से काम करना संभव होगा झौर इसी रास्ते को 
अपनाना श्रेयस्कर भी होगा। उस समय तक पिर्फ रूस में हो सशस्प्र क्रान्ति द्वारा 
समाजवाद लण्से का प्रयत्व किया गया था श्ौर वहाँ एक सच्चे समाजवादी शासव कै 
बजाय एक पास पार्दी की भ्रधिनायकशाही कायम हो गयी थी। जमप्रवाश ने लिया 
'मैं इतिहास से सवक लेना चाहता हूँ ।” रूढिवाद के दायरे से बाहर रहकर श्रौर इतिहास 
से सबक लेकर सोचने की इस प्रवृत्ति के चलते श्रगर एक तरफ जयप्रकाश समाजवादे के 
साथ लोकतंत्र को भ्रविच्छिन्त रूप से जोड़ने लग्े, तो दूसरी तरफ गांधीवाद के प्रति 
उनका ग्राकपंण दिनोदिन बढ़ने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सत्ता के लिए 
राजनी तिज्ञों की प्रापाधापी देखकर वे करार सोचा करते : कया राजनीतिक जीवन में 
रहने का अर्थ सिर्फ सत्ता के लिए धघुड़दौड मे लगा रहना है ? क्‍या सत्ता की राजनीति 
की जगह जनता की सेवा की राजनीति नहीं चलायी जा सकती ? क्या नैतिक मूल्यों 
को बिलकुल भुला कर स्वस्थ राजनीतिक जीवन चलाया जा सकता है ? नेतिकता- 
विहीन राजनीति का परिणाम क्‍या होगा ? क्‍या इस तरह की राजनीति के आधार 
पर लोकतांतिक समाजवादी व्यवस्था का तिर्मारा किया जा सकता है ? इन प्रश्नों का 
उत्तर ढूढने के लिए जयप्रकाश अब गांधी की रचनाझो का अ्रध्ययन एवम्‌ उनके जीवन 
दर्शन पर मनन-चितन करने लगे। विशेषकर गांधी की हत्या के बाद जयप्रकाश के मत 
में उनका आकर्षण पहले से बहुत श्रधिक बढ़ गया। श्रब उनका यह विश्वास हो गया 
कि समाजवादी श्रान्दोलन को गाधी से बहुत-कुछ सीखना होगा ।/70 

*इस चिंतन का प्रभाव हम जयपग्रकाश की उस रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो 
उन्होने 948 मे समाजवादी पार्दी के महामंत्री के रूप से उसके नासिक सम्मेलन मे 
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रखी थी। यही पर उस पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर एक विरोधी पार्टी के रूप में 
काम करने का निर्णय लिया, लेकिन जयप्रकाश की रिपोर्ट में सत्ता के लिए संघर्ष का 
उतना आबव्हान नही था जितना गीता की शिक्षा के अनुसार, निष्काम रूप से जनता की 
सेवा में समपित होने का, इससे भी भागे बढ़कर, भ्रपने भ्रनेक साथियों को प्राश्वयंचकित 
करते हुए, जयप्रकाश ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राजनीतिक जीवन नैतिक 
मूल्यों से अनुप्रारित होना चाहिए तभी जाकर उसे सिर्फ सत्ता के लिए घृड़दौड़ मे 
परिणत होने से बचाया जा सकता है। दो साल बाद 950 मे समाजवादी पार्टी के 
मद्रास सम्मेलन में फिर महामंत्री के रूप में अपनी रिपोर्ट में जयप्रकाश में कहा : 
“समाजवादी आन्दोलन के जिम उद्देश्यों 'पर हमे जोर देना है, वे सिर्फ पूजीवादी 
व्यवस्था को समाप्त करने और एक पार्टी की अधिनायकशाही कायम करने तक सीमित 
नही है, बल्कि हमे स्वतंत्र एवम्‌ समान व्यक्तियों कै एक समाज का निर्माण करना है, 
एक ऐसा समाज जो मानवीय एवम्‌ सामाजिक जीवन के कुछ मूल्यों पर भ्राधारित हो ।77 

“यह स्पष्ट है कि इन विचारों का स्रोत गांधीवाद में था। 95 में प्रकाशित 
जयप्रकाश के 'समाजवाद एवम्‌ सर्वोदय” शीपष॑क लेख से यह बात बिलकुल साफ हो जाती 
है। समाजवादियों से सर्वोदयी नेताझ्रों द्वारा रचित आधथिक विकास की योजना का 
अध्ययन करने की भ्रपील करते हुए यहाँ जयप्रकाश ने स्पष्ट शब्दों मे लिखा कि समाज- 
चादियों की पुरानी धारणा के विपरीत, गांधी प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि एक महान 
क्रान्तिकारी थे भौर उनकी विचार-धारा से मानव सभ्यता के विकास में बहुत सहायता 
मिलेगी । समाजवादी झ्ान्दोलन को विशेषकर तीन वातों को गांधी की विचारधारा 
में प्रपनाना होगा--नैंतिक मूल्यों पर जोर, सत्याग्रह का तरीका भौर राजनीतिक एवम्‌ 
आधिक विकेंद्रीयकरण का सिद्धान्त । झ्गगर समाजवादी गांधीवाद के प्रति उदासीन रहेगे 
तो इससे उन्हीं काटनुकसान होगा। स्पष्ट है कि 954 तक प्रात्ते-प्राते जयप्रकाश 
माक्सवाद के चुस्त दायरे में काफी दूर पहुंच चुके थे, लेकिन भरी तक के प्रपने को 
माक्संवादी कहते भा रहे थे। जब 952 के भ्राम चुनाव के बाद उन्होने पूना में 2 
दिनों का उपवास किया तब विछावन पर पडे-पडे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस तरह 
के समाजवादी समाज की कल्पना वे कर रहे थे, उसका श्राधार मावरवाद नहीं बन 
सकता था। माक्संवाद का झाधार भौतिकवाद मे था। झौर जयप्रकाश का प्व यह र॒ढ 
विश्वास हो गया कि निरे भौतिकवाद मे मनुष्य को भ्च्छाई के लिए प्रेरणा नहीं मिल 
सकती है। इसलिए भगर मनुष्य को नैतिकता के झ्ाधार पर चलना है, तो उसे भौतिक- 
वाद से परे जाना होगा | माक्संवाद से विदा लेने का झर्य यह नहीं हुआ कि जयप्रकाश ने 
मभावर्स के सभी विचारों, विशेषकर समाज यंग भाधिक विश्लेपण तथा समाजयाद मे 
उद्देश्य फा परित्यागय कर दिया। रामाजवाद में उनकी निष्ठा प्रभी भी रही, स्वतन्नता 
एवम्‌ सम्रता के जिन दो घ्येयो के प्री्े उनका जोवन चल रहा या उर्हेंवे प्रभी भी 
समाजवाद में ही समाहित पाते थे । किन्तु जहाँ पहले वे समाजवाद तक पहुँचने के छिए 
मायसे द्वारा बताये गये रास्ते को कारयर मानते थे, यहाँ भव ये गाँधी के रास्ते शो 
ज्यादा सही मासने लग्े। 95] से पिनोवा के नेतृत्व मे चसते हुए भूदान-प्रामदाव 
पभ्ानदोलन ने जयप्रकाश के गये घितन को एक ठोस प्राधार प्रदान शिया [75 
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“क्रान्ति शोधवः जयप्रकाश का चितन प्रव एक नये मोड़ पर श्रा खड़ा हुप्रा। 
ये सोचने ज़ग्रे कि स्वतंत्रता भ्रौर समता येः झाधार पर जिस नयी सामाजिक व्यवस्था 
का स्वप्न वे इतने दिनो से देय रहे थे यह, शायद राजनीतिक संधर्ष के बजाय विनोबा 
के रास्ते से कही भ्रधिक सुगमता से स्थापित हो जाये। इसके सायन्साय उनको यह भी 
भान हुप्रा कि विनोबा पभ्रयवा सर्वोदय के रास्ते रे बना हुप्ला समाज वास्तव में समाजवाद 
के उद्देश्यों को प्रधिक घुगमता से भपना सकेगा, क्योकि उसकी नींव संघर्ष गौर राज्य 
शवपित पर होगी। इस विचारधारा का भझाकरषण जयप्रकाश के लिए इतना वढ़ गया कि 
उन्होने 954 में बोध गया सर्वोदिय सम्मेलन के झ्रवसर पर भुदान-भ्रामदान प्रान्दोतन 
के लिए श्रपने जीवन-दान की घोषणा कर दी। भय ये सत्ता की राजनीति से प्रपने को 
भलग रपने लगे श्रौर 957 मे प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर 
पूरी तरह उससे मुषत हो गये । दलगत राजनीति से सन्‍्यास लेकर जयप्रकाश प्रव तक 
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था करी योज में लगे, जिसके द्वारा एक सहयोगी, 'समतावादी 
समाज की स्थापना की जा सके। उनके भनुसार ऐसी व्यवस्था दलगत राजनीति के 
प्राधार पर नहीं छड़ी की जा सकती थी । दलगत राजनीति में साधारण जनता के मापन 
पर तो सब-कुछ होता है, लेकिन वोट देने के समय के झलावा साधारण जनता मा 
वास्तव में कभी पूछ नहीं होती । दलगत राजनीति के बजाय लोकनीति का चलते हों 
जाये तभी रुही भ्र्थों मे लोकतत्न की स्थापना हो सकती है, लोकनीति का प्र्थ है जनता 
द्वारा राजनीतिक दलों की परवाह किये बिना शासन के कार्यों में सीधे भाग ५० इस 
लोकनीति का श्राधार ग्राम-पंचायत हो सकती थी, फिर उनके झ्राधघार पर जिला परिषद, 
राज्य के विधान मंडल एवए्‌ पूरे राष्ट्र के संसद का गठन किया जा सकता है। ईमे 
तरह की व्यवस्था के निर्माण के लिए यह भो झावश्यक है कि एक नये परत का 
विकास हो, जिसमें सहकारी खेती भौर सहकारी उद्योगों को प्रश्नय दिया जाये । वेतहाशा 
बडे-बड़े उद्योग-धधो को कायम करने के वजाय हर क्षेत्र मे जनता की प्रावश्यकताओं 
एवपु वहाँ के साधनों के पर्मवेक्षण के झ्राघार पर भ्राथिक विकास की योजना बनायी 
जाये। गाँव सिर्फ खेती की ही इकाई नही हो, वल्कि उद्योग की इकाई भी / जयप्रकाश 
को इसका अंदाजा था कि जिस तरह की राजनीतिक एवम सामाजिक व्यवस्था की 
चित्र उन्होंने यहाँ गढ़ा था, वह तुरन्त नहीं कायम की जा सकेगी । बल्कि वह एक आदर्श 
के रूप मे थी जिस और बढ़ने की कोशिश से वतंमान व्यवस्था मे क्रमशः सुधार होता 
चला जायेगा । और हम इस तरह समाजवाद एवम्‌ लोकतंत्र दोनो ही दिशा में प्रगति 
बारते चले जायेंगे। इस इष्टि से प्रारंभिक कदम क्या हो, इनकी चर्चा जयप्रकाश ने 
अपनी 96 मे प्रकाशित पुस्तिका लोक स्वराज में की। यहाँ उन्होंने इस बात पर 
विशेष जोर दिया कि पचायती राज की संस्थाओं को मजबूत बनाया जाये झौर गति 
सभा को प्रदेश एवम्‌ राष्ट्र की राजनीति से जोड़ने का प्रयत्न किया जाये । इसके लिए 
उनका यह सुझाव था कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की ग्राम-सभाओो से दो-दो प्रतिनिधि चुने 
जायें और उनको मिला कर एक निर्वाचक परिषद्र का गठन किया जाये? प्रदेशों 


विधान-मंडलों अथवा लोकसभा के लिए कौन उम्मीदवार खडे हो, इसका फैसला इन्ही 
निर्वाचक परिषदों पर छोड़ दिया जाये। न कि राजनीतिक दलो पर जैसा झभी हीः 
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है। ये निर्वाचक परियद्‌ इसकी भी देख-रेख रखें कि जो उम्मीदवार जीतते हैं, वे जनता 
प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, या भ्रपने स्वार्थ-साधन में लग जाते हैं ।'78 
“अपनी साधना के बीच गांधी शताब्दी के वर्ष, 969, तक प्राते-भ्राते जयप्रकाश 
इस निष्कर्ष पर पहुचे कि भूदान-ग्रामदान भ्न्दोलन में चाहे जितना भी पसीना बहाया 
जाये, बिना संघर्ष के भूमिहीनों श्रौर गरीब किसानो की समस्याभों का समाधान नहीं 
होने वाला । इसके साथ ही साथ उनका यह भी विश्वास हो गया कि बिना जीवन के हर 
क्षेत्र में क्रान्ति लाये, उस समाज की नींव नहीं पड़ सकती जिसका सपना वे झपने राज- 
नीतिक जीवन के प्रारम्भ से ही देख रहे थे। संघर्ष भौर क्रांति का रास्ता प्रहिसात्मक 
ही होगा । 969 मे ग्राम विकास के लिए स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाप्रों के प्रति- 
निधियो के बीच दिल्ली में बोलते हुए जयप्रकाश ने खुले भाम घोषणा की कि वतंमान 
व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक व्यापक क्रांति किस तरह लायी जाये, यह सोचने 
का समय झा गया है। उसी साल टाइम्स (लंदन) में प्रकाशित (3 श्रक्तूवर) एक लेख 
में उन्होने लिखा: “गाघीवाद संपूर्ण क्राति का दर्शन है।” 969 से 973 तक 
जयप्रकाश भ्रन्य कई कामों के साथ-साथ भ्रामदान के काम में लगे रहे, लेकिन इसके साथ 
ही साथ यह भी सोचते रहे कि कैसे कोई ऐसा जन-संघर्ष प्रारम्भ किया जाये, जिससे पुरा 
देश एक बार तंद्रा की स्थिति से उठ खड़ा हो जाये झौर संपूर्ण क्रि की शोर बढ़ चले । 
]973 तक भ्ाते-आते उनका यह विश्वास पक्का हो गया कि ऐसे संघर्ष के लिए स्थिति 
काफी झनुकूल है । चारों तरफ बढते हुए घुटन के वातावरण को देखते हुए क्राति-शोघक 
जयप्रकाश इस निष्कर्ष पर पहुंच गये कि भव विस्फोट के पाने में भधिक देर नही है । 
लेकिन झ्गर इस विस्फोट को रचनात्मक रूप देना था झौर संपूर्ण क्राति की दिशा में बढ़ने 
के लिए इसका प्रयोग करना था, तो यह प्रावश्यक था कि इसका नेतृत्व झपने हाथ में लिया 
जाये। इसी उद्देश्य को सामने रखकर जयप्रकाश ने 973 के प्रन्तिम चरण में मुवको 
का प्राह्वान किया । उन्होंने स्पप्ट घोषणा की कि उन्हें फिर भारत के राजनोतिक 
क्षितिज पर “42 की तरह क्रांति के बादल दियाई पड़ रहे थे, भावश्यकता धी भ्रादर्शवादी 
युवकों की, जो भागे बढ़कर क्राति मा अ्रग्रदूत वन सकें। पिछले तीन-चार सालो में जो 
कुछ हुभा है वह इसी चितन का परिणाम है ।/2४ 
लक्ष्मी नारायण लाल ने जयप्रकाश के मानस का जीवंत वर्णन करते हुए लिया है : 
“इन्हें भानदोलन में उतना विश्वास नहीं है, जितना कि संघर्ष में है। भौर सबसे 
ज्यादा भास्था है संपर्ष में, भवाधता में, निरन्तरता मे । संपर्ष की इसी प्रवाधता को जहां 
फही भी बंधा हुमा, टूटा हुआ सोमित भौर कुछित होते हुए देखा वही उस व्यवस्था को, 
दलः झ्ौौर विश्वास को छोड़कर यह भागे बढ गए। चाहे मावसंवाद हो, चाहे साम्यवाद, 
चाहे पांग्रेस सोशलिस्ट पार्टो हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे पी. एस. पो. हो भौर चाहे 
सर्वोदिय हो भौर अंत में चाहे स्वयं जे. पो. ही शयों न हो । पर उनमे रहने वालो ने हमेशा 
जे. पी. पर यह पहकर पत्थर फ्रेके हैं कि यह भगोड़ा है, स्‍प्रवसरवादो है, ब्यक्तिवादी है, 
प्रतित्रियावादी है, सुधारयादो है, संशोधनवादी है, दक्षिएपंषी है... पर गंदा ऐसे फेंके 
हुए पत्थर उन्हें छूफर ऐसे काटे बन गए हैं जो पत्यर घलाने दालों के पैरों मे प्रसमर खुमते 
हैं। भौर तब उन्हें दर्द को एक टीस होती है घोर उनके मुह से निवलता है : हाय ! बह 
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शख्रा हमारी पार्टी का लोडर क्यों नहीं हुआ ? यह हमेशा वया-वया करता रहता है ? 
बोलता रहता है ? जे. पी. ने दो दूक उत्तर दिया है: श्राप कठते हैं कि जयप्रकाश 
नारायण नेता बने, सेकिन मेता बनकर बया करे झौर कहे वह जो श्राप चाहते हैं ? यानी 
जयप्रकाश मारायण प्रपना दिमाग कहीं रप श्राए, उसे कही ताले में बंद कर शाए। प्राप 
उसके दिमाग को, कार्यक्लाप को, विचार को समझता चाहते हैं ? बह कया कर रहा 
है, व्या सोच रहा है, उसका समाजवाद से भ्रयवा जनता के साप क्या सम्बन्ध है ? यह 
सब श्राप समभना चाहते हैं ? कया प्रापको 'ऐसा नेता मिलेगा जो प्रापकी शर्तों पर ग्रापका 
नेता बनने को तैयार होगा ? मैं भ्रपनी शर्तों पर नेता बनने को तैयार हूं। मानिए मेरी 
शर्ते भर चलिए गाव मे मेरे साथ । मैं जंगल में नहीं गया हूँ ॥ हिमालय की गुफाम्रों में 
नही गया हूं । गांधियन इंस्टीट्यूट में बैठा-बैंठा किताब नहीं पढ़ रहा हूं....।'5 
राजनीतिक विचार 
जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में दलविहीन सोकतस्त्र का विचार 

प्रमुख है। दलविहीन लोकतन्त्र का विचार स्वयं जयप्रकाश का मौलिक विचार नहीं है। 
उन्होने मानवेन्द्र नाथ रॉय के दल विहीन लोकतन्त्र के विचारों को भपने शब्दों में ध्यकत 
करने का प्रयास किया है। प्रतः इस सन्दर्भ में जयप्रकाश मौलिक चितक ने होकर व्याध्या 
कार के रूप में ही माने जाने चाहिये। जयप्रकाश दलगत राजनीति को जनता की 
भ्रसहाय स्थिति का कारण मानते हैं। यह समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ 
परायणता फैलाने वाला तत्त्व है । बहुसंख्यक दल शवित प्रपने हाथ में केन्द्रित कर लोक- 
तान्त्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करता है। जनता को 
सुशासन का भूठा आश्वासन देकर भुलावे में डाल दिया जाता है। शासन के हाथो में 
शक्ति का कैन्द्रीयकरण जनता को हर समय शासन का मुह ताकने के लिये विवश करता 
है। छोटे-छोटे कार्य के लिए जनता को शासन पर निर्भर रहना पड़ता है। उसमे स्वाव" 
लम्बन की बची सुची भावना भी समाप्त हो जाती है प्रौर वे दलीय राजनीति के दल-दत 
में फांस दिये जाते हैं । राजनीतिक दल उन्ही सावंजनिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं 
जिससे उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा होता हो । जनसामान्य को वास्तविक कठिनाइयों 
का निराकरण नही किया जाता । सत्ता-लोलुप राजनोतिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक हिंत के 
नाम पर अपने व्यक्तिगत हितो की पूर्ति की जाती है। सत्तारूढ़ दल ही नहीं पपितु 
विपक्ष भी इस होड़ में पीछे नहीं रहता। जयप्रकाश ने दलीय राजनीति के स्थान पर 
विकेन्द्रीयकरण का रामर्थन किया । वे जनता को शासन पर नियन्त्रण करने के झधिकारो 
से युक्‍त करना चाहते थे । उनके अनुसार वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर जनता 
द्वारा स्थानीय स्तर पर जन-प्रतिनिधियो का प्रत्यक्ष मनोनयन होना चाहिये । ग्राम सभाओं 
द्वारा मतदाता परिषदों को चुना जाय। मतदाता परिषद्‌ उम्मीदवारों का चुनाव कर 
और जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे राज्य अथवा केन्द्र की धारा सभा के लिये निर्वाचित 
माना जाय । चुनाव में शक्ति, धन तथा समय की बचत के लिये एक स्थान के लिये एक 
ही उम्मीदवार प्रस्तुत किया जाय । सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवित ही निर्वाचित किया जाम | 
इस प्रकार जयप्रकाश ने विकेस्द्रीयकररा के माध्यम से पंचायती राज्य को केन्द्र से सम्बन्धित 
करने का मार्ग बताया। उन्होने भारत के गांवों मे बसने वाली समप्टि को पाश्चात्‌ 
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लोकतन्त्र की व्यवितवादी प्रवृत्ति से विलय किया ॥7% 
जयप्रकाश नारायण ने भारत की राज्य व्यवस्था के पुननिर्माण के लिये अपने 
विचार प्रस्तुत किये । वे वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण व्यवस्था के लिये लोकतन्त्र को पुनर्मठित 
कर उसे सामुदायिक समाज एवं विकेन्द्रीयकरण पर आधारित करना चाहते थे। उन्होने 
इस संदर्भ में दो तक प्रस्तुत किये । प्रथम, पश्चिम का लोकतन्त्र निर्वाचित भल्पतन्त्र है झौर 
लोकतन्‍त्र के स्थान पर उसे लोकतात्निक झत्पतन्त्र कहा जाता है। इसमे जन सामान्य का 
सहकार नगण्य होता है । द्वितीय, पाश्चात्य लोकतन्त्र व्यक्तिवादी समाज पर पाघारित 
है। आधुनिक पाश्वात्य लोकतन्त्र व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति एवं सच्चे मानवीय समाज 
को नकारता है। ऐसे लोकतन्त्र में समाज एक भ्रनागरिक पृथक व्यवितियों का समृह है । 
राजनीति केवल मत प्राप्त करने का यन्त्र मात्र रह गई है । ऐसे में व्यवित भ्रांगिक एकता 
का प्रतीक न होकर एक पृथक इकाई के रूप में दिखाई देता है। सामाजिक सम्बन्धों का 
उस पर कोई प्रभाव मही । वह सामुदायिक जीवन के स्थान पर व्यक्तिगत जीवन जीता 
है। इस प्रकार पश्चिमी लोकतन्त्र की प्रक्रियाएँ तथा संस्थायें दोपपूर्ण हैं। जयप्रकाश ने 
लोकतन्त्र को इन बुराइयो से बचाने के लिये प्राचीन, भारतीय समाज के क्षेत्रीय एव 
व्यवसायात्मक समुदायों का झादर्श भ्रपनाने पर जोर दिया है। जयप्रकाश ने सुझाया है 
कि लोकतन्त्र के विकेन्द्रीयररणं को कठोर नीति से लागू किया जाय। समाज को इस 
प्रकार से पुनगंठित किया जाय कि सामाजिक समन्वय एवं वध्यक्तितयों का सहकार भली 
प्रकार प्राप्त हो सके। ऐसा समाज जिसमे विभिन्नता में एकता, हितों की समरूपता, 
सामाजिक उत्तरदायित्वों के मध्य स्वतन्त्रता, प्रकार्यों का वैभिन्य किन्तु लक्ष्य को समानता 
और सामाजिक हित प्राप्त किया जा सके । जाति, वर्ग, नस्ल, धर्म, तथा राजनीति सभी 
ब्यवित को विभिन्न संघर्षमय समूहों मे बाँट देते हैं। समाज ही उन्हें एक जुट रफता है 
और उनके हितों को समन्वित करता है। मनुष्य सामुदायिक कार्यों मे सहभागी होकर 
झात्म-नियंत्रण एवं भ्रात्म-निदेशन प्राप्त करता है 77 
जयप्रकाश समाज का पुनरनिर्माण पिरामिड को भांति करना घाहते है भर्पात्‌ ये 
सबसे नीचे के स्तर पर प्रामीण समाज भौर उस पर क्षेत्रीय, जिलास्तरीय, प्रान्तस्तरीय 
एवं राष्ट्रीय समुदायों की स्थिति स्वीकार करते है। इनमे से प्रत्येद स्तर सामुदायिक 
जीवन दृष्टिफोश विकसित कर सकता है । समस्त समुदाय के प्रकार्यों को सामान्यतः 
सामुदायिक जीवन ही एकीकृत करता है । जयप्रकाश नारायण के झनुसार जैसे-जैसे हम 
सामुदायिक जीवन एवं संगठन के भाँतरिक वृत्त से निकल कर बाह्य बृत्त की भोर जाते हैं 
तो ऐसा भ्राभाम होता है कि बाह्य समुदायों के: लिये सीमित कार्य हो दोष है । जब हम 
राष्ट्रीय समुदाय के स्तर तक पहुंचते है तो कार्यों की संख्या केवल प्रतिरधा, बदेशिक 
सम्बन्ध, मुद्रा, भन्तर्राज्यीय समत्वय एवं व्यवस्थापन तक ही सीमित दिखाई देती है। 
जयप्रकांध को विचारों पर झाधारित स्तरीय सामाजिक संगठन एक ऐसा सामाजिक श्रयोग 
है जो मानव को स्वशासित समुदाय के पस्तगंत संगठित कर स्वशासन का प्रवगर देता 
है। यह लोगतन्त वा ऐसा पादर्श प्रतिर्ष है जो मानव यो झ्राुतिक सम्यता के सस्त- 
मानव से बचा सबता है 5 
जयप्रराण ने लोझतस्त्र वे! सिये सत्य, प्रटिसा, रवतत्वता, घत्याचार के विरद्ध 
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प्रतिकार को शक्ति, सहयोग, परमार्य, सहनशीलता, उत्तरदायित्व की भावना, मानव 
समानता में निष्ठा एवं मानवीय प्रकृति की शिक्षणीयता में विश्वास प्रादि गुणों तथा 
मानसिक इष्टियरोशों को सलोकतन्त्र के लिये भ्रावश्यक बताया। उनके भनुमार उपयुक्त 
नैतिक गुणों के बिना लोकतन्त्र सम्भव नहीं। इन नैतिक गुणों के साथ-साथ जयप्रकाश 
नारायण ने ग्राधुनिक उद्योगवाद दी भौतिकवादी प्रकृति को लोकतन्त्र के लिये झनुपयुक्त 
माना है। उनकी दृष्टि में पूजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद भौतिक वस्तुप्रो के लिये 
व्यक्ति की लालसा को बढाते हैं। सच्चे भ्रर्यों में स्वतन्त्रता, स्वाधीनता एवं स्वशासन की 
प्राप्ति एवं उपभोग के लिये प्राकांक्षाप्रो पर स्वतः नियन्त्रण भझावश्यक है। भ्रधिक से 
अ्रधिक प्राप्त करने की लालसा सपघर्ष, युद्ध तथा वेमनस्य को जन्म देती है। वह व्यक्ति को 
ऐसी उत्पादन व्यवस्था से बांध लेती है जो लोकतन्त्र को नप्ट कर उसे नौकरशाही के 
भ्ल्पतन्त्र के सुपु्दं कर देती है । जयप्रकाश के इन विचारों पर गांधीजी के भस्तेय एवं 
भ्रपरिग्रह सिद्धान्तो वी छाप दिखाई देती है ।११ 
जमप्रकाश क्रान्तिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना 
के इच्छुक हैं। उनके ग्रमुसार मावस द्वारा क्रान्तिकारी समाजवाद के भ्रतिपादन पश्चातृ 
लोकतन्त्र के विकास ने काफी शक्ति प्राप्त करली है। प्रतः समाजवाद की स्थापना 
लोकर्तातिक तरीको से ही होनो चाहिये । स्वयं मावर्स ने भ्पने हेग” में दिये गये भाषण मे 
शान्तिपूर्ण परिवतंन द्वारा समाजवाद की स्पापना को सम्भव बताया। जयप्रकाश ने 
समाजवाद के माध्यम से प्रनेक सामाजिक एवं प्राथिक समस्याप्रों का निदान हूंढा है (0 
उनके प्नुसार समाजवादी राज्य को मूलभूत मूल्यों की स्थापना करनी चाहिये और 
नैतिकता विहीन जीवन को अस्वीकार करना चाहिये । वे साधन भौर साध्य के पारस्परिक 
सम्बन्ध को महत्व देते हैं। उच्च श्राद्शों के भ्रनुरूप किये गये कार्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति 
सम्भव बनातें है। इसके विपरीत भ्राचरण द्वारा लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नहीं है। वेबीत 
समाज की स्थापना के लिये स्वीकृत झ्रादर्श मूल्यों को इन्द्रात्मक पद्धति परिवर्तित नही ९ 
सकती । समाजवाद की सफलता के लिये जयप्रकाश ने लोकतास्त्रिक राज्य की झ्निवायता 
पर बल दिया है । राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद की यथार्थता इसी पर भाघारित है कि 
समाजवाद को निम्नतम स्तर पर लोक शासन में उतार दिया जाय । केवल राष्ट्रीय स्तर 
पर समाजवाद की चर्चा निरथ्थक है ॥7 
जयप्रकाश ने समाजवादी समाज की श्राधिक संरचना पर प्रकाश डालते हुये ये 
बतलाया कि केवल उद्योगो का राष्ट्रीयकरणा वेतन की समानता तथा श्रमिकों का नियंत्रण 
प्रस्तुत नही कर सकता । वस्तुतः उद्योगों के राष्ट्रीयकरण ने नौकरशाह़ी का शासन स्थापित 
कर दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की संरचना विकेन्द्रित होनी चाहिये । बड़े पैमाने 
पर तथा केन्द्रित उत्पादन एशिया के देशों मे समाजवाद नहीं ला सकता। इसके लिये 
गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगो एवं छोटे उद्योगो की देश भर में स्थापना कर उत्पादन की 
लक्ष्य प्राप्त करना चाहिये । केवल अर्थव्यवस्था ही नही किन्तु स्वामित्व का विकेन््रीयकरण 
भी झ्रावश्यक है। केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योगों का स्वामित्व नही होना चाहिये । 
विभिन्न स्तरों पर स्वामित्व होते हुये ग्राम संगठन था नगर निगमों तक स्वामित्व बढा 
हुआ होना चाहिये। जयप्रकाश के ये विचार राममनोहर लोहिया के विचारों को प्रति- 
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घ्वनित करते हैं । राममनोहर लोहिया के विचारों के समान झ्राथिक शक्ति के विकेन्द्रीयकरण 
पर जयप्रकाश का सुझाव यह दर्शाता है कि चन्द व्यक्तियों के हाथ में पू जी का केन्द्रीयकरण 
न हो । इस बात की आवश्यकता है कि समाजवादी समाज झाधिक भ्धिनायकतन्त्र से मुक्त 
रहे । जयप्रकाशनारायश समाजवादी समाज को स्थापना के लिये शान्ति पूर्ण लोकतांत्रिक 
साधनों के प्रयोग को झ्रावश्यक नही मानते ॥ उनका यह अ्रभिप्राय नहीं कि समाजवाद 
संसदात्मक अथवा संवेधानिक पद्धतियों से हो स्थापित किया जाय। वे प्रहिसक जन 
आन्दोलन के माध्यम से समाजवाद की स्थापना का विचार प्रकट करते हैं। यदि जनता 
का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके तो एसे शान्तिपूर्ण प्रयत्न असंवैधानिक होते हुए भी उचित 
हैं // लोहिया के विचारो के विपरीत जयप्रकाश यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 
हिंसा के बिना समाजवादी क्रान्ति भ्पूर्ण है। वे गाधीजी के झ्रादर्शो को ध्यान में रखकर 
यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अनुचित साघनो से इच्छित साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
समाजवाद की सफलता के लिये जयप्रकाश ने व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित करने की 
झावश्यक पर बल दिया। समाज के हित में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताप्रों पर 
नियन्त्रण स्थापित करना समानता, स्वतन्त्रता एवं भ्रातृत्व के लिये उपयोगी ही नहीं वरन्‌ 
आवश्यकता भी है। जब तक व्यक्ति की माँग को नियन्त्रित नही किया जाता तब तक 
समाजवादी समाज का प्रयोग सम्भव नहीं । जयप्रकाश के भ्रनुसार सामाजिक नियन्त्रण के 
स्थान पर झ्ात्म नियन्त्रण द्वारा एक ओर व्यक्ति तथा व्यक्त के मध्य तथा दूसरी भोर व्यक्ति 
समूहो एवं राष्ट्रों के मध्य संघर्ष नही ठाला जा सकता ॥7 
जयप्रकाश नारायर ने महात्मा गांधी के साधन एवं साध्य के समन्वय को महत्त्वपूर्ण 
माना है। गांधोजी ने साधन को ही साध्य माना शोर यह व्यक्त किया कि बुरे साधनों से 
भ्च्छे लक्ष्य की प्राप्ति नही हो सकती | भ्राधुनिक विश्व की समस्याभ्रों को देखते हुए यह 
सर्वेधा उचित है कि पभच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति एवं भच्छे समाज के निर्माण के लिये प्रच्छे साधनों 
का प्रयोग प्रावश्यक है ।:* इतना ही नही राजनीति में नेतिक मूल्यों का महत्व समझा जाना 
चाहिये । सर्वाधिकारवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यह भौर भी भावश्यक हो मया 
है। फासीवाद, नात्सीवाद एवं स्टालिनवाद ने राजनीति में नतिक मूल्यों को जो धक्का 
लगाया है उससे समाज मे व्यक्ति की स्थिति निष्प्रायय हो गयी है । न केवल राजनीति 
अपितु सामाजिक जीवन तथा पारिवारिक जोवन भी इसके कुप्रभाव से बंचित नहीं रहा। 
अच्छे समाज के निर्माण के लिये प्रनुशासन, चरित्र एवं नेतिफ मूस्यों की साधन के रुप से 
प्रयुक्ति भ्ावश्यक है 47% 
जयप्रफाश नारायण ने सर्वोदिय की धारणा के विव्यस एवं चिस्तव को विशेष 
योगदान दिया है। वे सर्वोदिय को सर्वेजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय मानते हुए इसे 
उपयोगितावादियों केः “झधिक से प्रधिक व्यक्तियों का स्‍भ्रधिवतम गुर के सिद्धान्त से 
भिन्न एवं श्रेप्ठ मानते हैं। ये सर्वोदिय को सामाजिक दर्शन मानते हुए एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमे राज्य का हस्ततषेप सीमित हो । प्रारश्परिक 
सहायता एवं जन सहयोग से राजनीति के स्थान पर सोरनीति की रयापना वी जाय । ये 
सामुदायिक सोकतन्ध प्रयवा सा्केदार लोरतस्त्र घाहते है जिससे राज्य स्थवाथा का 
पुनर्गठन जिया जा सके । सर्वोदिय के इस सब्य की प्राप्ति के: जिसे विरेग्ट्रीयारशणा प्रावश्यद. 
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है। राजनीतिक एवं ग्राथिक विकेन्द्रीयकरण को सभी स्तरों पर लागू किया जाय। 
वे सर्वोदिय को जनता का समाजवाद श्रथवा लोक-समाजवाद मानते हैं। वे राज्य की शक्ति 
को प्रयुक्त किये बिना समाजवादी जीवन का ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं जो जनता के 
स्वेच्छिक प्रयासों वा परिणाम हो ।:6 
जयप्रकाश ने सर्वंदिय के सामाजिक दर्शन की प्राप्ति के लिये प्रेम एवं सहिष्णुता 
को सामाजिक जीवन का प्राधार माना है। घृणा से सामाजिक जीवन कलुपित हो जाता 
है भ्रत: धुणा जो कि सामाजिक वातावरण जनित है नियंत्रित णो जानी चाहिये। 
जयप्रकाश मे इसी कारण से वर्ग-संघर्ष को जोकि वैज्ञानिक समाजवाद का प्राधार है, 
स्वीकार नही किया । जनता के रवय के प्रयत्नों से सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया 
जा सकता है और सांघर्ष का स्थान सहकारिता को प्राप्त हो सकता है । जयप्रफाश अ्रह्िसा 
को साधन के रूप में प्रयुक्त करने के पक्षपाती हैं। सर्वोदय के विचार पर गांधीजी की प्रहिमा 
बी धारणा व्याप्त है। श्रहिसा का प्राथिक द्षेत्र मे उपयोग आधिक हिंसा प्रषवा शोपश 
के मिराकरण के शर्थ में किया गया है। व्यवित का जीवन यदि निस्वार्थ सेवा एवं सीमित 
इच्छाओं से परिपूर्ण हो जाय तो प्राधिक समानता का धादर्श सुगमतापूर्वक स्थापित हो 
सकता है। सर्वोदिय कार्यकर्ताओं के स्वयं के उदाहरण एवं उचित शिक्षा दी व्यवस्था पर 
इस उद्देश्य की प्राध्ति सम्भव है ।? 
सर्वोदय की मान्यता शक्ति के विरोध पर आधारित है। गांधीजी के भ्राध्यात्मिक 
प्रराजकतावाद श्रथवा रामराज्य की कल्पना में राज्य रूपी यान्त्रिक प्रक्रिया की झावश्यकता 
प्रनुभव नही की गयी । किन्तु जयप्रकाश ने राज्य के तिरोहित होने के विचार को मसम्भव 
माना है । उनकी मान्यता है कि राज्य पूर्णतया विलुप्त नहीं हो सकता झतः राज्य के कम 
से कम हस्तक्षेप की कामना करनी चाहिये ।*£ गांधीजी के सहृश जयप्रकाश की भी यह 
घारणा है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही पच्छी है। राज्य के प्रति 
सर्वोदियवादियों की भ्रविश्वास को भावना राज्य द्वारा समाज-सुधार के कार्यों में शर्वित 
अन्तिम श्रस्त्र के रूप में प्रयोग करने से है। समाज-सुधार का कार्य, सर्वोदियवादियों के 
अनुसार, भनिवायेता श्रथवा दबाव के वातावरख में नहीं हो सकता। स्थायी महत्व के 
कार्यो को सम्पादित करने के लिये राज्य शवित के स्थान पर लोकमत का समर्थन प्राप्त 
होना चाहिये । जब तक व्यवित में नि.स्वार्थ सेवाभावना एवं सामाजिक अनुशासन का 
संनार नही होता तब तक सामाजिक तालमेल नही बैठ सकता । इसके लिये उपदेश एवं 
उदाहरण का अन्तर समाप्त होना चाहिये । झपनी मान्यताों के झनुरूप कार्य कर दिखाते 
की भ्रावश्यकता पर बल दिया गया है। जब राज्य शक्ति का स्थान जनशर्वित लेले तभी 
व्यक्ति को झात्म-निर्भर बनाया जा सकता है। सर्वोदियवादियों की यह मान्यता उन्हें 
साम्यवादियो एवं समाजवादियों से ठीक विपरीत स्थिति मे प्रस्तुत करती है । साम्यवादियों 
एवं समाजवादियों के अनुसार सामाजिक एवं आ्िक परिवर्तन के सघर्प मे राजनीतिक 
शक्ति एक झनिवाय तत्व है। शोपरणकारी वर्ग के स्वेच्छा से झ्ात्म समपण की सम्भावना मे 
होने के कारण सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया मे शकित के प्रयोग पर घल दिया गया है ताकि 
राजनीतिक शवित का एकाधिकार प्राप्त कर पू जीपतियो, जमीदारों एवं शोषक तत्वों की 
सफाया किया जा सके । किन्तु सर्वोदय की विचारधारा के प्रतिपादन में जयप्रकाश नारायश 
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ने लोकशक्ति के महत्व को ही दर्शाया है । उनके झनुसार जन-इच्छा की सकारात्मक एवं 
निर्भीक भ्रभिव्यकित पर ही सर्वोदिय की सफलत/ निर्भर है। लोकशबित को जागृत एवं 
संगठित करने के लिये सर्वोदयवादियों ने निस्वार्थ सेवा भावना से युक्त कार्यकर्त्ताओों की 
टोली तैयार की है जो जन-समुदाय में विचरण करती हुई उन्हे स्वावलम्बन एवं स्व-शासन 
का नव-जीवन प्राप्त कराने में सहायक हो सके ।१* इस प्रकार जमप्रकाश नारायण के 
सर्वोदय सम्बन्धी विचार ग्राम-स्वराज्य, विकेन्द्रीयकरण तथा स्वावलम्बन का महत्त्व रपप्ट 
करते हुए नवीन सामाजिक एवं प्राथिक क्रान्ति को इंगित करते है । सर्वेदिय ने भाधुनिक 
समय की सग्रहकारी समाज व्यवस्था एवं भ्ात्म विहीन शहरीकरण की प्रवृत्ति को नई 
चुनौती दी है। शहरीकरण की श्राधुनिक स्पर्धा ने मानव जीवन को “एकाकी भीड़” में 
परिवर्तित कर दिया है। जयप्रकाश के भनुसार शहर तथा कस्बे ऐसे मानवीय जंगल हैं 
णहा व्यक्ति का जीवन प्रवेर्यक्तिक सम्बन्धो से शामित होता है 20 
जयप्रकाशनारायण के झनुसार समाजवादी समाज की स्थापना दीघ॑कालिक विकास 
एवं प्रयत्नों पर भ्राधारित होती है। संक्रमणकाल की भवधि पूरी होने के पश्चात्‌ ही 
नवीन आदर्श की प्राप्ति होती है। वर्ग संधर्ष के बिना समाज में समाजवाद की घेतना 
मात्र दिखाई देती है। केवल समाजवादी बुद्धिजीवियों से समाजवाद स्थापित नहीं होता 
है। वास्तविक शक्ति काम करनेवाले श्रमिकों तथा पू जीवादी समाज के शोषित वर्गों के 
समर्थन से ही संभव है। शोषित वर्ग द्वारा शोषण का विरोध सामाजिक व्यवस्था को 
नष्द करके एक शोपणविहीन समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक बनता है। 
बुद्धिजीवियों द्वारा इस संधर्ष में वेचारिक भूमिका निभाई जाती हैं तथा प्रान्दोलन को 
विधारवाद की भ्रभिव्यक्ति प्राप्त होती है। समाजवाद की स्थापना के ऐतिहासिक परिप्रेद्ष 
में दो स्तर दिखाई देते हैं--एक समाजवादियों द्वारा वर्ग-संप्ं के माह्यन से शक्ति पर 
निमंत्रण तपा दूसरा शक्ति सम्पन्न समाजवादियों द्वारा समाजवाद फी स्थापना । संदास्तिफ 
रृध्टि से राज्य शक्ति पर दो प्रकार से अभ्रधिकार किया जा सकता है। एक तो क्रातति के 
ढार तथा दूसरा सोकतात्रिक तरीकों से | किन्तु लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा राज्य शक्ति 
पर प्रधिकार केवल वही सम्भव है जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र पूर्णतया स्थापित हो घुका 
हो तथा श्रमिक वर्भ मे एक शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाकर ऐृषपकों शपा निम्न 
अध्यम वर्ग को प्रपने भघीन से लिया हो। जहाँ ऐसा सम्भव ने हो वहाँ समाजवाद वी 
स्पापना के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका यह भर्ष नहीं है कि यदि कोई 
ऐमा समझौता सम्भव न हो तो उस देश में स्वतंत्रता की स्थापना ही सदी शी जा सके | 
भारतीय राष्ट्रवाद का उदाहरएा यह स्पष्ट करता है कि श्रमिक वर्ग का सोदतंत्र 
की शक्तियों के साथ समझौता न होने पर भी भारत वी स्वतंत्रता मी मांग भपना साटूरग 
बनाये हुए है ।27 
जयप्रकाशनारायण ने राष्ट्रीय एकता को भत्यस्त महस्वपूर्ण माना है। ये रा्ट्रवाई 
को भारत में पूर्णतया पल्लवित होता देखना चाहते हैं। उनके घनुसार भारत ने तो कभी 
दाध्ट्र रहा था झोर नप्ाज हो एक रास्ट्र है। गिगी भी देश थे राष्ट्र बनने गे लिए 
राष्ट्रीय चेतना भी प्रावश्यशता होती हैं, शिसका भारत में निवास प्रभाव रहाहै। 
फ्रास भी राज्यत्राति तथा पौद्योगिक क्राति ने समरत विद में शक्ति पा संम्रहूद्रा £ 
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भूल्यों को परिवर्तित कर दिया है। भारत भी एक नवीत क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। 
भारत फी जनता राजनीति के प्रांगण में प्रविष्ट हो चुकी है भौर प्रभिजनवादी राजनीति 
की अभ्रवधारणा भब पुरानी पड़ चुकी है । गांधीजी के सदू-प्रयत्नो से अ्रभिजनवादी राजनीति 
जन-राजनीति मे परिवर्तित हो गई । यदि राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्र का प्राधार माना 
जाये तो भारत को भभी भनेक कठिन परीक्षाप्रो से गुजरना है। केवल प्रादेशिक एकता 
से राष्ट्र की स्थापना नही होती । इसके लिए भावात्मक एयता की पश्रावश्यकता होती है। 
एक राष्ट्रीय शज्य की स्थापना से ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जयप्रकाश ने 
द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त तथा भारत के विभाजन दोनों का विरोध किया था। प्राजे प्रत्येक 
राष्ट्र बहुराष्ट्रीय राज्य है। मिश्चित श्रथवा समग्वित राष्ट्रवाद ही प्राधुनिक विश्व को 
समस्याप्रो का समाधान कर सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश ने राष्ट्रवाद के संदर्भ मे 
एक मबीन विचार प्रस्तुत किया है। उतका समन्वित राष्ट्र का दृष्टिकोण मुलतः दो 
परिस्थितियों पर भ्राधारित है। एक परिस्थिति है पूर्ण ध्मनिरपेक्ष प्राधार तथा दूसरी 
है जनता की भ्ावश्यकताप्नों तथा भावनाप्रो के भनुरूप रास्ट्र की राजनीति । इन दोनों 
प्रादर्शो के पश्चातू ही ध्यक्ति राष्ट्रीय विकास का प्राभास प्राप्त कर सकता है 
जयप्रकाश ने राष्ट्रवाद के उद्गम पर ध्यान केन्द्रित कर यह विचार प्रकट किया 
है कि राष्ट्रवाद एक भर्वाचीन मात्यता ही है। 900 वी शताब्दी को राष्ट्रवाद की 
शताब्दी माना जा सकता है। पश्चिम यूरोप मे राष्ट्रवाद प्रपने भाधुनिक भर्यों मे पूर्णतया 
प्रकट हुआ है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए मानवीय समुदाय को एक उच्च सम्यता के 
स्तर तक पहुंचना झावश्यक प्रतीत होता है । किन्तु जयप्रकाश ने यह माना है कि राष्ट्रवाद 
एक साधन है न कि साध्य । प्रत्येक राष्ट्र के तीन निर्माएक तत्त्व होते हैं :--() राष्ट्र 
की स्वयं की स्पथ्ट भूसंपदा, (2) एक समान राज्य का प्रतिनिधित्व करमेवाली राजनीतिक 
एकता तथा (3) भन्तर्राप्ट्रीय विधि तथा झन्य राष्ट्रो द्वारा मान्यता प्राप्त पृथक संग्रस 
राष्ट्र की स्थिति ॥08 
जयप्रकाशना रायश ने व्यक्त किया कि ब्रिटिश शासन के प्रनुसार भारत भाधुनिक 
्र्थों में राष्ट्र नही रहा । यद्यपि भारत मे एकता थी, भारत के नाम से एक पृथक्‌ प्रदेश था, 
तथा उसकी स्पष्ट सीमायें थी, किन्तु यह एकता झाध्यात्मिक तथा सास्कृतिक भावना 
जनित थी । राष्टूवादी नही थी। भारत मे ब्रिटिश शासन द्वारा सम्पूर्ण भारतीम प्रदेश 
पर प्रधिकार प्राप्त करने के पश्चात ही एक सरकार के भ्रन्तर्गत राष्ट्रीय एकता का 
उदय हुआ । चूंकि यह राजनीतिक एकता ऊपर थोपी हुई थी भ्तः इसके द्वारा राष्ट्रीयता 
की स्थापना नही हो सकती थी । ब्रिठिश शासन के विरोध करने की प्रक्रिया ने शर्ते: झरने 
भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उद्र ब्रिटिश राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय 
राष्ट्रवाद का विकास हुआ किन्तु दुर्भाग्य से यह इतना शवितशाली नहीं था कि भारत को 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्रीयता में बांध सकता। इसका एक परिखाम गहे हुआ 
कि भारत की स्वततन्नता प्राप्ति के समय एक नवीन राष्ट्रीयशा के विचार ने चुनौती 
प्रस्तुत की । द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त मे भारत की स्वतन्त्रता को रकत-रंजित कर दिया। 
द्विराष्ट्र सिद्धान्त अपने आप में निरुंदेह गलत आधारो पर स्थापित क्या 
गया था । क्योकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि केवल घर्मं के आधार पर राष्ट्रीयता 
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की स्थापना नहीं होती । फिर भी भारत में यह सब कुछ हुमा झौर विभाजन की स्थिति 
आई । विभाजन ने व्यक्तियों के हृदय में क्रोध, दुःख तथा झसंतोप को जन्म दिया इसका 
प्रभाव श्रभी भी विद्यमान है । हमें एक स्वस्थ एवं यथाथंवादी विचार को बनाने के लिए 
सच्चे प्रथों में भारत राष्ट्र की स्थापना करती है। यह कार्य राष्ट्रीय चेतना के बिना 
सम्भव नहीं है। इस इष्टि से भारत के दो महान्‌ व्यक्तित्व रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा 
महात्मा-गांधी--ने हमें ऐसे राष्ट्रवाद का चित्र प्रदान किया है जो कि भात्मा की उस 
एकता पर प्राधारित है जिसके द्वारा समस्त मानव जाति व्यक्तियों के एक राष्ट्र के 
अन्तर्गंत्त झा जाती है १ 

राष्ट्रवाद की दृष्टि से प्राक्रामक राष्ट्रवाद विश्व के लिए खतरा है। लोकताभधिक 
पद्धति पर भ्राघारित जीवन सहिष्णुता का पाठ सिखाता है । वही सहिष्णुता राष्ट्रीय जीवन 
के लिए भी आवश्यक है। हिंसा तथा प्रहिसा के मध्य यदि कोई वरणयोग्य है तो बहू 
अहिंसा ही हो सकतो है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध कर जिस 
विश्व बन्धुत्व की बात कही है वही वास्तविक राष्ट्रवाद है । गराधीजों ने भी भपने भापको 
राष्ट्रवादी कहा है किन्तु उनका राष्ट्रवाद न तो सकीर्ण राष्ट्रवाद रहा है भौर न प्राक्ामक 
राष्ट्रवाद ही । राष्ट्रवाद की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी चुनौती है । भारत में हिन्दू 
तथा मुसलमान दो ऐसे बड़े समुदाय हैं जो सदियों से साथ रहते प्राये हैं । इन दोनों के 
मध्य साम्प्रदायिक वैमनस्य समाप्त करके ही धर्म निरपेक्ष लोकतात्रिक संविधान का लाभ 
उठाया जा सकता है। देश मे व्याप्त जातिबाद उतना ही घातक है जितना कि 
साम्प्रदायिकंवाद । हिन्दू समुदाय में जातिवाद के कारण भनेक संधर्ष समय समय पर 
उत्पन्न होते रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय समन्वय एवं एकता के मार्ग मे बाधक सिद्ध हुए हैं। 
इन समस्याप्नों का निवारण नारेबाजी भ्यवा संघर्ष से प्राप्त नही हो सकता। इसके लिए 
धैर्य एवं भ्रनवरत परिश्रम को प्रावश्यकता है। भारत का प्पने पड़ोसी राष्ट्रों से भी 
खतरे को चुनौती का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ युद्ध में भ्रपार 
जन-धन की हानि हुई है। यदि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शाति बनाये रखी जा सके तो हम 
सच्चे प्रथों में मानवतावादी बन सकते हैं ।85 
राष्ट्रवाद को स्‍प्रवधा रखा 

भारतीय राष्ट्रवाद की भवधारणा को जयप्रकाशनारायण ने भारत की एजता के 
ज्ञान के लिए भावश्यक माना है। उनके झनुसार भारतोय राष्ट्रवाद एक समन्वित एवं 
धर्म निरपेक्ष के उदाहरण के रूप में है। स्वतंत्रता संग्राम के दीमकालिक परि्रेक्ष में 
दाष्ट्रीयता उत्पन्न हुई। जिप्ला का द्विराष्ट्र सिद्धान्त जिसमे एक पृथण्‌ हिन्दू राष्ट्र तथा 
एक पृथव्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार भारत के विभाजन एवं एक पृषक इस्ठामी राज्य वी 
स्थापना का कारण बना है स्वतंत्रता भान्दोलन को पुमिल गरनेवाला था। इसरा एक 
प्रभाव भारत में यह हुप्ता कि यहाँ भी हिन्दू-राष्ट्र को मांग जोर पड़ने सगी। इसके 
झनेक बारण ये। भारत में हिन्दुशों का बहुमत होते पर भी उनमे एक परत्पर्मस्परू 
समुदाय को मनोवृत्ति पो । जिसका कारए यह था कि हिस्दून्समुदाद जाति स्यवस्या हपा 
झुप्राएुत के कारण प्नेक भागों में बंदा हुएा दा शोर प्रवेश शताब्दियों मे हिसदुपो 
चर गैर हिन्दू मुस्सिम तपा ईमाई प्रल्पर्सश्यशों का शासन रहा जो डि भारत के हा 


572 प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितव 


से झाये थे। कु'ठित भावनाप्रों के कारण हिन्दू राष्ट्र की मांग भारतीय जन समुदाय को 
आाकधित करने लगी । एक प्रन्य कारण यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत की 
प्राजादी के लिए सभी समुदायों के सम्मिलित समर्थन की प्रावश्यकता थी जिसमे 
राष्ट्रवाद को एक बहुराष्ट्रीय इष्टि रो देखा गया था। किस्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति कै परचात्‌ 
हिन्दू बहुसंख्यक समुदाय ते बहुमत होने के कारण प्न्य समुदायों पर अपनी भराकाक्षात्रों 
को लादने का प्रवसर प्राप्त किया । हिन्दू राष्ट्र की भावना को किसी भी इष्टि से राष्ट्रीय 
विकास एवं राष्ट्रीय शक्ति का उन्नायक नहीं माना जा सकता । 

भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दू राष्ट्र की मांग का प्रवल समयंक रहा है। 
सघ के भ्रनुसार एक सुसंगठित हिन्दू समाज की स्थापना की प्रावश्यकता महमूप्त की गई 
है जो वास्तविक राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों की पूि के लिए जाति, धर्म, दल प्रयवा भाषा क्कै 
भेदभाव से ऊपर हो । जयप्रकाश के प्रनुसार किस्ली भी समुदाय का संगठित होना प्नुचित 
नही है । किन्तु उस समुदाय द्वारा पृथकतावादी प्रचार, साम्प्रदामिक राजनीति एवम्‌ 
बहुसंस्यक समुदायों द्वारा भ्रत्पसंख्यकों पर श्राधिपत्य करने का विचार उचित नहीं ठहराया 
जा सकता । इसी प्रकार से भारतीय मुसलमानों ने जमायते-इस्लामी द्वारा मुसलमानों को 
सग्ठित करने तथा उनमे सामाजिक एवम राजनीतिक प्रथकता के बीज बोने का प्रयास 
किया गया है । इसका उद्देश्य मुस्लिम राष्ट्र की भावना को वलवती करना है। इत्त प्रकार 
से भारतीय राष्ट्र की माग के स्थान पर मुस्लिम राष्ट्र तथा हिन्दू यप्ट्र की माग सगाव 
रूप से साम्प्रदायिक है। जयप्रकाश मे व्यक्त किया है कि कतिपय व्यक्ति हमारे ऋषि 
मुनियों के, स्मृति एवं पुराणों के, कवियों तथा कलाकारों के, राजनेता तथा यौद्धाओं के 
योगदान को भारत की राष्ट्रीय घरोहर एवं राष्ट्रीय एकता का कारण मानते हैं। उनरी 
इष्टि में भारत एक अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है श्रौर यह कहना सर्वथा प्रसत्य है कि भारत 
एक निर्माणाधीन राष्ट्र है। जयप्रकाश नारायण के भ्रनुसार जनता की सांस्कृतिक एकता 
तथा राजनीतिक एकता में भ्रम दियाई देता है। क्योकि भारत की जनता हिमाचल से 
सेतुबन्ध रामेशबर तक सदियों से एक समान सांस्कृतिक धरोहर की सहभागी रहीं है । 
किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे एक ही प्रकार के राज्य के पन्तगंत रहे है। 
ऐसा केवल भारत में ही नहीं हुआ झपितु यूरोप तथा श्ररब देशों में भी सांस्कृतिक एकता 
के साथ-साथ शजमीतिक विखंडता विद्यमान रही है। जयप्रकाश की मूल धारणा यह 
कि सद्य प्राप्त राजनीतिक एकता जो कि भारत के स्वतन्त्र संविधान द्वारा स्थापित की 
गयी है उसे बनाये रखा जाये | भारत में भारतीय समाज के विभिन्न तत्वों द्वारा एक राष्ट्र 
में बंध जाने का काम अभी सम्पन्न नहीं हुआ । भारत की पब्राचीन धरोहर एवं 
एकताग्रों का उल्लेख करके इस उद्देश्य की प्राप्ति नही हो सकती । जयप्रकाश के झनुसार 
एक मत यह भी है कि जो व्यक्ति भारत के ऐतिहासिक अतीत से भपने आपको सम्बन्धित 
पाते है और उसके पूर्ण समर्थक है वे ही भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं । उन व्यक्तियों 
की दृष्टि में राष्ट्रीय एकता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने को राष्ट्र के साथ एकाकार होते में 
निहित है । इस मान्यता मे निश्चित रूप से सत्य का अंश है यदि भारतीय इतिहास का 
प्रारम्भ केवल मुस्लिम भ्रथवा ईसाई झआक्रमणकारियों से माता जाये और भारत के इससे 
पूर्व के इतिहास को महत्ता न दी जाये। आ्राधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में प्रत्येक राष्ट्रीयता 
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अझपनो प्राचीन गौरव गावा से एक नयो वस्तु निकालने का प्रयास कर रही है 7 
राष्ट्रीय धरोहर की चर्चा मे न केवल प्रादीन समय की गणना हो सम्मिलित की 
जानी चाहिये प्रपितु उसके पश्चात्‌ जो भी हुप्रा है उसको भो सम्मिलित किया जाना 
झावश्यक है । भारत में विदेशी संस्कृति तथा जातियो का दोर्षावधि से सम्मिसन होता 
रहा है । इस्लाम तथा ईसाई धर्मं के सम्बन्ध मे जो कि दाद में भारत में भाये समम्यय की 
भावना हिन्दू समाज के विरोध के कारण घोमी रहो है। इसके उपरान्त भी भारतोय 
ईसाई तथा भारतीय मुसलमान रक्त, शारीरिक बनावट, जोवन के प्रकार, जाति ब्यवस्था, 
भाषा, साहित्य, कला, विचार, दर्शन, भोतिक संस्कृति प्रादि की दृष्टि से भारतीय ही माने 
जाने चाहिये । इन दो धर्मों ने भारत मे एक विशेष भारतीयपन ग्रहण कर लिया है जिसके 
कारण भारतीय दर्शन, साहित्य, विज्ञान, संगीत, वास्तुकला, चित्रसला तथा मध्यमुगीन 
सन्‍्तो के घामिक प्रवचनों पर उनका प्रभाव पड़ा है । इस इष्ठि से हमारी राष्ट्रीय धरोहर 
न केवल प्राचीन समय तक सीमित है ग्रपितु मध्ययुगीन एवम्‌ वर्तमानकालिक प्रभाव भी 
इसके अंग है। यह हो सकता है कि इस्लाम तथा ईसाई घर्म के प्रभाव में पारस्परिक 
विरोध की उग्रता बे. कारण परस्पर भनोमालिन्य भधिक रहा हो डिस्तु इसका यह पर्ष 
नही है कि हम भारतीय इतिहास को इसकी सम्पूर्णता मे स्वोकझार न झरें। अयप्रशाश- 
नारायश ने इस संदर्भ मे स्पष्टीकरण देते हुए व्यक्त किया है झि किसी भी देश के 
भूतकालिक इतिहास से जन-समुदाय द्वारा प्पने प्रापफो भावनात्मक दृष्टि से सम्बन्धित 
करने की धारणा भन्ध विश्वास की प्रतीक नही है। केवल पारस्परिक सद्भाव, धेंय एवम्‌ 
एक दूसरे के विचारों को समभने फी दृष्टि से प्रधिक उदार दृष्टिकोण बनाये रघने पर 
बल दिया घाना चाहिये | हिसा प्रथवा भय द्वारा इस प्रक्रिया को परिवर्तित करने का प्रष॑ 
होगा राष्ट्र का वियण्डन एवम साम्प्रदायिक वेमनस्य ॥३१ 
व्यापक राष्ट्रीय भावना की दृप्टि से एक बहुभाषा-भाषी एवम बहु-राष्ट्रीय राग्य 
हिन्दू राष्ट्र की घारणा से भिन्न है। व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण घम्म, भाषा भादि भेद-भाव 
को स्वीकार नहीं करता झौर सभी को भारत का नागरिक तथा भूमिपुत्र मानता है। 
इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वेः संस्थापक श्री गोलवलशूर के विधार गेवल 
हिन्दुप्नों को भारतीय स्वीकार करते हैं। मुसतमानों तथा ईसाइयो को भाषान्ता मानते हैं । 
जयप्रकाश नारायण के इन विचारो वा मूल उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय एाता शबम सोरसंत्र 
की दृष्टि से घर्म निरपेश राजनीतिक दलों को देश बे! राजनीतिक जनमत को पूर्णतः इग 
योग्य घनाना चाहिये कि ये हिन्दू राष्ट्र तथा मुस्लिम प्रयरतावादी तत्यों को उभरते भौर 
भारत की एकता एवं राष्ट्रोयता शो घुनौती देने वा धवसर न दें। जयप्रकाश ने प्रमे- 
निरपेक्षवाद बे राष्ट्रवाद की भयधारगा मा प्राघार माना है। हिन्दू राष्ट्रवाद गी धारणा 
बे प्रालोचना का उनका प्राधघार यहों है कि हिन्द राष्ट्रवाद पर्मेनिरपेदता बा दिरोधी 
है । भारतोय राष्ट्र बी घारणा में पृथशताबादी साम्प्रदायिश तत्वों शो दूर रयने शी 
ग्रावश्यवता है। जयप्रराश यह मानते हैं कि हिन्दू राष्ट्र की साम्प्रशाथिर एएं धापिर 
प्राधार पर स्पापना रदयं हिन्दू समुदाय के लिए घातक सिद्ध हो सरती है। जाति र्फदरपा, 
मतमतान्तर सथा प्रस्पृष्यता बेः निवारण से ही हिस्‌दू सरमाज की संग्शतहिशी अहुथर्मी, 
बहुसासप्रदाशिक भारतीय समान से सोढ़ा जा कृस्ता है । धर्मतिएेक्षता है हएय हें माध्यम 
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से राष्ट्रीयका तथा एकता की स्थापना बलवती होगी । धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए 
जयप्रकाशनारायण ने व्यक्त किया है कि धर्मनिरपेक्षवाद झधर्म, नास्तिकता तथा 
भौतिकवाद का पर्यायवाची नही है। भारतीय जनता जो कि प्रत्यन्त धामिक है वह ऐसे 
धमं निरपेक्षयाद का भ्वलम्बन नही लेगी जो धमम को निश्वुल करने के लिए ढ़ प्रतिश हो। 
उनके अनुसार धरमंनिरपेक्षवाद को राज्य तथा सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही देखने की 
आवश्यकता है। भारत के सविधान निर्माताओ्रों ने संविधान में कही पर भी धर्मनिरपेक्ष 
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है फिर भी उनका उद्देश्य धर्मनिरपेश्ष भारत राज्य स्पापित 
करने का रहा है। भारत का संविधान भ्रमेरिका की तरह धर्म तथा राज्य के मध्य प्रभे् 
दीवार यड़ी नहीं करता किन्तु ब्रिठिश राज्य में भधिक धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता 
है । भारतीय संविधान किसी भी धर्म को प्रधावता नही देता । भारत राज्य का कोई राज्य- 
धर्म नही है मौर वह सभी धर्मों के प्रति उदार निरपेक्षता का परिचय देता है। संविधान 
में ऐमे भी प्रयोजन रखे गये हैं जिसमे सरकार धर्म से सम्बन्धित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों 
का विधायी नियमन करने का भ्रधिकार रखती है। इसी प्रकार से स्लामाजिक कल्याण एवं 
सुधार की हृष्टि से शासन ऐसे कानून पारित कर सकता है जो धामिक विश्वास एवं क्रिया- 
कलापो मे हस्तक्षेप करने वाले माने जाते हो ।2* 
जयप्रकाशनारायण ने हिन्दू राष्ट्र के समयंको द्वारा राज्य के धम्मनिरपेक्ष होने की 
प्रालोचना का विरोध किया है। उनके प्नुसार हिन्दू राजनीतिक चितन में पनेकों ऐसे संदर्भ 
है जिनमे यह स्पष्ट होता है कि राज्य तथा धर्म को प्रलग-प्रलय रखना चाहिये । प्राचीन 
समय से ही भारत मे हिन्दू राज्यों ने विभिन्न सम्प्रदायों को प्रपमी धामिक मात्यताएं 
बनाये रखने का भ्रधिकार दिया था। धर्म के नाम पर दमन भारतीय इतिहास का भंग 
नही रहा | भारतीय धार्मिक एव दार्शनिक विंतकों द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग किया 
गया है। प्राचीन भारत में चितन की स्वतन्त्रता इतनी भ्रधिक रही जितनी पाश्चात्य देशों 
में कुछ वर्षों पहले तक नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू संस्कृति पर भारतीय 
राजनीति की अवस्थित करने का हिन्दू राष्ट्रवादियों का प्रयास धर्मान्धिता का प्रतीक है। 
यद्यपि भारत के मुस्लिम समुदाय में परम्परागत इस्लाम धर्म की मान्यताग्रो के कारण 
धर्म तथा राज्य एक दूसरे से इतने ग्रुये हुए है कि मुसलमानों द्वारा घर्मनिरपेक्ष राज्य के 
साथ सामंजस्य स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु भराधुनिक विश्व की वैशानिक 
एवम्‌ तकनीकी मान्यताओं के कारण विश्व के मुस्लिम राज्य भी धर्म को राग्य से प्रपई 
करने में लगे हुए है ।४? 
जयप्रकाशनारायण के अनुसार अन्य धार्मिक सम्प्रदायो मे राज्य तथा धमे सम्बन्धी 
विवाद इतनी बडी समस्या नहीं है। ईसाइयो ने लम्बे समय तक संधर्ष रत रहकर चर्च वो 
धर्म से पृथक करने मे सफलता अजित की है। सिव्ख सम्प्रदाय भी राज्य को धर्म के 
अन्तर्गत मानता रहा है किन्तु शर्नें: शनैं: उनमें भी परिवर्तेव दिखाई देता है। भारत 
अन्य धामिक समुदाय भो धम्मनिरपेक्ष राज्य की मान्यता स्वीकार करते हैं किन्तु सामाजिक 
जीवन में धर्मनिरपेक्षवाद की प्रगति अधिक उत्साहवर्धक प्रतीत नहीं होती | इसका कारण 
यह हो सकता है कि हम धर्म के वास्तविक मुंल्यो को भूलकर केवल रूढिवाद एवम्‌ भ्र्थ- 
विश्वास मे फंसे हुए हैं ॥ आधिक विपन्नता से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या भी धामिक 
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संकीर्णता का कारण हो सकती है जिसमें जाति भ्रथवा साम्प्रदायिकता के नाम पर प्राधिक 
प्रतियोगिता से लाभ उठाने का प्रयास किया जाता हो । यही कारण है कि भारत के भ्रमेक 
शिक्षित जन, धामिक तथा जातीय दृष्टि से उग्र साम्प्रदायिक इष्टिकोण रखते हैं ।४१ 
जयप्रकाशनारायण के झनुसार केवल राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना ही राष्ट्रीय एकता 
की इष्टि से काफी नहीं हैं । राज्य के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी धर्म मिरपेक्षता 
की समान मान्यता होनी चाहिये | सामाजिक जीवन के धामिक तथा प्रधामिक पक्षों पर 
इसका तीन तरह से प्रभाव पड़ता है। () समाज में व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान 
रहते हुए प्रन्य घ॒र्मों के प्रति प्रादर का भाव रखें तथा उनके प्रति सहिष्णुता एवं सदभार 
बनाये रखें । (2) धरमंविहीन इष्टिकोण से सामाजिक जीवन में विवेक, नैतिकता तथा 
मानवीय दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक जीवन शासित हो ने कि धामिक एवम साम्प्रदायिक 
विचारों से । (3) घामिक क्रिपाकलाप में भी धर्म के क्षावश्यक तत्त्वो एवम्‌ धर्म से संबंधित 
अ्रमानवीय कृत्यों जेसे नर-बलि, ग्रस्पृष्यता, जातियत ऊंच-नीच की भावना आदि बे पृथक 
रखा जाये । धर्म से ऐसे तत्वों को दूर करने की झ्रावश्यकता है जो धर्म की दृष्टि से भी तक 
संगत नही है जैसे इस्लाम पर आधारित बहुपत्नी प्रधा। भारतीय समाज राष्ट्रवाद के 
साम्प्रदोयिक पक्ष के प्रति जितना जागृत रहेगा उतना ही राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक 
शांति को बल प्राप्त होगा । भारत में ऐसे राजनितिज्ञो की कमी नही है जो भ्रपने राज- 
नीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंध-विश्वास, घामिक मर्तांधता एवम्‌ जातिगत द्वेष को 
फैलाने का प्रयास करते है । इसके कारण झाधुनिक विभ्ञानजनित जागृति की प्रक्रिया तथा 
प्राचीन भारतीय भाध्यात्मिकता जो कि उपनिषद कालीत गौरव गाथाझों की प्रतीक है, 
सीमित हो जाती है। भारतीय एकता की प्रक्रिया मूल रूप से बौद्धिक एवं प्राध्यात्मिक 
चेतना की प्रक्रिया है ।4? 
समाजवाद तथा सर्वेदिय 
जयप्रफाशनारायण के पनुसार सर्वोदिय के सम्बन्ध में भ्नेक व्यक्ति भ्रहिसा एवं 
न्‍्यासिता के सम्बन्ध मे काफी कुछ वार्तालाप करने के बाद भी साम्राजिक परिवतंन साने 
में भयातुर दिखाई देते है। यदि सर्वोदिय योजना का ध्यान से प्रध्ययन किया जाय तो यह 
केवल भावुकता श्रधान गोजना न होकर सामाजिक प्रांति का ठोस सुझाव है। परम्परागत 
समाजवादी चितन से बाहर यह पहला प्रयास है जो नये समाज की रचना का चित्र प्रस्तुत 
करता है। समाजवादी, विशेषतौर से वैज्ञानिक समाजवादों, विचारकों द्वारा जिन्‍टें निरपेश 
होना चाहिये तथा तथ्यों के प्राधार पर विचार प्रपट करना चाहिये, सर्वोदिय गी योजना 
के प्रति उदार दृष्टियोण झपनाकर उन व्यक्तियों बा समयंन करना चाहिये जो सर्वोदिय के 
कार्य के लिए प्रपना सर्वस्व दान दे चुके हैं। मूल रूप में सर्वोदिय योजना स्रमाजवादों दस 
के; 80 प्रतिशत कार्य त्रमों को लिए हुए है । साथ-साथ वर्ग विहीन एवं जातिविहोन समाज- 
बाद या झादर्श भी सर्वोदिय बी एारणा में सम्मिलित है ४१ 
वर्षा में 30 जनवरी ]950 को सर्वोदिय योजना प्रशाशित शी गयी । यह योजना 
राष्ट्रीय पुत्निर्माण बेः मांधीजों के सिद्धांतों के वियास्ययन के लिए प्रस्ताव की गई थो। 
इसवा धादर्श एड घहिसक, शोधएार हित, सहशारितां के घाधार पर स्थापित समाज है छो 
जाति प्रपवा वर्ग पर भाधारित मही होगा घौर सभी को समान बदसर शी सुद्दिशा द्रापह 


576 झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


होगी । सर्वोदय योजना में बरतंमान प्रतियोगी प्र्ष व्यवस्था के स्थान पर सहयोग पर 
आधारित सामाजिक : अ्रय॑ व्यवस्था स्थापित की जायेगी। कृषि भूमि पर स्वामित्व का 
अधिकार जमीन जोतनेवाले को दिया जायेगा जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के 
प्राधार पर होगा । भूमि का पुनवितरण नही होगा और कोई भी व्यक्ति निश्चित भूमि के 
तोन गुने से श्रधिक भूमि नहीं रख सकेगा । दोष झलाभकारी जोत को सहकारी फार्मों भे 
परिवतित कर दिया जायेगा। बंजर भूमि पर सामूहिक कृषि की जायेगी स्‍झौर उन्हें झषि 
योग्य बनाया जायेगा। व्यक्तिगत जमोनों पर सेती करने वाले कृषकों को ग्रामीण बहु्शे 
संगठनों के माध्यम से कार्य करना होगा। वर्तमान मुल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए 00 
रुपया प्रतिमाह न्यूनतम वेतन प्रथवा भाग के रूप में निर्धारित किया जायेगा । भौर उससे 
20 गुना श्रधिक भ्रर्यात्‌ दो हजार रुपया से प्रधिक किसी की झाय श्रधवा पारिश्रमिक राशि 
नहीं होगी । इस मोजना में उद्योगों को केरिद्रित एवं विकेन्द्रित दो भागों में विभाजित 
किया गया है। केन्द्रित उद्योगो में सामाजिक स्वामित्व होगा भर उन्हें स्वायत्त शासती 
निगमों श्यवा सहकारी समितियों के माध्यम रे चलाया जायेगा । ऐसे केन्द्रित उद्योगों की 
आय पर दो हजार रुपयों की न्यूनतम मासिक प्राय के प्राघार पर मुप्रावजा देकर राष्ट्रीय 
करण कर लिया जायेगा । अर्थात्‌ मुझावजा इतना सोमित होगा कि वह कैवल पुनर्वास के 
योग्य रहेगा । सार्वजनिक स्वामित्व वाले केन्द्रिय उद्योगों मे कर्मचारियों को व्यवस्थापत से 
समंधित किया जायेगा । विदेशी कम्पनियों को या तो समाप्त कर दिया जायेगा या उनको 
सार्वजनिक स्वामित्व के अन्तगंत ले लिया जायैगा। विकेन्द्रित उद्योगों की स्थिति इससे 
कुछ भिन्न होगी । उन उद्योगों में उत्पादन के उपकरण व्यक्तिगत भषवा सहकारी स्वामित्व 
में होगे । देश का विदेश व्यापार सार्वजनिक निगम के नियंत्रण के श्रधीन होगा । बैक तथा 
बीसा कम्पनियों के सम्बन्ध में सर्वोदिय योजना में न्यूनतम कार्यक्रम व्यापक स्तर पर बचेते 
योजना सगठित करने, कृषि तथा विकेन्द्रित उद्योगों के हित मे पू'जी विनियोग को सीमित 
करने का रहेगा। ग्रन्त में बैंको तथा बीमा कम्पनियों को राष्ट्रीयक्रत कर लिया जायेगा 
ताकि राष्ट्रीय भ्र्थ व्यवस्था को वृहत पूजी के एकाधिकार के कुचक्र से बचाया जा सके । 
करारोपण के सम्बन्ध में सर्वोदिय योजना का उद्देश्य एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था को विकसित 
करना है जिसके झ्न्तगंत सकलित सावंजनिक राजस्व का पचास प्रतिशत ग्राम पंचायतों 
द्वारा खर्चे किया जा सके। शेष पचास प्रतिशत से उच्च मिकायों का प्रशासन चलाया 
जायेगा । सर्वोदय योजना के उपयुक्त श्राधार निश्चित रूप से समाजवाद की शोर ले 
जाते है 44 
सर्वोदिय योजना का दूसरा चरणा पहले चरण से श्रधिक सरल होगा। जू रकि इस 
योजना का निर्माण राजनीतिजशों तथा राजनीतिक दलो के स्वार्यों की पूर्ति के लिए नहं 
किया गया अतः यह कहना कि सर्वोदय योजना के बाद समाजवादी दल की झावश्यक्तों 
ही नही रहेगी उचित नही है । यह योजना किसी भी राजनीतिक कारण से प्रेरित नही है। 
इसका एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रीय पुननिर्माण का गांधीवादी कार्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत 
करना है। किन्तु जयप्रकाशनारायरा ने साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोदिय 
योजना का क्रियान्वयन करने के लिए कार्यकर्ताओं के पास क्रियान्वयन के उपकरण उपलब्ध 
नही है । योजना के आरम्भ मे कांग्रेस द्वारा इसे लागू करने का प्रयास किया गया था 
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लेकिन वह आशा ही घुमिल हो गई है। यदि समाजवादी दल इस पर प्रमल करना चाहे 
तो सर्वोदय कार्यकर्ता सहर्ष उनका समर्थन करेंगे । जयप्रकाश वी मान्यता है कि रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं तथा समाजवादी दल को नये सामाजिक ढांचे को तैयार करने के लिए एक 
हो जाता चाहिये। किन्तु वे शीघ्रता से यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाजवाद 
केवल सर्वोदिय योजना हो नहीं है समाजवाद इससे भी श्रधिक है ।$$ 
जयप्रकाश नारायण ने ग्राधीवाद को समाजवाद का पर्यायवाची नहीं माना है । 
किन्तु वे दढ़ता के साथ यह कहना चाहते हैं कि भारत में समाजवाद गाधीवाद को भुला कर 
नही लाया जा सकता। वैज्ञानिक समाजवादियों ने गाँंघोवाद को झाणुविक युग की 
आवश्यकतापग्रो के संदर्भ मे , पुरातन पंथी बतलाते हुए भस्वीकृत कर दिया है। वे गांधीवाद 
को मध्ययुगीन, प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थों को भ्रप्रत्यक्ष रूप से समधित करनेवाला 
मानते है जो कि उचित नही है। भनेक भ्रालोचको ने गांधीजी के न्‍्यासिता सिद्धान्त की 
मयौल उड़ाई है भौर गाँधीजी को वर्ग सहयोगी कह कर पुकारा है। जयप्रकाश नारागण 
के प्रनुतार ऐसे वैज्ञानिक समाजवादी भ्रालोचक वैज्ञानिक हैं ही नहीं । वास्तविकता यह है 
कि गांधीजी प्रतिक्रियावाद से दूर एक महान सामाजिक क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं जिनका 
अपना प्रृथक मौलिक झस्तित्व है। गाधीजी ने सामाजिक चितन तथा सामाजिक परिवर्तन 
यद्धतिशास्त्र को विशेष योगदान देकर मानवीय प्रगति एवं सम्यता को पभमरत्व प्रदान किया 
है। जमप्रकाश के प्रनुसार गाँधीवाद का पहला पक्ष जो कि समाजवाद के लिए रूचि का 
विषम होना चाहिये वह हैं उसका नैतिक भथवा भाचारगत प्राधार, उसका मूल्यों पर 
विशेष झाग्रह । रूसों भ्रथवा स्टालिनवादी समाजवादी दर्शन की व्याख्या ने समस्त चितत 
को मेकियावेली के समान सद-प्रसदू, भले-ब्ुरे भादि के ज्ञान से विहोन कर दिया है। 
मेकियावेली के समान स्टालिनवादो दर्शन साध्य को साधन से प्रधिक महत्वपूर्ण मानता हैं । 
उनके लिए निजी भ्रथवा सामुहिक शवित ही एक मात्र साध्य है भौर इस उद्देश्य पूर्ति के 
लिए वे किसी भी साधन का उपयोग तथा दुश्पयोग करने से नहीं किकते । प्रत्येक साम्य- 
वादी देश में शवित के लिए सपपं---जो कि साम्यवादी शवितलोलुप वर्ग में पारस्परिक रूप 
से होता है--मे एक सर्वाधिकारवादी समाज का निर्माण किया है जो समाजवाद के सत्पा- 
पक्ों के! पोधित विचारों के विपरीत होते हुए सामाजिक क्राति को दुषित करता है। ऐमे 
नैतिकताविहीन भयावह विचार के विरुद्ध गांधीजी का राजनीतिक देशंन समाजवादियों गे 
लिए भात्मशुद्धि का उपचार प्रस्तुत करता है। गाधीवादी समाज व्यवितगत एवं सामाजिक 
जोवन के उन मूल्यों को नवीन सम्यता का प्राधार बनाना चाहता है जिन्हे प्राप्त करने के 
लिए समाजवादों सालापित है। जयप्रद्यश नारायण के प्रनुमार यद्यपि दार्धनित् दृष्टि से 
गाधीवाद धरम निरपेक्ष तथा धामिक भ्यवा ध्राधिभौतिक प्राधार लिए हुए है जबकि 
समाजवादी दर्शन पूर्षतया धर्म निरपेकश्ष तथा प्राकृतिक एवं भौतिझः है। विस्तु जोयन में 
स्पव्हारिक ग्राधीवाद समाजवाद से भिन्न मूल्यों गा दुरापह नहीं करता । सामाजिर सुधा 
ग्राधिक समानता पर्यात्‌ वर्ण विहोन एवं वर्गदिदीन सम्राज, शोषण से मुक्ति, मानयोय 
स्यक्तित्व की गरिमा, सहयोग, प्रत्येद के बल्याण का सामाजिश उत्तग्दादित्व सदा प्रदेश 
का समाज के प्रति उत्तरराधिव समान रूप से माँधोवाद में विद्यमान है ॥९४ 
एक समाजवादी गो दंष्टि मे गाधीवाद वा दुसरा स्‍झ्ाशपंक एस चाविशारों सबतोश 
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को नवीन योगदान देने में है। शोषण के विरूद्ध संघर्ष करने में गाधीजी के पहले केवल 
हिंसक साधनों का ही प्रचार था। शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग आ्रांदोलनों तथा भौद्योगिक 
श्रमिकों द्वारा हड़ताल एवं सामूहिक हड़ताल में प्रयुक्त होता था । इससे प्रधिक संघ शक्ति- 
विहीन प्रतीत होता था । हिंसक साधनों का प्रयोग न तो सुगम था झौर न सलाह योग्य । 
अतः सामाजिक श्रत्याय के विरुद्ध संधर्य पूर्ण श्रभिव्यक्ति प्राप्त करने में झसमर्ष था। 
महात्मागाँधी की सविनय भ्रवज्ञा एवं सत्याग्रह की पद्धति में शोषित तथा दलित मानव ने 
एक नयी तकनीक प्राप्त की है जो संघर्ष को शांतिपूर्ण सीमा से भ्रागे ले जाते हुए सामाजिक 
न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की माग को समुचित अभिव्यक्ति प्रदान करती है 7 
गाधीवाद का तीसरा पक्ष श्राथिक एवं राजनीतिक विकेन्द्रीयकरण पर जोर देने 

से सम्बन्धित है। वामपंथी क्षेत्र मे इस पक्ष को उचित मान्यता नहीं मिली किन्तु ऐसे 
समाजवादी चिंतक जो श्रमिकों के लोकतन्त्र से श्रपनी शक्ति की तुलना नहीं करते और जो 
राजनीतिक एवं प्राथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से उत्पन्न बिनाशक प्रभावों से परिचित हैं वे 
गाधीवाद के इस पक्ष की सहानुभूति पूर्ण रष्टि से देखते हैं। भ्राधिक विकेन्द्रीयकरण का यह 
अर्थ कदापि नही है कि श्राधुनिक विज्ञान एवं प्रविधि को तिलाजलि दे दी जाये । जयप्रकाश 
के अनुसार यह भी नही है कि आधुनिक उत्पादन की तकनीकों से शोषण नही होता ग्रथवा 
व्यक्ति का व्यक्ति पर आधिपत्य स्थापित नही किया जाता । भारत जैसे पिछड़ी प्रप॑व्यवस्था 
वाले देशों के लिए विकेन्द्रित उद्योगो का श्रधिक महत्व है। क्योंकि भारत में उत्पादन 
श्रमलाभ की दृष्टि से किया जाता है न कि पूजीगत लाभ की इपष्टि से । मह इष्टिकोण 
गाधीवादी चितन तथा भारत में समाजवादी पुननिर्माण में निकटता स्थापित करता है । 
जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीतिक विकेन्द्रीयकरर का अर्थ न तो राज्य को दुर्बंत 
बनाने से है श्रौर न योजनावद्ध जीवन के अभाव से । इस दृष्टि से गाँधीवादी रचनात्मक 
क“यंकर्त्ताओं की एक विशेष भूमिका है ! उपयुक्त तीन प्राघारों के भलावा भी झनेक ऐसे 
ग्राधार है जिन पर गाधीवाद के योगदान का समर्थन किया जा सकता है ॥8 

साम्पवाद, समाजवाद तथा सत्याग्रह 

जयप्रकाश नारायर ने साम्यवाद तथा समाजवाद का विवेचन करते हुए गांधीवादी 

चिंतन के सत्याग्रह के ग्रादर्श से उनकी तुलना की है। उनके अनुसार समाजवाद तथा 
साम्यवाद दोनों ही भ्रसफल सिद्ध हुए है । जहां कही भी साम्यवाद सफल हुमा है उसकी 
परिणती राज्य पूजीवाद तथा अधिनायकतन्त्र--जो कि साम्यवाद के प्रतिवाद है--के 
रूप मे हुई है। समाजवाद पश्चिमी यूरोपीय देशो के संदर्भ मे झपना प्राचीन प्रादर्शवाद 
खो चुका है और वह केवल संसदात्मक एवम्‌ बैधानिक मान्यता मात्र रह गया है। इसे 
प्रकार से हिंसा एवं संसदात्मक कार्य दोनो ही पद्धतियां विफल हुई है। जयप्रकाश के 
अनुसार गाधोवाद अ्रहिंसक जन-प्रान्दोलन द्वारा क्राति का मार्ग प्रस्तुत करता है जिसे 
तीसरा विकल्प माना जा सकता है। गांधीवाद का उज्ज्वल पक्ष यह है कि वह शक्ति 
हथियाने पर अपना ध्यान केन्द्रित नही करता और न राज्य शक्ति पर विर्भर करता 
है । गाधीवाद सीधा जनता तक पहुंचता है, उन्हें उनके जीवन मे क्रांति लाने में ्रहापता 
देता है और उनके माध्यम से समस्त समुदाय के जीवन मे क्रांति का सूत्रपात करता है । 
राज्य शक्ति का समर्थन तभी किया जाता है जब जन शक्ति का निर्माण सुनिश्चित हो ।* 
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उपयु क्त इृष्टि से गांधीवादी तकनीक दल तथा वर्ग के संकीर्ण दायरे से बाहर 
जाती दिखाई देती है वयोंकि यह सभी दलों तथा सभी वर्यों के सदस्यों को परिवर्तित 
करने तथा क्रांतिकारी बनाने का उद्देश्य रखती है। समाजवाद एक वर्ग को दूसरे के 
विरुद्ध भड़काकर प्राग्रे बढ़ना चाहता है । कितु गांधीवाद वर्गों के मध्य भपना मार्गे निर्मित 
करता है । समाजवाद एक वर्ग को भन्‍्य वर्यों पर विजयी बनाकर वर्गों का विनाश 
करना चाहता है जो कि पूर्ण भ्रताकिक है। गांधीवाद वर्गों को एक दूसरे के निकट लाकर 
वर्ग भेद इस प्रकार से समाप्त करना चाहता है कि किसी प्रकार का यर्गे भेद बचे हो 
नहीं । समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है राज्य विहोन समाज की स्थापना किन्तु समाजवाद 
राज्य को सामाजिक क्राति का पक्षधर बनाकर स्वशक्तिमान बना देता है। जबकि 
गांधीवाद समाजवाद की बात ही राज्य विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए करता हुप्ता सामाजिक प्रक्रियाओं को राज्य पर कम से कम निर्भर करने का 
प्रयास करता है । राज्यविहीन समाज की स्थापना तत्क्षण होनी चाहिये। भविष्य के किसी 
काल्पनिक समय में उसकी स्थापना का झाश्वासन व्यर्थ है। इस प्रकार से गांधीवाद उस 
क्रांतिकारी प्रक्रिया का प्रतीक है जो प्रन्य प्रक्रियाओं से लद्ष्य प्राप्ति में प्रधिक 
सफल हो सकती है ।९० 
जयप्रकाश नारायण ने उपयुक्त आधारों पर भांधीवाद तथा गाधीवादी तकनीक 
के गूढ़ भ्रध्ययन का समर्थन किया है। उनके प्रनुसार सत्याग्रह समाजयादी सेमे मे एक 
फैशन सा बन गया है किन्तु सत्याग्रह को कई भर्षों में एक स्वतन्त्र समहापूर्ण एवं श्रेष्ठ 
समाज की स्थापना का सहायक बनाने के लिए उसे दलगत संघर्षों से कलुपित नहीं करना 
है । यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि कोई भी शातिपूर्ण कार्य सत्याग्रह नहीं कहा जा 
सकता । सत्याग्रह हृदय परिवर्तन की सम्भावना में पूर्ण निष्ठा पर पश्राधारित है। यदि 
कोई मत्याग्रही विशेष प्रपने प्रतिद्वन्द्ी के हृदय को परिवर्तित करने में प्सफल होता है तो 
उसमे सत्याग्रह की क्‍प्सफलता नही है । यह व्यक्तिगत भसफलता ही मानी जानी चाहिये। 
इस तरह सत्याग्रह दलगत प्रथवा वर्गंगत संघर्ष नहीं हो सकता । इसकी प्रपीस सभी दर्सो 
तथा सभी वर्गों के लिए है। सत्याग्रही के लिए इस झादर्श री प्राप्ति चाहे सम्भव न हो 
सके लेकिन प्रावश्यक बात यह है कि सत्याग्रही सत्याप्रह के भादर्श को भली-भांति सममे 
प्रौर इसके लिए पूर्णनिष्ठा से कार्य करता रहे ।9 
सामाजिक परिवर्त न के नयोन प्रापाम 
जयप्रबगाश नारायण के प्रनुसार समाजवाद ने विश्व मानवता के समक्ष समानता, 
स्वतस्त्रता, बन्घुत्व एवं शांति तथा भन्तर्राष्ट्रीय सहजीवन के उच्च प्रादर्शों शो प्रस्तुत 
छिया है । रिन्‍्तु ये घ्रादर्श प्रभी भी दूर के स्वप्त के समान है। प्रारम्भ के दिनों के इस 
पनुम्यन को कि एक बार समाजवादियों के शक्ति में धाते हो मारे स्वप्न पूरे हो जामेगे, 
सफलता नहीं मिली । समाजवाद के प्रादर्श तया सिद्धास्त घाज विस्मृत होते पषवा पीछे 
प्ररैश दिये जाने शी स्थिति में हैं। इसना मार समाजवादी धादर्श ही द्राप्ति के लिए 
प्रशुश्त शिये घये दोपपूणे उपाद्ों भे है। समाजवाद को झोवन का प्रशार, बिन झा 
एक पछ्त तथा स्यवहार के एड मैतिरू धादर्श दे रूप में माना गया है। रिग्यु इस संदर्भ 
में घट भुता दिया गया है शि ऐसा उच्च स्‍ादर्भ सरशार जे निरेशों बे बाप दशा धषशा 
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उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा पूजीवाद को समाप्त करने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता। 
समाजवादी समाज का निर्माण मौलिक रूप में एक नीवन मानव का निर्माण है। ऐसे 
मानवीय पुननिर्माण की महत्ता को सभो ते स्वीकार किया है | किल्तु इस 
तथ्य की स्वीकारोक्ति के बाद भी राज्यरूपी वाहन में बैठने वालों की दौड़ निरन्तर 
जारी है। यह स्पष्ट है कि यदि मानवीय पुननिर्माण समाजवादी पुनरनिर्माण 
की कुंजी है झौर वह राज्य के क्षेत्र की पहुंच के बाहर है तो समाजवादी 
श्रान्दोलन पर जोर देने के लिए भान्दोलन को राजनीतिक कार्यों के स्थान पर पुतनिर्माण 
के कार्य मे परिवर्तित कर देना चाहिये। जयप्रकाश नारायए के भनुस्तार समाजवाद के 
लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मानवीय पुनर्तिर्माण किस प्रकार से सम्भव है। इप्त 
प्रश्न के अनेक उत्तर दिये गये है । कोई शिक्षा को इस कार्म के लिए उपयुक्त मानता है 
तो कोई और अन्यतथ्य को । शिक्षा से इस समस्या का समाधान नही है। जिस बात की 
आवश्यकता है वह यह है कि समाजवादी झांदोलन एक जन प्रांदोलन के रूप मे मानवीय 
पुनननिर्माण का कार्य करे । ऐसा भान्दोलन तभी सफल हो सकता है जब वह गैर राजनीतिक 
उद्देश्यों से चलाया जाये श्रौर राज्य पर आधिपत्य करने का इसका लक्ष्य न हो ! क्योंकि 
मनुष्य के पुनर्निर्माण की इष्टि से राज्य पूर्णतया प्रसंगत सिद्ध होगा ।7 
ऐसे आन्दोलन की प्रेरक शक्ति स्वार्यों की टकराहुट सदी हो सकती । श्रमिकों का 
स्वार्थ पू जीपतियों के स्वार्थ से भिन्न होता है तथा मध्यस्थता वाले हिंत अपनी-अपनी 
इष्टि से अपना मार्ग चुनते हैं। ऐसे समाज मे श्रनेक मौलिक मतभेद हो सकते हैं जो इत 
कहावत 'बोये पेड़ बबूल का श्राम कहा से खाय” को चरितार्थ करते हैं। प्तः भान्दोलन 
की प्रेरक शक्ति समाजवादी भूल्यों के अनुरूप होनी चाहिये। इस संदर्भ में जमप्रकार् 
सारायण ने समाजवाद की परिभाषा प्रस्तुत की है। वे समाजवादी समाज को ऐसा समार्ज 
बतलाते है. जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने स्वयं के हितो को समाज के व्यापक हितों के 
अधीन बना लेता है। इस परिभाषा में स्वेच्छिक शब्द का विश्ञेप महत्व है। मनुष्यों को 
अपने हितो को दूसरे के हिंतो के अधीन बनाने के लिए श्रनेक प्रकार से विवश किया जा 
सकता है । किन्तु ऐसे कार्य मे शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। पश्रतः बल प्रयोग से समाजवार्द 
सीमित एवं भ्रष्ठ बन जाता है ) समानता, स्वतन्त्रता तथा भातृत्व तब॑ तक संभव नही है 
जब तक व्यक्तियों का मतिक विकास इतना न हो जाये कि वे स्वेच्छा से ग्रपनी झावश्यक- 
ताग्रों को सीमित करने के लिए तैयार हो तथा झ्पनी स्वतन्त्रता को श्रत्य सहयोगियों के 
अधीन बना दें । यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा 
रखता हो और उसकी पूर्ति मे लगा रहता हो तो समाजवादी समाज की स्थापना नही हो 
सकती । जब तक व्यक्ति आ्रात्मनियंत्रण का पाठ नहीं पढ़ लेता तथा ऐसे नियन्त्रण क्कै 
अनुरूप अपने जीवन को नही बना लेता तब तक व्यवित तथा व्यक्ति के मध्य एवं उसके 
समूहों, वर्गों तथा राष्ट्रों के मध्य संघपं बना रहेगा । विज्ञान ने व्यक्ति के हाथ में सम्प्त 
जीवन के साधन उपलब्ध किये हैं। सार्वभौमिक सुख की सभावना के मध्य मनुष्य ने ईर्ष्या, 
लालच तथा स्वार्थपरायणता के कारण व्यापक कष्ठी का जाल बुन लिया है। विश्व शीत- 
युद्ध एवम्‌ उष्ण-छुद्ध के कारए सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। विश्व मे प्रत्येक के लिए 
काफी वस्तुएं उपलब्ध है किन्दु अत्येक व्यक्ति अपने लिए अधिक से अधिक भ्राष्त करवा 
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चाहता है। जयप्रकाश ने यह्‌ भय प्रकट किया है कि यदि मानव का नैतिक विकास वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी विकास के समानानन्‍्तर नही रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा । 
इसलिये झ्रावश्यकतां इस बात की नही है कि स्थार्यों पर परस्पर इन्द्र हो किन्तु सामाजिक 
मूल्यों पर भाधारित समता की भावना लायी जाये । शक्ति की पिपासा को छोड़कर राज- 
नीति में सहभागी बनने वाले व्यक्तियों द्वारा नये जीवन का प्रारम्भ किया जाय । समानता 
के उपदेश के स्थान पर समानता का प्रयोग प्रारम्भ किया जाय । वास्तविक समानता की 
स्थापता तब तक संभव सही है जब तक समाज के सदस्य मावर्स के प्रत्येक व्यक्तित से 
उसकी क्षमता के पनुसार तथा प्रत्येक व्यवित को उसकी प्रावश्यकतानुसार' के झादर्श का 
पालन नहीं करते । यद्यपि कोई भी राज्य व्यकित को इस झ्रादर्श के भनुरूप जीने के लिए 
बाध्य नही कर सकता । यह तभी व्यवहार मे झा सकता है जब मानव समुदाय स्वेच्छा से 
इसे स्वीकार करे । तमानता का यह प्र नहीं है कि धनी व्यक्षित से छीन लिया जाये व 
निर्धन में बांद दिया जाये । यदि निधन व्यक्तियों ने भमीरो की संपत्ति प्राप्त कर समानता 
साबित करने के लिए उसका स्वयं वितरण प्रारम्भ कर दिया और जीवन के वास्तविक 
दर्शन को नहीं स्वीकार किया तो वे स्वयं भपने मध्य भ्रसमानता के विभिप्न प्रकारों का 
निर्माण करेंगे। यदि निर्धन व्यवितयों ने जीवन दर्शन को स्वीकार कर उसे प्रपने जीवन मे 
उतारने का प्रयास किया ्रौर व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग किया तो भ्रमौर भी उसमें पीछे 
नही रहेंगे । यही वात समाजवाद के प्रन्य मूल्यों और भादर्शों पर भी लागू होती है ॥९? 
सम्ताजवाद फो विचारबाद सम्बन्धी समस्याएँ 
जयप्रकाश नारायण के घनुसार समाजवाद का प्रथं है नब्बे प्रतिशित व्यवहार तपा 
दस प्रतिशत सिद्धांत ॥ उनके भनुसार समाजवादियों ने इस साधारण गणना को भुत्ता 
दिया है। कोई भी सिद्धांत व्यवहार में प्रयुक्त होने के पश्चात्‌ ही सत्य की कमौटी पर 
प्रच्छा या थघुरा बताया जा सकता है | सिद्धांत तथा व्यवहार में भ्रम्तसम्बन्ध होना चाहिये । 
यदि इस झ्राधार पर समाजवाद का प्रयोग किया जाये तो समाजवाद के सम्बन्ध मे विचाए- 
याद से सम्बन्धित उतनी समस्याएँ उत्पन्न नही होंगी जितनी दिखाई देती है। जयप्रगाश 
नारासण ने बु& प्रमुप समस्याप्रो पर विचार व्यक्त किये हैं। जयप्रकाश के प्नुमार 
पहली समस्या समाजवादी सूक्तियो से सम्बन्धित है। सोवियत रुस के सफल समाजवादी 
उदाहरण को ध्यान में रफते हुए समाजवाद के मम्बन्ध में झनेह नये प्रश्व उत्पन्न हुए । 
रूस के समाजवादी संस्थापकों ने न केवल समाजिक सरचनौप्मों के नियमों को हो बदला 
भपितु संरघनाप्रों को ही ददल दिया । एक नवीन प्राधिक प्राधार पर समाजवादों समाज 
यो स्थापना को गई हैं। उद्योगों का राष्ट्रीयकरणा कर दिया गया है, कृषि भा ग्रामृहिरी- 
कररएा फर दिया गया है। निजो साम को भावना वी झ्लाथित स्थवस्या से हदा दिया 
गया है । इससे जिन समाजिए संरघनाभों एवं धन्य सरचनाप्रों शा निर्माण हुप्रा हैये 
समाजवाद बेः विवरण में भरी मही चैेंठती। सोवियत रूस को देखकर महू विश्दाय गहीं 
होता शि वटू समाजवादो समाज है । ऐसा प्रतीत होता है जँमे समाजवाद के स्थान पर 
राज्य पू जीदाद की स्थापना बरदो गयी हो ॥/4 
उपदु फ़त शान्ति शा शारण दूंढा झा सरता है। यदि हम मागमें के ट्वरग्माररर 
झपणा ऐविहामिश भौतिश्वाद शो देखें सो हमे यह जातरूर विएमा होगो हि सम मे, 
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माकसे के विचारो के विपरीत प्रयोग हुए हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी इष्टि से रूस तथा 
अमेरिका दोनों ही समान रूप से सम्पन्न है किन्तु एक में पृजीवादी समाज है श्रौर दूसरे 
में भिन्न प्रकार की व्यवस्था । ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने विचारवादी मापदण्ड सीमित 
हो चले है। मावस ने इतिहास की जो व्यास्या की थी वह वही पर रूकी हुई है। यह 
झ्राशा की जाती थी कि रूस में समाजवादी शासन की स्थापमा के पश्चात्‌ समाजवाद का 
विज्ञान आगे बढेगा और मार्क्स का दर्शन तथा उसकी ऐतिहासिक व्याख्या को श्रागे बढ़ाया 
जायेगा । किन्तु विडंबना यह है कि रूस में इतिहास.को बनाने के स्थान पर उसे तोड़ मरोड़ 
कर प्रस्तुत किया जाता है। यदि सत्य से ग्रांख मूद ली जाये तो किसी भी तरह की 
वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नही की जा सकती | 
इसी प्रकार से रूस में सत्ता की स्थापना के पश्चात्‌ साम्यवादी दल के प्रन्दर ही 
सत्ता के लिये भयंकर संघर्ष होता रहा है। यही स्थिति उन समाजवादी देशो की भी है 
जो स्टालिनवादी साम्यवाद के अन्तर्गत बने थे । इससे एक गंभीर समस्या यह उत्पन्न हो 
गई है कि साम्यवादी दल उच्च आदर्शों के स्थान पर शक्ति की राजनीति का मोहरा बन 
गया है । किसी भी साम्यवादी देश में राज्यविहीन समाज की स्थापना नहीं हुई है। रूस 
ने श्रब॒ इस आदर्श का नाम लेना ही बन्द कर दिया है। साम्यवादी दलों में शक्ति की 
होड के कारण दलों का नैतिक अ्रवमूल्यन प्रारम्भ हो गया है। श्राज माक्संवाद का 
सामान्यतः स्वीकृत दर्शन मैतिकता विहीन हो चला है । साम्यवाद ने व्यक्ति के सामाजिक, 
झ्राथिक एवं राजनीतिक पर्यावरण को बदलने का प्रयास किया है किन्तु व्यक्ति को अछ्ूता 
छोड दिया है। व्यक्ति की प्रकृति मे निहित बुराइयों ने ग्रपनी जडे भ्रौर गहरी कर ली 
है जिससे सामाजिक पुमर्तिर्माण का कार्य जटिलतम हो गया है। भारत मे व्यक्ति के विकास 
के लिए उसके पर्यावरण को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है । गौतम बुद्ध ने मानवीय 
कष्टो का कारण मानवीय इच्छाझो को बताया है । उन्होंने ्रात्म संस्कृति की ऐसी व्यवस्था 
विकसित की जिससे व्यक्ति की मानवीय प्रकृति स्वतः परिवर्तित होने लगे और अपने 
कष्टो के निवारण के लिए व्यक्ति ग्रपनी तृष्णाओ पर नियन्त्रण रख सके । किन्तु मह 
प्रयास भी एकांगी दिखाई देता है--ठीक उसी प्रकार से जैसे कि समाजवादी देश पर्यावरण 
को परिवर्तित करना चाहते हैं किन्तु व्यक्ति को भूल जाते हैं। बुद्ध ने दुःख का कारण 
तृष्णा को बतलाया। उन्होंने समाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक पर्यावरण से उत्पन्न 
कष्टों का निराकरण प्रस्तुत नहीं किया। उदाहरण के लिए यदि दो बालक विश्व मे 
उत्पन्न होते हैँ--एक निर्धन परिवार तथा दूसरा सम्पन्न परिवार मे तो इन दोनों मानवीय 
व्यक्तियों के कष्टों का कारण उनकी स्वयं की प्रकृति न होकर वह सामाजिक पर्यावरण 
है जिसमे वे रह रहे हैं ॥ अत. व्यक्ति तथा उसके सामाजिक पर्यावरण मे ताल-मेल बैठाने 
को ्रावश्यकता है। जब तक व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं के प्रनुरूप अनुशा्सित 
नही किया जाता तव तक सभी सामाजिक प्रयोग भ्रसफलता की ओर ही बढते रहेंगे [80 
समाजवादी आन्दोलन के समक्ष अनेक चुनौतियां है। यद्यपि साम्यवादी एक नये 
समाज, वर्गंविहीन तथा राज्यविहीन समाज, स्वतन्त्र तथा समान व्यक्तियों के समाज क्कै 
विचार को लेकर आगे बढे हैं किन्तु वे अपने लक्ष्य की ओर नही बढ रहे हैं । साम्यवाद 
की पूर्ण स्थापना होनी शेष हैं। यदि हमारे वर्तमान कार्म॑ हमारे समक्ष आदर्श के भनुरूप 
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हैं तो हम भविष्य मे भी प्रादर्श को प्राप्त कर सकंगे । यदि इसके विपरीत हमारे वर्तमान मूल्य 
मंतिम मूल्यों से मेल नही खाते तो हम द्वन्द्वात्मक विलोम के शिकार हो जायेंगे । प्रत: घावश्यकता 
इस बात की है कि सामाजिक प्ान्दोलन मे झाथिक, राजनीतिक तथा समाजिक फार्यक्रम 
के साथ साथ मुल्यों के प्रश्न से सम्बन्धित कार्यक्रम भो सम्मिलित किये जाये । जयप्रकाश 
के झनुसार भ्रगली समस्या समाजवादी समाज के विकास के उचित राजनीतिक ढाँचे को 
हैं। यदि समाजवाद के प्रसिद्ध प्रन्यों कर भ्रध्ययन किया जाय तो उससे ऐसा प्रतीत होगा 
कि माक्‍सं, एंजिल्स, कॉत्स्की, लेनिन भादि किसी भी चिन्तक ने समाजवादी समाज की 
राजनीतिक विशेषताओं का विस्तृत विवरण, प्रस्तुत नही किया है। मावस तथा एजिल्स 
पू'जीवादी समाज के विश्लेषण तथा पूजीवाद के भम्त पर उत्पन्न सामाजिक समाज के 
विवरण तक ही सीमित रहे । राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद रूसी राजनीतिक व्यवस्था 
द्वारा ही सामने भ्राया है । झ्ााज रूस में एक ऐसी संरचना है जो एकदलीय प्रधिनायकतत्र के 
रूप मे जानी जाती है ॥? एक ऐसा दल हैं जो सीमित सदस्यता लिये हुए हैं, जिसमें समय 
समय पर सदस्यों का दमन होता है. तथा जिसमे लोकतन्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं है । 
इस एकदलीय प्रधिनायकतन्त्र मे पूर्ण नौकरशाही राज्य की स्थापना की गई है जो कि 
श्रमिकों के राज्य के भनुर्प नहीं है भौर न उसे जनता कु। राज्य ही कहा जा सकता है। 
इन कारणों, से रूस का राजनीतिक संगठन समाजवादी प्रान्दोलन की दृष्टि से विश्य में 
मान्य नही रहा । हमे इससे भिन्न प्रकार की संरचना का पता लगाना होगा। जयप्रकाश 
के भ्रनुसार कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशो मे जैसे--स्वीडन भ्रथवा फिनलेण्ड मे समाजवादी 
सरकारें समाजवादी सरकार की स्थापना व प्रयास कर रही है। यह का संस्दात्मक 
लोकतन्त्र के ढासे के भ्नुरूप किया जा रहा है। ऐसे देशों मे हो सकता है कि प्रिठेन के 
समान समाजवादों दल कुछ वर्षो तक शक्ति में रहकर पुनः जनता के मत द्वारा शक्ति यो 
दें । एशिया के कई समाजवादी इसे समाजवाद की प्रसफलता बताते हैं, इसका कारण यहू 
है कि ये यह चाहते हैं कि एक वार समाजवादी दल शक्ति में प्रा जाने के बाद निरन्तर 
सत्ता में बना रहे चाहे उसके सिए कोई भी उपाय बम में क्यों न लिया जाय । राजनीतिक 
सोकतन्त्र में ऐसा नहीं हो सकता। वहा तो सामाजिक पुननिर्माएं के लिए प्रत्येक को 
झपनी बारी की प्रतीक्षा करनो होगी । यह हो सकता है कि समाजवाद व्यक्तियों बे हृदय 
में ऐसा स्थान बना से शि समाजवादी दल निरन्तर सत्ता में बना रहे भौर सामाजिश 
पुननिर्माए के निविरोध प्रवसरों का लाभ उठा सके। ऐसी स्थिति में भी घुजू वा 
उदारवाद की राजनीतिक सं रचनाभो को बनाये रखने के रधान १९ बदलने वो प्रावश्यर्ता 
प्रतीत होगी । केवल प्रतिनिध्यात्मक शासन काफी नहीं है। प्राथिक तथा राजनीतिक दोनों 
ही क्षेत्रों में जनता को स्वशासन वा भधिकार मिलना चाहिये । धाज पश्चिम के समार- 
यादों भो राजनीतिर शबित देः विकेन्द्रीकररणण री समस्या से परिव्रित हो सटे है तारि 
जनता स्वयं भपने कार्यो के प्रशासन में सहयोगी शन मके। यहू सम्भव महों है हिः एर 
समाजवादी संसद समाजवादो मन्त्रीमष्दल के माध्यम से देश पर शास्रत छर्ती रहे । इगझे 
लिए नोदे के स्तर से जनता का शासन में सहयोग हुपा प्रत्यक्ष सहभागी होना 
सावश्यक् है ।*5 
एमारे सामने सममाणशदी राजनोतिर स्थदस्था बा एश घन्‍्य एशहराए युगोस्मादिशा 
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का है जो विकास की प्रक्रिया में है। ग्रुगोसलाविया में साम्यवादी दल का शासन रहा है। 
वहां पर भी एकदलीय राज्य है लेकिन वहां के साम्यवादी यह चाहते हैं कि एकदलीय 
शासन को शीघ्रता से समाप्त कर्‌ दिया जाय और मास्को जैसी रूढ़िवादिता को समाजवादी 
आ्रान्दोलन से दूर कर दिया जाये | रूढ़िवादिता से तात्पयं है रूस का मावसंवाद-लैनिनवाद 
के एकमात्र व्याख्याकार होने का दम्भ । वास्तविकता यह है कि हममें से प्रत्येक इस सूवित 
को भानते हैं कि बिना लोकतन्त्र के समाजवाद कायम नहीं रह सकता श्रौर न लोकतन्त्र 
समाजवाद के बिना पूर्ण है। युगोस्लाविया में इसी सूक्ति के भ्रनुस्तार जन समितियों के 
माध्यम से जनता द्वारा शासन के कार्य को साम्यवादी दल ने स्वीकार किया है जिसमें 
श्रमिको तथा कृपको को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनकी यह घारणा है कि एक 
बहुदलीय व्यवस्था समाजवादी राजनीति की पूर्ति नहीं कर सकती। भतः एक नवीन 
राजनीति की सरचना की आवश्यकता है जहां समाजवाद का लक्ष्य जनता द्वारा स्वीकार 
कर लेने के पश्चात एक भ्रथवा अनेक दलों की झावश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार 
बहुदलीय राज्य के स्थान पर दलविहीन राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। 
यदि राज्य कां तिरोहित होना श्रनिवायं है तो दल को तिरोहित होना पड़ेगा । इसके लिये 
दल के उद्देश्यों को इतना प्रचलित्‌, लोकप्रिय तथा सावंभौमिक रूप से स्वीकृत होना पड़ेगा 
कि दल की महत्ता ही समाप्त हो जायेंगी । लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस मत की 
स्वीकार नही किया कि दलो के समाप्त होने के पश्चात्‌ एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति 
समान उद्देश्य लेकर चलेंगे। इंगलंड मे श्रतुदार तथा उदार दल प्रूजीवादी स्षमाज का 
उद्देश्य लेकर चलते है तथा अमेरिका के रिपब्लिकन तथा डिमोक्रेटिक दल द्वारा छुले 
व्यापार की नीति का समर्थव किया जाता है ) भ्र्थात समान उद्देश्य को लेकर चलनेवाला 
देश भी दो दलों में विभाजित दिखाई देता है। श्रतः यह कहना कि समाजवाद को जन 
स्वीकृति मिलने के पश्चात्‌ सारा समाज एक ही नीति का भ्रनुसरण करेगा, उचित प्रतीत नहीं 
होता । जयप्रकाश के अनुसार समाजवाद को लोक कल्याणकारी मानने के साथ साथ 
लोकतन्‍्त्र को भी अनिवार्य रूप से स्थापित करने की झावश्यकता है। लोकतान्त्रिक पद्धति 
से शासन में झाने के पश्चात्‌ समाजवादी समाज में भी बहुदलीय व्यवस्था रहेगी। चाहें 
बहुदलीय व्यवस्था हो भ्रथवा दलविहीन व्यवस्था हो जनता के लिए स्वशासन की स्थापता 
मूलभूत समस्या के रूप में सामने होनी चाहिये । इसके लिए राज्य को विकेच्रित करना 
अनिवायं होगा ११ 
जयप्रकाश नारायरा के भ्रनुसार तीसरी समस्या समाजवादी समाज की आधिक 
संरचता से संबंधित है। मावर्सवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों के अनुरूप ही झ्ाषिक 
संरचदः की स्थापता होती है । यदि रूस मे राज्य समाजवाद जैसी स्थिति है तो उसका 
अथे यह है कि वहां की झाथिक संरचना में कोई कमी अवश्य है ! उस कमी का कारण 
केन्द्रीयक रण, नौकरशाही की प्रवृत्ति, भौद्योगिक लोकतंत्र की कमी, उद्योगो के व्यवस्थापन 
में श्रमिकों के सहभागी होने की कमी, संक्षेप मे आधिक प्रक्रियाओं धर लोकप्रिय नियंत्रण 
की कमी सर्वव्याप्त है । रूस में आशिक कार्यक्रम की दृष्टि से उद्योगो का पूर्ण राष्ट्रीयकरण 
कर लिया गया फिर भी समाजवाद स्थापित नहीं हुआ । इसका भ्र्थ है कि राष्ट्रीयकररा 
की नीति में कोई राष्ट्रीयनीति निहित है । उदाहरण के तौर पर भारत में रेलवे के समात्त 
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यदि श्रन्य उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये तव भी समाजवाद को स्थापना 
नही हो सकेगी । नौकरशाही का बोलबाला हो जायेगा, शोषण बढ़ेगा, प्रतिरिक्त मूल्य 
का समान वितरण नही हो पायेगा जैसा कि भारत की रेल व्यवस्था से स्पष्ट है। निजी 
क्षेत्र में रेलो के संचालन तथा राज्य द्वारा सावंजनिक क्षेत्रों मे रेलों के संचालन में एफ 
ही झनन्‍्तर है कि पहली वाली व्यवस्था में प्रशासनिक बोर्ड सामेदारों के प्रति उत्तरदायी 
था तो दूसरी व्यवस्था में वह केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी है। प्रशासकीय बोडं में 
नौकरणशाही का बोलबाला है| रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की नीचे के 
स्‍तर से लेकर रेलवे बोर्ड तक प्रशासन में कोई वाणी नहीं है। रेलवे के संचालन में भी 
उनकी कोई शभ्रावाज नही । वेतन संरचनाओो में भी पू जीवादी प्रभाव स्पप्ट दियाई देता 
है जहां कि न्यूनतम वेतन तथा अ्रधिकतम वेतन में इतना प्रन्तर है कि जितना शायद 
पू'जीवादी व्यवस्था मे भी नहीं होगा । उपयुक्त स्थिति रूस में भी भल्पाधिक रूप में 
विद्यमान है। वहां भी उद्योगों के प्रशासन में उपभोक्ता एवं उत्पादकों का नियंत्रण नहीं 
है भौर न वे लाभ के वितरण पर नियंत्रण रख सकते हैं। नौकरशाही दल की सर्वोच्यता, 
उद्योग, सेना, सामुहिक कृषि झ्ादि सभी प्रश्नों का विनिश्चय करती है । प्त: यह सोचने 
फ्री झ्रावश्यकता है कि समाजवादों समाज किस प्रकार से नौकरणशाही तथा केन्द्रीपकरण फो 
समाप्त कर सकेगा भौर उत्पादक तथा उपभोक्ताप्नो को उद्योगों के व्यवस्थापन में सामेदार 
बना सकेगा | श्रमिकों को उनके श्रम का उचित परारिश्रमिक वितरित हो यह भी एक 
महत्वपूर्ण समस्या है जिसका मिराकरण विकेन्द्रीयकरणा के भलावा संभव नही है ।९० 
जयप्रकाश नारायश के धनुसार समाजवादी समाज को झ्ाथिक समसस्‍्याप्रों में 
निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वामित्व का विकेन्द्रीयररणा करना साममप्रद हो 
सकता है। केन्द्रीय सरकार के हाथों में सारी भ्राधिक संरचना का दायित्व सौंप देना किसी 
भी दृष्टि से लाभप्रद नही हो सकता । भनन्‍्यया पूणी का केन्द्रीय सरकार फे हाथो में 
केस्द्रीयकरण 'राजनी तिक भ्रधिनायकवाद के साथ साथ भाधिक घधिवायफतंत्र की भी रपघापना 
फर देगा। एशिया के देशो के लिए झाधिक प्रगति प्राप्त करना स्तोमित पूंजी की समरया के 
फारण कठिन हो गया है। उत्पादव कम होने के कारण पू'जी के निर्माण तथा उपभोग 
की मात्रा दोनों हो कम है। यदि ऐसी स्थिति में एशिया के! राज्य शधिनायवतंत्र के द्वारा 
पभ्राधिक विकास प्राप्त फरना चाहे तो प्रधिनायकर्तंत्रीय व्यवस्पा उत्पादनों से प्रधिक से 
भधिक प्रतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करेगी । श्ौद्योगीकरण के लिए फष्ये मास 
तथा वस्तुप्रों की प्रावश्यकता होगी । कृपको की दृष्टि से जितना पनाज उत्पन्न गिया 
जायेगा यह छ्षक की व्यक्तिगत भ्ावश्यकताप्ों की पूति के साथ-साथ सामाजिक पुननिर्माण 
दोनो को दृष्टि से काफी नहीं होगा | यदि घषिनायवर्तंत्रोय व्यवस्था होगी तो राज्य दृधर 
का उत्पादन अपने हाथों से सेगा भौर शूपक भूसों मरने संगेगा । भशाल थी शविंग स्थिति 
बनाकर राज्य के प्रघार साधनों से जनता को धायश्यक वसस्‍्तुघों से बिमुप कर राज्य 
रपरित गति से घायिक प्रगति फर सबता है विन्‍्तु ऐगो झाधिर प्रगति भी सोमित होगी 
बयोदिः जनता मन-ही-मन दमन एवं झुठा प्रस्त होगी। सोरतठांलि]श पति से भसादे 
जानेवातसे शासन में घ्राधिर विशाम के लिए ऐसे नियंत्रण श्थायवित मही दिये जा सरतेय 
घही इरणए हैसि एणशिमाके राज्यों में समाजवादो घर्यब्धदश्या शो सं रण्ता धनिवाये रूप 


अं लस 
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से विकेन्द्रित होती हुई दिखाई:देती है ।8 

झाथिक संरचना की समस्या के साथ-साथ एक झौर समस्या छुड़ी हुई है वह समस्या 
है समाजवाद के श्रमिकों, कृपकों, मजदूर तथा कृषक संगठनों के संबंध की ! रूस मे इन 
संगठनों का महत्व उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करने का है। एशिया में 
ऐसे लोग ट्रेंड यूनियनों मे हैं जो मध्यमवर्ग से संबंधित होने के कारण सही भ्र्थों में मजदूरों 
के प्रतिनिधि नही कहे जा सकते । राजनीतिक दल मजदूरों का संगठित समयन प्राप्त करने 
की प्रतिस्पर्डा में लगे हुए है। इसके अलावा एक भ्रीर भी पक्ष है और वह यह कि एशिया 
में समाजवाद की स्थापना के लिए केवल धमिको पर निर्भर नहीं किया जा सकता। 
* कृषकों को साथ में लिए बिना समाजवाद की स्थापना भ्रम्नम्भव है । कृपकों का समर्थन तब 
ही प्राप्त हो सकता है जब उनकी श्रावश्यक मारे पूरी की जासके ।सामन्तवाद को समाप्त 
करके जब तक कृषकों को भूमि प्रदान नहीं की जायेगी ौर भूमि के स्वामित्व का 
पुनवित्रण नही होगा तब तक कृपक प्रसन्न नही होंगे । इससे भूमि के स्वामित्व के कारण 
एक नया वर्ग उत्पन्न होगा जो समाजवादी झ्ानदोलन का प्रवस समयंक होगा । यह वर्ग 
सशस्त्र क्रांति भ्रथवा चुनाव दोनों में समर्थन देगा । यदि स्थिति को ठीक से समझ लिया 
जाये तो समाजवादी समाज में झाधिक संगठन की हमारी भ्रवधारणा भ्रन्य देशों से सवंधा 
भिन्न दिखाई देगी 08 

जयप्रकाश नारायण के भ्नुसार हम कृषक वर्ग को धोखे में नहीं रख सकते | यह 
नहीं हो सकता कि पहले हम उसे जमीन दें भौर फिर उससे समर्थन प्राप्त करने के बाद 
सामूहिक खेती के नाम से उस्तसे जमीन वापस छीन लें । इस प्रकार से समाजवाद नही 
आ सकता। भले ही एक नये प्रकार का भ्धिनायकवाद स्थापित हो जाय । छोटे किसान 
को जो कि गांवों में रहता है भर भपते भूखण्ड से भावनात्मक दृष्टि से बंधा हुमा है उसे 
समाजवादी बना कर ही समाजवादी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बताया जा सकता | ] 
भारत के संकड़ों गांवों में समाजवाद लाने के लिए एक ही तरीका है कि किसानों की भूमि 
को एक साथ जोता जाय भौर समस्त भूमि का राष्ट्रीयकररणा भ्रथवा ग्रामीणकरण कर दिया 
जाय। भूमि का स्वामित्व ग्रांव के समस्त समुदाय मे होना चाहिये न कि राज्यरुपी 
विचारात्मक अथवा राष्ट्र रूपी भावनात्मक इकाई मे । ग्रामीण किसान को किसी ठोस 
संस्था के प्रति जिसका कि वह भाग है अपनी भूमि सॉपने में श्रनिच्छा नहीं होगी । सोवियत 
उस का अनुभव यह बतलाता है कि सामूहिकीकरण नौकरशाही के हाथ मे शोषश का एक 

यन्त्र बन गया है। रूस ने गांव में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को समाप्त 

करने की दृष्टि से ग्रामीण जनसंझ्या को कस्यों में भर कस्बों की जनसख्या को गोवा मे 
भेजने का प्रयास किया ताकि नौकरशाही कृषकों प्रर शास्त्र कर सके और कृपकी के 
व्यक्तिगत मानवीय सम्बन्धों के लिए फोई सम्भावना न रहें । रूस की व्यवस्था अपनाने का * 
यही परिणाम होगा ६४ 

जयभ्काश के अनुसार संघर्ष करने की तकनीक भी समाजवादी विचारवाद का एक 
भंग है | भौर इसके सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं। हम सभी चाहते है कि एक लोकतात्रिक 
समाज के लिए लोकताशब्रिक साधनों का प्रयोग किया जाय । यदि लोकतात्रिक तरीके सम्भव 
न हों तब तो बात दूसरी है प्रन्यथा हमारा कार्य लोकतांजिक होना चाहिये । हमें हिसा का 
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प्रयोग नही करता चाहिये। लोकतांतनिक साधनों से प्रभिप्राय केवल संसदात्मक पद्धति से 
नही है । इसका अर्थ व्यापक जन श्रान्दोतन से है जो कि भहिंसक हो। ऐसा प्रान्दोलम 
अरसंवैधानिक होने पर भी यदि शान्तिपूर्ण है तो यह हिंसक झान्दोलन से कई गुना भच्छा ही 
है। जनता का सच्चा समर्थन प्राप्त करने के पश्चात्‌ जन झानदोलन चलाने में जनता का 
सर्देव समर्थन प्राप्त होता रहेगा । ऐसे समाज की स्थापना के लिए झनेक समस्याएँ सामने 
था सकती हैं। उदाहरण के लिए भूमि के पुनवितरण की समस्या । इस समस्या का तीन 
प्रकार से समाधान किया जा सकता है । प्रथम, समाजवादी दल के शक्ति में भराने तथा इस 
सम्बन्ध मे,व्यवस्थापन करने से, द्वितीय, किसानों द्वारा हिंसक झ्ाान्दोलन करने प्रथवां भूमिहीन 
श्रमिको द्वारा भूमि पर भ्रधिकार प्राप्त करने से चाहे वह सफ़ल हो झ्थया नही, तृतीय, 
किसानो द्वारा उन भूखण्डो पर झधिकार करने के लिए शान्तिपूर्ण जन भान्दोलन करने से । 
भूमि के पुनवितरण की समस्या समाजवादियों के सत्ता में श्राने से प्रासानी से हत हो 
जाती है लेकिन जहाँ सम्राजवादियों का शासन न हो वहाँ कृपको को सैकड़ों तथा सहसों 
की संख्या मे शास्तिपूर्ण जन झान्दोलन चलाता होगा भोर शासन द्वारा सभी प्रकार के 
दमनात्मक उपायो का प्रयोग होने के बाद भी कृषकों का मनोबल नहीं टूटमा चाहिये । 
कृषकों को छोटे-मोटे हिंसक क्रान्तिकारियों की सहायता रे भूमि पर प्रधिकार प्राप्त नहों 
हो सकता । इस भान्दोलन को भ्रन्त मे समाजवादी शासन की स्थापना में परियर्तित किया 
जा सकता है । इस सम्बन्ध मे महात्मा गांधी के शान्तिपूर्ण भान्दोलनों से प्रेरणा प्राप्त की 
जा सकती है। गराधीजी की सफलता भूमि के सम्बन्ध में तथा भूमि के तथा समाजिश 
परिवतंन के सम्बन्ध में घलाये जाने वाले भान्दोलन का मार्गदर्शन कर सकती है। प्रतः 
शान्तिपूर्ण सघर्प करके समाजवाद की स्थापना हो सकती है तथा राज्य, पूजीपतियों एवं 
शोपषक वर्गों फे विरुद्ध सधर्प मे विजय प्राप्त हो सकती है ॥५१ 
भूमि के पुनवितरण के सम्बन्ध में जयप्रकाश मे विनोगा भावे द्वारा पसाये जाने 
याले भूदान भझ्ान्दोलन की चर्चा को जो प्रपने प्राप में एक पूर्णतया नयी तकनोक है। 
बिनोवा ने कहा है कि भूमि जोतने वाले की होनी चाहिये न कि जमीदार फी । किल्‍्नु यहू 
कार्य प्रेम के माध्यम से किया जाना चाहिये न कि द्विसा के द्वारा । बियोबा ने गवि-्यांव 
पदयात्रा करके धतिरिक्त भूमि के स्वामियों यो यह भूमि, भूमिहीनों मे वितरित करने गी 
प्रेरणा दी है। इस प्रकार से जमीदारों तथा पू जीपतियों वा दृदय परिवतंव कर हजारो 
एकड़ भूमि पुनवितरित की गयी है। इस झान्दोसन बी विशेषता यह है कि दमसमें ध्यक्तियो 
फे हृदय में भपने सधिकारों को प्रत्ति की भावना जाइत होती है भोर ये नया घात्म विश्वास 
प्राप्त फरते हैं। यदि भूमि पर प्धिकार परने के लिए शास्तिपूर्ण घरारदोतग भी पसाये 
जायें तो उत्तनी सफाया प्राप्त मही होगी जितनी शूदान प्रारशपतन में ट्दय परियावि 
के माध्यम से प्राप्त हुई है। सभर्ष करने में रंपर्ष यो ध्रगएयतरा मा भी भणय रहता है भाहे 
बहू शास्तिपूर्ण ही गयी ने हो । विश्तु भूदान घारदीसन में प्रश्यता एयमू बिशाशा वा शोई 
स्थान नही है। जयप्रकाश ने भारत में रामाजयाद थी स्थापना वी दृष्टि में इस ब्पोग पर 
झमल करने तथा मारत भे शोपर एवं प्रममानतत्ष झा घग्म करने के लिए ससराजबादो 
सुद्धिजीवियों वा पभ्राद्ान छिएा है। उनको रइ धारणा है ति भार में मुददी भर एनी 
ब्पकियों वे हाथ में घाधिश एवं राश्तीति। शक्ति का जो शोष्णररी अन्दीश्श्स्ख हो 
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किया है कि मानवीय प्रकृति क्या है यह कहना कठिन है किन्तु यह भ्रवश्य कहा जा सकता 
है कि मानव जैसी प्रकृति का निर्माण करना चाहे वैसी प्रकृति बन सकती है। सम्य व्यक्ति 
उत्पन्न नहीं होता, वह श्रशिक्षण से सम्य बनता है । यदि समाजवादी दल का लक्ष्य केवल 
अच्छा खाना खाने वाले, भ्रच्छे कपड़े पहनने वाले तथा अ्रच्छी तरह से रहने वाले प्र 
उत्पन्न करने का नही है श्रपितु भ्रच्छे व्यक्षित उत्पन्न करने का है तो हमें कतिपय नैतिक 
मूल्यों को स्वीकार करना होगा । 
राजनीति का उद्देश्य केवल शक्ति आप्त करना नही है । क्योंकि शक्ति ही राजनीति 
का सार बन जायें तो भले बुरे सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग खुलकर किया जायेगा श्र 
राजनीति, भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन जायेगी । ऐसे वातावरण में कोई भी दल समाप्त 
हो सकता है। मानव की दृष्ठि से यह स्वाभाषिक ही है कि व्यक्ति भ्रपने प्रभाव एवं 
व्यक्तित्व मे वृद्धि की कामना करे किन्तु शक्ति प्राप्त करते की महत्वाकांक्षा पर अंकुश 
लगाना प्रावश्यक है । अपने कार्य तथा सेवाओं के वल पर यदि व्यक्ति ऊँचा उठता है तो 
उसमें कोई हानि नही है । जिन व्यक्तियों को राजनीति केवल शक्ति राजनीति ही दिखाई 
देती है वे इस भ्रान्ति के शिकार हैं कि राज्य ही सामाजिक भलाई का एकमात्र उपकरण 
है। वे राज्य पर भ्रधिकार कर समाज की सेवा करना चाहते हैं तथा पपती 
इच्छानुसार सामाजिक परिवर्तत लाने के लिए श्रयत्तनशील रहते हैं।४१ जमग्रकाश 
नारायण ने इस मत का पूरी तरह से खंडन किया है। उनके झनुसतार कॉपरेत 
ने राज्य पर भ्रधिकार जमा रखा है किन्तु यह प्रत्येक कांग्रेसी जानता है कि यदि कांग्रेस 
मे राज्य पर भ्रधिक निर्भर किया श्रौर सामाजिक प्रिवर्तेत तथा विकास के हर के 
के लिए राज्य का सहारा लिया तो कांग्रेस समाप्त हो जायेगी । संसदात्मक तंत्र से अलग 
होकर स्वतत्न रूप से समाज एवं राज्य की सेवा के बिना जनहित का रक्षण तहीं हो 
सकता । फासीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही प्रकार के सर्वाधिका रवादी देशों ते यह सिंद 
कर दिया है कि राज्य को सामाजिक पुन्तिर्माण का एजेन्ट मानकर सिवाय द्मनुर्ते 
समाज के ग्रोर कुछ प्राप्त नही होता । ऐसे समाज में राज्य सर्वशक्तिमान होकर लोकप्रिय 
साभेदारी यो देता है और व्यक्ति राज्यरूपी अमानवीय मशीन का पूर्जा मात्र रह जाती 
है। ऐसे समाज की स्थापना का उद्देश्य निरथक है। हमें ऐसे लोकतांतिक समाजवादी 
समाज का विकास करना है जिसमें उपयुक्त कमियां न हो 70 ८ 
लोकतन्त्र की सबसे बड़ी झ्रावश्यकता है कि व्यवित राज्य पर कम से कम निर्भर 
करे । ग्राधी तथा माव्स दोनों के अनुसार लोकतन्त्र का सर्वोच्च स्वरूप वह है जिसमे राज्य 
तिरोहिल हो जाये । सर्वाधिकारवाद लोकतन्त्र का पूर्वंगामी नहीं हो सकता है। सोकतर्ल 
के पूर्ण विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि जनता विभिन्न प्रकार के भ्राधिक एवं सास्कृतिक 
संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में भाग छे ॥ ऐसी लोक संस्थाओं की सुथीपना की 
जाये जिससे व्यक्ति आत्म निर्भर होकर अपने स्वयं के कार्यो तथा अपने जीवन स्वर को 
ऊँचा उठाने के लिए कटिबद्ध रहे । इसके लिए ब्रावश्यक हैं कि ऊँच नीच का भेद भुलाकर 
एक ऐसे श्रमिक संग्रठन की स्थापना की जाये जो स्वयं उद्योगो का सचालत कर रे सके, 
श्रमिकों को नागरिकता के भ्रुणो में दीक्षित किया जाये, गांवी मे सहकारिता समितियों की 
रचना की जाये । युवा वर्ग तथा बालकों को स्वेच्छिक संघो द्वारा राष्ट्रीय सेवा करने के 
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लिए प्रेरित किया जाये, समाज'के पिछड़े से पिछड़े वर्ग में ऐसे सांस्कृतिक प्रभाव उत्पन्त 
किये जायें कि उनमें भी जाग्रति उत्पन्न हो जाये। यदि हम जाति, अंधविश्वास तथा 
साम्प्रदायिकता को समाप्त करने में सफल हो जायें, यदि शक्ति के ग्राकर्पश से दूर 
दाष्ट्र की सेवा में लगे हुए सहस्त्रों लोकसेवको का सहयोग प्राप्त करमे में सफल 
हो जायें तो समाजवादी समाज के निर्माण करने में हम प्रवश्य ही सफल होंगे । इस स्थिति 
में राज्य स्वत. समाजवादी राज्य बन जायेगा भोर भपनी पूर्व॑ निर्धारित भूमिका का 
निर्वाह करने लगेगा। राज्य समाजवादी झ्ान्दोलन के हाथों में एक उपकरण मात्र रह 
जायेगा क्‍योंकि व्यक्ति जीवन के उस समाजवादी मार्म का स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रनुसरण करेगा 
जिसमें राज्य सत्ता तथा इच्छा का स्रोत नही रहेगा ।7 
सर्वोदिय दर्शन : 
जयप्रकाश नारायण के प्रनुसार सर्वोदिय निर्वाचन की पद्धति, दलीय संगठन तया 
लोकतन्त्र की शैली को स्वीकार नहीं करता है । सर्वोदिय इससे भी एक कदम प्रागे बढ़कर 
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में तथा जनता के स्वावलम्बन में विश्वास रखता है । सर्वोदिय केस्द्रीय 
नियंत्रण तथा दलीय सरकार के स्थान पर स्वतन्त्र शासन की स्थापना मारना 
चाहता है। गांघीजी ने भी कांग्रेस दल से जनता की सेवा में पूर्णतया भ्रपने भ्रापफो लगा 
देने की इच्छा व्यक्त की थी। एक भविध्यदप्टा के रूप में गांधीजी ने प्रागे प्राने वाली 
परिस्थिति फा पूर्वाभास प्राप्त किया था। वे कांग्रेस संगठन को भरहिसक समाज की स्थापना 
में प्रयुक्त करना चाहते ये । वे ऐसा सर्वोदिय समाज स्थापित करना घाहते थे जो रस्किस के 
अन्दु दिस सास्‍्ट में ब्यक्त विचारों के प्रनुमार हो । थे चाहते थे कि काग्रेस सभी प्रकार के 
शोपण तथा भसमानता को समाप्त करने का कार्य करें। यही फारणा था कि गांधीजी 
काग्रेंस दल को राजनीतिक शक्ति से दूर रखना चाहते ये ताकि प्रद्टिता का प्रयोग निविवाद 
घलता रहे । जयप्रकाश के स्‍भनुसार यदि कांग्रेस ने गांधीजी पी रालाह साल सी होती प्रौर 
अपने भापकोी केवल समाजसेवा करने तक ही सीमित रया होता तो इस देश में एक ऐसी 
शक्ति उत्पन्न हो जाती जो राजनीतिक शक्ति को भपने भघीन कर लेती । सोककर्यागावारी 
राज्य में नीकरणाही सर्वशवितमान हो जाती है। सोकतन्त्र तभी प्रभावित रहता है जब 
व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित वर्ग हो जो बिना दिसी सोम, लालच वे मोद के जन 
कल्याण की भावना से संगठित होकर भपनी शक्ति का परिचय दे। यहू विभार उन 
व्यक्तियों फे लिए महत्त्व नहीं रखता जो यह मानकर चतते हैं कि राजनीतिय शरित ने 
बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण फार्य नहीं किया जा सवता । यही जारण है शि शरित शो भ्राप्त 
करने केः लिए पागलो की भीड उमड़ पी है । सेवा करने शा सद्य भुला दिया गया है । 
किम्तु भूदान ने एड नया मार्ग दियाया है | भूदान शायवर्सापो को सभी प्ररार के घुनावों 
से दूर रहना होता है। यह एक दलविहोन संगठन है ॥ सभी दसों शो इसमें सम्मिसित 
होने शी स्पतम्पता है। भूदान के मय गा उपयोग दसोद प्रयार के लिए भी नहीं गिया जा 
गरता । यट एक ऐसे स्थश्तियों या संगठन है जो सेया दरना घाटता है। यह एश ऐसी 
जनशगित निभित करना घाहता है छो शानून मे भो हृघादित नहीं हो सती । वह प्रदेश 
घयस्‍्क शो प्राम्य सोरतस्त्र में सम्मिसित होने पर घोर देही है ॥ जनता शो झाएग शर्त, 
रवादलाम्री बनाने ठथा घपने रय्े के यारें मे मोषने विधारते सो रिपशि पर झंद्िर स्वान 
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दिया गया है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित सभी विपयों पर विचार 
करने की क्षमता प्राप्त होनी चाहिये। यदि भारत के पाच लाख गांव इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
लोकतन्त्र अपना लें तो वे स्वतन्त्रता की ज्योति का अनुभव करने लगेगें।?* 
जयप्रकाश के प्रनुसार स्वायतशासी प्रामीरा गणतन्त्रों के विचार को अपने भाषकों 
कऋन्तिकारी कहने वाले व्यक्तियों द्वारा यूटोपियावादी माना गया है, जबकि वास्तविकता 
यह है कि बिना विकेर्द्रीयकरण के सत्ता निम्नतम इकाई तक नहीं पहुंच सकती । राजनीतिक 
दलो द्वारा यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता क्योंकि वे स्वयं केख्घीयकरए की नीति पर 
संगठित होते है। दल में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति ही महत्वपूर्ण दलीय प्रश्नों को निर्धारित, 
करते हैं। भर वे दल को अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बना लेते हैं। रूस में क्रान्ति की 
सफलता के बाद सोवियतों को शासन की इकाई माना गया और गह भ्रपेक्षा की गयी 
थी कि उनमें हो वास्तविक शक्ति निहित होगी किन्तु ऐसा नहीं हुआ । स्वावलस्न से ही 
स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकती हैं । प्रत्येक क्षेत्र की तात्कालिक भ्रावश्यकताओो की पूर्ति उप 
क्षेत्र द्वारा ही पूरी होनी चाहिये। विभिन्न क्षेत्र पारस्परिक लेन-देन से एक दूसरे की 
सहायता कर सकते है। हमते कस्बों के लिये ऐसी कोई योजना भ्रभी तक नहीं बनाई। 
इसका यह परिशाम हुआ्ना कि कस्बों में सामुदायिक जीवन जैंसी स्थिति ही नहीं । दो पड़ीसी 
एक दूसरे को नही जानते है। हमें सबसे पहले सामुदायिक जीवत का सूजन करना होगा। 
नगरपालिकागो को अपने कार्यों का सफाई, बिजली तथा पानी की सप्लाई से ३0 
विकास करना होगा और अपने आपको नागरिकों की उन तात्कालिक समस्‍्याप्र जैसे 
बीमारी, बेरोजगारी, ग्रामीण उद्योग झ्रादि से सम्बन्धित करना होगा । तभी उन्हें स्वशासत 
की वास्तविक इकाईयां माना जायेगा । इनमे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का भी प्रयोग किया जा 
सकता है 
भ्राजकल निर्वाचन केवल बहुमत को प्राप्त करने की तकनीक मात्र रह गया है। 
इसके द्वारा लोकमत का मापन किया जाता है। च्लूंकि हमारा देश निधेन है हम खर्चीती 
चुनाव व्यवस्था का उपयोग नही कर सकते । जब तक चुनाव की पद्धति में परिवर्तन तहीं 
होता निर्धन व्यक्ति को कोई झवसर नही मिल सकता। ऐसी स्थिति में शंकुबत भरप्रत्यर्त 
निर्वाचन ही सही माना जायेगा । शासन की सबसे छोटी इकाई में भी बहुमत के ग्राधार 
पर निर्णय न लेकर सर्वेसम्मति से निर्णय लिये जाये | विचारों में मत भेद हो सकता 
किन्तु काये करते समय सबको हिस्सा लेना चाहिये। भारत मे - पंचों को पंच परमेश्वर 
कहा जाता है | अकाली सिख भी सर्वंसम्मति से अपना मुखिया चुनते हैं। जब ते थे 
बैभिन्‍्य होता है तब तक सभी सर्वसम्मत हल निकालने का प्रयास करते है जो से 
स्वीकार हो सके ॥ हादिक सहयोग के बिना ऐसा होना सम्भव नही । यदि हम दे 
समुदाय वना सके जी श्रम की महत्ता को मान्यता प्रदान कर श्रम को मुद्रा के रूप न 
प्रचारित कर सके तो मध्य यूरोप के “अम समुदायो' के समान श्रम का झुद्रा के हप 
प्रयोग किया जा सकता है 7 जननी कण 
जयप्रकाश नारायण के अनुसार राज्य के तिरोहित होने की सभी कामना दर 
है । किन्तु ऐसे स्वतन्त्र समाज की ग्रोर तभी श्रागे बढा जां सकता है जब हम दिल प्रति! राय 
के जीवन में स्वावलम्बी वन जाये और सहयोग की कला सीख हे । केन्द्रीयकृत सत्ता दी 
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ऐसे स्वतन्त्र समाज की झोर नहीं बढ़ा जा सकता । यदि हम स्वतस्त्र तथा समान व्यक्तियों 
का समाज स्थापित करना चाहते है तो हमें स्वावलम्बी तथा प्रात्मनिर्भर गांवों की प्रनेक 
इकाइयों का निर्माण करना पड़ेगा तथा सर्वेसम्मति से निर्णय करने की कला सीयनों 
होगी । इसके लिए हमे जनता को अ्रहिंसक शवित का भण्डार बनाना होगा (प्र्भात्‌ 
लोक-संप्रह करना होगा) । विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन को इसी दिशा की झोर भागे 
बढ़ाया है । वे जनता को भपने उत्तरदायित्व के प्रति चेतनाशील बनाना चाहते हैं । व्यक्ति 
स्वयं भपने गांवों में भूमि की समस्या का स्वयं को शवित के प्रनुसार निराकरण करें 
ताकि केन्द्रीय शासन के मार्गदर्शन से स्वतन्त्र होकर एक स्वतन्त्र समाज बनाया जा सके । 
शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन से स्वतन्त्र होने की भावश्यकता है। जनता स्वयं भपने बालकों 
की शिक्षा की व्यवस्था करे । सरकार के हाथो में शिक्षा का कार्य नहीं सौंपा जायें । ऐसी 
शिक्षा व्यवस्था जो नौकरणशाही के हाथों में होती है ऐसे उत्तरदायित्व तथा कत्तव्य की 
भावना का विकास नहीं कर सकती जो कि स्वतन्त्र समाज के सदस्पो के लिए भावश्यक 
है। पाएचात्य लोकतान्त्रिक देशों द्वारा की गई भुटियों को हमें नही दोहराना है । हमें 
उनकी पद्धति का अंधानुसरण भी नहीं करना है। हमारा संविधान भनेक पश्चिमी देशों 
के लोकतान्त्रिक संविधानों की प्रतिलिपि है। यहू एक संकलन मात्र है, इसमें सम्पूर्णता 
का नितान्त प्रभाव है। इसके द्वारा नागरिकों में व्यकितित्व-द्रय विकसित हुमा है। इससे 
सर्वोदिय को प्राप्त नही किया जा सकता। भारत की प्रधिकतर जनता प्रमित है। तोते 
बी तरह हम राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा भाथिक नियोजन की बात फरते हैं. डिम्तु हमारे 
कोई मूलभूत सिद्धान्त नही हैं । परिणामस्वरूप हमारी चिन्तन की मौलिगता समाप्त हो गई 
है। सरफार पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है | हम लोकतम्त्र को दुबंस बनाकर हमारे 
राजनीतिक एवम्‌ सामाजिक जीवन में एकतम्त्रात्मकता नी प्रवृत्ति को बल प्रदान कर रहे 
हैं । सर्वोदिय में इस प्रकार का अंधानुसरण नहीं है । सर्वोदिय सभी बेर कल्याएं पर महत्व 
देता है। सर्वोदय प्रादर्श येः गंभीर प्रध्ययन की भावश्यफता है। जयप्रताश नारायण ने 
आरत के बुद्धिजीवियों को सर्वोदिय का प्रध्यपन कर उस पर प्पना ध्यान केन्द्रित गस्‍ने वा 
ग्राह्दात किया है ताडि जन वल्याए की भावना सोक संप्रह के माध्यम से प्ररट हो जर 
राजनीति यो लोकनीति भें परिवर्तित कर सके 7 

जपप्रकाश नारायण, नवप्ततवाद तथा बिनोवा 

जयप्रकाश नारायण की समाजवादी बिसलन प्रणाली 97-72 में भारतोय 

साम्पवादी दल के प्रभाव तर सृपुप्त सी दिखाई देती थो यह पुनः नश्मसयादी घरारोखनत 
के पारण उद्देतित हो उठी। जे. पी. ने सोरनीति तथा सलोकराज ने सम्दन्ध मे घने 
विघार स्पष्ट रूप से प्रतट कर दिये थे। गिन्‍्तु हिसाहमझ घांदोलन ने झमम्शाश रो 
झपने विधारों में प्रावग्यक परियर्तत करने के लिये शाध्य रिया। डिहार दे नर्माठ॒॑बादी 
ध्रादोतन बा सामना झरने पे सिये जयप्रराश में ममद्र कंति या विधार प्रगयत शिया 
ईसे जयप्रशाश को समग्र तास्ति था दिघार तथा नश्मसदादियों हे घाहारन में झपर 
बेदत साधनों शा हो दा। दोनों बा रट्ेश्य मामोरिक क्षानिक खाते बा था। दाद दिखा 
शो नश्मसदादी प्राशेतन में पुएशु शर दिया शायद को जपप्रशाश शो समा आपग्ति भो 
उमो हर सामारित्र परश्दिवेत शो द्ररोश है।4 बह शाद जयप्शपा होश दिया 
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मुसहरी प्रखंड के नक्सलवादी श्रांदोलनकारियों के साथ बातचीत में स्पष्ट हुई । जयप्रकाश 
ने पास केगांव में अपना शिविर स्थापित कर नवसलियों का पग्राह्मान किया कि यदि 
उनमें नैतिक साहस हो तो वे पहले जयप्रकाश की हत्या करें । नक्सलियों का जयप्रकाक्ष 
से साक्षात्कार अमोखा था। नवसलियों ने हिंसक क्रान्ति में श्रपती निष्ठा प्रकट करते 
हुए माझो के धाक्‍यों में दोहराया कि शक्ति बंदूक की नली से निसृत होती है । जयप्रकाश 
का उत्तर था कि बिना प्रत्यक्ष लोकशक्ति दा समर्थन प्राप्त किये हिसात्मक प्रांदोन भी 
सफल नहीं हो सकता और फिर क्रान्ति के बाद वही बंदूक जिसके हाथ में होगी, वही 
निरंकुश राजा बसेगा तो समाज की चिता कौन करेगा ? जयप्रकाश नारायण ने क्रान्ति 
को लोकशक्ति पर श्राधारित मानते हुए उसके भ्रहिसक होने पर जोर दिया। उसी से 
“पुराने समाज का बदलना और नये का बनना दोनों साथ-साथ झौर कदम-ब-कदम 
होते हैं ।/“76 
जयप्रकाश नारायण का वेचारिक द्न्द्र चितन तथा समाज के प्रामूलच्ूल परिवर्तन 
की प्रक्रिया की वैचारिक गति भर समष्टिगत दर्शन के इष्टिकोण पर आधारित है। 
“जयप्रकाश नाशयणा ने सर्वोदय मे रहकर उस सर्व से अपना तादात्म्य बनाये रखा, जो 
डीक श्राम जन से होकर श्राता है भौर व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करता है । यानी व्यप्टि 
का समृष्टिगत चिंतन और समष्टि का व्यष्टि में मिहित होता जयग्रकाश नारायण के 
चिंतन का आधार रहा, जबकि प्राचाये भावे क्षेत्र सन्‍्यास की स्थितियों से ब्रह्म चिंता 
के स्तर पर पहुंच कर व्यप्टि से कटकर सीधे प्राध्यात्मिक ब्रह्म से जुड़े । श्रह्मलीन व्यक्ति 
समाज की चिता परेशानी, दुःख-सुख, मान-प्रपमान से परे हो जाता है। यानी यो कहा 
जा सकता है कि सर्वोदय की दो स्पष्ट घारा हो गयी है--सर्वोदयी लोकपक्ष तथा सर्वोदयी 
आध्यात्मिक पक्ष । इन पक्षों का अंतर ही जयप्रकाश नारायण तथा वितोबा का इल्द 
है ।“विनोबा ते गांधीजी के राजनीतिविहीन कार्य की पकड़ा था। जबकि जयप्रकाश 
ने गाधीजी के सक्रिय लोकनीति के पक्ष को पकड़ा था और वे इस सूत्र को बराबर थामे 
रहे। जयप्रकाश नारायण का पूरा आंदोलन पक्ष दलविहीन लोकनीति का रहा।””” 
जयप्रकाश नारायण को चिताएं सामाजिक है। तो विनोबा की चिताएं देह से अलग 
मानसिक, आत्मिक शांति और ब्रह्म चितन की हैं। दोनो के श्रातरिक हाहाकार की 
बरातल उतना ही भिन्न, जितना धरती और दूर क्षितिज पर जमीं-आसमां के मिलते 
का भ्रम । हालांकि विनोबा की दृष्टि और उनकी व्यापक बाहरी तथा झान्तरिक सच्चाई 
प्रौर ईमानदारी पर शंका नहीं की जा सकती। क्योंकि उनका यह मानना है कि वे भी 
लोक कल्याण के लिये ही जी रहे है। जबकि जयप्रकाश नारायण का लोक कल्याण 
एक पूरी प्रक्रिया के बाद की परिणति है। विनोबा का विकास, व्यक्ति विकास के दौर 
की स्थिति है, जो गहन एकातिक भ्रौर सीमित दायरे की चीज है, जबकि जमप्रकाश 
नारायण का विकास समाज विकास की स्थितियों का तथा लोकशिक्षण की झवस्थाभो 
का है । ऐसा लगता है स्वोदिय के सिक्‍के के दो पहलुओं लोकपक्ष तथा आध्यात्मिक पक्ष 
का प्रतिनिधित्व क्रमशः जयप्रकाश तथा विनोबा करते हैं ।/77 

जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे के मध्य वैचारिक अन्तर का कारण 
यह भी है कि जयप्रकाश माक्सवाद के वैज्ञानिक सत्य के समर्थक है तथा स्वयं सत्य 
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शोधन में विश्वास करते हुए सत्य को सापेक्ष मानते हैं। विनोबा का चितन निरपेक्ष है 
झौर इस कारण समाज में अनेक प्रान्तियों का सामूहिक कार बन गया है। “जो 
अन्तर मावस तथा हेगल के बोच है वही भन्तर विनोबा तथा जयप्रकाश नारायण के बीच 
में है। सापेक्ष निरपेक्ष का इन्द्र ही जयप्रकाश भौर विनोबा का दवन्द है। जो द्वन्द एक 
जमाने में गांधी भौर लोहिया में था, प्राज वही द्वन्द् लगता है सनातन रूप से गतिशील 
है ।””जयप्रकाश के भनुसार “कोई व्यक्ति ऐसे सत्य को पाने का दावा नहीं कर सकता, 
जो सदा के लिये सत्य हो । हम लोगों ने सम्पूर्ण सत्य को न पाया है, न पा सकते हैं। 
एंजेल्स का, जिसने इस सिद्धान्त की विवेचना बड़ी योग्यता से की है, फहना है कि हम 
लोग सापेक्ष सत्य तक ही पहुँच सकते हैं। सापेक्षिक सत्य से हम लोग धसत्य को निकाल 
देते हैं भौर इस प्रकार पूर्ण सत्य तक पहुँचते हैं, इसी तरह से ज्ञान की वृद्धि होती है।” 
उक्त कथन मूलतः सिद्धान्त में निहित सत्य गौर सिद्धान्त का सत्य पाने के प्रयास का 
चितन है तथा प्रत्येक वस्तु की गतिशीलता का प्रमाणीकरण भी है। श्रत: जयप्रफाश 
के मूल चितन का प्राधघार भाव एवं व्यवहार गाधी है, जबकि विनोवाजी झा प्राघार 
गांधी का व्यवहार झ्लौर प्रध्यात्य है, यहो इन्द्र इन दोनों का है। यही कारण है कि 
विगत तीस वर्षों में जहाँ जयप्रकाश का विकाम जननेता के रूप में हुप्रा, वही विनोवा 
का विकास भाध्यात्मिक संत के रूप में हो गया। लेकिन चितन की पृष्ठभूमि ही इसका 
प्रमुप कारण रही । उसी का यह परिखाम है कि प्लाज सर्वोदिय में प्रात्मनिरोशणा भौर 
विचार का युग शुरू हो गया है। जयप्रगाथ तथा विनोदा की सामाजिक बिताप्रों को 
एक उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है। नवसली प्रान्दोसन की सेकर बिनोबा तया 
जयप्रकाण दोनो हो चितित थे । दोनों ही रक्तपात, छूट से घिप्त थे, सेविव दोनों फे 
जितित होने में सास किस्म का फर्क था। विनोदा नम्सलो भान्दोलन में रक्त-पात से, 
मानवीय तथा घामिक रूप से चितित थे, वे मानव को मानव द्वारा मरतेन्मारते नहीं 
देय सवते थे, जबविः जयप्रशाश पूरे नवसलवादी मूवमेट झो एफ भारदोसन के रूप में 
देख रहे थे । उसकी मूल उपज समाज को राजनीतिक, भाषिक व्ययस्पा में देख रहे थे । 
यह समाज व्यवस्या को शोपण थी पद्ति में घा, इसका निदान शोपएणा के यातों में 
था। ऊपरी तौर पर हल्के-फुलके सुधार में नहीं दा। सरबार से मांग करने इस 
प्रानदोलन फो समाप्त नही विया जा सरता था। भतः इससे भाषाग॑ विनोगा जहाँ शुग्प 
थे, बही जयप्रकाश जो इसे चुनौती मानकर मुकाबले पर ड्ट गये थे, घौर इस स्‍धारशेसम 
से कमोग्रेश प्रेरणा प्रदह्ण बरके जन-भागदोलन के लिये घपने को तैयार कर रहे थे ।' * 
इसी सरदर्भ मे जयप्रकाश की धारणा शोर निष्तर्ष को ध्यान में रखता होगा किए 'मंदोश 
ते सम्राजवाद बी प्रोर घढने छी गति घोमी हो सरझुतो है, पर वह सुनिहिण्त होनी चाहिये, 
गति धोमो हो ही, यह भो जरूरो नहीं। भारत वा ही उदाहरण से। यहाँ शगपा 
पाज रमाजदाद हे। इतने पक्ष में है शि था तो शा शग्साम्तरिरर होने बे; शाद यहाँ शोई 
पुजोवादोी राज्य ग्पारित नहीं होगा घोर ददि प्ृछझोंदादों राज्य रदादिद हो 
सया, तो प्रणातान्विश इंग से उसे हूडटादां था सरेगा।॥/“'द्रशाताग्विर रूप में दे 
पसरशार तो हटा थुरे सेरिन पूजोदादों गा छात्मा सम्शों प्रथा शी सांग बरचा 
है। हमोरेश दहू शपन परश्दिम बंगाल में माश्मंदादों शम्युविस्ट पार्टी दा उबरे 
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मोर्चे की जीत है, जो यह सिद्ध कर रहा है कि कम्युनिस्ट परा्थियाँ भी चुनाव के द्वारा 
भत्ता प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन जयप्रफाश तथा विनौबा की चितन भूमि का खाल 
फर्वा यह भी है कि विनोबा का समाज सत्ताहीन निरस्त्रीकरणा चुप्रचाप ठंढे-ठंडे बदल 
कर कल्याणकारी समाज बनाने का है” जबकि जयप्रकाश ने जनसत्ता, परृजीवाद के खात्मे 
का सुद्ढ़, एलान सा किया है, जो झागे जा कर शोपणहीन, वर्गविहीन, समाज में 
विकसित होगा, और श्रन्त में कल्याणकारी समाज में विकसित हो जायेगा। एक मामले में 
इन्द्र का मूल कारण "क्रान्ति' है जो जयप्रकाश और विनोया के बीच लटका हुआ है ।/7१ 
समग्र क्रान्ति 

जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति के लिये सघर्प की भूमिका को महत्त्व दिया है। 
वे यह श्रावश्यक नही मानते कि संधर्ष माक्संवादी वर्ग-संघर्ष के श्रनुरूप ही हो । उनका 
यह विश्वास है कि भारत में गाँधीजी के अत्यधिक प्रभाव के कारण मावसतवादी वर्ग-संधर्ष 
सफल नही हो सकता । गाँधीजी का सत्याग्रह तथा उनके झन्य विचार संघर्ष की दृष्टिसे 
काफी महत्त्व रखते है। भ्रतः यह सम्भव है कि भावी संघर्ष में मालिक तथा मजदूर में 
विभाजन न दिखाई दे और दोनों के मध्य विवाद की स्थिति भी न हो। सभी वर्गों के 
लोगो को इस मिश्चित क्रांति में भाग लेना है। पिछड़े तथा दलित वर्गों का यद्यप्रि इसमें 
बहुमत होगा, फिर भी ऊपर के लोग या तो इसमें सहयोग देंगे अप्रथवा सक्रिय रूप से भार्ग 
लेगे। समग्र क्रांति को सफल बनाने के लिये मवीन विचारधारा की प्रावश्यकता है क्योकि 
इसके लिये किया गया संघर्ष बगे-संघर्ध से भी प्रधिक विस्तृत होगा । पिछड़े तथा दलित वर्गों 
के समर्थन के साथ-साथ समग्र क्रांति की सफलता के लिये समाज के पर के वर्ग के नवगुवक 
भी इसमें भाग लेकर इसे सफल बना सकेंगे। युवा पीढ़ी की इसमें मुख्य भूमिका होगी 
उन्ही को इसका नेतृत्व करना है 7* जयप्रकाश नारायण के अनुत्तार समग्र क्रांति के संदर्भ 
में “मिश्रित भ्र्थ व्यवस्था” श्रावश्यक है। अर्थ व्यवस्था मिथ्चित ही रहेगी। सोवियत 
संघ जैसे देशों में जहाँ समाजवाद की स्थापना मानली गयी है वहां भी “मिश्रित समाजवार्दि 
है | यह सत्य है कि वहाँ एक ही वर्ग है। सभी श्रम करने वाले लोग हैं । फिर भी व्यापक 
प्रस्तर विद्यमान है। कारखाने का व्यपस्थापक, दल का महा सचिव झथवा सचिव 
अपने श्राप में एक वर्ग है। यह्‌ स्थिति भ्रव भी समाजवादी नेता मिलोबान जिलास ने 
अपनी पृस्तक दी न्यू क्लास में झच्छी तरह स्पध्ट की है। जिलास ने यह बतलायां है कि 
क्रान्ति के कारण उत्पन्न यह नवीन वर्ग एक शोपक वर्ग के रूप में व्यवहार कर रहा है। 
भरत: समाजवाद की कोई भी व्यवस्था क्यों न हो मिश्रित अथ्थे व्यवस्था झ्ावश्यक रूप से 
बनी रहेगी । फिर भी हमारा आदर्श एक वर्गेविहोत समाज की स्थापना का होना चाहिये 
और किसी नवीन बर्गे को पसपने नही देना चाहिये । जयप्रकाश नारायण ने इस सर्द 
में जनता सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया है कि जनता दल झपनी 
पूर्व भूमिका तथा क्रान्ति की उपज होने के कारण इस दिशा में कुछ हद तक कार्य कई 
सकता है। जनता सरकार समग्र क्रान्ति की भ्रक्रिया में अपनी झ्राधिक नीतियों को बदल 
कर सहायक हो सकती है। श्रनेक रास्तों में से यह भी एक रास्ता हो सकता। लेकिन 
जब तक नौचे के स्तर से जन-क्रारित नहीं होती सरकार के प्रयत्न विफल ही रहेंगे। इस 
कार्मे में लिए विद्याथियों को वर्ग न मानकर जमात (समुदाय) मानते हुए उन्हें इस संघर्ष 
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में सबसे भागे रहने की बात जयप्रकाश नारायण ने कही है । फिर भी यह स्वाभाविक है 
कि वे सभी वर्य जो वतंमान समाज में साधनहोन माने जाते हैं प्रौर भिन्हें भपने भाधिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों के लिये लड़ना पड़ता है, इस संघर्ष में प्रमु८ सह 
भागी होंगे । समग्र क्रान्ति को सफल होने में कितना समय समग्रेगा यह जयप्रकाश नारायण 
ने निर्धारित नहीं किया। उनके भ्रनुसार यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । यह 
जल्दी भी हो सकती है। इसमें देर भी हो सकती है यदि इसके लिये उपयुक्त वातावरण 
न हो । कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता ॥80 
जयप्रकाश नारायश के समग्र क्रान्ति (सम्बन्धी विचारों की झालोचता में कहा गया 
है कि भारत में बगं-संघर्प की भ्रवश्यंभाविता के मावसंवादी विचार को पुनर्नीवित करना 
उतना ही प्र होन दिखाई देता है जितना जाति व्यवस्या की प्रमानवीय घारणा का 
अ्रवलम्बन । जाति व्यवस्था जन्म के प्राधार पर समाज के कतिपय वर्गों को सदा-सदा के लिए 
हैय बना देती हैं । उसी प्रकार से प्राधिक झ्राधार पर समाज को वर्ग भेद की दृष्टि से देखना 
भी मानवीय गरिमा का प्रवमूल्यन करना है। मानवीय व्यक्तित्व की भ्रसीमित प्रतिभा को 
जाति भ्रथवा वर्ग की इध्टि से देखना उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य से पृथक रपने का कुचफ्र 
बने जायेगा । वर्ग-संघपं द्वारा प्रेरित मानवप्रकृति तथा सामाजिक समुदायों में निष्ठा का 
अभाव दूषित मनोवृत्ति का परिचायक है। मावस ने वर्ग संघर्ष के प्राधिक पक्ष फो प्रत्यधिक 
महत्त्व दिया है किन्तु जीवन में भौतिक उपलब्धियाँ ही सब कुछ नहीं होती । भारतीय 
बितन का झादश्श संघर्ष के स्थान पर सहिष्णुता एवम समस्वय पर मधिक बल देना है। 
गाँधोजी ने भी स्यासिता के माध्यम से वर्ग संघर्ष की कटुता को दूर करने का मार्ग दर्शाया 
है । यदि गांधीजी का विचार भाज को परिस्थितियों से पूकने में समय नहीं है तो थेधा- 
निक माध्यम से तथा उचित शिक्षण से जनमत झागृत कर सामाजिक परिवर्तन एवं प्राधिफ 
विकास का संदय प्राप्त क्रिया जा सकता है। इसके लिये हमे रूस, धीन भ्रयवा परिचम 
की प्रौद्योगिक क्रान्ति के फट प्रनुभवों की पुनराबृत्ति करने की प्रायश्यकता नहीं है । 
समग्र क्रान्ति में जयप्रकाश नारायण ने युवाशक्ति के योगदान को विशेष महत्व 
दिया है। युवा पीढ़ी के उत्साह तथा भादशंवाद को रचनात्मक कार्यों में प्रदत्त करना 
बुराई नहीं है किन्तु साधन तथा साध्य के सम्बन्धों को ध्यान में रछते हुए यह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि युवा पीढ़ी को क्रान्ति के लिये हर प्रकार के साधनों का प्रयोग 
करने को भनुमति दे दी जाये। नवमलवाद के भनुभयों की स्मृति पुम्मित नहीं हुई डिसर्मे 
मुफ्कों ने द्विंसा का मार्ग भपनाया था। धाज भी छात्रों में घनुशासनद्ोनता की भावना 
के पारण शिक्षण संस्थाप्रों का वातावरण डूपित यना हुप्रा है। कानूत तथा ब्यवरधा मो 
पियिति पहले से प्रधिक डिगड़ी है। राजनीठिफ दसों को रियति भो घपिशझ एुए महों 
है। क्षेत्रीय दरों को ध्रधिक रथायित्व मिला है। ऐसमे में राष्ट्रस्यापी त्राग्ति बा आाद्वान 
केवत संवेदियवादियों के झइस वा बाम नहीं है। समग्र चौति गा धर्ष बेदल शमाझ को 
बाह्य संरपना में परिवर्तन तर सोमित नहीं रह सश्ता । इसके लिंदे सानदोय बेषवा में 
ओऔ उतना ही परिवर्गत प्रादायरु है । घाज दिश्ान ही उप्रनग्धियों मे मानशोय बैपता शो 
अपनी सौररतिर शिराझत से तादारम्य रघादित बहने शो दिदश कर दिया है। राशतीलिड 
संरणनाप्रों, सामाशिर प्रतारों हवा प्रादिद प्रतिध्यों से उनसे के गदात पर घातर शो 
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स्वयं के चेतनरूप का पूर्ण दर्शन कर लेना प्रावश्यक है ताकि प्रौद्योगिकी का मानवीय 
चेतना पर नियन्नण शिथिल हो जाय। इस कार्य को पुरातनपंथी बौद्धिक संरचना्रों के 
माध्यम से सम्पादित नहीं किया जा सकता। चेतना जागृति के नव-शिक्षण आन्दोलन के 
बिना समग्र क्रांति का झमृत पान असंभव है |! 


जयप्रकाश नारायण ने भारतीय सामाजिक एवम राजनीतिक जीवन को सुधारे 
के लिये भ्रनेक योजनाएं तथा विचार समय समय पर दिये हैं। वे ग्रधिकतर स्वप्नलोकी 
विचारों के सृजनकर्त्ता के रूप में ही लोकप्रिय हुए है। उनकी एक विशेषता यह भी 
रही है कि वे किंसी नवीम विचार का आधार प्रस्तुत कर उस विचार की पनुपयुक्तता 
अथवा भव्यावहारिकता के कारण समाप्ति के पहले ही किसी पग्रन्य योजना में उलक जाते 
है भौर उसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास में जुट जाते है। उनका जीवन ऐसे ही कार्यों से 
भरा पड़ा है। इस शत्ताब्दी में दूसरे दशक तक बे मावसंवाद की जकड़ मे रहे तो तीपरे 
दशक में गांधीवाद से प्रभावित समाजवाद ने उन्हें तललीन रखा। चौथे दशक में वे एक 
क्रान्तिकारी तथा उम्रवादी के रूप में उभरे भौर भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात वे भूदात 
आंदोलन, देलविहीन लोकतन्त्र झ्रादि कार्यों में लगे रहे । छठे दशक मे उनकी रुचि समाज 
बादी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा भारत-पाक सम्बन्धों में रही तो सातवें दशक के प्रारम्भ 
मे वे बंगलादेश की समस्या से उद्वेलित रहे और गुजरात के छात्र प्रांदोलन के मार्गदर्श 
बने । विहार में जन आादोलन का श्री गणेश कर जयप्रकाश समग्र क्रान्ति की झोर प्रभिमुष 
हुए ॥ 
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(खिनोबा भावे का जन्म सितम्बर , 895 के दिन महाराष्ट्र के कोलावा जिले के गगोदे 
ग्राम में हुमा | इनका जन्म नाम विनायक भावे था किन्तु ग्राधीजी ने इन्हें विनोवा 
नाम दिया जो कि विनायक तथा थावा शब्द का मिश्चित रूप था। ग्राह्मण परियार में 
जन्मे विनोवा ने पूना तथा बड़ौदा में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । ये भ्रध्यपन में तन्मय 
रहते थे । गणित उनवा सर्वाधिक प्रिय विषय था। उनके स्वाध्याय से प्रभावित होकर 
पिता ने उन्हें इंजीनियर बनाने का निर्णय लिया। 92 में मैट्रिक परोक्षा उत्ती्ण फर 
ये इंटर परीक्षा की तैयारी में सग गये किन्तु उनका हृदय भध्ययन से दूर ग्रह्म-जिशासा में 
सगा हुप्ता था। 946 में एक दिन भ्पनी माता स्पमणी देवी के देखते देखते उन्होंने 
प्रपने स्कूल तथा कालेज के प्रमाण-पत्रों को भगिन के सुपुर्दे करते हुए जीवन का नया ध्रध्याय 
प्रारम्भ किया। जून 7, 96 को ये महात्मा गांधी के सम्पर्क में प्राये भौर उसके बाद 
यह सम्पर्क बढ़ता चला गया । गांधीजी ने विनोवा फो पहचाना श्लोर विनोया को सच्यां 
गुर प्राप्त हो गया ।' 
विनोवा ने स्वाध्याय से जो कुछ सीया यह उनके जीयन की प्रपूर्ण निधि है। 
मराठी, संह्कृत, अंग्रेजों में निष्णात होने येः साथ ये प्रनेक भारतीय भाषापों मेः ज्ञाता हैं । 
महाराष्ट्र के संत-साहित्य को फंठस्थ करने के प्रतावा विनोदा ने ठुसलसीदाग मे शमघरित 
मानस तपा विनय प्रध्रिका, शंकरायाय॑ के ब्रह्ममूत्र भाष्प तथा घरीमद्गागवर्गीया या य्ूड 
झध्ययन जिया है| उपनिषदों, स्मृतियों तथा योगदर्शन भा उनवा ज्ञान उाहें संतों 
वी श्रेणी में सा घड़ा फरता है।* ध्राजन्म ब्रह्मचारी रट्रर पदयात्राप्रों के माध्यम से 
जनजीवन में चेतना या संचार करना उसका सध्य रहा है | सावरमतो-प्राधम से यर्धा के पवे- 
मार प्राथम तर उनका बौद्धिक क्रियाजगत रहा है । याँपीजी के याद उनसे विधारों को गार्य 
झूप से परिणत फरने का जो पाय॑ पिनोया ने प्रपने हाथ में सिया वह घाज भी नियधिय 
रूप में ये फर रहे हैं। हरिजनोदार, शेटंयाना मे माम्ययादी प्रभाव के दिरद प्रम्चितोन 
कृधरों पी समस्या का निधारणा, नई तालीम, राष्ट्रभाषा टिस्दीं शा प्रयार एश प्रयाग, 
मागरो लिपि या संशोधन, प्रद्ान-पक्ं, शाचन सुश्ति, प्ः्मदान, सग्प्शिदान, शोषनदाग, हर 
सेबान्सप पी गतिविधियां, दाहुघों वी समरदा शा शम्राधाव घौर ऊंढ थे गोद छिए 
झादि समस्त वा विनोदा के प्रपश परिश्रम संथावदायम है परिगाम है « पर, रह, 
झारम द्रपार तप गुय शा रयाय कर शियोवा से भारतोदों दे समझ हो कप धयिदु शझरार 
शिद कह मग्गुय हर ऐसा याद पर्दुत शिया है शिया ओोई सती टी । शियरा 
दे रयाद एवं साधना शा झाझ के शदापं सदा सशालोल्‍्र छहह में एाशा इशार शियाई 
मही देती जिवता वि होता भाहित था। टिनोदा स्दद हश परए मे शाप किए मुह 


विनोबा भावे (895- . ) 
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किन्तु उन्हें इसकी चिन्ता भी नही है । वे अपना कत्त व्य किये जा रहे हैं। वे सर्वोदिय के 
पुनीत विचार को झाग्रे बढ़ाने के लिए कत-संकल्प हैं। गरीबी शौर शोपण के विर्द्ध 
छेडे गये इस धर्मंयुद्ध में वे ग्रकेले भी अनेक से श्रपराजित रहेंगे । 
विनोवा भावे 8 श्रप्रेल 95] को आझ्रान्श्न प्रदेश के तैलंगाना के नालगुडा जिले 
के पंचमपतली गांव में भूमिहीन हरिजनों की दर्द भरी कहानी सुनकर भूदान का कार्य 
प्रारम्भ किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि भूमिहीन कृपको को किसी प्रकार से भूमि 
प्राप्त हो जाये तो भारत की भूमि समस्या का समाघान हो सकता है। उनके अनुमान से 
पाच करोड़ एकड़ जमीन भारत से भूमि हीनता को मिटाने के लिए झ्रावश्यक थी जो कि 
कुल काश्तकारी जमीन का छठा हिस्सा था। उन्होने गाँव-गाँव में घुम कर भूमि का दावे 
माँगा और भूदान आन्दोलन का सूत्रपात किया । वहाँ से वे पुनः पवनार आ्राश्रम श्राये, तीव 
महिने बाद उन्होंने दिल्ली की ओर प्रयाणा किया और 62 दिन की पवनार से दिल्‍ली की 
यात्रा में उन्हें 9 हजार 436 एकड़ भूमि दान में मिली ! इसके बाद उन्होंने उत्तरप्रदेश 
की पदयात्रा की और वहाँ उनकी 2,95,08 एकड़ भूमि प्राप्त हुई । विहार में उन्हें 839 
दिन की यात्रा में 22,32,474 एकड़ भूमि भृदान मे प्राप्त हुई। बिहार के लिए उन्होंने यह 
दिखा दिया कि भ्रहिंसा की शक्ति से भूमि समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है। 
इसके बाद विनोबा ने उड़ोसा की 249 दिन की पदयात्रा में 2.57,277 एकड़ भूमि, 
श्रान्ध्र प्रदेश की 224 दिन की पदयात्रा मे 50,754 एकड़ भूमि, तमिलनाडू में 34 दिन 
की पद यात्रा में 47,092 एकड़ भूमि; केरल की 38 दिन की पदयात्रा में ,577 एकड़ 
भूमि तथा कर्नाटक की 22 दिन की पदयात्रा में ),09 एकड़ भूमि भुदान में आप्त की । 
विनोबाजी ते सर्वदिय कार्यकर्ताओं को 8 मार्च 7953 को चान्डिल्य में सम्बोधित करते 
हुए कहा, “हमारा उद्देश्य केवल भूदान प्राप्ति ही नही है । हमे स्वतंत्र लोकशक्ति का निर्माण 
करना है, जो हिसक शक्ति की विरोधी और दंड शक्ति से भिन्न होगी। इस झहिसक 
लोकशक्ति से देश की विभिन्न समस्‍यायें आसानी से हल की जा सकेंगी ।/ 
विनोबा जी के भूदान आन्दोलन का यह प्रभाव हुआ कि जयप्रकाशनाराय्श ने 
इस अहिंसक क्रान्ति के लिए लगभग 600 कांयकर्ताओं के साथ जीवन दान का ब्रत लिया) 
जमीन के दाम गिरने लगे । जमीदार स्वयं विनोवाजी के पास झाते और हाथ जोड़कर 
भूमि का छठा हिस्सा स्वीकार करने का शभाग्रह करते। किन्तु बिहार में इसकी एक 
प्रतिक्रिया यह हुई कि अनेक बड़े जमींदार घबरा गये। कांग्रेस तथा उसके समर्थक 
राजनीतिक क्षेत्रों में खलबली मच गई | जमीन हाथ से जाती देखकर कई कांग्रेसी मल्ता 
उठे और उन्होंने किसी तरह से विनोबाजी को बिहार से विदा किया। लेकिन इंतकी 
परिणाम यह हुआ कि बिहार के जमीदार तथा बिहार की कांग्रेसी सरकार ने बिहार कै 
भूदान आन्दोलन को जज रित कर दिया और भूमिहीनों की समस्या वैसे की वैसी बनी 
रह गई । 
भूदान आन्दोलन शनें: शर्म: शिथिल होता गया । उनकी पदयात्रायें दिखावा रहें 
गईं । बड़े-बड़े सरकारी भ्रधिकारी तथा मंत्री उनकी पदयात्रा की श्रमरवाती करते और 
स्वागत के लिए तैमार रहते लेकिन विनोदा जी के साथ फोटो खिंचात्ते ही फिर गायब हो 
जाते । उन लोगों का भूमि समस्या को हल करने में प्रथवा राष्ट्र का पुनर्तिमाण करने में 
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कोई योगदान नहीं था। वे केवल स्वायंवश विनोवाजी के साथ हो जाते थे । भुदान के 
बाद विनोबाजी ने प्रामदान की योजना प्रारम्भ को | उन्हें पहला ग्रामदान 23 मई 95] 
की उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले के मंग्रात गाँव में प्राप्त हुप्ता जहाँ सभी धूमियालों 
ने भ्रपपी जमीन विनोबाजी को दान कर दी । विनोबाजी मे ग्रामदान की 4 शर्तें रपों 
थी: () गाँव के सब वयस्क निवासी, स्त्री हो प्रयवा पुरुष, मिलकर ग्रामसभा बनायें। 
(2) गाँव के सब भूमिवान प्रपनी श्रपती जमीन का स्वामित्व प्रामस्षभा को सौंप दें । 
(3) गाँव के सब भूमिवान श्रपनो जमीन का बीसवां हिस्सा पग्रामममा को दाम करदें 
ताकि वह भूमिहीनों को दिया जा सके । (4) गाँव में ग्राम कोष योला जाये जिसमे 
भूमिवान लोग पभ्पनी जमीन में होने वाली प्रंदावार का घालीसवा हिस्सा जमा करें भौर 
मजदूरी करनेवाले या वेतन पाने वाले सोग प्रतिमाह एक दिन की मजदूरी या वेतन 
जमा करें । 


विनोबाजी प्रामदान के माध्यम से प्रस्येक गाँव को एक परिवार जैसी सूरत देना 

चाहते पे । परिवार के सदस्य जिस प्रकार मिल्-जुलकर भापसी सलाह से फाम करते हैं 
उसी तरह गांव के सारे विवाद पग्रामसभा के द्वारा तय करें, उन्हें कोर्ट प्रणवां पुलिस पाने 
में जाने की प्रावकश्यता नहीं रहे । सारे झगड़े प्रामसभा में निपटाये जायें। इसी तरह 
प्रत्येक गाँव में ग्राम भंडार की स्थापना पी जाय । गाँव की सफाई, सिचाई, शिक्षा, सुरक्षा, 
लिफित्सा, पशुन्पालन भादि पग्रामसमा मो देख-रेप में हो ! ग्रामसभा द्वारा इन कार्पो के 
लिए जमीम दी जाये तथा उद्योग धन्धों को स्थापना करें। सेतो की व्यवस्था प्रतग-प्रतग 
होते हुए भी सगान प्रामसभा द्वारा दिया जाये। विनोदा के पनुसार प्राम स्वराज्य पा 
प्राद्श 'सेत गाँव का, सेती क्रिसान फी' या। किस्तु विनोवाजी का यह प्रार्यक्रम प्रधिक 
सफल नहीं हुप्ना। विनोवाजी ने प्रामदान के पश्चात्‌ प्रयप्शदान मांगा घौर उसके बाद 
जिसादान मी मांग की । विहार में दरभंगा पहला डिलसा था जिम जिलादाने हुप्ा 
एफ-एक फरके सभी जिलों का दान हो गया धौर पूरा बिद्ार ही दान में घ्रा गया । सेगित 
इससे भूमिहोनों को समस्या सदी सुलझी भौर यह केवल दिखावे शा ही प्रार्शेसन रहा । 
विनोदा ने सरवार गो सामुदायिक्ट योजना धौर प्रामदान थोजना के थी प्रनिष्य सहयोग 

को मांग वो भौर यह सहयोग दुद्ध प्र्मे तक प्राप्त भी हुफ्ा लेश्नि सामुदादिश विशास के 
प्रधियारियों द्वारा मिलने बाला सहयोग जनता में ध्रान्ति पँघाने थे सदायव हुपा । झा 
महू समसने लगी कि शायद भूदान तथा ग्रामदान शा वार्य सररारी है । सामुदादिश विशास 
बे मास दीसा पहने के प्रा हो भ्ूंदान बा पाम भी मशिवित होने पा । णसके शिए 
भूदान प्राग्योतन के प्रस्तनिहित दोध बाएं हृद शत उत्तरदायी है । पहता दोड दह दा शि 
जमीन के बंटवारे में दानदाता का सहयोग नहीं लिया शदां था। भुदान शा मारा हब 
ऐशा एदा रिया गया था मानों भरशव दाह को घुभिदान दे प्रति इर हा एदिराण है | 
इसरा सतीजा यह हुपा कि मदन जरने बाठी से विशेध दृषि मही दिखाई घ्रदण एव 

बर्शा भो घच्े-दरे सभी तरह दे सोद थे। एपत: बुध प्रशि प्रम्ििरों सो मझिप्ी हो शुध 

भुभि हुटप तो एई। हेदव दितोदा मे दाद में दर सबोशार विदा शि भूमिशादों को माप 

में सेरर उसहोंने शड़ो गागदी बी दो। उसके घडुशार यह एलओे पुष्प शा महुदाह हा रि 
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वे न्याय की बात छोड़ गये लेकिन इस चेतावनी के वाद भी विनोबा ने भूमिवानों को भूमि 
वितरण के कार्य में सम्मिलित नही किया । 

दूसरी भुटि विनोवा के ग्रान्दोलन में यह रही कि कार्यकर्त्ताओं के मामले में हुए 
खर्चे का ठीक से हिसाब नहीं रखा गया। भूदान आन्दोलन को गाधी स्मारक निधि से 
आधथिक सहायता प्राप्त हुई थी चूंकि विनोबा ने यह गझ्रान्दोलन अ्रद्वित्त भारत 
सर्वे सेवा सध क्षे प्रन्तगगंत चलाया था। सर्व सेवा संघ के अधीन प्राम्तीय भुदान 
समितियां काम करती थी जिसका लेखा-जोखा लेखा परीक्षकों को पतंद नहीं आया । 
कार्यकर्ताओं ने ठीक से हिंसाव रखने में असमर्यता प्रकढ की । उनका यह उत्तर 
था कि क्रान्ति के काम में लगे हुए लोग हिसाब-किताब ठीक से नहीं रख सकते। 
परिणाम यह हुआ कि गांधी स्मारक निधि से विनोबाजी को शिकायत की और इससे 
आन्दोलन को झ्राथिक सहायता मिलनी बन्द हो गई । विनोबाजी तथा जयप्रकाशनारायण 
के झलाबा श्रौर कोई व्यक्ति ऐसा नही था जो भूदान आन्दोलन के लिए निस्वार्थ भाव से 
भ्रपना जीवन अ्रप्रित करता । फिर भी भरूदान आन्दोलन ने वह कार्य कर दिखाया जो 
सरकारी तंत्र नही कर सकता था | 957 तक 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन भूदान मैं 
प्राप्त हुई थी । यद्यपि 5 करोड़ के लक्ष्य की इप्टि से चालीस लाख दसवें हिस्से से भी कम 
था किस्तु इससे लाखों भूमिहीनों को जीवत का नवीन मार्ग प्राप्त हुआ । भूमिहीनों मे 
भूदान श्रान्दोलन ने नवीन जीवन का संचार किया । श्रनेक समाज सेवी झागे झाये और 
सर्वोदिय कार्यकर्त्ताओं का निश्चित समुदाय जनता के समक्ष प्रस्तुत हुआ । विनोबाजी की 
झहिसक क्रान्ति जेसे जैसे ग्रामदान, जिलादान, संपत्तिदान की झौर भागे बढ़ी भ्रृदान 
आन्दोलन कमजोर होता रहा । यदि सर्वोदय झ्रान्दोलन केवल भूदान तक ही सीमित रहता 
तो उसका लक्ष्य भी पूरा हो जाता और झान्दोलन को शिथिल नही होना पड़ता । 


भूदान की असफलता श्राथिक विषमता, गरीबी तथा बेरोजग्रारी की समस्या के 
लिए चुनौती थी । भूदान झान्दोलन के सम्बन्ध में जयप्रकाशनारायण ने भपनी जेल डायरी 
में 8 अगस्त 975 को यह अद्धित किया, “शायद विनोबाजी यह समझते थे झौर झब भी 
समभते हैं कि बिना किसी सघपं के, शातिपूर्ण संघर्ष के बगैर भी राजनीतिक तंत्र में क्रमा- 
गत परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन ग्राम स्वराज्य कार्य के वर्षों के श्रपने भ्रनुभव से 
भेरा यह निश्चित मत बन गया है कि ग्राम स्वराज्य भपने में एक मुल्यवान राजनीतिक 
संगठन है बशतें कि वह काम करे श्लौर सिफ कागज पर न रहे। ग्राम स्वराज्य शादोलन 
में क्रमागत राजनीतिक परिवर्तन लाने की कोई क्षमता नहीं थी । सैद्धान्तिक दृष्टि से इस 
क्षमतां का कोई कारण नहीं था “जिले लिए गए, फिर नमूना बनाने की दृष्टि से श्रबंड 
लिए गए, लेकिन सफलता कहीं भी नही मिली । भूदान से शुरू हीकर श्ौर ग्रामदात में से 
होकर (थाने वाले ग्राम स्वराज्य के लिए यह एक तरह का श्राधार समझे गये थे) बीस 
साल से ज्यादा लम्बे झरसे तक चलने के वाद ग्राम स्वराज्य प्रान्दीलन उस निष्फल हालत 
में पहुंच गया था जिसमें वह झाज है ।”३ 

बिनोबा ने एक भ्रनुशास्तित लोकतन्‍्त्र की विचारधारा जो कि पूर्णतया झहिसा पर 
भाषारित है, प्रस्तुत को है लेकिन वे ग्राम स्वराज्य आन्दोलन को एक व्यापक झान्दोलन के 
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रूप में चलाने के समर्थक नही दिखाई देते । जयप्रकाशनारायण ने बिहार में जनता सरकार 
की स्थापना करने का जो प्रयास 974-975 में किया उसका विरोध कर विनोधा ने 
यह सिद्ध कर दिया कि ये बिहार जैस्ते प्रान्दोलन के पक्षधर नहीं है। स्वयं विनोवा वर्षा 
के पास हुए सर्वे सेवा संघ भ्रधिवेशनो में भपना बहुमत यो चुके हैं। 974-975 में सर्वे 
सेवा संघ फे सर्वोदय कार्यकर्त्ताश्रों ने बहुमत से बिहार में सत्याग्रह का समर्पन किया था 
तथा जयप्रकाशनारायश के सम्पूर्ण फरान्ति के विचारों को स्वीकार किया घा। विनोवा ने 
इस पग्रल्पमत में भ्रपने श्रापको देखकर 25 दिसम्बर, 974 से एक वर्ष का मौन रखने का 
ग्रत धारण फर लिया था। देखा जाये तो सम्पूर्ण क्रान्ति स्वयं विनोवा के बिचारों से निभृत 
विचार है। भुदान के दिनों मे विनोवा ने जो कुछ विचार एवम्‌ प्रादर्श प्रस्तुत किये थे ये 
कुल मिलाकर सम्पूर्ण क्रान्ति के विचार क्य निर्माण करते हैं। प्रापातराल सारे देश में 
लागू किया गया उसमे ऐसा लगता है कि विनोबा के विचारों में 25 दिसम्बर, 975 को 
कुछ परिवर्तन प्राया । उन्होने प्रचानक अपने एक यप्प का मौन शत समाप्त करने की 
घोषणा फी । उन्होंने लोकतान्रिक सत्याग्रह के मार्ग को जनता मेः विचाराथें प्रस्तुत शिया 
भौर शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के प्राचायंकुल की स्थापना का सुझाव दिया। उद्पोने 
भाधायों का एक भ्रधिवेशन थुलाने का प्राह्मान किया भौर यह फहा कि इस प्रायाय॑ 
सम्मेलन में उपस्थित होने याले उच्च शिक्षकों, न्‍्यायविदों, गाहित्यकारों तथा दलीय 
राजनीति से दूर रहने याले राजनीतिक कार्यकर्ताधो को शासन की वर्तमान नीति पर 
विधार विमर्श फर सर्च सम्मति से प्रपना निर्णय सेना है ताकि शासन उस पर वियार कर 
सफे। यिनोवा ने साथ में यह भी व्यफ़ किया झि यदि धायाय घधिवेशन हे सं सम्मत 
विचारों तथा सलाह को सरकार ने स्वीकृत नहीं छिया तय ही सत्याग्रह प्रारम्भ करने की 
स्पिति उत्पन्न होगी । जनवरी 976 में पवनार में धाचायों का प्रप्रिवेशन हुपा धोर 
उसमें देश में जो कुछ पटित हुप्रा उसके सिए किसी को भी दोयी मे ठदराते हुए पुनः 
सामाम्य स्थित्ति स्थापित करने पर विचार किया गया । यह भी पियार स्यक्त ढिया गया 
कि बहुत बड़ो संस्या मे राजनीतिक तथा सामराजिझ फार्यकर्त्ापों शो गिरएारों, गांगरिक 
स्वतम्तरताप्रों फा परिसीमन तथा प्रेस पर नियस्त्रण राष्ट्र गे विए रमास्प्यप्रद महीं है। 
सम्मेलन में प्राम घुताय कराने यी शोध्रता पर भी बन दिया गया । यह मसम्मेसत विनोदा 
भादे वो तरकोसीन विधारधारा से भपिर उप गिद टुपा । दिनोदा घाहते थे हि धाषारों 
था यह सम्मेशन प्रापावरासोन स्थिति थो शासारय ही बतलादेगा गितु भाषायों ने घायावन 
बालीन श्पिति भों ध्रमामास्य बताया झौर देश में सामाग्द रिप्रति पुन: सांप बाते शा 
धादान दिया ।४ 
धघाषातशार ये दोरान दिनोदा भादे का राजतीतदिश विशन शुपुझ होठा हुए 
दियाई दिदा। एम्टोते 974 हे शपप्र शाशताशदरा ने डिश्रार घश्शेसन वी घाषोषना 
इरता द्राश्म्भ श्र दिया । बिनोदा ने उस समर हे समापार पद में उतहें ड्वाश शश्योडि 
के साथास पेने के उनरे विर्भेद पर रद दे रिये शाते के दति द्ररिकिया ध्यक्द ू) 4 वे मारे 
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लगे की भारत के समाचारप्त्र राजनीति को ग्रधिक महत्त्व देते हैं, समाज तथा प्त्य 
समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं। झ्रालोचकों ने यह कहा कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में विनोबा के 'ब्रापात स्थिति श्रमुशासन 
पव॑ है' जैसे विचारों का सार्वजनिक प्रचार एवम्‌ प्रदर्शन करके विनोबा की लोकश्रियता 
का लाभ उठाया । भारत की सामान्य जनता में यह प्रश्त विचारणीय बना हुप्रा था कि 
सत्ता तथा पद की राजनीति से विमुक्त विनोबा जैसे ब्राध्यात्मिक रुचि के राजनीतिज्ञ- 
मार्गदर्शक कब तक मौनब्रत घारण किये रहेगे । विनोबा ने यद्यपि सक्रिय राजनीति से वर्षो 
पहले सन्‍्यास ले लिया था और उनका समय दल तथा शक्ति की राजनीति से कोतो दूर 
रचनात्मक कार्यक्रम में लगा हुप्रा था। इतना ही नही वे जीवन में आध्यात्मिकता का 
श्रास्वादन कर रहे थे । इन सभी परिस्थितियों ने विनोबा भावे के व्यक्तित्व पर ऐसा प्रश्न- 
वाचक चिक्तू लगा दिया जिसके कारण उनकी लोकप्रियता घटी झौर उनके प्रति सामान्य 
जन में वैसा श्रद्धा का भाव नही रहा जैसा कि भूदान श्राग्दोलन के समय रहा होगा । 
श्रालोचकों ने विनोवा को आड़े हाथो लेते हुए यह व्यक्त किया कि ग्रांधीजी के नाम 
पर संन्यासी के रूप में कंचनकामिनी का त्याग कर दर-दर स्वतन्त्रता की श्रलख जगाने 
वाले विनोबा भावे स्वयं गाँधीवादी सत्याग्रह को भूल गये । झ्रापातकाल के वाद के दिमों 
में उन्होने दबे स्वर में गोवध विरोध का आह्वान किया तो ऐसा लगने लगा कि उतकी 
अन्तरात्मा अभी भी जीवित है किन्तु उसके बाद पुत्र: उनकी चुप्पी से यही सिद्ध करने का 
प्रयास किया यया कि विनीबा में श्रब दमत तथा अत्याचार का विरोध करने को वह 
शक्ति नही रही जिसे गाधीजी ने उनमें देखी थी झौर जिसके कारण गांधोजी ने उनको 
अ्रपने इतने अधिक निकट झाने का अवसर दिया । 
घिनोबा के विचार : विनोया का स्वराज्य शास्त्र 
विनोबा भावे ने अ्रहिंसक राजनीतिक समाज के सिद्धान्तों को स्वराज्य शास्त्र के 
नाम से व्यक्त किया है। स्वराज्य शास्त्र मे बिनोवा भावे ने सर्वप्रथम राजनोति की समस्या 
को लिया है। विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों को स्पष्ट करने से पहले विनोबा राजनीतिक 
संगठनों की व्यवस्था भ्रस्तुत करते है। उनके अनुसार व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत तही 
कर सकता । व्यक्ति की समूह में रहने की प्रवृत्ति तथा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की 
भौतिक झावश्यकता के साथ-साथ सामाजिक जीवन में पारस्परिक सम्बन्धों की सुव्यवस्था 
एबन्‌ जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने की लालसा राजनीति झथवा राजनीतिक संगठन 
के विचार को जन्म देती है। व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों की सुव्यवस्था 
इस कारण से भी आवश्यक होती है कि व्यक्ति भोतिक साधनों को ग्रापस में बांटने के 
लिए लालायित रहते है। साम्राजिक जीवन में संतोष एवम्‌ मानसिक शान्ति के लिए 
व्यक्ति अपने इदें-ग्िंदें सामाजिकता का वातावरण तैयार करता है। राजनीतिक तथा 
सामाजिक दोनों ही पक्ष राजनीति के भधन्तर्गत आते हैं झौर उन्हें प्रलग नहीं किया जी 
सकता है। इस प्रकार विनोबा ने राजनीति की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति 
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व्यक्ति समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों एवम्‌ संगठनों का ज्ञान प्रदान करने वाला विशान है । 
विनोबा राजनीतिक समस्याग्रों के प्रति प्रचतित कृत्रिम व्यवहार के विरद्ध हैं । 
उनके झनुसार धझ्ाज मानवीय समाज तीन वर्मो में--उच्च, मध्य एवम्‌ निम्न में बांट दिया 
गया है भौर राजनीति को इन तीन वर्गों के मध्य समन्वय स्थापित करने से सम्बन्धित 
माना जाता है । यद्यपि यह राजनीतिक प्रन्वेषण को दिया गया कृत्रिम भष है, यह समस्या 
राजनीतिक नही है । इसी तरह हिन्दू समाज में लोगो को उनके व्यवसाय के भनुसार 
जातियों में बांट दिया गया है भौर राजनीति को विभिन्न जातियों के मध्य प्रन्तसंबंधों को 
समन्वित करमे का उपाय माना गया है। यह भी एक कृत्रिम उपचार है। संसार में कुछ 
व्यक्ति प्त्यधिक धनी हैं झोौर झुछ प्रत्यन्त निर्धन इस प्रकार प्रमोर तथा गरीब दो वर्गों की 
स्थिति सामने प्राती है । राजनीति को इस वर्ग सपर्ष का तारण पफरने के लिए उत्तरदायी 
ठहराया है लेकिन बास्तविकता कुछ भौर हो है। विनोवा के प्रनुमार इस कृत्रिमता का मूल 
फारण उपयुबत वर्ग भेदों के मनमाने तथा निमूल वियार के कारण है । जाति प्रधया वर्ग - 
भेद वास्तविक होते हुए भी मौलिक नही कहे जा सकते । प्रत: संगठन कया कोई भी सिद्धान्त 
जो इस निमूल धारणा पर प्राघारित होगा थोपा हुप्ता सिद्धान्त ही माना जागेगा | ध्रमीर 
तथा गरीब का भेद भौतिक नहीं है प्रपितु परिस्थिति जन्य है | यदि किसी पूजीपति को 
पैसे की यजह से धनी मान लिया जाये प्रौर धन के घाव में किसी व्यक्ति को निर्धंत 
माना जाये तो यह मौलिकता विहोन विचार होगा क्योकि निर्धन भी श्रम की महत्ता के 
विधार से फम धनी नहीं है प्लोर श्रम की ध्ामता में निर्धन पू जीपति धनी नहीं पहा जा 
सकता । प्रतः घ्रमीर तथा गरीव शब्द तकंसगत नहीं है। उपयुवत भेद के प्रलाया धर्म तपा 
भाषा संबंधी भन्‍्तर भी राजनीतिक समस्या प्रो से सबंधित किये जाते है जब कि वास्तविष्ता 
यह है कि भाषा तपा घमम सबंधी प्रन्तर राज्य ध्ययस्या के मौलियः गुण नही है । 
राजनीतिक व्यवस्था पा गैसगिए प्र्थ युछ भौर ही है । गुछ स्यक्ति नैगगिक रूप मे 
बुद्धिमान एवम राशक्त होते है तो गुछ इसके विपरोत । बुद्धि सधा घारोरिक श्ित दोनों 
को क्षमता येः ध्स्तगंत माना जाता है । जीवन में पूजो नाम को यरसु शमता सेंद्वी उत्पन्न 
होती है । घत: व्यक्तियों फो उनके मैसगिक युरों के प्रस्तर के कारण दो थेणियों मे घाटा 
जा सगता है--क्षमतामम्पप्त तथा भधम | यदि इन्टें यर्ग री स्थिति में देखा जाये तो दर 
यर्ये के हप में संगठित होना होगा । जब ड़ ये समठित नहीं होंगे उन्हें बे नहीं रहा था 
सवता । यदि थे इस प्रशार मानवीय समाज में मेसबरिक वर्ग नहीं है तो ये बेवस कस घथवा 
प्रधिर शमता वाले स्यक्ति ही है धोर इन ख्यगितयों शो धपने पार्यों हे सग्पादग बे लिएज से 
शगठित होना है यह राजनीति विज्ञान वा मौतिश विषय रह है ॥ इग मूल विघार मे साथ 
महर्दद्रीन एवं वात्पनिक प्रम्य समस्याप्रों था निदान ॥ू दा जा सउता है । 
बिनोदा ने शासन के तोन मेंसबरिर प्रशार शगाये है. (]) शोई अदिगान धपरा 
शमतायुशप स्थवित्र सद दी शोर से प्रशासन बरे ? (2) एर में प्रधिर श्यवित सिलशर 
प्रशासन करें। (3) सभी स्यरित्र मिसशर समानता दई विधार मे धायने इृशाहव बा 
उत्तरदादिय बहव करे । धर्य शब्रों मे पपयु शत तोन द्रवारों जो एश स्यरित वा छाए, 
एड से घणिद स्पशिषयों बा शाधन तथा गदशशा शासन बहा शा सर रा है ॥ एपपु का मोम 
भेद रषायो है पिर भी उनसे दपमेद पएदारित शियेया गर्व है। एु घ्यिद डे डाहा 
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शासन तथा सभी के द्वारा शासन दो झतिवादी विचार हैं किन्तु एक से अ्रधिक व्यक्ति का 
शासन अनेक प्रकारों का जन्म देता है--एक तो कुछ व्यक्तियों का शास्नन तथा दूसरा प्रतेक 
व्यक्तियों का शासन । अनेक व्यक्षितयों के शासन का अ्र्थ है साधनहीन, शक्तिहीन तथा भ्रम 
पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों का शासन | ऐसे व्यक्ति सवेत्र एक समान होते हैं भौर 
उनकी शासन व्यवस्था भी एक जेसी ही होती है किन्तु कुछ व्यवितयों का शासद अनेक 
प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करता है जैसे--शानवान व्यवितियों का शासन, सेना का शासन 
अथवा धनादय का शासन । इतमें से कोई भी दूसरे के साथ मिलकर मिश्वित शासन व्यवस्था 
की स्थापना कर सकते है जिसमें शासन के अनेक प्रकार सामने भाते हैं : 








सरकार 
| 
एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके द्वारा 
| 
कुछ व्यकितयों द्वारा अनेक व्यक्तियों द्वारा 
] 
एक तत्त्व दो तत्त्व ४ तीन तत्त्व 
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ञ्न ब सर अभ्रव' बसे सअभ्ज॒ वच्म सब शभ्रस 
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अबस असव वश्नस बेसअ संभव संबअ 


उपयुक्त वर्गीकरण मे व्यक्त शासन के 8 प्रकार सभी शासन व्यवस्थाओं को 
प्रकट करते है ! रंग-भेद की नीति पर भ्राधारित शासन-व्यवस्था, संवर्ण हिन्दुओं की 
भवर्ण हिन्दुओं पर शासन अथवा प्रजातिगत शासन जैसे--ठैसाइयो कंय यहूदियों पर, 
राष्ट्रीयता पर प्राधारित शासन जैंसे--इंग्लैण्ड का भारत पर शासन, नागरिकता पर 
श्राधारित शाक्षन जैसे प्राचीन रोम का विश्व पर साम्राज्य तथा अन्य कई प्रकार के 
शाप्तन उपगु क्त वर्भीकरण में भा जाते हैं । 

विनोबा के श्रनुसार सभी व्यक्तियों का शासन भ्राज तक कभी स्थापित नहीं 
हुआ । गांधीजी ने प्रयास किया है और वे भारत में सभी व्यक्तियों के शास्तत को स्थापित 
करने का प्रमोग कर चुके हैं। सभी व्यक्तियों के शासन के माम से इंग्लेण्ड तथा अमेरिकी 
में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है वह केवल एक दिखावा है | हिंसा पर आधारित 
कोई भी शासन सभी व्यक्तियों का शासन नहीं कहता सकता। जब तक व्यक्ति श्रपनी 
स्वेच्छा से एक जुट होकर अपने में से किसी को शक्ति से युक्त नही करते भौर ऐसे व्यक्ति 
को जो कि स्वार्थ एवं घृणा से ऊपर है सत्ता नहीं सौपते तो ऐसी व्यवस्था चाहे एक 
व्यक्ति के शासत के रूप में हो या एक से अधिक व्यक्ति के शासन के रूप मे फिर भी 
(प्रदिसा पर आधारित) ऐसी व्यवस्था सभी व्यक्तियों का शासन कहलायेगी ।॥ भारत की 


विनोवा भावे 609 


प्राचोन पंचायती राज्यव्यवस्था भपूर्ण होते हुए भो इसी दृष्टिकोण पर प्राधारित था। 
झाज की झावश्यकता के भ्रनुरूष विभिन्न पंचायतों में समस्वय स्थापित फरने की व्यवस्था के 
झभाव में पंचायत व्यवस्था भ्रवेज्ञानिक एवं प्पूर्ण मानी गई है । यद्यपि सभो ध्यक्तियों का 
शासन झ्मभी तक स्थापित नहीं हो पाया है फिर भी भविष्य में इसकी स्पापना करने का 
प्रावश्यकत्ता है । 
एक व्यक्ति का शासन प्रारम्भ से ही चला भ्रा रहा है, भारतीय रियासतों में इस 
प्रकार का शासन रहा है। इन राज्यों फे संस्थापक जितने उदार तथा शक्तिभालौी थे उतने 
उनके बाद के उत्तराधिकारी नही रहे । जिस प्रकार से सूर्य से तपी हुई रेत सूर्य से भी 
प्रधिक गर्म लगती है उसी तरह एकर्ंब्रात्मम शासन पनेक दु्गुणों का कारण बन 
जाता है । 
कुछ व्यवितयों का शासन यूरोप में तथा प्रन्यत्र लोकप्रिय रहा है। माजीबाद, फागी- 
वाद तथा साम्राज्यवाद इसी के उदाहरण हैं। हिंसा, पूजी का संग्रह, बड़े पैमाने पर 
उत्पादन, ये ऐसे शासन के प्रस्त्र हैं। यच्पि हिंसा का बोलबाला रहता है फिर भी ऐसे 
शासन में भहिसा की बार बार दुह्मई दी जाती है। प्रनेक सव्यवितयों पर नियंत्रगा कायम 
फरने फे लिए बार बार लोकपल्याण का नारा लगाया जाता हैं! घाराम तथा शासित 
के मध्य नॉक-मकोंक घलतो रहती है तथा हिंसा का बातावरण स्थायी रूप से बना रहता 
है । जब तक क्‍प्धिकतर व्यवित दुर्वंज तथा भरज्ञामी रहते हैं तव तक ऐसी शासन व्ययरपा 
किसी ने किसी रूप में चसतो रहती है । 
प्रनेक स्यवितयों द्वारा शायन का उदाहरण रूग मे प्रस्तुत किया है । सीविव रूस 
गा यह प्रयोग हिंसा पर प्राघारित होने के कारण समाज द्वारा प्रयुशश नहीं हो सपता । 
झूस का प्रयोग यास्‍्तय में'बुछ व्यदितयों का शासन हो है जिसमें सेना, युदिजीयी हथा 
सम्पन्त स्यवित हो सम्मिलित हैं ॥ तलवार के ओर पर स्थापित वी ययी वह ध्यवर्थां 
तलवार से हो भलाई जाती है। ऐसे शासन की सफ्सता केवल इस यात पर निर्भर गरती 
है किए शासन बड़े पैमाने पर घर्त्र शरत्रों मे सुसर्जित हो । 
विनोबा ने सांय्य केः दर्शन पर प्राधारित तीन प्रगार के शासनों शो वियुग्गों हें 
गयंधित माना हैं। यह बहुना कठिन है| कि इनमें बोनसा गुर शिलया प्रभायगासी सह 
सरता है। मूल रूप में यहू शासन ख्यवर्पां धनेक के साभ फे लिए है शिु यह हुए ध्यत्ियों 
के शासन में सीमित हो गई है । 
पिनोया ने क्ेयत सेडार्तिर घाधार पर हो राजनीतिक प्रयारों शो सख्यरत महीं 
दिया प्रवितु व्यवहारिश रत्टि ते भी मारोवाद, फासोवाद एश् समाजझयाद को इपप्ट रात 
बात प्रदात विया है । ये शासन वे शिप्िप्त प्रशारों को खोदन हे ध्ावादर उपर शर्त मान) 
है। उतसशा यट दिधार है नि झलता ये समर्थन ने दिला शो्ट भी शासन गारत गही को 
सखबता। यहि से स्थेरित्र शासन करने सगे शा गए भी प्रशागम जग दाय शभी स्रशित 
मही शरासरते । औुएए स्पशित ही इसरे थोरद होने है. छोर उनमे भी हश काइधिक शक्ति 
सापप्न होता है। एल शागत के मिदारो गया परारों से इंषो हई गरही है । देश एज 
से धंद पिप होती है ॥ रद तर उसवा शोर धानदप्देश शपोधत कोशरई थोह दे पोदन 
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मानी जायेगी । सैद्धातिक दृष्टि से सिद्धांत का निरूपण करने वाले शासन के विभिन्न सिद्धांतों 
की रचना करते है जबकि व्यवहारिक व्यक्ति शासन के प्रकार ढूढेते हैं प्रौर जनता उन्हे 
सहयोग देती है । सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के चिन्तक जीवन को सुखी 
बनाने के लिए अपने अपने विचार प्रकट करते हैं । यदि इसके विपरीत केवल अपने विचारों 
के लिए शासन व्यवस्था का प्रकार प्रस्तुत किया जाये तो वह उच्छू'द्भुल॒ता भ्रथवा 
असहिष्णुता का कारण वन जाती है जिसे लोकहितकारी कदापि नही माना जा सकता ! 
विनोबा ने शासन के सभी प्रकारो मे चार सामान्य तत्त्व दशाये हैं जो इस प्रकार 
से है --() मानव जीवन की सेवा का लक्ष्य, (2) जन-सहयोग (3) क्षमतायुकत व्यक्तियों 
द्वारा प्रशासन, (4) एक व्यक्त की अंतिम सत्ता । विनोबा ने इन चार सामान्य तत्त्वो के 
बारे मे स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि उनके अनुसार मानव जीवन की सेवा करने का 
लक्ष्य यदि केवल स्थानीय स्वर तक ही सीमित रहे तो इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती 
क्योकि जीवन के अन्य लक्ष्यो से इसकी टकराहट होगी श्रौर उससे नवीन शासन व्यवस्था 
उत्पन्न होगी। इसी तरह से यदि उद्देश्य यह है कि कुछ क्षणों के लिए सेवा की जाये तो 
वह शीघ्र शिधिल हो जायेगा । यदि यह लक्ष्य केवल दिखावे के रूप में हा है तो दिवावा 
समाप्त होते ही लक्ष्य भी समाप्त हो जायेगा । जहाँ तक जनसहयोग का प्रश्न है विनोवा 
का कहना है कि यह सहयोग दवाव पर श्राधारित होने पर स्थायी नही होगा । यदि इसमें 
जनता को सुखी करने का उपक्रम अधिक रहा तो जनसहयोग की मात्रा बढ जायेगी । यदि 
शासकीय वर्ग शिक्षा पर नियंत्रण करके जनता को अ्रधकार में रखे तो यह झौर भी स्थायी 
हो सकता है । जनता की भलाई चाहे नही भी हो तब भी सरकार के द्वारा दिखाबा करने 
से जनता को कुछ समय के लिए बरगलाया जा सकता है । लेकिन यह निश्चित है कि इन 
सभी रीतियो से शासन भ्रधिक दिन नहीं चलाया जा सकता। यदि जनता ने स्वेच्छा 
सहयोग देने का संकल्प किया तव भी शासन तभी तक चल पायेगा जब तक कि जनती के 
सहयोग का दुरुपयोग नही होता और जनता को वफादारी के साथ विश्वांसघात नही किया 
जा सकता । योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासन चलाने के मार्ग में भी अनेक वाधायें है। यदि 
उनका निर्वाचन किया जाता है तो उनका कार्यकाल सुशासन की मात्रा पर निर्भर करेगा | 
यदि वे नियुक्त किये जाते हैं तो वे तभी तक शासन कर सकते हैं जब तक जनता स्वर्य॑ इस 
योग्य नही होती तथा प्रशासको में पारस्परिक संघर्ष नहीं होता । यदि वे खुद संगठित 
होकर प्रशासन करें तो वे अधिक समय तक हावी रह सकते है । किन्तु जनता के सहयोग 
के बिना ऐसे प्रशासकों को अधिक समय तक शासन करने का झवसर नही मिल सकता 
क्योकि वे झापस में ही इर्प्या, द्वेप के शिकार बन जाते हैं । सर्वोच्च सत्ता से युक्त व्यक्ति 
यदि स्वयं नियुक्त है तो वह अपने प्रभाव के समय तक ही सत्ता में रह सकेगा भ्रौर यदि 
चुना (निर्वाचित) हुआ है तो वह अपने निर्वाचकों के प्रभाव एवम्‌ उनकी स्वतंत्रता के 
अनुपात में ही शासन कर सकता है । 
विनोबा ने राजनोतिक संगढठनो के संवंध में राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की भावता को 
राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं का मूल माना है । उन्होने राजनीतिक आदर्शों की 
व्याख्या करते हुए अस्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व, राष्ट्र के सभी तत्वों में सहयोग, अभिजनों तथा 
जनता के हितों मे एकता, समाज के सभी सदस्यों के समान विकास के प्रति सम्मान 
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रवेमा, शासकीय घड़ित का विस्तृत बिवरण, हुकूमत की कमी, शासकौय तंत्र की सरलता, 
न्यूनतम प्रशासकीय व्यय, प्रतिरक्षा का सीमित संगठन, ज्ञान का प्रदाध विस्तार तपा शिसा 
के क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप की कमी प्रादि को शासन के प्रकारों के मापक पिदधान्तों के 
रूप मे माना है। उनके धनुसार नाजीवाद, फासोदाद तथा रूस का साम्यवाद भनेर 
ऋ्रूटियों से ग्रस्त है। मद्यपि नाजीवाद, प्रधिक संगठित तया फासीवाद की तुसना में समाज 
का प्रधिक स्पर्श करता है डिन्तु शेय सभी संदर्भों में नाजीवाद भौर फासीवाद एक भैसे 
है। दोनों में प्रजातीय दंभ समान रूप से वियमान है भौर दोनों ही साम्राज्यवादी है । ये 
प्रपनी सैनिक शवित को बढ़ाना चाहते हैं. तथा पुतंगाल, स्पेन, हॉलेड, छौस तपा इंग्लेप्ड के 
समान भ्पने साम्राज्य का विश्व मे विस्तार करना चाहते हैं। रूस में समाजवाद प्रपवा 
साम्यवाद का जो प्रयोग हुआ है उसमें भी विश्वव्यापी विस्तारवाद की भ्रबृत्ति देखी जाती है 
क्योंकि रूस भपने इस उद्देश्य में प्री तरह सफ़स नहीं हुमा झतः यह भपने द्वी राष्ट्र की 
संनिक शक्ति की बढ़ाने में विश्वास करता है इसने: लिए सारे सिद्धास्तों को ताक में रख दिया 
गया है। रूस कृषि की पैदावार बढ़ाने में सगा हुआ है यद्यपि रूसी क्रान्ति का रंग पीर 
होता जा रहा है । पूजीबाद के घार तत्त्व-कैन्द्रीयफरणए यंत्रीकरएा, का स्थापक उपयोग, 
संन्‍्यवाद तथा शोपण में से समाजवाद ने तीन को अंग्रोडार किया है प्रोर घौपे को पोड़ 
दिया है। यद्धपि शोपणा को दूर किये जाने झा प्रयास किया जाता है सलेडिन समाणवाद 
शोषण का पनन्‍्त नहीं कर पाया। नाजीवाद तथा फासोवाद दोनों छी छुतगा में प्रधिक सध्य 
संगत है। डिम्तु तीनों जनता के बहुमत को संतुष्ट नही कर पाये हैं। सोकरत्यारा का सही 
प्रादर्श प्रयुगत नही होता है। रुस भी जमंनी तथा इटली के समान भधस्तर्राष्द्रीय भागृत्य का 
भक्षक हो सिद्ध हुप्रा है। सत्य का ज्ञान साम्यदादी रूस तथा माजोवादों जमंतो में प्रमग्भद 
है । शबित के घ्ादर्श को दोनो ही देश समान रूप से धपनाते हैं। रूस में वर्ग -गंपर्ष शो हितों 
की एगता री छुसना में स्धिक महत्व दिया गया है तथा साम्यवाद को राष्ट्रीय सौरद रा 
सं रशवा बना दिया है। भारत मे विदेशी संप्रभुता के गंगरणा परम्परागत समाज में प्रशवीय 
गौरव को ध्प्रिक महत्व दिया गया है। भारत में दो प्रकार के स्पविदर है। एक तो में सो 
निर्यंनों के प्रति सहानुभूति रखने के: शरण समाजवाद शी स्थापना भाहनते है घोर द्रगरे ये 
जो प्रजातीय यौरव के प्राधार पर भारत को संगठित करना चाहते हैं। भारत हें एदा- 
हरएा शो एक घौर रखते के बाद यदि निष्पष्तता में सोचा जाये तो यहै कहा जा सरता है 
कि समाजवाद भी तुपना में नाजीबाद हुपा फासोगाद दोनों ही दम धारघंढ दियाई हे । 
डिनोदा में चुटि रहित शांगन हे चार प्रमुण तश्व बगादे है। उतरे प्रदुगार बह 
शरशार सबगे धष्णो है जो दिसी प्ररार-शिशेष पर झोर गहीं देही विग्दु समदनाशय पर 
परिशतित होती रहती है । प्राशमन शा प्ररार कोई ऐसा सिडार्त मही है जिग धर शोरनत 
को धाधादित माना फाये धौर जिसमे परिदर्तत शी सग्मादसा में हो। कर सपरिर रिशी 
स्दपरणा दिऐेष से ऊश जादे तो उसे नप्दी ब्यदरदा ब्रहरा जऱनो होएी है छोर वे साधनराजि 
के प्रश्न शो एश धोर रख देते हैं। शित समाज में बालदियाट भी दुरदि गे शुति द्ाप्ण 
इतने को धादारश्ता होठी है इ़े बदगप रिशाह हो एरना सेचा है. दौर जो बराब सिमट 
में परेशान होते है बे बात्य दिशाह शा हंमरंद श्र है। दाहिदिस्वा हो बह है दि 
शामादिश घदन हो रोशने जा माय घागनिप्ररशा हैं है। गररत शा इट प्रदाश सििय 
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सभी व्यक्ति मिलकर सभी की समस्याग्रो का निवारण करें समाज के विकास के स्तर पर 
निर्भर करता है। जो चार तत्त्व महत्त्वपूर्ण है थे इस प्रकार से हैं :-- 
. क्षमतासम्पन्न व्यक्ति श्रपनी क्षमता का प्रयोग जनसेवा में करें। 
2. व्यक्ति झात्मनिर्भर हो तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करें। 
3. उनके सहयोग का नियमित भाधार भहिसा ही होनी चाहिये तथा उममे 
यदा-कदा पश्रसहयोग झयथवा प्रतिरोध भी विद्यमान होना चाहिये । 
4. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया ईमानदारीपूर्ण कार्य नैतिक एवम झाधिक 
हृष्टि से समान मूल्य का माना जाये । 
उपयुवत चार विश्लेषताझों को स्पप्ट करते हुए विनोवा ने कहा है कि जनसेवा 
में व्यवितयों की प्रवृत्ति स्वस्थ लोकमत पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक 
रृष्टि से बलिप्ठ एवम्‌ बौद्धिक दृष्टि से जाग्रत हैं उन्हें सत्तासम्पन्न माना गया है। तीसरी 
स्थिति समाज में उत व्यक्तियों के कारण उत्पन्न हुई जो पुजीगत कारणों से उन्नत हैं। 
पहले के दो समूह नैसगिक हैं जब कि तीसरा समूह बाह्य कारणों से जनित है। में तीनो 
ही समूह तीन प्रकार की क्षमताओरों से युक्त हैं श्रतः इन तीनों को जनसेवा के कार्ये में 
प्रयुक्त करने की आवश्यकता है। जो सरकार जन भावनाओं के अनुसार प्रशासन चलाती 
है उसे इन तीनों समूहों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये | बौद्धिक क्षमता द्वारा जब 
सामान्य में ज्ञान का संचार, शारीरिक क्षमता द्वारा जनहित में शौयंपूर्ण कार्य तथा झ्राथिक 
सम्पन्नता के माध्यम से उत्पादन क्षमता का विस्तार एवम्‌ समाज में समान वितरण की 
स्थिति को प्राप्त करना है । 
लोकमत ऐसा होना चाहिये जो सत्तासम्पन्न, व्यक्ति को समाज के कल्याण के 
विरूद्ध कार्य करमे पर अपराधी ठहरा सके । किन्तु यह समस्त कार्य राज्य के नियमों के 
अधीन होना चाहिये । प्रहिसक राज्य मे कानून के नियन्त्रण का महत्त्व कम नहीं रहता 
यदि वह लोकमत के अनुकूल हो । समाज भय भ्रथवा देण्ड के कारण सही मार्ग पर नही 
चलता । लोकमत का भय ही वास्तविक भय है जो समाज को सही मार्ग पर चलाता है। 
प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जिन्हें लोकमत नैतिकता की सीमा में नही 
बांध सकता । उसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नैतिकता तथा लोकमत की 
परवाह नहीं फरते । किन्तु सामान्य जनता अ्रथवा जनता का बहुमत लोकमत के विपरीत 
काम करने से धबराता है। यही लोकमत ' कानून का श्राधार है श्रौर बहुसंख्यक समाज 
इसका झादर करता है। लोकमत की अबवहेलना करने वालों को उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की 
संगंति में रखना चाहिये जो नैतिकता से ऊपर हैं। जैसे लोकमत चोरी“करने वाले के प्रति 
कोई श्रद्धा नही रखता उसी तरह से कृपण भ्रथवा जमाखोर के प्रति भी प्रश्दद्धां का भाव 
होता चाहिये । उपनियदों में राजा श्रश्वपति का उदाहरण विद्यमान है जिसमें वह घोषणा 
करता है कि उसके राज्य मे न तो कोई चोर है और न कोई कृपण अर्थात्‌ वह कृपण तथा 
चोर दोनो को एक ही श्रेणी में रयता है। लोकमत।द्वारा ऐसी स्थिति कानून के अन्तर्गत 
स्वीकार कराने मा प्रयास किया जाना चाहिये । 
घनिक व्यक्ति की सम्पत्ति का सामुहिक उपयोग होना चाहिये ताकि घंनसम्पन्न 
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स्यक्षित को प्रपनी सम्पत्ति की चिन्ता भी न रहे प्रौर सावंजनिक उद्योगों में उस सम्पत्ति 
का सही उपयोग किया जा सके । विनोडा ने भारत के प्राचीन भादर्श को प्रस्तुत करते 
हुए यह कहा है कि प्राचीन स्यवस्था में शिक्षकों को सम्पत्ति से टूर रहने फा भाभह किया 
जाता या ताकि वे सांसारिक चिन्ताभों से मुक्त रहे। शिष्य सोग गुरप्रो शी सभी 
झावश्यकताप्तों की पूर्ति करते थे । गुरु राजा पर भी नियन््रणा रखते थे। किस्तु वर्तमान 
समय में यह प्रादर्श नहीं रहा। लोकमत मी दृष्टि से यह प्रावश्यक है कि वहू इस बात वर 
ध्यान रखें कि कोई भी व्यगित सम्पत्ति का भर्जन भपने सुघ्र के लिये नहीं करें भौर समाज 
के प्रत्य व्यकितयों को मध्ट ने पहुंचाये । जिस प्रकार से शान का दान करने से शान बढ़ता 
है उसी प्रकार से सम्पत्ति भी दान करने से बढती है । सम्पत्ति का उचित वितरण सम्पत्ति 
में वृद्धि करनेयाला है। समाज व्यगित का बैक है भतः सम्पत्ति का समाज के हाथों नियमन 
सम्पत्ति की सुरक्षा का श्रेष्ठ भाधार है। यद्यपि प्रत्येक घ्यक्षित समाज द्वित में सम्पत्ति मा 
उपयोग फरनमे में एचि रखता है किन्तु निजी स्वामित्व का विचार इस मार्ग में बाधक बने 
जाता है। सम्पत्तिवान व्यगित भी मानयीय टृदय से युवत है फिर भी सम्पत्ति के रम्म्प 
के मुछ भ्रामक धारणायें उसे स्वार्यी बना देती हैं । 

विनोबा के भनुमार राज्य का करत व्य है दि वह परियार की ध्राधिक स्यवस्पा को 
समाज पर लागू करे भौर छंगडे तथा पन्पे वाली कद्भायत फो घरितार्य करे। यह आाय॑ 
राज्य ही कर सकता है परिवार नहीं कर सकता। यदि राज्य ऐसा नहीं कर सबता तो 
राग्य पी स्‍क्‍्रावश्यफ्ता नही रहेगी। राज्य मो भाधिक क्‍स्ममानता द्रूर जरती घाहिये | यदि 
राज्य इस कार्य में विफल हो जाये तो ऐसे राज्य को नष्ट करके धराजरता की स्थापना बुरो 
नही फहलायेगी। प्रशासक्ों मे प्रराजवता वा भय पौलाकर झनता भी मसनमाने नियम 
मानने के लिये बाध्ययारी भोशता रघापित करदों है। जब तडा जनता में जा2ति नहीं 
प्राती तब हक सता सम्पन्न स्यतितयों द्वारा समाज हिल में उनकी क्षमता का उपयोग गहीं 
हो सरुता | राज्य के भन्तगंत क्षामता-विद्वीन स्पव्ितयों गा भी मस महत्व नहीं होता । 
कषमतदावान तया धमताविहीन दोनों प्रयार के स्यकित मिलकर ही एक दृगरे की सहायता 
करते हुए राज्य में बाय गो सफल बना देते है॥ यधपरि राग्य जी सत्ता शमताशग्पसत 
स्पविसयों में ही निहित होनी चा्टिये रिन्सु सत्ता या प्रयोग एन हित में हो दिया जाता 
भाहिपे। 

धामतावान स्थवितरयों को जनसेया के शा में सगाये रखने के लिए एामोद्री्दी का 
विशाग तपा प्ामों शो प्रात्मनिर्भर इसाने को योडना साथ भी जाती घाहिये। स्थरित 
गंदि प्रधहाय घनुभव बरता है तो घढ़ जनगेया जा वार्म नहीं झश सरता है। टेसे उ्योदों 
को रघापना होती घाहिये जो स्यविष्यों द्वारा नियरिविद ह4 प्रस्य शयकियों दारा धंधा रत 
उछ्दीगों घदया वारधानों जी घावादशता नहीं ै। अयोरि इससे ख्यगितर ध्रा्पनिर्भर नहीं 
इगता । दार मे गाने दाने प्रदेश स्यवित्र ल्‍। देलिर शोरन जो प्रादारकशता हब मे हो 
धुरों होती पघाहिए। धग्य धारापरताएं वी राज्य द्वारा दुति हो शा शरती है 4 इाष्ोश। 
डारा घबने सेषो से उगादा झाने बसा कच्चा सार पमोटोंगी डे ड्राल विशिए बाइुपों हे 
धदादा जाना घाहित ।॥ बाद हासद यह है दि प्ाधीश हा मे हज होते बार बध्दा 
मान दाशों हरा वर एपयोए में कटी कापा जाक्षा। ब्रारेद घर पु बाहर बेटे ही शाती है। धार 
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वाले तिलहन को बेच देते हैं और स्वयं की झ्रावश्यकता के लिए तेल भी शहरों से खरीद 
कर लाते हैं। वे रूई का उत्पादन करते हैं फिर भी कपड़े तथा बोने के लिए कपास भी 
खरीद कर लाते हैं। अपनी झ्ावश्यकताश्रों की पूतति के लिए उन्हें भ्रपनी फसल वेबनी 
पड़ती है जिसमें उन्हे पूरा प्राथिक लाभ प्राप्त नही होता है। व्यक्तियों की ऐसी पसहाय 
स्थिति न तो जनता के लिए हितकारी है न राज्य के लिए शौर न मुट्ठी भर क्षमताबवान 
व्यक्तियों के लिए। समाज का पझ्रादर्श संगठन वही ही सकता है जिसमें प्रामोद्योगों का 
जाल सा विछा हुआ हो भौर जो देश भर में कृषि को सहायता पहुंचा सके। राज्य को 
इस कार्य मे सुरक्षा तथा सन्तुलन कायम करना होगा | पूजी का समान वितरण सर्वत्र 
होने वाली बू दाबांदी के समान है ताकि जनता में श्रात्मनिर्भ रता पैदा हो झौर क्षमतावान 
व्यक्ति जनता की और जनता क्षमतावान व्यक्तियों की सेवा कर सके | व्यक्तियों मे 
पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों के श्रलावा और कोई मार्ग नहीं है। 

उपयुक्त योजना के विकल्प मे समाजवादियों ने श्रलग योजना भ्रस्तुत की है जिसके 
अन्तर्गत वे पहले पूजी का केन्द्रीयकरण करके फिर उसका समान वितरण करना चाहते 
हैं किन्तु इस योजना से तीन हानियाँ हो सकती हैं। प्रथम, इस योजना के प्रन्तर्गंत आाधिके 
दृष्टि से कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि इसमें दोहरी प्रक्रिया का श्रमुसरण किया जाता है 
अर्थात्‌ पहले पूंजी एक स्थान पर संगृहीत की जाती है श्रौर फिर उसका समान वितरण 
किया जाता है। द्वितीय, संग्रहीत पूजी की सुरक्षा के लिए विश्ञेप व्यवस्था करनी 
पड़ती है फिर भी बाह्य झ्राक्रमण का भय बना रहता है। तृतीय, इन सब के कारण समार्ज 
का संगठन इतना पेचीदा हो जाता है कि झान्तरिक संघर्ष के कारण कभी भी व्यवस्थी 
समाप्त हो सकती है। श्रन्तनिर्भरता का पैचीदापन इसके लिए उत्तरदायी है। यदि 
अन्तर्तिभ रता सरल हो तो इस भय से मुक्त प्राप्त की जा सकती है । आत्मनिर्भेर श्रथवी 
शवितिशाली समूहो मे अन्तनिर्भरता श्रासान रहती है । इसके विपरीत स्थिति गाड़ी में जुते 
हुए दो कमजोर बैलों के समात है। समाजवादी व्यवस्था पारस्परिक रूप से जुड़े हुए 
विभिन्‍न चक्रों के समास है जिसमें एक भी चक्र रुकने पर सारी मशीन रूक जाती है घौर 
उसको सुधारने का कार्य भी सुगम नही होता । यदि यह मशीन चलती भी रहे वो उसमे 
ऐसे कई स्थल होगे जहाँ धर्षण के कारण तेल देने की आवश्यकता रहेगी । भतः समाजवादी 
योजना सरल नहीं कही जा सकती । यह राज्य पर अ्रधिभार का कारण बन जाती है 
ओर हिंसा से इसे मुक्त नही रखा जा सकता । समाज के संगठन को सरल बचाने के लिए 
राज्य पर अधिक दवाब डालने की आवश्यकता नही है । उसके स्थान पर प्रत्येक ग्रामीण यो 
अ्रपना स्वयं का शासक तथा ग्रामीणों को परस्पर सहयोग के द्वारा एक गरुये हुए रस्से के 
समान बनाने की आवश्यकता है । 

स्वशासी गांवों को प्रान्तीय राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत लाना है झ्ौद ईते 
प्रान्तीय राजनीतिक संगठनों को राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के श्रन्तर्गंत तथा स्वशासी 
शाष्ट्रों को मानवीयता के राजनीतिक संगठत के अन्तगंत लाना ही सामान्य उद्देश्य होता 
चाहिए। मानवीय राजनीतिक संगठन विश्वससद का रूप ग्रहण कर सकता है। ईप 
संसद्‌ में विश्व के समस्त प्रतिनिधि किसी प्रकार को शारीरिक शवित श्रयवा दण्ड शत 
का झ्रधिकार नही रखेंगे केवल नैतिक शक्ति तथा नियन्त्रण ही इस राजनीतिक संगठन का 
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झाघार होगा । इस प्रकार के मानवीय संगठन की स्थापना भविष्य के राजनीतिक बारमंत्रम 
की मूल पावश्यकता है। यह कहना कि राजनीति में केन्द्रीय राज्य व्यवर्या शजितिशाती 
हो सर्वंधा मिच्यापूर्ण है। नैतिक शक्षित के लिए बुद्धिमत्ता एवं घारिबत्रिक गुणों शी 
भ्रायश्यकता होती है भौर इस शवित द्वारा पाशविक शबित से भी भधिक प्रभाव उत्पन्न 
किया जा सकता है। जब तक व्यवित श्रात्मनिभर नहीं होता तथा एक दूसरे का सहयोगी! 
नहीं बनता तब तक ऐसे विश्वव्यापी राजनीतिक संगठन का प्राघार निर्मित नहीं हो 
सकता ९ 
शासन का राजनीतिक प्रकार चाहे वितना भी भच्छा क्यों ने हो व्यवहार में वह 
इस बात पर निर्भर करता है कि वह मानयीय तत्त्व पर कितना घाघारित है। समाज का 
प्रतिनिधित्व करने वाले शासक भ्रपने स्वयं के गुणादोयों को राज्य व्यवस्था बे माध्यम से 
प्रकट करते हैं। भच्छे राज्य का प्रमुप निर्माणक तत्त्व यह है कि प्रन्‍्दे व्यगित हो शासन 
करने के लिए घुने जाये । फिर भी प्रणासन पर प्रच्छे भयवा दुरे व्यवित्॒यों का प्रभाव प़े 
बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक संगठन का विज्ञान भषवा राजनीति का विज्ञान 
ब्यवहारिक गशितशास्त्र की तरह कोई नियमित विज्ञान नहीं है भौर शुद्ध गणित शारचर 
तो फतई नही है। शुद्ध गणित शास्त्र सैद्धान्तिक चिन्तन ने होत्र में रहता है। जय कि 
एक व्यवहारिफ गणित शास्त्र पदार्थ के विश्व में रहता है ॥ राजनीति बा धोत्र मानवीय 
सम्बन्धी वग क्षेत्र है जो किः स्यूज चिन्तन एयम्‌ पदार्थ दोनों होत्ो से हो भिग्स है। इस 
फारण से राजनीति को मानवीय तत्त्व विहीन, रवतन्त्र यान्त्रिक स्वरूप नहीं दिया णा 
सकता । राजनीति का उद्देश्य सभी व्यवितयों के शम्पूर्ण बल्याए की सुरक्षा प्रदान जरना 
है भोर यह इस प्रकार शे कि जिससे संपर्प फी स्थिति उत्पन्न मे हो । इस उद्देश्य दी प्राप्ति 
के लिए विस्तृत मताधिरगर, बहुमत के प्रभुगार शासन, धत्प संस्यकों वी सुरशा शपा उनमें 
पूर्ण सन्‍्तोष शत भावना जाप्रत झरना धरावश्यश है। देगारिर सरदतब्वता, स्पाय प्राशगन 
वी सटरथता एवम सुसभता, सार्वभौमिक छिध्ा जी स्यवरया, सुधारक दच्द संहिता घादि 
परणोे शारान के बाह्य निर्माणक तत्व हैं । 
सहयोग जीवन का शाश्वत नियम है डिम्तु यह तभी सम्भव हैं जब शि बट स्वेलिर 
हो धोर पूर्णतया भरहिंसा पर प्राप्रारित हो। प्रशानतादश प्षवां पियशता में दिया दया 
सहयोग प्रध्ते राज्य के लिए निरपंक है। गयोंडशि यहूं श्धिव दिन शक रिपा सही श्हे 
राबता इससे प्रणानप्त हिंसा तथा बाद में हिगा का प्ररषध रूप उसहया है। शमार मे प्रदेश 
स्थक्ति द्वारा शानूग वा परासत रिया जाना घाहिये धौर तद हद बानूग शो समपग देता 
चाहिए जब तक वह मैतिरता के विश मं हो। सेरिन घर स्परि। बानून मे गहमाा मं 
हो तभी उसे उसदरा विशेध परना चाहिए शोर वह भी घटिगर रोति से । शटयोप देते बार 
ही धावर्दरता पड़ने एर घसहयोगी इस सरता है॥ ऐसे ही शधति धार प्रतिरोध भी 
ड्रासुत दर सरते है कयोरि उनहे लिए प्रतिरोध इलध्य इन झा है॥ शारर दे ब्रेक 
माद एव शो सहरोद को शिश्ा दो जानी चाहिए भौर राए ही शाद एटे एशहुबोरी बहने 
तहथा प्रविशार इश्ने रा भी रा पहादा राजा चारिंदे हाडि घाशदइरणा दश्रे पा धाट्एश 
ग्रागररोद भी डिप्ा था शरता है । 
प्रमह॒शेण एएं ब्रविशेध में समाठपा होईे हुए थी एर रहकर है। बटर शदिश 
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वाले तिलहन को बेच देते हैं भ्ौर स्वयं की आवश्यकता के लिए तेल भी शहरों से खरीद 
कर लाते हैं। वे रूई का उत्पादन करते हैं फिर भी कपड़े तथा बोने के लिए कपास भी 
खरीद कर लाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अपनी फसल बेचनी 
पड़ती है जिसमें उन्हे पूरा भ्राधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है । व्यक्तियों की ऐसी प्रसहाय 
स्थिति न तो जनता के लिए हितकारी है न राज्य के लिए और न मुट्ठी भर क्षमतावात 
व्यक्तियों के लिए। समाज का भादर्श संगठन वही हो सकता है जिसमें ग्रामोद्योगों का 
जाल सा विछा हुआ हो और जो देश भर मे कृषि को सहायता पहुंचा सके। राज्य को 
इस कार्य मे सुरक्षा तथा सन्तुलन कायम करना होगा ! पू'जी का समान वितरण सर्वश्र 
होने वाली बू दाबांदी के समान है ताकि जनता में आत्मनिभरता पैदा हो और क्षमतावान 
व्यक्ति जनता की और जनता क्षमतावान व्यवितयों की सेवा कर सके । व्यक्तियों में 
पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों के अलावा और कोई मार्ग नही है। 
उपयुक्त योजना के विकल्प में समाजवादियों ने भ्रलग योजना प्रस्तुत की है. जिसके 
अन्तर्गत वे पहले पृ'जी का केन्द्रीयकरण करके फिर उसका समान वितरण करना चाहिते 
हैं किन्तु इस योजना से तीन हानियाँ हो सकती है। प्रथम, इस योजना के भ्रन्तर्गत प्राधिक 
इृष्ठि से कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि इसमें दोहरी प्रक्रिया का श्रमुसरण किया जाता है 
अर्थात्‌ पहले पूजी एक स्थान पर संग्रहीत की जाती है श्लौर फिर उसका समान वितय्श 
किया जाता है। द्वितीय, संग्रहीत पूजी की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी 
पड़ती है फिर भी बाह्य श्राक्रमण का भय बना रहता है | तृतीय, इन सब के कारण समाज 
का संगठन इतना पेचीदा हो जाता है कि झआन्तरिक संधर्ष के कारण कभी भी व्यवस्था 
समाप्त हो सकती है। अन्तनिर्भरता का पैचीदापन इसके लिए उत्तरदायी है। यदि 
ग्रन्तनिर्भरता सरल हो तो इस भय से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। झ्ात्मनिर्भर प्रयवा 
शक्तिशाली समूहो में अन्तर्निभरता श्रासान रहती है। इसके विपरीत स्थिति गाड़ी में जुते 
हुए दो कमजोर बैलों के समान है। समाजवादी व्यवस्था पारस्परिक रूप से जुड़े हुए 
विभिन्‍न चक्रों के समान है जिससे एक भी चक्र रुकने पर सारी मशीन रूक जांती है प्रौर 
उसको सुधारने का कार्य भी सुगम नही होता । यदि यह मशीन चलती भी रहे तो उसमे 
ऐसे कई स्थल होगे जहाँ धर्षण के कारण तेल देने की आवश्यकता रहेगी । प्रतः समाजवादी 
योजना सरल नहीं कही जा सकती । यह राज्य पर भ्रधिभार का कारण बत जाती 
झौर हिंसा से इसे मुक्त नहीं रखा जा सकता । समाज के संगठन को सरल बनाने के लिए 
राज्य पर अधिक दवाव डालने की आवश्यकता नही है । उसके स्थान पर प्रत्येक ग्रामीण को 
अपना स्वयं का शासक तथा ग्रामीणों को परस्पर सहयोग के द्वारा एक ग्रुथे हुए रस्से के 
समान बनाने की श्रावश्यकता है । 
स्वशासी ग्रावों को प्रान्तीय राजनीतिक संगठन के अ्रस्तर्गत लावा है श्रौर ईर्े 
प्रान्‍्तीय राजनीतिक संगठनों को राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के भ्रन्तर्गत तथा स्वशाती 
राष्ट्रों को मानवीयता के राजनीतिक संगठन के अन्तगेत लाना ही सामान्य उद्देश्य होगा 
चाहिए। मानवीय राजनीतिक सग्ठन विश्वसंसद॒ का रूप ग्रहण कर सकता है। इस 
संसद में विश्व के समस्त प्रतिनिधि किसी प्रकार को शारीरिक शवित पग्रथवा दण्ड शर््ति 
का भ्रधिकार नही रखेंगे केवल मैतिक शवित तथा मिमन्त्रण ही इस राजनीतिक संगठन का 
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आधार होगा । इस प्रकार के मानवीय संगठन की स्थापना भविष्य के राजनोतिक कार्यक्रम 
की मूल आवश्यकता हे । यह कहना कि राजनीति में केन्द्रीय राज्य व्यवस्था शक्तिशाली 
हो सर्वथा मिथ्यापूर्ण है। नैतिक शक्ति के लिए बुद्धिमता एवं चारित्रिक गुणों की 
आवश्यकता होती है भौर इस शक्ति द्वारा पाशविक शक्ति से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न 
किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति श्रात्मनिर्भर नही होता तथा एक दूसरे का सहयोगी 
नही बनता तब तक ऐसे विश्वव्यापी राजनीतिक संगठन का झ्राधघार निरमित नहीं हो 
सकता । 
शासन का राजनीतिक प्रकार चाहे कितना भी अच्छा क्‍यों न हो व्यवहार में वह 
इस बात पर निर्भर करता है कि वह मानवीय तत्त्व पर कितना आधारित है । समाज का 
प्रतिनिधित्व करने थाले शासक अपने स्वयं के ग्रुणदोषों को राज्य व्यवस्था के माध्यम से 
प्रकट करते हैं। अच्छे राज्य का प्रमुख निर्माणक तत्त्व यह है कि श्रच्छे व्यक्ति हो शासन 
करने के लिए चुने जाये । फ़िर भी प्रशासन प्र अच्छे अ्रथवा बुरे व्यक्तितयों का प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता | राजनीतिक संगठन का विज्ञान अथवा राजनीति का विज्ञान 
व्यवह्म रिक गरिपतशास्त्र की तरह कोई नियमित विज्ञान नहीं है और शुद्ध गणित शास्त्र 
तो कतई नही है। शुद्ध गणित शास्त्र सँद्धान्तिक चिन्तन के क्षेत्र में रहता है। जब कि 
एक व्यवहारिक गणित शास्त्र पदार्थ के विश्व में रहता है। राजनीति का क्षेत्र मानवीय 
सम्बन्धों का क्षेत्र है जो कि स्थूल चिन्तन एवम पदार्थ दोनों क्षेत्रों से ही भिन्‍न है। इस 
कारर सें राजनीति को मानवीय तत्त्व विहीन, स्वतन्त्र यान्त्रिक स्वरूप नहीं दिया जा 
सकता । राजनीति का उद्देश्य सभी व्यक्तियों के सम्पूर्ण कल्याण की सुरक्षा प्रदाव करना 
है भौर वह इस प्रकार से कि जिससे संघर्ष को स्थिति उत्पन्न न हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए विस्तृत मताधिकार, बहुमत के भ्रनुसार शासन, भल्प संख्यकों की सुरक्षा तथा उनमें 
पूर्ण सन्‍्तोष की भावना जाग्रत करना श्रावश्यक है। वेचारिक स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासन 
की तटस्थता एवम सुलभता, सावंभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, सुधारक दण्ड संहिता भ्रादि 
अच्छे शासन के बाह्य निर्माणक तत्त्व हैं । 
सहयोग जीवन का शाश्वत नियम है किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि वह स्वेच्छिक 
हो झौौर पूर्णतया भ्रहिसा पर आधारित हो। श्रज्ञानतावश भथवा विवशता में दिया गया 
सहयोग अच्छे राज्य के लिए निरथंक है। क्योकि यह श्रधिक दिन तक स्थिर नही रह 
सकता इससे प्रच्छन्न हिंसा तथा बाद में हिंसा का प्रत्यक्ष रूप उमड़ता है। समाज में प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा कानून का पालन किया जाना चाहिये और तब तक कानून को समर्थन देना 
चाहिए जब तक बह नैतिकता के विरुद्ध नहो। लेकिन जब व्यक्ति कानून से सहमत न 
हो तभी उसे उसका विरोध करना चाहिये और वह भी झहिसक रीति से । सहयोग देने वाला 
ही झावश्यकता पड़ने पर झसहयोगी वन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति भहिंसक प्रतिरोध भी 
प्रस्तुत कर सकते हैं वयोंकि उनके लिए प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। राज्य के प्रत्येक 
नागरिक को सहयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए भौर साथ ही साथ उन्हें म्सहपोरी बनने 
तथा प्रतिकार करने का भी पाठ पढाया जाना चाहिये ताकि झावश्यकता पड़ने पर प्रहिंसक 
झसहयोग भी किया जा सकता है । 
भसहयोग एवं प्रतिरोध में समानता होते हुए भी एक भन्तर है। प्रतिरोध भ्रधिक 
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बाध्यकारी होता है। यदि भ्रसहयोग से काम चल जाये तो प्रतिरोध की प्रावश्यकता नहीं 
होनी चाहिये। असहयोग के श्रसफल होने पर ही प्रतिरोध करना चाहिए झौर वह भी 
सविनय अवज्ञा के रूप मे । प्रतिरोध भ्रनुशासित होना चाहिए गोपनीय नहीं होना चाहिए 
तथा दढ़ता के साथ किया जाना चाहिये । प्रतिरोध के कारण दिया गया दंड बिना किसी 
विरोध अथवा घुरण्मा के स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए जनता का सही शिक्षण तथा 
राष्ट्र की नैतिक नियमावलं! में इसका समावेश श्रावश्यक है । सामाजिक जीवन में प्रसहयोग 
का महत्त्व और भी अधिक है। सामाजिक सम्बन्धों में, पारिवारिक मामलों तथा व्यक्तियों 
के पारस्परिक सम्बन्धो में अ्रसहयोग का स्थायी महत्त्व है। भन्याय का भार बहन करने 
तथा हिसक प्रतिरोध करने के मध्य भ्रहिसक असहयोग एवं प्रतिरोध कड़ी का काम करता 
है। राज्य की प्रगति, व्यक्तियों को मन.स्थिति तथा झ्रान्दोलनकारियो की शक्ति चाहे 
कुछ भी क्‍यों न हो समाज मे असहयोग को स्थायी महत्त्व मिलना चाहिए। 
बिनोबा भावे ने असहयोग की शिक्षा को बाल्यकाल से देने का झ्राग्रह किया है। 
उनका यह कहना है कि माता-पिताझों को बच्चो के बाल्यकाल में ही प्राज्ञाकारिता का 
पाठ पढाना चाहिए श्र उन्हे यह भी सिखाना चाहिये कि उनकी अन्तरात्मा किसी झोौज्ञा 
का पालन करने के विरुद्ध हो तो वे माता-पिताओं की भ्राज्ञाओ्ों का भी उल्लंघन कर सकते 
हैं। श्रागे चलकर इसीसे स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सकता है। मनुवैवस्वत ने यह 
कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति सिद्धांतों का आदर करते हैं अर्थात्‌ सत्य के शाश्वत नैतिक 
सिद्धातो का पालन करते है । किन्तु इसका यह तात्पयं नही है कि परिवार, समाज तथा 
राष्ट्र के सभी प्रकार के नियमों को झ्राँख मू दकर स्वीकार कर लिया जाये | उनका व्ातय॑ 
यही है कि नैतिक स्िद्धातो के विपरीत बने नियमों को स्वीकार नहीं किया जाये । भच्चे 
समाज में श्रमैतिक सिद्धांतो के लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है फिर भी यदि संघर्ष की 
स्थिति उत्पन्न हो तो आत्मविवेक से उसका निपटारा हो सकता है। झ्रादर्श राज्य की 
स्थापना के पश्चात्‌ भी जनता को जाग्रत रहने की आवश्यकता है प्रन्यथा व्यक्ति का 
स्वतन्त्र विकास अवरुद्ध हो जायेगा । भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ श्नेक समुदाय, धर्म तथा 
भाषायें है वहाँ समस्याझ्रों का मिदान दू ढना सम्पूर्ण विश्व की समस्याझों का निदान ६ ढ्ने 
के समान है। भारत जैसे बवहुसंख्यक देश में जब संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ 
था उस समय उन्हें एक राष्ट्र में वाधकर रखने के लिए जो प्रयास किये गये होंगे वे 
श्रकषनीय है। अ्रहिसा के द्वारा ही इतने बड़े राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर रपी 
जा सकता है। यही कारण है कि भारत की राजनीति में अहिसा को सर्वोपरि स्थान दिया 
गया है। राजनीति दी नहीं अपितु सामाजिक जीवन, पारिवारिक मामलो, झाधिक एवं 
शिक्षा के क्षेत्रों में भी भहिंसा का अनुसरण किया गया है। दीर्घकाल से चली झश्रा रही 
अहिंसा की इस घारणा के कारण भारतवासियों ने अपने को एक राष्ट्र ही माना है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को मानवता के समुद्र की संज्ञा दी है। ऐसा समुद्र जो सभी के 
लिए खुला है । इतना होने पर भी राजनीति के क्षेत्र में श्रहिसा का पूरी त्तरह से पतन 
नहीं किया गया। भ्रहिसा का पालन सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन में 
अवश्य किया गया है। सामाजिक जीवन में भ्रहिसा के प्रयोग का परिणाम यह हुमा है 
कि देश पर झाक्रमण करने थाली विभिन्न विदेशी जातियाँ भारत राष्ट्र का अंग बने गई । 
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यदि यह पूछा जाये कि राजनीतिक जीवन मे भ्रहिसा का प्रयोग क्यों नही हुआ तो विनोबा 
के अनुसार इसका एक ही उत्तर है कि भारत में राजनीति का कभी महत्त्व नही रहा। 
आधुनिक परिस्थिति मे राजनीति ने जीवन के सभी क्षेत्रों को श्राचछादित कर दिया है 
और इसके कारण छोटे-बड़े सभो भच्छे व्यक्ति राजनीति के प्रति प्रन्यमनस्क नही हो सकते । 
राजनीति की व्यापकता के कारण भारत मे अहिंसा के अलावा और कोई विकल्प 
ही नही है । हिंसा की क्षमता एवं भावना के बने रहते भी राजनीतिक प्रशासन मे जो कि 
जीवन के समान विस्तृत है हिसा के लिए कोई सम्भावना नहीं है। ग्रतः सभी व्यक्तियों 
के लिए अहिसा का प्रयोग भ्रावश्यक हो गया है। अहिंसा के काररा दुष्ट व्यक्ति में भी 
श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। समाज की सुरक्षा के लिए समझदार नागरिकों द्वारा 
अहिसा के हथियार का प्रयोग राज्य द्वारा बिना किसी नियंत्रण के प्राप्त होता चाहिये। यदि 
यह अधिकार राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाता तो जनता सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त करेगी । 
प्रशासकों द्वारा भी अहिसक मनोवृत्ति काम में लायी जानी चाहिये और उन्हें हिंसा का 
त्याग कर देना चाहिए अन्यथा जब जनता दुबंल हो जाती हैं, श्रच्छे व्यक्ति प्रन्यमनस्क हो 
जाते हैं और बुरे व्यक्तियों का सामना करने के लिए केवल प्रौढ सभ्य ही रह जाते हैं तब 
प्रशासकों के सामने हिंसा का प्रतिरोध करने के लिए प्रतिहिंसा का मार्ग ही शेष रह जाता 
है। इसके विपरीत सभी जागृत व्यक्तियों के एक जुट हो जाने पर दुष्ट व्यक्तियों का भी 
अहिसा से सामना किया जा सकता है और उनकी दुष्टता को दूर किया जा सकता है । 
इसका यह परिणाम होगा कि दुष्ट व्यक्ति भपनी दुष्टता छोडकर पअहिसा के प्रति श्रद्धावतत 
हो जायेगा । श्रच्छे शासन के लिए यही एक मापदण्ड है, शेथ कार्य द्वितीय स्वर के हैं। 
जिस शासन में इसकी कमी है वह एक ऐसे सुन्दर चित्र के समान है जो जीवनहीन है । 
आदर्श राज्य में श्रम का मूल्य यान्त्रिक अथवा भ्रनुत्तरदायी नहीं होना चाहिए । सभी 
व्यक्ति समान श्रम नहीं कर सकते क्‍योंकि उनकी क्षमता भिन्न होती है लेकिन राज्य को 
यह चाहिये कि वह सभी को समान सुरक्षा प्रदान करें। शारीरिक एवं मानसिक कार्य 
का भेद बना रहेगा प्रौर शारीरिक कार्य मे भी दक्ष एवं भ्रदक्ष का प्रन्तर मिठाया नहीं जा 
सकता । फिर भी भ्रपनी क्षमतानुसार कार्य करने वाले व्यक्ति को जीविकोपार्जन का समान 
अधिकार मिलना चाहिये यदि व्यक्ति प्रपता कार्य ईमानदारी से तथा समाज हित में करे | 
सेवा का आध्िक मूल्य एक त्रुटिपूर्ण विचार है। सेवा का क्षेत्र आ्राथिक नही किन्तु नैतिक 
है भ्तः उसका मूल्यांकन नैतिकता की इष्टि से ही किया जा सकता .है। रुग्णावस्था में 
यडे हुए व्यक्ति की सेवा करना भौर रात भर जग्रकर उसकी सुश्रूषा करने को झ्राथिक 
त्तराजू में कसी तोला जा सकता है? इस कार्य को अमूल्य ही माना जायेगा। मूल 
मापदण्ड समाज की सेवा करने का है भौर इसके लिए समाज का ही उत्तरदायित्व है कि 
बह सेवा करने वाले व्यक्ति को संवल प्रदान करें। परिवार में भी प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी 
क्षमता के भनुसार ईमानदारी से कार्य करता हैं ओर उसे परिवार का समान संरक्षण 
प्राप्त होता है । यदि इस पारिवारिक सिद्धांत को मान लिया जाये तो झ्राधुनिक समय के 
प्रचलित वेतन भत्ते झादि की मान्यता प्रभावहीन हो जायेगी । परिवार में माता-पिता 
अपने से भी स्‍भ्धिक बच्चों के लालन-पालन पर खर्च करते हैं। बच्चे उनके! समान परिवार 
को सेवा नही कर सकते फिर भी माता-पिता प्रपने कार्त्त ब्य का निर्वाह करते हुए उन्हें 
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भविष्य में योग्यतापूर्वक कार्य करने के लायक बनाते हैं । जिस प्रकार से माता-पिता बच्चों 
के लालन-पालन में उनसे कोई शाकांक्षा नहीं रखते उसो प्रकार से राज्य को भी सभी 
ब्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कत्त व्य निर्वाह करना चाहिये भ्रौर जतता 
को भी समाज की सेवा का कत्तव्य निभाना चाहिए। राज्य को कभी भी झपने द्वारा 
प्रदान की गई सुरक्षा को व्यक्तियों द्वारा की गई सेवा से नही तोलना चाहिए क्योकि यह 
तो स्वयं संतुलित होने वाली प्रतिक्रिया है। राज्य द्वारा प्रदत्त सुरक्षा तथा वेतन में प्रन्तर 
को समभना भ्रावश्यक है । राज्य स्तमान सुरक्षा प्रदान कर सकता है लेकिन सबको समान 
वेतन नहीं दे सकता। व्यक्ति को उतना ही वेतन मिल सकता है जिससे राज्य समान 
सुरक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व का वहन कर सके | हो सकता है कि पग्रत्यन्त क्षमता- 
वान व्यक्ति जिसकी आावश्यकताएँ कम है उसे कम वेतन दिया जाये तथा कम क्षमतावात्रा 
व्यक्ति जिसकी भावश्यकताएँ भ्रधिक हैं श्रधिक वेतन प्राप्त करे। एक सेनापति जिसकी 
क्षुधरा तीव्र हो उसे कम दैनिक भत्ता मिले जब कि एक सामान्य सिपांही जिसकी पाचन 
शविति कमजोर है उसे भ्रधिक भत्ता दिया जाये । विनोवा ने उपयुक्त श्राधिक विचारो का 
सारांश भ्रस्तुत करते हुए उन्हें क्रवबद्ध रूप मे इस भ्रकार प्रस्तुत किया है :--() प्रत्क 
व्यक्ति को समान संरक्षण प्राप्त होगा, (2) प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी क्षमता के अनुसार सेवा 
करेगा जो कि भसमान होगी, (3) समान संरक्षण का श्रथे समान वेतन नहीं हैं, (4) 
वेतन की वर्तमान भ्रसमानता नही बनाये रखी जा सकती, (5) वेतन की प्रसमानता कम से 
कम होगी तथा व्यक्ति की भ्रावश्यकता के श्नुसार होगी, (6) वेतन की प्रसमानता सेवा 
की ग्रसमानता के अनुपात में ही नहीं होगी किन्तु ग्रावश्यकता की प्रसमानता के भनुरूप 
होगी, (7) सभी व्यक्तियों द्वारा की गई कुल सेवा तथा राज्य द्वारा प्रदान किये गये 
संरक्षण की मांत्रा एक दूसरे के समान होगी । 
उपयुक्त सात सिद्धांतों पर भाधारित श्रम संगठन सर्वंधा प्रपरिचित नहीं है। 
भारत के गांवों मे सम्मिलित रूप से किया गया कार्य जिसमे सभी समान श्रम नहीं करते 
बंटवारे के समय समान लाभ प्राप्त करते हैं। समूह के रूप में काम करने से स्वतः उत्साह 
की वृद्धि होती है और भाईचारे की भावना बढ़ती है। भ्रालसी व्यक्ति को काम चुराने 
का मौका नहीं मिलता और श्रधिक श्रम करने वाले को कुछ विशेष सुविधा प्राप्त ही 
जाती है । काम का यही प्रकार पूरे समाज मे प्रचलित किया जा सकता है। समाज मै 
इस प्रकार का प्रयोग शिक्षित व्यवितयों के विरोध का कारण बन सकता है। लेकिन 
यदि वे भाईचारे के झ्राधार पर इस व्यवस्था को स्वीकार करें तो उन्हें यह समभने मैं देर 
नही लगेगी कि इस व्यवस्था मे कोई बुराई नहीं है। समाज में पुरुषों तथा स्त्रियों में भी 
वैतन की भ्रसमानता नही होनी चाहिए। स्त्रियों के कार्य में प्रधिक कलात्मकता होती है 
यद्यपि थे पुरुषों के समान शारीरिक श्रम नहीं कर सकती। आवश्यकता इस बात क्ीहै 
कि झ्राथिक समानता के विचार के भ्रन्तगंत पुरुषों तथा स्त्रियों को एक स्थान पर रखा 
जाये | यदि श्रम की दृष्टि से कोई वास्तविक भ्रन्तर है तो वह ईमानदारी से किया गया 
श्रम तथा बेईमाती से किये गये श्रम का श्रन्तर है । इसी दरह कुशल एवं भर्कुशल 
श्रम के झन्तर को भी , नहीं ठाला जा सकता। वेमानी श्रम को राज्य सुरक्षा प्रदान नहीं 
कर सकता । यदपि राज्य को बेईमान व्यक्तियों को सुधारने का उत्तरदायित्व बहन करना 
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चाहिये और सुधार की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसी 
अ्रकार से यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह प्रकुशल श्रम को कुशल श्रम में परिवर्तित 
करे | ऐसे कार्य जिसमें कुशलता की झ्रावश्यकता नहीं होती वह भी राष्ट्र के लिए 
भावश्यक है और बह कार्य भ्रकुशल श्रम को सौंपा जा सकता है । 
आधुनिक समय में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना सामाजिक दृष्टि से प्रध्िक 
लाभकारी सिद्ध हुई है। बच्चे में पपने कार्य की कुशलता से प्राप्त सौ पुरस्कार भी उतना 
संतोष उत्पन्न नही करते जितना भपनी माता द्वारा प्राप्त प्रशंशा का एक शब्द। यदि 
पुरस्कार से ही उत्साह उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति को लालची बना देगा । प्राथिक 
प्रसंतुलन को दूर क रने म्रथवा सामाजिक संतुलन की स्थापना करने का यही उपाय है कि सामा« 
जिक भावना का उचित संचार किया जाये और एसे झ्राथिक संगठन का निर्माण किया जाये 
जिसमे व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार प्राथिक लाभ का भ्रवसर मिले। विनोबा ने इस 
इष्टि से हिन्दू घ॒म्म के प्रन्तगंत वंश परम्परागत व्यावसायिक समूहों के सामाजिक संगठन 
को एक महान उपलब्धि माना है किन्तु वे बाद के समय में इस व्यवस्था में उत्पन्न हुई 
ऊंच नीच की भावता को इस व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का कारण मानते हैं। उनकी 
भान्यता है कि भाभधिक प्रतिस्पर्धा के कारण पैतृक व्यवसायिक पद्धति भ्रधिक जजंरित हुई 
है । पैतृक व्यवसायिक पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करते हुए विनोबा ने यह कहा है 
कि इस व्यवस्था में व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त कार्य करता है, समाज व्यक्ति की क्षमता 
के अनुसार कार्य का भवसर देता है, उसकी पैतृक कुशलता उसे कार्य के योग्य प्रशिक्षण 
देने मे सहायता पहुंचाती है, प्रशिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण के प्नुसार कार्य करना झपना 
करत्त व्य मानता है, कोई प्न्य व्यक्ति उसके का में प्रतिस्पर्धा नही करता, प्रत्येक व्यक्ति 
को श्ावश्यक वेतन एवं संरक्षण प्राप्त होता है तथा निष्ठा से किये गये कायं को समान 
मान्यता प्राप्त होती है परिणाम यह होता हैँ कि व्यक्ति सेवा को ही घ॒र्में मानते हुए ईश्वर 
को प्रसन्न करता है। पैतृक व्यवसायात्मक समूहों का उपयुक्त संगठन सामाजिक शान्ति 
तथा भ्राधिक संतुलन का सुन्दर प्रयोग रहा है। विनोबा के भनुसार प्रादर्श राज्य का 
गठन ऐसे ही सामाजिक सगठन पर भाधारित होना चाहिए । वे जाति व्यवस्था को उसकी 
सीन मौलिक विशेषताग्रों के कारण उपयोगी मानते हैं :--- () भावश्यकतानुसार वेतन, 
(2) प्रतिस्पर्धा का भरभाव, (3) ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जो व्यक्ति के पैतृक गुणों का पूरा 
पूरा लाभ उठा सके । उनके अनुसार प्रथम दो विशेषताएं भ्र्थशास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं तथा तीसरी विशेषता समाजशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी है। कतिपय व्यक्ति तीसरी 
बिश्येपता को स्वीकार नहीं करते ऐसी स्थिति में पहली दो विशेषताभों को स्वीकार किया 
जा सकता है। यदि तीसरी विज्वेषता भी सत्य सिद्ध हो तो ऐसे पैतृक व्यवस्तायिक समूहों 
को पुनर्जीवित कराने में संकोच नही करना चाहिये । किन्तु ऊंच नीच का भेद-भाव इसमें 
से पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए ताकि यह व्यवस्था समाज को लोहपाश में न जकड़ 
ले। उनके झनुसार हमे प्रकार से भ्रधिक तत्त्व पर जोर देनः चाहिये । सेवा की भावना, 
स्वावलम्बन, भदिसक शक्ति तथा सभी को श्रावश्यकतानुसार वेतन मे चार ऐसे स्तम्भ हैँ 
जिस पर राज्य रूपी भवन की भाधारशिता रखी हुई है । राज्य का बाह्य स्वरूप समाय 
के मानसिक स्तर तथा देशकाल के भेद के कारण भिन्नता रख सकता है किन्तु राज्य के 
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उद्देश्यों मे मौलिक समानता सर्वेत्र विद्यमान है। इसी प्रकार से परिवार का बाह्य स्वरूप 
भी छोटा बड़ा हो सकता है किन्तु परिवार का मूल विचार सर्वत्र एक जैसा है। राजनीतिक 
विचारक भी चिकित्साशास्त्रियो के समान भपने विचारों को एकमान्र रामबाण प्रौषधि 
मानते है किन्तु श्राज जब गण्ितशास्त्र भी सापेक्षता के विचार को स्वीकार कर चुका है 
तो फिर राजतीति अथवा सामाजिक सगठनो के शास्त्र को अपने विचारों की पूर्ण सत्यता 
पर जोर नहीं देना चाहिये। विज्ञान के क्षेत्र में दो प्रकार के विज्ञान दिखाई देते हैं : 
एक मानव को नियंत्रित करनेवाले विज्ञान तथा दूसरे मानवो द्वारा निमत्रित होनेवाले 
विज्ञान | इन दोनो मे गहन भ्रन्तर है इस भ्रन्तर को भुलाकर नियंत्रित करनेवाले विज्ञामों 
को नियंत्रित विज्ञानों के समान मानना अवैशानिक है । सुशासन के लिए पहले वर्शित चार 
सिद्धान्तों को ही मान्यता प्राप्त होती चाहिये ताकि जनता का कल्याण एवं सुख प्राप्त किया 
जा सके और शेप सभी विवाद परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किये जाने के निमित्त छोड़ 
देने चाहिये। 
विनोबा के अनुसार ग्रहिसा पर झ्राधारित शासन झ्रधिक स्थायी होता है। यद्यपि 
इतिहास में श्रहिता पर आधारित राज्य का उदाहरण मिलना कठिन है ) फ़िर भी यह 
कहा जा सकता है हिंसा पर आधारित राज्य की लम्बे समय से चली झा रही मात्यता 
यह सिद्ध करती है कि हिंसा ही सब कुछ नही है। जिन राज्यो मे हिंसा के द्वारा 
सरकार की स्थापना की गयी है वे भी जनमत का समर्थन प्र्थात्‌ भ्रहिसा का समर्थत पाने 
के इच्छुक है ताकि उनकी शासन व्यवस्था बनी रहे । हिंसा से प्रतिहिसा भौर भी उभरती 
है और भ्रन्त मे परिणाम युद्ध होता है। भ्रतः हिंसा को शासन का झाधार नहीं बनता 
चाहिए । नैतिक दृष्टिकोण से भी सभी व्यक्तियों पर भ्रहिसा की मान्यता को ताकिक इष्टि 
से स्वीकार करना चाहिए । झ्राज के विश्व में युद्ध से उत्पन्न समस्त खामियों के प्रति व्यक्ति 
सचेत है क्योकि इन युद्ध में राष्ट्रो का बहुत ध्वंस हुआ है । श्रतः भविष्य में युद्ध के लिए 
विशेष सम्भावना दिखाई नही देती क्योंकि हिंसा का स्थान अहिंसा लेती जा रही है। मे 
केवल जनमत किन्तु विश्व का बहुसंख्यक जन समुदाय इसी परिस्याम पर पहुंच रहा है | 
अहिसा मे विरोधी को समाप्त करने के लिए कोई स्थान नहीं है। विरोधी को 
समाप्त करने के स्थान पर विरोधी के हृदय को परिवर्तित करने की भ्रावश्यकता पर बल 
दिया जाता है । प्रहिसा में एक व्यक्ति की विजय दूसरे व्यक्ति की भी विजय है । यदि' कोई 
विवादपूर्ण विषय उपस्थित हो जाये तो उसे तटस्थ पंच फैसले के लिए सोप दिया जाता है। 
यही अ्रहिसा का सरल मार्ग है । जब दो व्यक्ति आपस में मिलते है और उनमें परस्पर 
विरोध प्रारम्भ होता है तो उन दोनो में से हिंसक व्यक्ति अ्रहिसक व्यवित को समास्त कर 
सकता हैं क्योंकि अहिंसक व्यक्ति की अहिंसा को हिंसक व्यक्ति शायद उभरने का झवसद ही 
न दे। ऐसा व्यक्तिगत सम्बन्धों में हो सकता है राष्ट्रीय सम्बन्धों में नही । व्यक्तिगत 
सम्बन्धो मे भी भ्रहिसक व्यक्ति की ही विजय माननी चाहिये क्योंकि वह अपना झात्मसंयम 
नही पोता । इसी तरह राष्ट्रीय सम्बन्धो मे भी अहिसा की ही विजय होती है । 
पूर्ण युद्ध तथा भ्रद्िसक राज्य के मध्य चयन करते समय श्रहिसा अधिक रोचक 
नही लगती फिर भी संगठन प्रशिक्षण झादि की दृष्टि से अहिसक राज्य की प्रावश्यकता 
अनुभव की जाती है । अहिसक राज्य का संगठन युद्ध से भिन्न होता है । यह इतना: प्रधिक 
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व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करता हो | प्रत्येक व्यक्ति को 
अहिसा के प्रति निष्ठावान बनाया जाता है। क्योंकि अहिंसा विश्वास पर प्राधारित है भौर 
यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचनो चाहिये। राष्ट्रोय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
सम्पूर्ण प्रशासन झहिसा पर भाधारित होना चाहिए । क्योकि राष्ट्रों को हिंसक राज्यों की 
रक्षा करने के लिए जितना बलिदान करना पड़ता है उतना क्‍ग्महिसक राज्यों की रक्षार्थ 
नहीं करना पड़ेगा । प्रहिसा की दृष्टि से प्रतिरक्षा श्रधिक सुरक्षाजनक है क्योंकि इसमें 
जीवन तथा सम्पत्ति को हानि नही पहुचाई जाती है । भ्रहिसा की लड़ाई युद्ध क्षेत्र में नही 
होती बल्कि व्यक्ति के हृदय मे होती है। फिर भी अहिंसा को लेकर निरन्तर तैयार रहते 
की झावश्यकृता रहेगी एक बार झहिसा के प्रयोग का यह श्र नही है कि जीवन भर उसी 
के काम चल जाये। अ्रहिसक जीवन को हर समय हर पल त्याग के लिए तैयार 
रहना होगा । 
झहिसिक व्यवस्था मानवीय क्षमता से परे नही है श्नौर न इसके लिए किसो प्राधि- 
भौतिक शक्ति की भ्रावश्यकता है यदि व्यक्ति भत्यन्त उन्नत मानव के रूप में हो तो उसके 
लिए प्रतिकार को भावश्यकता नही होगी। सामान्य व्यक्ति जिसकी प्रक्ृत्ति में बुराई 
विद्यमान है वह एकदम अपनी कुटिलता का त्याग नही कर सकता फिर भी उसकी प्रकृति 
की प्रच्छाई उसकी बुराई पर हावी रहेगी भौर वह्‌ व्यक्ति समाज में भरहिंसक व्यवस्था 
को बनाये रखने में सहायक बन सकेगा । यही कारण है कि भ्रहिसक ध्यवस्था भन्‍्य सभी 
सामाजिक व्यवस्थाप्रों की तुलना में प्रधिक स्थायी है । 
भहिंसक राष्ट्र चाहे एक ही हो फिर भी वह सावंभौमिक मान्यता प्राप्त कर प्रपनी 
सुरक्षा वनाये रख सकेगा। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण मानवीय समाज एक है केवल 
सुविधा के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ राष्ट्रो का विचार निसृत हुआ है । यदि कोई एक राष्ट्र भहिंसक 
बन जाता है तो वह अपने को दूसरे से विपरीत अथवा पृथक्‌ नही मानेगा | वहू भ्पने 
पड़ौसी राष्ट्रों की बैधानिक हितों की उसी प्रकार से रक्षा करेगा जैसे वह स्वयं के हितों 
की करेगा। अहिसक राष्ट्र श्रपनी उत्पादित वस्तुएं दूसरे राष्ट्र पर थोपना नही चाहता । 
इसमें प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी होगा तथा श्रम के कार्य मे लगा हुआ होगा। यदि पड़ौती 
राष्ट्र के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आपसी बात चीत से या पंच 
फैसले से उसका निपटारा किया जायेगा। यदि पडौसी राष्ट्र ने प्राकममण कर दिया तो 
अहिसक राष्ट्र उस झ्राक्रमरा का मुकावला अहिसा से ही करेगा । भ्रहिसक राष्ट्र भय से सवंधा 
मुक्त होता है। भारत का उदाहरण बताता है कि भ्राक्रमणा करनेवाला राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की 
भूमि तथा सुविधाशो को देखकर ललचाता है कितु इससे दूसरे राष्ट्र को कोई हानि नही होनी 
चाहिए । मूल रूप से सारा हो विश्व एक है। यदि हम किसी भ्रन्य राष्ट्रोयता को श्रपने यहाँ 
झ्राने से न रोके तो उसमें हमे कोई हानि नही होगी । भारत में पारसियों को स्‍झ्ाकर बसने 
की सुविधा देने का उदाहरण सामने है । प्रयत्न करने पर भी यदि पडौसी राष्ट्र भाकरमण 
करदे तो अहिसक राज्य को भयभीत होने की आवश्यकता नही है क्योकि प्रहिसक राज्य 
के साहसिक व्यक्ति जो कि झपने जीवन को क्‍्रपित करने को तंयार है उनके होते हुए 
राज्य को कोई संकट नहीं होता । शक्ति ्रथवा पौरुष की कमी श्रहिसा की सबसे बड़ो 
कमजोरी है। प्रहिसा में विश्वास रखने वाले व्यक्त को प्रात्म-शवित से वंचित नहीं होना 
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होना चाहिए यदि उसमें भीरुता का भाव उत्पन्न हो गया तो वह शब्रहिंसा को हिंसा से 
दुबंल मानने लगेगा | वास्तविकता यह है कि भ्रहिसक राज्य व्यवस्था बाह्य प्राक्रमणा तथा 
झ्रान्तरिक कलह से मुक्त होती है। झहिसक राज्य में सभी के सुख के लिए प्रयास्त किया 
जाता है श्रौर सभी के कष्टों के निव।रण का प्रयत्व किया जाता है । फिर भी यदि कोई 
व्यक्ति अव्यचस्था फैलाने का प्रयास करता है तो अहिसा में विश्वास रखतेवाले सार्वजनिक 
कार्यकर्त्ताश्रों द्वारा उनका शमन कर दिया जाता है । प्रत्येक राज्य में ऐसे कार्यकर्त्ताओं की 
टोली होती है जो सामाजिक सेवा का कार्य उत्तरदायित्व की भावना से करते हैं। उतका 
शेष जनता पर भी भश्रच्छा प्रभाव पड़ता है ओर असंतुष्ट तत्त्व सही मार्ग पर भाने लगते 
हैं। श्रादर्श प्रहिसक व्यवस्था के भ्रन्तर्गंत पुलिस की आवश्यकता नहीं है पुलिस के स्थाव 
पर सावंजनिक कार्यकर्त्ताओं को टोलियाँ ही रहेगी जो पूरे लगन से अपने कर्तव्यों का 
पालन करेंगी। शायद भविष्य में श्रादर्ण राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ कानून तथा 
व्यवस्था की समस्या ही उत्पन्न न हो । कानून तथा व्यवस्था की बात हम इसलिए करते 
हैं कि हम आधुनिक राज्य के संदर्भ में प्रत्येक स्थिति को आँकने का प्रयास करते हैं । 
मार्सवाद तथा सर्वोदिय 

बिनोबा भावे ने कहा कि माक्संवाद एवम सर्वोदय मानवीय भ्रकृति की भवधारणा 
की इष्टि से एक जैसे लगते हैं । माक्स के अ्रनुसार निर्धत व्यक्तियों द्वारा राज्य की शक्ति पर 
कब्जा किये जाने के पश्चात्‌ श्रन्त में राज्य भी तिरोहित हो जायेगा। तात्पर्य यह है कि राज्य 
की सत्ता नहीं रहेगी भौर बिना किसी केन्द्रीय शक्ति के हस्तक्षेप के देश का शासन चलती 
रहेगा । यदि साम्यवादी मावर्स के इस विचार को स्वीकार करते हैं. तो उन्हे मनुष्य फी 
नैंसगिक श्रच्छाई एवम्‌ विश्वसनीयता को स्वीकार करना होगा। मावर्स ने इसी मान्यता से 
अपना विचार व्यक्त किया था वह जानता था कि यदि व्यक्ति की अच्छाई को स्वीकार नहीं 
किया गया तो राज्य कभी भी तिरोहित नहीं होगा श्रौर उसकी सत्ता सदेव बनी रहेगी। 
साम्यवादी कहते हैं कि झ्राधुनिक समय में राज्य को और भी श्रधिक शक्तिशाली बनाते की 
आवश्यकता है श्ौर सारी शक्ति केन्द्र में निहित होनी चाहिये। इसे वे सर्वहारावर्ग का 
अधिनायकतन्त्र कहते है। उसका कहना है. कि राज्य इस अधिनायकतन्त्र की स्थिति के 
पश्चात्‌ किसी दिन तिरोहित हो जायेगा । लेकिन कँसे होगा इसका कोई उत्तर नहीं है। 
इसके विपरोत सर्वोदय विचारधारा राज्य सत्ता के पूर्ण विलोप मे विश्वास रखती है प्रौर 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सत्ता की शक्ति को दु्वल बताना चाहती है। वें 
विकैन्द्रीयकरण के द्वारा राज्य की शक्ति को क्षीण कर राज्य को तुरन्त समाप्त करने में 
विश्वास करते हैं । देखा जाये तो साम्यवादी मानव की नेसग्रिक भ्रच्छाई में निष्ठा प्रकट 
नही करते ।९ 

सर्वोदय तथा माक्सेवाद मे सम्वाद की स्थिति बन सकती है श्रयवा नही इस सम्बन्ध 
में विनोवा के विचार हैं कि मावसेंवाद कोई ऐसा वाद नहीं है जो परिस्थिति एक्मू इब- 
गिर्द के पर्यावरण को भृलाकर प्रयुक्त किया जा सके । यह प्रयोग की एक प्रकृति है जो कि 
स्थान तथा समयानुसार भावश्यक परिवर्तन के दोर से गुजरती है। रूस में हुई ऋास्ति 
पूर्णतया मास के भनुरूप नहीं यी। चीन में रूस से भिन्न स्थिति में क्रान्ति हुई । भठः 
मावसेवाद की पद्धतियों में भावश्यकतातुसार परिवतंन होते रहे हैं। यूरोप में जब मारसंवाद 
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का जन्म हुआ उस समय पूजीवाद झपने उग्रतम रूप में था। इस प्रकार से माक्संवाद का 
का प्रयोग परिस्थिति जन्य है ।? 
सर्वोदिय जीवन का भादश है। यह भ्रन्य विचारवादों मे सुलभ उच्च श्रादर्शों को 
ग्रहण करने में सदेव तत्पर रहता है। सर्वोदय एक स्वतन्त्र विचारवाद है जो सम्पूर्ण जीवन 
को अंगीकार करता है। इसका जन्म मावसंवाद के समान किसी विशेष विचारवाद से 
संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ । यही कारण है कि सर्वोदिय निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ 
रहा है। यह अच्छाई का स्वागत करता है अ्रतः माक्संवाद भी सर्वोदिय के अ्न्तगंत सम्मि- 
लित किया जा सकता है। माकसंवाद तथा सर्वोदिय के बीच कोई स्थायी संघर्ष नहीं है। 
विनोबा के प्नुसार भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक एवम्‌ परम्परागत परिस्थितियों के ग्रनुरूप 
माक्संवाद को भी बदलने की प्रावश्यकता है। मावसंवाद भारत के लिए बहुत उपयोगी हो 
सकता है यदि यह भारत की झावश्यकतानुसार अपने को ढाल ले । यह तभी पललवित हो 
सकता है जब लोककल्याण की भावना इसका केन्द्र बिन्दु बन जाये। यदि माक्सवाद में 
परिवतन सम्भव नही है तो इस सिद्धांत का कोई मानवीय मूल्य नही होगा । विनोबा की. 
यह मान्यता है कि माक्संवाद भज्ञानियों का शझ्रन्धविश्वास न रहकर एक समयानुसार परि« 
वतित होने वाली जाग्रत विचारधारा बन जायेगा ! उनके झनुसार जिस प्रकार से गंगा का 
पाट बढता चला जाता है और श्रन्त मे वह समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार से किसी 
दिन मार्क्सैवाद भी सर्वोदय में आर मिलेगा । सर्वोदय का दाशनिक झाधार भारतीय जनता 
के सास्कृतिक एवम्‌ पारस्परिक धरोहर के अनुरूप है । श्रतः सर्वोदिय की मान्यता को भारत 
में स्थापित होने के लिए अधिक झनुकूलन की शझ्रावश्यकता नहीं है जबकि भारत मे माक्‍्स« 
बाद की स्थापना के लिए भ्रनेक प्रयास करने होगे। यही कारण है कि माक्संवाद सर्वोदिय 
में मिलकर ही भारत में सर्वत्र फैल सकता है। भारत मे संविधान के माध्यम से मावर्स वाद 
की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि माक्संवाद में विश्वास रखने वाले विचारकों मे हृदय 
परिवतंन होना प्रारम्भ हो गया है ।१ 
कानून तथा नेतिकता 
विनोबा के अनुसार भूदात आन्दोलन के लिए भूमि प्राप्ति व्यवस्थापन के माध्यम 
से करमे की श्रावश्यकता नहीं है। वे अपने श्रान्दोलन को नेतिक श्रान्दोलन मानते हुए 
व्यवस्थापन की मांग को निरथंक समभते हैं । उनके प्रनुसार व्यक्ति के नैतिक सिद्धान्तों में 
व्यवस्थापन के द्वारा लाये गये परिवर्तत केवल एक ओझऔपचारिकता भौर पुस्तक की समाप्ति 
पर अच्धित किये गये समाप्त! की भाति है। भ्रहिसक सामाजिक व्यवस्था में कानून 
समाप्ति का सूचक है और उसी प्रकार से निरथंक है जिस प्रकार से समाप्ति का उपयुक्त 
चिह्न क्योकि पुस्तक सम्पूर्ण होने के पश्चात्‌ उपयुक्त चिक्ल की झावश्यकता ही नही रहती । 
विनोबा ने इस प्रकार व्यवस्थापन के प्रति भ्रपनी अभ्निच्छा प्रकट की है। उनका यह कहना 
है कि नेतिक वातावरण बनने के पश्चात्‌ व्यवस्थापन की मांग करना बुरा नही है किन्तु 
व्यवस्थापन के माध्यम से इस कार्य को प्रारम्भ करना उचित नही ठहराया जा सकता। 
विनोबा व्यवस्थापन वी सहायता के बिना भूदान की समस्या का हल हू दते हैं ।* 
अपरिग्रही समाज का झ्ादर्श 
विनोवा ने प्रपरिगप्रह वनाम भपहरण की समस्या का विमोचन किया है । उनके 
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अनुसार वततमान समाज में भ्रपहरण का अ्रधिक बोलबाला है! श्रपहरण के दावेदार यह 
मान्यता रखते है कि व्यक्ति समाज के निमित्त है श्रतः व्यक्ति को उसकी सम्पति से समाज 
हिंत मे वंचित करना बुरा नही है। बल्कि अभ्रपहरण के विरुद्ध तक अरस्तुत करना त्रुटिपृर् 
है। कई देशों में यह विचार मान्यता प्राप्त कर रहा है। किन्तु विनोबा ने भपहरण के 
सिद्धान्त का तीव्रतम विरोध करते हुए अपरिग्रह के सिद्धान्त का पक्ष प्रस्तुत किया है। 
उनका यह कहना है कि सामान्यतया अपरिग्रह को संन्यासियों का विचार माना जाता रहा 
है । यह भ्रान्ति फैलाई जाती है कि परिग्रह के बिना सामान्य व्यक्ति का जीवन दूभर हो 
जायेगा । यह भी कहा जाता है कि इस श्रथं में संन्यासियों का भ्रादर करना चाहिये डिन्‍्तु 
उनके विचारो का श्रनुसरण नही करना चाहिये । संन्यास को जीवन के अंतिम झाद्श के 
रूप मे स्वीकार करते हुए भी संग्रह की प्रवृत्ति के प्रति झास्था बनायी रथी जाती है। 
बिनोबा ने इस क्रान्ति का निवारण करते हुए यह कहा है कि किसी पाप का निवारण 
करने के लिए उसी पाप को माध्यम नहीं चुना जा सकता । यदि इस कार्य में सफलता भी 
मिल जाये तब भी हम सत्य का हनन ही करते हैं। भतः लालच तथा संग्रह की वृत्ति को 
विश्व से मिटाने की आवश्यकता है झौर इसके लिए ऐसी मान्यता साबित करने की 
प्रावश्यकता है कि लोभ तथा लालच का समूल नाश कर दिया जाये । समाज में चोरी करने 
वाले, काला धन बनाने वाले तथा संग्रह करनेवालो को किसी मूल्य पर सम्मान का स्थान 
नही मिलना चाहिए । गौता में यह बात स्पष्ट रूप से भ्रड्धित की गई है लेकिन सन्यास्तियों 
के उपदेशो के समान गीता के उपदेश को भी ताक में रख दिया है ॥?९ 
विनोथा सम्पूर्ण के माध्यम से संग्रह को उचित मानते हैं। उनका कहना है कि 
जिस प्रकार यज्ञ के समय जब इन्द्र को आहुति दी जाती है तो मन्त्र पढ़ा जाता है कि यह 
श्राहुति इन्द्र के लिए है, मेरे लिए नहीं ।” इसी तरह से वे चाहते हैं कि हम कारखानो में 
जो भी माल उत्पादित करें वह समुदाय तथा राष्ट्र के लिए समर्पित करें न कि झपने लिए ! 
हमारे पास जो कुछ भी है उसे समाज के निमित्त श्रपित करदें भौर भ्रपनी प्रावश्यकतानुत्तार 
हम समाज से पुनः जो भी प्राप्त करेंगे वह हमारे लिए झमृत के समान होगा । इस संदर्भ 
में विनोबा ने आधुनिक समय की उस असंगति को दर्शाया है जो सेवा के नाम पर शोषए 
का प्रतीक बन गयी है। उनके अनुसार शासन के भ्रशासकीय एवं प्रन्य विभाग जो कि 
भ्रत्यन्त खर्चले हैं 'सेवाभो” के नाम से जाने जाते हैं उदाहरण स्वरूप प्रशासनिक सेवा, 
बिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा भ्रादि | प्रशासकीय सेवा के भ्रधिकारियों को चार पड़ी में 
वेतन मिलता है। जबकि उनके स्वामियो का जो कि देश के निर्घन व्यक्ति है श्नौर जितकी 
सेवा करने का वे उपदिश देते हैं उन्हें केवल आठ आने रोज के मिलते हैं । यह एक दुःखद 
विरोधाभास है कि जो लोग लाखो रुपये कमाते हैं उन्हें सेवक कहा जाता है जबकि राष्ट्र 
के लिए भन्न उत्पन्न करने वालों को स्वार्थी की संज्ञा दी जाती है। मह दम्भ एवं दिख्ावे 
का चर्मोत्कर्ष है। वितोबा ने इस दम्भ के निवारण के लिए भूमि को सामूहिक संपत्ति 
मानने का विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भूमि, संपत्ति तथा बुद्धि जो भी $ुछ 
हमारे पास है वह समस्त समाज को अ्रपित है । हमे झपरिग्रह से यह भय नहीं रखना है 
कि वह हमें निर्धेन बना देगा। अपरियग्रह हमें समाज के सदस्य के रूप में घनी बनायेगा । 
यह कार्य पृथक व्यक्तिगत हिंती से पूरा नहीं हो सकता। पझ्रावश्यकता इस बात की है कि 
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अपरिग्रह के सिद्धान्त पर एक सुन्दर समाज की रचना को जाये। यही भुदान का झादर्श 
है 
विनोबा ने प्रपरिग्रह के माध्यम से सामाजिक परिवतंन को सुगम माना है। उनके 

अनुसार वर्तमान समय में जो व्यक्ति धनसंग्रह करता है वह धन के साथ-साथ चिन्ताप्रों 
तथा विभिन्न रोगों को भी अजित कर लेता है । उसके पास धन की प्रचुर मात्रा होती है 
किन्तु वह धन से भी भधिक मूल्यवान अपने निकटतम व्यक्तियों का प्रेम खो देता है। यही 
कारण है भाज के समाज मे धनसम्पन्न व्यक्ति भी सुखी नहीं है। गरीब तथा श्रमीर सभी 
दुखी है । इसके लिए व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि अपरिग्रह के 
इढ झ्राधार पर समाज को अवस्थित किया जा सके | विनोबा ने यह भी स्पष्ट किया है कि 
उनका विचार एक नैतिक विचार है और इस दृष्टि से यह्‌ समाज के हित मे स्वयं द्वारा 
आरोपित है न॒ कि बाह्य शक्ति के दबाव के द्वारा । हमें निर्धन तथा भ्रमीर सभी को इस 
विचार की उपादेयता वतलानी है भौर अ्रपरिग्रह का संदेश धर-धर पहुंचाना है । यदि यह 
संदेश देशवासियों द्वारा ठीक से आत्मसात कर लिया जाये तो हमें न॑ तो भमेरिकी झआधिक 
राहायता की झ्रावश्यकता रहेगी और न नासिक प्रेस के कागजी रुपयों की । प्रत्येक भारतीय 
घर बैक वन जायेगा । जनता स्वयं सभी प्रकार को मांगों की पूत्ति कर सकेगी और भ्रपनी 
चिन्ताओं को समाज पर छोड़ देगी । विनोबा ने अपने को भगवान वामन के समान प्रस्तुत 
कर भूमि के छठे भाग की माग की है। वे भूदान, संपत्तिदान तथा जीवनदान के ऋमिक 
कार्यक्रम को इस आदर्श पर चला रहे है ताकि सभी व्यक्ति ईश्वर की सम्पदा का समान 
रूप से उपयोग कर सके और निधंनों के हिंत ग्रपना समस्त न्‍्यौछावर कर स्वेच्छिक 
निर्धनता को अजद्भीकार कर लें 72 

मानवीय समाज फा वास्तविक शझ्राघार 

विनोबा के अनुसार केवल व्यक्तिवादी जीवन ही सब कुछ नही है। हम समाज में 

रहते हैं ग्रौर समाज की सेवा करके ही भात्मिक संतुष्टी प्राप्त करते हैं--चाहे हमारे समाज 
की कल्पना परिवार जितती संकीणे हो झ्थवा समस्त मानवीयता जितनो विस्तृत | हम 
समाज से पृथक जीवन की कल्पना नही कर सकते यह एक नैसगरिक मानवीय भावना है 
जिसको इष्टि से औकल नहीं किया जा सकता । हम सभी प्रकार के सुख-दुःख में दूसरों के 
साथ रहना चाहते हैं भ्रौर यहा समाज का प्राधार है । समाज के शासन के लिए अनेक प्रकार 
के कानून विद्यमान हैं जिनमें कुछ घामिक हैं, कुछ सामाजिक तथा झ्न्य बौद्धिक । यह एक 
प्रकार का बन्धन है जो व्यक्तियों द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है। सामाजिक 
इच्छा के प्रति सम्मान की भावना से हमारा जीवन इन नियमों द्वारा वद्ध रहता है। 
भ्रावश्यकतानुसार इन कानूनों की आलोचना की जातो है किन्तु इन्हें तोड़ा नही जाता । 
यही कारण है कि समाज एक जुट रहता है झभौर यह प्रक्रिया निरन्तर बनी रहती है । 
किन्तु कानून कितने भी प्रच्छे तथा प्रभावशाली क्यों न हो वे वगफी नहीं है इनसे समाज 
शक्तिशाली नही वनता । समाज को वास्तविक शक्ति निष्ठा से ही प्राप्त होती है। माता- 
पिता तथा बच्चो के बीच में निष्ठा का बन्धन होता है । इस निष्ठा के घरमाव भें परियार 
रूपी संस्था का समस्त झाननद तिरोहित हो जायेगा । इसो प्रशार से पति-पत्नी के बीच 
निष्ठा वो! भावना न रहे तो गृहस्थ जीवन सारहोन हो जायेगा। व्यक्ति तथा घामतन के 
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मध्य भी निष्ठा की भावना भ्रावश्यक है अन्यथा समुदाय दुर्बंल हो जायेगा। कानूनों का 
निर्माण होता रहेगा भौर व्यक्ति उसका पालन भी करेंगे किन्तु उससे राष्ट्र समृद्ध नही 
होगा । यदि व्यक्तियों की शासन में निष्ठा नहीं है तो वे शासन को भ्रसफल बा देंगे। 
उदाहरण के तौर पर विद्याथियों तथा शिक्षकों के मध्य विश्वास की कमी के कारण ही 
परीक्षा भवन में निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं ताकि विद्यार्थी नकल न कर सके । किन्तु 
इससे नकल करने की प्रवृत्ति समाप्त नही हुई है। निष्ठा की कमी के कारण शिक्षा ने 
अपना ठोस भ्राधार खो दिया है। जब तक विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य पूर्ण विश्वास की 
भावना उत्पन्न नही होती तब तक शिक्षण व्यवस्था श्रधूरी ही मानी जायेगी। अतः यह 
कहा जा सकता है कि कानून द्वारा निष्ठा भ्रथवा विश्वास का निर्माण नहीं हो सकता। 
कामून द्वारा प्रेम तथा श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती । केवल घ्मं ही, जो कि नैतिक एव 
सामाजिक उत्तरदायित्व की चेतना का प्रतीक है, निष्ठा का सृजन कर सकता है ।* 
राजनोतिक शवित एयम्‌ सामाजिक फ्रान्ति फे मध्य सम्बन्ध * 
वबिनोबा भावे ते प्राचार्य कूपलानी के विचारों का खण्डन करते हुए यह कहा था 

कि सामाजिक क्रान्ति के लिए पहले राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना प्रावश्यक नहीं 
है। उनके अनुसार केवल शवित प्राप्त करने से ही सामाजिक क्रान्ति सम्भव नहीं होती। 
शासनात्मक अधिकार प्राप्त होने से जनमत पर नियंत्रण हो सकता है किन्तु क्रान्ति नहीं 
हो सकती । लोकतांश्रिक सरकार सामान्य जनता के विचारों को प्रकट करती है भौर 
बहुसंख्यक समाज की मान्यताझों को स्वीकार करती है । जैसी जनता होती है बैसी सरकार 
भी होती है। यदि जनता मद्यपान करने को इच्छुक हो तो सरकार मद्यतिषेध का नियम 
नहीं बना सकती । यदि सरकार अच्छी हो भौर जनता इसके विपरीत बुरे ब्यवितयों का 
बाहुलल्‍्प रखती हो तो वह सरकार लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती । भतः सामाजिक 
ऋान्ति लाने वालों को राजनीतिक शक्ति का त्याग करना पड़ता है। उनके पास ऐसी 
शक्षित स्वतः उत्पन्न हो जाती है जिसके द्वारा वे राजनीतिक क्रान्ति ला सकें! महात्मा बुर 
को क्रान्ति लाने के लिए झपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। यदि वे सम्राद्‌ ही बने रहते तो 
ऋनन्‍्तिकारी नही बन सकते थे, भ्रच्छे शासक भले ही बन जाते । अकबर एक भ्रच्छा शासक 
था किन्तु क्रान्तिकारी नही था । बुद्ध, क्राइस्ट तथा गांधी सभी क्रान्तिकारी ये किन्तु उनकी 
शक्ति नैतिक थी । शासन नैतिक प्रभाव को मान्यता देता है और उसके प्रनुरूप श्रपने 
आपको ढाल लेता है किन्तु स्वयं प्रभाव भथवा शक्ति का सृजन नहीं कर सकता | शत 
के लिए चिल्लाने से शवित नही बनती । नैतिक नियम के पालन से ही शत का निर्माए 
होता है । विनोबा भावे ने नयी तालीम को इस प्रकार की शक्ति का सृजनात्मक उपात 
माना है। उनके झनुसार नयी तालीम का अनुसरण सामाजिक क्रान्ति ला सकता है। ये 
सरकार से सहायता लेने में तत्पर हैं किन्तु सरकार पर निर्भर रहना नही चाहते । वे भपता 
बागाम स्वयं करके सरकार द्वारा झपना उदाहरस्य अपनाने पर जोर देते हैं अर्थात्‌ सरकार 
का नेतृत्व करना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यदि समाज में ऐसे मार्गदशशंक हो 
तो शासन उनके विचारों से लाभान्वित हो सकता है । वे इस बात को केवल निराशा का 
विचार ही बताते हैं कि शक्ति के विना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उनका यह 
कहना है कि व्यक्ति को स्वावलम्बी बनना चाहिये भौर प्राशावादी बनना चाहिये । गांधीजी 
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का जीवन इस मामले में प्रेरणादायी है। वे एक साधारण व्यक्ति से महात्र शक्तिशाली 
व्यक्ति बन गये । सत्य यह है कि शक्ति पृथक्‌ नही है इसके साथ झात्मा भर्थात शिव 
अन्तनिहित है । यदि हम भात्मा के प्रति निष्ठावान हैं तो शक्तित भपने झाष हमें प्राप्त 
होगी । शिव तत्त्व शबित की कामना नहीं करता शक्ति ही शिव की कामना करती है। 
झतः हमें शक्तित के स्थान पर शिव को प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिये यही गांधीजी 
का उपदेश भी है ।/+ 


कोई भी रचनात्मक कायें क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से किये जाने पर ही क्रान्ति का 
सूत्रषात करता है तभी आवश्यक शक्ति उत्पन्न होती है। रचनात्मक कार्य शवित का 
साधन है । कोई भी शासन राज्य की भ्राज्ञा द्वारा जातिविहीत समाज की स्थापना नहीं कर 
सकता । सरकार ने शारदा एश्ट लागू किया था लेकिन झाज भी 0-2 वर्ष की कम्यापरो 
का विवाह होता है। इसका कारण यह है कि इसे दण्डनीम भ्रपराध नहीं माना गया है 
जैसे कि चोरी की दण्डनीय पभ्रपराध मानते हैं। यह उसी तरह से जैसे कि चोरों के समाज 
में चोरी को दण्डनीय. प्रपराध नहीं माना जायेगा । यदि हम राजनीतिक शकित भथवा 
शासकीय शवित के माध्यम से 'क्ान्ति की कामना करते हैं तो हमारा भहिंसा में विश्वास 
नही रहेगा। सत्ता द्वारा परिवर्तन शक्ति से ही सम्भव होता है। हमें शक्ति नहीं भपितु 
शंकराचाये के विचारो के भ्नुरूप चलना है। शंकराचार्य से जब यह पूछा गया कि यदि 
जनता उनके विचारों को नहीं समझ पाये तो वे बया करेंगे । उनका उत्तर था कि वे उन्हें 
और भी स्पष्ट करेंगे भौर यह पूछे जाने पर कि यदि फिर भी विचार समम मे न पाये तो 
शंकराचायें का कहना था कि वे बार-बार समभाते रहेये। भर्थात्‌ नियम यह है कि प्रकाश 
के सामने भन्धकार नहीं ठहर सकता । भ्रन्धकार शक्ति नही है प्रकाश ही शवित है । एक 
भार प्रकाश उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भ्रन्धकार को नष्ट होना ही पड़ता है ।7४ 
क्राइस्ट ने भी एक बार यह पूछे जाने पर कि व्यक्ति भपराध करने वाले को 
कितनी बार क्षमा करे, कहा था कि जितनी बार वह भपराध करे उतनी बार उसे क्षमा 
कर दिया जाये। प्र्यात्‌ फ्रोध शक्ति नही है क्षमा ही शक्ति है। यही सत्याग्रह की मान्यता 
है। यदि हमें हमारे विचारों में त्तपा हमारी क्षमाशीलता में पूर्ण निष्ठा है तो हम सपाज 
में ऋान्‍्ति ला सकते हैं यदि केवल शक्ति मे ही हमारा विश्वास हो तो हम शासक भले ही 
बन जायें क्रान्तिकारी नहीं बन सकते । खादी पहनने को कानून द्वारा बाध्य करना क्‍या 
खादी की सफलता का सूचक कहा जा सकता है ? यदि चर्ख तथा खादी के बारे में कोई 
ऋ्रान्तिकारी विचार है तो वह यह है कि यह मिल के विरुद्ध खड़ा है झौर मिल को समाप्त 
कर देगा। किन्तु गांधीजी के पश्चात्‌ इस विचार की मान्यता खादी पहनना प्रनिवाय करके 
प्राप्त नही की जा सकती । हमें झपने भापको भारतवासी कहताने का गौरव झनुभव करणा 
चाहिये | विनोदा के भनुसार गांधीजी की नयी तालीम को योजना एक करास्तिकारी विचार 
है किन्तु इसके प्रसार के लिए शक्ति की भावश्यकता नहों है। सत्य तो यह है कि बिता 
शिक्षा के हम शक्ति उत्पन्न नही कर सकते। हमें चितन केः कुषक्र को तोड़कर गिशा के 
द्वारा शवित का प्रयोग करना है झौर शबित के माध्यम रे नये विधारों को प्रगारित करगा 
है । वास्तविक शक्ति हमारी प्ात्मा में धन्तनिद्वित है उगे पहचानने की प्रावश्मकता है ९ 
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नवीन क्रान्ति 
जनता क्रान्तिकारी कार्यक्रम अपनाने को उत्सुक रहती है भ्ौर यह मानती है कि 
क्रान्ति रक्तहीन नहीं हो सकती । किन्तु सत्य यह है कि खत पूर्ण क्राम्ति-क्रान्ति नही है! 
ऐसे व्यवित मथास्थितिवादी है। उनके सामने क्रान्ति लंक्ष्य नहीं हैं किन्तु स्थिति मे 
परिवर्तन का सीमित कार्यक्रम ही है जिसमें वे एक स्थिति को बदल कर दूसरी स्थिति प्राप्त 
क्रना चाहते है। क्‍या यह क्रान्ति है कि सुखी व्यवित दुःखी वन जाये औौर दु.खी व्यक्ति 
को सुखी बना दिया जाये ? क्‍या इससे कप्टो का निवारण हो जायेगा ? यह तो 
यथ)शक्तिवाद का प्रतीक है। वास्तविवा ऋरास्ति सब की प्रसन्नता की कामना करती है! 
सर्वोदियवादी सच्चे क्रान्तिकारी है क्योंकि वे सभी के सुख के इच्छुक है। जो समाज को 
दो वर्मो में बांदना चाहते हैं वे साम्यवादी कहलाना पसन्द करते हैं किन्तु वास्तव में वे 
सम्प्रदायवादी है। पाश्चात्य मस्तिष्क भ्रधिक से श्रधिक व्यवितयों का अधिकतम सुख चाहता 
है । किन्तु भारतीय चिन्तन सभी के कल्याण की कामना करता है। सभी को समान प्रेग 
भाव से देखना भारत का झ्रादर्श है। एक समय था जब एक अल्पसंख्यक बर्ग ने धहुसंख्यक 
वर्ग पर शासन किया लेकिन आज बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर शासन करते है। किन्तु 
भारत में इसके विपरीत स्थिति है । हमे यह सिखाया जाता है कि हम दूसरो के लिए वैगा 
ही व्यवहार करें जैसा हम दूसरों द्वारा अपने लिए चाहते है। बिनोबा ने इसी प्रादर्श के 
भ्रनुसार परिणाम प्राप्त करने बी कामना की है । वे किसी को कष्ट देना नहीं चाहे । वे 
हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं ॥ उनका मार्ग कोई नवीन मार्ग नही है। ऋषि-मुनियों द्वारा 
दिये गये उपदेशों का वे पालन कर रहे हैं । वे एक ऐशी अहिसक क्रान्ति लाता चाहते हैं जो 
भारत के विचारों के भनुकूल है। उनकी यह मान्यता है कि यदि भारत में अ्रहिसक ब्रारित 
सफल नही होती तो विश्व में कही भी श्रहिसक क्रान्ति नही लाई जा सकती है ।?? 
बिनोवा के अनुसार हमे भ्रपने विचार दूसरों पर मही थोपने चाहिए। गदि बोर 
ह_मारे विचारो से सहमत न हो तो उन्हें झ्पने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने की छूट होगी 
चाहिए । दूसरों पर विचार थोपने का अर्थ है हिंसा, साम्राज्यवाद तथा विश्व-्युद्ध की 
ज्याला को भड़काना । जब तक राष्ट्रो में पारस्परिक सहिष्णुता का भाव उत्पन्न नहीं 
होता तब तक सही प्रर्यों में शान्ति की सम्भावना अशम्भव है। भसुरक्षा की भावना प्रनेक 
बार राष्ट्रों शो शस्त्रीकरण तथा पारस्परिक भय के लिए प्रेरित करती है । यदि सही रूप 
में जनमत को जाइत किया जाये तो ऐसा संग्रठन विश्व में उशर सकता है जो स्थायी 
शान्ति का प्रतीक बन जाये । भगवान श्रीकृष्ण ते अ्रजु न को अपनी श्रेष्ठ सलाह दी किन्तु 
साथ-साथ उससे यह भी कहा कि बह निर्णय करने के लिए स्वतत्र है । यह इस बात की 
प्रतीक है कि हमें अपनै। भ्रादर्श दूसरों पर नही थोपना चाहिए । प्रहिंसा पर आधारित 
समाज या यही ग्रुण है कि हम किसी को अपना विचार मानने के लिए बाध्य न करें [5 
सर्वोदिय का अर्थ 
बिनोथा के अनुसार गांधीजी ने सभी के कल्याण का उद्देश्य प्रस्दुत किया बाते 
कि प्रधिक से झधिक व्यक्तियों के श्रधिकतम सुख का । उनके पदचिह्नों पर चलकर 
सेवाग्राम में झ्मोदिय समाज को स्थापना हुई ॥ यह समाज संगठन मात्र नहीं है गिस्तु एक 
ऋन्तिकारी विचार से प्रेरित है । स्वोदिय शब्द अपने आप मे एक संस्था से अधिक 
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शक्तिशाली है शब्दों में जो शवित होती है वह संगठनों में नही होती । शब्दों से राष्ट्रों 
का उत्थान तथा पतन होता है। स्वोदय शब्द कुछ व्यक्तियों के उदय का प्रतीक नही है, 
न भ्धिक से क्‍झधिक व्यक्तियों के उदय का । इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है 
जिसमें मरीब तथा भ्मीर, छोटे तथा बड़े, बुद्धिमात तथा भ्रतपढ़ सभी को सम्मिलित 
किया गया है। सर्वोदय सभी को हृदय से लगाने की उच्च भावना का प्रतीक है ।!९ 
सर्वोदय को अवधारणा हमें विश्व में व्याप्त हिंसक संधर्षों के प्रति सोचने के लिए 
विवश करती है। फिलिस्तीन में भरवों तथा यहूदियों के मध्य संघर्ष चल रहा है। चीन 
मे होने वाले प्रान्तरिक कलह तथा डच राष्ट्रीयता द्वारा इन्डोनेशिया में मचाया गया संघर्ष 
हमें द्वितोय विश्व युद्ध की याद दिलाता है | युद्ध के बाद जापान के युद्ध भ्रपराधियों को 
फांसी पर चढ़ाया गया यह सोचकर कि जापान को दंडित करने पर शाल्ति की स्थापना 
हो जायेगी । भारत में भी कश्मीर में हिसक उपद्रव हुए हैं। कश्मीर को समस्या का 
अहिंसक हल नहीं हो पाया । भारत भें राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न जारी है। छोटे 
राज्यों को बड़े समूहों में मिला दिया गया है किन्तु मानसिक दृष्ठि से एकता की स्थापना 
नहीं हो पाई है । सभी दिशाग्रों मे विधघटनकारी तत्त्व मुह बाये खड़े हैं। सभी राजनीतिक 
दल विद्यार्थियों को भ्रपना मोहरा बनाने में लगे हुए है । श्रमिको को भी राजनीतिक 
मोहरे बनाया-जा रहा है श्लौर उनकी समस्‍यायें सुलकने की जगह उलभ रही हैं। विनोबा 
के ग्रमुतार इन सभी समस्याप्रों के निराकरण का मार्ग सर्वोदिय समाज की स्थापना ही 
है। सर्वोदय का विचार क्रान्तिकारी विचार है। केवल संगठनात्मक घारणा नही | यह्‌ 
विचार तथा कम दोनों को प्रेरित करता है ।7९ 
भ्रधिक से प्रधिक व्यक्तियों के म्रधिकतम सुख का पाश्चात्य विचार प्रल्पसंस्यक 
तथा बहुसंख्यकों की समस्या के कीटाणुग्रो से ग्रस्त है किन्तु सर्वोदिय का विचार गौता के 
उपदेश पर आधारित है जिसमे सभी के सुख के लिए व्यवित को समर्पित होने की प्रेरणा 
दी गयी है | इस घारणा में सत्य तथा अहिंसा के प्रति पूर्ण निष्ठा की अनिवायंता पर बल 
दिया गया है | निंजी एवं सा्वंजतिक जीवन में व्यापारिक भप्रथवा व्यावसायिक जीवन में 
असत्य को त्यागने की भ्रावश्यकता पर बल दिया गया है । हमे जीवन में हिसा को पूर्णतया 
त्याग देना है । समाज के उत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण झथवा भांशिक रूप से 
व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इत तरह प्रयुकत करना है ताकि स्थानीय संस्थाप्रों की 
स्थापना के साथ सर्वोदिय का विचार सुगमता से चलता रहे । यदि हम युवा एवं प्रोढ़ 
ब्यवितयों मे सर्वोदिय के संदेश को प्रसारित करने मे सफलता प्राप्त कर छें तो विश्व की 
समस्त समस्याओ्रों का हल ढूंढ़ा जा सकेगा । आधुनिक विश्व में वर्तमान राजनीतिक 
पद्धतियों की हमें प्रावश्यकता प्रतीत नही होगी क्योकि सर्वोदिय को प्रवधारणा इन सबसे 
एक कदम झागे हैं ।/ 
इस प्रकार सर्वोदिय का भर्थ स्वतः स्पष्ट है। मानवीय समाज मानव तथा मानव के 
मध्य हि6तो के टकराव पर भ्राधारित नही हो सकता । व्यवित के विचारों में स्वाषंपूर्ण 
मसकीर्णता हो सकती है किन्तु समप्टिगत चितन में हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। 
हमें पू जी तथा झन्य भौतिक सुविधाभों की होड़ में नही पड़ना है ! स्वर्ण से भ्रधिक प्रेम 
का महन्व स्थापित करना है । पूजी हो सामाजिक संगठन का कारण है झौर हितों के 
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संधरं की प्रतीक है। इस समस्या का मिदान भी सर्वोदय ने सम्भव बना दिया है। हमे 
दूसरों के हितों की अधिक चिन्ता रखनी चाहिये ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ की भावता पर 
अंकुश लगाया जा सके और सामाजिक सद॒भाव तथा शान्ति को प्रोत्साहित किया जा 
सके । इस नियम द्वारा न केवल सुखी परिवारों की ही स्थापना होती है भ्पितु सारा 
समाज इस पर श्राधारित किया जा सकता है। व्यक्ति को अपना भोजत स्वयं जुटाता है 
और श्रम करके अपनी आजीविका जुटानी है उसे दूसरों पर श्राश्वित नहीं रहना है। 
मनमाते प्रकार से झाजीविकोषार्जंन उचित नहीं है / यदि विश्व दो नियमों--स्वयं दारा 
आजीविकोपार्जन तथा उत्पादक श्रम को अपना से तो सर्वोदय का मार्ग स्वयं प्रशस्त 
हो जायेगा ।१ 
लोक शवित तथा राज्य शक्ति 

विनोबा ने स्वतंत्र लोकशक्ित के निर्माण का झाद्धान किया है जो हिंसक शक्ति 
तथा राज्यशबिंत से भिन्‍न है । राज्यशवित मे हिंसा का तत्त्व विद्यमाव होता है गद्यपि 
राज्यशवित जन प्रतिनिधित्व के कारण हिंसा की प्रच्छन्न प्रतीति होती है प्रौर इस कार 
लोकशवित से भिन्‍न होती है। झ्रावश्यकता इस बात की है कि हम राज्यशक्ति की 
अनावश्यक बना दें । यदि यह मान लिया जाये कि राजनीतिक शक्ति द्वारा ही जनसेवा 
की जा सकती है तो हम न जनसेवा कर पायेंगे शौर न जनतो की मनोभावना के प्रनुरुप 
उनका भार कम कर सकंगे ।23 

विनोबा ने स्वराज्य, सर्वोदय तथा रामराज्य का विश्लेषण करते हुए कहा है कि 
शासन द्वारा प्रधिक कार्य करने का प्र है जनता के द्वारा पहल करने की कमी । रामराज्य 
शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता के पहले एक झादर्श लक्ष्य के रूप में दिखाई देता था किस्ठु 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे राज्य का स्वरूप रामराज्य की भोर बढ़ता हुमा दियाई 
नही देता । हम प्रत्येक कार्य के लिए सरकार का मुह देखने लगे हैं । वास्तविकता यह है 
कि जनता शासन से श्रधिक शक्तिशाली होती है । उन दोनों के मध्य वही सम्बन्ध होता 
है जो कुएँ तथा बाल्टी के मध्य होता है । हमें भपनी शक्ति को पहचान॑ना है भौर अपने 
इदें-गिर्दे की समस्याओं का स्वयं हल &'ढ़ना है । हमें झपने उपयोग के लिए कपड़ा, तेल 
तथा गुड़ बनाना हैं ताकि हम शहर का मुह न देखें। भूमि का इस प्रकार से वितरण 
करना है कि सभी भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हो जाये । तभी हमारा देश निर्धनता से 
सम्पन्तता मे परिठर्तित होगा यही रामराज्य का आदश्श है ।8 
यास्तविक लोकतन्त्र 

बिनोवा के ग्रनुसार लीकतन्त्र तथा सैन्यशक्ति साथ साथ नहीं चलते ! शजनीति 
तथा नैतिकता के मध्य भी झसंतुलन दुर करना प्रावश्यक है ताकि दलीय राजनीति से 
ऊपर उठकर सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना की जा सके। विश्व के अनेक देशों में लोक 
तान्त्रिक सरकारें कार्य रत हैं किन्तु उनके द्वारा जो लोकतन्त्र प्रयुक्त हो रहा है वह कैबल 
ओौषघारिक है | उन्हें बड़ी वड़ी सेनाएं रखनी पड़ती हैं। जबकि सच्चा लोकतन्तर तथा 
सैन्यवल एक दूसरे के विरोधी है। सच्चा लोकतन्त्र शस्त्र के बल पर झाधारित नहीं 
होता । वह जनता की सदृभावना तथा अहिंसा की शक्ति पर प्राघारित होना चाहिए । 
हमे ऐसा ही सोकतन्त्र स्थापित करना है। देश मे झौपचारिक लोकतन्त्र का झ्ायात बुर 
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नहीं है किन्तु उसके लिए विरोधी दल की श्रावश्यकता नहीं है क्योंकि हमें दल-विहीन 
लोकतांत्रिक संगठन बनाना है । सामाजिक न्याय पर शभ्राघारित परोपकारी कार्य करने 
तथा समाज की व्यवस्था को न्‍्यायोचित बनाने के लिए ऐसे संगठन की झावश्यता है जो 
राजनीति को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए वतंमान समय मे व्याप्त 
राजनीति तथा नैतिकता के भ्रन्तर को समाप्त करदे। ऐसा संगठन जो गुणों को भी 
परिसीमित करता हो श्रपने स्वयं के विनाश के बीज लिए हुए होता है। हम ऐसी 
राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो व्यक्ति को दयालुता पर नियन्त्रण लगाती 
हो । सत्य तथा अहिंसा के प्रति निष्ठावन व्यक्ति जब तक राजनीति में प्रविष्ट नही होते 
तब तक उच्च कोटि की राजनीति का निर्माण नही हो सकता। हमें शासन तथा जनता 
दोनों पर समान प्रभाव स्थापित करना है और दलगत राजनीति के संकीर्ण लगाव से दूर 
होकर ऐसे कार्मेकर्त्ताओं का सगठन बनाना है जो दलगतता से ऊपर हो | राजनीतिक 
इष्टि से कार्यकर्ता विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े रह सकते हैं किन्तु रचनात्मक 
कार्य के लिए उन्हें एक जुट होकर सर्वोदय के सेवकों के रूप में काम करना होगा न कि 
विभिन्न दलों के सदस्यों के रूप में । रचनात्मक कार्य के लिए यदि प्रत्येक गांव एक भूमिहीन 
परिवार को पुनर्स्धापित कर देतो सारा देश इससे लाभान्वित हो सकता है ! बड़े 
जमींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमिहीनों को वितरित करनी है। बड़े जमीदारों द्वारा 
दिया गया भूमि का दान संख्यात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है तो मिर्धन व्यक्त द्वारा दिया 
गया दान गुरात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे भूदान झान्दोलन का नैतिक स्तर ऊंचा 
होगा ० 

बहुमत एवं सर्वंसम्मति 

ग्राम पंचायत के रूप में भारत का राजनीतिक झनुभव उच्च शिखर पर पहुंचा 
है। ग्राम पंचायत की अनुपम संस्था पांच व्यक्तियों की सर्वेसम्मति की प्रतीक रही है । 
जब तक आधुनिक लोकतलन्‍्त्र बहुमत द्वारा प्राप्त किये गये विनिश्वय की धारणा पर 
श्राघारित है प्रल्पसंख्यकों की समस्या उत्पन्न होती रहेगी । भल्प संख्यकों की समस्या का 
तब तक निराकरण नहीं हो सकता है जब तक सभी ईमानदार तथा सदृभावनायुवत 
ब्यवितयों में सर्वेसम्मति के सिद्धान्त को लागू नहीं किया जाता | हमे ऐसे कार्यक्रम चलाने 
हैं जो सभी व्यकितयों में समान स्वीकारोक्ति स्थापित कर सकें! अच्छे व्यवितयों मे मतो 
का वैभिन्य केवल सतही तौर का होता है भौर सामान्य स्वीकारोक्ति के तत्त्व विद्यमान 
रहते हैं जिन पर भमल किया जा सके। भ्रतः प्रत्येक कार्य में मत वेभिन्य को छोडकर 
कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में वैभिन्य का 
समावेश नही होना चाहिये चाहे कार्यक्रम को लागू करने के पहले विचार-विमर्श एवं 
वाद-विवाद क्‍यों न हो । यदि किसी कार्य के सम्बन्ध में भच्छे व्यक्तियों की घारणा का 
एक मत प्राप्त नही होता तो सर्वंसम्मति के झाघार पर ऐसे कार्य का क्रियान्वयन नहीं 
होता चाहिए । वे ही कार्यक्रम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए जिनके सम्बन्ध में 
सर्वंसम्मति हो ॥76 
विनोवा ने आधुनिक लोझतन्त्र की कटु आलोचना की है। उनकी मान्यता है कि 

सोकतान्त्रिक कहे जानेवाले किसी भी देश में शासन जनता के द्वारा नहीं चलाया जाता 
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आर कोई भी देश अब्राहम लिकन की लोकतन्त्र की परिभाषा की परीक्षा में खरा नहीं उतर 
सकता । उन्होंने ब्षों तक भूदान के लिए पद यात्राये की है और व्यापक जन सम्पर्क 
किया है। उन्हें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का जितना अनुभव है उतना बहुत कम राजनेताम्रीं 
तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ करता है। फिर भी विनोबा ने झाधुनिक 
सेसदात्मक लोकतनन्‍्त्र की ब्लालोचना की हैँ यह अपने भापमें एक विशिष्ट विचार है। 
जयप्रकाश नारायण जो कि भूतकाल मे पश्चिमी लोकतन्‍्त्र के प्रबल प्रशसंक ये कालांतर 
में स्वयं सर्वोदय मे परिवर्तित होकर गाधी तथा विनोबा के ग्राम स्वराज्य एवं लोकनीति 
के प्रशंसक बन गये । विनोबा ने लोकनीति को वास्तविक अर्थों में दल-विहीन लोकतस्त् 
अथवा विकेन्द्रित लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। लोकनीति राजनीति के विएद्ध है 
लोकनी ति द्वारा दलीय राजनीति अ्रथवा शक्ति की राजनीति का पूर्ण बहिष्कार किया 
गया है। इसमे स्वतन्वता तथा भ्रन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का यद्यपि त्याग नही किया गया है। 
फिर भी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के पश्चिमी बाह्य श्रावरण को श्रस्वीकृत करती है । विनोवा 
की लोकनीति में बहुमत का शासन महत्त्व नही रखता । बहुमत के स्थाम पर सर्व सम्म्ति 
से शासन या एकमत शासन स्वीकार किया गया है । यद्यपि विनोबा सदभागी लोकतस्त् 
की स्थापना का उहंश्य लेकर श्रामे बढ़े हैं किन्तु उन्हें भ्रथवा उनके शिष्य जयप्रकाश 
नारायण को जो कि सम्पूर्ण ऋंति का विचार लेकर झागे बढे हैं सफलता प्राप्त नही हुई। 
बिनोबा ने पवनार प्राश्रम में रहते हुए सभय समय पर शासन को परिप्कृत करने के लिए 
जो विचार व्यवत किये हैं उन्हें सरकार ने श्रभी तक पूर्णतया लागू नहीं किया। यद्यपि 
प्रचार यही किया जाता रहा हैं कि विनोबा के श्रादर्श का पग्रामस्वराज्य स्थापित किया 
जाये । यद्यपि आकाशवाणी से संस्कृत मे समाचारों का प्रसारण विनोबा की सलाह 
ही किया गया माना जाता है ।2? 
रामानता तथा दयालुता 
विनोबा ने समानता के साथ-साथ दयालुता के आदर्श को स्वीकार किया है। 
उनकी मान्यता है कि दयालुता के बिना व्यक्ति बहुत बडी प्राध्यात्मिक शकित से वंचित 
रह जाता है झौर उसमे अहंकारिता का भाव उत्पन्न हो जाता है । समानता एवं झसमातती 
में विरोधाभास है किन्तु समानता तथा दयालुता में कोई विरोध नहीं। दयालुता से ही 
सच्ची समानता स्थापित होती है । श्रसमानता को दूर करने के लिए दयालुता प्रात्मा का 
शान्ति प्रदान करती है प्रौर साथ ही साथ झसमानता का भी निवारण करती है। हैंग 
प्रपने दयालुता के प्राचीन घरोहर को नहीं मिटाना है क्योंकि केवल समानता की मांग 
स्वार्थपरायणता की प्रतीक मानी जायेगी। वर्तमान जीवन में समानता की स्थापना * 
लिए प्रयत्न जारी है हमे भपने पूर्वजों का ध्यान रपकर उनके झादशों के प्रमुस्तार 
चलना है ताकि हम उनके भनुभवों का लाभ उठा सकें। दयालुता का यह झ्र्थ॑ नही हैं कि 
हम भूठे गौरव के शिकार बन जायें श्ौर निर्धनता की दयनीय स्थित्ति से पहुंच जाये। 
समानता के साथ भी यही हो सकता है । समानता हमारी विवेकमूलक इप्टि को समाप्त 
कर देती है । यदि समानता में हमारे द्वारा विचार की शक्ति नप्द हो जाती है तो वह 
समानता भी दिखावा मात्र रह जायेगी। इसलिए समानता के झ्रादर्श को दयायुता कै 
साथ मिलाने की प्रावश्यकता है । यह कार्य निरत्धर प्रात्मपरीक्षण से ही सम्भव है। 
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हमें प्समानता के दम्भ का निवारण करना है। जिसके पास निजी सम्पत्ति नहीं है बह 
भो झ्राथिक समानता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये । इसी प्रकार से शारीरिक अन्तर 
हारा जनित भ्रसमानत्ताएं भी दूर होनी चाहिये । यदि हम समाज में समानता चाहते है 
तो व्यक्तिगत जीवन में उससे सौगुनी समानता पहले स्थापित करनी होगी। मानवीय 
शरीर में 980 (एफ) तापक्रम बना रहता है क्‍योंकि ताप का स्त्रोत सूर्य श्रत्यधिक गर्म 
है | यदि सूर्य का ताप मानव के शरीर के तापक्रम से कम होता तो अनर्थ हो जाता । 
इसलिए समाज के सेवकों को समाज से आगे चलकर बताना है तभी उनका लक्ष्य तथा 
कार्य पूरा हो सकेगा ।25 
पूर्णो समानता, श्रनुपातविहोन भ्रसमानता एवस्‌ समता 
बिनोवा भावे ने भूदान भ्रान्दोलन के दौरान जमीदारों तथा समाज के हित में 

भूमि का दान करने का झाग्रह किया है। और पूर्ण समानता, असमान असमानता तथा 
समानता का विवेचन किया है । विनोच्ना का कहना है कि सप्ताज मे मशणितीय समानता 
सम्भव नहीं है फिर भी किसी सम्पन्न व्यक्ति द्वारा समाज हित में भ्रपनी संग्रहीत सम्पत्ति 
का कुछ भाग दे दिया जाये तो वह उसके लिए श्रच्छा ही होगा। वे समाज में पाचों 
अग्रुलियो के समान समानता चाहते है । उनके श्रनुसार न सम्पूर्ण समानता सम्भव है भौर 
न प्रसंतुलित ग्रसमानता ही समाज के लिए हिंतकारी है।. भ्रच्छा यह है कि समाज 
पंच्रायत धर्म का पालन करते हुए समता की स्थापना करें जिसमे छोटे-बड़े सभी का 
निर्वाह हो सके ।** 

विनोद का योगदान 

विनोबा मे “स्वराज शास्त्र” में श्रपने राजनीतिक, सामाजिक एवं श्राथिक विचारों 

को प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह-प्रान्दोलन के कारएा गिरफ्तारी के दौरान 943 
में नागपुर-जेल में विनोबा ने अपने इन स्फुट विचारों को संकलित करवाया थ, | विनोबा 
के अनुसार राज्य (शासन) तथा स्वराज्य में भ्रन्तर है। राज्य शवित से स्थापित किया 
जा सकता है किन्तु स्वराज्य ग्रहिसा के बिना उग्रसम्भव है। राज्य (शासन) के स्थान पर 
स्वराज्य की झावश्यकता है। स्वराज्य वेदिक शब्द है। यह प्रत्येक का प्रत्येक के लिए 
ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक को भपनत्व भ्रथवा स्वशासन दिखाई दे । यह सबका शासन 
है । यह रामराज्य है ।१० राज्य का प्रस्तित्व अमीर तथा गरीबों में समानता लाने के 
लिए है। जिस प्रकार से परिवार में सभी सदस्यो को समानता की दृष्टि से देखा जाता 
है उसी प्रकार से राज्य को भी व्यवहार करना है । यदि राज्य यह सेवा नही कर सकता 
तो ऐसे राज्य के भझस्तित्व की प्रावश्यकता नही है । भसमानता फैलाने वाले राज्य को नष्द 
कर उसके स्थान पर भराजकता ही सही रहेगी । प्रशासकों द्वारा प्रराजकता का भय हर 
समय फैँलाया जाता है ताकि जनता उनके कुशासन को भी नम्नतापूर्वक स्वीकार बार से । 
योग्य व्यक्तियों की योग्यता को स्वीकार करना चाहिए किन्तु योग्य व्यक्षित्यों को भी 
जनता के सहयोग एवं समर्थन की ग्रावश्यकता है॥। उसके बिना योग्य व्यक्तियों का शामन 
भी नहीं चल पायेगा । जिन्हें हम प्रयोग्य समझते हैं उनमें भी भ्रपनी तरह की योग्यता है । 
उनके बिना राज्य नहीं चल सकता । पारस्परिक सहयोग के बिना सभी योग्यताविदीन है । 
ऐसी हिथिति अंधे तथा खंगड़े को कहावत की ही याद दिलायेगी। जिस राज्य में योग्य 
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व्यवित यह नहीं जा लेते कि समाज में कम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का सहयोग भी 
झावश्यक है वहां राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर धोर भराजकता का ही वात होगा। 
संक्षेप में, राज्य द्वारा योग्य व्यक्तितयों को सत्ता भ्वश्य सौंपी जाय किन्तु वह सत्ता जनता 
की सेवा में समर्पित की जानी चाहिए ।# 
विनोबा ने जनता की स्वतन्त्रता पर श्रधिक बल दिया है। उन्होने सत्ता को 
जन-सैवा में प्रयुकत किये जाने के उद्देश्य के साथ ही साथ व्यक्तियों को सबल एवं स्वाव- 
लम्बी बनाना श्रावश्यक माना है। वे जनता को स्वावलम्बी बनाकर उसे भ्रपनी शर्वित के 
प्रति जागृत करना चाहते है । वे उद्योग व्यवसाय की देखरेख भी जनता को ही सौपना 
चाहते है और प्रत्येक गांव को स्वावलम्बी इकाई बनाना चाहते हैं। दक्ष व्यक्तियों द्वारा 
स्वेच्छा से जनता की सहायता करने पर बल देते हैं ताकि जन-समुदाय उउ्हें प्रत्युत्तर में 
सहयोग प्रदान कर सके । जनता को स्वयं भ्रपने पैरों पर खड़ा होता है। समाजवादियों 
की तरह पहले एक स्थान पर धन केन्द्रित कर फिर उसके वितरण का प्रयत्न विषदाओं को 
ही श्रामन्त्रित करेगा ! प्रत्येक को उसकी योग्यता एवं उसके श्रम के पअ्रमुसार बेतन देने 
की प्रणाली भी व्यथं है। किसी रोगी की तन्मयता से सेवा करने वाले व्यक्त की भधवा 
निष्पक्ष होकर न्याय करने वाले न्यायाधीश की सेबाझ्रों का मूल्य कैसे श्लांका जा सकता है। 
ऐसी प्रनेक सेवाएँ है जो भ्रमूल्य हैं। वेतन-श् खला निर्धारित करना न्याग्रोचित नहीं है। 
बिनोबा के श्रनुसार न्यायोचित यही है कि वेतन-श्रखला की बात किये बिना व्यकित 
प्रपनी सम्पूर्ण शबित एवं योग्यता समाज के हित में प्रयुकत्त करे प्रौर समाज उस व्यवित कै 
भरणपोषण का उत्तरदायित्व निभाये ।38 ५. 
विनोंथा के श्रनुसतार रूस की क्रान्ति का झाकपर क्षीण होता जा रहा है। समाज- 
बाद ने पू'जीवाद के चार पक्षों---केन्द्रीकरण, मशीनीकररा, सैन्यतन्ध्र तथा मानव-शोषणश 
में से भ्रथम तीन को मथावत्‌ रखकर श्रन्तिम को समाप्त करने का प्रयास किया है। किस्तु 
ऐसा प्रयास भ्रममूलक ही कहा जायगा। ये चारों पक्ष बैसे ही विद्यमान हैं। केख्रीकरण से 
उत्पन्न दक्षता, मशीनीकरण से उत्पन्त सुविधाएँ, सैन्यबल से उत्पन्न सुरक्षा की भावना 
व्यक्तियों को इतना भ्रमित कर देती हैं कि'वे शोपण का झन्त करने के लिए इन्हें छोड़ना 
नही धाहते | शवित से विजित वस्तु शक्ति द्वारा ही बनी रह सकती है । इसके लिए नेतृत्व 
द्वारा जनता को शस्त्रों से लैस रखा जाता है। जन साधारण द्वारा शस्त्रो के दक्ष संचालन 
की कमी के कारण उन्हें सेना पर निर्भर करना पड़ता है। प्रतिरक्षा की यह व्यवेस्वा 
प्रचुर मात्रा में धन संग्रह, विज्ञान तथा राजनय पर पग्राथ्ित है। परिणाम यह होता है कि 
प्रतेक का शासन कुछ व्यक्तियों का शासन रह जाता है श्रौर सशवत, सुशिक्षित 
एवं घनो व्यवितयों का एक नया ग्रुट चेयार हो जाता है। विनोबा के ग्रनुसतार महँ 
स्थिति जनता के हित मे नहीं हो सकती ! जनहित के लिए सशक्त व्यक्तियों को जनता बी 
भलाई के लिए भपने शारीरिक बल का प्रयोग करना चाहिए। सुशिक्षित व्यक्तिषों हारा 
जनजीवन मे ज्ञान का प्रवाह उत्पन्न किया जाना चाहिए झौर धन का उपयोग उत्पाद की 
क्षमता में वृद्धि करने छया यभोचित वितरण की घ्यचस्था के लिए होना चाहिए। तभी 
प्रच्छे शासत की स्थापना हो सकतो है ! दुगुण रहित शासन के लिए विनोबा में चार 
झावश्यकताएँ धतलायी हैं--योग्य एवं क्षमता युवत व्यक्तियों द्वारा जन-सेवा, व्यक्त में श्रात्म- 
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निर्भरता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना, श्रहिसक सहयोग प्रथवा भ्रसहयोग, निष्ठा- 
पुर्वेक किये गये प्रत्येक कार्य का समान नैतिक एवं वित्तीय मुल्य । यदि इसके विपरीत 
कोई व्यक्ति श्राचरण करता है तो जनमत उसे उचित कानूनी दण्ड दिलाने की व्यवस्था 
करे। नैतिक नियमों तथा जनमत की झवहेलना करने वालों को उच्च विचारों से युक्त 
व्यवितयों की देखरेख में रखा जाय न कि शासकीय नियन्त्रण में [83 
गांधीजी के झ्रहिसा सम्बन्धी विचारों को विनोबा ने अपने जीवन में उतारने का 
प्रयास किया है। गांधीजी के उपदेशों में घुसा, क्रोध, अ्रसत्य आदि को जीतने के लिए 
प्रेम, शान्ति एवं सत्य का मार्ग दर्शाया गया है। विश्व में व्याप्त अ्रशान्ति का भूल कारण 
भय एवं ग्रविश्वास है। रूस तथा अमेरिका इसके उदाहरण है। विश्व के राज्य जितने 
झधिक समीप अआ्राते जा रहे है उतना ही पारस्परिक भय उनमे बढ़ता जाता है। विनोबा 
के भनुसार विज्ञान की प्रगति ने समय तथा दूरी को घटाकर विश्व को एक ही भौगोलिक 
इकाई में परिवर्तित कर दिया है। साथ ही विज्ञान ने सभ्यता के विनाश का मार्ग भी 
बना दिया है। हिंसा तथा घृणा की वृद्धि के साथ ही विश्व की समाप्ति सन्निकट है। 
अभी भी समय है कि इस विनाश की ओर बढने के स्थान पर प्रेम एवं झहिसा का मार्ग 
अपनाया जाय । महात्मा बुद्ध के सन्देश को सुनने भौर उस पर श्रमल करने की भावश्यकता 
पर बल देते हुए विनोवा ने दया तथा क्षमा जैसे शाश्वत मूल्यों की भ्रोर ध्यान भाक॑पित 
किया है। गीता में प्राशिमात्र से घृणा न करने का सन्देश निहित है । वेद तथा साधु-सन्तों 
के उपदेश भी इसी सन्देश को बारंबार प्रस्तुत करते हैं ॥ किन्तु विनोबा के भनुसार इन 
उपदेशों को कार्यरूप में परिणत नही किया गया। कारण यह है कि घृणा को प्रोत्साहित 
करने वाले तत्त्व ज्यों के त्यों विद्यमान है । विनोबा ने सटीक उदाहरण से इसे समभाने 
का प्रयास किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक प्यासा व्यवित साफ पानी ने 
मिलने पर गन्‍्दे पानी से ही अपनी प्यास बुझाने की ठान लेता है उसी प्रकार विश्व भी 
घुणा के पीछे नही दौड़ता, घृणा से घृणा के कारण प्रेम नही करता, किन्तु कुछ समस्याप्रों 
का समाधान न मिलने पर घृणा का सहारा लेता है। यदि विश्व की समस्याप्रो का 
शान्तिपूर्ण हल ढूंढ लिया जाय तो हिंसा के लिए कोई स्थान नही रहेगा । विनोबा ऐसी 
शान्ति की खोज में है जो विश्व को अशान्ति से वचा सके । उनका यह छढ़ विए्वास है 
कि जब तक यह सम्भव नही होता तब तक विश्व अभ्रहिसा की शवित में विश्वास नहीं 
करेगा ।24 
गांधीजी के अहिंसा एवं असहयोग के सिद्धान्त को हृदयंगम कर विनाबा मे भी 
इन दोनो के महत्त्व को विस्तार से दर्शाया है। विनोबा के झनुसार नागरिक शिक्षा के 
ग्रन्तंत व्यक्ति को राज्याज्ञा का पालन सियाने के साथ ही साथ प्रसहयोग एवं भ्रहिसक 
प्रतिरोध की भी शिक्षा दी जानी चाहिए । वे झसहयोग एवं अहिसक प्रतिरोध दोनो को 
पर्यायवाचों मानते हैं तथा श्रहिसक प्रतिरोध को अ्रधिक महत्त्व देते हैं। यदि प्रसहयोग से 
कार्य पूरा हो जाय तो प्रतिरोध की ग्रावश्यकता नही होती ॥ प्रसहयोग में व्यवित प्पना 
हाथ खीच लेता है ताकि विरोधी को स्वयं भपनती भूल-सुधार का प्रवमर प्राप्त हो सके । 
गदि यह सम्मव न हो तब ही राज्य के कानून को तोडने का संकरप किया जाय | भहिसक 
प्रतिरोध के लिए व्यक्त में सविनय पश्रवज्ञा, भनुशासन, निष्कपटता एवं क्रोध रहित होकर 
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दण्ड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उचित प्रशिक्षण एवं शिक्षा से इन ग्रुणों को 
विकसित किया जाना चाहिए। यद्यपि सुशासन के अन्तर्गत अ्रसहयोग अथवा प्रतिरोध का 
प्रयोग संयोगवश ही होता है फिर भी सामाजिक जीवन में उनका उपयोग जानना आवश्यक 
है । केवल राजनीतिक कारणों से ही नहीं श्रपितु परिवार, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत सम्बन्धो 
में भी इनका उपयोग हो सकता है। अन्याय को आंख मू्‌ दकर सहन करने भ्रथवा प्रन्याय 
का उग्र विरोध करने इन दोनों मार्गों में से सहयोग एवं अहिंसा का मार्ग मध्यम मार्ग के 
रूप में है। यह मार्ग इन दोनों परिस्थितियों की तीव्रता को समन्वित करता है | 
विनोबा के अनुसार राज्य का कोई भी स्वरूप क्यो न हो, अ्रहिंसक प्रतिरोध एवं 
भ्रसहयोग की रीति-नीति को जीवित रखना भ्रावश्यक है। बाल्यकाल से ही इस बात की 
शिक्षा दी जाय कि माता-पिता के झ्राज्ञा पालन के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर उनकी 
आ्ाज्ञाओं का भी प्रतिकार किया जाय यदि उनकी आज्ञाएं भ्रन्तःकरण के विरुद्ध हो । स्वयं 
माता-पिता द्वारा इस प्रकार का शिक्षण अपने बच्चों क्रो दिया जाय । इसके लिए उचित 
जनमत जाग्रृत किया जाय । मानवीय सिद्धान्तों की अ्रवहेलना करने वाले परिवार, समाज 
तथा राष्ट्र के नियमों की श्रवहेलना करना अनुचित नहीं है । राज्य कितना भी पूर्ण क्यो 
मे हो उस पर प्रत्यधिक भ्राश्रित होना प्रथवा उसको प्रपनी निष्ठा समर्पित कर देना उचित 
नही है । यदि ऐसा राज्य स्थापित भी हो जाय जिसे व्यक्ति ग्रपना सब कुछ सौंपकर निश्चिन्त 
हो जाय तव भी ऐसा राज्य मानवता का शोषक ही माना जाना चाहिए। मानवीय विकास 
की संभावनाएं ऐसे राज्य मे समाप्त हो जाती हैं।॥ झ्रावश्यकता इस बात की है कि एक 
अ्रच्छा राज्य व्यक्ति मे चेतता एवं स्वतन्त्र चितन का विकास करे ताकि ग्रावश्यकता 
उपस्थित होनें पर व्यक्तियों द्वारा अहिसक प्रसहपोग का प्रयोग राज्य को उचित मार्ग पर 
प्रग्ररर करने के लिए किया जा सके ॥06 
विनोबा ने हिंसा के सिद्धान्त को मूखंतापूर्ण बतलाया है। मानव इतिहास इस तथ्य 
फा साक्षी है. कि हिंसा पर आधारित साआ्राज्य एक के बाद एक धूलिघृसरित होते गये हैं । 
हसा पर झ्राधघारित कोई भी शासन चिरस्थायी नही हो सकता । फिर भी हिंसा मावद 
मस्तिष्क के लिए प्राकपेशा बनी हुई है और हिंसा की भ्रसफलता के बावज्भूद हम उसकी 
सफलता के लिए प्राशान्वित रहते हैं। सत्य तो यह है कि हिंसा पर प्राधारित राज्य भी 
जनता के समर्थन (अहिंसा) की आशा करते है ताकि उनका शासन विरस्थायी हो सके । 
अहिंसा ही एकमात्र सत्य है। हिंसा का प्रयोग निरन्तर बढने बाला नशा है। व्यक्ति कै 
द्वारा की गयी हिंसा के उत्तर में प्रतिहिमा और भी अधिक तौब्र होती है झ्रौर यह तीब्रतम 
होती हुई युद्धोन्माद मे परिवर्तित हो जाती है । जबकि अ्रहिसा का पालस करने वाला व्यक्ति 
दूसरे व्यक्तियों को समाप्त करने भ्रधवा कुचलने के स्थान पर उनके हृदय को प्रभावित कर 
परिवर्तन की अवेक्षा करता है। अहिंसा के विश्व में एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति 
की भी सफलता है। भहिंसा का मार्ग सरल है। अहिंसा की लडाई युद्ध के मैदान में नहीं 
लडी जाती बल्कि दृदय में लडी जाती है । अहिंसा से परिपूर्ण जीवन त्याग झौर बलिदान 
का प्रतीक है । यह बलिदान निरन्तर है श्रौर इसमे विशेष प्रकार का झआानर्द प्रनुमद 
होता है ॥27 गत 
विनोबा ने युद्ध को भ्रद्िसा का प्रेरक बतलाया है । उनके विचार विस्मयवारी हैं| 


दिनोदा रे | 


स्मरय डिझ्यरे है. दिएमे सझाड भशोेस ने रद बह 
आया झा ए:ठ सोचा घा। दिनोडा को भो पे पएर 
कारओे श्र 


अंहार को देखहुूर ब्यक्ति एद रा्डू इशए शा झब्ठ रूरने 
उमोर पहुँचने प्र प्यार रूरहे हैं। दिनोश दिश्दुद्ध से 
ऋग्डों से) दिश्प-दुद् स्पक्ति को ससोरेदा रो 
के सिए दिठन रूरने को बाप्य करता है झरारि 
दिपयेउ हो होता है। डा दिश्द-रुर मभादिसा को शोर 
झहिसा सो दूर घरेटने सा प्रषास रुूपे हैं। ६ए शिष 
के लिए विशव-पुद्ध से भो स्‍भषिक भदरावह स्एिति है॥ हिला मे निग्श रखने झा पे 
द जहाँ विश्व-युद्ध को समाप्त करने की दात रुरते हैं हाँ उनशा सोशित एड शर पएाओे 
रुखने का र्दार्य यह मिद्ध ऋरता है किये विश्व-शांति रापदा प्रोरिता के समर जही है 
झहिसा का दातावरणा बनाये रखने के लिए इन छोडे-ोडे पुद्ों को रोपना प्रष्षाशश्परू 
है ॥85 दिनोवा के उपयुक्त विदार भाषपुनिक समय गो शोतच्युद रो राजनीति पर रुराण 





प्रहार है । 

झाधिक समानता की झवधारणा को विनोया भावे ने प्रत्यध्िर रररय दिया है। 
आधिक समानता के दिना झच्छे समाज को कल्पना निरथयक है॥ दिगोशा ने भारत ने 
प्राचीन जीवन में स्पाग की भावना को समानता के भाधुनिझ पादर्श से सम्मग्धित बरपे शा 
प्रयास किया है । झ्ाज्यात्मिक माघना के लिए भौतिर गुडिधा्ों एपं समृदि को स्थापना 
उचित माना गया है। झ्परिग्रह, प्न॒प्त थम (इंड लेदर) तथा देतन की रामागता के माध्यम 
से आधिक समानता का आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विनोश इस दृष्टि 
से गांधीजी के पद निद्धों पर पग्नसतर होते दिख्वाई देते हैं ॥ गोधीजो के सप्ण, शिभोशा को 
भी यही घारणा है कि प्रावश्यकताधों क्‍प्रथया दइच्षाप्रों रो यट्गुणित करने के स्थात पर 
उनका परिसीमन करना चाहिए ताकि समाज में समन्‍्दयप एवं संतोप का मातागरण शगा 
रहे। प्रकृति मे हमारो भावश्यरुताभो मेः भनुरूप पनुपात मे रार मरतुपों को उतपत्त गिया 
है भतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केबल स्‍भपनी प्रायश्यततानुसार वरतुप्रों का उपभोग जिया जाग, 
संप्रह न किया जाय, तो विश्व में कोई ब्यक्ति क्षुधापीर्षित प्रषदा धम्य प्रगगर से पीडित नही 
रह सकता । भ्पनी भावश्यकता से प्रधिक का मधियपहण पग्रषराध है, चोरी है। प्रपरिप्रह 
एवं भस्तेय द्वारा समस्त सामाजिक एवं प्राधिक मुराशयों को दूर किया जा शत्रता है। 
विनोबा के प्रनुसार किसी भी वस्तु का उत्पादन स्वयं के निमित्त म होकर राष्ट्र एगं शगाज 


के निमित्त मानना चाहिए। उत्पादन समाज झयवा राष्ट्र फो प्रधित कर स्यक्ति रपाधे से 
ऊपर उठ जाता है ॥ समाज इस उत्पादन को जय पुनः व्यक्ति को प्रस्‍मेश की प्रावश्यर त- 


नुसार वितरित करता है तब स्यक्ति मे नवीन जीवनदामिनी घक्तिजत रंगर होताहै। 
सहज में व्यक्ति तथा समध्टि को प्रन्योन्याितता स्पष्ट हो जाती है १ 

विनोबा के धाथिक समानता सम्बन्धी विचारों का गह तास्‍पर्य गही हि ये पूर्ण 
समानता भषदा गणितीय समानता के पद्पाती हैं। विनोश गणितीय समानता के उधान 
पर भौषित्य पूर्ण पा ऐसी समानता चाहते हैं जेसी को हाथ बी पांच अंपुर्ियों मे होती 
हैं । पाँचो अंगुलियाँ बरावर न होते हुए भी पूर्ण सहयोग से एक साथ मिलरूर ग्तेझ आाम॑ 
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संपादित करती है। अंगुलियों में ग्रन्‍्तर भी इतना अधिक नही कि छोटी अंगुली एक इंच 
लम्बी हो और सबसे बड़ी एक फुट लम्बी ।१९ विनोबा के इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि 
यदि पूर्ण समानता असाध्य है तो असंतुलित असमानता भी हानिप्रद माननी चाहिए। इसके 
स्थान पर असमानता के माध्यम से समानता का प्रयोग होना चाहिए। वे समानता को 
विभेदक समानता भी कहते है भ्र्थात्‌ ऐसी समानता जो भेदभावपूर्ण होते हुए भी ग्रौषित्य- 
पूर्ण हो। विनोवा ने उदाहरण देते हुए यह बतावे का प्रयास किया है कि जैंसे माता अपने 
बच्चों की पाचन शक्ति, बय एवं आवश्यकतानुसार ही भोजन देती है वह भेदभावप्रू्ण दिखाई 
देते हुए भी समानता का झ्रादर्श माना जाना चाहिए ! विनोबा शक्ति श्रथवा बल-प्रयोग 
द्वारा समानता की स्थापना स्वीकार नही करते । उनका उद्देश्य विभेदमुलक ग्रात्मिक प्रथवा 
आध्यात्मिक समानता की स्थापना करने का है जो कि ब्रिना दबाव के प्राप्त की जा सके [(! 
विनोवा ने गांधीजी के “रोटी-रोजी” सिद्धान्त का अक्षरशः समर्थन किया है। प्रत्येक 
व्यक्ति प्रपने प्रयत्नो से (श्रम करके) अपना भोजन जुटाये। उद्देश्य धन का संग्रह करना न 
हो अपितु श्रपना भरण पोपरण मात्र माना जाय। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को 
ध्यान मे रखकर उत्पादन किया जाय और उत्पादनकर्त्ताओों में समानता की भावना रखी 
जाय तो श्रम की महत्ता एवं झ्रावश्यक वस्तुओं का उत्पादन-दोनों को प्रोत्साहन ग्राप्त 
होगा । इसी प्रकार से वेतन की समानता का आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है जिसमे मेहठत 
द्वारा किये गये कार्यो में बड़े छोटे का भेद न रखकर समान वेतन देने का उद्देश्य नि्िंत 
है । विनोबा ने झ्ाथिक समानता, रोठी-रोजी तथा वेवन की समानता का पादर्श स्वीकार 
करते हुए भी इसे पूर्णतया प्रयोगात्मक आदर्श नहीं माना है । वे यह मानते हैं कि व्यक्ति में 
भौतिक वस्तुओ की पश्राप्ति की लालसा इतनी बलवती होती है कि अपरिय्रह अथवा श्रम 
साध्य कार्य प्रथवा वेतन श्रादि की समानता के विचार को पूर्ण स्वीकृति मिलता प्रसम्भवे 
है । फिर भी झाधिक भेदभाव मिठाने की इष्टि से एक शोर गरीब गौर अमीर की खाई की 
बढने से रोकना है तथा दूसरी ओर उसे पाटने का प्रयास भी करना है ।8? 
प्राथिक भेदभाव मिटाने के लिए विनोवा ने सर्वोदय की विचारधारा का प्रतिपादत 
किया है । उनका यह नारा है कि भारत के गाँव आत्म-निर्भर हो जाँय । वे अपने लिए उ्े 
वस्तुओं का उत्पादन करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी तथा रोजी 
मिलती रहे । प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे । ग्रामीण स्तर से राष्ट्रोय स्तर तक देश बी समस्त 
अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवार के समान कार्यशील रहे । परिवार जैसा मधुर एवं सौहाद पूर्ण 
वातावरण बनाया जाय | आाथिक विकेन्द्रीदरण के साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिर्व 
विकेन्द्रीकरण भी लाया जाय | प्रत्येक गाव एक स्वशासित इकाई माना जाय। ग्रामीण! 
जनता अपने कार्यों का निष्पादन स्वयं करे झौर स्वशासन के माध्यम से अपनी कठिनाइयों 
का निराकरण भी प्राप्त करें। स्थानीय स्तर पर पूर्ण स्वशासन का यह पर्थ नहीं कि कैद्वीय 
प्रत्ता का महत्त्व समाप्त मान लिया जाय। केन्द्रीय सत्ता को बनाये रखना उसी प्रकार से 
श्रावश्यक है जिम प्रकार से रेल के डिब्बे में खतरे की जंजीर 447 केवल आवश्यक होने पर 
ही केन्द्रीय सत्ता का नियन्त्रण स्वीकार किया जाय । 
विनोवा प्रात्मविश्वास एवं ईश्वर के भ्रधीन रहे हैं। वे शांति एवं प्रहिसा द्वार 
गज्ञान, झ्ात्मा एवं हिंसा को जीतना चाहते हैं । उनके झनुसार गाधीजी द्वारा प्रतिपादित 
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कान्ति तब तक पूर्ण नही हो सकती जब तक नई सामाजिक व्यवस्था नही स्थापित कर दी 
जाती । केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने से यह कार्य पूरा नही होगा । झाधिक, 
जातीय तथा सामाजिक शोषण से मुक्त प्राप्त करना आवश्यक है । हिंसा का नग्न ताण्डव 
चारों शोर दिखाई देता है ऐसे में विनोबा मानव को पशुता से ऊंचा उठ कर विवेक, न्याय 
एवं व्यवस्था के अनुरूप चलने की प्रेरणा देते हैं। वे प्रेम के शासन में विश्वास करते हैं 
जिसमें हिंसा अथवा दबाव लेशमात्र भी नहीं। विनोबा ने इस कार्य की पूर्ति के लिए 
सर्वोदिय का भार्ग चुना है। सर्वोदय की भ्रवधारणा अत्यन्त जटिल है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्वों को माना गया है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के 
अन्तगंत व्यक्ति का चहु मुखी विकास एवं कल्यारा निहित है। सामाजिक दृष्टि से सर्वोदिय 
द्वारा सबके भौतिक, मानसिक एवं आ्राध्यात्मिक विकास का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है 
ताकि समस्त मानवता का विकास हो सके ॥4६ 
वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो प्रेम तथा सत्य पर ग्राधारित हो । 
वे भक्ति के भ्रान्तरिक विकास पर बल देते हुए यह कामना करते हैं कि घृणा, शान्ति एवं 
सहयोग का वातावरण विश्व में निर्मित किया जाय । मनुष्य का नैंतिक पुनर्जागरण 
आवश्यक माना गया है। केवल वातावरण ही नही अपितु व्यक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तित होना 
आवश्यक है। मनुष्य के भ्राध्यात्मिक एवं चारित्रिक गुण ही उसके भविष्य का निर्माण 
करते है। प्रगति के साथ मानव का अंतराल भी परिवर्तित होना चाहिए । बाह्य मतभेदों 
का भूल झान्तरिक कलह है पश्रतः मानव के श्रान्तरिक एवं बाह्य विकास के लिए सर्वोदिय 
समाज की स्थापना उपयोगी मानी गयी है ।4% 
विनोबा ने भारत की पंचवर्षीय योजनाप्रों के संदर्भ मे !95 में कहा था कि 
हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को शासन द्वारा रोटी-रोजी दिलाने की व्यवस्था 
का प्रावधान रखता है किन्तु योजना में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। योजना का 
उद्देश्य सेना का विस्तार एवं भारी उद्योगों की स्थापना है न कि रोजगार की व्यवस्था 
करना । आवश्यकता यह है कि पहले सबको रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाय भौर 
बाद में योजनाएं बनायी जायें। राजनीतिक दृष्टि से यह बात कितनी भी भखरने वाली 
लगती हो किन्तु वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिए ६ यदि शासन को यह कार्य भ्रसंभव 
दिखाई दे तो ऐसे शासन की शभ्रावश्यकता नही है ।४९ इसी प्रकार से परिवार-नियोजन/? 
के बारे में विनोवा का कहना है कि परिवार की संख्या निर्धारित करने का कार्य राज्य का 
नहीं है। शासन का उत्तरदायित्व खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराना है, इससे भधिक नहीं । 
जापान तथा इंग्लैंड में जन-संख्या की समस्या भारत से कम नही है । वास्तविकता यह है 
कि पृथ्वी पर जनसंख्या से भ्रधिक दबाव पाप का होता है। विनोवा के भ्रनुसार जनसंख्या 
नियंत्रित करने के स्थान पर व्यवित को भात्मनियंत्रण सियाना चाहिए ॥१8 
धिनोवा ने खादी एवं ग्रामोद्योग को भ्रोत्साहित करने या धाद्धान किया है । वे 
खादो तया ग्रामोद्योग के माध्यम से भारत मे व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का धन्त 
सम्भव मानते हैं । ग्रामोद्योग की स्थापना कर वे व्यक्ति वो पंसे यी भूय से बचाना घाहते 
हैं । जव प्रत्येक झ्ावश्यक वस्तु गांव में हो उत्पादित होने लग जाय तो फिर पैसे वी 
प्रावश्यकता नही रहेगी । प्रत्येक व्यक्ति विनिमय एवं पारस्परिक सहयोग से उन्हें प्राएस 
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में बांट लेगा । विनोवा के अनुसार झुटीर-उद्योगों का हास नहीं हुप्ना अपितु उन्हें 
समाप्त किया गया है॥ बड़ी-बड़ी मिलों की स्थापना कर ग्ृह- उद्योगो को समाप्त किया 
जाता है । हम पहले बेरोजगारी फैलाने और बाद में उसका हल ढूंढने का प्रयास करते है। 
पहले व्यक्ति को रोजयार दिया जाय, बाद में आवश्यकता हो तो मशीनीकरश किया जाय | 
मशीन मानव को बेकार बेनादे यह विनोबा को स्वीकार नही (४१ 
विनोबा ने सर्वोदिय की विचारधारा को जीवन के झाध्यात्मिक पक्षे से जोड़ दिया 
है । वे राजनीति में शक्ति तथा प्रभाव के क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए उसे जीवन के 
उदात्त पक्ष से जोडना और राजनीति को मोक्ष की विचारधारा में परिवर्तित करना चाहते 
है । सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रियाकलापों की प्रनिवायंता 
मानते हुए भी विनोबा ने समाज-्सेवा को राजनीति से भधिक महत्त्व दिया है। जन 
सामान्य के कल्याण के लिए तथा जनता जनार्दन की सेवार्थ पारस्परिक मनमुटाव, 
स्वार्थ तथा राजनीतिक शक्ति का प्रलोभन त्यागने का प्रादर्श सर्वोदय का प्रमुख ग्राधार 
है । गाधीजी ने धरुर्ण स्वराज को स्थापना का प्रादर्श प्रस्तुत किया है। यह प्रादर्श स्वराज 
को लक्ष्य मानकर चलने से प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य के रूप में स्वराज की प्राप्ति 
मानवीय प्रेरणा एवं विकास को अवरुद्ध करतो है। झ्रादर्श के रूप में पूर्ण स्वराज की 
मान्यता मानव विकास की पझ्रविरल धारा के समान है। वाह्म प्रेरक तस्वों से भी अधिक 
शर्वितशाली झान्तरिक प्रात्मप्रेरणा है। श्रात्मप्रेरणा से मानव सेवा का ब्रत एवं तदनुसार 
कर्म सर्वोदिय को इतिहासवाद तथा जीवन के काल-विभाजन के क्रम में मुक्त रखता है। 
सर्वोदियवाद लक्ष्य को कर्म से स्वतन्त्र मही मानता। जिस प्रकार से भविष्य वर्तमान से 
पृथक्‌ नहीं हो सकता उसी प्रकार से लक्ष्य तथा भविष्य को भी मानव-परस्तित्व से पृथक 
नही किया जा. सकता । मानव-अरस्तित्व की सार्थकता झात्मिक भात्मानुभूति में निहिंत हैं 
प्ौर सर्वोदिय इस मार्ग को प्रशस्त बारते हुए आात्मानुभूति को सामाजिक श्रात्मानुभृति से 
एकाकार करने में समर्थ है। विनोबा के श्रनुस्तार जो यह कहते हैं कि सत्ययुग भी भाना 
शेष है वे साम्यवादी हैं । परम्परावादी तथा साम्यवादी दोनों ही सत्ययुग मे निष्ठा रखते 
हैं। परम्परावादी वीते हुए सत्ययुग का वर्णन करते हैं तो स्म्यवादी झ्राने वाले सत्मयुग का 
स्वप्न देयते हैं । किन्तु विमोबा न तो भूतकाल में विश्वास करते हैं श्लौर मे भविध्य में | गे 
तो भूतकाल हाथ में है भौर न भविष्य । केवल वर्तमान ही अपने हाथ में है भोर इस 
कारण से वर्तमान में ही सत्ययुग को-वास्तविकता प्रदाव करनी है ।£0 है 
बिनोबा ने भारतीय राजनीति के नैतिक उद्देश्यों एवं मानवीय मूल्यों को समर्थन 
देते हुए राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने का श्रभियान चलाया है। बे साम्यवार्दी 
देशों को राजनी तिक स्वार्थ पर भ्पनी व्यवस्था प्राधारित करने के कारण निम्न श्रेणी में 
रखते हैं। उनकी दप्टि में जनता के शासन का अधिक महत्त्व है और वह लोकनीति पर 
आधारित है। वे राजनीति को सोकनीति में परिवर्तित करना चाहते है। लोकनीति:से ही 
गांधीजी के रागराज्य की कल्पना को साकार किया जा, सकता है। सोकसीति में 
राजनीति के सरश सिद्धान्त का अभ्रभाव नही है। राजनीति शोबण, परुयस्त्र तथा प्रन्‍्य 
अमतिक कार्यों को प्रोत्साहित कर सार्वजनिक जोवन से मानदीय मूल्यों को तिरोहित करती 
है । सत्तालोलुप व्यत्ितयों द्वारा राजनीतिक शस्तिका प्रयोग अपने विरोधियों को ठुचतन 
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में किया जाता है। राजनीति में मानव के शोषरा का प्रतिकार करने का छद्म रचा जाता 
है। वास्तविक भ्रथों मे राजनीति स्वयं जनसाधारण का शोधरा करतो है। किन्तु लोकनीति 
जनसेवा पर झ्राधारित है। लोकनोति मानव को सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों 
में प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। लोकनीति सत्याग्रह की प्रक्रिया पर श्राधारित है। 
सार्वजनिक कार्यों मे प्राध्यात्मिक भावना का संचार लोकनीति से ही सम्भव है । लोकनोति 
का विकास हो जनता मे राजनीति के प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न कर सकता है 
लोकनीति सर्वोदयवाद पर भाधारित है । इसमे लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के 
आदर्श गन्तर्निहित है। पंचायती राज-व्यवस्था के माध्यम से लोकनीति गांव से लेकर 
राष्ट्रीय स्तर तक जनता का शासन स्थापित कर लेगी। शासन के विकेद्धोकरण का यही 
एक मार्ग है। ग्राम-स्वराज्य की कल्पना में पूजीवाद, उद्योगीकरण तथा शहरीकरण का 
सशक्त प्रतिकार विद्यमान है ॥0 
विनोदा की सर्वोदय-योजना मे राजनीति की दण्डशक्ति को लोकनीति की जन- 
शक्ति मे परिवर्तित करने का उद्देश्य प्रस्फुटित हुआ है । विनोबा ने लोकताश्रिक विकेद्धी- 
करण को शहरीकररा का प्रन्त करने तथा उसके स्थान पर भारत के सहल्नों मावों में बसे 
भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक एवं नैतिक विकास के लिए भ्रयुक्त किया है । 
वे ग्रामीश भारत को दलगत राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं ताकि ग्रामीण जनता सच्चे 
लोकसेवको का निर्वाचन कर सके । भारत मे सच्चा लोतन्त्र तभी स्थापित हो सकता है 
जब निष्ठा से ग्रामों के भ्रभ्युदय का कार्य किया जाय ) विनोबा मे इसो उद्देश्य से भूदान- 
कार्यक्रम के साथ-साथ पग्रामोत्यान का सकत्प किया है /११ विनोबा का भूुदान-प्रानदोलन 
भारत के भूस्वामित्व की व्यवस्था को नवीन दिशा देने के लिए प्रारम्भ किया गया है । 
विनोथा सम्पत्ति के पभ्रत्यधिक सम्रह तथा उसके चन्द हाथो मे केरिद्रित होने को सामाजिक 
एवं श्राथिक सन्तुलन का शत्रु मानते हैँ । उनका यह विचार है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रपती 
आवश्यकताओं +। पूर्ति करने के पश्चात्‌ शेष भूमि भूमिहीनों ने वितरित करने को उद्यत 
हो जाय तो अनेक भूमिहीम मजदूरों एवं निर्धंनों को जीवनयापन का स्वतन्त्र एवं निश्चित 
साधन प्राप्त हो जायगा । वे भूषति से अपनी भूमि का कुछ भाग भूमिहीनों मे वितरित करने 
के लिए मागते है। यही भूदान कार्यक्रम का लक्ष्य है। इससे भूमिहीनों में भूमि वितरित 
होगी झभौर भूमि का समुचित वितरण होकर सर्वोदियो समाजवादी समाज की स्वतः स्थापना 
होती दिपाई देगी। गांधीजी ने प्रपरिग्रह का विचार इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था 
कि व्यक्ति कम से कम संग्रह करे । विनोवा का भूदान-प्रानदोलन भी भूपतियों के विवेदः को 
प्रभावित कर साम्ययोग की स्थापना करना चाहता है ताकि समाज में प्रधिकतम समानता 
स्थापित हो सके भौर गरीब (हेवनाद्स) तथा भमीर (हेव्सू) को पाई पाद दो जाय 7 
भूदान-प्रान्दोलन ने भूमि का प्रन्तिम श्रधिकार ईश्वर में माना है। “सब भूमि 
गोपाल की! इस मम्त्र के साथ वे स्यकिति के सम्पत्ति के प्रति सोह को समाप्त करने के लिए 
कटिवद्ध हैं ताकि व्यवितियत स्वामित्व का दम्भ छोड़कर सम्पत्ति गा सार्दजनिर उपयोग 
हो सके | विनोबा ने तेलगाना में जिस प्रकार से भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया था वह धाज भो 
समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साम्यवाद वर्म-संघर्ष के द्वारा 
सम्पत्ति के स्वामित्व को चुनौती देकर नवीन व्यवस्था स्थापित करता है। विनोवा प्रेम 
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में बांट लेगा । विनोबा के पनुसार झुटीर-उद्योगों का हास नहीं हुप्ता प्रपितु उन्हें 
समाप्त किया गया है ॥ बड़ी-बड़ी मिलों की स्थापना कर ग्रह- उद्योगों को समाप्त किया 
जाता है। हम पहले बेरोजगारी फैलाने और बाद में उसका हल ढूढने का प्रयाप्त करते हैं । 
पहले व्यक्ति को रोजगार दिया जाय, बाद मे आवश्यकता हो तो मशीनीकरण किया जाय । 
मशीन मानव को बेकार बेनादे यह विनोबा को स्वीकार नही ।४१ 
विनोबा ने सर्वोदय की विचारधारा को जीवन के प्राध्यात्मिक पक्ष से जोड़ दिया 
है । वे राजनीति में शक्ति तथा प्रभाव के क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए उसे जीवन के 
उदात्त पक्ष से जोडना भ्ौर राजनीति को मोक्ष की विचारधारा में परिवरतित करना चाहते 
है । सामाजिक उत्तरदायित्वो की पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रियाकलापों की प्रनिवार्यता 
मानते हुए भी विनोबा ने समाज-सेवा को राजनीति से झधिक महत्त्व दिया है। जन 
सामान्य के कल्याण के लिए तथा जनता जनाद॑न की सेवार्थ पारस्परिक मनमुटाव, 
स्वार्य तथा राजनीतिक शक्ति का प्रलोभन त्यागने का प्रादर्श सर्वोदिय का प्रमुख भाधार 
हे । गाधीजी ने पूर्ण स्व॒राज को स्थापना का प्रादर्श प्रस्तुत किया है। यह प्रादर्श स्वराज 
को लक्ष्य मानकर चलने से प्राप्त नही हो सकता। लक्ष्य के रूप में स्वराज की प्राष्ति 
मानवीय प्रेरणा एवं विकास को अवरुद्ध करती है। प्रादर्श के रूप मे पूर्ण स्वराज की 
मान्यता मानव विकास की अ्विरल धारा के समान है। वाह्म प्रेरक तत्त्वों से भी अधिक 
शक्तिशाली ग्रान्तरिक प्रात्मप्रेरणा है । प्रात्मप्रेरणा से मानव सेवा का ब्रत एवं तदनुस्तार 
कर्म सर्वोदिय को इतिहासवाद तथा जीवन के काल-विभाजन के क्रम से मुक्त रखता है। 
सर्वोदिववाद लद्ष्य को कर्म से स्वतन्त्र नही मानता। जिस प्रकार से भविष्य वर्तमान से 
पृथक्‌ नहीं हो सकता उसी प्रकार से लक्ष्य तथा भविष्य को भी मानव-अस्तित्व से पृथक 
नही किया जा सकता । मानव-भ्रस्तित्व की साथंकता झात्मिक भात्मानुभूति में निहित है 
और सर्वोदिय इस मार्ग को प्रणस्त करते हुए ग्रात्मानुभूति को सामाजिक आत्मानुभूति से 
एकाकार करने में समर्थ है। विनोबा के प्रनुसार जो यह कहते हैं कि सत्यय्ुग प्रभी भागा 
शेव है वे साम्यवांदी हैं। परम्परावादी तथा साम्यवादी दोनो ही सत्ययुग में निष्ठा रखते 
है । परम्परावादी वीते हुए सत्ययुग का वर्णन करते हैं तो साम्यवादी पाने वाले सत्यभ्ुग का 
स्वप्म देखते हैं। किन्तु विनोया न तो भूतकाल में विश्वास करते हैं भौर न भविष्य में | मे 
तो भूतकाल हाथ में है भौर न भविष्य । केवल वर्तमान ही श्रपने हाथ में है पीर इस 
कारण से वर्तमान में ही सत्ययुग को. वास्तविकता प्रदान करनी है ।*९ , 
बिनोबा ने भारतीय राजनीति के नैतिक उद्देश्यों एवं मानवीय मूल्यों को समर्थन 
देते हुए राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने का श्रभियान चलाया है| ये साम्यवा 
देशों को राजनीतिक स्वार्थ पर अपनी व्यवस्था भाघारित बरसे येः कारण निम्न श्रेणी में 
रखते हैं । उनकी दृष्टि में जनता के शासम का अधिक महत्त्व है और वह लोकनीति पर 
आधारित है । वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते है। लोकनी ति.से ही 
गाधीजी के रागराज्य की कल्पना को साकार विया जा, सझता है। लोकतीति में 
राजनीति के सरण सिद्धान्त का अभाव नहीं है। राजनीति शोषण, पढुयस्त्र तथा भ्रन्यं 
ग्रमैतिक कार्यों को प्रोत्याहित कर सार्वजनिक जीवन में मानवीय सूल्यों को तिरोहित करती 
है । सत्तातोलुप व्यक्तियों द्वारा राजनीति शक्ति का प्रयोग अपने विरोधियों को कुचलने 
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में किया जाता है। राजनीति मे मानव के शोषण का प्रतिकार करने का छद्य रचा जाता 
है । वास्तविक भर्यों में राजनीति स्वयं जनसाधारण का शोषण करती है । किन्तु लोकनीति 
जनसेवा पर आधारित है । लोकनीति मानव को सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापो 
में प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। लोकनीति सत्याग्रह की प्रक्रिया पर श्राघारित है। 
सार्वजनिक कार्यों मे प्राध्यात्मिक भावना का संचार लोकनीति से ही सम्भव है। लोकनीति 
का विकास ही जनता में राजनीति के भ्रति तिर॒स्कार की भावना उत्पन्न कर सकता है। 
लोकनीति सर्वोदियवाद पर श्राधारित है । इसमे लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के 
आदर्श अन्तनिहित है। पंचायती राज-व्यवस्था के माध्यम से लोकनीति गाव से लेकर 
राष्ट्रीय स्तर तक जनता का शासन स्थापित कर लेगी । शासन के विकेन्द्रीकरण का यही 
एक मार्ग है। ग्राम-स्वराज्य की कल्पना में पूजीवाद, उद्योगीकरण तथा शहरीकरण का 
सशक्त प्रतिकार विद्यमान है ॥/ 
बिनोबा की सर्वोदय-योजना मे राजनीति की दण्डशक्ति को लोकनीति की जन- 
शक्ति में परिवर्तित करने का उद्देश्य प्रस्फुटित हुआ हैं । विनोबा ने लोकतातब्रिक विकेस्द्री- 
करण को शहरीकररा का भनन्‍्त करने तथा उसके स्थान पर भारत के सहस्रो गावो में बसे 
भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, झ्राथिक एवं नैतिक विकास के लिए प्रयुक्त किया है । 
वे ग्रामीण भारत को दलगत राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं ताकि ग्रामीण जनता सच्चे 
लोकसेवको का निर्वाचन कर सके । भारत में सच्चा लोतन्त्र तभी स्थापित हो सकता है 
जब निष्ठा से ग्रामों के ब्रभ्युदय का कार्य किया जाय । विनोबा ने इसी उद्देश्य से भूदान- 
कार्यक्रम के साथ-साथ ग्रामोत्यान का सकल्‍प किया है | विनोबा का भूदान-प्रान्दोलन 
भारत के भूस्वामित्व की व्यवस्था को नवीन दिशा देने के लिए प्रारम्भ किया गया है । 
बिनोबा सम्पत्ति के प्रत्यधिक सग्रह तथा उसके चन्द हाथो मे केन्द्रित होने को सामाजिक 
एवं श्राथिक सन्‍्तुलन का शत्रु मानते हैं ॥ उनका यह विचार है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी 
प्रावश्यकताओ का पूर्ति करने के पश्चात्‌ शेष भूमि भूमिहीनों ने वितरित करने को उद्यत 
हो जाय तो झनेक भूमिहीन मजदूरो एवं निर्धनो को जीवनयापन का स्वतन्त्र एवं निश्चित 
साधन प्राप्त हो जायगा । वे भूषति से श्रपनी भूमि का कुछ भाग भूमिहीमों मे वितरित करने 
के लिए मांगते हैं। यही भूदान कार्यक्रम का लक्ष्य हैं। इससे भूमिहीनों मे भूमि वितरित 
होगी भौर भूमि का समुचित वितरण होकर सर्वोदियी समाजवादी समाज की स्वत. स्थापना 
होती दिखाई देगी । गाधीजों ने भ्रपरिग्रह का विचार इसी इष्टिकोण से श्रस्तुत किया था 
कि व्यक्ति कम से कम संप्रह करे । विनोवा का भूदान-भान्दोलन भी भूपतियों के विवेक को 
प्रभावित कर साम्ययोग की स्थापना करना चाहता है ताकि समाज में प्रधिक्तम समानता 
स्थापित हो सके और गरीब (हेवनाट्स) तथा प्रमीर (हेव्स्‌) की पाई पाट दी जाय | 
भूदान-प्रान्दोलन ने भूमि का झन्‍्तिम झ्रधिकार ईश्वर में माता है । “मे भूमि 
गोपाल की' इस मन्त्र के साथ वे ब्यवित के सम्पत्ति के प्रति मोह को समाप्त करने के लिए 
कटियवद्ध हैं ताझि व्यक्तिगत स्वामित्व का दम्भ छोड़कर सम्पत्ति का सांजनिझ उपयोग 
हो सके । विनोवा ने तेलंगाना में जिस प्रकार से भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया था वह धाज भ्नो 
समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए बहुत बडी चुनौती है। साम्यवाद वर्गन्मंपर्ष के द्वारा 
सम्पत्ति के स्वामित्व को चुनौती देकर नवोन व्यवस्या स्थापित करता है । विनोया प्रेम 
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द्वारा वर्ग-भेद मिटाकर अहिसा तथा अपरियग्रह के माध्यम से साम्म स्थापित करना चाहते 
हैं । वे समाज में व्यक्ति के स्वतः पात्मनिग्रह द्वारा ऊंचनीच का भेद मिटाना चाहते हैं! 
साम्यवाद का विकल्प विनोबा का सर्वोदयी विचार है। रूस तथा भ्रन्‍्य साम्यवादी देशो ने 
शक्ति तथा भय से जिन भुमिसुधारों को झपने देशों मे क्रियान्वित किया भौर जिस प्रकार 
से भूमि के स्वामित्व की समाज में हस्तान्तरित किया वह काय॑ वितोबा दँदय-परिवर्तत 
द्वारा सुगमता से करते हुए दिखाई देते हैं ।४« 
भूदान-भान्दोलन के साथ-साथ विनोबा ने ग्रामदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान, 

जीवनदान प्रादि कार्यक्रम भी चलाये हैँ। ग्रामदान से उनका तात्पयं समस्त भूमि के 
व्यक्तिगत अधिकार को ग्राम को समर्पित कर पुनः प्रत्येक ग्रामवासी की उसकी भावश्यकंता- 
नुसार भूमि का वितरण है। सम्पत्तिदान नगर के सम्पत्तिशालियों द्वारा समानहित में 
अतिरिक्त सम्पत्ति त्यागने का कार्यक्रम है। यह्‌ श्रतिरिक्त सम्पत्ति जरूरतमन्द की सहाबता 
में खर्च की जाय । निर्धन व्यक्ति जिसके पास भूमि तथा सम्पत्ति नहीं है वह विनोवा के 
कार्मक्रम में श्रददान दे सकता है। श्रमदान द्वारा वह अपने श्रम का कुछ अंश सार्वजनिक 
जीवनोपयोगी कार्यों में लगाये । शारीरिक श्रम द्वारा वह श्रपती क्षमतानुसार योगदान दे 
सकता है। विनोबा ने इसके श्रतिरिक्‍्त ऐसे व्यवितयों के लिए भी मार्य तैयार किया है जो 
उनके समान समस्त जीवन सामाजिक सेवा तथा सर्वोदिय-कार्यक्रमों में व्यतीत करना चाहतें 

हैं। इसे जीवनदान की संज्ञा दी गयी है। जयप्रकाश झ्रादि सर्वोदियी कार्यकर्ता जीवनदान 
के उदाहरण हैं। विनोबा ने बुद्धिजीवी तथा श्रमजीवियो के श्रन्तर को मिटाने के लिए बुद्धि 
जीवियो से यधाशक्ति सामाजिक सेवा में श्रवृत्त होने का भ्राग्रह किया है। ब्रुद्धिजीवियो 
ढादा प्रपने समय का कुछ भाग जनसेवा में लगाने का कार्य उनके परोपजीबी मानस को 
परिष्कृत कर सकता है ।* 

वितोबा ने गांधीजी के क्रान्ति एवं शान्ति के सन्देश को जीवित रखने तथा उसे 

यथाये रूप देने मे श्रपता जीवन समर्पित कर दिया है । गांधीजी के विचारों की परादर्श- 

बादिता कौ रचनात्मक कार्यक्रम मे परिवर्तित कर विनोबा ने श्रपने कथन की (रुष्दि की है 

कि गांधीजी के विचार व्यवस्थित न होते हुए भी सही चिंतन की शक्ति से युक्त हैं।* 

विनोबा ने मानवता को प्रेम के नियम से प्रतिबद्ध करने का प्रमास किया है । वे प्रेम तथा 

सत्य के झाधार पर नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक हैं। सामांगिक 

समानता एवं न्याय के प्रतीक विनोबा ने भूदान, ग्रामदान प्रादि के द्वारा साम्यवाद का 

धाभिक विकल्प प्रस्तुत किया है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रखर प्रचारक तथा यादी ग्रामोद्योग 

के संवर्धत विनोबा ने भारत की निर्धम जनता को “शान्ति सेना” में परिवर्तित कर जनता“ 

राज के प्रजातूब यज्ञ का सकल्‍्प लिया है १7 छिणए 
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आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन मे राष्ट्रवाद तथा स्वराज इन दो 
अवधारणाप्रों का विशिष्ट महृत्त्व है। राष्ट्रवाद तथा स्वराज इन दोनों का सुन्दर 
समन्वय दासता-पीडित भारत की मुक्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा झ्राधिक 
प्रबुद्धता का सन्देशवाहक रहा है। राष्ट्रवाद के प्रसार एवं प्रभाव के भन्तर्गत स्वराज्य- 
प्राप्ति की लालसा बलवतो होती गयी भौर अन्त मे राष्ट्रवादी विचारधारा ने ही भारत को 
स्वतन्त्रता दिलवायी भी। भारतीय चिंतको में मानववादी रवीन्द्र नाथ ठाकुर तथा 
माक्संवाद के प्रभाव के भ्रन्तगंत मानवेन्द्रनाथ रॉय राष्ट्रवाद के ग्रालोचक रहे हैं। ठाकुर 
ने भारत की जाति-प्रथा तथा सामाजिक संकीणंता के भाधार पर राष्ट्रवाद के प्रसार को 
असम्भव बताया है, जब कि मानवेन्द्नाथ रॉय राष्ट्रवाद को मावसंवादी श्रमिको तथा 
सर्वहारा के प्रत्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व के मार्ग मे रूकावट मानते हैं। दोनों ही विचारक यथार्थ 
से दूर रहे है। इनके विपरीत प्रायः समस्त प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक 
विचारकों ने राष्ट्रवाद के महत्व को अंशाधिक रूपेरा स्वीकार करते हुए उसे स्वराज्य- 
प्राप्ति का एक मात्र साधन माना है । 
भवधारणात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद के विविध रूप भाधुनिक भारतीय चिन्तन 
में प्रकट हुए हैं। पाश्चात्य राष्ट्रवादी विचारधारा में राजनीतिक एवं ग्राथिक पक्ष को 
झधिक महत्त्व दिया गया है । भारत में भी राष्ट्रवाद को राजनीतिक एवं स्‍्रापिक दृष्टि से 
महत्त्व देने वाले नेक विचारक हैं किन्तु राष्ट्रवाद को भाध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने वाले 
विचारको ने राष्ट्रवाद को एक नवोन दिशा दी है, जो कि भारतीय चिन्तन की मौलिक 
प्रवुत्ति की परिचायक मानो जा सकती है । स्वामी विवेकानन्द, बिपिन चन्द्र पाल तथा प्ररं- 
विन्द घोष का प्राध्यात्मिक राष्ट्रवाद एक नवीन झनुभूति है। पाश्चात्य राष्ट्रवादी चितन की 
सकीणणता को भारत ने ग्रहण नहीं किया। विश्व बन्धुत्व तथा स्वंहितवारी प्रयोजनों के 
प्राचीन भारतीय धादर्श ने राष्ट्रवाद को भन्तर्राप्ट्रीयगा का बाधक न बसा कर उसका 
सहयोगी बना दिया है। राष्ट्रवाद के सुप्रसिद्ध दार्शनिक मत्सीनी के श्रमाव में रहते हुए 
भी भारतीय चितको ने मानववादी विचारधारा को तिलांजलि नहीं दी प्रपितु व्यक्तिगत 
भ्रधिकारों तथा नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते हुए व्यक्ति के कत्त ब्यों के साप-साप उप्तके 
भ्रधिकारों का भी ध्यान रखा है। एक ह्लोर जहाँ राष्ट्रवाद को भाधिक, राजनीति, 
भाध्यात्मिक तथा धामिक ह्ाघारों पर प्रडल्पित किया गया है, वहाँ दूसरी सौर स्वराज्य 
के भी भिन्न-भिन्न प्रय प्रस्तुत किये गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय बितन में उदारवादियों, 
उपग्रवादियों तपा भतिवादियों ने स्वराज्य शो सिन्न-भिन्न रृष्टियो से देखा है। यदि उदार" 
शादियों ने भारत को झ्ोपनिवेशिक स्वराज मिलने मात्र में सन्तुध्टि प्रगट की है, हो उद्र- 
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वादियों ने प्रौपनिवे शिक स्वतन्त्रता तथा पूर्ण स्वतन्त्रता के बीच का मार्ग भ्रपनाया है। 
प्रतिवादियों ने पूर्ण स्वतंत्रता को ही लक्ष्य मानकर सशस्त्र क्राति का भाग प्रस्तुत डिया है। 
ईस तरह राष्ट्रवाद तथा स्वराज्य के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्वरूपों तथा भ्र्थों को प्रस्तुत 
करते हुए भी मूल रूप में भारतीय चिन्तकों का ध्येय स्वतन्त्रता प्राप्ति में साकार हुआ है। 
राष्ट्रवाद के सम्बन्ध मे यह जान लेना प्रावश्यक है कि राष्ट्रीयता को भावना 
भारत में प्रारम्भ से ही रही है। भारतीय राष्ट्रीयता को किसो भांग्ल-इतिहासकार प्रपवा 
राजनीतिक चितक के प्रमाण-पत्र को श्रावश्यकता नहीं हुई। भ्पनी सम्यता एवं संस्कृति 
के उत्कप॑ के दिनों मे भारत को एक राष्ट्र तथा एक पृथक्‌ भौगोलिक प्रस्तित्व की गरिमा 
प्राप्त थी । समस्त भारत का एकीकरण करने वाले अंग्रेज शासक एकता के प्रथम संदेश- 
वाहक नहीं थे। मौ्यंकाल तथा गुप्तकालीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट का भस्तित्व था 
तथा समस्त भारत एक सूत्र में बन्धा हुआ था । बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने तथा 
भारतीयों के स्वयं की ग्रशानता तथा आलस्य की वृत्ति ने भारत को भ्रन्धकार व दासता 
के गते मे ढकेल दिया । इन विदेशी आक्रमणकारियों में से मधिकांश भारतीय रंग में 
रम गये । यहाँ तक कि मुस्लिम शासक भी भारतीय बन गये तथा भारत को प्रपना वतने 
मानने लगे। केवल एक ही श्राक्रांता ऐसा श्राया जो कि विज्ञान, भौतिवता, ईसाइयत 
तथा विशिष्ट संस्कृति के नाम पर भारत का हर प्रकार से शोषण तथा भपमान करने को 
उद्यत था। प्रारम्म में व्यापारी बन कर श्राने वाले इस आ्क्रांता ने श्नें: शनेः भपना 
असली रूप दिखाया तथा भारत का शासक बन बैठा । भारत में राष्ट्रवाद का झाधुनिक स्वरुप 
इसी अंग्रेजी शासन के धन्तर्गंत बौद्धिक पुनर्जागरणा एवं दासता से मुक्ति के प्रयास मे 
परिलक्षित है। भारतीय पुनर्जागरण के नैतिक एवं आध्यात्मिक सन्दर्भों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्म, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों 
तथा ईसाई धर्म के भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन पर पढ़ने 
वाले प्रभावों को बहुत बरढ़ा-बढ़ा कर बताया गया है! पाश्चात्य प्रभाव को मानते से 
भस्वीकृति नहीं है, किन्तु भारतीय चिन्तकों का एक बहुत बढ़ा समुदाय भारतीय संस्कृति, 
धर्म-चेतना एवं भारतीय झाधारों पर ही भागे बढनता श्रेयस्कर मानता रहा है। भारतीय 
बौद्धिक पुनर्जागरण के दो प्रकार हमारे सामने हैं--एक सुधारवादो तथा दूसरा पुनरम्युदम» 
बादी। जहाँ सुधारवादियों ने पाश्चात्य प्रभाव को प्रात्मसात्‌ करते हुए पाश्चात्य पद़तिपों 
से कार्य करना स्वीकार किया है वहाँ पुनरम्युदयवादियों ने पराश्चात्य प्रभाव को भारतीय 
चिन्तन से मिलाकर एक कर दिया है भोर भारत के स्वरणिभ भतीत को ध्यान में र० 
भावी भारत के सुखद स्वप्न को संजोया है । 
संद्धान्तिक रष्टिकोश से राष्ट्रवाद एक मनोवेज्ञानिक एवं प्राध्यात्मिक विचार है। 
राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एकता को भ्राधार प्राप्त होना आवश्यक है। भाषा, 
जाति, घर्म, संस्कृति, समान ऐतिहासिक धरोहर, भोगोलिक एकता तथा आधिक हिंद भ्रादि 
ऐसे कई तत्व हैं जिनकी सहायता से राष्ट्र का विचार उत्पन्न होता है भौर भन्ह में राष्दर 
की भावना उत्पन्न होती है। एक वार इस भावना के उत्पन्न होने के बाद फिर महे 
मिर्तर बतवती होती जाती है प्रौर यह राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्त करता है भौर उसे बताये 
रख सशता है। भारत में विभिन्नता के प्नेक कारण रहे है, फिर भी घामिक एवं ऐवि- 
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हासिक कारणों से राष्ट्रीयवा की भावना प्रारम्भ से ही बनी रही है। समय-समय पर 
इस भावना को जागृत करने की सामग्री मिलती रही है। मुगलकाल में महाराणा प्रताप 
तथा छत्रपति शिवाजी के समय राष्ट्रीय भावना की जागृति के झवसर उपस्थित हुए । 
इससे राष्ट्रीय विचारधारा में तेजी ग्रायी । ब्रिटिश शासको के विरुद्ध नव जागरण के 
झवसर फिर से उत्पन्न हुए तथा 857 में फिरंगियों को भगाने का प्रयत्न इसी राष्ट्रवाद 
की भावना का कारण बना । इसके बाद धर्म तथा समाज-सुधार-प्रादोलनों ने इसे निरतर 
बल प्रदान किया तथा यह विचारधारा बल प्राप्त करती गयी । 
भारतीय बौद्धिक पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद के पूर्ण दर्शन दयानन्द सरस्वती के 
विचारों मे होते हैँ । यद्यपि राजा राममोहन राय “झ्राधुनिक भारत के जनक” माने गये 
हैं फिर भी उन पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक रहा एवं वे ईसपइयत के प्रभाव से भ्रपने को 
मुक्त करने का निरन्तर संघर्ष करते रहें । उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज भारतीय 
राष्ट्रवाद का पहला प्रतीक है, पूर्ण प्रतीक नही । 'राजा राममोहन राय द्वारा जहाँ एक 
और अंग्रेजों से मैत्री, उनके द्वारा भारत में बसने तथा भारत की शिक्षा, कानून तथा 
उद्योगों मे पूरी तरह से सहायता एवं मार्ग-दर्शन का झाह्मान उनकी पाश्चात्य भक्ति का 
प्रतीक है, वहाँ उनके द्वारा सामाजिक सुधारों को लागू करने का विचार जो कि सती-प्रपा, 
विधवा एवं बालविवाह से सम्बन्धित है उनकी सुधारवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। दयानन्द 
सरस्वती पहले राष्ट्रवादी हैं।॥ उनके द्वारा प्रतिपादित वेदों की महानता का विचार 
भारतोयों मे भ्ात्म विश्वास जगाने का झाधुनिक समय में प्रथम प्रयास था। भारतीयों 
में भपने अतीत के प्रति श्रद्धा तथा अपने घर्मं के प्रति महत्ता का भाव पैदा कर 
उन्होंने प्रत्येक भारतीय को गर्व से मस्तक ऊँचा करके चलने की प्रेरणा दी । यह कार्य 
कोई झोर सम्पादित नही कर सकता था। उन्होंने संस्कृत व हिन्दी भाषा के माध्यम से 
अपने उपदेश दिये तथा हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का पद प्रदान करके हमारे राष्ट्रीय संग्राम 
को प्रपनी स्वयं की राष्ट्रीय भाषा दी । ईसाई धर्म प्रचारकों तथा कट्टर पन्‍यी मुसलमानों 
से हिन्दु-धर्म को रक्षा करते हुए न केवल हिन्दू-धर्म की महानता बा ही उन्होंने संदेश दिया 
भ्रपितु भछुतोद्धार का कार्म कर भारतीय सामाजिक कुरीतियो को ध्वस्त करने में सहायता 
दी। उन्ही के सद प्रयत्नों से अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित ईसाई धर्म प्रचारकों के धर्म-परिवर्तन 
सम्बन्धी देश द्रोही कार्य को चुनौती दी गयी तथा उनके योग्य शिष्प साला लाजपतराय ने 
हजारों हिन्दू-परनाथष बच्चो तथा स्त्रियों को भ्रकाल एवं महामारी के समय ईसाइयों के 
चंगुल से बचाया। प्रायंसमाज केवल धर्म-सुघार तथा समाज-सुधार-प्रान्दोलन ही नहीं 
था। यह एक ऐसा राष्ट्रीय भांदोलतन था जिसने भारत की बहुसंदयक जनता में पोष्च 
पैदा कर उन्हे विदेशी दासता का प्रतिकार करने के लिए एक नवीन राजनीतिक विकल्प 
सुकाया । भाधुनिक समय में हिंद-स्वराज्य की प्रेरणा स्वामी दयानत्द सरस्वती की देस 
है। भारत मे स्व॒राज्य को कल्पना को पुनः साकार करने वाले वे प्रथम घाघुनिक भारतीय 
बितक हैं। उनके राष्ट्रवाद तथा स्वराज सम्बन्धी विचारों से ठिलक, साजपतराय, 
श्यामजी कृष्ण वर्मा, चरविन्द घोष भादि ने प्रेरणा सो है । 
स्वामी विवेकामन्द भी राष्ट्रवाद के प्रप्रदूतों मे हैं । उनके द्वारा प्रतिपादित 
राष्ट्रवाद का भाष्यात्मिक विचार राजनीतिक बिन्तन को एक घनुपम देन है। ये धर्म करे 


648 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


ही हर वस्तु का आधार मानते हैं । उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार स्वराज्य का प्रतीक 
है । वे भ्रान्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता के प्रतिपादक है! उनके विचारों 
से भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलनकारियों को विद्येष प्रेरणा मिलो है। उन्होने राष्ट्रवाद 
के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही पक्षों का समन्वय प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के 
विचार स्वामी रामतीथे ने भी प्रस्तुत किये हैं! श्रीमती एनीवेसेन्ट ने भी राष्ट्र को एक 
आध्यात्मिक सत्ता माना है। उन्होंने राष्ट्र को ईश्वरीय अभिव्यक्ति माना है। श्रीमती 
वेसेन्ट के अनुसार यदि राष्ट्र की स्वयं की भूमि, सरकार झादि भी नष्ट हो जायें, तब भी 
राष्ट्र धर्म के श्राधार पर ही जीवित रह सकता है। वे भारत को एक निरल्तर राष्ट्र के 
रूप में मानती थी और उतका यह निष्कपं था कि भारत की रसापष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन 
नही है। राष्ट्र के अवयवी आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति तथा राष्ट्र के परस्पर 
सम्बन्धो को उन्होने स्पष्ट किया । किन्तु वे राष्ट्रवाद को सामाजिक विकास की एक 
अवस्था से श्रधिक मानने को तैयार नही थी। वे राष्ट्रवाद की पूर्णता विश्व बन्धुत्व के 
आदर्श में ही मानती थी । 
उदारवादी चिन्तको में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद को झाधिक आधार 
प्रदान किया । अंग्रेजी दासता के ग्रन्तगंत भारतीय जनता की प्राधिक दुर्देशा का परिचय 
प्रस्तुत कर उन्होने भारत के झधिक शोपरा के श्रति जनता की भाखें खोल दी । अंग्रेजी 
शासकों की ग्रप्राकृतिक वित्तीय नीति को “निर्गम-सिद्धांत! के द्वारा स्पष्ट कर भारतीयों 
के आर्थिक तथा राजनीतिक प्राकृतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की । भारतीय जनता की 
दरिद्रता के लिए अग्रेजी शासको को उत्तरदायी ठहराते हुए नौरोजी ने आधिक राष्ट्रवाद 
का प्राधार प्रस्तुत किया । अपते कलकत्ता-कांग्रेस के प्रध्यक्षीय भाषण में स्वराज का 
प्राद्वात करते हुए देश में स्वशासन की रूपरेखा प्रस्तुत की । यद्यपि उनके विचारी का 
स्वराज इंगलैण्ड भ्रथवा उसके उपनिवेशों में प्रचलित स्व॒राज जैसा ही था । 
महादेव गोविन्द रानाडे ने अपने लेखन में राष्ट्रवाद को प्रान्तीयता से भारम्भ कर 
सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद तक पहुंचा दिया । मराठो के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीयता 
का स्रोत मानते हुए महाराष्ट्र की धर्म, भाषा, नस्ल तथा साहित्य सम्बन्धी एकता को सारे 
भारत के राष्ट्रानुभव का भाधार बनाया । अंग्रेजों की सेवा में होने के कारए उन्होंने 
जहा एक शोर स्वराज के प्रश्व को ठाला, वहां साथ ही साथ सामाजिक सुधारों के लिए 
शासन की सहायता का भी प्रयास किया। राजनीतिक ग्राघार के स्थान पर रानाड़े से 
सामाजिक महत्ता तथा सामाजिक भेदभाव एवं कुरीतियो को दूर कर राष्ट्रवाद के 
सामाजिक पक्ष को वल प्रदान किया वे सर्वांगीण स्वतन्त्रता मे विश्वास रखते थे तथा 
सौन रूप में भारत की भावी स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती थे। उदारवादी नैतापों में 
फिरोजशाह मेहता के राष्ट्र तथा स्वराज सम्बन्धी विचार नगष्य हैं । वे अंग्रेजी शासन के 
प्रशंसक थे । स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे उनके विचार उत्साहंजनक नही थे किन्तु सुरेद्धताय 
बनर्जी ने राष्ट्र तथा स्वराज दोनों ग्रवधारणाप्रों पर गम्भीर मनन किया है | यद्यपि उनके 
उदारवाद भौर जीवन के भन्तिम दिनों में शासन के साथ उनके पूर्ण सहयोग की नीति 
ने उन्हें भ्लोकप्रिय भी बनाया, फिर भी बंगरभंग आन्दोलन के समय उनके द्वारा प्रतिपादित 
राष्ट्रवादी विधारों ने सतेकानेक व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित किया है। वे भार 
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की महानता में विश्वास करते हैं । उन्होंने, अपनी श्रात्मकथा का नामकरण भी 'ए नैशन 
इन मैंकिंग” किया है। वे मत्सीनी से अभ्रत्यधिक प्रभावित थे भौर इसी कारण से भारत 
की एकता का उन्होंने विशेष प्रयत्व भी किया । भारतीय ससस्‍्कृति तथा सभ्यता के महात्‌ 
भ्वर्तकों तथा उनके सन्देशों को श्रात्मसातू करने की झावश्यकता पर उन्होंने इसलिए 
बल दिया ताकि देश का नैतिक पुनरुत्थान हो सके । भारत के प्रतीत को ध्यान में रख 
कर भावी नैतिक पुनर्जागरण की प्राप्ति को वे भारत की भावी राजनीतिक मुक्ति का मार्ग 
बतलाते हैं । उन्होंने स्वराज का प्रवल समर्थन किया है तथा स्वराज को वे ईश्वरीय 
इच्छा की पूर्ति मानते हैं । प्रत्येक राष्ट्र के आत्म-निर्णय के भ्रधिकार को वे स्वीकार करते 
है । स्व॒राज-प्राप्ति का कार्य उनकी इष्टि से केवल राजनीतिक उपक्रम ही नहीं श्रपितु 
घामिक एवं नैतिक कार्य भी है। ऐसे विचार न तो दादा भाई नौरोजी के ही हैं भौर न 
फिरोजशाह मेहता के । उदारवादियो में गोपाल कृष्णा गोखले ने भी सार्वजनिक तथा 
राजनीतिक कार्यों को राष्ट्रीय सेवा का मार्ग माना है। उनके द्वारा प्रस्तुत शासन के 
विकेन्द्रीयकरण की योजना तथा देहात में बसने वालों कौर्भूनधनता के निराकरण के उपाय 
स्व॒राज्य-दिशा की ओर इंगित करते हैं। उन्होने राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में कोई विचार 
व्यक्त नहीं किया । सम्भवतः इसी कारण से उन्हें एक भीरू राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी जाती 
है | इसी प्रकार उदारवादियों मे सब लोग राष्ट्रवाद के प्रवल समर्थक नहीं थे। भ्धिकतर 
उदारवादी विचारक अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान मानने थे, श्रतः वे सच्चे भ्रथों 
में राष्ट्र सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करने मे संकोच करते थे। स्वराज के सम्बन्ध में भी 
उनका इष्टिकोर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का नहीं था। उनमें से कुछ अंग्रेजी शासन के 
गुणगान में इतने तन्‍्मय रहे कि स्वराज के सम्बन्ध में सोचने की उन्हें भावश्यकता ही 
प्रतीत नही हुई । कुछ ऐसे भी विचारक थे जो अंग्रेजी शासन के माध्यम से सामाजिक 
तथा सर्व प्रकार के सुधार लाने का स्वप्न देखते थे। दोनों हो भ्रवृत्तियां भारतीय 
राष्ट्र तथा उसकी स्वाधीनता के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली थीं । सुधारवाद की 
विचारधारा दासता की मनोवृत्ति की परिचायक है। इसे सच्चे भ्र्थों में चुनौती उग्रवादियों 
तथा पुनरम्युदयवादियों से ही मिली है । 

उम्रवादियों में से प्रत्येक ने राष्ट्र तथा स्वराज्य के सम्बन्ध में ठोस विचार प्रस्तुत 

किये हैं। लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रवल भाधार प्रदान किया है । 
शिवाजी तथा गणपति सम्बद्ध उत्सवों के द्वारा राष्ट्रवाद को धाभिक पभाधार प्रदान किया 
गया। धर्म को राष्ट्रीयता का एक तत्त्व मानते हुए उसे राष्ट्रीय एकीकरण का साघार 
माना गया । जनता में देश भक्ति की भावना जागृत कर उसे स्वतन्त्रता के लिए उचत 
किया गया । तिलक स्वराज्य फो स्‍झ्पना जन्म-सिद्ध ग्रधिकार मानते थे। उदारवादियों 
द्वारा की गई अंग्रेजों की प्रशंसा वे! विपरीत तितक तथा भ्रनन्‍्य उम्रवादियों द्वारा काग्रेस 
को एक प्रतिवादी राष्ट्रवादी संगठन बनाने का प्रयास किया। सहयोग के स्थान पर 
झसहयोग एयं निष्क्रिय प्रतिरोध को नोति उप्रराष्ट्रवादी विचार घारा को परियायत्रा है। 
होमह्ल-प्रान्दोलन के माध्यम से भारत को स्वराज्य दिलाने का प्रयत्न भो राष्ट्रीय 
विचारधारा वा प्रेरक रहा । तिलक ने पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग प्रस्तुत नहीं री, सेडिन 
उनके विचारों में राष्ट्रवाद तथा स्वराज का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत हुपा है। उनके द्वारा 
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ही हर वस्तु का आधार मानते हैं । उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार स्वराज्य का प्रतीक 
है। वे भ्रान्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता के प्रतिपादक है। उतके विचारों 
से भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलनकारियों को विश्ेष प्रेरणा मिलो है। उन्होने राष्ट्रवाद 
के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही पक्षो का समन्वय प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के 
विचार स्वामी रामतीथ्थ ने भी प्रस्तुत किये हैं। श्रीमती एनीवेसेन्ट ने भी राष्ट्र को एक 
ग्राध्यात्मिक सत्ता माना है। उन्होंने राष्ट्र को ईश्वरीय अभिव्यक्ति माना है। श्रीमती 
वेसेन्ट के अनुसार यदि राष्ट्र की स्वयं की भूमि, सरकार भादि भी नष्ट हो जायें, तब भी 
राष्ट्र धर्म के आ्राधार पर ही जीवित रह सकता है। वे भारत को एक निरन्तर राष्ट्र के 
रूप मे मानती थी श्रौर उनका यह निष्कर्ष था कि भारत की राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन 
नही है । राष्ट्र के अवयवी झ्राधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति तथा राष्ट्र के परस्पर 
सम्बन्धो को उन्होंने स्पष्ट किया । किन्तु वे राष्ट्रवाद को सामाजिक विकास की एक 
प्रवस्था से श्रधिक मानने को तैयार नही थी। वे राष्ट्रवाद की पूर्णता विश्व बन्धुत्व के 
आदर्श में ही मानती थीं। 
उदारवादी चिन्तकों में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद को ग्राथिक आधार 
प्रदान किया । अग्रेजी दासता के श्रन्तर्गत भारतीय जनता की श्राथिक दुर्दशा का परिचय 
प्रस्तुत कर उन्होंने भारत के आ्राथिक शोषण के प्रति जनता की आंखें खोल दी। अंग्रेजी 
शासको की श्रप्रातिक वित्तीय नीति को “निर्गम-सिद्धात' के द्वारा स्पष्ट कर भारतीयो 
के भ्राथिक तथा राजनीतिक प्राकृतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की | भारतीय जनता की 
दरिद्रता के लिए अग्रेजी शासकों को उत्तरदायी ठहराते हुए नौरोजी ने झ्ाथिक राष्ट्रवाद 
का झाधार प्रस्तुत किया । भ्रपने कलकत्ता-काग्रेस के प्रध्यक्षीय भाषण में स्वराज के का 
श्राह्मात करते हुए देश में स्वशासन की रूपरेखा प्रस्तुत की । यद्यपि उनके विचारों का 
स्वराज इंगर्लूण्ड भ्रथवा उसके उपनिवेशो मे प्रचलित स्वराज जैसा ही था । 
महादेव गोविन्द रानमाडे ने श्रपने लेखन मे राष्ट्रवाद को प्रान्तीयता से क्‍्रारम्भ कर 
सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद तक पहुंचा दिया। मराठो के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीयता 
का स्रोत मानते हुए महाराष्ट्र की घर्मं, भाषा, नस्ल तथा साहित्य सम्बन्धी एकता को सारे 
भारत के राष्ट्रानुभव का भ्राधार बनाया। अग्रेजो की सेवा में होने के कारण उन्होंने 
जहां एक हश्रोर स्वराज के प्रश्व को ठाला, वहां साथ ही साथ सामाजिक सुधारों के लिए 
शासन की सहायता का भी प्रयास किया। राजनीतिक आ्राधार के स्थान पर रानाडे ने 
सामाजिक महत्ता तथा सामाजिक भेदभाव एवं कुरीतियों को दूर कर राष्ट्रवाद कै 
सामाजिक पक्ष को वल प्रदान किया | वे सर्वागोरा स्वतन्त्रता मे विश्वास रखते ये ता 
मौन रूप में भारत की भावी स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती थे। उदारवादी नेताओं में 
फिरोजशाह मेहता के राध्ट्र तथा स्वराज सम्बन्धी विचार नगण्य हैं । वे अंग्रेजी शान के 
प्रशंसक थे । स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उनके विचार उत्साहजनक नहीं थे किन्तु सुरेखनाम 
बनर्जी ने राष्ट्र तथा स्वराज दोनों भ्रवधारणाओं पर सम्भीर मनन किया है । यद्यपि उनके 
उदारबाद भौर जीवन के भन्तिम दिनों में शासत के साथ उनके पूर्ण सहयोग की नीति 
ने उन्हें धलोगप्रिय भी बनागा, फिर भी बंगमंग झान्दोलन के समय उनके द्वारा प्रतिपादित 
दाष्ट्रवादी विधारों ने भनेझानेक व्यक्तियों को प्रेण्त तथा प्रभावित किया है | वे भारत 
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की महानता में विश्वास करते हैं। उन्होंने, भ्पनी आत्मकथा का नामकरण भी 'ए नैशन 
इन मैकिंग” किया है। वे मत्सीनी से श्रत्यधिक प्रभावित थे और इसी कारण से भारत 
की एकता का उन्होंने विज्ेप प्रयत्न भी किया। भारतीय सस्क्ृति तथा सभ्यता के महान्‌ 
प्रवर्तकों तथा उनके सन्देशों को श्रात्मसातू करने की झावश्यकता पर उन्होंने इसलिए 
बल दिया ताकि देश का नैतिक पुनरुत्वान हो सके। भारत के प्नतीत को ध्यान में रख 
कर भावी नैतिक पुनर्जागरण की प्राप्ति को वे भारत की भावी राजनीतिक मुक्ति का मार्ग 
बतलाते हैं। उन्होंने स्वराज का प्रबल समर्थन किया है तथा स्वराज को वे ईश्वरीय 
इच्छा की पूर्ति मानते हैं । प्रत्येक राष्ट्र के आत्म-निर्णय के श्रधिकार को वे स्वीकार करते 
है। स्वराज-प्राप्ति का कार्य उनकी इृष्टि से केवल राजनीतिक उपक्रम ही नहीं श्रपितु 
धामिक एवं नैतिक कार्य भी है। ऐसे विचार न तो दादा भाई नौरोजी के ही हैं प्ौर न 
फिरोजशाह मेहता के । उदारवादियो में गोपाल क्षष्ण गोखले ने भी सावेजनिक तथा 
राजनीतिक कार्यों को राए्ट्रीय सेवा का भार्ग माना है। उनके द्वारा प्रस्तुत शासन के 
विकेन्द्रीयकरण की योजना तथा देहात में वसने वालों की*निर्धनता के निराकरण के उपाय 
स्वराज्य-दिशा की शोर इंगित करते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में कोई विचार 
व्यक्त नही किया | सम्भवतः इसी कारण से उन्हें एक भीरू राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी जाती 
है। इसी प्रकार उदारवादियो में सब लोग राष्ट्रवाद के प्रवल समर्थक नहीं थे। भधिकतर 
उदारवादी विचारक अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान मानने थे, भ्रतः वे सच्चे भ्र्थों 
भें राष्ट्र सम्बन्धी विचार भ्रस्तुत करने में संकोच करते थे। स्वराज के सम्बन्ध मे भी 
उनका दृष्टिकोण पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का नहीं था | उनमे से कुछ अंग्रेजी शासन के 
गुणगान में इतने तन्‍्मय रहे कि स्व॒राज के सम्बन्ध में सोचने की उन्हें भावश्यकता ही 
प्रतीत नहीं हुई । कुछ ऐसे भी विचारक थे जो अंग्रेज़ी शासन के माध्यम से सामाजिक 
तथा सर्वे प्रकार के सुधार लाने का स्वप्न देखते थे। दोनों हो प्रवृत्तियां भारतीय 
राष्ट्र तथा उसकी स्वाधीनता के मार्य में रुकावट पंदा करने वाली थीं | सुधारवाद की 
विचारधारा दासता की मनोवृत्ति की परिचायक है ॥ इसे सच्चे भ्रथों में चुनौती उमग्रवादियों 
तथा पुनरम्युदयवादियों से ही मिली है । 
उम्रवादियों में से प्रत्येक ने राष्ट्र तथा स्वराज्य के सम्बन्ध में ठोस विचार प्रस्तुत 
किये हैं। लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रवल प्राधार प्रदान किया है। 
शिवाजी तथा गणपति सम्बद्ध उत्सवो के द्वारा राष्ट्रवाद को घामिक झ्ाघार प्रदान किया 
जया । धर्म को राष्ट्रीयता का एक तत्त्व मानते हुए उसे राष्ट्रीय एकीकरए का भाधार 
माना गया । जनता में देश भक्ति की भावना जागृत कर उसे स्वतन्त्रता के लिए उद्यत 
किया गया । तिलक स्व॒राज्य को भपना जन्म-सिद भ्धिकार मानते थे। उदारवादियों 
द्वारा की गई अंग्रेजों की प्रशंसा के विपरीत तिलक तथा भम्य उपद्रवादियों द्वारा कांग्रेस 
को एक झभतिवादी राष्ट्रवादी संगठन बनाने का प्रयास किया। सहयोग के स्थान पर 
असहयोग एवं निष्किय प्रतिरोध को नीति उप्रराष्ट्रवादी विचार धारा फी परिचायक है । 
होमसझ्ल-प्रान्दोलन के माध्यम से भारत को स्वराज्य दिलाने का श्रयत्न भी राष्ट्रीय 
विचारधारा का प्रेरक रहा | तिलक ने पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग प्रस्तुत नहीं की, सेकिन 
उनके दिपारों में राष्ट्रवाद तपा स्वराज का सुन्दर समन्वय भ्रस्तुत हुप्ता है। उनके द्वारा 
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प्रतिपादित स्व॒राज्य की विचारधारा, होमरूल-आन्दोलन में सहयोग, राष्ट्रभाषा हिन्दी 
का समर्थन, रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरणश का सुझाव तथा धर्में-निरपेक्ष राजनोति 
कुछ ऐसे वंचारिक श्राधार हैं जिनके द्वारा राष्ट्र की भावना का सर्वतोस्मुद्दी संस्थापन 
सम्भव हुआ । वे समाज में प्रचलित विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों को राष्ट्रवाद का प्राण 
मानते हैं। राष्ट्र की भ्रविच्छिन्नता के लिए वे हिन्दू-संस्कृति की प्रमुख नैतिक एवं 
झ्राध्यात्मिक मान्यताओं को संरक्षण देना चाहते थे। उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता एक 
अविनाशी विचार है । राष्ट्र सम्बन्धी पाशचात्य मान्यता को स्वीकार करते हुए वे याप्ट्र 
के झात्मनिर्णय के सिद्धान्त को दुहराते हैं।उन पर मत्सीनी, बर्क, मिल तथा विल्सत 
सभी का प्रभाव पड़ा हैं। स्वराज शब्द को वेदिक आधार पर मानते हुए उसका राजनीतिक 
क्षेत्र में प्रयोग किया है। उन्होने स्वराज के राजनीतिक श्रर्थ के साथ ही साथ उसका 
नैतिक श्रथ॑ भी भ्रस्तुत किया है । राजनीतिक दृष्ठि से यदि स्वराज का अर्थ स्वशासन है 
तो नैतिक इष्टि से उन्होने इसे झात्म-निर्भरता तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित 
किया है | तिलक ने पुरातनवाद का भी समर्थन किया है । उनके अनुसार किसी भी 
राष्ट्रीय कार्य को एकदम नवीन झ्राधार देकर आरम्भ नहीं किया जा सकता । धतः तितक 
ने इस कार्य को भारत की ऐतिहासिकता से सम्बन्धित कर एक निरन्तर ग्रतिशील राष्ट्रीय 
ऐतिहासिक परम्परा प्रस्तुत की है । महाराष्ट्र में शिवाजी तथा गणशपति-उत्सवों का प्रचतन 
उन्होंने इसी कारण से किया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका प्रभाव केवल सम्भास्तें 
बर्ग तक ही सीमित था, राष्ट्रीय भ्रानदोलन को उस स्तर तक प्रभावित नही फर पायी, 
जिस स्तर पर तिलक ने इन जन-पआ्रान्दोलतों से प्रभावित किया, इन उत्सवों का देश के 
भ्रन्‍्य श्रास्तों में मनाया जाना जनता के राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक था। स्वराज के 
साथ साथ स्वदेशी के श्राधिक कार्यक्रम ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया, 
जिससे नवोदित मध्यम वर्ग तथा विकासशील भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहन भिला । 
स्वराज के सम्बन्ध में तिलक की धारणा थी कि वे अंग्रेजों को हटा कर उसके स्थान पर 
जन शासकीं को नहीं बेठाना चाहते। उनका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के भन्तर्गत 
औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना | वे चाहते थे कि भारत के भास्तरिक मामलों का 
संचालन भारत की जनता के हाथों में ही हो |! 
इसी प्रकार विपिनचन्द्र पाल भी राष्ट्रवाद के महान प्रवर्तंक हैं ! राष्ट्र के विचार 
को दाशनिक आधार पाल तथा श्री अरविन्द के बिचारों में प्राप्त हुआ हैं। पाल दे 
इग्डियन सेशनलिज्म तथा नेशनेलिटो एण्ड एम्पायर के साध्यम से राष्ट्रवाद का गूदेम 
विवेचन श्रस्तुत किया । उनके अनुसार राष्ट्र का अ्रपना श्रवयवी स्वरूप है । बह समस्त 
जनभानस को भपने पन्तराल में लिये हुए है । राष्ट्र तथा व्यक्ति में प्रषकत्व नहीं! एक 
प्राध्यात्मिम इकाई के रूप में राष्ट्र ऐतिहासिक धरोहर को झपने साथ लिए हुए निरन्तर 
गतिमान है । राष्ट्र एक भजर भ्रमर धारणा है । वे राष्ट्रवाद को घारणा को हिन्दून्धर्म त 
संयुक्त कर उसे भाध्यात्मिकता के साथ साथ सौकिक गुणों से भी युक्त मानते हैं । उतके भगु- 
सार हिन्दू-धर्मे ईसाई धरम तथा इस्लाम की तरह एक घामिक पन्‍य न होकर सतत जीवत वा 
प्रकार है। उसी प्रकार राष्ट्र की भावना भी परय-विहीन जीवन का शाश्यत मैंग है? 
यही हिन्दू धर्म की तरह भात्मोन्नति तया झ्ात्मन्दर्नन का सच्चा मार्य है। इससे ऐसी 
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आत्म-प्रवलता उत्पन्न होती है कि फिर किसी के सामने स्वतन्त्रता के लिए हाथ पसारने 
की झावश्यकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार पाल ने राष्ट्रवाद के विवेचन में स्वराज्य 
तथा पूर्ण स्वतन्त्रता का दर्शन किया है | उनका राष्ट्रवाद हिन्दु-राष्ट्रवाद न होकर एक 
यौगिक राष्ट्रवाद है । वह धर्म सामंजस्य की भावना पर आधारित है और हिन्दू-मुस्लिम- 
ईसाई सभी को प्रेरणा देने में समर्थ है। स्वराज के सम्बन्ध में भी पाल ने प्राकृतिक 
अधिकारों का तक प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समस्त भ्रधिकार 
सरकार की कृति न होकर ईश्वरीय उपकार है ! इसी कारण से पाल ने बंगरभंग-प्रान्दोलन 
के समय स्वराज्य को स्वेदशी से सम्बन्धित कर एक महान कार्यक्रम प्रस्तुत किया । स्वदेशी 
में विदेशी बहिप्कार झनिवाय रूप से अन्तनिहित है। यही निष्क्रिय प्रतिरोध का भी 
आ्राधार है। पाल ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग प्रस्तुत की किन्तु बाद मे उन्होंने एक 
साम्राज्यिक संघ का उदाहरण पेश किया । देवी लोकतन्त्र पर श्राधघारित यह संघ राष्ट्रों 
की भावना से उठ कर मानवता के कल्याण की कामना को अपना लक्ष्य मानेगा। पाल 
के विचारो की यह भरन्तर्राष्ट्रीयता भ्रागे जाकर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के रूप मे सफल होती 
दिखाई देती है । 
उम्रवादी विचारकों में लाला लाजपत राय के विचार सशक्त राष्ट्रवाद के प्रतीक 
हैं। उनके द्वारा लिखित ग्रन्थो तथा भाषाओं में राष्ट्रवाद का वहुरंगी स्वरूप प्रस्तुत किया 
गया है । वे राष्ट्र को राज्य से भी क्‍ग्नधिक महत्त्व देते थे तथा राष्ट्र के अ्रनुसार ही राज्य का 
निर्माण चाहते थे। उन पर मत्सोनी का विश्ेय प्रभाव पड़ा था और इस कारण वे 
मत्सीनी के समान ही राष्ट्रीयता को आवश्यक तत्त्व मानते हुए उसका प्रतिपादन करते हैं। 
मत्सीनी के समान ही उन्होने राष्ट्रवाद से भअन्तर्राष्ट्रवाद की भोर वैचारिक प्रयाण किया 
है । वे मानते थे कि राष्ट्र की भावना भारत में हमेशा से रही है । वे 857 की क्रान्ति को 
भी भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की संत्ञा देते हैं। वे स्वराज्य-प्राप्ति के लिए भारत को 
झात्मनिर्भर बनाने के पक्ष में रहे। वे भारतीय राष्ट्रवाद को शैक्षिक सास्क्ृतिक, प्राधिक एवं 
राजनीतिक दृष्टियो से वल प्रदान करना चाहते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का भ्रवलम्बन लेते 
हुए उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य को ग्रपना प्रभीष्ट माना। पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग 
उन्होने प्रस्तुत नहीं की, फिर भी उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नही कहा जा सकता । वे पूर्ण 
स्वतन्त्रता को दुरगामी लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे । केवल तात्कालिक माँग के 
“ रूप में उन्होंने भौपनिवेशिक स्वराज की बात कही। वे हिंसा में पूरी तरह विश्वास नहीं 
करते हुए भी क्रान्तिकारियो के प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होने राष्ट्रवाद को ग्राध्यात्मिकता 
से दूर रखा। हिन्दू-्मुस्लिम विवाद में भी एक हिन्दू-वेता होने केः नाते ये हिन्दुप्नों के 
पक्षपाती होते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी घममनिरपेक्ष राजनीति ग्रे विचलित 
नही हुए। उनके द्वारा भारत के भावी विभाजन को रूपरेया इस वात का प्रमाग थी झि 
ये किसी भौ कीमत पर भारत राष्ट्र के मार्ग में वाघा देयना पसन्द गही करते थे । जब उन्हें 
यहू विश्वास हो गया कि पृथक प्रतितिधित्य की माँग करने बाते तथा हिम्दुप्रो के धर्म एवं 
स्त्रियों पर बुरो दृष्टि रखने वाले कट्टर पन्‍यी मुसलमान भारत वो एक राष्ट्र बनाने या 
मानने से मुकरते है तब उन्होंने ऐसे गलित एवं राष्ट्रद्ोही तत्वों ये भारत से प्दग एक 
मुस्लिम राज्य स्थापित करने के कार्य को भविष्य थी प्रवश्यम्भावों योजना मेः रूप में 
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प्रकट किया । उनकी भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध हुई । जिन्ना तथा उसके कृठमुल्ला लीगी 
साथियों ने श्रन्त में पृथक्‌ मुस्लिम राज्य तथा प्रथक्‌ राष्ट्र का सिद्धान्त द्विराष्ट्र सिद्धान्त के 
अन्तर्गत प्रस्तुत किया और इसी तरह भारत का भी विभाजन हुआ | लाजपतराय मुस्लिम 
विरोधी नहीं थे, श्रपितु राष्ट्रवाद के विरोधियों के विरोधी थे । झ्रायंसमाजी होते हुए भी 
वे यह मानते थे कि भारत में मुगल शासन पूर्णतया भारतीय था । उनका यह दृढ़ विश्वास 
था कि हिन्दु-मुसलमानों से सम्बन्धित साम्प्रदायिक दंगे धर्म के कारण नहीं होते, किन्तु 
घ॒र्मं की कमी के कारण होते हैं । कोई भी धर्म दंगे करने भ्रथवा ह॒त्या करने का उपदेश नहीं 
देता | इस प्रकार लाजपत राय ने राजनीतिक इष्टिकोर से राष्ट्र तथा स्वराज्य की 
विचारधारा को प्रेरित किया है । वे केवल राष्ट्रवाद तक ही सीमित नही रहे । अन्तर्राष्ट्रीय 
विश्व-संगठन का भी मानव-कल्याणार्थ उन्होंने समथेन किया । 
उम्रवादियों में श्री अरविन्द ने पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों ही विचार धाराझो का 
समन्वय प्रस्तुत किया है। वे राष्ट्रवाद को ही सच्चा धर्म मानते है भौर राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को ईश्वरीय कार्य की संज्ञा देते है । भारत राष्ट्र सम्बन्धी उतके विचार केवल 
भारत की स्वतन्त्रता तक ही सीमित नहीं । वे भारत की स्वतन्त्रता मे समस्त विश्व की 
मैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता अन्तरनिहित मानते हैं । एक स्वतन्त्र भारत ही समस्त 
विश्व का नैतिक तथा प्राध्यात्मिक जागरण करा सकता है ! इसी प्रकार गांधीजी ने भी 
जीवन मे नैतिक मूल्यों की श्रावश्यकता पर वल दिया है। वे ईश्वरबादी थे किन्तु 
भाग्यवादी नहीं। वे धर्म तथा राजनीति को संयुक्त मानते हुए उग्रवादियों की तरह 
कर्मंयोग में विश्वास रखते थे । वे ग्रुखात्मक राजनीति के सफल अ्रयोगकर्ता थे। हिंसा 
के प्रवल विरोधी होने के नाते गाँधीजी उम्रवादियों से भिश्नता रखते थे । सत्य तथा भरद्िसां 
को उन्होंने राजनीति का प्राधार माना है। वे सत्याग्रह एवं भ्रसहयोग की राजवीति से 
स्वराज-प्राप्ति चाहते थे। सविनय भवज्ञा-भ्रान्दोलन उनका अंग्रेजी शासन से भारत को 
मुक्ति दिलाने का सफल प्रयोग सिद्ध हुआ । वे निष्क्रिय प्रतिरोध के पक्षपाती ये, किन्तु 
उनका निष्क्रिय प्रतिरोध उग्रवादियों से भिन्न था। ग्रांधीजी के कार्यक्रम में हिंसा तथा 
घृणा का कोई स्थान नही था। यह केवल राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र 
नहीं था। वे निष्क्रिय प्रतिरोध को पारिवारिक, सामाजिक, धामिक तथा अन्य किसी भी 
क्षेत्र मे प्रयोग के लिए उपयुक्त मानते थे । वे निरपेक्ष अ्रहिसा के पक्षपाती थे। राष्ट्रवाद 
का भी उन्होंने समर्थन किया । राष्ट्रों के श्रात्म-निर्णय के विचार को भी वे स्वीकार करते 
थे । उन्होंने भ्ौपनिवेशिक दासता से भारत की मुक्ति का ही प्रयास नहीं किया, भपितु 
सामस्तवादी देशी रियासतो के विरुद्ध भी स्वतस्त्रता कौ माँग को स्वीकार किया। वे 
राष्ट्रवाद को श्रस्तर्राष्ट्रयाद की श्लोर ले जाना चाहते थे | इस तरह संकीर्ण राष्ट्रवाद 
का उन्होंने समर्थन नहीं किया। गांधीजी का स्वराज सम्बंधी इप्टिकोश केवल राज" 
नीतिक स्वतन्त्रता पर आधारित नहीं था, वे आध्यात्मिक एवं नैतिक दोनों अकार 
यी स्वतन्त्रता चाहते थे। उनकी स्वराज की मान्यता सत्य झर्थात्‌ ईश्वर पर भाघारित 
घी। व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक हर प्रद्यर की स्वतन्त्रता झा 
उन्होने समर्थन किया है। वे मूल रूप में नैतिक, राष्ट्रीय एवं प्राध्यात्मिक स्वतस्त्रता तो 
चाहते ही हैं। श्रीनिवास शास्त्री मे गाग्धीजी की अद्धिया एवं असहयोग की नीति वा 
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समर्यन नहीं किया । शास्त्री औपनिवेशिक स्वराज एवं व्यक्तिगत स्वतन्व्रता का पक्ष लेते हैं, 
किन्तु उनकी राजनीति में राष्ट्रवाद का चिश्लेप पुट नहीं है । 
स्वराज्य के सम्बन्ध में मोतोलाल नेहरू के विचार उत्साहवर्धक हैं। भारतीय 
ख़राज्य के पक्षपाती होने के नाते उन्होंने स्वराजदल के गठन में पूर्ण सहयोग दिया तथा 
उसका नेतृत्व भी किया । राष्ट्र के आत्म-निर्णय-सिद्धान्त को मानते हुए उन्होंने मेहरू- 
रिपोर्द में भारतीयों के मूल अधिकारों का भी समर्थन किया | वे औपनिवेशिक स्वराज 
के पक्षपाती थे। चितरन्जनदास भी स्वराज की विचारधारा से भ्रोतप्रोत थे। स्व॒राज-दल 
के संस्थापक के रूप में उनका विश्ञेप कार्य रहा | उनका ईश्वरीय प्रेम उनके विचारों मे 
आ्राध्यात्मिकका का संचार करता है।वे राष्ट्र तथा स्वराज दोनों को ही वेप्णाव विचार 
घारानुत्नार ईश्वर को कृपा का ही प्रतिफल मानते हैं। वे जीवन तथा इतिहास को ईश्वर 
की लीला मानते हुए ईश्वरीय वरदान के रूप में उसकी प्राप्ति के इच्छुक हैं । राष्ट्र की 
सेवा उन्रकी इप्टि में समस्त विश्व की सेवा है । राष्ट्रवाद को व्यक्ति के व्यक्षतित्व-विकास 
का साधन मानते हैं। उन पर मत्सीनी के विचारों का प्रभाव रहा है । वे स्व॒राज्य को 
भी केवल मात्र स्वतन्त्रता का पर्यायवाची नहीं मानते। उनके अनुसार स्वराज्य की 
स्थापना तभी हो सकती है जब कि भारत पूर्ण घर्म-निरपेक्षता, आधुनिकता एवं पूर्ण 
स्वशासन के सम्मिश्रण से एक नवीन व्यवस्था प्रारम्भ कर दे । वे स्वराज को भ्रधिक से 
अधिक 'रनात्मक बनाना चाहते हैँ । उन्तका विचार था कि यदि भारत को श्ोपनिवेशिक 
स्वराज्य भी प्राप्त हो जाता है तब भी कोई हानि नहीं । उसे स्वीकार करने में ही भारत 
का हित है। भविष्य में स्वतः पूर्ण स्वराज की स्थापना हो जायेगी । परन्तु अंग्रेजों द्वारा 
इस प्रकार का ग्राश्वासत न मिलने को स्थिति मे वे पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने के 
पक्ष में थे । 
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद के विचार को भौर भी दृद़ता से प्रहण करने वाले 
विचारक हैं | वे भारत की विभिन्नता में एकता का दशेन करने बाले राष्ट्रवाद हैं। 
राष्ट्रवाद को धर्म-निरपेक्षता पर झ्ाधारित मानते हुए वे इसे महत्त्वपूर्ण भावनात्मक प्रतीक 
के रूप में स्वीकार करते है । नेहह ने राष्ट्रवादी विवारधारा को संकट की घड़ियों भे 
देश को उबारने वाला तत्त्व भाना है। राष्ट्र की भावना से ही चतुदिक प्रगति प्राप्त हो 
सकती है तथा देश की शाश्वत प्रकृति स्पप्ट होती हैं। फिर भो वे संकुचित राष्ट्रवादी 
मनोवृत्ति से ग्रस्त नही ये । वे राष्ट्रवाद बेः साथ ही साथ विश्व के समस्त पराघीन राष्ट्रो 
के लिये प्राट्मनिर्णय के प्रधिकार का भो समर्थन फरते थे । साआ्ाज्यवाद-विरोधी होने के 
नाते एुवं मानव-स्वतन्त्रता के समर्थक के रूप मे उनकी विदेष ख्याति है। भारत के लिए चू्च 
स्वतन्त्रता की भांग उन्ही के दारा कांग्रेस में प्रस्तुत की गयी थी । वे ऐसी स्वतम्तता चाहते 
हैं, जो केवल मात्र राजनीतिक म होकर भावथिक, सामाजिक एवं प्रन्तर्राष्ट्रीय भी हो । 
इसी कारण से उन्होंने राष्ट्रवाद के संकोर्ण प्रयोग का जो कि विश्व में विघटम, शविद् 
राजनीति तपा उपनिवेशवाद के लिए उत्तरदायों है, विरोध किया है । वे वास्तविक धर्ों 
में स्वशज चाहते हैं । उनके द्वारा स्वोकृत तटस्पता एवं शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व झा सिदांत 
रवतन्त्र भारत की स्वतंत्र विदेश नोति दाग परियायरः है | उनकी घन्वर्राष्ट्रीय ्ध्टि के बारण 
ही भारत ने एशिया, प्रफोशा तपा समस्त विश्द »ुगे दासतान्योडित सानवद्रा दरार भाप 
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दिया है । 
स्व॒राज तथा राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में सुभापचन्द्र बोस के विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं। 
उन्होंने अपने विचारों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के उच्च आझादर्शों का वहन किया है । वे स्वराज 
दल के कार्यकर्त्ता के रूप में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में उतरे। प्रारम्भ से ही उनका 
विचार अंग्रेज़ी शासत को भारत से समाप्त करने का रहा । वे भारत के राष्ट्रीय गौरव 
एवं उप्तकी महानता के भ्रनन्य भक्त थे और पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। शवित के 
उपासक के रूप में निर्भीकता उनकी विशेषता थी । अंग्रेज़ी श्रत्याचारी शासन का विरोध 
करते हुए जब उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस से सन्तुष्टि नही हुई तो वे जर्मनी तथा जापान के 
सहयोग से भारत की स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र संघ्प करने के कार्य में जुट गये । यदि 
भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो झ्ाज स्वतन्त्र भारत का इतिहास कुछ झौर ही होता । 
वे फासीवादियों की सहायता से भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, किन्तु 
स्वयमेव जनता की स्वतन्त्रता के समर्थक थे । वे स्ाम्राज्यवाद एवं उम्रराष्टर-बूद के विरोधी 
थे। वे स्वराज को एक लोकतान्त्रिक खिलवाड़ न बनाकर ऐसी श्राथिक एवं सामाजिक 
नीति प्रस्तुत कर रहे थे जो समाजवाद, फासीबाद तथा माकसवाद का संमिथ्रण थी । वे 
सच्चे अर्थों में भारत की जनता को गरीबी, अझ्रशिक्षा तथा बेरोजगारी से मुक्त करना 
चाहते थे। संसदात्मक लोकतन्त्र एवं ग्रांघीवाद के प्रवल झालोचक होते हुए भी वे भारतीय 
राष्ट्रवाद एवं स्वराज के महान्‌ सेनानी रहे । उन्होने श्रहिंसा द्वारा स्वराज-प्राप्ति के मार्ग 
को ग्रहए नही किया तथा राष्ट्रवाद के विरोधी साम्यवाद को भी नही स्वीकारा । वे धर्म- 
नियपेक्ष राष्ट्रवाद के सदेव पक्षपाती रहे । 
मानवेन्द्रनाथ रॉय प्रारम्भ में राष्ट्रवादी थे । भूमिगत क्रान्तिकारी प्रान्दोलन से 
उनका सम्बन्ध रहा, किन्तु बाद में साम्यवादी होने के नाते वे राष्ट्रवाद के विरोधी बन 
गये । अंग्रेज़ों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे सशस्त्र क्रान्ति लाना चाहते थे किस्तु 
शप्ट्रवाद के माध्यम से नही । उनका स्वराज्य का झ्ादर्श भी साम्यवादी विचार धारा 9 
धूमिल कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को रॉय ने फासीवादी 
तथा पू'जीवादी-राष्ट्रवादी कहा | बाद के दिनो में जब कि वे मार्क्सवादी प्रभाव से 
मुकतप्रायः हो गये, तव उन्होंने मानववाद का विचार भ्रस्तुत किया, जिसमे राष्ट्रवाद के 
स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मानववाद को स्वराज्य का आधार बताया। उनका स्वराज्य 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं सर्वोदयवाद का प्रेरक था। वे विश्व राज्यवादी बते 
गये थे । 
स्वराज तथा राष्ट्रवाद के ब्रन्य चिन्तको में दा. राजेन्द्र प्रसाद का भी विशेष 
महत्त्व है। भ्पनी पुस्तक इण्डिया डिवाइडेड में उन्होंने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में व्यक्तिगत 
राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक राष्ट्रीयता का भेद प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि दिराष्ट् 
सिद्धास्त के भ्राधार पर मुस्तिम लीग की भारत विभाजन की मांग तकंहीन थी । वे भारत 
को अनेक राष्ट्रीयताओं से सम्पन्न देश मानते हुए भारत के शवितशाली राजनीतिक एवं 
प्रशासनिक संगठन के अगुझ्ा थे । राष्ट्रवाद में उनकी झ्रास्था इतनी हो भदूठ है जितनी 
रवरान के बारे मे । बल्तभ भाई पदढेख भी राष्ट्रीय एकीकरण तथा ब्यस्तिसत स्वतस्त्रता है 
बटर पक्षपाती है। राष्ट्रीय यौरव तथा प्रगति वा उतका कार्य घनुकरखोय है । 
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भारतीय स्वराज तथा राष्ट्रवाद के चिन्तन मे हिन्दू-राष्ट्रवाद के समर्थकों का भी 
विशेष योगदान है। स्वामी श्रद्धानन्द, पण्डित मदनमोहन मालवीय, भाई परमानन्द, वीर 
सावरकर, डा. हैडगेवार, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर पशादि 
महानुभावो ने राष्ट्र के विचार को हिन्दू-धर्म पर आ्राधारित कर राष्ट्रीय आन्दोलन को नवीन 
दिशा दी। ये विचारक हिन्दू-राष्ट्रवादी होते हुए भी हिन्दू-धमे में श्रन्तनिहित सहिष्णुता की 
नीति का झनुसरण करते हुए भ्रल्पसंख्यकों की समाप्ति नही चाहते थे । उनका पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
अथवा विशेष राजनीतिक रियायत देने मे विश्वास नही था। वे राष्ट्रवादी थे तथा स्वराज 
की कामना उनका एकमात्र लक्ष्य था। श्राधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चितन 
में उनका योगदान कम महत्त्वपूर्ण नही । भारतीय सम्यता एवं संस्कृति की शाश्वत धारा से 
वे झाप्लावित थे । जहां हिन्दू राष्ट्रवादियों ने भारत की एकता का सन्देश तथा धर्म- 
सहिष्णुता को अ्रधिकांश रूप में व्यक्त किया है वहाँ मुस्लिम राष्ट्रवाद भारतीय श्रान्दोलन 
से प्रलग-घलग हो गया है | सर सैयद अ्रहमद खाँ, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद ली, शौकत 
अली, मोहम्मद अली जिन्ना भादि मुस्लिम विचारक एवं मुस्लिम नेता पृथक्‌ मुस्लिम राष्ट्र 
तथा अपने काँग्रेस-विरोधी या फिर श्रवसरवादी सहयोगी के रूप में संकीर्ण मुस्लिम 
राष्ट्रवाद के प्रगेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वराज के सन्दर्भ भे इनका योगदान 
नम्रष्य है । 

भरत के समाजवादी चिन्तकी में भ्राचाय नरेन्‍्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा० 
रामसनोहर लोहिया, श्रशोक मेहता, श्रच्युत प्वर्धन भादि राष्ट्रवाद त्तथा स्वराज के 
आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष के विचारक हैं। इनका राष्ट्रवाद राजनीतिक उम्रवाद पर 
आधारित है। स्वराज की धारणा को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं ग्राम-स्वराज की 
भावना पर श्राघारित करने के कारण इनका चिन्तन अधिक लोकप्रिय रहा है। विनोबा 
भावे के सर्वोदियवादी विचार भी स्वराज्यवाद को उच्च धरातल पर प्रस्तुत करते हैं । 
दक्षिण भारत के श्रीनिवास झायंगर, सुब्रह्मण्य भारती, डा० राधाकृष्णन, चत्रवर्ती 
'राजगोपालाचार्य भ्रादि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के मध्यम मार्ी विचारक हैं । 

इस प्रकार राष्ट्रवाद तथा स्वराज के भ्रवधारणात्मक विकास ने श्रापुनिक 
भारतोय सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन को स्थिर झाघधार प्रदान कर भारत की 
स्वतन्त्रता एवं उसके स्वतन्त्र ग्रस्तित्व को प्रनुप्राित किया है । णा 
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दिया है । 

स्वराज तथा राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में सुभापचन्द्र बोस के विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं। 
उन्होंने भ्रपने विचारों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के उच्च आादर्शों का वहन किया है । वे स्व॒राज 
दल के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में उतरे। प्रारम्भ से ही उनका 
विचार अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का रहा । वे भारत के राष्ट्रीय गौरव 
एवं उसकी महानता के ग्नन्य भक्त थे शौर पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती ये। शत के 
उपासक के रूप में निर्भीकता उनकी विश्येपता थी । अंग्रेज़ी श्रत्याचारी शासन का विरोध 
करते हुए जब उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस से सन्तुष्टि नहीं हुई तो बे जमेन्री तथा जापान के 
सहयोग से भारत की स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करने के कार्य में जुट गये । यदि 
भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो झ्ाज स्व॒तन्त्र भारत का इतिहास कुछ झौर ही होता। 
वे फासीवादियों की सहायता से भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, किन्तु 
स्वयमेव जनता की स्वतन्त्रता के समर्थक थे । वे साम्राज्यवाद एवं उप्रराध्ट्र-यूद के विरोधी 
थे। वे स्व॒राज को एक लौकतान्त्रिक खिलवाड़ न बनाकर ऐसी पझ्लाथिक एवं सामाजिक 
नीति प्रस्तुत कर रहे थे जो समाजवाद, फासीवाद तथा मावसंवाद का संमिश्रण थी | वे 
सच्चे भ्र्थों में भारत की जनता को गरीबी, अ्शिक्षा तथा बेरोजगारी से मुक्त करना 
चाहते थे । संसदात्मक लोकतन्त्र एवं गांधीवाद के भ्रवल श्रालोचक होते हुए भी वे भारतीय 
राष्ट्रवाद एवं स्वराज के महान्‌ सेनानी रहे । उन्होने भ्रहिसा द्वारा स्व॒राज-प्राप्ति के मार्ग 
को ग्रहण नही किया तथा राष्ट्रवाद के विरोधी साम्यवाद को भी नही स्वीकार । वे धर्म 
निरपेक्ष राष्ट्रवाद के सदैव पक्षपाती रहे ! 

मानवेन्द्रनाथ रॉय प्रारम्भ मे राष्ट्रवादी थे। भूमिगत क्ास्तिकारी श्रास्दोलन से 
उनका सम्बन्ध रहा, किन्तु बाद में साम्यवादी होने के नाते वे राष्ट्रवाद के विरोधी बग 
गये । अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे सशस्त्र क्रान्ति लाना चाहते थे किस्तु 
राष्ट्रवाद के माध्यम से नही । उनका स्वराज्य का झादर्श भी साम्यवादी विचार धारा ते 
धूमिल कर दिया । राष्ट्रीय काग्रेस तया देश के स्वतन्त्रता सैनानियों को रॉय ने फासीवादी 
तथा पू'जीवादी-राष्ट्रवादी कहा | बाद के दिनों में जब कि वे माकसंवादी प्रभाव सै 
मुबतप्राय: हो। गये, तब उन्होंने मानववाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रवाद कै 
स्थान पर प्रन्तर्राप्ट्रीय मानववाद को स्व॒राज्य का श्राधार बनाया। उतका स्वराज्य 
लोकतास्त्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं सर्वोदियवाद का प्रेरक था। वे विश्व राज्यवादी बर्य 
गये थे । 

स्वराज तथा राष्ट्रवाद के श्रन्य चिन्तकों में डा. राजेन्द्र प्रसाद का भी विशेष 

महत्व है। भपनी पुस्तक इण्डिया डिवाइडेड में उन्होंने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में व्य्तिगर् 

राष्ट्रीयवा तथा राजनीतिक राष्ट्रीयता का भेद प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि दिया 
सिद्धान्त के प्राधार पर मुस्लिम लोग को भारत विभाजन की माँग तर्कहीम थी । वे भारत 
को अनेक राष्ट्रीयताओों से सम्पन्न देश मानते हुए भारत के शक्तिशाली राजनीतिक एंव 
प्रशासनिक धंगठन के भगुप्ना थे । राष्ट्रवाद में उनकी थ्रास्वा इतनी हो अदूट है जितनी 
स्वराज के बारे मे । बगाभ भाई पटेल भी राष्ट्रीय एड्रीशरणा तथा व्यवितगत स्वतस्तता के 
कट्टर पक्षपातों हैं। राष्ट्रीय गौरव तथा प्रगति का उनया कार्य अनुकरणीय है । 
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भारतीय स्वराज तथा राष्ट्रवाद के चिन्तन में हिन्दू-राष्ट्रवाद के समर्थकों का भी 
विशेष योगदान है। स्वामी श्रद्धानन्द, पण्डित मदनमोहन मालवीय, भाई परमानन्द, वीर 
सावरकर, डा. हैडगेवार, श्याभाप्रसाद मुखर्जी, माधव राव सदाशिव राव योलवलकर श्रादि 
महानुभावों ने सप्ट्र के विचार को हिल्दू-धर्म पर झ्राधारित कर टाप्ट्रीय श्रानदोलन को मबीत 
दिशा दी। ये विचारक हिन्दू-राष्ट्रवादी होते हुए भी हिन्दू-धर्म में भ्रन्तनिहित सहिष्णुता की 
नीतिका अनुसरण करते हुए भल्पसंख्यकों को समाप्ति नही चाहते थे । उनका प्र॒थक्‌ प्रतिनिधित्व 
प्रभवः विशेष राजनीतिक रियायत देने में विश्वास नहीं था | थे राष्ट्रवादी थे तथा स्वराज 
की कामना उनका एकमात्र लक्ष्य था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन 
में उनका यौगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं । भारतीय सम्यता एवं संस्कृति की शाश्वेत घारा से 
वे आप्लाबवित थे । जहां हिन्दू राष्ट्रवांदियो मे भारत की एकता का सन्देश तथा घर्मे- 
सहिष्णुता को अधिकांश रूप में व्यकत किया है वहाँ मुस्लिम राष्ट्रवाद भारतीय आन्दोलन 
से अ्ल्ग-थलग हो गया है | सर सैयद अहमद खाँ, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद श्रली, शोकंत 
पली, भोहम्मद भर्ती जिन्ना भ्रादि मुस्लिम विचारक एंवं मुस्लिम नेता प्रुथक्‌ मुस्लिम राष्ट्र 
तथा अपने काँग्रेस-विरोधी या फिर श्रवसरवादी सहयोगी के रूप में संकीर्ण मुस्लिम 
राष्ट्रवाद के प्रगेता रहे हैँ। भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वराज के सन्दर्भ में इनका योगदान 
भगण्य है । 

भारत के समाजवादी चिन्तकों में भ्राचाय नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा० 
राममनोहर लोहिया, भ्रशोक मेहता, श्रच्युत पठवर्धन प्रादि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के 
आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष के विचारक हैं। इनका राष्ट्रवाद राजनीतिक उमग्रवाद पर 
आधारित है। स्वराज की धारणा को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं ग्राम-स्वराज की 
भावना पर आधारित करने के कारण इनका चिन्तन अधिक लोकप्रिय रहा है। विनोबा 
भावे के संबोदियवादी विचार भी स्वराज्यवाद को उच्च धरातल पर प्रस्तुत करते हैं । 
दक्षिण भारत के श्रीनिवास झायंगर, सुब्रह्मण्य भारती, डा० राधाकृष्णन, चक्रवर्ती 
राजगोपालाचाय भ्रादि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के मध्यम मार्गी विचारक है। 

इस प्रकार राष्ट्रवाद तथा स्वराज के अवधारणात्मक विक्रास ने आ्राधुनिक 
भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन को स्थिर आधार प्रदान कर भारत की 
स्वतन्त्रता एवं उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को अनुप्राणित किया है । [37 
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भी सतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन में न्यासिता का सिद्धांत गांधीजी की अनुपम 

देन है। न्‍्यासिता का सिद्धान्त श्राथिक समानता के श्रादर्श से जुड़ा हुमा है। 
समाज मे झ्राथिक विषमता बुराइयों की जड़ होती है। प्राचीन भारत में भौतिक समृद्धि 
के चरम उत्कर्ष के बावजूद जीवन में त्याग की भावना विद्यमान थी। भावश्यकता से 
अधिक घत-संग्रह करना नैतिक-इृप्टि से उचित नहीं माना जाता था। गांधीजी ने 
न्यासिता का विचार इसी झरादर्श पर भ्राधारित किया है। गांधी तथा विनोवा भावे दोगों 
सम्पत्ति के समान वितरणा, शारीरिक श्रम, श्रम की महत्ता, वेतन की समावता प्रादि 
सर्वोदय विचारों के प्रेरक रहे है। ग्राधीजी ने स्वयं के भनुभवों से यह व्यक्त किया कि 
मास द्वांरा प्रतिपादित “प्रत्येक मनुष्य को उसकी आवश्यकता के झ्रमुसार” वाला प़िद्धांत 
श्रपूर्ण है क्योंकि यह जानता भ्रत्यन्त कठिन है कि प्रत्येक की झावश्यकतायें क्या हैं। प्रतः 
गांधीजी के श्रनुस्तार उपयुक्‍त्त यही है कि गरीब व धमीर के प्रन्तर को जितना भ्धिक 
हो सके, कम कर दिया जाय । इसका भ्र्थं यह होगा कि उन चन्द पूजीपतियों, जितके 
पास शप्ट्र की सम्पदा केन्द्रित हो गई है, के हाथो से सम्पत्ति छीनमे के वजाय उनकी 
सख्या कम की जाय श्ौर लाखो करोड़ों भूखे इन्सानों को बढ़ावा दिया जाय। प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके जीवन की नैसग्रिक एवं झनिवायं झ्ावश्यकताझों की पति का प्रवतर 
प्राप्त हो । गांधीजी नहीं चाहते कि योग्य तथा प्रतिभावन व्यक्ति अयोग्य एवं कर्म 
प्रतिभावाले व्यक्ति से कम श्राथिक झाय प्राप्त करे झौर धनी व्यक्ति का भततिरिक्त घन 
उससे छीन लिया जाय। श्रतिभावान व्यक्ति को योग्यतानुसार झाय से वंचित करता 
सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक होगा। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को धत-सं्रह 
करने का ज्ञान है, उससे वंचित होने पर समाज उसके ज्ञान से वंचित रहेगा । गांधीजी 
से मास के श्रसगान पूजोपतियों को हिंसा के द्वारा समाप्त करना स्वीकार नहीं िया। 
वे पूजीपति, को समाज के हित में जीवित रयना चाहते हैं। वे ऐसा पूजीपति-वर्ग पडा 
करना चाहते है जो सम्पत्ति या उपयोग, भ्रपनी सीमित झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के पश्या॥/ 
समाज के हित में एक न्‍्यासी के रूप में करेगा। गांधीजी के भ्नुमार जैसे ही व्यक्ति मपने 
प्रापकी समाज के सेवक के रुप में देसेगा वह समाज के हित में सम्पत्ति का प्र्जन एवं योग 
प्रारम्भ कर देगा। उसके श्राथिक क्रिया-कलापों में पवित्रता एवं प्रद्दिया विधमाव होगी। 
मदि सह रम्भय हुप्ना तो समाज में शास्तिपूर्ण त्रान्ति भ्रा जायेगी । 

न्यासिता का सिद्धान्त पूजीपति के दृदय-परिवर्तत पर घाधारित है। सरपरति 
समाज ऊी होती है । व्यक्ति समाज के कारण ही उसका प्रर्जेन करता है । स्थित इसे 
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न्रुटिपूर्ण धारणा पर जीवित रहता है कि सम्पत्ति पर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व है 
किन्तु वास्तविकता यह है कि सम्पत्ति समाज को है और समाज के हित मे ही उसे खर्च 
किया जाना चाहिए। न्यासिता के सिद्धान्त ने व्यक्तिगत सामाजिक शोपणश का अन्त 
करने के लिए सम्पत्ति को न्यास के रूप मे माना है श्र पूजीपति को एक न्यासी के रूप 
में उसकी देखरेख का काम सोंपा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचायं ने गांधीजी के न्‍्यासिता 
के सिद्धान्त को भ्ौर भी भ्रधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है। उनके श्रनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति जो किसी पद पर है श्रथवा सम्पत्ति का स्वामी है, उसका प्रयोग एक न्यासी के 
रूप मे, उन सबके साथ करे जिनसे उसका काम पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 
व्यक्ति व्यापारी है तो वह भ्रपने ग्राहकों के लिए न्‍्यासी है, यदि उसके पास जमीन है तो 
बह अपने परिवार, किरायेदारों तथा समुदाय के लिए न्यासी है । इसी प्रकार से व्यक्ति 
की स्थिति एक न्यासी के रूप मे सदेव बनी रहनी चाहिए। राजग्रोपालाचार्य के अनुसार 
आधुनिक विश्व में न्‍्यासिता का सामाजिक सिद्धात समाज की उलभनों को दूर करने की दृष्टि 
से उपयुक्त है। ऐसी परिस्थितिया बढती जा रही है जिसमें न्‍्यासिता ही सर्वोपरि रहेगी । 
प्रत्येक मानवीय कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत क्‍यों न हो, सावंजनिक हित से जुड़ा होने के 
कारण नन्‍्यासिता से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक हित की 
भावना से अ्रभिप्रेरित न्यासिता झ्राज के थुग की बहुत बड़ी आवश्यकता है । 
महात्मा गांधी तथा राजगोपालाचार्य ने आथिक विपमताश्रों तथा सम्पत्ति के 
शोषण से बचने का जो मार्ग न्‍्यासिता के माध्यम से प्रस्तुत किया है उसके कई झालोचक 
भी विद्यमान है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने न्‍न्यासिता को सामाजिक समन्वय एवं प्रगति 
के लिये उपयुक्त नही माना है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति को शकित एवं सम्पत्ति का 
अनियन्त्रित श्रवसर देकर उससे यह उम्मीद करना कि वह सावंजनिक कल्याण हेतु उसका 
उपयोग करेगा--असम्भव सा लगता है। मानव इतना परिपक्व नही है कि उक्ष पर इतना 
अधिक विश्वास किया जा सके । समाज में अतिमानव अ्रथवा प्लेटो के दाशेनिक शासकों 
का नितान्‍्ते अभाव है। ऐसे व्यक्तियों की कमी नही है जो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को 
सामाजिक हित्त के भ्रनुरूप मानते है। जन्म, सामाजिक स्तर व आधिक शक्ति का दिखावा 
समाज पर इतना हावी है कि समाज कुलीनतंत्र के इस बोफ का भयंकर परिणाम न्षुगत 
रहा है। गांधीजी के अस्तेय एवं अपरिग्रह की अवधारणाओं को भी नेहरू ने स्वीकार 
नही किया | नेहरू के अनुसार गांधीजी व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित 
करते हैं ताकि उसका व्यक्तिगत एवं आत्मिक विकास हो सके । वे व्यक्ति को सुख-साधन 
से जिन्दगी व्यतीत करने की प्रेरणा नहीं देते । इसका श्र यह है कि समाज की सेवा 
करने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति को भौतिक दृष्टि से कुछ पाने की लालसा के स्थान पर त्याग 
की भावना रखनी होगी। नेहरू ने इसकी तीव्र झालोचना की है| वे इसे हारमिकारक 
सिद्धात मानते है ।॥ वे निर्धनता एवं कप्ट की प्रशंसा को अच्छा नही मानते । निर्धनता का 
अन्त होना चाहिए किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि जीवन में साधु वृत्ति की प्रशंसा की 
जाय । व्यक्तिगत रूप मे साधुवृत्ति का सिद्धांत ठीक है किन्तु समाज के लिए इसका प्रचार 
घातक ही होगा । सादगी, समानता, आत्म-नियंत्रण प्रशंसायोग्य है किन्तु शरीर की 
नश्वरता एवं मायावाद का व्यापक प्रचार सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। साधुवृरि 
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द्वारा प्रेरित इच्छाश्रों का दमन यथार्थ पूर्ण नहीं है। नेहरू के श्रनुसार साधुवृत्ति के प्रचार के 
स्थान पर जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान एवं यांत्रिकी का विकातत 
करने की आवश्यकता है। जहां नेहरू ने गांधीजी की न्‍्यासिता सम्बन्धी विचारधारा 
की आलोचना की वहां राजेन्द्रप्रसाद ने उसे एक आ्रादर्श सामाजिक सिद्धांत के रूप मे 
स्वीकार किया। राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार गांधीजी मे जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की 
अस्पष्ट, अभ्रनिश्चित एवं अनियन्त्रित लालसा को सामाजिक संघ का मूल माना था। 
गांधीजी की यह मान्यता थी कि भौतिक आवश्यकताओं की मांग पर झ्ाधारित समाज में 
हिंसा से नहीं बचा जा सकता । हिंसा एवं सामाजिक संधप से बचने के लिए व्यक्तियों की 
आवश्यकताञों की उचित सीमा निर्धारित करना अन्ततोगत्वा अनिवायं है। इस प्रकार 
न्यासिता की मान्यता समाज में आथिक शोपश की विक्ृति का उपचार है। पूजी का प्रयोग 
व्यक्तिगत हित के साथ-साथ सामाजिक हित में होना चाहिए । गांधी तथा विनोवा भावे ने 
अ्रपरिग्रह को झसाध्य मानते हुए भी अनुकरणीय माना है । उनकी इष्टि में न्‍्यामिता का 
विचार श्रव्यावह्मरिक नही है | 
सत्याग्रह 
महात्मा गांधी ने भारत मे स्वराज्य-प्राप्ति के लिए जिस राजनीतिक पद्धति का 
प्रयोग किया उसे सत्याग्रह के राम से सम्बोधित किया जाता है। गांधीजी का सत्याप्रह 
सम्बन्धी विचार एक श्रोर ईसा मसीह, थोरू एवं टॉलस्टॉय के विचारों पर आधारित था 
तो दूसरी झोर यह हिन्दू-धर्मंदर्शन, दक्षिण भ्रफ़ौका में रंग-भेद एवं जाति-भेद के स्वयं के 
प्रनुभव तथा आ्रारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध म्सहयोग एवं सविनय प्रवशा प्रांदौलन 
में उनके नेतृत्व पर झ्राघारित था। सत्याग्रह कप्ट की अनुभूति पर भाधारित होने डलै 
कारण हृदय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। गांधी विवेक से प्रधिक पतुपृू्ति 
को महत्व देते हैं। विवेक मस्तिष्क को प्रभावित करता है जबकि श्नुभूति हृदय को हू 
लेती है । इससे एफ सूद्षम श्रन्तर्ं ष्टि व्यक्ति में विकसित होती है। गांधीजी ने सत्याप्रह 
के संदर्भ में प्रहिसा, झसहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सविनय भवशा झादि शब्दों का भी 
प्रयोग किया है । गांधीजी इन शब्दों को सत्याग्रह का पर्यायवाची मानते थे । 
सत्याग्रह सत्य की योज तथा सत्य को प्राप्त करने का रृढ़ निश्चय है। पहिंसां 
सत्य के प्रति भाग्रह में साधन के रूप मे प्राप्त होती है। वह सत्य रूपी साथ्य की प्राप्ति 
का मार्ग है। भ्रष्ट राज्य के प्रति सहयोग की भावना न रखना पभ्राहयोग कहलाता है। 
निच्क्रिय प्रतिरोध एवं सबिनय भवज्ञा के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्त को यह 
कर्ता ब्य पूर्ण भधिफार प्राप्त है कि वह भ्रसह्म श्रुटियों का विरोध करे। निष्क्रिय प्रतिरोध 
शव सबिनय भ्रवज्ञा मागरिक प्रतिरोध के रूप हैं भौर वे भसहयोग की भांति सत्याग्रह के 
अन्तर्गत भाते हैं । इन सबका उद्देश्य सत्य के लिए कष्ट सहन करना है। सत्याग्रह प्रात्मीय 
शवित मेः प्रयोग पर झ्राधारित है। सत्याग्रही द्वारा कष्ट सहन कर दुष्यंवहार करने वाले 
के हृदय को परिवतित करने का प्रयास किया जाता है। गांधीजी ने हरिजनों के 
मन्दिर-प्रवैश एवं समझन्‍्फर-कानून फे प्रतिरोध में इस पद्धति का सफलता पूर्वक प्रयोग 
किया था। सत्याग्रद्वी द्वारा अपनी व्यत्रित॒गत स्वतन्त्रता की चिस्ता गिये बिता बानूत की 
भयज्ञा फर यारायास भुगतना सम्भव है किन्तु सत्याग्रही कमी भी पराशविक बल का प्रयोग 
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नही करेगा। व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को जानने की क्षमता नहीं रखता अतः उसे दण्ड 
देते का भी अधिकार नही है । प्रत्येक मानव में ईश्वर की ज्योति विद्यमान है अतः 
उममे विकास की भसीमरित क्षमता है। मानव मात्र के साथ दया एवं उदारता का व्यवहार 
होना चाहिए। गांधीजी के अनुसार भहिसा के द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता 
है। साधन तथा साध्य दोनो में परस्पर निर्भरता है। जैसे साधन होगे वैसा ही साध्य भी 
होगा। अच्छे साधनों से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बुरे साधनों से साध्य भी 
अच्छा नही हो सकता । 
सत्याग्रही निर्भोक होता है किन्तु वह भ्रन्यायी को भयभीत नही करना चाहता श्ौर 
ने उसे विवश करने का इरादा ही रखता है। सत्याग्रही ऐसी स्वतन्त्रता का वरण करता है 
जो दूसरे के लिए सुलभ नही है क्योकि सत्याग्रही सत्य के लिए अपने जीवन की भ्राहुति दे 
सकता है । इस प्रकार सत्याग्रह का मूल अर्थ अन्यायी के हृदय को परिवर्तित कर उसे न्याय 
के प्रति जाग्रत करना है। अ्न्यायी को यह बताना झ्रावश्यक है कि जिस पर वह अन्याय 
कर रहा है उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के ,बिना वह प्रन्याथ नहीं कर सकता । 
आत्मिक शक्ति का प्रयोग सैन्यबल के प्रयोग से भिन्न है। आत्मबल प्राप्त व्यक्ति दुर्बंलों को 
सताने या प्रमैतिक लाभ प्राप्त करने की लालसा नही रखता। सत्याग्रही को स्वयं के बचाव 
की भी श्रावश्यकता नहीं । उसे गोलियो की बौछार के बीच भी बचाव करने भ्रथवा श्रपनी 
छोटी अंगुली उठाने को भी आवश्यकता नहीं। सत्याग्रही निर्भय होने के कारण पपने 
विरोधी पर भी विश्वास करने के लिए तत्पर रहता है। यदि उसका विरोधी उससे साथ 
बीस बार भी विश्वासघात करे तब भी वह उस पर इक्कीसवो बार विश्वास करने के लिए 
तैयार रहेगा क्योकि सत्याग्रही मानव-प्रकृति में निष्ठा रखता है। गांधीजी के भ्रनुसार 
सत्याग्रही आत्मा की आ्रावाज का पालन करता है। सत्याग्रह प्रत्यक्ष कार्यवाही का सर्वाधिक 
शक्तिशाली मार्ग है श्रतः सत्याग्रही द्वारा इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब ग्न्य 
साधन शैध न रहे। सत्याग्रही बार बार संवेधानिक सत्ता से सम्पक स्थापित कर तथा 
जनमत को सम्बोधित कर अपने पक्ष को स्पष्ट करने का प्रयास करता है झौर जब सारे 
साधन प्रयोग मे ले चुका होता है तब भ्रन्तिम साधन के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग करता 
है। स्वयं की त्रूटियों के लिए सत्याग्रही उत्तरदायी है । उसे सम्मानजनक शर्तों पर समझौता 
करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योकि समझौता असफल होने पर वह पुनः भ्हिंसक 
संघर्ष के लिए तैयार रहेगा । इसके लिए झावश्यक है कि सत्याग्रही का मस्तिष्क निलिप्त 
हो ताकि बह बूसरो की कठिनाइयों को भी सहानुभूतिपूर्ण तरीके से समभ सके । वह हमेशा 
दूसरों के कल्याण की भावना रखे। वह चाहे स्वतन्त्र हो या वन्दीग्रह मे अपने झापको 
विजेता के रूप में ही मानता है क्योंकि वह सत्काय्य कर रहा है) सत्याग्रही की हार तब 
होती है जब वह सत्य एवं अहिंसा को त्याग देता है । इसका अर्थ यह है कि सत्याग्रह मे 
धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं है । सत्याग्रह भ्रत्यन्त सौम्य है अतः किसी को दुख नहीं 
प चेगा । सत्याग्रह का मार्ग धीमा एवम्‌ कौलाहल रहित होते हुए भी निश्चयात्मक 
एवं कार्येशक्ति की दृष्टि से वेगमय है । 
सत्याग्रह प्रमतिशील विचारधारा है। इसकी प्रगति में कई तत्त्व सहायक होते हैं । 
गाघोजी के अनुसार प्रत्येक पवित्र कार्य मे प्रगति का नियम लागू होता है और सत्याग्रह 
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के सम्बन्ध में यह और भी गतिशील है । सत्याग्रह दंभ के स्थान पर प्रेम पर आधारित हैं । 
शक्ति के प्रयोग से प्रतिहिसा एवं घृरा उत्पन्न होती है जबकि सत्याग्रह से मानव-प्रेम एवं दया 
का वातावरण तेयार होता है । समाज के हित मे रचनात्मक कार्य करना ही सत्याग्रही का 
आदर्श है। मद्य-निषेध, हरिजनोद्धार झरादि कार्य इस प्रवृत्ति के द्योतक हैं। रचनात्मक 
कार्यो के लिए क्रोध, भ्रहंकार एवम्‌ पिपासा पर नियंत्रण होना चाहिये । प्रात्मानुशासन, 
आत्मनियंत्रणा तथा झ्ात्मशुद्धि इस कार्य के लिए झावश्यक हैं। सत्याग्ही बुराई को मच्छाई 
से, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और हिंसा को श्रहिसा द्वारा जीतता है। उसे समय 
समय पर शझ्रात्मपरीक्षण तथा प्रार्थवरामय अन्तनिरीक्षण करना होता है ताकि मानवीय 
कमजोरियां उसमे प्रविष्द न हो जायें । उसे बुराई करने वाले तथा बुराई दोनों को भलग 
अलग रखना होता है। सत्याग्रही का विरोध बुराई के उन्मूलन से है न कि बुराई करने 
वाले के उन्मूलन से | भ्रात्मा का भ्रस्तित्व तथा ईश्वर में श्रद्या ये दोनों ही सत्याप्रही को 
निरन्तर प्रेरशा देने वाले तत्त्व हैं 
सत्याग्रह एवम्‌ अहिंसा में अतोव घनिष्ठता है। वे एक सिक्के के दो पहुतू के समान 
है । हिंसा और अहिसा में परस्पर विरोध है। क्रोध भ्रथवा स्वार्थवश दूसरे को कप्ट पहुँचाता 
झथवा जीव को नप्ट करना हिंसा है जबकि शारीरिक झथवा मानसिक इध्टि से ऐसे कार्य 
को रोकना अ्रहिसा है। भ्रहिसा, प्रेम तथा परोपकार पर प्राधारित है। प्रहिसा में विश्वास 
रखने वाला अपने शप्रु से भी प्रेम करता है| भहिसा का प्रयोगकर्त्ता निर्भीक होना चाहिए । 
वह कायर नहीं हो सकता । वह बिना किसी घुणा के कष्ट एवं झाक्रमण भेलने को तैयार 
रहता है। श्रहिसा शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों का बोघ कराती हैं। प्रहिसा मे जहां 
शक भर शारीरिक हिंसा पर प्रतिवन्ध है तो दूसरी और मानसिक दृष्टि से घृणा करने पर 
भो नियंत्रण रपा गया है ! शरीर एवं मस्तिष्क के तालमेल बिता श्रहिसा का प्रयोग सम्भव 
नहीं है। प्रहिसक संघपं की यह विशेषता है कि इसमें प्रतिशोध की भावना नहीं रहती 
और प्रन्त में शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाता है। हिंसा दुर्वलता की नहीं किन्तु शक्ति 
की प्रतोक है । भ्रहिसा में झात्मबल का प्रयोग होता है | गांधीजी ने इस सन्दर्भ मे यहां तक 
व्यक्त किया है कि यदि कायरता एवं हिंसा मे से किसी एक को चुनना हो तो वे हिंसा की 
सलाह देंगे। यदि भारत को पपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार भी उठाने पड़ें हो 
यह कायरता में प्रपमान सहन करने में श्रेष्ठ ही होगा । भहिंसा को बहादुरी एवं कायरता 
से भिन्न समभगे की झ्ावश्यकता है। कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यो ने हो मंदि वह 
अपने स्थान पर प्रडिग रहेगा औौर मंदान छोड़ने के स्थान पर जीवन प्रपित कर देया तो 
उसे भहिसा एयम्‌ बहादुरी का प्रतीक माता जायेगा । यदि वह अपनी समस्त शक्ति को 
अपने शप्रु के विरद प्रयुक्त कर जीवन अर्पित करेगा तो वह बहादुरी क्‍्वश्य होगी मर्दिसा 
नही भौर यदि वह रणक्षेत्र छोड़कर भाग जायेगा तो इसे कायरता का उदाहरण ही माता 
जायेगा। 
अग्रहसा द्वारा मानवीय प्रकृति की ब्बरता को बदलमे का प्रयास किया गया है । 
सभी में ईश्यर के बास को मानते हुए सहिष्णुता की मान्यता भावश्यक है । गाघीजी के 
पझनुगार मानय-शाम्यता भहिसा से द्विसा की श्रोर बढ़ रही है फिए भो झवशिष्ट बबंरता वो 
दूर करना है। राष्ट्रों को परस्पर व्यवद्वार में टिसा के स्थान पर प्रदिंगा का प्रयोग करवा 
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है अन्यथा शस्त्रों की होड़ में लिप्त महाशक्तियाँ मानव-सभ्यता के विनाश को ही आमंत्रित 
करेंगी । श्रसहयोग भी सत्याग्रह का मार्ग है। असहयोग का प्रयोग ऐसे राज्य के विरुद्ध 
किया जाता है जो जन-कल्याण का उत्तरदायित्व भूलकर दमनकारी नियमो द्वारा जनता 
का शोपण करता है । ऐसे राज्य के विरोध में अ्रन्तःकरण की प्रेरणा से व्यक्ति उठ खड़ा 
होता है। हिंसक विरोध के स्थान पर अ्रहिसा का प्रयोग व्यक्ति को अ्रसहयोगी बना देता है 
जिससे राज्यव्यवस्था का चलन असम्भव हो जाता है । असहयोग द्वारा व्यक्ति राज्य के 
कानून की अवज्ञा, न्यायालयों का बहिष्कार, विद्यालयों तथा सम्मान एवं उपाधियों का 
वहिष्कार, कर न चुकाने तथा सेना में भर्ती न होने के कार्यों द्वारा राज्य से अपना समस्त 
सहयोग-सम्बन्ध तोड़ देता है । किन्तु यह असहयोग अहिसा के द्वारा ही सफल हो सकता 
है। हिसात्मक आन्दोलन द्वारा इसे प्राप्त करने का अर्थ है सरकार द्वारा सैनिक दमन-चक्र 
का प्रयोग । गांधीजी ने अंसहयोग के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया है कि झसहयोग पूरी 
व्यवस्था के विरुद्ध किया जाना चाहिए न कि व्यवस्था के किसी एक भाग के विरुद्ध 
उदाहरण के तौर पर युद्ध में सम्मिलित न होना तब तक प्रसहयोग नहीं कहा जा सकता 
जब तक अन्य तरीकों से सहयोग दिया जाता रहा हो जैसे क्र देना ग्रादि । इसी प्रकार 
गांधीजी ने यह भी स्पष्ठ किया है कि असहयोग घुणा पर झाधारित नही अपितु प्रेम पर 
आधारित है । ग्रसहयोग में सामाजिक बहिष्कार का कोई स्थान नही क्योकि ग्रसहयोग की 
लडाई में किसी को विवश करना अथवा हिंसा के द्वारा श्रपनी बात मनवाना सम्मिलित नहीं 
है । ग्रसहयोग की लड़ाई हृदय-परिवर्नन पर श्राधारित है ! इसी तरह झ्सहयोग का अप्र्थ 
अराजकता या श्रव्यवस्था नही है । झसहयोग का भ्र्थं है राज्य के प्रति सहयोग की समाप्ति 
किन्तु व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि । अ्रसहयोग की स्थिति भे व्यक्ति पारस्परिक 
सहयोग द्वारा अपने स्कूल, न्यायालय श्रादि स्थापित कर सकते हैं ताकि राज्य-व्यवस्था के 
स्थान पर जनता की व्यवस्था चलती रहे और सामाजिक सेवाओं में शान्ति एवं व्यवस्था 
बनाये रखने में कमी न आये । 
असहयोग एवं सविनय अ्वज्ञा अथवा नागरिक प्रतिरोध मे अन्तर है । अ्रसहयोग में 
कानून की अवज्ञा सम्मिलित नहीं है किन्तु सविनय अवज्ञा में कामून को तोड़ने श्रौर दण्ड 
का भागी बनने का मार्ग सुतिश्चित है । तथापि सविनय अवज्ञा असहयोग पर आधारित है । 
यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा पारित कानून को उचित नहीं मानता तो उसे उसकी 
अवज्ञा करने का अधिकार है। कानून का अर्थ यह नही है कि हम उसे आख बंद करके धर्म 
की तरह पालन करें। गलत कानूनों का विरोध श्रावश्यक है । इसी तरह सविनम अवज्ञा 
का अर्थ यह नहीं है कि गलत तरीकों एवं तोड़ फोड द्वारा शभ्रवज्ञा की जाय । 
यह सविनय अवज्ञा न होकर अपराधपुर्ण अ्रवज्ञा है जिसमें अ्रपराधी हिसा का प्रयोग करता 
है और दण्ड से बचने का प्रयास करता है। सबविनय अवज्ञा मे व्यक्ति सार्वजनिक रूप से 
कानूत भंग करते हुए दण्ड के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। सविनय शअवज्ञा 
अनुशासन पर आधारित है। पूर्ण सविनय अवज्ञा का अर्थ है शान्तिमय विद्रोह । 
गाधीजी ने सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध मे अन्तर स्थापित किया है। वे निष्क्रिय - 
प्रतिरोध को सत्याग्रह का ही अंग मानते हुए भी दोनों में श्रन्तर स्पष्ट करते हैं। जहां 
निष्किय प्रतिरोध में प्रेम का कोई भी स्थान नही है वहां सत्याग्रह में घुणा के लिए कोई 
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स्थान नही । निष्किय प्रतिरोध में आवश्यकता पड़ने प्र शस्त्र के प्रयोग की मनाही नहीं है 
किन्तु सत्याग्रह में उपयुक्त अवसर होते हुए भी शारीरिक बल का प्रयोग निषिद्ध है! 
निष्क्रिय प्रतिरोध शकित के प्रयोग की तेयारी है किन्तु सत्याग्रह में पूर्ण अहिसा झावश्यक 
है । जहा निष्क्रिय प्रतिरोध अपने विरोधी को कष्ठ देने तथा स्वयं कप्ट भुगतने की झौर 
इंग्रित करता है वहां सत्याग्रह में अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने का उद्देश्य लेशमात्र 
भी नहीं होता । 
सत्याग्रह के भ्रन्तग्गंत उपवास एवं घरना देने की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 
धरना देने में उन व्यक्तियों को भ्रपनी ओर आ्राकृष्ट करने का भ्राग्रह है जो सविनय अवन्ा 
में सम्मिलित नही हुए हैं । गांधीजी ने धरना देने को तब तक गैर कानूनी नहीं माना णव 
तक उसमें शक्ति अथवा घमकियों का प्रयोग नहीं किया जाता । नैतिक दप्टि से दूसरों से 
अपनी बात सनवाने का कार्य गैर कानूनी नहीं हो सकता । इसी प्रकार गाघीजी ने उपबात 
को बुरे विचार, कार्य एवं भोजन का निराकरण माना है। उपवास का आरम्भ प्रार्थना से 
माना है क्‍योंकि बिना प्रार्थवा के किया गया उपवास शरीर पर भत्याचार है। सत्याग्रही 
सरकार के दरवाजे पर अथवा समुदाय के विरोधी तत्वों के दरवाजे पर बैठकर झामरण 
अनशन करता है जैसे कि गांधीजी मे कलकत्ता में ! सितम्बर |947 के हिल्दू-मुस्तिम 
दंगों को रोकने के लिए किया था। गराघीजी के अनुसार उपवास सत्याग्रही का भादशी 
शस्त्र है। उपवास द्वारा ग्रात्मा की कष्ट देने का मार्ग आततायी के हृदय को पिघला द्वेता 
है । आमरण अनशन का मार्ग सत्याग्रही द्वारा श्राततायी के हृदय को प्रभावित करके वाला 
अत्यन्त तीब्र मार्ग है। श्रनशन में चल-प्रयोग का कोई स्थान नही है । गांधीजी के भगुसार 
उचित प्रकार से निर्धारित ध्रनशन जो कि ऐसे व्यक्त के द्वारा किया जाय जिसमे प्रेम, 
अहिसा तथा ईश्वरनिष्ठा हो तो परोपकार के लिए किया गया ऐसा अश्रनशन दबाव पर 
ग्राधारित न होकर प्रेम से उत्पन्न माना जायेगा । यह हो सकता है कि श्नेशन के कारए 
इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए दबाव का सा असर दिखाई दे भ्रौर विरोधी इस 
दबाव के सामने अनशन करने वाले की मांगे मान लें जिन्हें वह झत्यथा स्वीकार नही 
करता बिन्‍्तु दबाव की भाववा के बिना किया गया श्रनशन गलत महीं माना जा सकता | 
गाघीजी मे सत्याग्रह के प्रयोग का एक झोर परूर्वंगामी उपाय प्रस्तुत किया हैं। 
उनके प्रनुसार सत्याग्रह प्रारम्भ करने के पहले पंच फैसले के द्वारा भंगड़ों का शान्ति पूर्ण 
मिपटारा किया जा सकता है। गांधीजी ने 942 में अंग्रेजों के साथ इसी अकार के पंच 
फैसले का प्रस्ताव रखा था। साम्प्रदायिक मतम्रेदों को मिटाने के लिए भी गांधीजी मे 
पंच-फैसले का प्रयोग किया। पंच-फैसले के द्वारा सच्चा न्याय प्राप्त कर अदालतों के कागूती 
दावपेचों से बचा जा सकता है। ग्रांधीजी ने पंच-फैसले को अहिंसा व ही प्रयोग मार्तो 
है। पंच-फसले के प्रसफल द्ोने के बाद ही सत्याग्रह प्रारम्भ होता है जोकि भद्दिसा का 
अ्रतिवादी रूप है। इसी प्रफार पारस्परिक मतभेदों को मिटाने के लिए पंच-फैसले के पहले 
आपसी बातचीत एवं सस्याग्रह के पहले पंच-फैसला ऋगड़ों को निपटाने का परहिसक मार्ग 
है। सामास्यतया पंच-फैसले की सम्मावना कम होते पर ही सत्याग्रद का प्रयोग व्िया 
जाता है। पंच-फंमले में एफ ही कमी है कि इसमें रगड़ने वाले दोनों ग्रटों को समादता 
के भाधार पर रखा जाता है जिससे राजनीतिक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग  गीमित 
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गांधीजी के सत्याग्रह सम्बन्धी उपयुक्त विचार भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक 
चिन्तन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। सत्याग्रह, राजनीतिक पद्धति के रूप में, गलत 
कानून, सरकारी आदेश तथा सामाजिक मान्यताओं के विरोध का प्रशंसनीय प्रयोग है! 
कष्टों की श्रनुभूति एवं बलिदान के द्वारा सत्याग्रही बुराइयो पर विजय प्राप्त करता है। 
गाधीजी के झनुसार विश्व सत्य पर आधारित है । असत्य अविद्यमान है किस्तु सत्य यथार्थ 
है। असत्य की अविद्यमनता के कारण उसकी विजय कंसे हो सकती है। सत्य अविनाशी 
है। यही सत्याग्रह के सिद्धान्त का सार है। किन्तु इतना होने पर भी सत्याग्रह के सिद्धान्त 
को पूर्णतया विकसित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता । फिर भी सत्याग्रह का सिद्धान्त 
गाधीजी की अनुपम देन है । गांधोजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं जन सत्याग्रह के प्रयोग 
किये है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पाशविक बल के स्थान पर आात्मिक शक्षित का प्रयोग है। 
समूह अथवा जन-सत्याग्रह मे भी गांधीजी ने झ्ादंशवादी विचार प्रस्तुत किया है। गांधीजी 
ने सत्याग्रह को समभने तथा सत्य एवं श्रहिसा के गुरों का विकास करने के लिए सत्याग्रही 
को प्रशिक्षण देने का प्रयोग भो किया। समूह सत्याग्रह में गांधीजी ने श्रनुशासत एवं 
श्राज्ञापालन पर गझ्रधिक वल दिया। सत्याग्रह-श्रान्दोलन में कुछ भच्छी तरह से प्रशिक्षित 
नेताओं की अन्य व्यक्तियों द्वारा झाज्ञा मानना उसी प्रकार से झनिवायं माना गया है जिस 
प्रकार से एक सिपाही सैन्य अनुशासन के अ्न्त्गंत अपने सेनापति की झ्राज्ञा मानता है। यदि 
अनुशासन की भावना नही है तो हिसा की घटना द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विखण्डन 
प्रारम्भ हो जायेगा । ग्राधीजी इसके लिए आन्दोलनकारियों में उसी प्रकार का श्रेमभाव 
देखना चाहते हैं जंसा कि एक परिवार के सदस्यो मे होता है । 
गांधीजी का यह झादर्श एक संवेदनशील प्राणी एव समाज का भावश्यकता पर बल 
देता है । उन्‍तत मानवता ही प्रेम एवं सहिष्णुता का परिचय दे सकती है। सत्याग्रह एक 
कठिन आदर्श है। इसकी प्राप्ति साधारण व्यक्ति प्रथवा समाज द्वारा नही की जा सकती । 
जिस दिन विश्व मे सत्याग्रह प्र्णतया सफल हो जायगा उस दिन काल्पनिक स्वयं पृथ्वी 
पर साकार उतर झायेगा । 
गाधीजो के सत्याग्रह-आन्दोलन की कई विचारकों ने प्रशंसा की है। राजेन्द्रप्रसाद 
ने सत्याग्रह को मनसा-वाचा-कर्ंशा उपयोग में लाने पर बल दिया। थे गांधीजी के 
अहिसा सम्बन्धी विचारों को सत्य के प्रयोग के लिए झावश्यक तत्त्व के रूप में मानते थे । 
उनके अनुसार सत्य का दर्शन स्वयं की झनुभूति से ही पुरा नहीं होता। उसके लिए 
झावश्यक है कि व्यक्ति दूसरों को भी ऐसा करने मे सहायक हो । वह दूसरो के मार्ग का 
बाधक नहीं होता चाहिए । जवाहरताल नेहरू भी ग्राघीजी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचारों 
को विश्वकल्याण का साधन मानते थे । वे जनता सत्याग्रह के स्थान पर नेतृत्व के सत्याग्रह 
को ही उचित मानते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का मार्ग कप्टो से भरा हुभा है भ्रतः 
साधारण व्यक्ति द्वारा इसकी पवित्यता की रक्षा नहीं को जा सकती | नेतृत्व द्वारा इसके 
सफल प्रयोग का जनता से समय समय पर प्राप्त समर्थन ही उसका क्‍झाधार है । विनोवा 
भावे ने गांधीजी के विचारों का जीवन में झक्षरशः पालन किया है। वे झहिसा के पालन 
में विश्य की समस्त कठिनाइयों का निराकरण देखते हैं । उनके भनुसार घृणा को जो कि 
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व्यक्तियों कें जीवन का अंग बन गई है, उसे उचित समाधान के साथ भ्रहिसा में परिवर्तित 
करना आवश्यक है । भ्ररविन्द घोष तथा तिलक भी अ्रसहयोग का पालन करते थे किन्तु 
उनके विचार गांधीजी के सच्श नहीं थे । दोनों ही निष्किय प्रतिरोध की नीति का प्रचार 
करते रहे । किन्तु उनका निष्क्रिय प्रतिरोध गांधीजी के प्रतिरोध से भिन्न था | वे सामाजिक 
तथा श्राथिक दोनों ही प्रकार के बहिष्कार का प्रयोग करना चाहते थे। वे शासन 
के साथ अभ्रसहयोग कर उसे प्रुणंतया समाप्त करना चाहते थे क्योकि उनमे शासन 
के प्रति आक्रोश एवं घृणा का भाव था। वे एक हृद तक निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का 
पालन करने को तैयार थे किन्तु उसके पश्चात्‌ वे सक्रिय प्रतिरोध के लिए भी तैयार रहता 
चाहते थे । उनका निष्क्रिय प्रतिरोध केवल उपयोगिता पर आधारित था। उन्हे गांधीजी 
जैसा घामिक लगाव नही था । सुभाष चन्द्र बोस के विचार तो और भी भिन्‍न थे क्योकि 
वे सशस्त्र ऋति के पुजारी थे। 
सत्याग्रह के अ्रसहयोग एवं नागरिक प्रतिरोध की कई लोगों ने ग्रालोचना को है। 
गोखले ने असहयोग को अ्रसम्भव बताया था। श्रीनिवास शास्त्री, जो ग्रांघीजी के विश्वास- 
पात्र सलाहकार थे, श्रसहयोग को नकारात्मक सिद्धा्त मानते थे। वे प्रसहयोग को 
नकारात्मक तथा अश्राचीन बौद्ध धर्म के कर्म से दुर रहकर निष्क्रिय हो जाने के उपदेशों के 
समान मानते थे | उनके भ्रतृसार असहयोग ने समाज में प्रनुशासन एवं कानून के पालन के 
प्रावश्यक सामाजिक श्रादर्श को हानि पहुंचाई थी । वहिष्कार की नीति ने व्यक्तियों के 
कथनी झौर करनी के प्रन्तर को ही प्रकट किया था। स्कूल तथा न्यायालयों का बहिष्कार 
बहुत कम लोगों द्वारा किया गया । इस प्रकार श्रीतिवास शास्त्री ने सत्याग्रह एवं पतहयोग 
की नीति को अ्रप्रयोज्य बतलाया । लाला लाजपंतराय भी श्रहिसा और सत्याग्रह के विचारों 
को राजनीतिक इप्टि से अव्यावहारिक मानते थे। उनके अ्रनुसार भरहिसा की धारणा 
भारत की राजमीतिक निर्बलता का कारण थी। वे निष्किय प्रतिरोध को अंग्रेजों ते 
विमुक्ति का मार्ग मानते थे । वे सहयोग तथा अश्रसहयोग दोनों मे से किसी एक पर स्थिर 
रहने की नीति के स्थान पर समयानुसार इनके प्रयोग पर बल देते थे । उनका लक्ष्य भारत 
से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का था । इस कार्य के लिए बे उग्र राजनीतिक पानदोतन 
चलाना चाहते थे। अपने विरोधियों के हृदय-परिवतंन के स्थान पर वे उनके पत्रायन में 
प्रधिक विश्वास करते थे। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी श्रमहयोग की प्रावोचता करते हुए 
गांधीजी केः भ्रसहयोग-श्रान्दोलन को विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं हिंसा को बाग 
करने वाला माना था। भारत में राजनीतिक तथा घामिक तमावों के लिए उन्होंने गांधीजी 
के फार्यक्रमों को ही दोपी ठहराया । विदेशों शासन का विरोध हमारे मस्तिष्क पर इतना 
छा गया कि कालान्तर में हम देशवासी भी एक दूसरे के विरोधी बन गये तथा जातिय 
धर्म के नाम पर नर-संहार पर उतर झ्राये। प्रोफेसर रूथवास्थामों के पनुगार झदिगऊ 
असहयोग-प्रान्दोलन भारत की प्राचीन जाति व्यवस्था पर प्राधारित था । प्राचीन भारत 
में जाति व्यवस्था राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों का मूत थी झौर जो जाति व्यवस्था 
के नियमों की भ्रवमानना करता था उसे सामाजिक बहिष्यार रूपी प्रमहपोग 
भुगतना पढता था। वर्तमान समय में उसी प्रकार के प्रमदहयोग की सीति जा 
देशव्यापी प्रपोगभ उचित नही कंट्ठा जा सक्ता। घसदयोग राज्य वी स्थिरता को प्रमाविय 
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करता है। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्‍न सम्प्रदाय के व्यक्ति बसते हैं, अ्सहयोग के 
द्वारा एकरूपता प्राप्त करना कठिन है। सविनय अवज्ञा भविष्य के लिए बाधक सिद्ध हो 
सकती है जबकि देशवासी भारतीय सरकार के प्रति भी इसी अवज्ञा का प्रयोग करने 
लगेगे। इस प्रकार सत्याग्रह की विभिन्‍न विधाओं की समय समय पर आलोचना प्रस्तुत की 
गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गांधीजी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचार अ्रपने समय 
से आगे हैं। गांधीजी ग्रादशंवादी थे और वे ऐसी भ्रादशे व्यवस्था स्थापित करना चाहते 
थे जो सत्य और भरहिसा पर पूर्णतया आधारित हो । ग्रांधीजी ने सत्याग्रह का अनेक बार 
प्रयोग कर यह दर्णा दिया कि सत्याग्रह सम्बन्धी धारणा झादर्शवादी होते हुए भी ग्रव्यवहारय॑ 
नही है। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत मे गांधीजी का सत्याग्रह-आन्दोलन सफलतापूर्वक 
चला। गांधीजी ने सत्याग्रह के सिदान्त को विकासशील माना और उसके निरन्तर प्रयोग 
की श्रावश्यकता पर वल दिया। सत्याग्रह के निरन्तर प्रयोग द्वारा ही उसकी भ्रच्छाई तथा 
कमजोरियां सामने श्रा सकती हैं। इस सिद्धान्त का और भी श्रधिक विकास करने की 
झावश्यकता है। ग्रांघीजी के पद चिह्ठों पर चलते हुए कई देशों में सत्याग्रह के प्रयोग 
किये गये हैं जिनमें भ्रमेरिका के दिवंगत नीग्रो नेता माहिन छूथर किंग का उदाहरण 
हमारे सामने है । छिप 
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भारत में समाजवादी चिन्तन का विकास 
भारत में समाजवादी चिन्तन का विकास उन्नीसवी शताब्दी के प्रन्त में ग्रारम्भ 
हुमा । यह समाजवादी चिन्तन भाव के विचारों के प्रत्यक्ष अध्ययन का परिणाम न होकर 
उन अंग्रेज समाजवादियों द्वारा प्रेरित था जो तत्कालीन भारतीय राजनेतापों के मित्र ये। 
अंग्रेज समाजवादी हाइंडमेन, लेन्सवरी, जोसिया वेजबुड झादि ने दादा भाई नौरोजी, तिलक, 
लाला लाजपतराय आरादि को प्रभावित किया | लाजपतराय पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने 
97 की रूस की क्रान्ति का अभिवादन किया । उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि यदि 
भारत की निध्॑॑नत्ता एवं दासता का प्रन्त नही किया जाता तो हिमालय भी भारत में साम्य* 
वाद के बढते हुए प्रसार को नहीं रोक पायेगा । लाजपतराय की समाजवाद में पूर्ण प्रास्था पी 
किन्तु वे सैदातिक समाजवादी नही थे। उन्हें साम्यवाद से घुशा थी क्योंकि वे एक सच्चे 
राष्ट्रवादी थे। उनकी प्रेरणा से भारत में श्रखिल भारतीय श्रमिक संगठन की स्थापना 
हुई । एन. एम. जोशी तथा वी. पी. वाडिया इस सजदूर संगठन के स्तम्भ रहे । समाजवादी 
आम्दोलन के साथ-साथ साम्यवादी झ्रांदोलन भी भारत में फैला। रूस की क्रांति एवं 
उनके प्रचार से प्रेरित हो काजी नजरूल इस्लाम, फजबुल हक, मुजफ्फर प्रहमद झादि नें 
पत्रकारिता के माध्यम से साम्यवाद का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ किया। श्रीपाद प्रमृत डाँगे 
ने साम्यवादी दल के लिए सक्रिय कार्य किया। भानवेन्द्र माथ रॉय ने ताशकत्द में रूस 
की झ्राधिक सहायता एवं सहयोग से एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जिसका उद्देश्य 
भारत में साम्यवादी क्रांति लाने के लिए एक सेना तैयार करना था। ट्रादुस्की के समान 
मानवेस्द्र नाथ रॉय रूसी क्रांति को काबुल होते हुए वम्बई तथा कलकत्ता पहुंचाना चाहते थे । 
हिन्‍तु भारत में गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने साम्यवादियों से श्रपते की प्रलेंग रखा । 
भारत के समाजवादी चिन्तकों में सानवैन्ध्र नाथ रॉम का प्नूठा स्थान रहा है । मै न 
फेयल भारत में समाजवाद के ही प्रेरक थे भ्पितु साम्यवाद के प्रसार एवं प्रचार के भी 
प्रग्रदूत रहे । भारत में साम्यवाद का भध्याय उन्ही के नाम से प्रारम्भ होता है किन्तु 
जितनी प्रवलता से उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया उतनी ही प्रवलता सी उन्होंने पपने 
जीवन के उत्तरा् भें उसको भ्रालोचना की। जहाँ एक झोर एशिया तथा भारत यो 
साम्यवाद वग सदेश उन्होंने दिया वहाँ दूसरी शोर उन्होने सर्वप्रथम साम्यवाद की श्रिमूर्ति 
सैनिन, स्टालिन तथा द्वादुस्की के झ्रत्यन्त तिकट रह कर तथा मैंक्सिफों, चीन व भारत नी 
साम्यवाद का मार्म दिखाऊर जिस तरह से मानवीय स्वातस्त्य बाय उद्पोप विया उसका 
दूसरा उदाद्वरण विश्य में नहीं मिलता। यदि मारतोय राष्ट्रीय र्वतस्थता झारदोलने री 
राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाये तो मह बहना प्रतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा 
कि उनहगा नवमानववाद भारतीय सामाजि एवं राजनीतिक चिस्तव में गमाजयाद भाही 
प्रभिनय प्रमोग है ! 
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कांग्रेस में समाजवादी प्रभाव के उन्नायक जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस 
थे। नेहरू मावर्स तथा लेनिन के प्रशंसक थे। नेहरू के प्रगतिशील विचारों के कारण 
गांधीजी के नेतृत्व को समाजवादी चुनौती का सामना करना पड़ा। नेहरू मे ऐतिहासिक 
लाहौर-कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी सिद्धांतों के प्रति अपनी पूर्ण प्रास्था 
व्यक्त की । उन्हीके प्रयत्नों से कांग्रेस निरन्तर समाजवाद की श्रोर बढ़ती गयी। कांग्रेस 
में कई श्रन्य नेता थे जिन्होंने नेहरू के सम्रान समाजवादी कार्यक्रम को भ्रपना लक्ष्य बना 
लिया था। ये थे जयप्रकाश नारायण, भ्रशोक मेहता, यूसुफ मेहरअ्नली, एन. जी. गोरे, 
अ्रच्युत पटवर्धन तथा झौचार्य नरेन्द्र देव । आ्ाचाय॑ नरेन्द्रदेव का समाजवादी चिन्तन की 
इष्टि से विज्ेष योगदान रहा । कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले इस गुट ने पटना 
में मई 934 में एक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की | इस दल के उद्देश्य श्रम- 
कल्याण, राजकीय आर्थिक नियोजन, महत्त्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, विदेशीव्यापार 
का राष्ट्रीयकरण,, सामूहिक एवं सहकारी खेती, सहकारिता के आधार पर उत्पादन, 
वितरण तथा ऋण की व्यवस्था, राजतन्त्र ब जमीदारी का उन्मूलन आदि थे। यह दल 
मावर्सबाद के प्रभाव से अ्भिभूत था भर कांग्रेस के श्रन्तगंत काय्य करते हुए भी कांग्रेस के 
पूजीवादी नेतृत्व का विरोधी था। आाचाय॑ नरेन्द्र देव के श्रनुसार दल का उद्देश्य कांग्रेस 
को नवजीवन देना था ताकि वह भावी समाजवादी समाज का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल 
हो सके । इसका उद्देश्य एक ओर किसानों तथा मजदूरों का समर्थन प्राप्त करता तथा 
दूसरी ओर उन्हीं के सहयोग से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के साथ-साथ अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करना भी था। वे गाधीजी के झाधिक तथा सामाजिक विचारों 
के विरोधी थे । 
942 के 'भारत छोड़ो” झान्दोलन के समय डा. राम मनोहर लोहिया झ्ञादि के 
नेतृत्व में काग्रेस समाजवादी दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा समर्थन दिया जब कि 
भारतीय साम्यवादियो ने ऐसे राष्ट्रीय श्रांदोलन के प्रति प्रपना विरोधी रवेया भ्रपताया | 
साम्यवादियों ने कांग्रेस को फासीवादी बतलाया तथा कांग्रेस के चलाये झ्ान्दोलच को विफप्त 
करने मे कोई कसर नही रखी । रूस पर जमंनी का दबाव जादी था। उस ब्रिटेन झादि 
मित्र राष्ट्रों के साथ था अतः भारतीय साम्यवादी भ्रपनी रूस-भक्ति के कारण भारतीय 
स्वतन्त्रता प्राप्ति को भी ताक पर रखने को तैयार थे। उनका उद्देश्य रूस की रक्षा के 
लिए ब्रिटेन विरोधी आन्दोलन का विरोध करना था। साम्यवादियों के इस कार्य को जो 
कि मानैवन्द्रनाथ रॉय झादि द्वारा निदेशित था राष्ट्रधाती माना गया । इससे भारतीय 
जनमानस में भारतीय साम्यवादी दल तथा समस्त साम्यवादी नेताप्नों के प्रति तिरस्कार 
की भावता उत्पन्न हुई। किन्तु इसके विपरीत कांग्रेस समाजवादी दल ने आन्दोलन का 
समर्थन करने हेतु जनता का हृदय जीत लिया । यह दल साम्यवादियों की भाँति भारतीय 
राष्ट्रवाद का शत्रु नही था। इस कारण से भी इसे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ । 
भारत को स्वाघीनता मिलने के पश्चातू काग्रेस में समाजवादी दल का प्रभाव 
क्षीण होने लगा । इससे कांग्रेस समाजवादी दल ने झपने को कांग्रेस से पृथक्‌ कर लिया। 
इस दल ने झ्ाचायं झृपलानी के कृपक-मजदूर-दल के साथ मिलकर 952 में प्रजा समाज- 
वादी दल की स्थापना की ॥ आन्तरिक मतभेदों के कारण डा. राम मनोहर लोहिया ने 
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4955 में पृथक समाजवादी दल स्थापित किया किन्तु 964 में पुनः प्रजा समाजवादी 
तथा समाजवादी दल एक हो ग्रये तथा नवीन दल का नाम संयुक्त समाजवादी दल 
रखा गया । 
समाजवादी दल के कांग्रेस से पृथक्‌ होते हुए भी कांग्रेस ने अपना समाजवादी सक्ष्य 
तिरोहित नहीं किया। नेहरू के नेतृत्व मे समाजवादी समाज के द्यावड़ी-अ्रस्ताव से 
जयपुर पग्रधिवेशन के लोकतान्त्रिक ससाजवाद के प्रस्ताव तक तथा उसके पश्चात्‌ इन्दिरा गांधी 
द्वारा सम्पादित बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपस समाप्ति, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का 
दर तगामी कार्यक्रम श्रादि समाजवादी मार्ग की ओर भारत के बढ़ते हुए चरण हैं । 
भारत में समाजवादी चिन्तन ि 
भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्रदेव का विशेष स्थान रहा है। 
उनकी गणना भारत के प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा प्रचारकों में की जाती है। 
गांधीजी के घनिष्ठ समर्थक होते हुए भी विचारों से वे माक्संवादी थे । वे मावस के द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद में दन्द्रवाद का समर्थन करते थे किन्तु भौतिकवाद में उनकी भ्रांस्था नहीं थी। 
वे वैज्ञानिक समाजवाद के समंक थे / उनका विश्वास था कि मावसंबाद को क्रियास्वित 
करके एक नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। नरेन्द्रदेव पर हिन्दू व बौद्ध 
चिन्तन का गहरा प्रभाव पड़ा था । इस कारण बे नैतिक मूल्यो को महत्ता प्रदान करते हुए 
मैतिक समाजवाद में विश्वास करते थे | मावसंवादी होने के नाते वे इतिहास की भौतिक 
व्याख्या तथा पूजीवाद की समाप्ति में विश्वास करते थे। माक्स के प्रलावा नरेद्धदेव 
घुखारिन से प्रभावित हुए । वे बुखारिन के इस विचार से पूर्णतया सहमत थे कि समाज में 
केवल दो वर्ग---यू जीपति तथा सर्वहारा ही नही होते अपितु भ्रन्य कई वर्ग जैसे मध्मम वर्ष, 
सक्रमण वर्ग तथा मिश्वित वर्ग भादि भी होते हैं । है 
नरेम्द्र देव एक भ्रोर लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे तो दूसरी भोर वे वर्गे- 
संधर्ष के सिद्धान्त के भी। वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के माध्मय से उन्होंने भारत की भाधिक 
थे सामाजिक समस्याप्रों का प्रध्ययत किया । सामान्य जनता मे वर्ग-बेतता का संचार करते 
के लिए उनकी इप्टि में निम्न मध्यमवर्ग तथा साधारण वर्ण में मछुर पम्बन्धो की स्थापना 
प्रावश्यक थी । ये लेनिन के इन विचारों से सहमत थे कि श्रमाजवादी क्रान्ति केवल भौधो- 
मिक देशों में ही नही भ्रपितु साम्राज्यवाद ग्रसित देशो में भी लायी जा सकती है। वे क्ृपपीं* 
बुद्धिजीवियों के सहयोग से श्रमिक वर्ग को साझ्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का भग्रगामी मातते 
थे। वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को ग्राधिक आधार प्रदान कर उसका समाजीकररा घादर्त 
थे। इसी कारण से उन्होंने समाजवादियों को भारतीय राष्ट्रीय प्रानदोलन में सम्मिलित होने 
पा झादान किया । वे किसानों को समाजवादी विचारधारा से भ्रनुप्राशित करता धादत 
से । उनरते हुषक-पुननिर्माण का कार्यक्रम सहकारी समितियों के संगठन पर ग्राघारित था । 
ये कृषि को भी सट्कारिता के झाधार पर उप्मत करना चाहते थे तथा हृपकों व ग्राम्य 
पिफास के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था के पद्पाती थे। वे गांवों में लोवतास्विक सदवार 
के पद्ा से थे । इसी तरह श्रमिक-संगठनों का भी ये समर्थव करते थे ॥ उनडा खतिव- 
मंगठनों द्वारा प्राम हड़ताल बार दवाव डासने को पद्वति में पूर्ण िश्शास था। उतके 
विसारों से यू पद्धति ्रमियों का राजनीतिक महत्व बडी यो दसों प्रस्थर मास क्र 
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दर्शब को मानववादी मानकर आचाय॑ नरेन्द्र देद ने समाजवादी किसान-आान्दोलन को भारत 
में एक नवोन दिशा दी । 
भारतीय समाजवादी चिन्तकों में जयप्रकाश नारायण की भी गणना की जाती है । 
काँग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उनका पूर्ण योगदान रहा । वे ग्राधोजी के अनुयायी 
होते हुए भी मास के विचारों से झनुप्राशित रहे । इन पर मानवेन्द्र नाथ रॉय के विचारो 
का भी पुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी वे रूस की साम्यवादी सरकार के समर्थक नहीं बने । 
वे प्रजा समाजवादी दल के कर्णधार थे। बाद में वे सर्वोदय-्ञ्रान्दोलन मे लगे गये । 
जयप्रकाश नारायरय का समाजवादी इृष्टिकोण यह था कि वे समराजवाद को सामाजिक 
आधिक पुनर्तिमरिण का पूर्ण सिद्धान्त मानते थे । उनके अनुसार मनुष्य अ्रपनी झन्तर्निहित 
क्षमताओं में समान नहीं होते । यह जैविक श्रसमानता है जिसका निराकररा नही । किन्तु 
सामाजिक क्षेत्र में मनुष्यकृत असमानता का उन्होने विश्लेषण किया तथा यह माना कि 
कुछ मुट्ठी भर लोगो का वितरण व उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण होने के कारण शेष 
जनता निर्धनता, महँगाई तथा शोपण का शिकार बन जाती है। थे इस व्यवस्था को 
समाजवादी उपचार से ठीफ करना चाहते थे । वे उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के 
तथा आधिक नियोजन के पक्ष में थे। वे राष्ट्रीय झान्दोलन में स्वयं श्रग्नगण्य रहे तथा श्रन्य 
समाजवादियों को भी इसके लिए प्रेरित किया । उतका यह विचार था कि बड़े-बड़े उद्योगो 
के राष्ट्रीयकरण तथा समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति से ही भारत का दारिद्रय दूर हो सकता 
है । वे समाजवाद को भारतीय संस्कृति का संहगामी मानते थे । उनका यह विचार है कि 
समाजवाद के अ्थिक सिद्धान्तो का निर्माण भ्रवश्य यूरोप में हुआ है किन्तु उसकी भूल 
आस्था का दर्शन प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है । जयप्रकाश नारायण ने 
इस तरह ससाजवाद का भारतीयकरण प्रस्तुत कर साम्यवादियों के रूसी मबका-मदीना पर 
करारा व्यंग्य किया है । 
भारतीय कृषकों के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमि-सुधार तथा प्रामसुधार 
योजनाएं प्रस्तुत की हैं । वे सहकारी खेती, ग्राम्य स्वायत्तता, किसानों का भूमि पर स्वामित्व, 
भूमि सम्बन्धी कानूनों श्रादि में आमूलचूल परिवतंन के पक्ष मे है। वे कृषि तथा उद्चोंगों में 
सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं। उनके विचारों से यह सन्तुलन कृषि के क्षेत्र में सहकारिता 
के द्वारा ही सम्भव है। वे एक ओर कृषि के व्यक्तिवादी आधार का झ्न्त करना चाहते हैं 
तो दूसरी ओर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकररस ॥ इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने 
समाजवादी विचारधारा कां भारत में प्रसार कर उसे साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद से 
मुकाबला करने का अस्त्र बनाया । 
भारत के समाजवादी चिन्तन में एक झौर नाम प्रमुखता से लिया जाता है भौर 
वह है डा० राममनोहर लोहिया । लोहिया समाजवाद के भीषण प्रचारक थे | समाजवादी 
भ्रान्दोलन को झ्ागे बढाने मे उनका विद्येप सहयोग था। वे सच्चे गांधीवादी थे भौर 
उन्होने एक सच्चे गांधीवादी के रूप में गांघीवाद को समाजवादी चिन्तन में प्रमुखता देने का 
प्रयास भी किया। वे साम्यवाद के विरोधी थे। जहाँ श्ाचाय॑ नरेन्द्रदेव तथा जयप्रकाश- 
नारायण माकसवादी थे वहाँ लोहिया पर गरांधीवाद की झमिट छाप थी | वे समाजवादियों 
को कांग्रेस तथा समाजवादी दल दोनो से दूर रखना चाहते थे । इसी कारण उन्कीते प्रजा 
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955 में परथक्‌ समाजवादी दल स्थापित किया किन्तु 4964 में पुनः प्रजा 
तथा समाजवादी दल एक हो गये तथा नवीन दल का नाम संयुक्त मार 
रखा गया । 

समाजवादी दल के कांग्रेस से पृथक्‌ होते हुए भी कांग्रेस नें अपता समा: 
तिरोहित नही किया। नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी समाज के ग्ावड़ी- 
जयपुर अधिवेशन के लोकतान्त्रिक ससाजवाद के प्रस्ताव तक तथा उसके पश्चात्‌ ६ 


द्वारा सम्पादित बैकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपसं समाप्ति, उद्योगों के राष्ट्र... 7? 

द्रतगामी कार्यक्रम श्रादि समाजवादी मार्ग की ओर भारत के बढ़ते हुए चररा है हर 

भारत में समाजवादी चिन्तन है) 
भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्रदेव का विशेष स्थ कि 


उनकी गणना भारत के प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा श्रचारकों में र 
ग्रांघीजी के घनिष्ठ समर्थक होते हुए भी विचारों से वे मावसंवादी थे | वे मास 
भीतिकवाद मे दन्द्रवाद का समर्थन करते थे किन्तु भौतिकवाद में उनकी प्राँः 9 
वे वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक ये । उतका विश्वास था कि मार्पप्तताद £ 
करके एक नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। नरेन्द्रदेव पः 
चिन्तन का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस कारण वे नेतिक मूल्यों को महत्ता: हि 
नैतिक समाजवाद में विश्वास करते थे । माक्संवादी होने के नाते वे इतिहार प्ह 
व्याख्या तथा पूजीवाद की समाप्ति में विश्वास करते थे। माव्स के प्र 
बुखारिन से प्रभावित हुए । वे बुखारिन के इस विचार से पूर्णतया सहमत ६ 
फेवल दो वर्ग--धू जीपति तथा सर्वहारा ही नही होते भ्रपितु ग्रन्य कई वर्ग जे. « 
संक्रमण वर्ग तथा मिश्रित वर्य भ्रादि भी होते हैं । 

नरेन्द्र देव एक झोर लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे तो दूसरी ' 
संघर्ष के प्िद्धान्त के भी। वर्म-संघर्ष के सिद्धान्त के माध्मय से उन्होंने भारत 
ये सामाजिक समस्या्रों का अध्ययन किया । सामान्य जनता में वर्गन्‍्चेतना का ... , 
के लिए उनकी दृष्टि में निम्न मध्यमवर्ग तथा साधारण वर्ग में मधुर प्म्बन्धों 
आवश्यक थी । वे लेनिन के इन विचारों से सहमत ये कि थमाजवादी क्रान्ति कै 
मिक देशों में ही नही भपितु साम्राज्यवाद ग्रसित देशों में भी लायी जा सकती है| * 
बुद्धिजीवियों के सहयोग से श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का परग्नगा३ 
थे। वे भारतीय स्वतन्त॒ता संग्राम को झ्राथिक झाधार प्रदान कर उसका समाजीकरा > 
थे । इसी फारण से उन्होंने समाजवादियों को भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन में सम्सिरि 
को आता किया । वे किसानों को समाजवादी विचारधारा से भनुप्राशित करना 
थे । उनका कृपक-पुननिर्माण का कार्यक्रम सहकारी समितियों के संगठन पर प्राधारित 
थे कृषि को भी सहकारिता के ग्राघार पर उन्नत करना चाहते थे तथा कृपका मे 
व्रिफास के लिए सस्ते ऋणा की व्यवस्था के पद्मपाती थे। वे गांवों में लोकता न्त्रिक सः 
के पक्ष में थे । इसी तरह श्रमिक-संगठनों का भी वे समर्थन करते थे ॥ उनका र्थ्रा 
संगठनों द्वारा भ्राम हड़ताल कर दवाव डासने की पद्धति में पूर्ण विश्वास धा। 5 
विनारों मे यटू पी श्षमिनों का राजनीतिक मदत्व बदासी धो | दो प्रसार माउस .. 
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दर्शन को मानववादी मानकर झाल्ार्य नरेस् देव ने समाजवादी किसान-प्रात्दोतन की भारत 
में एक बदीन दिशा दी । & 
2; आाखीय समाजवादी बिस्तकों में उयश्झाश नारायण की भो गणना की जाती है ते 
कांग्रेस समाजवादी दल की ह्पापना में उनका पूर्ण योगदान रहा। ये गांधोजी फ्े है 
होते हुए भी मावत के विचारों से भनुप्राशित रहे । इन पर भागेद्ध जाए सँय के विधारो 
का भी पूरा प्रभाव पड़ा) फिर भी ये स्स की साम्यवादी सरकार के समर्थक नहीं बने 
वे प्रजा समाजवादी दल के कर्णघार पे॥ बाद भें ये सर्वोदिय-्प्रानदोलन में सगे गये | 
जयप्रकाश नारायण का समाजवादी दृष्टिकोण महू था कि ये समाजवाद को सामामिक 
प्राधिक पुरननिर्माए का पूर्ण सिद्धान्त मानते थे । उनके धनुसार मनुष्य भ्रपनी प्रन्वनिहिंत 
समताप्री में सम नहीं होते ।॥ यह जेदिक प्रसमनता है शिप्तका निराकररा नहीं । रिन्‍्तु 
सामाजिक क्षेत्र में मनुष्यक्त भसमानता झा उन्होंने विश्लेषश किया तथा यह माला कि 
जुद्ध मुटूठी भर लोगो कया वितरण वे उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण हे हेः गपरण ऐप 
जनता निर्धनता, महंगाई तथा शोपर! का शिकार बने जाती हैं। ये इस ख्यवस्था को 
समाजवादी उपचार से ठीझ करता चाहते थे। ये उत्तादन के साधनों के समाजीकरण के 
तेथा भाधिक नियोजन के पक्ष में थे । वे राष्ट्रीय भाग्दोलन में स्वयं प्रप्रमण्य रहे तथा धन्य 
समाजवादियों को भी इसके लिए प्रेरित फिया । उसका यहू विचार था कि बड़ें-यट्टे उद्योगों 
कै राष्ट्रीयकरण तथा समाजवादी सदय की पूर्ति से ही भारत का दारिय दूर हो सझता 
है । वे समाजवाद को भारतीय संस्कृति का सहगामी मानते थे ॥ उनवय यह विधार है णिः 
सपाजवाद के भ्रिक शिद्धास्तों का तिर्माण ध्वश्य यूरोप में हुआ है किन्तु उसनी गूतत 
भास्पा का दर्घेन प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति में दिधमान है। जयप्रकाश नारायण मे 
इस तरह ससाजवाद का भारतीयकरण भह्तुत कर साम्यवादियों के रूसी मगफ्ा-मदीना पर 
करारा व्यंग्य किया है । 

भारतीय कृषकों के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमि-सुधार तथा ग्रामसुधार 
योजनाएँ प्रस्तुत की हैं । वे सहकारी खेती, ग्राम्य स्वायत्तत्रा, किसानों का भूमि पर स्पामित्व, 
भूमि सम्बन्धी कानूनों आदि में भामूलचूल परिवतेन के पद्ठ में है । दे कृषि तथा उच्चोंगों में 
सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं। उनके विचारों से यह सन्तुलन कृषि के श्षीत्र में सहकारिता 
के द्वारा ही मस्‍्मव है । वे एक भोर कृषि के व्यक्तिवादी झाधार का भन्त करना चाहते हैं. 
तो दूसरी ओर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयदरए । इस प्रकार जयप्रदाश भाप ने 


समाजवादी विचारधारा का भारत में प्रसार कर उसे साआ्राज्यवाद तथा सामत्तवाद से 
सुकाबजा करते का अस्त बनाया । 


भारत के समाजवादी चिक्तन में एक भौर नाम प्रमुखता से लिया जाता है और 
बह है डा० राममनोहर सोद्दिया । लोहिया समाजबाद के भीषण प्रचारक थे । समाणवादी 
भान्दोतन को श्रागे चढ़ाने में उनका विश्षेष सहयोग थे । दे सच्चे भांधीवादी थे और 
उन्होने एक सच्चे गांधोवादी के रूप मे गांधीदाद को समाजवादी डिस्तन भे प्रमृपता दे का 
अयाप्त भी किया । वे साम्यवाद के विरोधी थे। जहाँ भ्राचायय॑ मरेद्धदेद तः 8 32 
४5 मास्संवादी ये के लोहिया पर गांधीवाद की अमिट छाप थी बे गीत 
की कांग्रेस तया समाजवादी दल दोनों से दर ने थे | हा 
$ रखता चाहते थे । टेसी कारण उन्होंने प्रझ्ठ 
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समाजवादी दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर एक अलग समाजवादी दल की स्थापना की । वे 
साम्यवादियों की तरह भारी उद्योगो की स्थापना के पक्षपाती नही थे । उन्होने कुटीर- 
उद्योगों तथा छोठे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया | पूंजीवाद के प्रसार तथा बेरोजगारी 
को रोकने का उनका यह अपना तरीका था। छोटी मशीनों तथा सहकारी श्रम के ग्राधार 
पर भारत की झाथिक समस्याझो का निदान उन्होंने प्रस्तुत किया । वे कृषकों तथा गांवों 
की स्थिति में सुधार लाने के लिए विकेन्द्रित समाजवाद की स्थापना चाहते थे । 
लोहिया ने एशियाई समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया । वे एशिया की समस्याप्रों 
को एशियाई तरीकों से हल करने के पक्षपात्ती थे। पश्चिम का अ्रन्धानुकरण उन्हे पसन्द 
नहीं था । इसी तरह से माकस के हन्द्वात्मसक भौतिकवाद को स्वीकार करते हुए भी लोहिया 
श्रात्मा व चेतना को आधिक उद्देश्यों में विल्लीन नहीं करना चाहते थे । वे वर्ग-संघर्ष को भी 
नवीन दृष्टि से देखते थे। उनका यह विश्वास था कि वर्ग-संघ्प जातियों तथा वर्गों का 
संघर्ष था। इसी तरह इतिहास की भी स्थायी व्यास्या के स्थान पर वे इतिहास की चक्रवत्‌ 
गति मानते थे । वे पनन्‍्थवादी नही थे। वे यथार्थवादी थे और इसी कारण समाजवाद क्के 
पुरातन पन्‍्थी चौले को दूर फेंक उन्होते समाजवाद के साथ-साथ लोकत्ान्तिक सिद्धात्तों 
को जीवित रखा । झ्ााथिक विपमता उन्हें पसन्द नहीं थी किन्तु वे राष्ट्रीयकरण की नीति 
को ही इसका एकमात्र हल नही मानते थे! व्यक्ति की स्वतन्त्रता के महान समर्थक होने 
के कारण उन्होने प्रशासनिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को विकेन्द्रीकरण के साथ समस्वित 
करने का श्रादर्श भी प्रस्तुत किया है । 
इस तरह भारत में समाजवादी चिन्तन वैज्ञानिक समाजवाद की जड़ से मुर्वत 
होकर सैद्धान्तिकता के स्थान पर व्यावहारिकता का हामी रहा है। भारतीय परित्यितियों 
के अ्नुरूष समाजवाद को ढाल कर हमारे समाजवादी चिन्तकों ने भपनी मौलिकता की 
परिचय दिया है । श्रमिकों तथा किसानों, मध्यमवर्ग तथा निम्नवर्ग सभी की समस्याग्रो का 
समाधान इसमे श्रस्तुत है। वर्ग-संघर्प के साथ जाति-संघर्ष से मुक्ति का भी प्रयास इसमे 
सम्मिलित है । भारत की क्ृवि-भ्रधानता एवं भारत की श्रावादी का बहुमत जो कि गांवों 
में बसता है--दोनों ही इन समाजवादी चिन्तकों के विचार बिन्दु रहे हैं। यही कारण है 
कि भारतीय समाजवाद सामूहिकता के स्थान पर खंडश:ः नियोजन, कैन्द्रीगरण के स्यात 
पर विकेस्रीकरए आदि का समर्थक है। भारतीय समाणवाद हिंसा के स्थान पर महिंसा, 
सर्वाधिकारबाद के स्थान पर लोकतन्त्रवाद को स्थापित करता है। यह मावर्सवांद तथा 
गांधीवाद का सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत करता है । 
विफेसे्रोफरणा 
प्राधुनिक भारतीय चिंतन मे विकेल्द्रीकरसा की अवधारणा सर्वोत्िय विचारधारा पर 
सयसम्वित है। सर्योदियवाद के अ्रधिष्ठाता ग्राधीजी ने प्राम-स्वराज्य वी विधल्मृत डिन्‍्यु 
प्राणीत मान्यता को सवजीयन प्रदान छिया। उनके देहावसान के पश्चात्‌ विनोवां भावे, 
जयप्रन्‍शाश नारायण तथा भगेर गांधीवादियों मे “सर्च शेवा संघ" के साध्यम मे /पर्योदिय- 
मसोजना” को क्रियास्वित करने का बीड़ा उठाया | सर्य सेवा-्संघ के सर्वोदिय गा्यरर्ताधों 
की टोसी से गराधीयी के सार्य का भनुगरणा करते हुए समस्त राजनीतिक प्रसोभगों से दूर 
रहू कर जन-रोवा का बत लिया । वि्ेस्ट्रीरररा सम्बर्धी विधारों को जपप्रराश तारक 
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तथा विनोजा भावे का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुप्ना और जवाहरलाल नेहरू के नेढृत्व में ।959 
में वलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में पंचायती राज का 
श्रोगणेश हुआ । यद्यपि पंचायतीराज व्यवस्था का प्रायोगिक स्वरूप विकेन्द्रीकरण की 
सर्वोदय की विचारधारा को प्रतिध्वमित करता है किन्तु दोनों मे उतना ही झन्तर है जितना 
कि सैंद्धान्तिक राजनीति एवं व्यावह्यरिक राजनीति में । सर्वोदयव।दियों का विकेन्द्रीकरण 
सम्बन्धी प्रचार झादर्शोन्मुख है। यह सतत प्रेरणा का प्रतीक है। यहाँ विकेन्द्रीकरण का 
कैयल ग्रवधारणात्मक विवेचन ही किया गया है । 
विकेन्द्रीकरण केवल मात्र राजनीतिक झादर्श ही नही है। भ्राथिक पक्ष भी विकेन्द्री- 

करण में सन्निहित है। विकेन्द्रीकरण का राजनीतिक उद्देश्य जहां स्थानीय स्वशासन एवं 
ग्राम्य स्वराज की स्थापना का रहा है. वहां इसका आधथिक मंतव्य पूजी का विकेन्द्रीकरण 
एवं न्यास्िता से स्पष्ट होता है। राजनीतिक एवं झ्राथिक दोनो ही अर्थों मे विकेन्द्रीकरण 
की अवधारणा का अध्ययन अपेक्षित है। बिनोबा भावे भारत के प्रत्येक गाव की स्वावलबी 
बनाना चाहते है । वे ्राधिक एवं राजनीतिक दोनों हो इप्टिकोश से ग्राम्य-स्वराज्य की 
स्थापना करना चाहते हैं ॥ उनका राजनीतिक दृष्टिकोण यह है कि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक 
काये सर्वंसम्मति से किया जाय | बहुमत पर आधारित लोकतन्त्र उन्हें रूचिकर नहीं 
लगता ! सर्वेसम्मति से लिये गये निर्णय ही स्थानीय स्वशासन की जड़ें मजबूत कर सकते 
है । ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अभिनव प्रयोग द्वारा नवीत सामाजिक क्रांति भ्रा सकती 
है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने को शासन से सम्बन्धित मानते हुए अपने उत्तरदायित्वों की 
पूर्ति में जुट जाए। केन्द्रीय शासन-व्यवस्था का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप टाला नही जा सकता 
किन्तु कम भ्रवश्य किया जा सकता है। विकेन्द्रीकरण को आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण एवं 
शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिए विनोबा ने ऐक भ्ोर भूदान-प्रान्दोलन का संचालन 
किया भर दूसरी श्रोर न्यासिता के गाधीजी द्वारा प्रतिपादित विचारों को “सर्वोदिय पात्र” 
के छोटे से प्रयोग से प्रारम्भ किया। ग्रामीण क्षेत्रों मे आवश्यकता से अधिक भूमि रखने 
वालों के हृदय-परिवर्तन से भुमिहीन कृपको की समस्या का समाधान ढूंढा गया है। अमेक 
परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इसी प्रकार न्‍्यासिता की धारणा ने उन व्यक्तियों 
की जिनके पास आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु है उसका स्वेच्छिक दान करने की प्रेरणा 
दी है। सम्पन्न पूजीपतियों, कृषको एवं समाज के कुलीन वर्गों पर असहाय एवं दरिद्र जनता 
के उत्थान का भार है। सर्वोदय की यह प्रेरणा झ्राधिक अ्रसमानता को दूर करने में हित- 
कारी सिद्ध हो सकती है। पूजी का विकेन्द्रीकरण झ्ावश्यक है। चन्द व्यक्तियों के हाथ में 
पूजी सिमट जाने पर शोपण का चक्र ओर भी त्वरित वेग से घुमता है । शासन के समस्त 
सूत्र जेनता के हित में शिविलता किन्तु पूजीपतियों के लिए अभूतपूर्व उत्साह एवं तत्परता 

प्रदर्शित करने लगते हैं॥ यदि मावस के बताये हुए मार्ग का अनुसरण ने करना हो सो 

न्यासिता के द्वारा भी श्राथिक समानता का आदर्श प्राप्त हो सकता है । सर्वोदियवादियों ने 

आशिक विक्रेन्द्रीकरण के प्रश्व को समाजवाद एवं साम्यवाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत 

किया है । 

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जयप्रकाशनारायण ने कुछ विचार प्रस्तुत 
किये हैं। उनके झनुसार भारत में भत्यधिक विकेर्द्रीकरण की झावश्यकता है। भारत के 
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प्राचीन सामाजिक संगठन के अनुरूप क्षेत्रीय एवं व्यवसायात्मक समुदायों का उत्पान 
आवश्यक है। समाज का पुनर्गठन पिरामिड के सदश किया जाय । ग्रामीण समुदाय को 
आधार मानकर उस पर क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, प्रांतस्तरीय एवं राष्ट्रीय समुदायों को 
झाधारित किया जाय । प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक भावना का संचार किया जाय झौर 
प्रत्येक स्तर प्रन्य स्तरों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना के द्वारा सामान्य 
राष्ट्रीय चेतना से एकाकार हो । राष्ट्रीय स्तर एवं ग्रामीरा स्तरों मे तारतम्य रहे । स्थानीय 
ग्रामीण स्तर पर सर्वाधिक स्वतन्त्रता उद्भासित हो जबकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कतिपय 
राष्ट्रीय महत्त्व के विषयो का प्रावधान रखा जाय। विकेन्द्रीकरणा की इस योजना में 
सामाजिक संगठनों के स्वशासन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। जयप्रकाश- 
नारायण के इस सामुदायिक लोकनीति के आदर्श ने ऐसे ल्लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया 
है जिसमे राजनीतिक दलों की श्रहमन्यता एवं अ्रवस्तरवादिता के लिए कोई .स्थान नही । 
प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के सदस्य के रूप में भ्रपना अंशदान देते हुए समुदाय के झ्विभाज्य 
अग के रूप में भ्पने आपको मारनें। स्वतन्त्रता, आत्मगरिसा एवं स्वावलम्बन का उच्च 
झ्रादर्श इसी सामुदायिक लोकनीति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । 
विकेन्द्रीकरणा का राजनीतिक पक्ष केवल स्वशासन तक ही सीमित नही है। इसके 
साथ राज्य की मान्यता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है । जयप्रकाशनारायण एवं विनोबां भावे 
ने राज्य की शक्ति को सीमित करने तथा समाज को आ्रांतरिक विषयों में भ्रधिक शक्तिशाली 
बनाने का विचार भ्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य राज्य-शक्ति के स्थान पर जनशक्ति को 
जागत एवं प्रतिष्ठित करने का है । वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते 
है ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाय । राज्य के बढते हुए 
हस्तक्षेप ने मानवीय गरिमा एवं स्वतन्त्रता को हास्यास्पद बसा दिया है। राज्य को सीमित 
करने के लिए विकेन्द्रीकरए की श्रवधारणा प्रकाश में श्रायी है. ताकि शक्ति का केखीशरण 
राज्य को सर्वाधिकारवादी न बनादें । जयप्रकाशनारायण के ग्रनुसार लोकतांध्रिक समाज" 
बादी, साम्यवादी तथा लोककल्याणकारी राज्यवादी सभी राज्यवाद से ग्रसित हैं। राज्य 
को राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार देकर नागरिक की स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता को कैवल 
कामजी संविधान द्वारा सुरक्षित नही रखा जा सकता । राजनोतिक एवं झआधिक नौकरणाही 
के बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उचित नियंत्रणों का विकास झ्रावश्यक है| समाज" 
यादी चिंतन में भी विकेस्द्रीकरएण का महत्त्व बढ़ने लगा है फिर भी समाजवादी राज्य 
“सेवार्या” बनकर व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का संकुचन करता है। इसके लिए सर्वोदिय ही 
नवीस दिशा प्रदान कर सकता है। सर्वोदय ने राज्य की घुराई से बचने का माय प्रस्तुत 
किया है। व्यक्तियों को श्रपता काम राज्य के बिता स्वयं करने का ध्रम्यस्त होता घाहिए 
ठाकि राज्य की कम से कम प्रावश्यकता रह जाय । राज्य समाजवाद के स्थाव पर लीह” 
समाजयाद कौ स्थाप्रना को जाय ) सर्वोदिय इसी लोकतातिक सम्राजवाद का उन्तत रबर 
कहा जा सता है । 
विकेदीकरण का विचार स्वभायत:ः शासन के सबसे सीचे के स्तर से प्रारम्भ होता 
है । भारत में यांवों की स्थिति शासन के विम्ततम स्वर की बोतऊ है। श्राचीव काल म्न 
पंचायतों भी व्यवस्था स्थानीय स्वशासत सी प्रयम बड़ों थी। इसी प्रकार के हथादीय 
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स्वशासत को राजनीतिक विकेन्द्रीकरणा की योजना के अन्तगंत पुनः जीवित किया गया है । 
भारत के गांव सामाजिक संगठनों को प्राथमिक इकाई हैं। लोकतांत्रिक इप्टि से सामुदायिक 
जीवन का पहला भ्रध्याय गांव से ही प्रारम्भ होता है जहाँ व्यक्ति प्रन्य व्यक्तियों के साथ 
घुलमिलकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ग्रामीण स्तर को शहरी स्तर से मिलाने की 
आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में मांव तथा शहर दोनो ही भसंतुलित स्थिति में है । 
राजनीतिक एवं प्राथिक इष्टि से इस असंतुलन को दूर करने के लिए कृषि-प्रधान भौद्योगिक 
समुदायों का विकास भ्रावश्यक है ताकि कृषि तथा उद्योगों का साथ-साथ विकास हो झौर 
गांव तथा शहरो का श्रसतुलन दूर किया जा सके । इस कार्य के लिए निर्वाचन-पद्धति में 
परिवर्तत की आवश्यकता भ्रनुभव की गयी है । विकेन्द्रीकरएा का सही लाभ तब मिल 
सकता है जबकि व्यक्ति शासन कारय से अपने आपको सम्बन्धित माने और स्वयं ग्रपना 
शासन चलाये । जयप्रकाशनारायण के अनुसार स्वशासन का यह उद्देश्य राजनीतिक शक्ति 
के विकेन्द्रीकरण से ही प्राप्त हो सकता है। पाश्चात्य लोकतांत्रिक पद्धति में प्रतिनिध्यात्मक 
शासन इस कमी को दूर करने में श्रसफल रहा है । इस कमी को दूर करने का एक ही मार्ग 
है भौर वह यह कि राजनोतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के स्थान पर 
जनता का सीधा प्रतिनिधित्व हो । दलविहीन लोकतन्‍्त्र की स्थापना कर शासन के प्रत्येक 
स्तर पर जनता को सम्बन्धित किया जा सके । सामाजिक पुननिर्माण का यही एक मात्र 
साधन है । स्थानीय समुदाय की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई--प्राम सभा हो जिसकी सदस्यता 
प्रत्येक वयस्क को प्राप्त हो । ग्राम सभा द्वारा सर्वेसम्मति से पंचों का चुताव किया जाय । 
ग्राम पंचायत पंचायत समितियों से तथा पंचायत-समिति जिला-परिषदों से संयुक्त की 
जाय । जिला-परिपषदें राज्य विधानसभाशरो से समन्वित की जायें झौर विधान-सभाएं 
राष्ट्रीय पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करें। इस प्रकार निम्नतम स्तर पर प्रत्यक्ष और 
उसके पश्चात्‌ भप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से राजनीतिक विकेन्द्रीकरएण की पूर्ण 
स्थापना हो सकती है । जयप्रकाशनारायण का यह भी सुमाव है कि चुनावों में जिला स्तर 
तक राजनीतिक दलो का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी 
चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जनता द्वारा किया जाना चाहिए न कि राजनीतिक 
दलों द्वारा | जनता की बढ़ती हुई भूमिका के साथ ही राजनीतिक दलों का महत्त्व घटता 
जायगा भौर दलविहीन लोकतन्‍्त्र की स्थापना होकर रहेगी । 
स्वराज जब तक जनता के निकट नही पहुंच जाता तब तक स्वतन्त्रता की चर्चा 
भ्रथेंहीन ही दिखाई देती है । यद्यपि भारत मे पचायतीराज की स्थापता सफलतापूर्वक कर 
दी गयी है फिर भी जयप्रकाश नारायण इससे संतुष्ट नही दिखाई देते। उनके भनुसार 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना के साथ-साथ यह भी आ्रावश्यक है कि जनता को 
लोकतन्त्र का सहभागी बनने के लिए शिक्षित किया जाय । शिक्षा का समुचित विस्तार हो । 
राजनीतिक दलों को पंचायतीराज्य में हस्तक्षेप करने से दूर रखा जाय । स्थानीय सेस्थाग्रो 
क्रो वास्तविक शक्तियों से सम्पन्न किया जाय । पंचायतीराज-व्यवस्था के स्वतन्त्र निष्पादन 
के लिए प्रत्येक स्तर पर समुचित झआधथिक साधनों का प्रावधान कर भ्र्य उपलब्ध कराया 
जाय | प्रशासकीय झधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति वास्तविक रूप से उत्तरदायी 
बनाया जाय | जयप्रकाश नारायरय इतने तक हो अझपने विचारों को सीमित नही रखते | वे 
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प्राचीन सामाजिक संगठन के अनुरूप क्षेत्रीय एवं व्यवसायात्मक समुदायों का उत्थान 
आवश्यक है। समाज का पुनर्गठन पिरासिड के सदश किया जाय। ग्रामीण समुदाय को 
आधार मानकर उस पर क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, प्रातस्तरीय एवं राष्ट्रीय समुदायों को 
आधारित किया जाय | प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक भावना का संचार किया जाय भौर 
प्रत्येक स्तर अन्य स्तरो के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना के द्वारा सामात्य 
राष्ट्रीय चेतना से एकाकार हो । राष्ट्रीय स्तर एवं ग्रामीण स्तरों में तारतम्य रहे । स्थानीय 
ग्रामीण स्तर पर सर्वाधिक स्वतन्त्रता उद्भासित हो जवकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कतिपय 
राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों का प्रावधान रखा जाय। विकेन्द्रीकरण की इत योजना में 
सामाजिक संगठनों के स्वशासन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। जयप्रकाश- 
नारायण के इस सामुदायिक लोकनीति के आदर्श ने ऐसे लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया 
है जिसमे राजनीतिक दलों की अहमन्यता एवं श्रवसरवादिता के लिए कोई ,स्थान नही । 
प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के सदस्य के रूप में अपना अंशदान देते हुए समुदाय के ग्रविभाज्य 
अग के रूप में अ्रपने आपको मानें। स्वतन्त्रता, आत्मगरिम्रा एवं स्वावलम्बन का उच्च 
झ्रादर्श इसी सामुदायिक लोकनीति के माध्यम से श्रस्तुत किया गया है । 
विकेन्द्रीकरएा का राजनीतिक पक्ष केवल स्वशासन तक ही सीमित नही है। इसके 
साथ राज्य की मान्यता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। जयप्रफाशनारायश एवं विनोबा भावे 
ने राज्य की शक्ति को सीमित करने तथा समाज को श्रांतरिक विषयों में प्रधिक शक्तिशाली 
बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य राज्य-शक्ति के स्थान पर जमशक्ति को 
जागृत एवं प्रतिष्ठित करने का है। वे राजनीति को लोकनीति मे परिवर्तित करना चाहते 
हैं ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाय । राज्य के बढते हुए 
हस्तदोप ने मानवीय गरिमा एवं स्वतन्त्रता को हास्‍्यास्पद बना दिया है। राज्य को सोमित 
फरने के लिए विकेन्द्रीकरण की भ्रवधारणा प्रकाश में भ्रायी है ताकि शक्ति का कैद्धीकरण 
राज्य को सर्वाधिकारवादी न बनादें । जय॑प्रकाशनारायण के भ्रनुसार लोकताधिक समाजे- 
वादी, साम्यवादी तथा लोककल्याणकारी राज्यवादी सभी राज्यवाद से ग्रसित है। राज्य 
फो राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार देकर नागरिक की स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता को केवल 
कागजी संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं रखा जा सकता । राजनीतिक एवं ग्ाधिक नौकरशाही 
के बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उचित निमंत्रणो का विकास प्रावश्यक है । समाज" 
बादी चितन में भी विकेन्द्रीकरण का महत्त्व बढ़ने लगा है फिर भी समाजवादी राज्य 
“लेबा्याँ” बनकर व्यक्तियों की स्वतन्श्ता का संकुचन करता है। इसके लिए सर्वोदिय ही 
नवीन दिशा प्रदान कर राकता है। सर्वोदिय ने राज्य की बुराई से बचने का मार्ग प्रस्तुत 
किया है। व्यक्तियों को प्रपना काम राज्य के विना स्वयं करने का प्रम्यस्त होना चाहिए 
ताफि राज्य की कम से कम प्रावश्यकता रह जाय । राज्य समाजवाद के स्थात पर सोर- 
समाजवाद की स्थापना को जाय । सर्वोदिय इसी लोवतांशिक समाजवाद का उम्रतत स्वर 
यहा जा सकता है । कि 
विफेंद्वीऋरए का विचार स्वमावतः घासन के स्रमे नोये के स्तर से प्रारम्म ही 
है। भारत में गायों की स्थिति शाघत के निम्नतम स्तर की दयोतऊ है । प्राचीन पास मं 
पंचायतों वी व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की प्रथम कड़ी थो। इसी प्रकार है हवानीय 
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स्वशासन को राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की योजना के भ्न्तगंत पुनः जीवित किया गया है| 
आरत के गांव सामाजिक संगठनों की प्राथमिक इकाई हैं। लोकतांतिक दृष्टि से सामुदायिक 
जीवन का पहला भ्रध्याय गांव से ही प्रारम्भ होता है जहाँ व्यक्ति भन्य व्यक्तियों के साथ 
घुलमिलकर अ्रपता जीवन व्यतीत करता है। ग्रामीण स्तर को शहरी स्तर से मिलाने की 
आवश्यकता है क्‍योंकि वर्तमान समय में गांव तथा शहर दोनों ही भसंतुलित स्थिति में है । 
राजनीतिक एवं आधथिक इष्टि से इस भसंतुलन को दूर करने के लिए क्ृषि-प्रधान औद्योगिक 
समुदायों का विकास आवश्यक है ताकि कृषि तथा उद्योगो का साथ-साथ विकास हो और 
गांव तथा शहरों का असंतुलन दूर किया जा सके । इस कार्य के लिए निर्वाचन-पद्धति में 
परिवतंन की श्रावश्यकता भ्रनुभव की गयी है । विकेन्द्रीकरण का सही लाभ तब मिल 
सकता है जबकि व्यक्ति शासन कार्य से अपने आपको सम्बन्धित माने और स्वयं झपना 
शासन चलाये । जयप्रकाशनारायण के अनुसार स्वशासन का यह उद्देश्य राजनीतिक शक्ति 
के विकेन्द्रीकरण से ही प्राप्त हो सकता है। पाश्चात्य लोकतांत्रिक पद्धति मे प्रतिनिध्यात्मक 
शासन इस कमी को दूर करने में श्रसफल रहा है । इस कमी को दूर करने का एक ही मार्ग 
है श्लौर वह यह कि राजनोतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के स्थान पर 
जनता का सीधा प्रतिनिधित्व हो। दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना कर शासन के प्रत्येक 
स्तर पर जनता को सम्बन्धित किया जा सके । सामाजिक पुनर्निर्माण का यही एक मात्र 
साधन है । स्थानीय समुदाय की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई--प्राम सभा हो जिसकी सदस्यता 
प्रत्येक चयस्क को प्राप्त हो । ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पंचों का चुनाव किया जाय । 
आम पंचायत पंचायत समितियों से तथा पंचायत-समिति जिला-परिषदो से संयुक्त की 
जाय । जिला-परिपदें राज्य विधानसभाशों से समन्वित की जायें भ्ौर विधान-स्तभाएं 
राष्ट्रीय पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करें । इस प्रकार निम्नतम स्तर पर प्रत्यक्ष और 
उसके पश्चात्‌ प्रप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की पूर्ण 
स्थापना हो सकती है । जयप्रकाशनारायरय का यह भी सुभाव है कि चुनावों में जिला स्तर 
त्तक राजनीतिक दलो का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी 
चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जनता द्वारा किया जाना चाहिए न कि राजनीतिक 
दलों द्वारा । जनता की बढ़ती हुई भूमिका के साथ ही राजनीतिक दलों का महत्त्व घटता 
जायगा श्ौर दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना होकर रहेगी । 
स्वराज जब तक जनता के निकट नही पहुंच जाता तब तक स्वतन्त्रता 
अथेहोन ही दिखाई देती है। यद्यपि भारत में पंचायतीराज की हा सैर पक हे 
दी गयी है फिर भी जयप्रकाश नारायण इससे संतुष्ट नही दिखाई देते। उनके अनुसार 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना के साथ-साथ यह भी झावश्यक है कि जतता को 


लोकतन्त्र का सहभागी बनने के लिए शिक्षित किया जाय 
राजनोतिक दलों को पंचायतीराज्य मे हस्तक्षे ये । शिक्षा का समुचित विस्तार हो । 


जाय प्रशासकीय अधिकारियों को जनप्रतिनिध्तियों के प्रति वास्त/ 


उनाया जाय। जयप्रकाश नारायण इतने तक ही अपने दियारो विक रूप से उत्तरदायी 


को सीमित नहीं रखते । वे 
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एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि स्वशासन में बर्गभेद भयवां 
श्रापसी मनोमालिन्य के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए । वे ग्राम-पंचायत के निर्वाचन 
सर्वेंसम्मति से कराने के पक्ष में है ताकि ग्रामीण समुदाय की शान्ति एवं सौहादं ता समाप्त 
न हो जाय । समस्त शासकीय नियमों की एक पंचायतराज-प्रायोग के द्वारा प्रतुवीक्षा की 
जाय । इस काय से नौकरशाही को दूर रखा जाय । इस प्रकार उनका उद्देश्य गांव से 
केन्द्रीय स्तर तक विकेन्द्रित शासन-व्यवस्था स्थापित करने का है। उनके विचार 
प्रेरणादायी होते हुए भी व्यावहारिक नही कहे जा सकते ! राजनीतिक दलों द्वारा घक्ति का 
स्वैच्छिक त्याग सम्भव नही लगता । हे 
विकेन्द्रीकरए की उपयुक्त राजनीतिक योजना को सफल बनाने के लिए भावश्यक 
है कि तदनुरूप झ्ाथिक विकेन्द्रीकरण का विचार भी उपलब्ध हो। वर्तमान माधिक 
श्रायीजत लोकतात्रिक होते भी जनहितकारी नही है। जयप्रकाश नारायण ने इस दुविधा 
का निराकरण एक नवीन झ्ाथिक योजना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके प्रनुतार 
उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी साम्यवादी 
देशों मे ग्राधिक लोकतस्त्र की स्थापना नहीं हो सकी है। राष्ट्रीयकरएा की नीति के नाम 
पर भ्राधिक भ्धिनायकतंत्र एवं श्राथिक शोपण का नया रूप सामने झाया है। शयप्रकाश 
छोटी मशीनों तथा श्रम-प्रधान श्रर्थव्यवस्था के पक्ष में है। वे राष्ट्रीय योजता के स्थान पर 
क्षेत्रीय योजना एवं सर्वेक्षण का समर्थन करते हैं ताकि एक क्षेत्र के साधनों का उसी क्षैत्र में 
तथा वाहुल्य होने पर दूसरे क्षेत्र में प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार से ग्रामीण 
उद्योगीकरण का कार्यक्रम प्रयोग में लाया जाय ताकि कृषि एवं उद्योगी का समस्वय हों 
सके । विकेर्द्रित उद्योगों की व्यवस्था को नौकरशाही तथा शोषण से दूर रया जाता 
श्रावश्यक है । पचायतीराज के माध्यम से इस नवीन प्राधिक कार्यक्रम को क्रियास्वितें क्रिया 
जाय । जयप्रकाश की विकेन्द्रित श्रय॑व्यवस्था केवल लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए ही 
मही भ्रपितु जनसमुदाय को प्रत्यक्ष ्राथिक हित पहुंचाने के लिए प्रस्तुत की गई है | इस 
गोजना द्वारा श्रधिक से अ्रधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है और धन वा 
इतना उत्पादग हो सकता है कि उसका जनता में विस्तृत विवरण हो सके | वे भारत 
सरकार की पचवर्षीय योजनाप्रों से इस कारण से संतुप्ट नहीं है कि योजनाप्तो ने राष्ट्रीय 
प्राय में वृद्धि दर्शायी है विन्तु जनसाधारण झ्राज भी बेकारी, भुपमरी तथा गरीबी से प्रिणि 
हुप्रा है । जय तक सामान्यजन को प्राथिक खाभ प्राप्त न हो तब तक झ्राधिक वियोजग 
की निरदेश्यता ही प्रकट होगी । जयप्रकाश प्राधिक व्यवस्था का मानवीकरण कर रोटी- 
रोजी की समस्या को पग्रामीण-उद्योगीवरण द्वारा दूर करना चाहते हैं। वे समागवादी, 
मास वादों, साम्यवादी प्रधवां श्रराजकताबादियों के झर्यतस्त्र को जनता के बध्दांवा 
निवारफक नहीं मानते । थे फ्रॉस बी “बम्यूनिटीज श्रॉफ वर्क”, इजरायत के “विवृत्दीम 
तथा भारत मेः "प्रामदान” गावों से प्रेरणा प्राप्ता करने का प्राह्मान करते है। समानदाद, 
सर्योध्य तया सोयसस्त्र या सम्मिश्रणय, जो कि श्रादिक एवं राजमीविक ४: आप 
श्राधारित हो, विश्य वी झमाव पीड़ित एवं शोधित जनता को संबीत जीवन-य्योर्ति देते मे 
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कौशिक, के. डी. 
कृपलानी, जे. बी. 
कृष्णा, के. बी. 
कृष्णदास 

खरे, एस. थी. (सम्पा) 


खरे, पी. एस. 


गिल्बर्ट, मार्टिन : 
प्रिफिष्स, सर परसीवाल : 
भुस्टाफसन तथा णीन्‍्स : 


भुहा, भरूणचन्द :; 


गुहा, ए. सी. (सम्पा.) 
गुप्ता, ए. सी. ( # ) 


गुप्ता, डी. सी. 
गैरेट, जी. टी. 


(सम्पा.) 
गोडन, लियोना्ड 
गोयल, प्रो, पो. 


प्रोवर, बी. एल. 


श्राघुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


: रीसेन्ट पोलिटिकल थाद, वल्ड प्रेस, कलकत्ता, 957 
कोहन, हन्स : 


ए हिस्ट्री आफ नेशनलिज्म इन दी ईस्ट, जार स्टेलेज एप्ड 
सन्‍्स, लन्‍्दन, !929 


: दी कांप्रेत आईडियोलाजी एणड प्रोप्राम 920-47, 


एलाइड, बम्बई, 964 


: गांधों : हिंज छाइफ एण्ड घाट, पब्लि. डिवीजन, नई 


दिल्ली, 970 


: दी प्रोब्लम आफ माइनोरिटीज, जो्ज एलन एण्ड भगवित, 


लन्दन, 939 


४: सेवन मंथ्स विय महात्मा गांधी, नवजीवन, भ्रहमदाबाद, 


है ०8, 


: होमेज ह दी डिपार्टेड बाई एम. के. गांधी, नवजीवन, 


झहमदाबाद, 958 


: दी प्रोथ आफ अ्रैस एण्ड पब्लिक ओपीनियन इन इंडिया 


857-9 8, पीयूष प्रकाशन, इलाहाबाद, तिं. र. 
सर्वेन्ट ओफ इंडश्यां--सर जेम्स डनलप टस्थिय, लॉगमैन्, 
लन्दन, 966 

दी ब्रिटिश इस्पेंडट ओन इंडिया, मैकडोनाल्‍ड, सत्दव, 
4952 

सोर्सेत ओन पंजाब हिस्ट्री, मनोहर बुक सर्विस, दिल्ली, 
975 

फर्स्ट स्पार्क आफ रिवोल्यूड़न, 
नई दिल्‍ली, 97] 


झ्ारियन्ट लौंगमैन्स, 


£ दी स्टोरी आफ इंडियन रिवोल्यूडन, भ्रलाइड, बसवई, 


972 


£ स्टडीज़ इन बेंगाल रिनासां, जादवपुर, 958 

४ इंडिपन नेशनल सूवमेंट, विकास, दिल्ली, 970 

४ एन इंडियन कमेन्‍्टरी, वटलर एन्ड टेनर, सन्दन, 98 
गोजां, के, एल. : 

गोपासकृष्णेया, डो. : 


फ्रे गड्स एण्ड फोज, इंडिया बुक कम्पनी, नई दिल्‍ली, 974 
दो फिल्प्रिम्स मार्च : देवर मेसेनेल, गगेश, मद्रास, 92 


: बंगास ४ दो नेशनलिस्ट मू कमेंट: 876-940, मतोदर, 


नई दिल्‍ली, 974 


४ स्टडीम इस सोडन इंडिपत पोसिडिकस योड , शिवाद मदद 


इलाहाबाद, 964 


£ ए शेश्पूमेन्टरो स्टडी ओफ ब्रिटिश परासिसों ट्ववर्डस इंडियत 


नेशनसतिस्म, नेशनल पम्दि,, दिस्‍सी, 4967 


ग्ंगाधरन, के. के. (सम्पा.) 


घोष, शंकर : 


घोष, भ्रजय : 


घोष, पी. सी. 


चक्रवर्ती तथा भट्टाचाये : 


चतुर्वेदी, सीताराम : 
४ इंडियन पोलीटिक्स सिम्स दी स्यूटिनी, श्रांध् यूनीवर्सिटी, 


चिन्तामणी, सी. वाई. 


चौधरी, बी. एम. : 


भौघरी, खलीकुज्जमा : 
चौधरी, सुखवीर : 


जकारियास, एच. सी. ई. 


जकारिया, रफ़ीक : 


जगदीशन, दी. एन. 
(सम्पा.) 
जयकर, एम. घार. 


जोग, एन. जी. : 


जोन्स, केनेध : 


मा, मनोरंजन 


ग्रन्थ सूची 679 


: इंडियन नेशनल कॉोंशसनेस--श्रोयथ एण्ड डेवलपमेन्ट, 


कलमकार प्रकाशन, नई दिल्‍ली, 972 
दी वेस्ट इम्पेक्ट आन इंडियन पोलिटिक्स, भ्रलाइड, 
बम्बई, 4967 


: दी रिनातां दु सिलिटेन्दनेशनलिज्म इन इंडिया, झ्लाइड, 


बम्बई, 969 


£ सोशलिज्म एण्ड कम्यूनिज्म इन इंडिया, अलाइड, बम्बई, 


4974 


+ पोलिटिकल आइईडियाज एण्ड मूयसेन्ट्स इन इंडिया, 


अलाइड, बम्बई, 975 
भगतसह एण्ड हिज कोमरेड्स, पी. पी. एच., बम्बई, 
945 


४ इंडियन नेशनल कांग्रेस (892-909), फर्मा के. एल. 


मुखीपाध्याय, कलकत्ता, 960 

कांग्रेस इन इवोलूशन-ए कलेक्शन ओफ कांग्रेस रिजोल्यूशत 
फ्रोम 895-934 एण्ड क्षदर हस्पोरटेल्ट डोक्यूमेंटस, 
2 भाग, दी बुक कम्पनी, कलकत्ता, 4935-940 
मदनभोहन मालवीय, पब्लि० डिवीजन, नई दिल्ली, 972 


वाल्टैयर, 937 

मुस्लिम पोलोटिकस इन इंडिया, भोरियल्ट बुक कम्पनी, 
कलकत्ता, 4946 

पायबे दू पाकित्तान, लोगमैंस, लाहौर, 96] 

पेजेन्द्स एण्ड बर्कर्स मूवमेन्ट इन इंडिया: 905 दूं 929, 
पीपुल्स पब्लि. हाऊस, नई दिल्‍ली, 397] 


४ रिनेसेन्ट इंडिया, एलन एण्ड भूनविन, लन्‍्दन, 933 


राइज बाफ मुस्लिम्स इन इंडियन पोलिटिक्स, सोमया, 
बम्बई, 970 
लेदसें आफ राइद ओनरेबल थो. एस. श्रोनिवास शास्त्री, 


४ एशिया, बम्बई, 963 
४ दी स्टोरी आफ माई साइफ, 2 भाग, एशिया, बम्बई,958 


सोकसान्य याल गंगाधर तिलक, पब्लि, डिवीजन, 
नई दिल्ली, 4970 
आयें धर्म : हिन्दू कोंशसनेस इन नाइन्टीन्च सेंचूरी पंजाव, 


कैलिफोनिया युनि. प्रेस, बकले, 7976 


४ केग्रेरीन सेयों एुक्ड - इंडिया, पी. पी. एच., नई दिल्ली. 
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मा, एम. एन. 
टोपा, श्राई. एन. 


् ६2 


टंडन, प्रकाश 


डावंटर, झादी एच. : 


ड्रेश, एस. सी. 
डोडवेल, एच. एच. 
(सम्पा.) 

ताराचन्द 


तेन्दुलकर, डी. सी. 
0५ 9) 
तैयवजी, बढ द्वीव 


थाम्पसन तथा मैरेट : 


झाघुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


: साड्न इंडियन पोलिटिकल थाठ, मीनाक्षी, मेरठ, !975 
: दी प्रोय एण्ड डेवलपमेन्ट आफ नेशनलिस्ट थाट इन 


इंडिया, झागस्टीन, हैम्बंगं, 928 


: साइड लाइट्स आन दो प्रोब्लम आफ इंडियन नेशवितिटी, 


इलाहाबाद ला जनेल प्रेस, इलाहाबाद, 933 


: पंजाबी सेन्चूरी 847-947, चेटो विन्डस, लन्दन, 96 


सर्वोदिय : ए पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक स्टडी, एशिया, 
बम्बई, 967 


: पंडित गोप बन्धघु, गोपबन्धु साहित्य मंदिर, कठक, 2964 


: दी कंम्ग्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, एस. चन्द, दिल्ली, 958 
४ हिस्द्री आफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 4 भाग, 


नई दिल्‍ली, 96], 972 


: महात्मा, 8 भाग, भवेरी एण्ड तैन्दुलकर, बम्वई, 952 


अब्दुल गपफार खां, गांधी पीस फाउंडेशन, दिल्‍ली, !967 


: दी सेल्फ इन सेक्यूलरिज्स, झोरिय्ट लॉंसमेन्स, बम्बई, 


दयानन्द सरस्वती : 
४ इंडिया टू डे, पी. पी. एच., बम्बई, 947 


दत्त, रजनी पाम 


दास, एम. एन. : 


दास, मनोज 


द्वारकादांस, कानजी : 


दीक्षित, प्रभा : 


दुबोरई, एवं : 
दुर्रनी, एफ. के. खाने : 


ग्र १९५ 


दुर्गादाम : 


देसाई, ए. भार: 


97] 

राइज एण्ड फुलफिलमेंट आफ प्रिटिश हल इन इंडिया, 
सैट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 969 

सत्यार्यप्रकाश, वैदिक यंत्रालय, भ्रजमेर 


इंडिया अन्डर मोर्ले एण्ड मिन्‍्टो, जो्ज एलन एण्ड ध्रनवित, 
लन्दन, 964 

श्री अरविस्द इन दी फर्स्ट डेकेड ओफ दी सेम्घ्यूटी, थी 
अरविन्द क्‍ह्क्‍माश्नम, पॉडीचेरी, 972 

इंडियाज, फाइट फोर फ्रोडम, पोपूलर प्रकाशन, बम्बई, 
7966 

कम्यूनलिम्म--ए स्ट्रगल फोर पावर, प्रोटियल्ट लॉगमेना, 
नपी दिल्‍ली, 974 

हिन्दू मेनस, कस्टम्ग एण्ड सैरेमनीज, भोवसफई, 72906 

दो पयूघर ओफ इश्साम इन इंडिया, इमबास एरैडेमी 
लाहौर, 926 

दी भोनिय ओफ पाशिस्तान, भगरफ, साहौर, !946 * 
इंडिया फ्रोम कर्जत दू नेहरू एस्ड आपदर, शोनिता, 
सन्‍दन, 969 


: शैमेंद डे स्टूस इन इंडियन मेशनलिस्स, पोपृूतर दुझ दिपी, 


बम्बई, 7960 


देसाई, ए. आर : 


देवगिरिकर, टी. आर. 
देवल, जी. एस. 


६१ ६2.॥ 


देशबन्धु चित्तरंजनदास : 


धमंवीर : 


नटराजन, एस. 


नागर, पुरूषोत्तम : 


नागरकर, वी. वी. 


निरोद बरन, 


निज्जर, बी. एस. : 


नेहरू, जवाहरलाल : 
४ दी डिस्कवरी आफ इंडिया, मेरीडियन, लन्‍्दन 960 


भेविनसन, एच. डब्ल्यू : 
नोमान, मोहम्मद : 
नौरोजी, दादाभाई : 


नंदा, बी. भार. तथा : 


जोशी, पी. सी. 


परणशिक्कर, के. एम. : 
: दो स्टेट एन्ड दी सिटिजन, एशिया, वम्वई, !956 
: कास्ट एन्ड डिमोक सो, होगाय॑ प्रेस, सन्‍्दव, 933 


पशिक्कर तथा प्रसाद 
(सम्पा.) 
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सोशल बेकग्राउन्ड ओफ इंडियन नेशनलिड्म, पोपूलर घुक 
डिपो, बम्बई, 959 


ग्रन्थ सूची 


४ ग्रोपालकृष्ण मोखले, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्‍ली, 959 
४ दी रोल ओफ दी गदर पार्टी इन दी नेशनल मूवमेन्ट, 
“ क्ठलिंग, दिल्‍ली, 969 

£ शहीद भगतसिह--ए बायोप्राफी, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटि- 


याला, 969 

ज्लोफ सर्वे ओफ लाइफ एण्ड वर्क, राजन सेन, कलकत्ता, 
927 

ऊाला हरदयाल एण्ड रिवोल्यूशनरों -मुवर्मेंद्स आफ हिज 
टाइम्स, इंडियन बुक एजेंसी, नई दिल्‍ली, 970 


: ए सेन्चूरी आफ सोशल रिफोर्स इन इंडिया, एशिया, बंबई, 


१959 
लाला लाजपतराय : दी मेन एण्ड हिजु आइडियाज, 
मनोहर, नई दिल्‍ली, 977 


४ जैनेसिस आफ पाकिस्तान, एलाइड, बम्बई, 975 
नायडू, सरोजिनी : 


मोहम्मद अली जिन्‍ना : एन अम्बेसडर आफ यूनोटी : हि 
स्पीदेज एण्ड राइटिग्स : 92-]97, गणेश, मद्रास, 
98 


४ टाइस विथ भ्री अरविन्द, श्री प्ररविन्द पांठ मन्दिर, कलकत्ता, 


]960 

पंजाब अंडर दो ब्रिटिश रूल, 2 खंड, के. वी. पब्लि, 
नई दिल्‍ली, 974 

एन आठटोवायोप्रेफी, एलाइड, बम्बई, 962 


दी न्यू स्पिरिट इन इंडिया, हापंर ब्रद्स, लन्दन, 908 
मुस्लिम इंडिया, किताविस्तान, इलाहाबाद, 942 

पावर्टों एस्ड अन-ब्रिटिश झल इन इंडिया, स्वान शोनेनसीन, 
लन्दन, 90 

स्टडोज इन साइन इंडियन हिस्द्री, भोरियन्ट लॉगमेन्स, 
नई दिल्‍ली, 972 

छु सर्दे आफ इंडियन हिस्द्रो, एशिया, बम्वई, 954 


+ दो वोइस आफ फ्रीडम, एशिया, बम्दई, 967 


682 


पलानडे, एम. झार. : 


(सम्पा.) 


पटेल, ग्रोवर्धनभाई : 


प्रभू, आर. के. (सम्पा.) 


प्रधान, झार. जी. 


भाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


सो मेटीरियल फोर ए हिस्द्री क्षाफ दी फ्रोड़म मूवमेंट 
इन इंडिया, बम्बई, 953 

विट्ठलभाई पढेल : लाइफ एन्ड टाइम्स, 2 खंड, वम्बई, 
960 


+ एन एन्योलोजी आफ मोडन इंडियन एलोक्वैन्स, भारतीय 


विद्या भवन, वम्बई, 960 


: इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, नटेसन, मद्रास, 4930 


प्रसाद, बेनी, : 


प्रसाद, बिशेश्वर : 


पावंते, टी. वी. 
पांडे, घनपति 


प्यारे मोहद 
पुराणी, ए. बी. (सम्पा.) 


पुरोहित, बी. भार. : 


फरकुहर, जे. एन. 


इंडियाज हिन्दू मुस्लिम व्वेश्चन्स, जोर्ज एलन एण्ड 
अनविन, लन्दन, 946 
घेंजिग मोड्स आफ इंडियन मेशनल मूवमेंट, पी. पी. 
एच., नई दिल्‍ली, 966 


: सेक्स आफ मोडन इंडिया, युनि. पब्लि, जलंधर, 964 
: दी आर्यसमाज एण्ड इंडियन मेशनलिझ्म ः 875-920, 


एस. चन्द, नई दिल्‍ली, 972 


+ एन इमेजनरी रियीलियन, खालसा ब्रदर्स, लाहौर, !920 
४: ईवनिय टाकस विय थी अरविन्द, 


श्री अरविन्दाश्रम, पांडिचेरी, 959 
हिन्दू रिवाइवलिज्म एण्ड इंडियन मेशनतिम्म, साथी 
प्रकाशन, सागर, 965 


४ मोड रिलीोजस मूयसमेस्ट्स इन इंडिया, ग्रशीलाल 


फारूक़ी, जियाउलह्सन : 


फिलिप्स, सी. एच. 


/. # (सम्पा.) 


मनोहरलाल, दिल्‍ली, 4967 
दी देवयन्द स्कूल एण्ड दो डिमान्ड फोर पाकिस्तान, एशिया, 


बम्वई, 963 


: दी इयोल्यूशन आफ इंडिया एण्ड पाहिस्तान, प्रावस्षफई(, 


लन्दन, 4962 


+ पोलिटियस एण्ड सोस्ाइटो इन इंशिया, एतत एप्ट प्रनवित, 


फ्रेजर, लोवेट : 
बनर्जी, सर सुरेखनाथ : 


बनर्जी, एस. सो« 


बनर्जी, देवेद्धनाय 
गेरी, वियोदोर डे तथा 
प़न्य 


लन्दन, 963 

इंडिया अग्डर कर्जन एण्ड आऑपदर, हाइनमेन, सनदन, 79]7 
ए नेशन इन सेकिंग, भोवसफर्ड यूनीवर्सिटी प्रेत, सदत, 
925 

इंडियन बोम्स्‍्टीट,पूशनल डोडयूमेन्ट्स, तीन यंट, ए. मुफर्जी, 
कलकत्ता, !946 


£ इंडियाम नेशन दिल्‍्टर्स, हैटले ब्रदर्स, सेन्दव, 7979 
4 सोर्सेज़ आऊ इंडियन ड्रेंडीशन, मोतीलाल बनारसी दास, 


मरताय॑, एस. सी. : 


दिल्‍ली, !958 
दी इंडियन नेशनस्पिट सूवमेस्ट, इंडियत प्रेस, इसाहाबाई+ 
]958 


बालाबुसेविच, तथा : 


ड्याकोव (सम्पा.) 


बालशास्त्री हरदास : 


बाबा छम्जूसिह 


ब्राइट, जे. एस. (सम्पा-) 


ब्राउन, डी. मेकेंजी : 
४ हरदयालः हिन्दू रिवोलूशनरों एण्ड रेशनलिस्ट, एटीजोना 


ब्राउन, एमीली. सी. 


आउन, एन, मेकेंजी : 


ब्राउन, डब्ल्यू, नोम॑न : 


बिपिनचन्द्र, 


अमलेश शज्रिपाठी, बल्न डे : 
बुच, एम. ए. : 


ञ्र | 


बेवान, एडविन : 
भ लसफोर्ड, एच, एन. : 
४ ध्योरी आफ गवर्नमेन्ट इन एनशन्ट दृण्डिया, दी इंडियन प्रेस, 


बैनी प्रसाद 
बेसेंट, एनी. 


बैम्फोर्ड, पी. सी. : 


बोलियो, हैक्टर : 
बोस, निर्मेलकरुमार : 


गा ् 


ग्रन्थ सूची 683 
ए कन्टस्परेरी हिस्ट्री ओफ इंडिया, पीपुल्स पब्लि. हाऊस, 
नई दिल्‍ली, 964 

आम्ड स्ट्रमल फोर फ्रीडमः नाइन्टो ईपर्स बार ओफ 
इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स-]857 हु सुभाष, काल प्रकाशन, 
पूना, !958 


४ वी लाइफ एण्ड टीचिग्स ओफ स्वामी दयानन्द सरस्वतो, 


एडीसन प्रेस, लाहौर, 903 ० 


: इम्पोरटेन्ट स्पीचेज एन्ड राइटिग्स ओफ सुमापष बोस, 


दी इडियन प्रिंटिंग वक्‍से, लाहोर, 947 
फ्रोम रानाडे दु भाबे, केलिफोनिया प्रेस, 96] 


यूनिवर्सिटी प्रेस, 975 

दो द्वाइट अम्ब्ला:इण्डियन पोलोटिकल घोट फ्रोम मनु ठु 
गांधी, कैलिफोर्निया प्रेस, 953 

इण्डिया, पाकिस्तान, सीलोन, कोर्नेल यूनीवर्सिटी प्रेस, 
इथाका, 95] 


फ्रीडम स्ट्रणज़, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्‍ली, 972 
राइज एण्ड प्रोय ओफ इंडिपन लिबरसिज्म, गुड 
कम्पेनियन्स, बड़ौदा, 938 


४: राइज एण्ड प्रोय ओफ इंडियन मिलिटेन्ट नेशनसिज्म, 


बड़ौदा, 940 
इंडियन नेशनलिज्म, मेकमिलन, लम्दन, !93 
रोदल इत्डिया, गोलेंज, लन्दन, 937 


इलाहाबाद, 927 


४ हाउ इंडिपा रोद फोर फ्रोडम, थियोसोफिकल पब्लि. 


हाऊस, झडयार, मद्रास, 95 

बिल्डर्स ओफ न्यू इंडिपा, भडयार, 942 

हिस्द्रोज ओफ दी नोन-कोओपरेशन एण्ड सिलाफत भूषमेस्ट्स, 
दीप पब्लि., दिल्ली, 974 (भारतीय संरफरण) 
जिन्‍माःक्रियेटर ओफ पाडिस्तान,जोन गरे, सन्दन, 954 
स्ट्रवूचर ओफ हिन्दू सोसायटी, विश्वमभारती, कन्नकशा, 
3949 


£ प्रोवलम्स ओफ इब्डियन नेशतसिस्म, एलाइड पम्ि, 


बम्बई, 969 


684 आधुनिक भारतीय साम्राजिक एवं राजनीतिक चितन 


बोस, शिशिरकुमार ः 


तथा श्रन्य 


बोस, सुभाषचनदध : 


4) ६2 ॥ 
ब्लंट, डब्ल्यू. एस. 
वृजनारायश 
मजूमदार, जे. के. (सम्पा.) 


मजूमदार, ए. के. 


»* 'रायचौधरी 
तथा दत्ता 


अ बीकन अक्रोस एशियाःए बायोप्राफी ओफ सुपाषच 
बोस, ओोरियन्द लोंगमन्स, नई दिल्ली, 973 

दी इण्डियन स्ट्रगल, 2 भाग, थेकर, कलकत्ता, [948 

दो मिशन ओफ लाइफ, थेकर, कलकत्ता, 953 

माई डायरीज्ञ, 2 खण्ड, लन्दन, 99 

इंडयिन सोशलिज्म, प्रात्माराम, लाहौर, 937 


४ इंडियन स्पीचेज एण्ड डोक्यूमेंट्स आन ब्रविव्शि रूल ; 


82-]9व8, लोगमेन्स ग्रीन एण्ड के. कलकत्ता, 937 


४ एडवेन्ट आफ इन्डिपेन्डेन्स, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 


963 


४ प्री ऐेजेज आफ इंडियाज स्ट्रगठ फोर फ्रीडम, भारती 


विद्या भवन, बम्बई, 96] 


: हिस्ड्री आफ थी फ्रीडम सूघमेंट इन इंडिया, 3 घंड फर्मा के. 


मलिक, द्वाफिज : 


मलहोता, एस. एल. 


मनकैकर, डी. प्रार. 


एल. मुझोपाध्याय, कलफत्ता, 963 

एन एडवॉांस्ड हिस्ट्री माफ इंडिया, 3 खंड, 

मैंकमिलन, सन्‍्दन, 962 

मुस्लिम मेशनलिज्म इन इंडिया एण्ड पराढिस्तान, पंक्ति, 
प्रफेयस प्रेस, वाशिगठन, 963 


£ ग्रांधी : एन एक्सपेरिमेंट विष कम्यूबल पोलिटिक्स, पंजाब 


मजूमदार, बिमानविहारी : 


युनिवर्सिटी, घंडीगढ़, 975 

खाल यहाडुर शास्त्री, पब्लि,, डिवीजन, नई दिल्‍ली, 973 
इण्डियन पोसिटिफ्स एप्रोसिएशन्स एण्ड रिफोर्म आफ सेजि- 
स्लेचर्स 7 88-97, फर्मा के. एल. मुझोपाध्याय, 
कलकत्ता, 965 

[मिलिटेन्ट नेशनसित्म इन इण्डिया, जनरल प्रिन्ट्स, कलकता, 
966 


: हिंए्द्ी मॉफ इत्डियन सोशल पृण्ड पोप्तिटिकल काइडियात £ 


मत्सीनी, जोसेफ : 


महादेवन, टी. एम. पी. 
मसानोी, धार. पी- 


फ्रोम राममोहन टू दमानन्द, बुफलैंड, कलकत्ता, 967 
दी ड़ यूटीज आफ भेत एण्ड अवर एसेज, ढेंट एप्ड सता, 
खंदन, 907 


४ आाउदसाइन्स आफ हिंखुइण्म, चेतना, बम्बई, !986 


ममूमदार एप्ड : 


मजूमदार 


मम्ूमदार, ए. सो. 


: दादासाई मौरोजी : शी प्रोंड ओह्डमेत आफ इंडिया, जाते 


शेलन एण्ड भनविन, झंदन, 939 

कॉंप्रेस एश्ड कांप्रसमेत इत दी भोन्यांधिएत इराः 
4885-97, फर्मा के. एस. मुणोवराध्याय/ कसरशा, 
4967 

इंडियन नेशनल इंबोह्यूगन, सटेसन, मड़ाप, 797 


मडफोड, पीटर 








माघुर, डी. बी. 


? एल. पी. : 


मिचिसनत, नाओमी 


मिश्रा, डी. पी. 


मीरडल, गुनर : 


मुजीब, एम. : 


मुकर्जी, राधा कुमुद 


» ए.पी. : 


मुखर्जी, हरिदास तथा 


मुखर्जी उमा : 
४ दी प्रोय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया: 857:905, 


मुफर्जी, होरेन्द्रनाथ : 
मु शी, के, एम. ६ 
सुशीराम तथा रामदेव : 


३६ सानवायलेस इन पोलिटिक्स, फ्रकद्नदर्स, दिल्‍ली, 958 
४ गांधी ४ एसेंशल राइटडिप्स, गांधी पीस फराउंदेशन, नई 


मूति, वी. वो. रमण 
कि ७. (सम्पा.) 


ग्रन्थ सूची 685 


४ बस आफ ए डिफरेन्ट प्ल्मेज: ए स्टडी आफ ब्रिटिश 


इंडियन रिलेशन्स फ्रोम अकबर हू कर्जन, कोलिन्स, लंदन, 
१974 


४ एम. एन. राय सेमोइस, अलाइड पब्लि., बम्बई, 964 
: गोखले : ए पोलिटिकल बापोप्रेफो, मानकटलाज, बम्बई, 


966 
इंडियन रिवोल्यूशनरों मूवेंट इन दी युनाइटेड स्टेट्स 
आफ अमेरिका, एस. चंद, दिल्‍ली, 970 


४: दी मोरल बेसिस आफ पोसिटिकस, कोन्‍्स्टेबल, लंदन, 


938 


४ मिसलेनियस राइटिग्स आफ दी लेट ओनरेबल मि. जस्टिस 


एम. जो. रानाड, मनोरंजन प्रेस, बम्बई, 95 


४ लिविंग एन इरा, खंड , विकास, दिल्‍ली, 975 


थियोंड दी वेल्फेयर स्टेट, युनिवर्सिटी पेपर वेवस, लंदन, 
4958 
दो इंडियन मुस्लिम्त, जोर्ज एलन एण्ड श्रनविन, लंदन, 
967 


४ नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर, थियोसोफिकल पब्लि, हाउस, 


लंदन, 92 

सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज आफ विपिनचद्धपास, 
मिनर्वा, कलकत्ता, 974 

श्री अरविन्द एण्ड दी न्यू थाद इन इंडियन पोलिठिक्स, 
मुखोपाध्याय, कलकत्ता 964 


कलकत्ता, 957 


४: विपिनचन्द्रपाल एण्ड इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, कलकत्ता, 


968 


४ दी ओरीजन आफ दो नेशनल एजुकेशन सूवमेंट, कलकत्ता 


4957 

इंडियाज् स्ट्रगल फोर फ्रीडम, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 
962 

पिलप्रिमेज टु फ्रोडम (902-950), फंड ।, भारतीय 
विद्या भवन, बम्बई 

दी आमंसमाज एण्ड इट्स डिट्रे बटसं, ग्रुदकुल कांगड़ी, 930 


दिल्‍ली, 970 


684 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


बोस, शिशिरकुमार : अ बौकन अफ्रोस एशियाःए बायोप्राफ़ी ओफ सुप्ताषवद्य 


तथा भ्रन्य 


बोस, सुभाषचन्द : 
४ दो मिशन ओफ साइफ, येकर, कलकत्ता, !953 


| 9) 
ब्लंट, डब्ल्यू. एस. 
बृजनारायरा 
भजूमदार, जे. के. (सम्पा.) 


मजूमदार, ए. के. 


#.रायचौधरी 
तथा दत्ता 


बोस, ओरियस्ट ब्ोंगमैन्स, नई दिल्‍ली, 8973 
दी इण्डियन स्ट्रगल, 2 भाग, थेकर, कलकत्ता, 948 


माई डायरोस, 2 खण्ड, लन्दन, !99 


४ इंडयिन सोशलिज्म, भ्रात्माराम, लाहौर, 4937 
£ इंडियन स्पोचेज एण्ड डोक्यूमेंट्स आन ग्रिटिश हत: 


82-948, लोंगमेन्स ग्रीन एण्ड कं, कलकत्ता, 4937 


: एडवेन्ट आफ इन्डिपेन्डेन्स, भारतीय विद्या भवन, वम्बई, 


963 


: श्री ऐैनेज आफ इंडियाज स्ट्रवछ फोर फ्रोडम, भारतीय 


विधा भवन, वम्बई, 96! 


: हिस्द्ो आफ दी फ्रीडम मूयमेंट इन इंडिया, 3 पड फर्मा के. 


मलिक, हाफिज : 


मसहोत्रा, एम. एल, : 


मनफेकर, डी. प्रार- 


मजूमदार, बिमानविद्दारी : 


मशीनी, छोसेझ 


महादेवन, टी. एम. पी. 
मगानी, धार. पी. 


सशूमदइार एश्ट : 


मजुमहार 


मदर, ए. मी 


एल. मुखोपाध्याय, कलफत्ता, 4963 

एन एडवांस हिस्ट्री भार इंडिया, 3 यंड, 

मैकमिलत, सन्‍्दन, 962 

मुस्लिम मेैशनसिज्म इन इंडिया एण्ड पराशिसतान, पण्वि 
अफेयस प्रेस, याथिगटन, 963 

गांधी : एन एफ्सपेरिमेंट विष कम्यूनल पोलिटिकग, पेजाब 
युनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 975 

साल पहाबुर धास्त्री, पम्लि,, डिवीजन, नई दिल्‍ली, 973 
इव्शियन पोलिटिकस एसोसिएशन्स एण्ड एिफोर्म सोफ सेशि- 
स्‍्लेचर्त  788-97, फर्मा के. एल. मुघीपराध्याए/ 
कलकसा, 965 


४ मिपलिदेग्ट मेशनसिर्म इन इण्शियां, जनरल प्रिस्ट्से, बलगशा, 


4966 

हिल्दी श्रॉफ इब्डिपन सोथत एफ्ड पोतिटिशत क्राइडियार्ग 
फ्रोम रामसोहनत टू दयातत्द, बुतलैड, कसकता, 967 

दी डपूटीग भाफ मेत एचश्श बदर एगेज, टेंड एस गला, 
लंदन, 907 

माउटताइना आफ हिलुइृश्म, चेवता, बस्वई, 956 
दाशामाई मौरोजो : शे प्रेंड मोहश्मेत साफ इंडिया, ब्रा 
दैपस शर्ट घनविक, रास्ते, 7939 

शाप्रेश एशड शापिसमेत इत दी प्रौन्याधिदत इराः 
885-97, फर्मा मे. एप. सु्योगाश्याए, शर्ट 
967 


४ इडिपित मैदावण इबोष्यूएल, मौौझत, मडाएं, ॥97 


मडफोड, पीटर : 








# एल. पी. : 


मिचिसन, नाझ्ोमी 








मिश्रा, डी. पी. : 
मीरडल, गुनर : 


मुजीब, एम. : 


: मेशमलिज्म इन हिंदू कल्चर, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, 


मुकर्जी, राधा कुमुद 


9 ए.पी. : 


मुखर्जी, हरिदास तथा 


मुखर्जी उमा : 
४ दी प्रोय आफ नेशनलिज्स इन इंडिया: 857:905, 


मुखर्जी, हीरेसद्रनाथ ६ 


मुंशी, के, एम. ४ 


मुशीराम तथा रामदेव 
मूर्ति, वी. थी. रमण 


ि । # [सम्पा.) + 


ग्रन्थ सुची 685 
बडूस आफ ए डिफरेन्द प्ल्मेज :ए स्टडो आफ ब्रिटिश 
इंडियन रिलेदान्स फ्रोम अकबर हू कर्जेम, कोलिन्स, लंदन, 
]974 


४ एम. एन. राय मेसोइस, भ्रलाइड पब्लि., बम्बई, 964 
मापुर, डी. बी. : 


गोखले : ए पोलिटिकल बायोग्रेफी, मानकटलाज, बम्बई, 
966 

इंडियन रिवोल्यूशनरी शूवमेंट इन दी युनाइटेड स्टेट्स 
आफ अमेरिका, एस. चंद, दिल्‍ली, 970 


: दी मोरल ब्रेसिस आफ पोलिदिकस, कोन्‍्स्टेवल, लंदन, 


938 


: सिसलेनियस राइटिग्स आफ दी लेट ओनरेबरल मि. जस्टिस 


एम. जो. राताड, मनोरंजन प्रेस, बम्बई, 95 

लिविंग एन इरा, खंड !, विकास, दिल्‍ली, 975 

बियोंड दी वेल्फेपर क्‍्टेट, युनिवर्सिटी पेपर बेक्स, लंदन, 
958 

दी इंडियन समुस्लिम्स, जोजें एलन एण्ड श्रनविन, लंदन, 
4967 


लंदन, 92] 
सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडिपाज आफ विपिनचयरपाल, 


मिनर्वा, कलकता, 974 
श्री अरविन्द एण्ड दी न्यू थाट इन इंडियन पोलिटिक्स, 


मुखोपाध्याय, कलकत्ता 964 


कलकत्ता, 4957 


४ विपिनचन्द्रपाल एण्ड इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, कलकत्ता, 


968 


४ दी ओरीजन आफ दी नेशनल एजुकेशन मूवमेंड, कलकत्ता 


957 
इंडियाज स्ट्रपल फोर फ्रीडम, मेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 


962 
पिलप्रिमेज द्‌ फ़ीडम (!902-950), यंड 3, भारतीय 


विद्या भवन, वम्बई 


: दी आर्यसतमाज एण्ड इट्स डिट्रे बटर्स, गुरुकुल कांगड़ी, !930 
४ नानवायलॉस इन पोलिटिबस, फ्रैकद्रदर्स, दिल्‍ली, (958 


ग्रांघो ६ एसेंशल राइडिस्त, यांघों पीस फाउंडेशन, नई 
दिल्ली, 970 
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बोस, शिशिरकुमार 
तया श्रन्य 


बोस, सुभाषचद्ध : 


| 9 
ब्लंट, डब्ल्यू. एस. 
बृजनारायणय 
मजूमदार, जै. के. (सम्पा.) 


मजूमदार, ए. कै. 


» रायचौधरी : 


तथा दत्ता 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


: अ बीकन अफोस एशिया:ए बायोग्राफ़ी ओफ सुभाष 


बोद्, ओरियन्ट लॉगमँन्स, नई दिल्‍ली, 973 
दो इण्डियन स्ट्रगल, 2 भाग, येकर, कलकत्ता, 948 


: दी मिशन ओफ लाइफ, थेकर, कलकत्ता, 953 


माई डायरीज्ष, 2 पण्ड, लन्दन, 99 
इंडमिन सोशलिज्म, श्रात्माराम, लाहौर, 937 


४ इंडिसन स्पीचेज एण्ड डोक्यूमेंट्स आन ब्रिटिश रत: 


82-98, लौंगमेन्स प्रीन एण्ड के., कलकत्ता, 937 


: एडवेन्ट आफ इन्डिपेन्डेन्स, भारतीय विदा भवन, बम्वई, 


963 


: थी फ्रजेज आफ इंडियाज स्ट्रूगल फोर फ्रीडम, भारतीर 


विद्या भवन, बम्बई, 396! 


: हिस्द्री आफ थी फ्रीडम मूयमैंट इन इंडिया, 3 पंड फर्मा के. 


मतिक, हाफिज : 


सलहोता, एस. एल. 


मनकेकर, शी. भार. 


एल. मुखोपाध्याय, कलफत्ता, 963 

एन एश्वॉस्ड हिप्ट्ी भाफ ईंडिया, 3 पंड, 

मैकमिलन, सन्दन, 962 

मुस्लिम लेशनसिस्म इन इंडिया एण्ड प्राहिस्‍्तात, पशिति- 
प्रफेयर्स प्रेस, याशिगटन, 963 


: गाँधी: एन एक्सपेरिसेंट विष कम्यूनल पोलिडिकस, पंजाब 


मजूमदार, विमानविहारी : 


मरगीनी, जोसे'द 


युनिवर्सिटी, घंडीगढ़, 975 


: साप्त यहाहुर धास्थरी, पम्लि,, डिवीजन, मई दिल्‍ली, 973 


इव्डियन पोलिटिकस एसोसिएशन्स एण्ड रिफोर्म माफ सेति- 
स्लेचर्स ) 88-]97, कर्मा के. एल. मुणोपाध्याय, 
परसकृता, 4965 


४ मिसिटेन्ट नेशनसिश्म इन इव्डिया, जनरल प्रिन्द्स, बलशता, 


महादेदन, टी. एम. पी. ६ 


भगानी, प्रार, पी. 


मशुमदार शक : 


मजपदार 


मशपद्रार, ए. सो. 
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हिएद्ठी ऑफ इब्डिपत सोशल एण्ड पोतिटिर्स साइग्या् + 
फोम रामसोहन दू दघतर्द, बुकल्लैड, गलरत्ता, 967 

दी श पूटोज आफ सेन एच्ड अइर एसेज, डेट एश्ट गर्म, 
छंदन, 907 

माउदसाइस्स आफ हिलयुएश्स, चेतना, मम्गई, !956 
शदाघाई सौरोजो : ही प्रेंड योहश्तेत शोक ईडिया, शा 
ऐसन शह४ घनवित, सदन, 939 

कप्िस एगा रापिगमेत इत दी प्रीनाधियत इरए 
885-97, पर्मा ई. एस. मुधोगास्तार+ बगरशह 
8967 

हंहियत मैशात इशोप्पूशत, सटेसत, मंद्राग, 947 


ब्फ 


सडफोड़, पोटर : 








माु र, डी. बी. 


» एल. पी. 


मिचिसस, नाझोमी ६ 





मिश्रा, डी. पी. : 
सीरडल, गुनर : 


मुजीव, एम. : 
मुकर्जी, राधा कुमुद : 


» ए.पी. + 


मुझजी, हरिदास तथा 


मुखर्जी उमा : 


भुशी, के, एम. : 


मुशीराम तथा रामदेव 


अन्य सूची 685 


बस आफ ए डिफरेस्ट प्ल्मेज + एु स्व्डो माफ ब्रिटिश 
इंडियन (रलेशन्स फ्रोम अकबर हू कर्जन, कोलिन्स, लंदन, 
974 


: एम. एन. राय भेमोइसे, अलाइड पब्लि., बम्बई, 964 
: मौखले : ए पोलिटिकत्त बायोग्रेफी, मानकटलाज, बम्बई, 


966 


: इंडिपन रिवोल्यूशनरो झूवमेंट इन दी युनाइटेड स्टेट्स 


आफ अमेरिका, एस, चंद, दिल्ली, 4970 
दी भोरल बेसिस आफ पोलिटिक्स, कोन्स्टेदल, झूंदन, 
]938 


५ सिएलेनिएस रा्ट्रटिप्स आफ दी लेट ओनरेवल मि. जल्दित 


एम. जी. रानार्ड, मनोरंजन प्रेस, वम्बई, 95 

लिविंग एन इरा, खंड , विकास, दिल्‍ली, 975 

्विधोंड दो पेल्फेघर स्टेट, युनिवर्सिटों पेपर वेवस, लंदन, 
958 


दी इंडिपन पुस्लिम्स, जोर्ज एलन एण्ड अ्नविन, लंदन, 
967 

मेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर, थियोसोफिकल पब्लि, हाउस, 
लंदन, 92॥ 

सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडिपाज आफ विपिनचंद्धपाल, 
मिनर्वा, कलकत्ता, 974 

श अरविन्द एण्ड दी न्‍्यू थाठ इन इंडियन पोलिटिक्स, 
मुखोपाध्याय, कलकत्ता 964 


£ दो प्रोय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया: 857-905, 


कलकत्ता, 957 


: विपिनचन्धपाल एण्ड इंडियाज स्ट्ूगल़ फोर स्वराज, कत्तकत्ता, 


4968 


£ दी ओरीडन आए दो नेशनल एजुकेशन मुवमेंट, कलकत्ता 
सुखी, हीरेन्द्रनाथ : 


4957 


इंडियाज स्ट्रगल फोर फ़ीडम, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 
१962 


पिलप्रिमेज डु फ्रीडम 


(8902-959), बढ 
विद्या भवत, वम्बई ) , भारतीय 


+ दी आयंतस्माज 
मूर्ति, वी. दी. रमए ५ ठड हद 


भानवायले 
|» (सम्पा.) : गांधी ; एसेंशत राई 


दस डिट्रे बरस, गुरुकुल कांगड़ी, 493 
जल ०. ू, कर | है ; 
से इस पोलिटिद्स, फ्र कब्रदस, दिल्‍ली, | 958 
ढात्त, गांधी प्री 


दिल्‍ली, 970 वध कोर्टडेंडल, मई 
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मेरी, काउंटेस झाफ मिटो 
मेक्लेन, जे. भार. 


मेहरपली, युसूफ : 


मेहरोत्रा, एस. भार, 


मेहता, अशोक तथा 
पटवप्चन, भ्रच्युत 
मोदी, होमी 


भो्छे, जान 


यंगहस्थैद, सर फ्रांसिस : 


रघुवंशी, वी. पी. एस. 
रमएा, एन. पट्टाभि. 


राधाकृष्णन, एस. 
राजगोपाताचारी, सी. 


रामगोपाल 
० 


राद, के. सम्पपगिरी 


राव, यू.एस. मोहन (सम्पा) : 


राय भौधरी, पी. सी. : 


राय, एम. एन, 


रेवड्टी, सी. 


रे,पो, थौ. : 
रेटविलश, एस. मे, 


रोतौ, रोमा : 


का क्र 
औवितगत, एौधिंग 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


£ इंडिया : मिन्‍्टो एण्ड मो्सों, मेकेमिलन, लंदन, 2934 

४ दी पोलिटिकल एवेकॉरनिय इन इंडिया, प्रेंटिम हाल, स्यूं 

जर्सी, 7970 

दी प्राइस आफ लियर्टों, नेशनल पब्लि. बम्बई, 948 

४ इंडिया एण्ड कामनवेल्य : 885-929, जोज एलन एप्ड 

ग्रनविन, लंदन, 965 

दी कम्यूनल द्राएंगल इम इंडिया, 

किताविस्तान, इलाहाबाद, !942 

सर फिरोजशाह मेहता : ए पोसिटिकल बायोग्रेफी, एशिया, 

बम्बई, 963 

४ रिकलेक्शन्स, 2 खंड, मैंकमिलन, स्यूयार्क, 97 

डाने इन इंडिया, जान मर्र, छंदन, 930 

: इंडियन नेशनसिह्ट सूवमेंट एप्ड पाद, लष्मीतारागए 
प्रग्रवाल, भागरा, 959 

४ पोलिटिकल इनयोल्वर्मेंट आफ इंडियाज ट्रेड पूरिष्स, 
एशिया, बम्वई, 967 

४ गोतम दी बुद्ध, हिन्द किताब्स, वम्बई, 946 

: सत्यम एवं फ़पते, प्रष्ड , भारतन पब्लि., मद्रास, 
967 

:£ हाठउ इंडिया स्ट्रुगह्ड फोर फ्रीडम, बुक सेंटर, वम्बई, 267 

४ सोशमान्य तिलश : ए बायोह कि, एशिया, मम्बई, 254 

£ प्रें बट फ्रेश, हार्डीकर ट्रस्ट, हुबली, ति. र. 

पेन पोट्र टूस एण्ड ड्रिम्पूदूस बाई गांधीजी, नेशनल गुड द्रस्ट, 

नई दिल्‍ली, 969 हि 

सी. एफ. एसयूज ः हिज साइफ एर्ड टाइम्स, सोर्गया, 

बम्बई, 97 

£ दी पयूघर आफ इंडियत पोलिडिक्स, मिनर्या, वीकता, 
97व 

£ दो इंडियत ड्रेड पूतियत मृवर्भेट, भोरियंट सौगमंग, माई 

दिल्ली, 4972 

साइफ एरश टाइम्स माऊ सी. आए शस, 

प्रारमपरढ, रद, 7927 

£ सर विवियम बेशएव्े एप्ड डी इंशियत रिफार्म 

जा एफ एंड प्रववित, खंदन, 923 

प्रोडेट्स आाऊ ही स्यू इंडिया, कारण एण्ड कं मदन, 

४ यादें, एच्चित मियेष, वेरिय, 4960 

£ शेकेटिकिस मंध इंटिदल घुर्तिस्श £ ही पोलिटिश माई 


परम मूर्र्भट, 


रोनल्डशे, झर्ल आफ : 


लास्की, हेरल्ड 


लाल बहादुर 


लूथरा, वेद प्रकाश : 


लोवेट, वर्नी : 


लोहिया, राम मनोहर 
लोशे, डेविड 


वर्मा, वी. पी. 


धर्मा, शान्तिप्रसाद : 


वस्ती, सेयद रज़ा : 


वाटकिन्स, फ्रे डरिक एम. 


व्यास, के. सी. 





बाजपेयी, जे. एन. : 


विद्याचाचस्पति, इन्द्र : 


चुडरोफ, जान 
बुडरफ, फिलिप 
वेस्ट, ज्योफ 


ग्रन्थ सूची 687 


दी युनाइटेड प्रोविसेज मुस्लिम्स : 860-923, विकास, 
दिल्‍ली, !975 
दी हार्ट आफ आर्यावत्त, कोंस्टेबल, लंदन, 925 
४ ए ग्रामर आफ पोलिटिक्स, जो एलन एण्ड भ्रनविन, लंदन 
948 
लाइफ एण्ड राइटिग्स आफ जोसेफ मत्सीनी,6 खंड, स्मिथ, 
एल्डर एण्ड कं. लूंदन, 89 
४ दी घुस्लिम लोग: इट्स हिस्द्री, एक्टिविटीज एण्ड एचीव- 
भेन्ट्स, भागरा बुक स्टोर, झागरा, 954 
दी कन्सेप्ट आफ दी सेक्यूलर स्टेट इन इंडिया, भ्रावसफर्ड 
युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 964 
ए हिस्द्री आफ दी इंडियन नेशनल मूबमेंट , जान मरें, लंदन 
920 
४ माक्स, गांधो एण्ड सोशलिण्म, नवहिंद, हैदराबाद, 953 
: यबेंगाल टेररिज्म एण्ड दी माक्सिस्ट लेपट : आसपेक्ट्स 
आफ रीजनल मेशनलिज्म इन इंडिया (!905-942) 
फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 975 
: साडने इंडियन पोलिटिकल थाट, लक्ष्मीनारायण प्रग्रवाल, 
झागरा, 96] 
प्रोवलम्स आफ डिसोक्र सि इन इंडिया, एस. चन्द, दिल्ली, 
946 
लोड मिन्‍्टो एण्ड दी इंडियन .नेशनलिस्ट मूवमेंट : 905- 
9व0, बलेरेंडन प्रेस, श्रावसफड, 964 
£+ दो एज आफ आइडियोलोजी $ पोलिटिकल याद 750 
दु दी प्रजेंट, प्रेन्टिसहाल, नई दिल्ली, 965 
४ दी सोशल रिनासां हन इंडिया, योरा एंड के., बम्बई, 
957 
हाई इंशिया इज इन रियोहट अरेस्ट ब्रिटिश झूल, इंडियन 
नेशनल पार्टी, लंदन, 96 
दो एक्स्ट्रीमिस्ट सूबमेंट इन इंडिया, चुग पब्लि., इलाहाबाद, 
]974 
आरयंसमानज का इतिहास, 2 भाग, सा्वदेशिक पायें प्रतिन्‍ 
» निधि सभा, दिल्ली, 957 
५ इज इंडिया सिविसाइज्ड ? गणेश, मद्रास, 98 
: दी सेन हू रूट्ड इंडिया, खंड , शोकेन बुक्स, स्यूयार्क, 7953 
४ दी साइफ आफ एनो योसेंट, जेराल्ड होवे, लंदव, 4929 
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वेडरवर्न, विलियम : एलन आपटेवियन हा,म : फादर आफ दो इंडियन मेशनल 


शर्मा, श्रीराम : 


१0 ॥ 


ह८॥ ६04 


शास्त्री, वी. एस. श्रीनिवास: : 
शाफिर, मोइन : 


दिरमत, के. भार. 


शिरोल, वेलेन्टीन : 
: ए हिल्ली आफ दी इंडियन सिमरल पार्टो, इंडियन प्रेष, 


शुकता, थी. डी. 


दे, थियोढर एल. : 
सर्मा, डी. एस. : 
: साइफ एफ यर्क आफ साल, बाल एफ पास, भोवरसीज 


सणी, पी, डी. (सम्पा.) 


गरकार, सुमित : 


साइगी, जे. एन. 


दिमद, विसर्प डे सो. 


इ्टोपस, एरिश : 


हिमय, वितिधम राय : 


पिह, वर : 


बल, सदा £ 


कांग्रेस (829-92), टी फिशर, लंदन, 93 
महात्मा हंसराज : सेफहर आफ दी माड़से पंजाय, प्राय 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर, 94 


: पंजाब इन फर्मन्ट, एस. चन्द, दिल्ली, 97 
शर्मा, जगदीशशरण : 


इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम : सिलेक्टेड डोक्युमेंट्स एण्ड 
सोर्सेज, 3 पण्ड, एस, चरद, 962-65 


£ इंडियन नेशनल कऊांप्रेस : विब्लोप्रेफि एण्ड क्ोनोतानो, 


एस. चन्द दिल्‍ली, 959 

माई मास्टर गोयले, माडल पब्लि, मद्रास, 946 
खिसाफत द्वु पार्दीशन, कलमकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 
970 


४ बगकय जोमेफ बापटिस्टा : फादर आफ होमदूल मूषमेंट इस 


इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 974 
इंडिया ओन्‍ड एण्ड न्यू, में कमिलन, छेदन, 92व 


इलाहाबाद, !960 
दी लिगेशी आफ दी सोकमान्य, भावसफर्ड, 956 
हिलूइम्म प्र दी एजेन, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 956 


परित्. नई दिल्‍ली, 962 
दी स्पदेशी मूथमेंट इन बंधाल : 903-908, पी. पी: 
एच., नई दिल्‍ली, 973 


: डी छिड औऊ : किप्टी ईयर्स आफ इंडियन पोलिडिफ्स : 


92-947, एलाइड, बम्वई, 97] 


६ भारत इस्साम इन इंडिया, विवटर गोलेंज, लंदन, 7946 


दी इंगतिश पृटौतिटेरियन्स पृष्ठ इंडिया, शविटेशव, 
प्राकयफरई 4959 

सेशनसिरस एड रिफरोम इस ईंडिया, गेल ग्ुनीकसिर 
न्यू हैरत, 938 


8, 


मिह, जी. एस. : सेस्शमारर्ग इस कोकटोड्यूएतल डेवेसपर्मेश शाड इंश्एं, 


दिती, 4967 
ब्रौ्ेड माझ इंडियन गैशवसिम्म, हसले हुहश पतविउ, 
तट, 963 
शोश्य घुददोडइज डेस्टी : 658-99, हसपेविए्रोड, गई 
रि ज़ी, 972 


सिन्हा, शशधर : 


सीतारमैया, बी. पी. 


सीतलवाड़, सी. एल. 


सील, अनिल : 








सूद, जे. पी. 


सेनगुप्ता, पह्मिती : 
; पंजाब्स एमिनेन्ट हिन्दूज, न्यू बुक सोसाइटी, लाहौर, 944 
: डिक्शनरी आफ नेशनल बायोप्रेफि, 2 खण्ड, इंस्टीट्यूट 


सेन, एन. बी. (सम्पा.) 
सेन, एस. पी. (,, ) 


स्देलमेन, जे. डब्ल्यू, 


सैयद, एम. एच. : 


स्नाईडर, लुई (सम्पा.) 


श्रीनिवास, एम. एस. : 
श्रीवास्तव, एन. एम. पी. : 
हमीद, झब्दुल : 


हाइंडमेन, एच. एम. : 
हिंदायतुल्ला, एम. : 


होमसाथ, चाल्स : 


हेघकोवस, जोन पेट्धिक : 


होडसन, एच. वी. 
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इंडियन इन्डिपेन्डेस्स इन पसंपेविटिय, एशिया, बम्बई, 
964 


+ वी हिस्द्री आफ़ दो इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 खण्ड, पद्मा 


पब्लि., बम्बई, 946 


४ रिकलेक्शन्स एण्ड रिफ्लेक्शन्स, पद्मा पब्लि, बम्बई, 946 


दी इमरजेन्स आफ इंडियन नेशनलिज्म, केंम्ब्रिज युनिवर्सिटी 
प्रेस, लन्दन, 968 


: दी सूरत कांग्रेस एण्ड कान्फ़रे न्‍्सेज, नटेसन, मद्रास, 907 
४ मेन करेंट्स आफ सोशल एण्ड पोलिटिकल थांट इन मा्ड्न 


इंडिया, जयप्रकाशनाथ, मेरठ, 963 
सरोजिनो नायडू : ए बायोग्रेफि, एशिया, बम्वई, 966 


आफ हिस्टोरिकल स्टडीज, कलकत्ता, 973 


४: पोलिटिकल थ्योरी आफ एनशन्द इंडिया, झाक्सफर्ड, 964 


मोहम्मद अलो जिन्‍ना : ए पोलिटिकल स्टडी, मोहम्मद 
अशरफ, लाहौर, 945 


: स्पीचेज एण्ड राइटिग्स आफ दादाभाई नोरोजी, नटेसन, 


मद्रास, 97 


: दी डायनेमिक्स आफ नेशनलिज्म, बेन नोस्ट्रेंड, न्यूजर्सी, 


964 

सोशल चेन्ज इन मोडने इंडिया, केलिफोनिया युनिवर्सिटी, 
बकले, 966 

ग्रोय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : 

इंटरनेशनल ईबेन्ट्स, मीनाक्षी, मेरठ, 973 
मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया : 858-947, प्रावसफर्ड, 
लाहोर, 967 

दो एवेकनिंग आफ एशिया, लनन्‍्दन, 9]9 

डिमोक्सो इन इंडिया एण्ड दी ज्यूडिशियल प्रोसेस, एशिया, 
बम्बई, 966 

सेशनलिज्म एण्ड हिन्दू सोशल रिफो्म, प्रिसटन युनि. 
प्रेस, न्यू जर्मी, 964 

दम्युनिउ्म एण्ड नेशनलिम्म इन इष्टिया : एम- एन- राय 
एण्ड कोमिनटर्न पोल्लोसी : 920-939, प्रिसटन यृुनि. 
प्रेस, न्यूजर्सी, 97॥ 


इफेक्ट्स आफ 


: दो प्रेट डिवाइड, हचिनसन, सन्दन, 969 
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वेडरबर्न, विलियम : एलन आक्देवियन हा,स : फादर आफ दो इंडियन नेशनल 


शर्मा, श्रीराम : 


स्त्री, वी. एस. श्रीनिवास: : 
शाकिर, मोइन : 


शिरसत, के. भार, 


शिरोल, वेलेन्टीन : 
: ए हिस्द्री आफ वी इंडियन लियरल पार्टी, इंडियन प्रेस, 


शुक्ला, भी. डी. 

हे, थियोडर एल. 

सर्मा, डी. एस. 

संग्गी, पी. डी. (सम्पा.) 
सरकार, सुमित 


साइनी, जे. एन. 


स्मिथ, विलफ्रड सी. 


स्टोक्स, एरिक : 
स्मिथ, विलियम राम : 
सिंह, जी. एन. : 


सिंह, करण : 


सिंह, संगत 


कांग्रेस (829-]92), टी फिशर, लंदत, 93 
भहात्मा हंसराज ; मेकर आफ दो माडन॑ पंजाब, भागें 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर, 494] 


: पंजाब इन फर्मन्ट, एस. चन्द, दिल्‍ली, 97] 
शर्मा, जगदीशशरण : 


इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रोडम : सिलेक्टेड डोपप्रुमेंट्स एण्ड 
सोर्सेज, 3 खण्ड, एस. चन्द, 962-65 


: इंडियन नेशनल कांग्रेस : बिब्लोप्रेफि एण्ड 'फ्रोनोलाजी, 


एस. चन्द दिल्‍ली, 959 

भाई मास्दर गोसखले, माडल पब्लि. मद्रास, 7946 
खिलाफत द्वु थार्टेशन, कलमकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 
970 हें 


४ काका जोगेफ बापटिस्टा ; फादर आफ होमझूल सूयमेंट हल 


इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, !974 
इंडिया ओल्ड एण्ड स्यू, में कमिलत, लंदन, !92] 


इलाहाबाद, 960 


£ दो लिग्रेसी आफ दी लोकमान्य, झावसफर्ड, !956 
: हिल्दूइज्म प्र दी एजेज, भारतीय विद्याभवत, बम्बई, 956 
: लाइफ एण्ड यर्क आफ साल, याल एण्ट पाल, भीवरसीज 


पब्लि. नई दिल्‍ली, 962 


: दी स्वदेशों सूबमेंढ इन बंगाल : 903-908, पी. पी. 


एच., नई दिल्ली, 973 


: दी लिड ओफ : फिप्टी ईयर्स आफ इंडियन पोलिटिक्स : 


92-947, एलाइड, बम्बई, 97व 


: साइन इस्लाम इन इंडिया, विकटर गोेज, छंदत, 946 


दी इंगलिश यूटीलिटेरियन्स एण्ड इंडिया, वलैरेस्डन, 
झावसफर्ड, 959 

भेशनलिज्म एण्ड रिफोर्म इन इंडिया, येल युनीवर्सिटी प्रेस, 
न्यू हेवन, 938 

लेन्डमायर्स इन कोन्‍्स्टीट्यूशनल डेबेलपमेंट आफ इंडिया, 
दिल्‍ली, 967 

प्रोफेट आफ इंडियन नेशनलिज्म, एलन एण्ड भवविन/ 
लन्दन, 8963 


: फ्रोडम सूवमेंटइन डेल्ही : 858-99, एगोसिएटेड, नई 


दिल्‍ली, 7972 


सिन्हा, शशधर : 


सीतारमैया, बी. पी. 


सीतलवाड़, सी. एल. 


सील, झनिल : 








सेनगुप्ता, पह्मिनी : 
: पंजाब्स एमिनेन्ट हिस्दूज, न्यू बुक सोसाइटी, लाहोर, 944 
: डिक्शनरी आफ नेशनल बायोग्रेफि, 2 खण्ड, इंस्टीट्यूट 


सेन, एन. बी. (सम्पा.) 
सेन, एस. पी. (,, ) 


स्देलमेन, जे. डब्ल्यू. : 
सैयद, एम. एच. : 





स्नाईडर, लुई (सम्पा.) 


श्रीनिवास, एम. एस. 


श्रीवास्तव, एन. एम. पी. : 
हमीद, पअब्दुल : 


हाइंडमेन, एच. एम. : 
हिंदायतुल्ला, एम. : 


हैयकोबस, जोन पेद्धिक : 


होडसन, एच. वी. : 


होमसाथ, चार्ल्स : 


ग्रन्थ सूची 689 


इंडियन इन्डिपेन्डेस्स इन पसंपेक्टिव, एशिया, बम्बई, 
964 


: दी हिस्दो आफ दो इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 खण्ड, पद्मा 


पब्लि., बम्बई, 946 


४ रिकलेक्शन्स एण्ड रिफ्लेव्शन्स, पद्मा पब्लि. बम्बई, 946 


दो इमरजेन्स आफ इंडियत नेशनलिज्म, केंम्ब्रिज युनिवर्सिटी 
प्रेस, लन्दन, 968 


* दो सुरत कांप्रेस एण्ड कास्फ्रे न्‍्सेज, नटेसन, मद्रास, 907 
सूद, जे. पी. : 


मन करेंट्स आफ सोशल एण्ड पोलिटिकल थाट इन माडने 
इंडिया, जयप्रकाशनाथ, मेरठ, 963 
सरोजिनो नायहू : ए बायोग्रेफि, एशिया, वम्बई, 966 


आफ हिस्टोरिकल स्टडीज, कलकत्ता, 973 

पोलिटिकल थ्योरी आफ एनशन्ट इंडिया, झ्रावसफर्ड, 964 
मोहम्मद अली जिन्‍ना :ए पोलिटिकल स्टडी, मोहम्मद 
अ्रशरफ, लाहौर, 945 


: स्पीचेज एण्ड राइटिग्स आफ दादाभाई नोरोजी, नटेसन, 


मद्रास, 97 


४: दी डायनेमिक्स आफ नेशनलिज्म, वेन नोस्ट्रेंड, न्यूजर्सी, 


964 


४ सोशल चेन्ज इन मोडने इंडिया, केलिफोतनिया युनिवर्सिदी, 


बकले, 966 

ग्रोथ आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : 
इंटरनेशनल ईवेन्ट्स, मीनाक्षी, मेरठ, 973 
मुस्लिम सेपरेटिज्स इन इंडिया : 858-947, ग्रावसफर्ड, 
लाहौर, 967 

दो एवेकनिय आफ एशिया, लन्‍्दन, 99 

डिमोफ़सो इन इंडिया एण्ड दी ज्यूडिशिपल प्रोसेस, एशिया, 
बम्बई, 966 

भेशनसिज्म एण्ड हिन्दू सोशल रिफोर्म, प्रिसटन यरुनि, 
प्रेस, न्यू जर्सी, 964 

कम्युनिज्म एण्ड नेशनलिग्म इन इण्डिया : एम. एन. राय 
एण्ड कोमिनटर्न पोलोसो : 920-939, प्रिमटन युनि. 
प्रेम, न्यूजर्सी, 97 

दी प्रेट शिवाइड, हचिनसन, तन्‍्दन, 4969 


इफेक्ट्स आफ 
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झध्याय 2--राजा राममोहन राय 


इकबाल सिंह 








कौलेट, सोफिया डाब्सन ४: 
गांगुली, नलिन : 


जोशी, वी. सी. (सम्पा.) : 


बाल, उपेन्द्रनाथ : 
मजूमदार, जे. के. 
» पी. सी. 





शास्त्री, पण्डित शिवनाथ : 


: राम मोहन राय, भाग !, एशिया, बम्बई, 958 
: दो इंगलिश यबर्स आफ राजा राममोहन राय विय एन इंगलिश 


ट्रांसलेशन आफ “तुहफातुल मुवाहिदीन,”” पाशिती भाफिस, 
इलाहाबाद, 906 | 

लाइफ एण्ड लेटर्स आफ राजा राममोहन राय, 93 
राजा राममोहन राय, वाई. एम. सी. ए. पब्लि. 
हाउस, 939 

राममोहन राय एण्ड दी प्रोसेस आफ मोडनदिजेशन इन 
इण्डिया, विकास, दिल्‍ली, 975 


४ दी फादर आफ साइनें इण्डिया : कोमेमोरेशन बोल्यूम साफ 


दी रामसोहन राय सेन्टेनरी सेलिग्ने शन्स,!933, एस. सी. 
चकवर्ती (सम्पा.), कलकत्ता, 4935 

राममोहन राय : ए स्टडी आफ हिज लाइफ, बवसें एण्ड 
थाद्स, राय एण्ड सन्‍्स, कलकत्ता, 933 


: राजा राममोहन राय एण्ड प्रोप्रेसिव मुवमेंट्स इम इण्डिया, 


कलकत्ता, 494] 


: दी फेथ एण्ड प्रोग्रेस आफ दी ब्रह्मो समाज, कलकत्ता, 582 
: राजा राममोहन राय हिज लाइफ, राइटिग्स एण्ड स्पीचेज, 


नटेसन, मद्रास, 925 
हिस्द्री आफ दी ब्रह्मोसमाज, 2 भाग, भार. चढदर्जी 
कलकत्ता, 9] 


भ्रध्याय 3--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


दयानन्द, स्वामी : 


सत्पायप्रकाश, स्टार प्रेस, बनारस, 875 (सर्व अथम 
संस्करण) 


: थ्ेदान्तिष्वान्ति निवारण, ओोरियंटल प्रेस, बम्बई, 876 
४ पंचमहायज्ञविधि, बनारस संस्करण, 877 

४ शिक्षापत्रों ध्वान्त निवारण, 876 

: वेदबविरद्ममतखण्डन, निर्णयसागरप्रेस, बम्बई, 873 

४ आर्थाभिविनय, प्रथम संस्करण, बम्वई, 876 

४ अनुश्नमोच्छेदन,:वनारस, 880 

: संस्कारबिधि, प्रथम:संस्करणा, एशियाटिक, बम्बई, [877 
£ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, लजारस प्रेस, बनारस, 877 

: वध्यवहारभानु, वेदिक यन्त्रालय, बनारस, 879 

४ दयानन्द : फोमेमोरेशन वोल्यूम, हरबिलास शारदा द्वारा 


सम्पादित, अजमेर, 933 


मुशीराम तथा रामदेव : 


रोला, रोमां : 
लाजपतराय, लाला 








शारदा, हरबिलास : 


सेन, एन. बी. (सम्पा.) : 


अन्य सूची 69 


४ आटोबायोप्रेफि आफ पष्डित दयातन्द सरस्वती, (सम्पा.) 


मैडम ब्लावटस्की, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, मद्रास, 
952 


४ आटोबायोग्रेफि आफ स्वामों दयानन्द सरस्वती, (सम्पा.), 


के. सी, यादव, मनोहर, दिल्‍लो, 976 


: दी आटोबायोप्रेफि एण्ड दी द्रेयल्स आफ स्वामी दयानन्‍द 


सरस्वती, (सम्पा.) दुर्गाप्रसाद, विरजानन्द प्रेस, लाहौर, 
4908 

दी आयंसमाज एण्ड इट्स डिट्रं कट्स : ए विण्डिकेशन, 
लाहौर, 90 


प्रोफेट्स आफ दी ज्यू इण्डिया, लन्दन, 930 


: दी आर्यस्तमाज, लौंगमेन्स, प्रीन एण्ड क॑ं,, लन्दन, 95 
: महूदि वयानन्द की आत्मकथा, (सम्पा.) भवानीलाल 


भारतीय, वैदिक यम्त्रालय, भ्रजमेर, 975 

लाइफ आफ दयानन्द सरस्वती, परोपकारिशी सभा, 
अजमेर, 968 

विट एण्ड विजडम आफ स्वामी दयानस्व, स्यू बुक सोसाइटी, 
नई दिल्‍ली, 964 


भ्रष्याय 4--स्वामी वियेकानन्द 


दत्त, भूपेद्धनाथ : 
निवेदिता, सिस्टर 
बर्क, मेरी लुई : 


मजूमदार, सत्मेन्द्रवाथ : 








पोगेश्वरानन्द, (सम्पा.) 


रोसां, रोमां : 





विवेकानंद, स्वामी : 
क्रो ६0 है. 


श् 8 


४: लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द : 


: दी फम्प्लीट व्स आफ स्वामी वियेकानन्द, 8 भाग, प्रद्त 


आश्रम, झल्मोड़ा 
विवेकानन्द : पेट्धियट प्रोफ़ेट, नवभारत, कलकत्ता, 954 


: दी मास्टर एज आई सा हिम, उद्योधन, कलकत्ता, !939 


स्वामी विवेकाबन्द इन अमेरिका : म्यू डिस्करीज, सत 
आश्रम, कलकत्ता, 958 

विवेकानन्द-चरित 

दी मेसेज आफ विवेकानन्द, प्रद्वत प्राश्रम, भ्रल्मोड़ा, 4966 


४ दी लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द, भरद्त भाश्रम, 


अल्मोड़ा, 949 

लाइफ आफ विवेकानन्द, प्रद्वत प्राथ्म, स्‍भल्मोड़ा, 7953 
याई हिन ईस्टर्न एप्ड 
वेस्टर्न श्सिइपल्स, प्रद्गत प्राथम, घत्मोड़ा, 933 

फ्रोम कोलम्यों टृ अल्मोड़ा : लेक्चर्स, मद्रास, 904 
स्पोचेज एण्ड राइटिग्स, 


: इंडिया एण्ड हर प्रोग्सम्स, 
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विवेकानन्त, स्वामी : 


४ 


६3 
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बेसेंट, एनी : 


तर 


(सम्पा.) : 
बेसेंट, एनी : 


६0 


एपिसल्स आफ स्वामी विवेकानन्द, मायावती, अल्मोड़ा, 
920 रे 


४ सिलेबशन्स फ्रोम स्वासी विवेकानंद, 

४ ज्ञानयोग 

: राजयोग 

: प्रेकिदकल वेदान्त 

: इन्स्पाय्ड टठाबस, साईं सास्टर एण्ड अदर राइटिस, 


रामकृष्ण-विवेकानन्द सेंटर, न्यूयार्क, 939 


४ भाडने इंडिया, अद्वेत श्राश्रम, अल्मोड़ा, 923 

: भक्तियीम 7 

: प्रेमयोग 

४ शिकागों वक्‍तृता, श्रीरामकृष्ण झाश्रम, मागपुर, 972 


श्रध्याय 5-- भरी मती एनी बेसेंट 


हाऊ इंडिया रोद फोर फ्रीडम, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, 
अडयार, मद्रास, 95 


: दो पयूचर आफ इंडियन:पोलिट्कस, थि. प. हाढ मद्रास, 


4922 


: इंगलेंड, इंडिया एण्ड अफगानिस्तान, थि. प. हा. मद्रास, 


934 

अवर ऐ्डर ब्रेंदरन, थि. प. हा., मद्रास, 934 

दी यूनिवर्सल ठेवस्ट-बुक आफ रिलोजन्स एण्ड मोरहस, 
मद्रास, 90 


: इंडिया एण्ड दी एम्पायर, थियोसोफिकल पब्लि. सोसायटी, 


लंदन, 94 


: कांग्रेस स्पीचेण आफ एनी बेसेंट, मद्रास, 797 

: दी बेसेन्ट स्पिरिट, 4 भाग, मद्रास, 938 

: ब्रह्मविद्या, मद्रास, 932 के 
: दी बेसिक ट्रब्स आफ वर्ड रिलोजन्स: दो झो यररे 


मुचमेंट्स, मद्रास, 926 


४ शैल इंडिया तिब और डाइ, मद्रास, 925 

४ पोषुलर लेक्चर्स आन पियोसोफी, मद्रास, 939 

४ इंडिया, थि. ५. सो.ढ, रूंदेत, 93 

+ दी इंडिया देद शेल बी, मद्रास, !940 

४ सिबिलोमैशन्स डेडलोवस एण्ड दी कीज, मद्रास, 92 
४ दी विजडम आफ वी उपनिषद्स, मद्रास, 907 


ग्रंथ सूची 693 


बेसेंट, एबी : इंडियन आइडियल्स इन एजुकेशन, रिसोजन, फिलोसोफोन, 
आर्ठे, कमला भाषण माला 924-25, मद्रास, 930 

?# ४७ : लेवचस आन पोलिटिकल साइंस, मद्रास, 799 

| 9. :; इंडिया :ए नेशन, मद्रास, 939 

७. # : आदोवायोप्रेंफि, मद्रास, 939 

2. » : दी भास्ट्स, मद्रास, 392 

पाल, विपिनचन्द्र : मिसज एनी बेसेंट : ए साइकोलोजिकल स्टडी, गणेश, 

मद्रास, ति. र. 

श्री प्रकाश : एनो चेसेंद, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 954 


भ्रध्याय 7--महादेव गोविंद रानाडे 


रानाडे, महादेव गोविद : एसेज आन इंडियन इफोनोमिक्स, बम्बई, 899 


हर] श्र : दी मिसलेनियस राइटिग्स आफ एम. जो. रानाडे, मतोरजन 
प्रेस, चम्बई, 95 

| | : दो राइज आफ मराठा पावर, बम्बई, 900 

श छ ४ रिलीजियस एण्ड सोशल रिफोर्म्स, बम्बई, 98 


भ्रम्बेडकर, भीमराव : रानाडे, ग्रांधी एण्ड जिन्‍ना, यैकर, बम्बई, 924 
कववे, डी. जी. : रानाड़े, दी प्रोफ़ेश आफ सिबरेटेड इंडिया, भार भूषण 
प्रेस, पूना, 942 
केलौक, जेम्स : महादेव ग्रोविन्द रानाड़े : पेट्रियट एण्ड सोशल सर्वेट, 
कलकत्ता, 4926 
भोखले तथा:वाचा : रानाड़े तथा तेल ग, नटेसन, मद्रास, 95 
चिन्तामणि, 
सी. वाई. (सम्पा.) : इंडियन सोशल रिफोर्म, 4 भाग, मद्रास, 90] 
जागीरदार, पी. जे. : स्दडीज इन दो सोशल थाद आफ एम. जी, रानाडे, 
एशिया, वम्बई, 963 
पावंते, टी. वी. : महादेव गोविन्व रानाड़े : ए वापोप्रेफ्रि, एशिया, बम्बई, 
963 
मांकड, जी. ए. : ए स्केच आफ दो लाइफ एण्ड ये आफ़ दो लेट जत्टिस 
महादेय गोविन्द रानाडे, 2 भाग, बम्बई, !902 
रानाडे, रमावबाई : हि भाइपस रेसिनिसेन्सेज, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्‍ली, 
गि 4963 


अभधप्याय 8--दादाभाई नौरोजो 


मौरोजी, दादाभाई ४ पावरटों एण्ड अन-द्विटिश रूल इत इंडिया, स्वान सोनेनशीम, 
छंदन, 390] 
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पारिख, सी. एल. (सम्पा.) 


मसानी, आर. पी. 


चिन्तामरणि, सी. वाई. 
(सम्पा.) 
जीजीभाय, जे. भ्रार. बी. 


मोदी, एच. पी. : 
४ स्पीचेज एण्ड राइटिग्स आफ दी ओनरेबल सर फिरोजशाह 


बाचा, दी० इ० 


शास्त्री, वी. एस. श्रीनिवास, : 


99 श्र 


ग्रागंव, डेनियल : 


बोस, के. एस. : 


# जे, एस. ६ 
४ बाबू सुरेच्द्रनाय बनजों : दो मेन एण्ड हिंज मिशन, मद्रास, 


नटेसन, जी. ए.- 


प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 
: एसेज, स्पोचेज, एड्रेंसेज एण्ड राइटिग्स आफ दादाभाई 


नौरोजी, बम्बई, 887 

दादाभाई नौरोजो, दो ग्रेड ओल्डमेन झाफ इंडिया, एलन 
एण्ड अनविन, लंदन, 939 

स्पीचेज एण्ड राइटिग्स आफ दादाभाई भमौरोजो, नटेसन, 
मद्रास, 97 


भ्रध्याय 9--फिरोजज्ञाह मेहता 
: स्पोचेज एण्ड राइटिग्स आफ दी आनरेदल सर फिरोजशाहू 


मेहता, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 905 


: सम अनपब्लिश्ड एण्ड लेटर स्पीचेज एण्ड राइटिप्स आफ 


दी ओनरेबल सर फिरोजशाह मेहता, बम्बई, 98 
सर फिरोजशाह मेहता : ए पोलिटिफल बायोग्रेफि, 2 भाग, 


मेहता, इलाहाबाद, 905 
लाइफ एण्ड टाइम्स आफ सर फिरोजशाह मेहता, मद्रास, 
945 


श्रध्याय 0---सुरेस््रनाथ बनर्जी 


बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ : 


ए नेशन इन सेकिंग : बींग दी रेमिनिसेन्सेज आफ फिपटी 
ईयर आफ पब्लिक लाइफ, झआक्सफर्ड, बम्बई, 925 


४ स्पीचेज, 6 भाग, कलकत्ता, 89-908 


भोडरेद्स एण्ड एक्सट्रोमिस्ट्स इन दी इंडियन नेशनलित्ट 
मूवमेंट ४ 883-920, एशिया, बम्बई, 967 
सुरेख्नाय बनर्जी, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्‍ली, 4974 
सुरेख्नाय बनर्जी, (ए स्नेपशाट), ढ़ाका, 939 


4947 


अ्रध्याय [[--गोपाल कृष्य्य गोखले 


कर्वे, डी. जी. (सम्पा.) 


कुजरू, एच. एन. 





देवगिरिकर, टी. आर. 


ः स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ गोपासक्ृष्ण ग्रोखले, वम्वई, 


966 
£ गोपाल क्षष्ण गोखले : दी मेन एण्ड हिंज मिशन, नई 
दिल्‍ली, 966 


: गोयले सेन्टेनरो सुवेनिर (866-966), नई दिल्ली, 


4966 


४ गोपाल कृष्ण गोखले, पब्लि. डिवोजन, नई दिल्‍ली, ॥964 


नंदा, वी. भ्रार. 


पटवर्धन, आर. पी. 
परांजपे, आर. पो. 

पावंते, टी, वी. : 

माथुर, डी. बी. 
रामास्वामी, सी. पी. तथा : 

भ्न्य 

राव, पी. कोदंड : 

शास्त्री, वी.एस. श्रीनिवास : 
शाहनी, टी. के. 


शाह, ए.बी. तथा ऐयर, : 
एस. पी (सम्पा.) 





होयर्॑ड, जे. एस. : 
भ्रष्पाय 

जगदीशन, टी. एन 
» सिम्पा.) 


ज्ह 


राव, पी. कोदंड : 


शास्त्री, वी.एस. श्रीनिदांस : 


अन्य सूची 695 


: गोखले : दी इंडियन मोडरेट्स एण्ड दो ब्रिटिश राज, 


आक्सफडं, दिल्‍ली, 977 


: दी सिलेक्ट गोखले, नई दिल्‍ली, 968 
: ग्रोपालकृष्ण मोखले, पूना, 95 


गोपालक्ृष्ण गोखले, नवजीवन, झहमदाबाद, 959 


: गोखले : ए पोलिटिकल बायोग्रेफि, बम्बई, 966 


गोखले : दी मेन एण्ड हिज मिशन, वम्बई, 966 


गोखले एण्ड शास्त्रों, मैसूर, 96] 
भाई मास्टर मोखले, मोडल पब्लि. मद्रास, 7946 


: ग्रोपालकृष्ण गोखले : ए हिस्दोरिकल बायोप्रेफि, बम्बई, 


4929 
गोखले एण्ड साडन इंडिया : सेन्टेनरी लेक्चर्स, वम्बई, 966 


: स्पोचेज आफ गोपालकृष्ण गोखले, नटेसन, मद्रास, 920 
: स्पीचेज एण्ड राइटिग्स आफ गोपालक्ृष्ण गमोखले, भाग 


प्रथम, भाथिक, पूना, 962 
गोपालकृष्ण गोखले : हिंज लाइफ एण्ड स्पीचेज, कलकत्ता, 
933 


]2--वी. एस. क्रो निवास शास्त्री 


: थी. एस. ओोनिवास शास्त्री, पब्लि. डिवोजन, नई दिल्ली, 


969 


४ लेठ्स आफ यी. एस. श्रीनिवास शास्त्री, रोच हाउस, मद्रास, 


944 
दो राइट आनरेवल वी. एस. थोनिवास द्ाास्‍्त्री ; ए पोलि- 
टिकल बायोग्रेफि, एशिया, वम्वई, 963 


£ दो राइट आनरेबल यो. एस. शोनियास शास्त्री : ए स्केच, 


नटेसन, मद्गास, 924 
माई मास्दर घोखले, मोडल पब्लि., मद्रास, 946 


४ दी राइद्स एण्ड डयूटीज आफ दो इंडियन सिटीजन, 


कलकत्ता युनिवर्मिटो प्रेस, 4927 


४ दो अदर हामंनो, एस. विश्वनाथन, मद्रास, 4927 

४ शास्त्रों स्पोह्स, नाटाल प्रेस, पीटर मेरिजवर्गं, 93] 

४ रेमिनिसेन्सेज (तमिल), कलाइमगल प्रेस, मद्रास, 4954 

४ सेल्फ गवर्नेमेट फोर इंडिया अंडर दो द्ििटिश फ्लेग, सर्मेट्स 


झाफ शरिया सोसायटी पना, १96 


696 आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


शास्त्री, बी.एस. श्रीनिवास : फांग्रेत-लोग स्कीम : एन एफ्सपोजीशन, सर्वेन्ट्स प्राफ इंडिया 
सोसायटी, पूना, 97 


श हू ; दी कोल्या प्रोब्लम, सर्वन्ट्स भाफ इंडिया सोसायटी, पूना, 
924 
क्र रे ; लाइफ एण्ड टाइम्स आफ फिरोजशाह मेहता, मद्रास 


ला जनंल प्रेस, मद्रास, 945 


छ #. ४ लेक्चर्स आन दी रामायण, एस. विश्वनाथन, मद्रास, [949 
छ हर ४ थम्बनेल स्केचेज, मद्रास, 946 
पजा++“++++ : स्पीचेज आफ दी राइट आनरेवल श्रोनिवास शास्त्री, नटेसन, 


मद्रास, 924 है 
सर्वेन्ट आफ इंडिया (साप्ताहिक) दी सर्वेन्ट आफ इंडिया 
सोसाइटी, पूना 
भ्रष्याय 3--बाल गंगाघर तिलक 
अठाल्ये, डी. वी. : लाइफ आफ लोकमान्य तिलक, जगत हितेच्छु प्रेस, पूता, 


92] 

श्री भ्ररविन्द : बंकिम, तिलक, दयानन्द, झाये पब्लि. हाउस, कलकत्ता, 
940 

करमरकर, डी. पी. : याल गंगाधर तिलक : ए स्टडी, पोपुलर बुक डिपो, बम्बई 
936 


करदिकर, एस. एल : लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक : दो हरक्यूलोज एशड 
प्रामेध्यूज आफ माड्डर्न इंडिया, पूना, 957 
केलकर, एन. सी. : लाइफ एण्ड टाइम्स ओफ लोकमान्य तिलक, मद्रास, 928 
तहमानकर, डी. वी. : लोकमान्य तिलक : फादर आफ इंडियन अनरेस्ट एण्ड वी 
मेकर आफ मोड इंडिया, जान मरें, लन्‍्दन, 4956 
तिलक, बाल गंगाधर : दी आकंटिक होम इन दी बेदाज, तिलक ब्रदर्स, पुना 


फ़् /» : ओरियाँ ओर रिसर्चेज इन्ट, दी एन्टिविवटी आफ दी येदान। 
तिलक ब्रदस, पूना 

छ छः ४ बंदिक क्रोनोलोजी एण्ड वेदांग ज्योतिष 

] क्र ४ राइटिग्स एण्ड स्पोचेज, मद्रास, 922 

छछ 9. : गोता रहस्य 

फ 9... : आऑटिकल्स आफ लोकमान्य तिलक इन दी केसरी, 4 भाग 


पार्वते, दी. वी. : गाल यंगाघर तिलक, नवजीवन, अ्रहमदावाद, 958 
प्रधान तथा भागवत : सोकमान्य तिलक : ए बायोग्रेफि, जैको, बम्बई, ति-र- 
बापट, एस.वी. (सम्पा.) : स्लोनिस्स फ़रोम तिलकस राइटिग्स एण्ड स्पोचेज,पुना, /226 
भट्ट, वी. जो. : छोकमान्य तिलक ; हि लाइफ, माइनड, पोलिटिवत एश्ड 

फिलोसोफो, पूना, 7956 
रामगोपाल : लोकसान्य तिलक, एशिया, वम्बई, 956 


ग्रल्थ सूची 697 


रीजनर तथा गोल्डबर्ग : तिलक एण्ड दो स्ट्रगल फोर फ्रीडम, पी.पी.एच., नई 


वोल्पटं , स्टेनले : 


है, टी. एल. 
सास्त्रुलु 


दिल्ली, 966 
तिलक एण्ड गोखले, कैलिफोनिया युनि. प्रेस, दर्कले, 962 


: दी लिगेसो आफ दी लोकमान्य, आवसफर्ड, बम्बई, 956 
: आल एबाउट लोकमान्य तिलक, भद्रास, 922 


अध्याय ।4--लाला लाजपतराय 


लाजपत राय, लाला 


है 
3 । 


६0 


८ 


| 


है] 


4 


| 


६] 


का 


5] 


| 
कक 


| 


ठ्र 


: अनहैपो इंडिया, बन्ना पब्लिं. कब्कत्ता, 4928 

४ आत्मकथा, नवयुग ग्रन्थमाला, लाहौर, 932 

४ दी आयंसमाज, लोंगमेन्स, ग्रीन एण्ड क॑., लंदन, 95 

: आइडि यल्स आफ नान-कोओपरेशन एण्ड अदर एसेज, गगेशन, 


मद्रास, 924 


: इंगलंड्स डेट दु इंडिया, हाबश, न्यूयार्क, 97 
: इबोल्यूशन आफ जापान एण्ड अदर पेपर्स, भार. चटर्जी, 


कलकत्ता, 399 


: दी काल टु यंग इंडिया, गगेशन, मद्रास, 920 

: गरेरीबेल्डो, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्‍ली, 967 

: छतन्नपति शिवाजी, लाहोर, 896 

४ जीवन चरित्र पंडित ग्रुरवत्त विद्यार्यी, पिडीदास, लाहौर, 


9]4 


: डायरी, शून 6, 99, न्यू मार्क, नेशनल प्रारकाइव्ज भ्राफ 


इंडिया (माइक्रो फिल्म) 


: दी पोलिटिकल पयूचर आफ इंडिया, हा,बश, न्यूयार्क, 499 
: दी प्रोबलम आफ नेशनल एशकेशन इन इंडिया, पब्लि, 


डिबोजन, नई दिल्‍ली, 966 


: दी मेन इन हिज बडे, नटेसन, मद्रास, !907 
: दी मेसेज आफ दी भगवद्गीता, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


908 | 


४ मत्सोनी, नेशनल चुक ट्रस्ट, नई दिल्‍ली, 967 
: महाहमा गांधी : दो वल्ड स प्रेटेस्ट मेल, नेशनल पब्लि. क॑.ढ, 


बम्बई, 922 


४ यंग इंडिया : एन इंटरप्रेटेशन आफ दी नेशनसिस्ट सूवर्मेंट 


फ्रोम विदिन, हा ग्रश, न्यूयाक, 97 


: दी पूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका: ए हिस्दूज इम्प्रेशन 


एण्ड ए स्टडो, भारठ घटर्जी, कलकत्ता, 796 


४ रिफ्लेश्शन आन दी पोलिटिशस सिध्युएशन इन इंडिया, 3 


भाग, जापान, ति. २. 


698 झाधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


(4 52 


् 2 


99 १24 


है | 


लाला लाजपतराय : 


जाला जाजपतराय 


झग्रवाल, आर. सी. : 


कैलाश, एन. एत. 


भर्गे, बी. झआार, 
गोल्डन जुबली सृथेनर 


धोषाल, ज्योतिषचन्द्र 
(सम्पा.) 
चंदवानी, पी. थी. 


जगन्नाथ, लाला : 


फड़के, एस. कै. 





सनी नननीी नीम 


भोौहत साल : 


मटेसन, जी. ए. : 


हि 


: रिपोर्ट आफ पीपुह्स फ्रेमोन रिलीफ भूथमेंट 908, लाहौर, 
4909 

४ झ्ाइफ आफ महात्मा श्रीकृष्ण, लाहौर, 900 

: झाइफ एण्ड टीचिग्स आफ ह्वामों दयानन्व, लाहौर, 898 

: शाइफ भाफ पंडित ग्रुदश्स विद्यार्थी, विरजामन्द श्रेत्त, 
नाहोर, 89] 

४: सम्राद अशोक, चौधरी एण्ड सनन्‍्स, बनारस, 933 

: स्‍्टौरी आफ माई डिपो्टशन, पंजाबी प्रेस, लाहौर, 908 

: दी स्टोरी आफ माई लाइफ, दी पीपुल (लाहौर), लाजपतराम 

नम्बर, अप्रेल 3 तथा, 8, 929 

आटोवायोग्रेफिकल राइटिग्स, युनिवर्सिटी -पब्लि,, दिल्ली, 

965, वी. सी. जोशी द्वारा संपादित 

: राइटिस्स एण्ड स्पीचेज, 2 भाग, युनि. पब्लि, 966, 

थी. सी. जोशी द्वारा संपादित 

देशभक्त लाजपति, देवनागरी यंत्रालय, कलकत्ता, 92 

४ लाला लाजपतराय : हिज रेलेवेन्‍्स फोर अवर टाइम्स, 

ललवाशी ब्रदर्स, वम्बई, 965 

ग्रेट घादूस आफ साला लाजपतराय; प्रल्वर्ट प्रेस, ताहौर, 

928 

सासा लाजपत राय एज एन इजुकेशनिस्ट,प्रम्वाला, !973 

सर्येन्दूस आफ दी पीपुल सोसायटी, लाजपत भवत, तई 

दिल्ली, दिसम्बर, 972 

साइफ आकर लाला लाजपत राय, रामहुष्ण पब्लि. वर्वर्स, 

£ कलकत्ता, 7928 

: घाला लाजपत राय एण्ड हिज रेलेवेन्स हु डे, ललवाणी 

भ्रदर्स, बम्बई, 965 

शोर्ट वायोप्रेकि आफ शाला साजपतराय, नई दिल्‍ली, तिं. र- 

: लाला लाजपतराय क्रिवा नव यरुगावा पूर्व॑रंग (मराठी), 

नवयुग धर्म्रमाला, परावेल, 93व 

घोसीडिग्स माफ दी हिन्दू कॉस्पिरेसी द्रायल आफ सैत- 

फ्रांसिस्फो (97-8), (माइक्रोफिल्म) 

बायोप्रेफिकल स्केच आफ लाला लाजपतराम, लाजपत 

भवन, नई दिल्‍ली द 

झासा साजपतराय : जीवन और कार्य, विश्वेश्वरानंद 

इंस्टीट्यूट, होशियारपुर, 965 

: साला साशपतराय झात नोन-कोओपरेशनः दी मंनिडेस्टो 

झान फ़ोडम आफ ओपीनियन एटसेट्रा, नटेसन, मद्रास, तिं. र* 


नागर, पुरुषोत्तम : 


रामदेव : 


शास्त्री, अलगूराय : 


सहोढा, डी. एस. 


हार्डोकर, एन. एस. : 
दी पंजाबी : 

दी पीपुल : 
अध्याय 5--विपिन चन्द्र पाल 


वाल, विपिनचन्दर : 
: एन इन्द्रोडश्शान दु दी स्टडी आफ हिन्दुइज्म, कलकत्ता, 


भ्र | 


53 99 


भ 2. 
] का 
है श्र 
शा ब् 
(48 ६24 
के । 
न अर 


ग्रन्थ सूची 699 


लाला लाजपतराप : दी मेत एण्ड हिज लाइडियाज, मनोहर, 
नई दिल्‍ली, 977 

लाला लाजपतराय यांचे आत्मचरित्र व चरित्र (मराठी) 
कर्नाटक पब्लि. हाउस, बम्बई, 93 

लाजपतराप एण्ड रेलेदेस आफ हिज आइडियाज दु डे, 
पंजाब युनिदर्सिटी, बंडीगढ, 972 (मिमोग्राफ) 

लाका लाजपतराय ग्लिम्पसेज फ्रोम हिज लाइफ, लालपत 
भवन, नई दिल्‍ली, 965 

लाला लाजपतराय, लोक सेवक मंडल, दिल्‍ली, 95] 


: लाला लाजपतराय * हिंज लाइफ एण्ड थाठ, दृधिके, 974 


लाला लाजपतराय इन अमेरिका, सर्वेट्स झ्ाफ दी पीपुल 
सोसायटी, नई दिल्‍ली, ति. र. 

लाहौर, मई 25, 2905 से जुलाई 5, 7909 

लाहौर, जुलाई 5, 925 से दिसम्बर 5, 929 


एनो बेसेट, गगेश, मद्रास, 97 


908 


£ बिमिनिग्स आफ फ्रीडम सूवमेंट इन साइन इंडिया, युगयात्री 


प्रकाशन, कलकत्ता, 954 


: रेस्पोसिबल गवनमेंट, बनर्जी, दास एण्ड क॑. कलकत्ता, 97 
» दी सोल आफ इंडिया, चौधरी एण्ड चौधरी, कलकत्ता, 


93] 


४ नेशनलिज्म एण्ड दी ब्विटिश एम्पायर, 
४ नेशनंलिटो एण्ड दो ब्रिटिश एम्पायर, थंकर, स्पिक एण्ड के. 


कलकृत्ता, 96 


४ इंडियन नेशनसिज्म : इद्स पर्सनेलिटोज एण्ड प्रिप्तिपस्स, 


मूर्ति एण्ड कं., मद्रास, 98 


£ दी स्पिरिद आफ इंडियन नेशनलिश्म, हिन्दू नेशनात्तेस्ट 


एजेन्सी, लंदन, 


४ दी म्यू इकोनोसिश मसोनेस टु इंडिया, गगेश एप्डश., 


मद्रास, 920 


: थीहृष्ण, टंगोर एच्ड रूं., मद्ाम, 
४ मसंमोरीज कार माइ लाइफ एच्ड टाइम्स, ([858-885), 


भाग ), कत्तकत्ता, 4932 


702 


कृष्ण, के. भी. : 


कौशिक, बी. जी. 
ग्राहम, जी. एफ. राई. 


खलिकुज्जमां : 
इकबाल, मोहम्मद 


६404 १८ 
६८4 क्र 
चौधरी, बी. एम. 


जैदी, ए. एम. 


जैन, एम. एस. 
जकारिया, रफीक 


एनंबर, झाई. एच. 








जिन्ना, एम. ए. 





दर, बी. ए. 
दुर्सनी, एफ. के. के. 
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प्रसाद, राजेद् : 
फारूकी, जियाउल हसन ; 


४ स्पीचेज एण्ड राइटिग्स 


धाघुनिक भारतोय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


दी प्रोबलम आफ साइनोरिटौज, ऐलन एण्ड प्रतविन, 
लंदन, 939 


४ दी हाउस देट जिन्‍्ता विल्ट, पद्मा पब्लि. बम्बई, !944 
: दी लाइफ एण्ड वर्क आफ सर सेयद महुमद खां, हाढर 


एण्ड स्टाउटन, लंदन, 909 
पाथ वे द्वु पाकिस्तान, 


: सिक्स लेक्चर्स आन दी रिकस्ट्रव्शन आफ रिलीजियस था 


इन इस्लाम, कपूर भ्रार्ट प्रि. व्स, लाहोर, 930 


: रिकस्ट्रक्शन आफ रिलीजियस थांट इन इस्लाम, भ्ावसफर, 


934 


: दी डेकलेपमेंट आफ सेटाफिजिक्स इन परशिया, लुजाक एण्ड 


क॑., लंदन, 908 


: मुस्लिम पोलिटिक्स इन इंडिया, ओरियस्ट बुक कं. 


कलकत्ता, 7946 


: फ्रोीम संयद हु इमरजेंस आफ जिप्ना: इवोल्यूशत आफ 


सुस्लिम पोलिटिकल थाट इन इण्डिया, खण्ड , मिचिको, 
दिल्‍ली, 975 


: आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनौतिक विद्यारक, राजस्थान 


हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 973' 


: राइज आफ सुस्लिम्स इन इण्डियन पोलिटिश्स, सोमैया 


पब्लि. ,बम्बई, 970 


४ मेटाकिजिब्स आफ इकबाल, भ्रशरफ, लाहौर, 933 


“जिन्ना इन पाकिस्तान”, इलस्ट्रे टेड यीकली आफ इण्डिया, 
दिसम्बर 26, 976 

(942-97), गगेश, 
मद्रास, 97 

जिधानगांघी टाश्स (सितम्बर, 944), आल इण्डिया 
मुस्लिम लीग, 944 

दी द्विब्यून (लाहोर), दिसम्बर 4, 924 


: ए स्टेड़ी आफ इकबाल्स फिलोसोफो, झ्शरफ, लाहौर, ! 944 
: दी मोनिय आफ पाकिस्तान, भशरफ, लाहोर, 7946 
: दो पयूचर आफ इस्लाम इन इण्डिया, इकबाल एकेडेमी, 


लाहौर, 926 

इण्डिया डियाइडेड, हिंद किताब्स, मम्बयई, 946 

दी देवबन्य रकूल एप्ड दी डिमांड फोर पाकिस्तात 
एशिया, दम्बई, 963 


ग्रन्थ सूची 703 


फिलिप्स, सी. एच. : दी इवोल्यूशन आफ इंडिया एभ्ड पाछिस्तान, ध्ावसफर्ड, 
लन्दन, 962 
बानू, रजिया फरहत : छुदबात-ए-इफबाल, दिल्ली, 946 
बेग, ए. ए. : दो पोयट आफ दी ईस्ट, कुतुबखाना, लाहौर, 939 
बोलियो, हेक्टदर : ज़िन्ना : क्रिएटर आफ पाकिस्तान, जान मरे, लन्‍्दन 954 
बैनी प्रसाद : दी हिन्दू-मुस्लिम ववेश्चन्स, किताबिस्तान, इलाहबाद,94 
मलिक, हाफिज : मुस्लिम नेशनलिज्म इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पब्लि, 
अफेयर्स प्रेस, वाशिंगटन, 963 
मेहता, भ्रशोक तथा 
पटवर्धन, अच्युत : दी कम्यूनल ट्राएंगल इन इंडिया, ।कताबिस्तान, इलाहवाद, 
49423 
नायडू, सरोजिनी : मोहम्मद अली जिन्ना, एन एम्वेसेडदर आफ यूनीटी : हिज 
स्पोचेज् एण्ड राइटिग्स, 9!2-]9]7, गणेश, मद्गास, 
98 
नागरकर, वी. वी. : जैनेसिस आफ पाकिस्तान, एलाइड पब्लि. बम्बई, 977 
नोमान, मोहम्मद : मुस्लिम इंडिया, किताबिस्तान, इलाहबाद, 942 
लाजपतराय, लाला : “ग्रोपन लैट्स टू सर सैयद भ्रहमद खां”, अ्रक्तूवर 27- 
दिसम्बर 20, 888 देखिये लाला लाजपतराप : दी मेन 
इन हिज यड 
शमलू, (संक) : स्पीचेज एड स्टेटमेंट्स आफ इशबाल, प्रल-मस्तार भकादमी, 
लाहोर, 948 
शेरवानी, हारू खां : स्टडोज इन मुस्लिम पोलिटिशल धाट एष्ड एडमिनिस्ट्रे शन, 
झशरफ, लाहोर, 3945 
संमद, भहमद खां : दी प्रद्ेन्ट स्टेट आफ इंडियन पोसिटिकस, पायोनियर प्रेस, 
इलाहाबाद, 888 
छ फ् दी राजेज भाफ दो इंडियन रियोल्ट 
सँंयद, एम. एच. : मोहम्मर अलो जिन्‍ना + पोलिटिकल स्टडी, प्रशरफ, 
लाहौर, 4945 
सिन्हा, सब्चिदानन्द : इकबास : दी पोयट एप्ड हिज मेसेज, रामनारामणलास, 
इलाहाबाद, 943 
स्मिम, विलफ्रेड सी. : साडम इस्साम इन इंडिया, विवटर गोलेंज, सरदन, 946 


छणए 


झ्राधुनिफ सारतीय सामाजिक एवं राजनो तिक चितन 


खण्ड 2 


प्रध्याय 20--मोहनदास करमचन्द गांधी 


अग्रवाल, श्रीमन्‍्तारायण : 


अंजारिया, जे. जे. 


अठाले : 
: एनिहिलेशन आफ फास्ट एण्ड ए रिप्लाई दु महात्मा गांधी, 


अवेदकर, बी. आर. 


शत 2 
अलेक्जांडर, होरेस तथा 
श्रन्य 


आर्मतायकम, झ्राशादेवी 
श्राहुलीवालिया, बी. के. 
(सम्पा) 


ईटन, जीनेट : 
: गांधी : 6 स्टडी इन रिवोल्यूशन, छंदन, 968 


एप, ज्योर्फ 


एरिकसत, ई. एच. : 


एंड्र,ज, सी. एफ. 


गांधीयन कोन्स्टीट्यूशन फोर फ्री इंडिया, इलाहाबाद, 
]946 


: दी गांधियन'प्लान, बम्बई, 944 

४ गांधीज्म : ए सोशलिस्टिक एप्रोच, इलाहाबाद, 3946 
: प्रिसोपल्स ऑफ ग्रांधियन प्लानिंग, इलाहाबाद, 960 
: एसेज आन गांधियन इकोनोमिदस, बम्बई, 945 


नियो-हिस्दूइज्म, बम्वई, 932 


बम्बई, 939 


: ध्हाद झांग्रेस एण्ड गांधी हेव इन फोर दी अमटवेबल्स, 


बम्बई, 945 


: मि. गांधी एण्ड दी इमेन्सीपेशन आफ अनठ्घेबल्स, 


बम्बई, 943 


: रानाडे, गांधी, जिन्‍ना, वम्बई, !943 


: सोशल एण्ड पोलोटिकल आईडियाज आफ महात्मा गांधी, 


नई दिल्‍ली, 947 


४ ग्रांधी : दी टीचर, बम्बई, 966 


: फरेसेट्स आफ गांधी, नई दिल्ली, 968 


गांधी : फाइटर विदाउट ए स्वोडं, न्‍्यूयार्क, 3950 


गांधीज द्र,घ : आन दी ओरिजिन आफ मोनवायोसेत्स 
न्यूयार्क, 969 


: महात्मा गांधो : हिज ओन स्टोरी 

:£ महात्मा गांधोज़ आईडियाज, लन्दन, !949 

४ मीतिग आफ भोन-कोआपरेशन, मद्रास, 922 

: दी चेलोंज आफ दी नामं-देस्टर्न फ्रंटियर, लन्दत, 937 
: दी झुलेफ्टेड यरर्स आफ महात्मा गांधी, नई दित्ली, 


कालेलकर, काका : 
किंग, मांठिने लूथर : 
४ गांधियन इकौनोमी एण्ड अदर एसेज, अहमदाबाद, 942 
: नोन-वायोलेंट रिवोल्यूशन एण्ड वल्ड पीस, वर्धा, 958 

: दो इंडियन ट्रियमविरेट, बम्बई, ]969 


कुमारप्पा, जे. सी. 


कुलकर्णी, वी. वी. 


कूपर, लियो : 
केटलिन, एल. एम. : 
: दो कांग्रेस आईडियोलोजी एण्ड प्रोप्रेम : 


कौशिक, के. डी. 


» नारायण : 


कुंपालानी, कृष्ण : 
: आल मेन आर ब्रदर्स, भ्रहमदाबाद, 960 

: गांधी; दी स्टंट्समेन, दिल्‍ली, [95व 

* दो गांधियन वे, वम्बई, 938 

: गांधो : हिज लाइफ एण्ड थाट, नई दिल्‍ली, 970 

: नौन-वायोलेंट रिवोल्यूशन, बम्बई, 938 

: पोलीटिव्स आफ चर्खा, बम्बई, 943 

: गाधियन ईरा इन वर्ड पोलीटिपस, वम्बई, 943 

: नियोग्गांधीज्म, बम्बई, 954 

* रिपलेवशन्स आन दो गांधियन रिवोल्यूशन, बम्बई, 944 


# (सम्पा ) 
9 जे. बी. 
9) डा 
| 2 
१८4 ६44 
कब ६ 
कृष्णमूरति, वाई. जी. 
६५4 ६0 


कृष्णादास : 
: महूप्त्मा मांधी एण्ड दी यू. एस. ए., न्यूयाकं, 949 

: अनासक्ति योग, कलकत्ता, 934 

£ अबर खॉँबेज प्रोब्लम, करांची, 942 

: आरोग्य दर्शन, 

: इकोनोमिक;एण्ड इंडस्ट्रियल लाइफ एण्ड रिलेशन्स, 3 सण्ड, 


कृष्णैया, पी. जी. (सम्पा.) 

गांधी, मोहनदास करमचन्द 
त् फ् 
६8 का 


ग्रन्थ सूची 705 
गांधीवाद और समाजवाद, दिल्‍ली, 939 
स्ट्राइड्स टुवाड स फ्रीडम, लंदन, 959 


पेसिव रेजिस्टेंस इन साउय अफ्रीका, लन्दन, 656 


दी पाय आफ महात्मा गांधी, छदन, !948 
920-47, 


बम्बई, 964 

प्ली फोर ए न्यू बरडे आाईर : ए साइंटिफिक एप्रोच इस 
ट्र॒,प एण्ड नोन बायोलेंस,नेमारा, 94 

ग्रांधघी : ए लाइफ, 968 


सेवन मंयूस-विय महात्मा गांधी, प्रहमदाबाद, !95] 


(सं) सेर, प्रहमदाबाद, 957 


: इकोनोमिश्स आफ खादी, ग्रहमदाबाद, 94 

४ इन सर्च आफ दी सुप्रीम, 2 ण्ड, वम्बई, 932 

£ इंडिया आफ माई ड्रोम्स, (सयंदर) प्रमु भ्हमदाबाद, 960 
: इंडियन स्टेट्स प्रोएसम, प्रहमदाणाद, 94] 

४ एथिकल रिस्ोजन, मद्रास, 922 

£ फॉक्वेष्ट आफ सेएफ, प्रभु तया राव द्वारा सम्पादित, यम्यई, 


943 


: शोसट्रक्टिय प्रोप्रेम, प्ररभदावाद, 494॥ 
: शम्यूनिम्म एप्ड कस्यूनिसट्स, धटमदादाद, 959 


श्राधुनिफ मारतीय सामाजिक एवं राजनो तिक चितन 


खण्ड 2 


भ्रध्याय 20--मोहनदास करमचन्द गांधी 


भ्रग्नवाल, श्रीमन्ना रायण : 


अजारिया, जे. जे. 


अ्रठाले : 
« एनिहिलेशन आफ फास्ट एण्ड ए रिप्लाई दु महात्मा गांधी, 


अंबेदकर, बी. आर. 


१८4 24 
अलेवजांडर, होरेस तथा 
भ्रन्य 


श्रार्यनायकम, भराशादेवी : 


श्राहुलीवा लिया, बी. के. 
(सम्पा) 


एण, ज्योफ़े 


शरिकसन, ई, एच. : 


एंड्र,ज, सी. एफ. 


॥ क् 


: मि. यांघी एण्ड दी इमेम्सीपेशम 


गांधीयन कोन्‍्स्टीद्यूशन फोर फ्री इंडिया, इलाहाबाद, 
946 


: दी गांधियन'प्लान, बम्बई, !944 

४ गांधीज्म : ए सोशलिस्टिक एप्रोच, इलाहाबाद, ॥946 
४ प्रिसोपल्स ऑफ गांधियन प्लानिंग, इलाहाबाद, 960 
» एसेज आन गांधियन इफोनोमिक्स, बम्बद, !945 


नियो-हिन्दूइज्म, बम्बई, 932 


बम्बई, 2939 


: थ्हाद फांग्रेस एण्ड गांधी हेव इन फोर दी अनट्खेबल्स, 


बम्बई, 945 
आफ (अनटपेयल्स+ 


बम्बई, 943 


: रानाडे, गांधी, जिन्‍ना, बम्बई, 943 


: सोशल एण्ड पोलीटिक्ल आईडियाज आफ महात्मा गांधी, 


नई दिल्‍ली, 947 
गांधी : दी टीचर, बम्बई, 966 


४ फ्रेसेट्स आफ यांधी, नई दिल्ली, 968 
ईठन, जीनेट : 
४ गांधी : ९ स्टडो इन रिवोल्यूशन, रूंदन, 968 


गांधी : फाइटर विदाउट ए स्थोर्ड, न्‍्यूयार्क, 950 


गांधोज द्र,घ : आन वी ओोरिशिन आफ नोनवायोसेल्ल/ 
न्यूयार्क, |969 


४ महात्मा ग्रांघी : हिज ओन स्टोरी 

£ महात्मा गांधीज आईडियाज, लन्दन, 949 

५ सौनिय आफ नोन-फ्रौोआपरेशन, मद्रास, 922 

: दी चेसेज आफ दी ना॑-देस्टर्न फ्रंटिपर, लस्दन, 937 
: दी रलेक्टेड यबर्स आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली, 


कालेलकर, काका : 
किंग, माठिन लूथर : 
: गांधियन इकौवोमी एण्ड अदर एसेज, भ्रहमदाबाठ, 942 
: नोन-वायोलेंट रिवोल्यूशन एण्ड वर्ल्ड पीस, वर्धा, 958 
: दी इंडियन ट्वियमविरेट, बम्बई, [969 


कुमा रप्पा, जे. सी. 


श्र का 


कुलकर्सी, थी. बी. 


कूपर, लियो : 
केटलिन, एल. एम. : 
: दी कांग्रेस आईडियोलोजी एण्ड प्रोप्रम : 920-47, 


कौशिक, के. डी. 


/» नारायण ६: 


* कुंपालानी, कृष्ण : 
: आल मैन आर ब्वदर्स, अहमदाबाद, 960 

: ग्रांधी : दी स्टैंट्समेन, दिल्‍ली, 95] 

: दी गांधियन वे, बम्बई, 938 

: गांधी ; हिज लाइफ एण्ड थाट, नई दिल्‍ली, 970 

: नौन-वायोलेंट रिवोल्यूशन, वम्बई, 938 

४ पोलीटिक्स आफ चर्खा, बम्बई, 943 

: ग्रांधियन ईरा इन वल्ड पोलीटिक्स, बम्वई, 943 

: नियोन्यांधीज्म, वम्बई, 954 

* रिफ्लेवशन्स आन दी गांधियन रिवोल्यूशन, बम्बई, 944 


#. (सम्पा.) 
9 जे. बी. 


कृष्णमूति, वाई. जी 
६8 है 
डा 


कृष्णदास : 
: महात्मा गांधी एण्ड दी यू- एस. ए., स्टयाक, 949 


कृष्णैया, पी. जी. (सम्पा.) 


गाधी, मोहनदास करमचन्द : 
: अबर लेंग्वेज प्रोब्लम, कराची, 942 

: आरोग्य दर्शन, 

: इकोनोमिकएण्ड इंडस्ट्रियल लाइफ एण्ड रिलेशन्स, 3 घःड, 


6 9 


: कॉ्ट्रकिटिव प्रोप्रेम, महमंदावाद, 94 
: कम्यूनिज्म एण्ड कम्यूनिसद्स, भ्रहमदाबाद 


ग्रन्थ सूची 405 


गांधीवाद और समाजवाद, दिल्‍ली, 939 
स्ट्राइड्स ट्वाड स फ्रीडम, लंदन, 959 


पैसिव रेजिस्टेंस इन साउय अफ्रीका, लन्‍्दन, 656 
दो पाय आफ महात्मा गांधी, छदन, 948 


बम्बई, 964 
प्लो फोर ए न्यू बल आईर : ए साइंटिफिक एप्रोच इन 


द्र,थ एण्ड नोन वायोलेंस,तेमारा, 94] 
गांधी : ए लाइफ, 968 


सेवन मंथूस-विय महात्मा गांधी, प्रहमदावाद, ! 95] 


अनासबित योग, कलकत्ता, 934 


(स) खेर, अ्रहमदाबाद, [957 


: इकोनोमिक्स आफ खादी, भ्रहमदावाद, 94 

: इन सर्च आफ दी सुप्रीम, 2 यण्ड, बम्बई, 93 
: इंडिया आफ माई ड्रीम्स, (संक) प्रभु प्रहमदाबाद, 
: इंडियन स्टेट्स प्रोयुलम, प्रहमदाबाद, 24 ] 

: एथिफकल रिलोजन, मद्राम, 922 

: कोंक्वेस्ट आफ सेरफ, प्रभु तथा राव द्वारा सम्पादित, बस्वई, 


2 
द, 960 


943 
द, !959 
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गांधी, मोहन॒दास करमचन्द : कोओपरेटिव फामिंग, भ्रहमदाबाद, 959 


ह८॥ 


ह0॥ 


१0 


६ 


जा 


श्र 


9) 
248 


१८५ 
2] 
4 
| 
है] 


52 


5] 


॥६। 


१0 


| 


५] 


४ ग्रांघोज कोरेस्पोन्डेस्स विथ दो गरवनंमेष्ट, भ्रहमदाबाद, 


945 


£ गोता एकोडिग दर गांधी, भ्रहमदाबाद, 948 
: गांधीवाणी, रामनाथ सुमन द्वारा सम्पादित, इलाहाबाद, 


942 


: गीता बोध, दिल्ली, 938 
४ गीता दी सदर, जग प्रवेशचन्द्र द्वारा सम्पादित, लाहौर, 


932 


४ टीचिग्स आफ महात्मा गांधी, (सं.) जग प्रवेशचन्द्र, लाहौर, 


945 


: दू दी हिंदूज एण्ड मुस्लिम्स, (स.) हिंगोरानी, करांची, 


942 


: हूं दी प्रिसेज एण्ड दो पीपुल, (सं.) हिगोरानी, करांची, 


4942: 


: द्व दी स्टूडेन्ट्स, (सं.) हिगो रानी, कराची, 94] 

: द्व दी बीमेन, करांची, 945 

: दूं दी परप्लेवस्ड, (सं.) हिंगोरानी, बम्बई, 966 

४ डुवाइस लाॉस्टिंग पीस, बम्बई, 966 

४ दुवा्ड स नोन-बायोलेंट सोशलिज्म, प्रहमदाबाद, [954 

: ट्ृस्टीशिप, अहमदाबाद, 960 

: डिमोक्रसि : रोयल एण्ड डिसेप्टिय, प्रहमदाबाद, 96! 

: डेल्ही डायरी, भ्रहमदाबाद, 948 

: डिक, ड्रग्स एण्ड गेम्बलिग, अहमदाबाद, 952 

£ मोन-वायालेंस इन पीस एण्ड बार, 2 खण्ड, प्रहमदावाद, 


4942-945 


: पंचायतों राज, अहमदाबाद, 96व 
: प्रार्थना प्रवचन, 2 खण्ड, रामनाम, (सं. तथा प्र. ) 


हिंगोरानी, कलकत्ता, 947 


४ पूना स्टेटमेंद्स, लखनऊ, !933 

: फोर पेसोफिस्ट्स, अहमदाबाद, 949 

: फ्रोम यर्वेदा मंदिर, अहमदाबाद, १249 

४ फ्रीडमुस बेटल, मद्रास, 924 

४ भाई सोशलिज्म, अहमदाबाद, 959 

: दी माइन्ड आफ महात्मा गांघो, (सं.) प्रभु तथा राव, बम्वई, 


945 


: माई सोह्स एगनो, वम्बई, 3932 


गधौ, मोहनदास करमचस्द : 
श्ञ क्र 
भर छ 
६ भर 
भर भ् 
भर छ 
१५ [| 
|] फ 
भ् क् 
है] कं 
श के 
फ फ 
श गा 
| क्र 
हर छः 
फ हु 
] धर 
9 है 
शो ३9 
४५ ] 
| हु 


पौधी, एस, के, एण्ड टैगोर, 


अन्य सूची १07 


रोविल्डिंग मवर विलेजेज, अहमदाबाद, 956 

ला एण्ड दो लायसे, (संक.) एस. बी. छेर, ग्रहमदाबाद, 
3950 

चर्णाभ्रमधर्म, अहमदाबाद, 962 


+ बिलेज इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद, 960 


ब्हाट जोसस भीन्‍्स दु भी, भरहमदावाद, 958 

बीमेन एण्ड सोशल इनजस्टिस, अहमदाबाद, 982 
सर्वोदय : इद्स प्रिसीपहुस एण्ड प्रोग्रेण, प्रहमदाबाद, 957 
सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, भ्रहमदाबाद, 96] 


४ सत्याग्रह (90-35), इलाहाबाद, 945 
४ सत्याग्रह, दिल्‍ली, 940 
४ सैलेब्शन्स फ्रोम गांधी, (सं.) निर्मेलकरुमार बोस, कल्नकत्ता, 


, 4934 


सेल्फ रेश्ट्रंट वर्सस सेल्फ इंडल्जेन्स, 2 भाग, भ्रहमदाबाद, 
930 तथा 939 

स्टोरो आफ साई एक्सपेरिमेंट्स वि द्र,प, भ्रहमदाबाद, 
3946 

स्पीवेज़ एण्ड राईटिग्स, मद्रास, 922 

स्व॒राज्ञ इन बन ईयर, मद्रास, 92] 

हिंद स्वराज और इंडियन होमरूल, भ्रहमदाबाद, 958 


: हिंदुधर्म, अहमदाबाद, 958 
४ फेसस लेठर्स आफ भहात्मा गांधी, (मंक.) भार. एल. 


खिपले , लाहौर, 947 


+ दी मेसेज, (सं.) यू. एस. मोहन राव, नई दिल्‍ली, 968 
+ सेलेक्टेड छेट्स, सैंकड सोरीज, (संक.) वी. जी. देसाई, 


अहमदाबाद, 4962 


: दी सेलेक्टेड दवर्स आफ भहात्मा गाँधी, 6 पंड, (सम्पा.) 


श्रीमनुनारायण, अहमदाबाद, 968 


: पेन पोरदू ट्स एण्ड ट्रोब्यूद्स:घाई गाधीजी, (संक) ग्रू. एस. 


रवीद्रनाथ : 
४ गांघोवाना, नई दिल्‍ली, 962 हि 
: गांधी, व्यक्तित्व, विचार, और प्रभाव, (पम्पादित) बगका 


जन 





चित... 


मोहन राव, नई दिल्‍ली, 969 
ट्र,थ फाल्ड देम डिफरेन्टलों, (संक.) प्रश्न तथा कालेलकर, 
अहमदाबाद. 96] 


ऋरोजेलकर, वियोगी हरि, बनारसीदास चतुर्देदी, थी. वी. 
केसकर, हरिभाऊ उपाध्याय, विष्यू प्रभाकर, यशपात्न, 
नई दिल्‍ली, 966 
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गांधी, देवदास (सं.) : इंडिया अनरिकोंसाइल्‍ड, दिल्‍ली, 943 


ग्रेग, रिचडे बी. : 
£ ए डिसीप्लीन आफ नोन-वायोलेस, श्रहमदाबाद, 94] 
: दी पावर आफ नोन-वायोलेंस, लंदन, 960 


क् | 


६ 8 


गद्रे, कमल : 

ग्रे तथा पारेख : 
गुप्ता, नगेद्धनाथ : 
: ग्रांधियन वे दु बह पीस, बम्बई, 960 


गंगल 


गोरा, : 
: पार्टलिड डिसोक्रसि : 


ग्रोजियर, एफ. पी. : 

घोष, अतुल्य : 

घोष, पी. सी. : 

चांदीवाला, बृजकृप्ण - 
: बापु एज आई सा हिम, अहमदाबाद, 959 

- शांधीन चेलेन्ज दु क्रिश्वनिटी, अहमदाबाद, 959 


चौधरी, एम 
जीज॑, एस. के. 


जाजू, श्री कष्णादास : 
जोन्स, स्टैनली * 
: दी क्षिगडम आफ गोड इज विदिन यू, लंदन, 936 


टाततस्टाय, लियो 


डांगे, एस. ए. : 
डोक, जे. जे. : 
डोक्टर, ए एच. * 


डंकन, रोनाल्‍ड (सं.) : 
तिवारी, झार. डी. : 
तेंदुलकर, डी. जी. : 
सेदुलकर तथा प्न्‍्य : 


(सम्पा.) 


दयाल, भवानी : 
दत्ता, डी. एम. : 
दिवाकर, आर. झार, : 
: रुत्याग्रह : इट्स टेकनोक एग्ड हिस्ट्री, बम्बई, 946 
£ सत्याग्रह ; दी पावर आफ ड्र,य, शिकागो, 7948 
४ गांधीजीन बेसिक आईडियाज एण्ड सम मा्डर्न श्रोब्लास, 


। डा 
2] डा 


ब्क ॥। 


दी इकोनोमिक्स आफ खट्टर, मद्रास, 928 


दी कमिग स्ट्रूगल फोर टूस्टीशिप, नई दिल्‍ली, 97] 
महत्त्मा गांधी, कलकत्ता, 924 
गांधी एण्ड गांधीज्म, अम्बई, 945 


एन एथीस्ट विथ गांधी, ग्रहमदाबाद, 

इट्स नोड्स एण्ड फोमें, रायपुर, 
496] 

ए बड टु गांधी, लदन, 937 

अहिंसा एण्ड गांधी, कतक्‍त्ता, ]954 

महात्माग्रांधी-एज आइ सा हिम, दिल्‍ली, !968 

एट दी फीट आफ बापू, अहमदाबाद, 954 


दी आईडियोलाजी आफ दी चर्खा, काशी, 95] 
महात्मा गांधी : एन इंटरप्रिटेशन, स्यूयार्क, 948 


गांधी बर्सस लेनिय, बम्बरई, 92] 

एम. के. गांधी, एन इंडियन पट्रियट, मद्रास, 909 

प्रोव इन्दु दी गांधियन कोसेप्ठ आफ अहितता, कलकत्ता, 
4962 

सेलेक्टेड राइटिग्स आफ महात्मा गांधी, लंदन, 2954 
गांधी-मीमांसा, इलाहाबाद, 94] 

महात्मा, 8 खट, बम्बई, 95-54 

गांधो £ हिज लाईफ एण्ड यू, वम्बई, ]944 


दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, इन्दौर, !96 


दो फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, विस्कोसिन, 953 
सत्याग्रह इन एक्शन, कलकत्ता, 4949 


बम्बई, 963 


देसाई, महादेव : 
: गांधीजी इन इंडियन विलेजेज, मद्रास, 927 
४ दी स्टोरो आफ बारदोली, अहमदाबाद, 929 
: दू सर्वेद्स आफ गोड, दिल्ली, 935 

४ विय ग्रांधोजी इन सोलोन, मद्रास, 928 

: डे टुडे विय्र गांधी, वाराणसी, 968 

£ ए ग्रांधों एन्योलोजी, अहमदाबाद, 952 


2 है 
4) १2 
छा 9) 
छः है 


देसाई, वी. जो. 


धमंवीर, : 
धवन, गोपीनाथ : 


नटेसन, जी. ए. (प्र.) 


नाग, कालिदास : 
मेस, भारने : 
: महात्मा गांधी, स्यूयार्क, 948 


नेहरू, जवाहरलाल 


७». रामेश्वरी : 


मंदा, गुलजारीलाल : 
- महात्मा गांधी : ए बायोपग्रेफि, छदन, !958 


नंदा, वी. श्र 


पटेल, एम. एस. : 


पावर, 


पेंटर, ब्विक, साइमोन : 


पोलक, एम. जी. : 
पोलक, एच. एस. एल. : 
पोलक, भर ल्‍्सफोर्ड तथा लारेंस : 
ध्यारेतलाल : 
: दो लास्ट फेज 

४ ए पिल्म्मिज फोर पीस, अहमदाबाद, 950 

४: दो एपिक फ़ास्ट, झ्हमदाबाद, 932 
प्रसाद, महादेव : 
प्रसाद, राजेद - 
£ एंट दी फोट आफ महात्मा गांधी, वम्बई, 496[ 


डा 
६ 


छठ 


का छः 


फुलोप मिलर, रैने : 
फिर, लुई . 
फील्ड, जो. जो. : 


बर्नेंज, भार. 


ग्रंथ सूची 709 


दो एपिक आफ टू बनकोर, अहमदाबाद, 937 


गांधी बिबलोग्राफो, चंडोगढ, 967 
दी पोलोटिकल फिलोसोफी आफ भहात्मागांधी, प्रहमदाबाद, 
4957 


: महात्मा गांधों : दी मेन एण्ड हिज भिशत, मद्रास, 932 


टालस्टाय एण्ड गांधी, पटना, 
गांधी एण्ड दी स्पूबिलयर एज, लदन, 965 


गांधी इज माई स्टार, पटना, 
सम आसपेक्ट्स आफ खादी, इलाहाबाद, 935 


ऐशुकेशनल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, भ्रहमदाबाद, 
4953 


» गांधी आन वल्डे अफेयर्स, लन्दन, 96] 


गांधो अगेंनस्ट मेफियायेलिज्म : नोन-यापोरलेंस इन 
पोलोटिक्स, वम्बई, 966 

महात्मा गांधी : दी सेन, लन्‍्दन, 393 

भहात्मा गांधो, मद्रास, 3930 

महात्मा गांधी, लन्‍्दन, !949 


गाधियन टेवनोवस इन दो मोडने यृल्ड, भ्रहमदावाद, 953 


सोशल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, गोरधपुर, 7958 
सत्याग्रह इन चम्पारण, प्रहमदाबाद, 946 


छेनित एण्ड गांधी, सन्‍्दन, 927 

लाइफ आए महात्मा गांधी, सन्‍्दन, 95 
देसिदिज्स एण्ड रोगेशम ओग्नेरशन, कंम्दिज, 945 
नेकेश फशोर, सरदन, 4932 
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बार, मेरी एफ. 


ब्राउन, डी. मेकेंजी 


बिड़ला, घनश्यामदास : 


श्र कर 
श्र 99 


बोन्ड्यूरेन्ट, जोन वी. 


बोस, एन. के. 


बंद्योपाष्याय, जे. 


क्र | 


मणि, झार. एस. 


माधुर, वी. एस. 


मिचीसन, नाभ्रोमी : 
मुखर्जी, हीरेन : 
भून, पेन्डेरेल : 

£ प्रेंट सोल, बम्बई, 969 

2 गांधीवाद फी शव परीक्षा, लखनऊ 952 

४ गांधी एन आई:नो हिम, दिल्‍ली, 942 


मोरेर, हैरीमेन 
यशपाल 
याज्ञिक, प्राई. के. 


रमणमूर्ती, वी. वी. : 
#. # (सम्पा.) : 
रध्नस्वामी, एम. : 
राजगोपालाचारी, सी. : 
४ दी नेशन्स वोयस, अहमदाबाद, 957 


राजगोपालाचारी तथा 
कुमारप्पा (सम्पा.) 
राघाकृष्णन, एस. (सम्पा.) 
रामचन्द्रन, जी तथा 
महादेवन, टी. के. (सम्पा.) 


रामकृष्ण राय, के. : 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


: कनवर्सेशन्स एण्ड कोरेस्पोडेन्स विथ महात्मा गांधी, बम्बई, 
3949 

: दी व्हाइट अम्थ्न ला : इंडियन पोलोटिकल थाठ फ्रोस सनु दू 

गांधो, बम्वई, 953 

बापू, दिल्‍ली, 944 

डायरी के कुछ पन्ने, दिल्‍ली, 944 

इन दी शेडो आफ दी महात्मा, बम्बई, 968 

: कोक्वेस्ट आफ घोयलेंस : दी गांधियन फिलोसोफ़ो आफ 
कोनपफ्लिक्ट, वम्बई, !958 


- गांधी दो सेन एण्ड हिज सिशन, बम्वई, 966 
: माई डेज विय गांधी, कलकत्ता, 953 
बोल्टन, जी. : 
: भाओ स्से-तुग एण्ड गांधी, दिल्ली 973 
भावे,विनोवा : 
मजूमदार, वी. बी. - 
मश्रुवाला, के. जी. : 


दो ट्रेजेडी आफ गांधी, लन्‍्दन, 934 


शाजघाट फी सन्निधि में, नई दिल्‍ली, 955 

दी गांधियन कोन्सेप्ट आफ दी स्टेट, पटना, 957 

पोलोटिकल नोन-वायोलेंस, अहमदाबाद, 94 

: ग्रांधी एण्ड सावर्स, श्रहमदाबाद, 956 

४: एजुकेशनल आईडियाज एण्ड आईडियल्स आए गांधी एण्ड 
टेगोर, नई दिल्‍ली, 96॥ 

: गांधी एज एन ऐशुकेशनिस्ट, दिल्‍ली, 977 

थी मोरल बेसिस आफ पोलीडिक्स, लन्दन, [938 

गांधी : ए स्टडी, कलकत्ता, 960 (द्वितीय सं.) 

गांधी एण्ड सोडरनन इंडिया, लन्दन, 968 


नोन-वायोलेस इन पोलीटिय्स, दिल्ली, 958 

गांघो : एसेंशल राइटिग्स, नई दिल्‍लो, 970 

दो पोलीटिकल फिलोसीफो आफ मि. गांघी, मद्रास, 922 
गांघोजोज टोचिग्स एण्ड फिलोसोफी, वम्बई, [967 


: महात्मा गांधी 700 ईयस, नई दिल्‍ली, 968 
४ गांघो--हिज रेलेयेन्स फोर अयर टाइम्स, मई दिल्‍ली,967 


यांधों एण्ड श्रेग्मेटिउस--एन इंटरवल्चरल स्टडी, कलकत्ता, 
4968 


रोलां, रोमां : महा 
: महात्मा गांधी, दी मेत हू बिकेमे वन विय दी गनीवर्सेल 


| उञ 


राय, क्षित्तीश (सम्पा.) 


रेनोट्ड्स, रेजिनाल्‍ड : 
रे, बिनोय गोपाल : 


ग्रन्थ सूची गा 
महात्मा गांधी, नई दिल्‍ली, 968 


बॉय, 924 


: गांधी मेमोरियल पीस नम्बर, विश्वभारती, शातिनिकेतन, 


रोलेड, आर. एम. : 
साला लाजपतराय द्वोरा : 


गांधीजी पर लिखित 


लेस्टर, म्यूरियल : 
: पोलीटिकल फिलोसोफो आफ भहात्मा गांधी एण्ड सर्वोदिय, 


वर्मा, वी. पी 


वाडिया, पी. ए. 
व्यास, एच. एम. 
(संकलनकर्त्ता) 


वैलोक, विल्फेड : 


शाप, ज़ेने 


शादू लसिह, कवीशर 


शीम्ान, विन्सेंट : 


28 ६24 


शुक्ला, चंद्रशेखर : 


शर्मा, बी. एस. 


949 

ए बवेस्द फोर गांधी, न्यूयाके, 4952 

गांधियन एथिक्स, अहमदाबाद, 7950 

गांघी, लंदन, 93 

“एन एप्रीसियेशन”, महात्मा गांधी : दी बल्डस प्रेटेस्ट 
मेन, बम्बई, 922 

गांधी : बल्ड सिटिजन, इलाहाबाद, 945 


आगरा, 4959 


: महात्मा गांधी, 940 


: गरांधोजी एक्सपेक्ट्स, भ्रहमदाबाद, 965 


नई तालोम एण्ड दो सोशल आइंर, वर्धा, 949 


: ग्रांधी बोल्ड्स दी येपत आफ सोरल पायर, प्रहमदाबाद, 


]960 


: गांधीज्म बसंस कोमनसेंस, लाहौर, 946 


लीड काइन्डली लाइट, लंदन, 950 


: महात्मा गांधी--ए प्रेट लाइफ इन ब्रीक्ृू, दिल्‍ली, 968 


गांधोज ध्यू आफ साइफ, वम्बई, !960 


४ गांधो एज ए पोल्तीडिकल घिकर, इलाहाबाद, 956 


शर्मा, जे. एस : 


सोतारामया, पट्टाभि : 


सुमन, रामनाथ : 


स्प्रेट, पी. 


संयानम, के. : 


महात्मा गांधी : ए डेस्त्रिप्टिव बियुलोप्रेफी, दिल्‍ली, 968 
गांधी और गरांधीवाद, 2 भाग, वेदराज येदालंकार द्वारा 
भ्रनुदित, झागरा, 957, 959 

गांधोवाद को रुपरेणा, दिल्ली, 939 


४ भहात्मा बांघी, दिल्ली 939 
: गांधोज्म : एन एनेलिसिस, मद्रास, 939 


होप, काल : 
: रेजिस्टेन्स अमेस्ट टाइरेनो--ए सिम्पोशियम, स्यूपारं, 4960 


होमलर, यूजोन (सम्पा.) 


होम्स, जे. एच : 
होयलेड, जे. एस. : 


सत्याग्रह एण्ड दो स्टेट, बम्बई, 960 
गांधी, लंदन, 944 


भाई गाणे, छदन, 954 
दो कछोस सुख्ण ईस्ट, लंदन, 93 


होसंबर्ग, एच. जे. एन. : महात्मा ग्रांछी, खंदन, 972 


72 ग्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीठिक चितन 


घोष, अरविन्द : 


१0 


)) 


आयंगर, के. प्रार. 


गुप्त, नोलिनीकात : 
घोष, हमेन्द्र प्रसाद : 


६ 


श्रीनिवास : 
केशव मूर्ति : 


अध्याय 2[--भ्ररविन्द घोष 
दी आईडियल आफ ह्यू,मन यूनीटी, श्री भ्ररविद लायब्रे री, 
न्यूयार्क 


: दी ह्यूमन साइकल, न्यूयार्क, 950 
: दी आईडियल आफ फकर्मंग्रोग्रिन आये पब्लि, हाउस, 


कलकत्ता, 92 


: दी ब्लेन आफ इंडिया, कलकत्ता, 923 

: ए सिल्‍्टस आफ नेशनल एजुकेशन, कलकत्ता, 924 

: दी रेनासां इन इंडिया, कलकत्ता, 

: स्पीचेज, कलकत्ता, 4922 

: ब्रंकिम-तिलक-दयानंद, कलकत्ता, 940 

: दी फाउंडेशन्स आफ इंडियन कल्चर, न्यूयार्क, 950 

: दी लाइफ डिवाइन, न्युयार्क, 795 

* आन हिमसेल्फ एण्ड आन दी भदर, पांडिचेरी, 953 

: दी स्पिरिट एण्ड फोम आफ इंडियन पोलीटी, कलकत्ता, 


947 


: दी डोक्ट्रीन आफ पेसिव रेजिस्टेन्स, श्री अरविन्द प्राश्रम, 


पांडिचेरी, 4952 


: यार एण्ड सेल्फ डिटरमिनेशन, पांडिचेरी, 957 

४: एसेज आन दी गीता, कलकत्ता, 945 

: उत्तरपाड़ा स्पोचेज, कयकत्ता, 943 

: दो सुपरमेन, कलकत्ता, 944 

: दी प्रजेंट सिच्युएशन, मद्रास, 909 

४ एन ओपन लेटर टु हिंज-कन्ट्रिमेन, कलकत्ता, |909 

: हिज लेदस्स द्र हिज वाइफ, पूना, 909 

: आन दी वेदा, पांडिचेरी, 956 

४ बंकिस चन्द्र चर्जो, पांडिचेरी, 7950 

: “न्यू लंम्प्प फोर श्रौल्ड” इन्दु प्रकाश, अगस्त, 7, 893, 


भ्रगस्त 2!, 893, अगस्त 28, 893, सितम्बर 8, 
833, अफ्दूबर 30, 893, दिसम्बर 4, 4893, 
मार्च 6, 894 

थ्री अरविंदो, श्रार्य पब्लि. हाउस, कलकत्ता, 945 

श्री अरबिदों : दो होप आफ मेन, दीप्ति पब्लि., पाडिवेरी, 
4969 

दी थोग आफ श्री अरधिदों, 9 भाग, पाडिचेरी, !958 
अरविदों :; दी प्रोफेट आफ पेद्विओोडिज्म, एम. के. मित्तर, 
मालकत्ता, 4949 


ठाकुर, रवीन्बनाथ : 
डोनेली, मोर्वेना : 


दास, मनोज : 


दिवाकर, भ्रार. आर. 


निरोद बरन : 


पियरसन, नाथानील : 


पुराणी, ए. बी. 

डा उः 
पुराणी, ए. बी. (सम्पा.) 
भट्टाचाये, हरिदास 


(सम्पा.) : 


भारती, शुद्धानंद : 
: थी अरविंदों एण्ड इंडियन फ्रीडम, 


मित्र, शिशिरकुमार 


मुखर्जी, हरिदास तथा उमा : 


प्त्रा, एस. के. : 
मोटवाणी, के. : 
राव तपा रापवन : 


राय, दिलीपयुमार : 
८ दो पोलिदिक्ल फिसोसोरी ब्रारु क्री अरद्दिंशों, एशिपा, 


यर्मा, वो. पो. 


विजयतु ग, जे. : 


ग्रन्थ सूची 773 
सेल्युटेशन ठु थी अरबिदो, पाडिचेरी, 7959 

फाउंडिग दो लाइफ डिवाइन, राइडर एण्ड क., लंदन, 
955 

श्री अरविदों इन दो फर्द डेकेड आफ दो सेन्धरूरी, पांडिचेरी, 
]972 


४ महायोगी, भारतीय विद्याभवन, वम्बई, 954 


टावस विय क्रो अरविन्दो, श्री श्ररविद पाठमंदिर, कलकत्ता, 
960 

श्री अरविदो एण्ड दी सोल क्येस्ट आफ भेन, एलन एण्ड 
झनविन, लंदन, 952 


£ लाइफ आफ श्रो अरविन्दो, पांडिचेरी, 958 
: श्री अरबिदों इन इंगलेड, पांडिचेरी, 7956 
४: ईवनिंग ठावस विथ श्री अरविदो, पाडिचेरी, 959 


दी कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया, 4 यण्ड, कलकत्ता, 
4956 
श्रो अरविदो : दी डिवाइन मास्टर, पांडिचेरी, 948 


श्री भ्रविद लायब्र री, मद्रास, 948 


: श्री अरविंदो एण्ड दो न्यू बल्ड, पांडिचेरी, 7957 
४ दी लिबरेटर, जैको, बम्बई, 954 
४ दी डान एटर्नेल, पांडिचेरी, 954 


बंदे मातरम्‌ एण्ड इंडियन नेशनलिज्म, (906-908) 
फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 957 


£ थ्री अरबिदोज पोलिटिकल थाट (893-908), कलकत्ता, 


4958 


: थ्री अरविदों एण्ड दो न्यू चाट इन इंडियत पोलिटिश्स, 


कलकत्ता, 4954 

दो मोटियग आफ दो ईस्ट एण्ड दो वेस्ट इन श्रीभरविदोज 
फिलोसोफी, पांडिचेरी, 956 

थो अरयिदों आन सोद्मस शाइस्तेज एड हा मेनिटीज, 
ओऔरियंट लौंगमेन्स, बम्बई, 962 

श्री अरधिदी : एन इन्ट्रोडश्शन, मंसूर, 96॥ 

अमंग दी प्रेट, जेगों, वम्बई, 950 


बम्दई, 966 
अआसपेवद्स आफ थी स्रपिम्धे, मड्भास 
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सिंह, करण : 


खानोलकर, जी. डी. 


गोपाल, के. 


ठाकुर, रवीस्बनाथ : 


घामसन, एडवर्ड : 
दास, तारकनाथ : 


मुखर्जी, घुजंटी प्रसाद : 


रीस, झर्नेस्ट 


रे, विनोय, गोपाल : 


लेण्ती, वी. 


वर्मा, राजेद्र : 


सेन, सचिन : 


क्र वह 


श्राधघुनिक भारतोय साम्राजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


प्रोफ़ेण आफ इंडियन नेशनलिज्म, जोज॑ एलन एण्ड ग्रनविन, 
लंदन, 963, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 970 


भ्रध्याय 22--रवीद्धनाथ ठाकुर 
क्ृपलाणी, कृष्ण : 


रवीन्द्रनाथ टेंगोर, आकसफर्ड, लंदन, 962 
: दी ल्यूट एण्ड दी प्लो : ए लाइफ आफ रवोखताथ टैगोर, 
बुकसेंटर, बम्बई, 963 


: सोशल थाटद आफ रवीन्द्रनाथ टंगोर, श्रणु प्रकाशन, मेरठ, 


974 
नेशनलिज्म, मैकमिलन, न्यूयाक, 97 

: दी रिलीजन आफ सेन, मंकमिलन, लंदन, 920 

: छंटर्स फ्रोम रशा, विश्वभारती, कलकत्ता, 960 

: फ्राइसिस इन सिविलोजेशन, विश्वभारती, कलकत्ता, 94 


£ क्रिएटिव यूनीटी, सेकमिलन, न्यूयार्क, ॥922 


: दुबर्ड्स युनिवर्सल मेन, एशिया, बस्थई, 96व 

रवीखनाय टंगोर, एसोसिएशन प्रेस, कलकता, /928 

रवीद्रनाथ टंगोर : हिंज रिलीजियस, सोशल एण्ड 

पोलिटिकल आईडियल, सरस्वती लायब्रेरी, कलकत्ता, 

]932 

टंगोर-ए स्टडी, पद्मा पब्लि.,, बम्बई, 944 

: रवोख्नाथ टंगोर, मैकमिलन, लंदन, 95 

दो फिलोसोफी आफ रवील्नाथ टंगोर, हिन्द किताब्स, 

बम्बई, 949 

४ रखीदनाथ टंगोर, एशसन एण्ड भ्रनविन, लंदन, 939 

रवीद्धनाय टेगोर, प्रोफ़ेट अगेन्स्ट टोटेलिटेरियनिम्म, एशिया, 

बम्बई, 964 

पोलीटिकल किलोसोफी आफ रवौद्धनाथ, एशर, कलकत्ता, 

929 

: दी फ्रोल्लीटिकल्त थाठ आफ टंगोर, जनरल प्रिन्ट्त, कलकत्ता, 
947 


अध्याय 23--जवाहरलाल नेहरू 





एडवर्ड्स, माइकेल 


करंजिया, भ्रार, के. : 


मडयकी, टी. एफ. : 
कजिस्स, नार्मन : 


४ ए. आई. सी. सी. इकोतोमिक रिव्यू, नई दिल्‍ली, # 
अगस्त, 958 


४ मेहर : ए पोलोदिकल बायोप्रेंफि, विकास, दिललों, 97 


दी फिलोप्तोफी आफ मि. नेहरू, एलन एण्ड झनविन, 
लंदन, 960 

नेहरु : दी सोटस ईटर फ़ोम कश्मीर, खंदत, 953 
टाश्स दिय मेहर, गोलेस्ल, लंदन, 957 


कैध्शमूति, वाई. जी. : 
कुलकर्णी, वी. वी. 


ऋरकर, डब्ल्यू. आर. 
गोपाल, सर्वपल्ली : 


टंडन, पी. डी. (सम्पा.) 
टाइसन, ज्योफ़रे 
तेंदुलकर, डी. जी. : 


दास, एम. एन. * 


नरसिहचार, के. टी. : 


मंदा, बी. आर. : 


नेहरू, जवाहरलाल : 


। का 
| भ् 
६ का 


शा १4 


£ इंडियाज फोरेन परासिसो, पंश्वि. श्वीजन, नई दिझप 
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जवाहरलाल नेहरू : दी मेन एण्ड हिज आईडियाज, पापुलर 
बुक डिपो, वम्बई, 944 


: दी इंडियन टड्वियमविरेट, भारतीय विद्या भवन, 


बम्बई, 969 


४ नेहरूज, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 966 


जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्रे फि, खण्ड ।, 889-947, 
आवसफर्ड, 976 


: नेहरू युवर नेबर, सिग्नेट प्रेस, कलकत्ता (तिथि रहित) 
: नेहरू : दी ईयर आफ पावर, पाल माल प्रेस, लदन, 966 


महात्मा, खण्ड |, प्रावक्थन, भवेरी एण्ड तेंदुलकर, बम्बई, 
१95] 

दो पोलोटिकल फिलीसोफी आफ जवाहरलाल भेहरु, एलन 
एण्ड अनविन, रूदन, 962 

प्रोफाइल आफ जवाहरलाल नेहरू, दी बुक सेंटर, वम्बई, 
965 

दी नेहरूज : मोतीलाल एण्ड जवाहरलाल, एलन एप्ड 
अनविन, लंदन, 962 

नेहरू अभिनन्दन ग्रंथ, कमीटी फार सेलेग्र शन ग्राफ जवाहर 
लाल नेहरूज सिवसटियथ बर्च डे, कलकत्ता, 949 

एन आदोबायोपग्रे फि, जोन लेम, लंदन, !936 


४ डिस्फवरी आफ इंडिया, दी पसिम्नेट प्रेस, कोल॑बियां, 945 
£ स्पीचेज, खण्ड 3, पब्लि, डिवीजन, नई दिल्‍ली, 958 

- इंडिपेंडेग्स एण्ड आपदर, पब्लि, डिवीजन, दिलनी, 949 
: इंडिया एण्ड दी बत्ड, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 936 

४ इंडियाज फ्रीडम, श्रन॑विन बुवस, लदन, 965 

: एु बंच आफ ओल्ड छेंट्स, एशिया, बंबई, 958 

: टुयर्ड फ्रोडम, दी जोन डे कम्पनी, न्‍्यूयार्क, 94] 

४ विजिट टु अमेरिका, दी जौन डे कम्पनों, न्यूयार्प, 950 

४ स्तिम्पसेज आफ बहड हिस्द्री, लिन्डसे ट्रमंड, छदन, 949 
४ रोसेंट एसेज एण्ड राईटिग्त आन दी पयूचर आफ इंडिया 


आफ कस्पूनलिज्म एण्ड अदर सबजेब्ट्स, हितादिस्तात, 
इलाहाबाद, 7934 

गो, 
96] 
नेहरः : एस्नपेंट्स फ्रोम हिज राइटिप्स एश्ड रपीधेज, परिव, 
डिवीजन, नई दिल्‍लो, 964 
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नोर्मन, डोरोथी : 


ब्राइट, जे. एस. (सम्पा.) 


ब्रेचर, माईकेल : 
मूर्ति, बी. एस. एस, : 


मेन्डे, टाइवर : 
मोरेस, फ्रंक 


8 5 

| १8 

राय, अमीय तथा राव, : 
बी. जी. 

राय, एम, एन. : 


राजन, एम. एस. (सम्पा.) 


रामगोपाल : 
£ दी इंपेवट आफ जवाहरलाल नेहरू आन इंडियन इकोनोसी, 


वैकटेश्वर, आर. जे. 


शीम्ान, विनसेन्ट : 


सिन्हा, सच्चिदानंद : 


स्मिथ, डोनल्ड यूजीन : 
स्पेन्सर, कोर्नेला : 





रेस्ज, बिला्ड : 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


नेहरू : दो फस्दें सिक्‍्सटी ईयसे, खण्ड 2, एशिया, बम्बई, 
965 


: मभेहरू ; बिफोर एण्ड आपटर इंडिपेन्डेन्स, खण्ड , इंडिया 


प्रिंटिंग वक्‍से, नई दिल्‍ली 

नेहरू : ए पोलीटिकल बायोग्रेफि, श्रावसफर्ड, लंदन, 959 
नेहरूज फोरेन पालिसी, दी वीकन इनफोर्मेशन एण्ड पब्लि., 
नई दिल्‍ली, !953 

कनवर्सेशंस विय नेहरू, लंदन, 956 


* जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्रेफि, मेकमिलन, न्यूयाक्के, 


956 


: जवाहलाल नेहरू, टाईम्स भ्राफ इंडिया प्रेस, बम्बई, !956 
: भेहरू : सनलाइट एण्ड शेड़ो, जैकी, बम्बई, 964 


सिक्स थाउजंड डेज : जवाहरलाल नेहरू दी प्राइम मिनिस्टर, 
स्टलिग, नई दिल्‍ली, 974 

जवाहरलाल नेहरू, रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, दिल्‍ली, 
]945 


: इंडियाज फोरेन रिलेशन्स ड्यूरिग दी नेहरू ईरा, एशिया, 


बम्बई, 7976 
द्रायह्स आफ जवाहरलाल नेहरू, बुक सेन्टर, धम्बई, 962 


आवसफडे बुक कम्पनी, कतकत्ता, 962 

नेहरू ? दी ईयसे आफ पावर, विक्‍्टर मौलेंज, लंदन, 960 
ए शो्द लाइफ स्केच आफ जवाहरलाल नेहरू, लो प्रेत 
पढना, 4936 

मेहर एण्ड डिसोकसि, शोरियंट लौंगमेन्स, कलकत्ता, 958 
नेहरू आफ इंडिया, पी. टो. श्राईं. बुक डिपो, बैंगलोर, 
954 

सेलेक्टेड व्स आफ जवाहरलाल नेहरु, पण्ड 9, झोरियंट 
लॉगमेन, नई दिल्‍ली, 976 

जवाहरलाल नेहरुज बल्ड ब्यू, युनिवर्सिटी आफ जोजिया 
प्रेस, 967 


अध्याय 24--मानवेन्द्रनाथ राय 


अवस्थी; भार के. : 


ग्रोवरस्ट्रीट तपा विडमिलर : 
प्रोवर, डी. सी. : 


धाइंटिकिक ह्यमेनिज्म : सोशिओ-पोलीटिफल आइडियाज 
आफ एम- एन. राय (ए क्रिठीक), जयपुर, तिधि रहित 
दकाम्यूनिज्म इस इंडिया, दी पेरेनियल प्रेस, बम्बई, 960 
एम. एन. राय: रियोल्यूशन एण्ड रीजन इन इंडियन 
पघोसीटिक्स, वलकत्ता, 973 


जेना, कृष्णचन्द्र : 


घर, निरंजन : 


भदूटाचार्जी, जी. पी. 


रॉय, मानवेन्द्र भाथ : 


| 


छः 
है| 


0 


१04 
॥ 
६ 


ग्रन्थ सूची ह प्रा? 


कोन्ट्रीब्यूशन आफ एम. एन. राय द्‌ पोलीटिकल फिलोसोफी, 
एस. चंद, दिल्ली 

दो पोलोटिकल थाद आफ एम. एन. राय (936-954), 
यूरेका, कलकत्ता, 966 


: इबोल्यूझन आफ पोलोटिकल फिलोसोफी आफ एम. एन. 


राय, मिनर्वा, कलकत्ता, 97 
रोजन, रोमेन्टीसिज्म एण्ड रिवोल्यूशन, 2 भाग, रेनासां 
पब्ल. कलकत्ता, /952 तथा 955 


: न्यू हा मेनिज्म : ए मेनिफेस्टो, कलकत्ता, 7947 
: रिवोल्यूशन एण्ड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, कलकत्ता, 


946 


: पावर्दी और प्लेंडी, कलकत्ता, 943 
: न्यू ओरियंटेशन, कलकत्ता, 7946 
: भेटीरियलिज्म : एन आउटलाइन आफ दो हिस्द्री आफ 


साइंटिफिक थाट, देहरादून, 940 


४५ साई एफ्सपोरियेन्स इन चाइना, कलकत्ता, १945 

: दी कम्यूनिश्ट इंटरनेशनल, बम्बई, 943 

४ प्लानिंग इन इंडिया, कलकत्ता, 944 

४ इंडियाज प्रोब्लम एण्ड इट्स सोल्यूशन, 922 

: फ्रोम सेवेजरी दु सिथिलीजेशन, कलकत्ता, 940 

४ साइंटिफिक पोलोटिकस, कलकत्ता, !942 

: रेडिकल हा मेनिज्म, नई दिल्‍ली, 952 

४ नेशनल गवनेमेन्ट और पीपुल्स गर्बनसेन्ट, दिल्‍ली, 943 

४ बार एण्ड रिवोल्यूशन, दिल्‍ली, 942 

: फ्रेंगमेन्ट्स आफ एं प्रिजनर्स डायरी, 2 भाग, देहरादून, 


494] 


४ साइन्स एण्ड फिलोसोफी, कलकत्ता, !947 

४ पोलोटिक्स, पावर एण्ड पार्टीज, कलकत्ता, !960 

: द्हाट हु वो वान्ट, जे. थी टार्येट, जिनेवा, 4922 

४ दी पयूचर आफ इंडियन पोलोटिफस, भार, विशप, लंदन, 


926 


+ हेरेसीज आफ दो 20थ सेन्‍्चूरी, मुरादाबाद, 7940 

६ भेशनलिउ्म, ग्रस्दई, 8942 

४ दो आत्टरनेटिव, वोरा एण्ड के., बम्बई, 940 

£ इंड्यिन सेबर एच्ड पीस्टनवार रिशस्ट्रवशन, दिल्ली, 943 
४: फ्रोडम और फाशिग्म, 942, 

४ प्रोब्लम आफ फोडम, मलवत्ता, 4945 
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राय, मानवेर्द्र नाथ : 
£ एस. एन. राय मेमोयर्स, अलाइड, बम्बई, 964 


राय, एम. एन- तथा 





मुखर्जी, अवनी : 


राय, एम- एन. तथा 
कार्णिक, वी. बी. 


राय, एम. एन. तथा : 


राय, एवेलिन 
लोचे, डेविड एम. 


शर्मा, वी. एल. 


हैथकोव्स, जान पेट्रिक : 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


दी आफटरमेथ आफ नोन-कोओपरेशन, लंदन, 926 


इंडिया इन ट्रांजीशन, जे. बी. टार्गेट, जिनेवा, 922 


: अवबर प्रोबलम्स, कलकत्ता, 938 


बत ईयर आफ नोन-कोओपरेशन : फ्रोम अहमदाबाद हु गया, 
सी. पी. आई , कलकत्ता, 923 


- बेंगाल टेररिज्म एण्ड दी माशिसस्ट लेफूट : 905-942, 


कलकत्ता, 975 


* दी पोलोटिकल फिल्लोग्तोफो आफ एन. एन. राय, नेशतल 


पबिल, हाउस, दिल्‍ली, 965 
कम्यूनिज्म एण्ड नेशनलिज्म इन इंडिया : एम. एन. राय 
एण्ड कोमिनटर्न पालिसी : 920-939, प्रिसटन युनि- 
वर्सिटी प्रेस, न्यू जर्सी, 97॥ 


श्रध्याय 25--जय प्रकाश नारायर 


नारायरा, जयप्रकाश : 
: दुवाड्स्‌ स्ट्रगल, पद्मा पड्लि., बस्बई, 946 
: ए विक्दर आफ दो सर्दोदिय सोशल आर, सर्वोदय प्रचु- 


गा है 


६84 3 


बारिफ, राधाकात 


मगानो, सीनू : 
लाल, सब्मीनारामश : 


ब्हाई सोशलिज्म ? बनारस, 936 


रालयम, तंजौर, 96व 


: ए प्लो फोर दी रिकस्ट्रव्शस आफ दी इंडियन पोलोटी, 


श्रधिल भारतीय सर्व सेवा संघ, 959 


: फ्रोम सोशलिज्म दु सर्वोदिय, प्र. भा. स. से. सं., 959 
: क्रांति का आधुनिक प्रयोग, जनता प्रकाशन, पटना, 954 
४ सोशलिज्म, सर्वोदिय एण्ड डिसोक्रसि, विमलाप्रसांद द्वारा 


मंपादित, एशिया, वम्बई, 964 


: स्वराज फोर दी पीपुल, झ्रभिल भारतीय सर्व सेवा संघ, 


96व 


: ओऔरो ग्वेसिक प्रोयूलम्स आफ फ्री इंडिया, एशिया, बम्बई, 


4964 


४ दी प्रिजन डापरो, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 977 


मारगोलकर, बसंत : 
: पोसीटिक्स आफ दी जे. थी. सूवमेंट, रेड्िएन्ट, नई दिल्‍ली, 


जे. पी. विन्ट्किटेड, एस. चन्द, नई दिल्‍ली, ]977 


977: 
इज जे. पी. दी एन्सर ? मैफमिलन, दिरसी, 976 
जपप्रकाश, मैंकमिलन, दिल्‍ली, 974 


शाह, घनश्याम : 


स्कार्फे, एलन तथा वेंडी 


कुमारप्पा, भारतन : 


» जे. सी. 


गोरा : 


चौधरी, एम. 


टंडन, पी. डी. 


क्र 0 
6 का 
छत का 
कक छ 
का का 
शा 3 


क्र का 


ग्रन्थ सूची 79 


प्रोटेस्ट मूवमेंट्स इन हू इंडियन स्टेट्स: ए स्टडी आफ 
गुजरात एण्ड बिहार मूवमेंट्स, श्रजंता, नई दिल्‍ली, 977 


: जे. पी. : हिज बायोग्र फी, झरियंट लोंगमेन्स, नई दिल्‍ली, 


975 
भ्रध्याय 26--विनोबा भावे 


क्रेपिटलिज्म, सोशलिज्म एण्ड विलेजिज्म, शक्ति कार्यालय, 
मद्रास, 946 


: स्वराज फोर दी मासेस, भ्र. भा. स. से. सं., वर्धा, 4957 
केला, भगवानदास : 


भुदान, श्रमदान, जीवनदान, भारतीय ग्रन्थमाला, इलाहाबाद, 
955 
हहाई ग्राम राज ? काशी, 958 


: भूमि क्रान्ति की महानदी, श्र. भा. त. से. सं., 956 
जाजू, श्रीकृष्णदास : 


सम्पत्तिदान यज्ञ, वर्धा, !957 


: विनोबा भावे : भेन एण्ड मिशन, वोरा एण्ड कं. बम्बई, 
टिकेकर, इंदु : 

डेल वास्टो, लांजा : 
ढढ़्ढा, सिद्धराज : 
धर्माघिकारी, दादा : 
नारायण, जयप्रकाश : 
नारगोलकर, वसंत : 
पटवर्धन, भ्रप्पा साहेव : 
भावे, विनोबा : 


कऋ्ति का समग्र दर्शन, वाराणसी, 972 
शांधी दु विनोबा, लंदन, 7956 

प्रामदान, काशी, 958 

सर्वोदिय दर्शन, 958 

ऋन्ति का आधुनिक प्रयोग, पटना, 954 
दी क्रीड आफ सेट विनोबा, बम्बई, 963 
दुवा्स्‌ ए न्यू सोसापटी, 959 

पूदान यज्ञ, कया और वयों, काशी, 956 


४ भृदान यज्ञ,-भहमदावाद, 957 

४ चुनाव, 957 

: फ्रोम भूदान दु प्रामदान, तंजौर, 957 
+ ग्रामराज, वाराणसी, 957 

: हिंसा का मुकाबला, काशी, 956 

४ लोकनोति, काशी, 958 


दो प्रिसिपल एण्ड फिलोसोफी आफ भूदान यज्ञ, तंजीर, 
955 


४ रियोल्यूशनरों सर्वोदय, बम्बई, 964 

४ सर्वोदिय दर्शन, नई दिल्‍ली, 960 

४ सर्वोदिय एण्ड वम्पूनिज्म, तंजौर, 957 

: सर्वोच्च एण्ड दो बिजनेस कम्यूनियी, तंजौर, 958 
४ सर्वोदिय, तंजौर. 9 77 

४ शान्ति सेना, तंजौर, 958 

४ स्वराज शास्त्र बम्बई, 946 
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भावे, विनोबा 


श्र ॥छ 


मश्रुवाला, के. जी. 
मसानी, आर. पी. 





व्यास, एच एम. (सम्पा.) 


का छा 


सिंबली, मल्फई : 


होफमैन, डी. पी. 


प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


: भुदात गंगा, 7 खंड 
: अ्रिबेणी, निमेला देशपांडे द्वारा सम्पादित, काशी, 956 
मजूमदार, धीरेन्द्र : 


शासन मुक्त समाज की ओर, 957 


: प्रेविदकल नान-बोयलेन्स, श्रहमदाबाद, 944 
: दी फाइब ग्रिपट्स, लंदन, 956 
मिथ्रा, एल. श्रार. : 
मू दड़ा, दामोदरदास : 
रामभाई, एस : 
: लाइफ आफ विनोवा, तंजौर, 958 
: बिलेज स्वराज, भहमदाबाद, 963 
वियोगी हरि झ्रादि : 
बेलौक, डब्ल्यू, : 


वी फोर विनोबा, बम्बई, 956 
भूदान गंगोजि, काशी, 957 
विनोबा एण्ड हिल मिशन, 958 


विनोबा : व्यक्तित्व और बिचार, नई दिल्‍ली, !977 
इंडियाज सोशल रिवोल्यूशन लेड बाई महात्मा यांधी एण्ड 
नाऊ विनोबा, प्रेस्टन, इंगलैड, ति. र. 


: आफ दी बोटन ट्रेक, एडबेन्चर्स इन दी आर्द आफ लिविंग, 


तंजौर, 962 
दी बवाइट बदल : राइटिंग्स आन दी थियरि एण्ड प्रेपिंट्स 
आफ नान-वायोलेंट रेजिस्टेन्स, बम्बई, 965 


: इंडियाज सोशल प्रिरेकल, लंदन, तिथि रहित 


श्रध्याय 27--राष्ट्रवाद एवं स्वराज 


झठाले : 
£ रिवीजन आफ डिम्रोक्रसि, झावसफड़े, अम्बई, !940 


अ्रप्पादो राय, ए. 


ऐयर, ए सुब्रह्मण्य : 


ओमाजे, एल. एस. एस. : 
: कोन्‍्टेस्पोररि थाद आफ इंडिया, विलियम्सू एण्ड नोगेंट, 


अडरवुड, ए. सी. 


कमिष, जोन (सम्पा-) : 


काशिक, थी. बी. 


कृपलैड, प्रार. : 
४ मिशन विय मसाउंटयेटन, 
: रिलोजस एण्ड सोशल रिफोमम, बम्वई, 902 
: काग्रेस प्र सिडिम्शियल एड़े सेज, मदास, 934 
: दी ईडस्ट्रियत रिवोह्यूशन आफ इंडिया, भावसफर्ड, 424 


फ्रेम्पबेल, जानमन एलस 
फोलासफर, एम. बी- 





गाडमित, डी. भ्रार- 


ग्रेरट, जी, टी. (गम्पा-) : 


नियो-हिन्दूज्म, वम्बई, 932 


ए लेफ्चर आन स्टेट इंटरफिपरेन्सेज इन सोशल सेटर्स इन 
इंडिया, श्रीनिवास वर्दाचारी एण्ड कं., मद्रास, 894 
झोडर्न इंडिया एण्ड दी वेस्ट, लंदन, 94] 


छुदन, 930 
पोलीटिकल इंडिया (832-932) : ए कोओपरेटिय सर्व 
आफ ए सेन्‍्चूरी, लंदन, 932 


: इंडियन फम्युनिस्ट पार्टो डोयग्रूमेंद्स : 930-56, न्यूयाक, 


957 
दी कोस्ट्टीट्यूशनल प्रोब्लम आफ इंडिया, 937 
लंदन, 95व 


दी तिगेसी आफ इंडिया, लंदन, 937 


सलेडिंग, पर्सी : 
+ डिवेलपमेंट आफ इफोनोमिक आईडियाज इन इंडिया, 


गोषालक्ण्ण, पी. के. 
गोर्डन, लियॉनार्ड ए. 


गोलवलकर, एम एस. 
गोयल, ओो. पी. 


१2५ है 
गभाधरण, के, के. (सम्पा.) 


घोष, शंकर : 


3] के 


का है] 


चटर्जी, ए. सी. 


चचिल, विन्सटन : 
चितामणि, सी. यज्ञनेश्वर : 
: इंडियन पोलीटिय्स सिम्स दी स्थृदिनो, इलाहाबाद, 937 
: गीता : दी मदर, लाहौर, [942 
: ए न्यू स्देज इन इंडियाज लिवरेशन स्ट्रगल, 947 


क्‍ का 
चंदर, जे. पी. (सम्पा.) 
ड्याकोब, ए. एम. 


वेत्त, रोमेशचन्ध : 


दत्ता, टी. के. : 
४ कम्यूनलिज्म ; ए स्ट्रगल फोर पावर, नई दिल्‍ली, 974 


देवल, जी. एस. : दी रोल आफ दी गदर पार्टी इन दी नेशनल भृयपेंट, 


दीक्षित, प्रभा 


देशपाँ3, वी. एस. : 
देसाई, ए. धार, : 
नेटराजन, एस. : 

८४ मोडने इंडियन थाट, बम्बई, 964 

£ इंडियन लिबरलिज्म : ए स्टडी, बम्वई, 945 

: दो न्यू स्पिरिट इन इंडिया, लंदग, 908 


नवनिं, वी. एस. 
भा नायक, वी. एन. 
नैविनसन, एच. डब्ल्यू, 


नौरोजो, दादाभाई : 
परशिवकर, के. एम. : 
४ दी करस आफ दो इणग्डियन प्रोइ्लम, समदन, 93! 


परांजपे, भार पी. 


ग्रन्थ सूची १८॥। 
इंडिया अंडर ब्रिटिश्ञ टेरर, लंदन, 937 


बम्बई, 959 


: बेंगाल : दी नेशनलिस्ट सूवमेंट : 876-940, दिल्ली, 


974 


£ थी और अवर नेशनहुड डिफाइन्ड, नागपुर, 947 
: स्टडीज इन मोडर्न इंडियन पोलीटिकल थाठ, इलाहाबाद 


964 


:£ कोस्टेस्पोररी इंडियन पोलीटिकल थांट, इलाहाबछ , 3965 
- इंडियन नेशनल कोंशसनेस्त : ग्रोय एण्ड डिवेलपमेट, सई 


दिल्‍ली, 972 
दी रेनासां दु मिलिटेंड नेशनलिज्स इन इंडिया, कलकता, 
969 


: दी वेस्टन इंपेक्ट आन इंडियन पोलिटिक्स, कलकत्ता, 967 
£+ पोलीटिकल आईडियाज एण्ड मूवमेंट्स इन इंडिया, वम्बई, 


4975 


: इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रोडम, कलकत्ता, 947 


इंडिया स्पीचेज एण्ड एन इन्ट्रोडपशन, लंदन, 93! 
इंडियन सोशल रिफोर्म, 4 ड़, मद्रास, 90 


स्पीचेज एण्ड पेपर्स आन इंडियन दवेश्वन्स : 897-900, 


कलकत्ता, 902 
घ्हाट इंगलिश एजुकेशन हेज मेड ओफ अस, लाहोर, ति २. 


दिल्‍ली, 969 
ब्हाई हिन्दू राष्ट्र ” नई दिल्‍ली, 949 

सोशल बेकपग्राउंड आफ इंडियन नेशनत्तिज्म, वम्बई, |954 
ए सेन्चूरी आफ सोशल रिफोर्म इन इंडिया, लंदन, [908 


पावर्टो एण्ड अन ब्रिटिश हल इन इंडिया, 4904 
हिन्दू सोसाइटी एट शोसरोड्स, बम्बई, 9535 
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पार्क तथा ठिकर : 


पाल. विपिनचस्ध : 





पाव॑ते, टी. वी. 


पाड़े, धनपति : 


पुरोहित, वी. प्रार. 


फर्कु हर, जै. एन. 


बालावुशेविच तथा 


ड्याकोव * 


बैसेंट, एनी : 


वेवान, एडविन 
बे ल्सफोर्ड, एच. एन. 


बोस, सुभाषचन्द्र : 
४ स्वदेशी एण्ड बायकाट, कलकत्ता, 93[ 


क्र का 


मडफोड्ड, पीटर : 


मत्सीनी, जोसेफ : 
मजमूदार, ए सी. : 


४ जे. के. 


मावस, कार्ल : 


मुयर्जी, 


राधा कमल : 


# दहरिदास तथा उम्रा : 


| हीरेख्ताथ : 
भेफाले, लाई : 


मेकसमुलर : 
मैकमिकोल, निशेल : 
मोजले, लियोनार्ड : 
मंगहर्वेड, सर फासिस : 
£ इृष्डियन नेशनलिस्द सू्यभेंट्स एग्ड सादस़, घागरा, 959 


रघुवंशी, यी. पी एस. 
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लीडरशिप एण्ड पोलीटिकल इन्स्दोद्यूशन्स इन इण्डिया, 
प्रिसटन, 959 
दी स्पिरिट आफ इश्डियन नेशनलिज्स, लंदन, 790 


: पोषुल्स प्लान फोर इकोनोमिक डिवेलपमेन्ट आफ इण्डिया, 


दिल्‍ली, 944 
भेकर्स आफ मोडर्न इण्डिया, जालंधर, 964 


दी आर्य समाज एण्ड इण्डियन नेशनलिज्म, नई दिल्ली, 
]972 


£ हित्दू रिवाईवलिज्मस एण्ड इण्डियन नेशवलिज्म, सागर, 


965 


४ साडन रिलीजस मूवमेंट्स इन इण्डिया, न्‍्यूयाके, 9] 
फिशर तथा बोंड्ररेंट : 
बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ : 


इण्डियन एप्रोचेज ढु ए सोशलिस्ट सोसाइटी, बकंले, 956 
ए नेशन इन दी मेकिग, मद्रास, 925 


ए कोन्टेम्पोररी हिस्द्रो आफ इण्डिया, नई दिल्‍ली, 964 
हाउ इण्डिया रोट फोर फ्रीडम, मद्रास, 95 
इण्डियन नेशनलिज्स, लन्‍्दन, 93 


: सब्जेवट इण्डिया, वम्बई 4946 


दी इण्डियन स्ट्रनल (920-934), लन्दन, !935 


बर्ड्स आफ ए डिफरेन्ट प्लमेज : ए स्टडी आफ ब्रिटिश- 
इग्डियन रिलेशन्स फ्रोम अकबर द्ु कर्जत, लत्दन, 974 
दी ड्यूटोज आफ मेन एण्ड अदर एसेज, लन्दन, 929 
इण्डियन नेशनल इवोल्यूशन, मद्रास, !95 


£ इण्डियन स्पीवेज एण्ड डोस्पूमेंट्स आन प्रिटिश झल: 


]82-9]8, कलकत्ता, 937 

आ्टिकल्स आन इण्डिया, वम्बई, 943 

फन्‍्डामेन्टस यूनीटी आफ इण्डिया, 926 

दी प्रोय आफ नेशनलिज्म इन इण्डिया (857-950), 
कलकत्ता, 958 

इण्डियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, कलकत्ता, !962 

स्पोचेज विय हिल मिनट आन इण्डियन एजुकेशन, 
लन्दन, 935 

बायोग्रे फिफल एमेज, 

दी सेविंग आफ मसाड्से इण्डिया, लन्दन, 7924 

दी लास्ट डेज आफ ब्रिटिशराज, 

डान इन इच्डिया, सरदन, 930 


राजगोपालाबारी, सी. : 
रानाडै, महादेव गोविन्द : 
राधाकृष्णन, एस. 
रामगोपाल : 

राय, एम. एन. तथा झन्य : 


राय, एम. एत, : 
रौनाल्‍ड के, भरे आफ : 
रोबिनसत, फ्रासिस : 


लाल बहादुर : 
लखजपतराय, लाला : 


श्र 9) 
वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद : 
बस्ती, सैयद रखा : 


बुड़रोफ, जान. 
शाकिर, मीइन 
प्रवीदजर, भल्वर्द : 
शिरोल, वेलेम्टीच : 
सरकार, सुमित : 


सावरकर, विनायक दामोदर : 


छः का 


स्मिष, वी. एत. 


हम, ए. भो. : 
होडसन, एच. पी. : 
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सत्यम्‌ एवं जयते; मद्रास, 96] 
दी राईज आफ मराठा पावर, 


: दी रिलीजन थो नोड, वाराणसी, 4963 


इण्डियन सुस्लिम्स [858-947), वस्बई, 959 
सत्याग्रह एण्ड दी पोर्टेशियलिदिज जाफ दी कांग्रेस, 
अजमेर, १94[ 

इण्डिया इस ट्रांनोशन, जिनेवा, 922 

दी हार्ट आफ आर्थावत्तें, लन्‍्दन, 925 

सेपरेडिज्म अंग इण्डियन मुस्लिम्स (860-923), 
दिल्‍ली, 975 

दी मुस्लिम लीग, आगरा, 4954 

यंग इण्डिया : एन इंटरप्रिदेशन एण्ड ए हिस्टी भाफ दी 
मेशनलिस्ट सूवर्मेंट फ्रोम विदिन, न्यूयार्क, 947 


४ दी पोौलोटिकल फ्यूचर आफ इण्डिया, न्यूयार्क, 99 


माइने इण्डियन पोलीटिकल थाट, आगरा, 967 


लोड मिटो एण्ड दी इण्डियन भेशनलिस्द मुवसेंठ, ॥905- 
90, लब्दन, 964 


£ इज इण्डिया सिविलाइज्ड ? मद्रास, !98 
: खिलाफत द्ू पार्टोशन, नई दिल्‍ली, 970 


इण्डियन थांट एण्ड इट्स डिवेलपमेन्ड, लत्दन, /936 
डृण्डियन अनरेस्ट, लन्‍्दन, 9]0 


दो स्वदेशी सुबमेंट इस बेंगाल, 903-908, नई दिल्‍ली, 
973 


हिन्दुत्व, पएूना, 2949 


+ दी इण्डियन बार आफ इंण्डिपेन्डेस्स : 7857, बम्बई,] 947 

सीतारमेया तथा राव : इण्डियन नेशनल एजुकेशन, मसुलोपट्ल्‍टण, 39)0 

४ नेशनलिउम एण्ड रिफोर्स इन इण्डिया, रूंदन, १938 

सील, भ्रनिल ; दो इमरजेंस जाफ इंडियन नेशनलिज्म, लंदन, 968 

सेन, मुरेन््रनाथ : ्रेट्टोन फिपदी सेवन, नई दिल्‍लो, 957 

हाईडमेन, एस. एम. : 
हाडिग, लोड : 


हीमपाप, चार्ल्स, एच. : 


दी एवेकॉनिंग आफ एशिया, कंदन, 299 
भाई इण्डियन ईयर्स : रेमिनोसेन्सेज़, ऊंदम, 948 


इव्डिपन नेशनलिज्म एण्ड हिन्दू सोशल सफल, प्रसठम, 
4964 


ए स्पीच आन दी इष्डियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता, 888 
दी प्रेट डिवाइड, ठंदन, 3969 
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श्रध्याय 28--न्या सिता एवं सत्याग्रह 


अग्रवाल, श्रीमन्नारायण 


१८॥ 20 


अंजारिया, जे. जे. : 
अलेवजांडर, हो रेस तथा भ्रन्य 


एड़ज, सी. एफ. 
१ 9 

एश, ज्योफ्ो 

कृपालानी, कृष्ण : 
# जे, बी. 


530 १0 


कृष्णमूर्ति, बाई. जी. 
१३ 


7 
कुमारप्पा, जे. सो. 
कौशिक, नारायण : 


गद्रे, कमल 
गाँधी, मोहन॒दास करमचन्द : 
का ही 
६0 9 
१43 १८ 
६04 १ 
१ कर 
र का 
डर १2 
क्त १0 


: दी गांधियन प्लान आफ इकोनोमिक डिवेलपमेंट फोर 


इण्डिया, वम्बई, 944 


४ प्रिसीपल्स आफ गांधियन प्लानिंग, इलाहाबाद, 960 


एसेज आन गांधियन इकोनोमिदस, बम्बई, 945 


४: सोशल एण्ड पोलीटिकल आईडियाज आफ महात्मा गांधी, 


नई दिल्‍ली, 949 


» भोनियग आफ नोन-कोओपरेशन, मद्रास, 922 
£ महात्मा गांधीज आईडियाज, न्यूयार्क, 930 
: गांधी : ए स्टडी इन रिवोह्यूझन, लन्‍्दन, 968 


गाँधी : ए लाइफ, 968 


: ग्रांधों : दी स्टेट्समेन, दिल्‍ली, 954 

: गांधियन थे, बम्बई, 938 

: नोन-बायोलेंद रिवोल्यूशन, बम्बई, 938 

: गांधों : हिज लाइफ एण्ड थाट, नई दिल्‍ली, 970 

: नियोन्यांधीज्म, बम्बई, !954 

: रिप्लेव्शन्स आन दी गांधियन रिवोल्यूशन, वम्बई, 944 
४ गांधियन इकोनोमी एण्ड अदर एसेज, भ्रहमदाबाद, 942 


प्ली फोर ए न्यू वल्ड ओईर : ए साईंदिफिक अप्रोच इन द्र,प 
एण्ड मोन-बग्योलेन्स, 2947 


: दी करमिय स्ट्रगल फोर ट्स्टीशिप, नई दिल्‍ली, 97! 


दो स्टोरी आफ साई एक्सपेरिमेंट्स विय ट्र,य, प्रहमदावाद, 
940 


४ सत्याप्रह, ([90-935), भरहमदाबाद, 935 

४ मोन-वायोलेन्स इन पीस एण्ड वार, 

: सत्याग्रह इन साउय अफ्रीका, प्रहमदाबाद, 950 

: कोस्स्ट्रशिटव प्रोग्रे स : इद्स सीनिग एण्ड प्ली, अहमदाबाद, 


945 


£ सर्वोदिय, झहमदावाद, 958 

: सेंद परसेंट स्वदेशी, काशी, 938 

£ कोओपरेटिव फामिय, प्रहमदाबाद, 959 

£ दरिद्रनारायण, ए. टी. हिंगोरानी द्वारा सम्पादित, करांची, 


4946 


4 इफोनोमिक एण्ड इंडस्ट्रियत-लाइफ एण्ड रिवेशस्स, 3 पण्ड, 


थी. जो. मेर द्वारा सम्पादित, प्रहमदायाद, 957 


: हकोनोमित्रस एश्ड क्षादो, प्रहमदाबाद, 949 


गांधी, मोहनदास करमचन्द : 
: फोर पेस्तोफिस्ट्स, अहमदाबाद, 949 

: ट्रस्टीशिप, भ्रहमदाबाद, 960 

* नोन-वायोलंट वे द्ु बल्ड पोस, अहमदाबाद, 959 

: दी साइंस आफ सत्याग्रह, वम्बई, 957 

: इंडियाज केस फोर स्वराज, वम्बई, !932 

: “गांधी एण्ड दी बल्ड क्राइसिस : ए सिम्पो जियम'' गांधीमार्ग, 


का हि । 
| 9 
9) भर 
श्र छ 


१04 क्र 


ग्रेंग, रिचर्ड (सम्पा.) 
१04 2 


गगल - 
जाजू, भ्रीकृष्णदास : 


करा, एस. एन. 
डॉक्टर, ए. एच 


तैयबुल्ला, एम. 
दत्ता, डी. एम. 


दासगुप्ता, प्ररूणचन्द्र : 
- म्रांधीज्म रीकम्सोट्टरई, वम्बई, 944 


दांतवाला, एम. एल. 
दिवाकर, आर. धार. 
| ६0 
है ६04 


देसाई, ए. झार, : 


देसाई, कास्तिलाल : 
देसाई, महादेव हरिभाई : 


डा डा 


| ६2॥ 


देव, शररराव : 
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हिंद स्वराज ओर इंडिपन होमरझूल, ग्रहमदावाद, 958 


जनवरी, 962 


: दी पावर आफ नोन-वायोलेंस, लन्दन, |960 
« गांधीज सत्याग्रह, मद्रास, 4930 
- गांधीज्म वसंस सोशलिज्म, मद्रास, 930 


गांधियन ये दु बल्ड पीस, वम्यई, 960 
वी आईडियोलोजी आफ दी चर्खा : ए कलेबशन आफ सम 


आफ गांधीज स्पोचेज एण्ड राइटिग्स अबाउट खादी, काशी, 
95] 


* ए क्रिटिकल स्टडो आफ गाधियन इफोनोमिक थाट, भ्रागरा, 
: प्रोब इम्द् दी गांधियत फोस्सेप्ट आफ अहिसा, कलकत्ता, 


962 


: इस्लाम एण्ड नोन-वापोलेंस, इलाहाबाद, 959 
: दो फिलोसोफी आफ, महात्मा गांधी, विस्कोसिन, 953 


नोन-वायोलेंस : दी इनविन्सिबल पायर, कलकत्ता, ॥946 


सत्याग्रह : इट्स टेकनीक एण्ड हिस्द्री, वम्बई, 95] 


: सत्याग्रह इन एक्शन, कलकत्ता, 4949 
: सत्याग्रह: दी पावर आए टू _प, शिकागों, 948 
» शांधीजीन बेसिक आईडियाज एण्ड समर मोडन प्रोब्लग्त, 


बम्बई, 963 

गांधीज द्र,प एण्ड मोन-वायोलेंस एश्स-रेड : एन ओपन 
लेटर, जून, 939 

गांधी एण्ड गांधीजम, भप्रहमदाबाद, 930 

दी बोस्पेल आए सेल्फलेस एश्गन ओर दो शोता अशोश्य 
हुं गांधी, भटमदाबाद,]946 


४ ए राइघुअत सट्रगल : ए त्रोनिशल झाफ दी अहमदाबाद 


टेंदस्टाइल सेबरस फाइट फोर शस्टिस, प्रटमदाबाद, 954 


: हिप्डी आाझ दो बारदोसी शत्पाप्रह मार !928 एफ इट्स 


सोश्देत, प्रहमदाबमाद, 929 
डुट्ट दो मोट एप आन पांधोश आत्टरतेटिय हु बेविटतिस्म, 
पजुबर, 4969 
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देशपांडे, पी. जी. 


नन्‍दा, वी. आर. 


१ १4 
9 
पोलक, एम. जी. 
बंधोपाध्याय, एन. सी. 


बेंफड, पी. सी. 


बोन्दुरांद, णोन वी. 


बोस, भार. एन. : 


बोस, निर्मत कुमार : 
४ गाँधी दो मेन एण्ड हिज मिशन, वम्बई, 966 
4 ग्राँधी इन इंडियन पोलीटिक्स, बम्बई, 7967 


| 93 
बोस, ए. के. तथा 
पटवर्घन, पी. 


मर्चेट, विजय : 


मजूमदार, वी. वीं. : 
४ गाँधी एम्ड मायसें, अहमदाबाद, 956 

५ प्रोक्टिकल नोन-वायोर्ेस, भहमदाबाद, 94| 
मापुर, जे. एस. तथा ६ 


मश्रुवात्रा, के. जी. 
१2 १38 


माषुर, ए. एस. (सम्पा-) 


माधुर, जे. एस. : 


प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


: ए गांधियाना, अहमदाबाद, 948 
घवन, गोपीनाथ : 


दी पोलोटिकल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, अहमदाबाद, 
95॥ 


>> महात्मा गांधी, लन्दन, 958 
नेहरू, जवाहरलाल : 
नेल्सन, स्टुअर्ट : 
मैयर, शकरन्‌ : 
प्रसाद, राजेन्द्र * 


फ्रोडम फ्रोम फीयर, नई दिल्‍ली, !960 

“नोन-वायोलेंस इन अमेरिका ', गांधी मार्ग, ग्वटोवर, 960 
गांधी एण्ड एनर्को, मद्रास, 7922 

सत्याग्रह इन चंपारण, अहमदाबाद, 946 


+ इकोनोमिक्स आफ खादी, मुजफ्फरपुर, 927 
प्यारेलाल : 


महात्मा गाँधी : दी लास्ट फरेज्न, 3 खण्ड, पग्रहमदाबाद, 
956, 958, 965 


४ ग्राँधियन टेक्नीवस इन दो मोडर्न बल्डे, अहमदाबाद, 953 
प्रीतमर्सिह, भाई : 
पोलिंग, थियोडोर : 


गाँधीज कोन्‍्स्ट्रविटव प्रोप्रेम, लाहौर, 944 
इन्ट्रोडक्‍्शन दु नोन-वायोलेंस, 944 


४ महात्मा गाँधी : दी सेन, लंदन, 93] 
फिशर, लुई : 
फुलोप-मिलर, रेने : 


लाइफ आफ महात्मा गाँधी, लंदन, 95व 
गाँधी दी होली मेन, लंदन, !93] 


४ गाँधीज्स इन थियरि एण्ड प्रेबिद्स, मद्रास, 958 


हिस्द्रीज आफ दो नोन-कोओपरेशन एण्ड खिलाकत भूवमेंट्स, 
दिल्‍ली, 4925 


४ झोक्वेस्ट आफ वायोलेस, बकले, /965 


गाँधोयन टेक्नोक एण्ड ट्रेंडीशन इन इंडस्ट्रियत रिलेशन्स, 
कलकत्ता, 956 
स्टडीज इन गाँधीज्म, कलकत्ता, 947 


एन ऐंबोलोजो. आफ गाँधीज थाद्स आन ट्रस्टीशिप 
मेनेजमेंट विप एन एक्सपेरिमेंट आन दी कोस्सेप्ट, बभ्यई, 
969 

दी गॉँधीयन कोन्सेप्ट आफ दी स्टेट, पटना, 957 


इकोनोमिक घाट आफ महात्मा गाँधी, इलाहाबाद, 962 


एसे आन गाँधीयन इकोनोमिक्स, इलाहाबाद, 7960 


मुंशी, क. मा. 
६08 ६44 


रथ्मस्वामी, एम. 
रमणतपूर्ति, वी. वी. 


रामचन्द्रन, जी. तया 
महादेवन, टी. के. (सम्पा.) 


रामकृष्णराव, के. : 


राय चौधरी, पी. सी. : 
£ इकोनोमिक थाट आफ महात्मा साँधी, बम्बई, 959 


रिवेट, के. 


लेस्टर, मूरियल : 
: दी विज़डम आफ गाँधी, लंदन, 943 


वाकर, रे. 


बाइनी, टाइसन, एस्मे : 


देलौक, विल्फ़ड 
ह८॥ १4॥ 


वेह्टन, ब्लैश : 
बेंकट रंगेया, एम. : 
शर्मा, वी. एस, : 
शापं, जेने : 


शादू लसिह, कवीश्वर : 
शुबला, चस्द्रशेयर : 
साकतातवाला तथा गाघी : 
स्िवली, मल्फोर्ट : 


सीतारामैया, पट्टाभि : 
श्री घरविन्द : 
श्रीधरानी, एप्णलात : 
सोमग : 


संघानम, के. 


हमेंस, घादिद एस. : 
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: ग्रांधी, दो मास्टर, दिल्‍ली, 948 

: रिकोन्टट्रव्शन आफ सोसाइटी प्र, ट्रस्टीशिप, बम्बई, 960 
मून, पेंडेरेल : 

मंडल, संतराम : 

: दी पोलीटिकल फिलोसोफी आफ पमि. गाँधी, मद्रास, !922 

४ नोन-वायोलेंस इत पोलीटिक्स, दिल्ली, 958 

: गाँधी हिज रेलेबेन्स फोर अवर दाइम्स, नई दिल्ली, !967 


गाँधी एण्ड सोडने इंडिया, छदन, ]969 
गाँधी एण्ड वर्ल्ड पीस, कैलिफोनिया, !932 


ग्रँधों एण्ड प्र ग्मेटिज्म : एन इंटरफल्चरल स्टडी, कलकत्ता, 
968 
गांधोजोज फर्स्ट स्ट्रगल इन इंडिया, प्रहमदाबाद, 955 


गाँधी : वल्ड सिटिजन, इलाहाबाद, 945 
“दी टू, स्िग्नीफिकेन्स श्राफ गाँधी,” गाँधी सार्म, प्रव्टोयर, 


958 
गाँधो एंज ए सोशल रिवोल्यूशनरी 


: “गांघी एण्ड वेस्टर्न मेटी रियलिज्म”, गाँधी माय, प्रप्नेत, 


950 
गाँधी एण्ड मोन-यायोलेंट रेजिस्टेंन्स, मद्रास, 923 
गाँधीजोज गोरपेल आफ सत्याग्रह, बम्वई, 966 
गाँधी एज ए पोसीटिकल विकर, इलाहाबाद, 956 
शाँधी थील्ड्स दी थेपन आफ मोरल पावर, प्रहमदावाद, 
960 
मोन-वापोलेंट नोन-कोओपरेशन, लाहौर, 934 
गाँधोज व्यू आफ साइफ, बम्बई 960 
इज इंडिया डिफरेन्ट ? लंदन, 927 
डी इयाइट मेटस : राइटिंग्स ओन दी पियरि एरड प्रेरिटरा 
आएफ नोन-वापोलेंट रेजिस्टेन्स, बस्वई, 965 
भाँघो एच्ड गॉघोर्म 2 धष्ट, इसाहाबाद, !942 
डो डोवद्रीन आफ पेसिय रेमिस्टेन्स, पाटिषिरी, 4952 
पार विदाउट वायोदेश, स्यूयाक, 7939 
चीसफुछ इंडरिट्रिपत रिस्ेशन्स : देवर साइल्स एफ्ड टेश्नोर, 
ध्रहमदाबाद, 957 


४ सत्याप्रह एच्ड दो स्टेट, बम्दई, 960 


डी थे यार शे गाँधी एप्ड मेहर, मग्वई, 960 
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हैंडिक, जोज॑ : 


होसेबर्ग, एव. जे. एन. 


है । व 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


“इन्पलुएंक झाफ थोरु एण्ड एमरसन झान गांधीज 
सत्याग्रह” याँधी साय, जुलाई, 959 


४ मोन-वायोलेंस एण्ड एग्रेशन, 968 
४ महात्मा गाँधी, लंदन, 972 

अध्याय 29 -- समाजवाद एवं विकेन्द्रीकरण 
अग्रवाल, श्रीमन्नारायण : 


गांधीयन कोंस्टीट्यूशन फोर फ्री इंडिया, इलाहाबाद, 946 


: गाँधीज्म : ए सोशलिस्टिक एप्रोच, इलाहाबाद, !946 


: सेटर्स फ्रोम गाँधी, नेहरू एण्ड विनोबा, बम्बई, 966 
* रिवीजन आफ डिमोक्सि, बम्बई, 7940 
: पोलोटिकल आईडियाज इन माडने इंडिया : इम्पेक्ट आफ 


दी वेस्ट, वम्बई, 97 


: इंडियन पोलीटिफल थिकिय : फ्रोम नौरोजी दु नेहरु, 


ऐयर, एस. पी. तथा : 


श्रीनिवासन, आर. (सम्पा.) 
कशणाकरणा, के पी. 
काशणिक, वी. बी. 
कालेलकर, काका (सम्पा ) 


बम्बई, 972 
स्टडीज इन इंडियन डिमोक्र सी, वम्बई, 965 


: मोडर्न इंडियन पोलोटिकल ट्रेंडीशन, नई दिल्‍ली, !962 
: इंडियन ट्रेंड यूनियन्स; बम्बई, 966 
४ गाँधोवाद और समाजवाद, दिल्ली, 939 


कुमारप्पा, भारतन : 
: स्वराज फोर दी मासेस, वर्धा, 957 


कुमारप्पा, जे. सी. 


६६4 ६ 
क्ैटलिन, एल. एम. 
गर्जेन्द्रबडकर, पी. वी. 


केपिटलिज्म, सोशलिज्म एण्ड विलेजिज्म, !960 


४ बहाई दी विलेज मुवमेंट ? राजमू'द्री, 7938 
४ एन ओवरआल प्लान फोर रूरल डिवलपमेन्ट, वर्धा, 960 
४ इकीनोमी आफ परमानेंत, 2 भाग वर्घा, 957 


४ दो पाय ओफ महात्मा गाँधी, लद॒व, 4948 
: सो, लिबर्ठो एण्ड सोशल जस्टिस, बग्बई, 960 


गांधी, मोहनदास करमचद : 
: दुबई स नोन वायोलेंट सोशलिज्म, प्रहमदाबाद, !95 


घोष, शंकर 


हिन्द स्वराज और इंडियन होम रस, प्रहमदाबाद, 958 


£ सोशलिज्म आफ माई कन्सेप्शन, बम्बई, !957 
४ सर्वोदिय, इंद्स प्रिसीपल्स एण्ड प्रोप्रेम, ग्रहमदावाद, 957 


४ पंचायती राज, प्रहमदाबाद, 964 


गोयल, प्रो. पी. : 
: सोशसिम्म, डिमोक्रसि एण्ड नेशनलिम्म इन इंडिया, बम्मई, 


भसौघरी, एम. : 
क्ौधरी, सुघवीर : 


भा, सनोर॑जन : 


डागे, एम. ए. : 


को न्‍्टेम्पोररी इंडियन पोल्तोटिकस घाट, इसताहाबाद, 966 
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भूमित्रॉन्ति को सहानदी, काशी, 956 

देजेंदूस एण्ड यर्कर्स मूथमेंट इन इंडिया, 905-4929, 
नई दिल्‍ली, 97 

झाडने इंडियन पोसोटिकसत घाट, में रठ, 975 

मौघो बसेंत सेनिन, बम्वई, 92] 


डांगे, एस. ए. : 
: गाँधी एण्ड फ्रो इंडिया, बम्बई, 956 

£ फम्यूनिटी डिवेलपमेंट, इलाहाबाद, 962 

: पंचायतों राज, वम्बई, 96 

४ सर्वोदय : ए पोलीटिकल एण्ड इकोनोसिक झ्टडी, 967 


डेल बास्टो, लेंजा 
डे, एस. के. 

4) ६ 
डोक्टर, श्रादी एच. 


दत्त, रजनी पाम : 
देव, शकरराव : 
४ रोल आफ स्माल एऐंटरप्राइजेज इन इंडियन हकोनोसिक 


घर तथा लाइडाल 


धर्माधिकारी, दादा : 
: सर्वोदिय वर्शन, काशी, 4957 
: इकोनोसिक्स एण्ड पोलिटिक्स आफ इंडशियाज सोशललिस् 


नम्बूद्रीपाद, ई. एम. एस. 
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महात्मा गाँधी एण्ड हिस्ट्री, नई दिल्‍ली, 969 


इंडिया टुडे, लंदन, 940 
सर्वोदिय का इतिहास और शास्त्र, काशी, 956 


डिवलपमेंट, वम्बई,/96] 
क्रान्ति का अगला कदम, काशी, 953 


बेटनं, नई दिल्‍ली, 966 


४ दी महात्मा एण्ड दो इज्म, नई दिल्‍ली, 959 


नरेन्द्र देव, झाचाय॑ : 
: राष्ट्रीयता और समाजवाद, वाराणसी, 4949 


६04 0५ 


तारायणा, जयप्रकाश : 


फिशर तथा वोंड्यूरान्ट : 


सोशलिज्म एण्ड दी नेशनल रिवोल्यूशन, बम्बई, 946 


सोशसिज्म, सर्वोदिय एण्ड डिसोकसि, यम्बई, 964 
#झार्मेनिक डिमोक्रसि”, स्टडोज इन इंडियन डिमोफप्ति, 
बम्बई, 965 

शहाई सोशलिम्म, बनारस, 936 


४ फ्रोम सोशलिज्म टु सर्वोदप, 959 

४ समाजवाद से सर्वोदय को ओर, काशो, 958 

नेहरू ओन सोशलिज्म : 
फिलिप्स, सी. एच. : 


फिशर, लुई : 
बृजनारायएण : 


ब्राउन, डो. मेकेजी 


भट्ट, श्रीकृष्ण : 
भावषे, विनोबा : 
४ सर्वोदिय दर्शन, नई दिस्‍ल्‍ली, 960 
: स्वराज शास्त्र, बम्दई, 946 
भूदात यश, दपा और शपों : 
४ शोदथ मुक्त समाश को ओर, शाशी, 957 
४ धाँछी एुष्ड साश्से, महमदादराद, !956 
मसानी, एम. धार. : सोशसिश्म रोशससोश्ड, दस्वई, 944 


मजूमदार, धीरेस्द 
मशुवाला, के. जी. 


सेलेब्टेड स्पीचेज एण्ड राषटटिग्स, दिल्‍ली, 964 
पोलीटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इंडिया, लंदन, 963 
इंडियन एप्रोचेज टु ए सोशसिस्ट सोसाइटो, मोनोप्राफ, 
कैलिफोनिया, बकले, 956 

गाँधी एण्ड स्टासिन, न्यूयार्क, 947 

इंडियन सोशलिज्म, लाहौर, 937 


: फ्रोम राजाडे टु भावे, बरले, ]96 


भूमि च्राम्ति का तो, कोरापुट, काशी, 4955 
छोकमो ति, काशी, 958 


वर्धा, 4956 
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मेहता, अशोक : 


० का 


शमगण, एन. पट्टाभि 


राव, एम. थी. (सम्पा.) 


राय, भानवेन्द्र नाथ : 


लाजपतराय, लाला 


श्र 2 


लखनपाल, पी. एल 


श्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चित्तन 


स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म, बम्बई, !969 


: डिमोक्ने टिक सोशलिज्म, बम्बई, 959 


: पोलीटिकल इनवोल्वमेंट आफ इंडियाज ट्रेड यूनियन्स, 


बम्बई, 967 ; 


: दी महात्मा : एं माक्सिस्ट सिम्पोजियम, नई दिल्‍ली, 969 


रीजन, रोमेंटीसिज्म एण्ड रिवोल्यूशन, कलकत्ता, 952 


: वी पयूचर आफ इंडियन पोलोटिक्स, लंदन, 926 

: वी पोलोटिकल फ्यूचर आफ इंडियो, स्यूयार्क, 99 
लोहिया, राम मनोहर * 
2: ऑपेक्ट्स आफ़ सोशल पालीसी, बम्बई, 952 
लिमये, मधु : 
: हिस्द्री आफ दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लाहौर, [946 


वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद : 


व्यास, एच. एम. (सम्पा,) 
शाह, सी एफ 
सच्चिदानंद 

सरदेसाई, एस. जी. 
संर्वोदिय एण्ड फम्यूनिज्म 


माक्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, हैदराबाद, 963 
इबोल्यूशन आफ सोशलिस्ट पोलोसी, बम्बई, 95] 


दी पोलोटिकल फिलोसोफी आफ महात्मा गाँधी एण्ड सर्बोदिय, 
झ्रागरा, 959 


: विलेज स्वराज, अ्रहमदाबाद, 963 
: मार्व्सीज्म, साँधीम्म, स्टालिनिज्म, बम्बई, 963 
£ सर्वोदिय इन ए कम्यूनिस्ट स्टेट, बम्बई, ]960 


सहस्त्र बुद्धें, अन्ना साहब: 
सीतारमैया, पट्टाभि * 

* बितोबा ओर उनके विचार, दिल्ली, 940 

: इंडिया : दी मोस्ट डेन्जरस डेकेड्स, मद्रास, 7965 


हरि, वियोगी (सम्पा.) 
हैरीसन, एस. एस, 


इंडिया एण्ड वी रशन रिवोल्यूशन, नई दिल्‍ली, 967 
तंजौर, 957 

रिपोर्ट आन प्रामवान इन कोरापुट विलेजेज, वर्धा, |960 
सोशतलिज्म एण्ड गाँधीज्म, राजमु द्री, 938 


... अनुक्रमणिका 


श्र 

ग्रकबर 6], 225 

अ्रक्साई चीन 522 

प्रबिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 336 

भखिल भारतीय हाथ चर्खा संगठन 335 

अग्निहोत्री, पंडित शिवनारायण 23 

प्रछृतोद्धार 78, 20।, 202, 28, 
236, 247, 248, 259, 28, 
286, 336, 343, 347, 367,475 

भ्रजीत्॒तिह, राजा (जोधपुर) 37 

ग्रजीत्सचिह, सरदार 44, 27 

अजुन 85, 208 

अजंता 2 

प्रतिमानव 449, 467 

अ्रतिमानववाद 477 

अर्थशास्त्र 238, 265, 406 

प्रदेतिद 23, 59-60, 63, 67, 20, 
204, 263, 268, 308, 348, 
449, 460, 464, 478 

अध्यात्मीकरणा 7, 83-84, 402, 257, 
276 

भ्रध्यात्मवाद 282 

झधिनायक (डिबटेटर) 336, 42 

अधिनायकतत्र, दलीय 20 

प्रधिराज्य स्थिति (डोमीनियन स्टेटस) 72, 
73, ॥75-76, . 498, 234, 
244, 246, 254, 335 

भन्तरराष्ट्रवाद 9, ], 4, 97-98, 
225, 232, 254, 257, 258, 
265, 30, 423-424, 476 

झस्त:वरण-नियम 67 

प्रत्तर्जातोय बिवाह 777, 254, 282, 
292 


अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन 220 

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व संगठन 453 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि (कानून) 280, 323 

अ्न्त्योदय 383 

अन्यसंक्रमण (एलियनेशन) 49 

डा० अन्सारी 203 

अनीश्वरवाद 204, 308 

अनुपस्थित भुस्वामित््व 228, 24 

अनुसूचा बेन 434 

अनेकांतवाद-स्वाद्रद 344 

अनेकेश्वरवाद 59 

अपरिग्रह 353-354, 406-408, 48 

अप्पादोराय 7, 8, 9, 2] दि० 

झफजल खाँ 85 

प्रवुल फजल 295 

अब्दुल गपफार घाँ, खान 320 

प्रभिजन, शासकीय 6, 7, 384 

अभिजन वर्गंचक्र 66 

झभिजाततंत्र 78-79, 457 

प्रभिजातोय लोकतंत्र 84, 383 

झमृतकौर, राजकुमारी 432 

प्रमितवाद 9 

अमेरिका की स्वतंत्रता 42 

झम्बेडकर, डा० भीमराव )6, 284 

प्रय्यर, यी० कृष्णरवामी 69 

झय्यर, सी० पो० रामास्वामी 86 टि० 

परस्पर, डा० सुब्रह्मप्प 74 

प्ररंधिद घोष 9, 40, ।2, 4, 5, 2] 
दि०, 50 2०, 90, 487, 96, 
247, 28, 22], 254, 255, 
बब4-462 

राजनीतिर दिनार 449-460 

न निष्पर्ष 460-46॥ 
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भरस्तु 22, 397 

झ्राजकताबाद !7, !8, 263, 34!, 
343, 372, 389, 392, 395, 
457 


अराष्ट्रवाद 0 

भ्ररूण्डेलन, डा० जी० एस० 74 

अल्लाह 387 

अ्रलीमढ़ आन्दोलन 298, 302 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 298, 32 

प्रलीपुर वमकांड 354, 447 

अली बन्धयु 88, 203, 335, 42 

झ्रवतारवाद 82, 20।, 205, 344, 348, 
450 

श्रशोक 6], २25 

अष्टाध्याथी 37 

असहयोग श्रान्दोलन 6, 0, 40, 74, 85, 
88 70, 7, 79, 89, 230, 
23।, 254, 257, 335, 365, 
370, 422-423 आलोचना 474- 
472 

असम के चाय बामान 43, 46 

अस्तेय 352, 354 

असंलग्नता की नीति 484 

अहमद, मुजफ्फर 666 

अहिसक झ्रानदोलन 230, 388, 43व, 
433 

अझहिसा 40, 95, 29, 230, 23!, 
232, 248, 349, 35, 369, 
370, 374-38, 39 

भ्रहिंसा, सापेक्ष 285, 288 

अहूरभज्द 64 

श्रा 

श्राईन्स्टीन 465, 527 

भागरकर 09, !], !5, 83, 84 

झागा खाँ 54, 64, 74, 232, 244 

आँग्ल प्रेमवाद 740 

झाँगिक सिद्धान्त 654 


अनुकमशिका 


आचार्य कुल 605 

आचाय॑ कृपलानी 285, 339 

आचार शास्त्र 388 

आजाद, चन्द्र शेखर 220 

श्राजाद, मौलाना अ्रवुल कल्षाम 320 

ग्राजाद हिन्द फौज 94, 339, 484 

झ्राणविक शस्त्र 434-435 

जआत्म निर्णय (सिद्धान्त) 76, 89, 96, 
98, 224, 286, 308, 459, 
470 

आत्मा 257, 260, 265, 269, 27, 
309, 408 

आदर्शवाद 248, 267, 460, 467 

आध्यात्मिक आदर्शवाद 457 

श्राध्यात्मिक प्रराजकतावाद 457 

आध्यात्मिक प्रजातत्र 386 

आध्यात्मिक समाजवाद 275 

आाध्यात्मिकवाद, द्वर्द्वात्मक 382 

“आनन्द मठ” 20 ठि० 

प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व 244 

आरापस्तम्ब 238 

झाये 209, 283, 236, 262 

झाये भट्ट 83 

आयेसमाज 5, 8, 36, 40, 44, 243, 
244, 25, 234, 235, 236, 
247, 285, 287 

आारयावित्त 7]2 

आयंगर, श्रीनिवास 655 

आयरलैंड का ग्रहयुद्ध 2 

झायुर्वेदिक 238 

झ्रारेलियस, मार्कस 79 

आरोग्य दर्शन! 332 

आल इण्डिया ट्रेंड गुनियन काग्रेस 220 

श्रापं-साहित्य 37 

आश्रम व्यवस्था 264 

आसफ झली 203 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


ड्ट 
इकबाल, शेख मोहम्मद 0, 3, 225, 
305-35, 32, 323 
+--- राजनीतिक एवं घामिक विचार 
308-33 
+-++ समीक्षा 33-35 
इजलिंगटन कमीशन 53, 54, 59, 
228 
इण्डियन एसोसिएशन 5, 36, !37, 38 
इण्डियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 240 
इण्डियन पे ट्रियोटिक एसोसिएशन 300 
इण्डियन बॉय स्काउट एण्ड ग्रलेंटगाइड 
एसोसिएशन 72 
इण्डिया ऑफिस 239 
इण्डिया हाउस, लन्‍्दन 26, 279, 280 
' “इर्दु प्रकाश! 96, , 445, 448 
इलबर्ट विधेयक 27-28, 38, 295, 
299 
इलियट, जार्ज !79 
इस्लाम 8, 22, 29, 30, 23, 
244, 246, 26], 262, 
305, 306, 308, 309, 
32, 33, 34, 347, 
387, 430, 452 
इस्लाम, काजी नजरूल 666 
इस्लामिक समाजवाद 325 
इस्लामी शरियत 307, 308 
ई 
इमाम, हसन 89, 98 
ईश्वर 39, 203-204, 205, 
258, 262, 263, 266, 
270, 274, 272, 302, 
309, 30, 3], 32, 
322, 344, 345, 346, 
379-388, 387, 407, 
450, 45, 452, 464, 
478, ईश्वरोरूरण 456, 457 


24, 
27, 
37], 
322, 


254, 
269, 
308, 
343, 
348, 
449, 
470, 
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ईशोपनिषद 46 

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 5, 26, 
332 

ईस्ट इंडिया कम्पनी !, 22, 26, 294 

ईसाई, भारतीय 05, 25, 27, 285, 
292, 302 

ईसाइयत 8, 3], 59 

ईसाई धर्म 22, 29, 30, 38, 55, 08, 
]78, 202, 235, 237, 309, 
30, 340, 366, 387 

ईसा मसीह 34, 86, 309, 442 यीघू 
१96 

ईसाई मिशनरी 5, 23, 29, 3], 67, 

202, 25 


(58 
उग्रवाद 7, 9, 84, 64, 87, 90, 
49]-92, 207, 27, 248, 
255, 256, 465, 466 
उत्तरप्रदेश 37 


उदयपुर (मेवाड़) 37 

उदारवाद 7, !, 50, 754, 68, 
69, 479, 490, 9-92, 
466 

उदारवाद तथा उग्रवाद 88-94 

उपनिषद 8, 42, 22, 29, 30, 39, 64, 
67, 84, 83, 200, 202, 264, 
269, 270, 340, 343, 347, 
450, 460, 463, 464, 477 

उपनिवेशवाद 38], 475 

उदनिवेशीकरण 6 

उप राष्ट्रवाद 72, 93, 22, 225, 247 

उपयोगितावाद 96, 204, 38॥, 382, 
459, 460 

च्र्द 

ऋग्वेद 40, 46, 86, 204, 269, 
450 

ऋण्देद बाल 3 
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ऋतु-राज 526 

ऋषि 44, 237, 28, 283, 346, 
374 

ए्‌ 

एकब्थ रेल्वेन्‍्समिति 68 

एवटन, लार्ड 3, 45] 

एकनाथ 0, 08, ]] 

एकप्राणता (सोलिडरिटि) 27 

एकेए्वरवाद 8, 22, 29-30, 36, 96, 
]02, 3], 478 

एटली, लार्ड 339 

एंडम, गवर्नेर-जनरल 23 

एण्ड्र,ज, सी० एफ० 442 टि., 

एनस्टे 33 

एनसाइक्लोपी डिया ब्रिदेनिका' 52, 8! 

एम्हस्टें, लाई 24 

एमसेन 238, 342 

एमेट 223 

एमेरी, भारत सचिव 75 

एह्फिन्स्टन कॉलेज 95, 96, 5, 26, 
50 


ऐ 
ऐंग्लो-इंडियन 285 
ऐंजिल्स 26 

शो 
ऑव्सफर्ड 39, 47, 8, 305, 466 
ओम 37 
ओटोमन साम्राज्य 272 
झोडायर 29 
झोरियो' 86 
झोवेन, रॉबर्ट 25 
ऑस्टिन 26 

2] 
आकार 292 


झौद्योगिक क्रान्ति, इंगलेण्ड की 72, 240, 
507 
श्रौद्योगिकवाद 343 उद्योगवाद 383, 402 


अनुक्रमरियका 


ग्रौद्योगिक प्रदर्शनी 239 
झपनिवेशिक स्वराज्य 650 
औरंगजेब 284, 29] 
प्र 
अंगिरस ऋषि 262 
अंडमान (कालापानी) 280 
अंतःकरण 343, 346, 398, 449 
अंतरिम सरकार 339 
फ 
कर्जेन, लाई 6, 90, 38, 5, 92 
कन्या क्रय-विक्रय 76 
कबीर 225, 406, 427, 464 
“कमला व्यास्यान माला! 8, 68, 7] 
“कम्यूनिटीज भाफ वर्क! (फ्रांस) 674 
“कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टोट 48 
कर्मंगोग 80, 205, 282, 3]2, 350 
कर्मंयोगी 46] 
कमंवाद 6, 478, 87, 203, 208, 
222, 346 
कम्बोदिया 523 
करंजिया, झार० के० 526 
करंदीकर 89 
करिश्मावादी नेतृत्त्व 485 
कर्वे, डी० के० 76 
कस्तूरवा 67, 33], 338, 433 
काँट 4, 52, 702, 200 
क्राइस्ट, जीसस 27, 360, 366, 406 
कान्हरे, श्रनन्‍्त 280 
क्राफोर्ड भ्रष्टाचार कांड !84 
कामनवेल्थ झाफ इंडिया बिल (925) 
48 
कामराज योजना 523 
कामा, श्रीमती 279, 292 
“कायदे-आजम” 324, 325 
कायिक श्रम 354-355 
कार्लाइल 383 
कालिदास 225, 279, 283 _ 


आधुनिक भारतीय सामाणिक एवं राजनीतिक चितन 


काशी 44 
किंग, माटिन लूथर 665 
किबूत्ती म' (इजरायल) 674 
क्रिप्स मिशन 286, 324 
क्रिप्स, सर स्दाफई्ड 287, 337, 338 
बलोमेंशो 98 
कीर हार्डी 20 6, 240 
कुटीर उद्योग 2, 206, 274, 393, 
402, 475 
कुण्डलिनी 287, 292 
कुराम 29, 38, 23, 298, 
3, 3]3, 426 
कृपलानों, जे० बी० 285, 339 
कृपक प्रांदोतन 240 
श्री कृष्णा, भगवान 58, 60, 6, 44, 
483, 3935, 204, 28,. 2355, 
257, 262, 283, 32, 365, 
37], 405, 450 
कूका सम्प्रदाय (पंजाब) 206 
केलकर, एन० सी० 89 
केलकर, मा० कृ० 209 
केहुर 2, 69, 2)3, 223 
कबिनेट मिशन 36, 324, 339 
काँग्रेस-सीग योजना 228 हु 
पाप्रेतन्‍लीग समझौता 74, 67, 88. 
202. 244, 286, 38 
ऋरोपोडकिन 395 
कोबेन 3 
'कोमिनटन' 532-533 
कीलम्बस 358 
कोलेट, सोफिया शायरन 23 
मोस्यूप 223 
कोहात ह्ष्याघार 474, 335 
शोटित्य 238 


302, 


ष 
गपीवुस्जमा था 245 
रामोपा 30-302, 334 
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खादी 355, 356, 367, 436, 438, 
627, 639 

खापडे 89 

खिलाफत ग्रादोहन 89, 2]9, 234, 
304, 3/4 

सुसरो, प्रमीर 225 

छेतड़ी (राजस्थान) 53 

खोजा मुसलमात्र 05 

ग्र 

गणतंत्र 40, 44, 42 

गणतंत्रवाद 25, 258, 395 

गणराज्य 382 

गणाधिपति 40 

गणापति उत्तव 85, 20], 22 

गदर पार्टी 28, 279 

गर्म निरोध 77 

गंगा 283, 366 

गंगोन्नी 280 

गाँधी-इरविन समरभौता !68, 336, 400 

गाँधी, श्रीमती इंदिरा 493 

गाँधी, मोहनदारा करमधंद (महारमा) 40, 
4, 5, 6, 7, 8, 20, 74, 
82, 84, 85, 86, 88, 92, 429, 
739, 442, 53, 64, 67, 
69, 470, ]7।, 474, 75, 
।78, 479,  480, 88, 
89, 490, 9॥, 98, 209, 
29, 230, 23, 236, 246, 
248, 249, 254, 28], 304, 
36, 377, 322, 323, 324, 
334-443, 457, 465, 47, 
ब72, 483, 52[ 

नज++ गाँधीजों वा दर्शनः पराश्याएय प्रभाव 

340-343 

न दाशनिर हर 344-345 

आज नैविर घाप्रार 348-357 

क-+ मापन हपा साय 357 
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“-++ सत्याग्रह 357-36] 
“-++- निष्क्रिप्र प्रतिरोध 36-368 
“-+ पंच फैसला: सत्याग्रह की पूर्व प्रक्रिया 
368-369 
“>> सत्याग्रह कार्यक्रम तथा प्रतिवादी 
विचार घाराएं 369-370 
>ज+ असहयोग : सिद्धान्त एवं व्यवहार 
370-373 
>_>+- सत्याग्रह, सविनय ग्रवज्ञा, निष्क्रिय 
प्रतिरोध, प्रसहयोग 373-374 
>> प्रहिसता 374-38] 
-“-+++ सर्वोदय 38-382 
“--+- सर्वोदिय बनाम लोकतंत्र 382 
“-+- गांधीजी तथा लोकतंत्र 382-386 
+-+- धर्म तथा राजनीति 386-388 
“+- शाक्ति सम्बन्धी श्रवधारणा 388- 
389 
“+-+- गाँधीजी तथा श्रराजकतावाद 389- 
390 
न व्यक्ति तथा राज्य 390 
“+--+ ग्रादर्श राज्य 390-396 
-+“ सत्याग्रही राज्य 396-404 
“-+- प्रधिकार तथा कत्तव्य 404-406 
“--+ भ्राथिक विचार 406-43 
“--+-+ समाजवादी कौन ? 443-48 
-++- श्रपरिग्रह भ्रवधा रणा के धर्म निरपेक्ष 
तत्व 4]8-4!9 
>>-- शिक्षा 49-422 
“+-++- शांतिवादी के रूप में 422-423 
“+- राष्ट्रवाद बनाम गन्‍्तर्राष्ट्रवाद 423 
>424 
“-+++ समाज-सुधार तथा हरिजनोडार 
424-429 
+++- मद्य-निषेध 429-434 
नया स्त्री-सुधार 43-434 
-+- क्ाँतिकारी विचारक के रूप में 
434-439 
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गाँधी हत्याकांड विश्येप प्रदालत 28] 

ग्राम दान 562 

ग्रामाधिपति 42 

ग्रामोद्योग 336, 497 

ग्राम पंचायत 7, 99, 384-385, 395; 
400, 562 

ग्राम प्रशासन 474 

ग्राम पुर्नतिर्माण 475 

ग्राम राज 372 

प्राम सभा 229, 26!, 562 

ग्राम स्व॒राज्य 40, 5, 382, 423 

गायकवाड़, बड़ोदा नरेश 445 , 

गालिब 225 

ग्वायर, सर मॉरिस 337, 466 

गिरि, बी० वी० 52 

ग्रीक 22, 29 

गीता 6, 5, 29, 54, 62, 64, 8, 
94, 93, 78, 87, 94, 96, 
200, 204, 205, 208, 22, 
262, 282, 285, 340-34, 
344, 347, 365, 37, 408, 
433, 446, 450, 460, 46 

“गीताजलि! 463 

“गीता रहस्य” 87, 96, 203, 204, 
240 

ग्रीव, दी० एच० 4, 02, 397 

गुजरात 37, 44 

गुजरात विद्यापी5ठ 335, 422 

गुट निरपेक्षता 485 

गुरूकुल प्रशालि 48, 275, 464 

गुरू गोविदर्सिह 45, 223, 267, 284, 
427, 458 

गरुरूदत्त विद्यार्थी 23 

गेटे 238 || 

गेली लियो 358 

गैरीबाल्डी /2, 69, 23, 25, 472 

मरीसन 422 
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ग्लैडस्टन 43, 472 

गोखले, गोपाल कृष्ण 5, 9, 89, 92, 
]00, , 6, 50-65, 67, 
469, ]75, 79, 80, 8], 
84, 85, 86, 87, 92, 
॥93, 97, 24, 26, 29, 
247, 284, 3]7, 447 

“-++ गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा 

]54 

“+-+- साजनीतिक विचार 54-76 

न-+++ सामाजिक विचार [6]-62 

“++ प्राधिक विचार ।62-65$ 

+-+++ शिक्षा सम्बन्धी विचार 63-]64 

>+-- योगदान 64 

गोखले योजना 228 

गोडविन 395 

गोरे, एन०'जी० 667 

गोपी जनवल्लभ भगवान श्रो कृष्ण 526 

शोलमेज सम्मेलन 68, 73, 74, 306, 
36 320, 336, 384 

गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव 655 

गोबध-निर्षेध 8, 60] ग्रोहत्या निषेध 
32॥ 

घ 

धोध, प्रबण 679 

घोषा, ४॥० रामबिहारो *68, 447 

घोष, बारीर कुमारः 446, 447 
के चर 

घबयतों 42, 45 

अधिन, विग्सटन 75, 338, 526 

चटर्जी, बंकिम उप 20 टि०,. 64, 446, 
463 

बरद्रयुःत 287 

गाको, प्रणज्त ]87 

मापेबर बन्धु 85, 279 

विशामछि, सो4 याई० 285 

निपरणरर, मिप्दुशार्त्रो ।83 


प्र3 


चेम्सफड, लाई 2]9 
ज्तन्य, महाप्रभु [42, 45, 225, 255, 
406, 427, 450 
चौरो-चौरा कांड 2]9, 335 
चपारन 5, 334 
छु 
छापामार युद्ध 787 
छुप्रा-छूत 20, 202, 36 
ज 
जनक 8 
जगदम्बा 27॥ 
जफर झ्लो सयाँ 272 
जफर, बहादुरणाह 294 
जमीदारी प्रथा 402-403 
जमंन प्रादर्शवाद 00, 02, 456 
जमन एकतंत्र 228 सैन्यवाद 275 
जयकर, एम० भ्रार७० ]75 
जयप्रकाश नारायण 4, 6, 7, 8, 
।9, 439, 555-600, 642 
राजनीतिक विचार 564-57] 
“--+++ राष्द्रवाद की प्रवधारणा 57]-575 
ज-++ रामाजवाद तथा सर्वोदिष 575-578 
मसाम्यवाद, समाजबाद तथा मसप्याप्रह 
578-579 
सामाजिक परिवर्तन 579-58 
समाजवाद को विचारवाद सम्ण्धी 
समत्याएँ 58-588 
+++ सोशतापरिक समाजवाद 588-589 
+-+-+- साध्य एवं माधन 589-59| 
सर्वोदिय दर्शम 59-593 
अ+++ जमप्रशाण नारायण, 
सदा उिनोया $93-596 
क++ ममप्र जाल्ति 596-598 
जावयसवास, के घो० ॥7 
आरकाहों 275, 477 
जाधियादाला काश कापाशाद 8, 
3474, 59, 29 334, 3%2, 465 
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जिन्दप्रवेस्ता 426 
जिन्ना, मोहम्मद झ्लो 0, 2, 69, 
]74, 487, 489, 97, 244, 
245, 286, 298, 307, 308, 
36-326, 338, 339 
+-++ राजनीतिक विचार 3]7-325 
+--+ 'णिन्ना के चौदह सूत्र' 39-320 
जिलास, मिलोवान 596 
जिहोवा 6 
जोमूतवाहन 26 
जीवनदाम 562 
जुट उद्योग 46 
जैन धर्म 55, 60, 430 
जोर्ज,लॉयड 74, 98, 28, 224 
जोशी, गणेश वासुदेव 97 
जोशी, एन० एम० 666 
जोहनीजबर्ग 332 
भा 
मालावाड़ नरेश 425 
भाँसी की रानी 223 
ट 
हटकर, बेंजामिन 395 
दाइसन, ज्योफ्त 526 
टाटा, नौशेरचानजी जमशेदजी 98 
ट्रॉट्रकी 526, 53व, 532 
टॉमसन, एंडवर्ड 307 
टॉलस्टाय 2, 4, 79, 344, 342, 
354, 36], 364, 408, 422, 
457, टॉलस्टाय फार्म 333 
द्रॉसवाल 332, 359 
टिकर, हा गम 248 
टिडाल 79 
टीपू सुल्तान 233, 284 
टैबीसन 373 
ढ़ 
ठाकुर, देवेन्द्र नाथ 445, 463 
छाकुर, रवीन्द्र नाथ 0, 


]2, 74, 


अनुक्रमणिका 


85, 2] दि. 8], 267, 427, 
447, 45, 463-482, 526 

“++ राजनीतिक विचार 466-473 

“+-++ सामाजिक विचार 473-477 

नभा-+ भाध्यात्मिक धारणाएँ 478-479 

जय मूल्यांकन 480-48] 

ड 

डफरिन, लाई ]47, 296 

डर्बन, शास्त्री कॉलेज ]68 

डाकुप्नों की समस्या का समाधान 60] 

डांगे, श्रीपाद भ्रमृत 666 

डिग्बी, विलियम 4, 0, 97, 239 

डैक्‍्कन कॉलेज, पूना 0, 83 

डनियल 360, 364 

डोमिनियन स्टेटस 320 ह 

त्त 

तत्त्वमोीमासा 96, 08, 204, 32, 
496 

तन्त्रशास्त्र, 68, 73, त्ान्त्रिक 268, 450 

तमिल 84 

'तराना-ए-हिन्दी' 306 

ताराचन्द 20 टि. 

ताशकन्द 666 

तिन्नवेली 4 

तिलक, बाल ग्रंगाधर 9, 44, 73, 82, 
84, 88, 90, 98, 403, व], 
]]7, 439, 54, 453, 64, 
475, 483-2]2, 244, 276, 
काय,228, 328, 2329, 280, 
254, 255, 256, 279, 294, 
365, 427, 446, 447 

+-++ राजनीतिक विचार 90-200 

“+++ सामाजिक विचार 200-20] 

अ-न-+ घम्में तथा अध्यात्म 204-205 

>-++ आथिक विचार 205-208 

“+++ योगदान 208-20 

घिलक स्कूल झआफ पालिटिक्स 29 
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तूकाराम, संत 70, 08, 7 
तुलसीदास, गोस्वामी 225, 343, 344, 
347, 60 
तैपबजी, जस्टित 85 
तेलंग, काशीनाथ त््यंबक ॥ 
तैलंगाना 60] 
थ 
चर्मोपली 377 
वियोप्षोफी 72, 79-80 
पियोक्तोफिकल झ्तोसायटी 8, 9, 72, 73, 
74, 77 
घोर 2, 4, 5, 34, 342, 358, 
364, 373, 390 
द्व 
दत्त, रजनी पाम 97 
दत्त, रमेशचन्द्र 4, 85 
दयानन्द-ऐंग्लो वैदिक कॉलेज, लाहौर 24, 
2]5 
दमानन्द, स्वामी 5, 7, 8, 20, 36-5, 
64, 405, ]06, 23-24, 25, 
225, 249, 305, 406, 426 
*+-++ उनको रचनाभो का विवरण 37- 
38 
+-+- राजनीतिक विचार 39-45 
“+++ सामाजिक विचार 45-47 
++ धामिक विचार 47-48 
++--++ शिक्षा सम्बन्धी विचार 48-50 
दरिट्रनारापण 8, 67, 449, 470, 489 
दलविहीन राजनोति 383 
दल विहोन लोकतंत्र 564 
दहेज प्रपा 77, 432 
दक्षिण प्रफीका 29, ]42, 53, 68, 
69, 37, 80, 206, 28, 
322, 332, 333, 34], 364, 
4258 
इृ्धिए सपा, प्रूता 98 
इत्लिपेश्यर 53 


439 


दांडो कूच 336 

दाय भाग 26 

दाएल इस्लाम 298 

दारुल हद 298 

दास, चित्तरंजन 4, 39, 29, 447 

दिदरो 537 

दुर्गापूणा 27], 279 

दु्भिक्ष श्रायोग (फेमीन कमीशन) (90॥) 
245 

दुराग्रह 366-367 

देशमुख, गोपाल हरि१]| 

देशी रियासते 773, 83, 85, 220, 
228, 229, 23], 246, 428-429 

देसाई, महादेव 377 

इंतबाद 59, 0, 478 

इँंध शासन 7, 40 

द्रीपदी 432 

घ्‌ 

घम्म-मुघार भांदोलन 7 

धर्म निरपेक्ष राज्य 4, 74, 299, 245 

धर्म निरपेक्षता 29, 257, 258, 272, 
287, 292, 32, 452 

घर्माय्यं सभा 40 

धर्म शास्त्र 39, 42, 88, 09, 238 

धरमसी, सेठ द्वारकादास 485 

धघींगड़ा, मदन लाल 279 

प्रवीकरण 459 

न 

नई तालीम 60! 

नर्टेसन, जो० ए० 67 

ममक कर 4, 66, 84 

नमक सत्याग्रह 336, 484 

नरेन््रदेव, घाचाये , 6, 2 दि., 339, 
526 

नव मानदवाद 7, ]], 53], 533 

नव वेदान्तवाद 38, 257 

नवाब मोहधिन-उस-मुल्क 295 


740 


नसबंदी (अनिवायं) !77 

नाइट, राबर्ट 446 

नागरी लिपि 283, 290, 60] 

नात्सीवाद 466 

नाज्नी 465 

नाटाल 42, 53, 332 

नासक, गुरु 225, 406, 427 

नामजोशी 83 

नामदेव 0] 

नामिलवरत्त न झ्ाश्रम 29 

नायडू, सरोजनी 8], 434 

नारद 238 

नारायण (जगत्पिता) 257, 265, 266, 
269 

नर नारायण 265, 478-479 

नारी व्यायामशाला 238 

नाप्िक पड़यन्न केस 280 

नास्तिकता 477 

न्यासिता प्रथवा भ्यासकारिता 0, , 
49, 30, 392, 402-403, 407, 
408, 409-40, 4-42, 46 

न्यासिता का प्रारुप 443 

न्यासिता एवं सत्याग्रह 656-665 

नाहरसिंह, राव (शाहपुरा मेवाड़) 37 

निर्यम सिद्धान्त 270, 746, 228, 246, 
97 

निज्ञाम हैदराबाद 255 

नियतिवाद 32 

निरंकुशवाद 360, 388, 457 

निरस्त्रीकरणा 376, 400 

निरूक्त 37 

निवेदिता, भगिनी 64, 64, 230, 452 

निष्क्रिय प्रतिरोध 9, 5, 97, 92, 
94-495, 208, 27, 224, 
230, 248, 254, 257, 333, 
344, 360, 36-368, 422-423, 
446, 450, 455, 456, 
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नीग्रो प्रजाति 465, 472 
नीत्ये 42, 263 305, 308, 3॥2, 
449, 46] 
नोल की खेती 5, 334 
दो न्यू क्लास” 596 
न्यूटन 374 
मेशनल कान्फ नस (883) 5 
नेहरु, कमला 434 
नेहरू, जवाहरलाल 0, ], 6, ॥8, 
प0 डि.,, 475, 80, 22, 246, 
287, 307, 320, 32, 339, 
483-530 
“+-+ रचनाएँ 485 
४+-- नेहरु का मानस 485-487 
“-++- राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन 
के मूल आधार 487-490 
++-+ राजनीतिक विचार 490-520 
++ समाजवाद 492-494 
-+-+-- राजनीतिक नेतृत्व 494 
“-++- संविधानवाद 494-495 
++-- राजनीति मे नैतिक मुल्य : व्यक्ति 
तथा राज्य 495-498 
“+-- सामाजिक परिवर्तन 498-500 
“+-+-- नेहरु तथा लोकतंत्र 500-505 
अ+-++ कोककात्रिक समाजवाद .305-507 
“+-- नेहरु तथा माक्संवाद 507-509 
++-+ साम्प्रदायिकता : धर्म'तथा राजनीति 
509-52 
“++-+- धर्म निरपेक्ष राज्य 5(2-53 
+-- नेहरू तथा गाधीजी 53-55 
+-+- नेहरू तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
55-549 
+++ विश्व एकता तथा नेहरू 589-520 
४-+-+ मूल्याकन 520-527 
नेहरू, मोतीलाल 2]9, 220, 483 
नेहरू रिपोर्ट 245, 30, 349 
नोबेल पुरस्कार 463 हु डर 
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भौप्राखली 339 

नौरोजी, दादाभाई 4, 9, 20 हि. 89, 
40, 44], 5-25, 26, 
446, 69, 86, व9], 92, 
797, 277, 239, 292, 36 

+-++-+ राजनोतिक विचार 46-8 

-+++ सामाजिक विचार ]8-]24 

नौप्तैनिक निशस्त्रीकरण सम्मेलन (वाशिंगटन) 
468 

नौसनिक विद्रोह 339 

प्‌ 

पटवर्धय, अच्चुत 557 

पटवर्धन, भप्पा साहँच 336 

पट्टा भिसीतारामैया 52] 

पटेल, सरदार वलल्‍लभ भाई 73, 246, 
339 

पतंजलि 49, !44, 283 

पब्लिक स्कूस शिक्षा पति 237 

पर्यावरण 7 

परमात्मा 460 

परलोकवाद 32 

परशुराम, भगवान 598 

परहितवाद 96, 204 

परावेतन 292, 448 

पजायनवाद 35, 344 

प्रजातियाद 476 

प्रजामण्डल 428 

“प्रजागूय यश 642 

प्रताप, महाराणा 

284, 427 

प्रतापादित्य 267 

प्रभावती 434 

प्रत्हाद, भक्त 354 

वारिरतानत 75, 776, 286, 287, 307, 
308, 384, 36, 323, 324, 
325 

दाडियिरों 40, 57, 447 


223, 279, 283, 


फ्दा 


पांदुरंग, दादोबा 408 

पाणिनि 49, 283 

पार्नेल 223 

पारसी (धमं) 54-55, 05, 5 

पाल, बिपिन चद्ध 9, 25, 90, 39, 
53, 86, 87, 89, 90, 
96, 2]4, 27, 28, 224, 
253-278, 446, 447, 465 

++++ राजनीतिक विचार 25]-268 

#-+++ सामाजिक विचार 268-269 

>-++ धामिक विचार 269-274 

>+-+ भाषिक विचार 274-276 

पााश्चात्य प्रभाव [4, 45, 200, 26। 
268, 294, 343, 38], 472 

पाश्चात्योकरण 209, 226, 340 

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति 347, 352, 
394 

प्राच्यविद्या 42, 294 


” प्रापना समाज 96, 08, 09, 253 


प्रायश्चित 76, 20[ 

पिगल 49 

पितृमत्तात्मक 26! 

पिरामिड 382 

प्रिवीप्स समाध्ति 668 

पुनर्जागरण 89, 92, 02, 07, 234, 
235, 253, 259, 268, 273, 
45]-452 

पुनजंस्मवाद 57, 8, 40 

पुनरध्युदयवाद 6, 44, 64, 75, 08, 
200, 247 

पुनररपानवाद 496, 267, 28, 282 

पुराण 408, पौराणिक 2, 58, 63, 
270 

धुरवाये बतुस्टय--प्रमे, बये, शाम, मोर 39 

बुष्टिमार्गीय देधएवइ 33] 

दुष्रमित्र 287 

द्ररशंबाद 9, 49, 207, 240, 248, 


कक 
के 


ई्‌ 
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265, 275, 308, 340, 
388, 485-48, 49, 459 

पूर्ण-स्वराज्य भ्थवा पूर्ण स्वतंत्रता 209, 
23, 232, 246, 254, 256, 
320, 335, 390, 400, 423, 46] 

पूना प्लेग 52 

पूना सार्वजनिक सभा 5 

पेरिया 259, 268 

पेशवा 267, 279, 284 

प्रोटागोरस 537 

प्रोधों 395 

प्रोद्योगिकी 2 

प्रोमेथियल 20 

पेंच वर्षीय योजनाएँ 484 

पंचशील 28, 484 

पंचांग 323 

पंचायती राज 78, 54, 229, 372, 
400, 40], 467, 485 

पंजाब 37 

पंजाब नेशवल बैंक 2/6 

फ 

फड़के, थासुदेव बलयंत 02, 83, 94, 
206 

फर्मु सन कॉलेज 50, 84 

फासीवाद 33, 46, 465, 466, 475, 
476, 477, 48 

फ़ासीवादी 322 

फासेट भारतीम वित्त प्रवर समिति 5 

फ्रास की राज्य क्रांति 42, 52, 222, 
258, 263, 472 

फिक्टे 02, 456 

फिलस्तीन 323 

फिशर, लुई 397 

फीनिक्स फार्म 332-333 

फ्रीडमेन 43 

फुलर, बेमफील्ड 38 

फूले, ज्योतिबा ]] 


383, 


अनुक्रमसिका 


फैज्ञी 225 

फेबियनवाद 6, 78 

फॉव्स 444 

व 

बके 2, 4], 79, 45] 

बर्यंसां 305 

ब्रजेन्द्र भाथ सील 52 

बजाज, सेठ जमनालाल 433 

बड़ीसाल सम्मेलन 446 

बनर्जी, जतीन 446 

बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ 5, 9, 89, 36-49, 
69, 2!3, 26, 27, 300 

+--- राजनीतिक विचार 240-44 

“+-+ सामाजिक विधार 44-45 

-++- भाधिक विचार 45-47 

>++> योगदान 47-48 

बनारस हिन्दू युनिवर्तिद 72, 448 

“बन्दे मातरम्‌” 447 

बन्दोबस्त २06 

बम्बई नगर-नियम 426, 30-434 

बहुलवाद 397 

ब्रह्म 22, 495, 203-204, 257, 269. 
274, 3], 344 ब्रह्मनलीला 450 

ब्रहचय 35-352, 409, 464 

अ्रह्मसमाज 4, 8, 22, 29-30, 52, 96, 
345, 283, 236, 253, 463, 
475 

ब्रह्मसूत्र भाष्य 604 

बाईबिल 340, 47, 426 

बाउल गायक 464 

बाकुनिन 395 

बापट, सेनापति 279 

बारदोली सत्याग्रह 335 

बाल्फर, ला्ड 48! 

ब्राइट, जॉन 445 

ब्राउन, डी. मेकैजी 2] टि. 

बिड़ला, घतश्यामदास 242, 248 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 


द्रिस्टल 22 

बिस्‍्मार्क 223 

बीकानेर के महाराजा (सर गंगासिह) 98 

बुखारिस 668 

बुद्ध, महात्मा |44, 285, 406, 442, 
464 

बुनियादी शिक्षा 336, 420 

बैकन 75, 238 

बैगार प्रघा 220, 240 

ब्रेचर, माइफेल 526 

ब्रेडलों 72, 26 

बेंपम 25, 02, 96, 200 

बेनफे 37 

बेनी प्रसाद 5 

बेपटिस्टा, जोसेफ 365 

बेबोलोन 44 

बेतूर मठ 62 

ब्लेवस्टन 25 

बेसेंट, एनो 7, 9, 72-87, 20, 68, 
487, 88, 289, 284 

४ राजनीति विचार 75-77 

«---- स्वराज एवं सोकतंत्र 77-78 

+-- समाजवाद 78-79 

+-+ धार्मिक विषधार 79-82 

४ मूह्योकन 82-86 

डैको का राष्ट्रीयकरण 493 

स्लेवट्रकी, मेंडम 72 

बोपर युद्ध 206, 332 

योग्डारेफ, टी० एम० 408 

ब्ोस्तेडिय्वाद 208, 232, 24, 363, 
484, 48] 

बोल्तेविश जाति 477 

बोग, घाननद मोहन 36 

बोस, सुदोराम ]87 

डोस, निर्मेत जुमार 408 

शोम, रागतारायण 478 

बोग, राग बिहारों 2)5 
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बोस, सुभाष चझख 6, 4, 94, 249, 
32, 448 
बोसांके 397 


बोद दर्शन 38 बोढ घर्म 22, 55, 60, 
78, 288 

बंगाल रेग्यूलेशन एक्ट (88) 27 

बगाल का विभाजन (905) 6, 64, 84, 
206, 27, 446, 455, 470 


बंग-भंग झ्रांदोतन 738, ॥39, 42, 
53, 90, 256, 267-268, 
279, 465 

बंगाल हरकाह 25 

मर 


भगतमिह, शहीदे प्राइम 220-22 

भगवानदास 72 

भगीरथ 208 

भण्डारकर, भ्रार० जी ० 06 

भक्ति भांदोलन 262 

भक्ति मार्ग 255 भक्ति योग 0, 78 

भवषभृति 279, 283 

भाई परमानन्द 279, 29] 

भागवत 67, 42 

भारत छोड़ो प्रादोपतन 75, 324, 337, 
339, 484 

भारत माता 225, 248, 257, 450 

भारतोयकरण 9 * 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 88, 89-90, 
00, 4!, 437, 54, 74, 
।75, 49], 256, 27।, 297, 


299, 300, 323, 464, 

बम्दई (585) 5 

मदर (887) 206, 253, 255, 
256, 

साहौर (888) 24 

डारई (859) [256, 33, 54, 
490, २2]4 

बसतएा (7590) 25 


744 


नागपुर (89) 84, 90 
पूना (895) 98, 39, 85 
लखनऊ (899) !86 
लाहौर (!900) 26 + 
अहमदाबाद (902) 439, ॥47, 
53, 446 
बस्बई ([904) 28, 26, 446 
बनारस (905) 428, 53, 86, 
2]7, 446 
कलकत्ता (906) 8, 86, 27, 
254, 446 
सूरत (907) 453, 86, 27, 
446-447 
बॉकीपुर (92) 483 
कराँची ([93) 28 
मद्रास ((94) 28 
बम्बई (95) 73, 37 
लखतऊ (96) 74, 87, 483 
बम्बई (!98) 39, 88 
दिल्‍ली (98) 489 
भ्रयुतसर (99) 89 
कलकत्ता (920) 28, 335 
नागपुर (920) 29, 36, 335 
बेलगाँव (924) 335 
लाहौर (4929) 335, 484 
कराँची (93) 404, 492 
लखनऊ (936)484 
फैजपुर (936) 484 
भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, कलकत्ता 883 
तथा 885, 37 
भारत की विदेश नीति 55-59 
आभारत-विभाजन 69, 75, 220, 244- 
245, 287, 287, 298, 306, 
307, 36, 838, 324, 339 
भारतीय सामाजिक तम्मेलन, 
इलाहाबाद (888) 306 
नागपुर (१89) 06. 


अनुक्रमणििका 


मद्रास (894) 07 
पूना (895) ]85 
लाहोर (900) 98 
लखनऊ (900) 99 
कलकत्ता (90) 25 
भारती, सुव्रह्मण्य 655 
भारतीय संस्कृति 8, 8!, 209, 237, 
2547, 285 सभ्यता 266, 444, 
460 
भारतीय संविधान 32], 434, 484 
भावे, विनोवा [, 5, 6, 8, 43, 
439, 562, 60-644 
*+-++ विनोबा का स्वराज्य शास्त्र 606- 
622 
“+- मा्सवाद तथा सर्वोदिष 622-623 
“++ कानून तथा नैतिकता 623 
“-+ भपरिग्रही समाज का श्ादर्श 623- 
625 
+++- मानवीय समाज का वास्तविक 
झाघार 625-626 
+++- राजनोतिक शक्ति एवं सामाजिक 
क्राति के मध्य सम्बन्ध 6026-627 
>--- नवीन क्रांति 628 
+--+ सर्वोदिय का प्र्थ 628-630 
+--- लोकशक्ति प्था राज्यशक्ति 630 
+--- वास्तविक लोकतंत्र 630-63] 
+-++ बहुमत एवं सर्व सम्मति 63-632 
>>-+ समानता तथा दयालुता 632-633 
न पूर्ण. समानता, . भनुपातविहीन 
असमानता एवं समता 633 
+-++ यीगदान 633-642 
भाषाई पक्‍्ल्पसंख्यक 289 
भाषायी राज्य 473, 399, 426 
भूदान ], 562, 60॥: 
भूदान भ्ानदोलन 602-604 
भू-साजनीति 233 
भौतिकवाद 96, 274, 308, 343, 475 


आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन 


मम 

मजूमदार, बिमान विहारी 22, 39, 40, 
45, 46 

मद्रास महाजन सभा 5 

भदीना 33 

मद्य-निषध 8, 86, 99, 209, 229, 
367, 403, 429-437 

मनु 20, 44, 265 

मनुस्मृति 44, 42, 43, 45, 48, 43] 

मलाबारो, बोौ० एम० 46, ] 

मथ्ुवाला, के० जी० 400 

मशीनीकरण 48, 449, 476 

मसानी, मोनू 557 

मत्सीनी 2, 75, 36, 4], 42, 69, 
243, 2]5, 223, 263, 446, 
455, 472 

महाभारत 45, 8], 393, 262, 279 

महाभारत काल 44 

महाराएा साज्जनसिह (उदयपुर मेवाड़) 37 

प्रहाराष्ट्र का कृपक-विद्रोह (870) 206 

महिधर 39 

माउम्टबेटन, लाई 36, 339 

मारो ससे तु ग 370 

माधोवादो-मावसंवादी 369-370 

मार, काल )2,]6,275,3,49,48/ 

मावसंवाद )20, 24], 248, वर्म-संपर्ष 
4]4 

माषसवादी 276, 49 

साइसंवादी-मानवतावादी 24] 

भावरसंदादी-साम्यदादी 24] 

मास्संदाद-से निनवाद [20 

माष्डते जेल 87, 27, 240 

माहूरद विशान 238 

घानवोष रण 269, 270 

मातद धर्म 460 

मातवदाद )], 4, 460, 470, 477, 
479, 480 


45 


माया 95, 204, 269, 27! 

आयावाद 348, 479 

मालवोय, पं० सदनमोहन 72, 89, 26, 
29, 220 

मिथक [(माइयोलॉजी) 270 

मिटो, साड 90, 87, 27, 254, 272 

मिल्टन 279 

मिल, जे० एस० 2, 4, 6, 52, 02, 
409, 4], 79, 200 

मिल्लत 30, 34 

मिश्चित भर्य घ्यवस्पा 492 

मित्र-मेला 279 

मीरा 344 

मीरा बेन 434 

मुक्त व्यापार 5 

मुखर्जी, रार प्राशुतोष 8॥ 

मुघर्जी, जत्तीन 33! 

मुर्यर्जी, श्यामा प्रसाद 655 

मुयपफरपुर बम राष्ड 87 

मुन्गी राम (स्वामी श्रदाननद) 25, 29। 

मुस्सिम कानून 2 

मुस्सिम राष्ट्र 268, 272, 273, 297 

मुत्तसिम सीग 70, 474, 75, 76, 
274, 255, 286, 306, 397, 
309, 36, 37, 38, 39, 
320, 32, 322, 323, 324, 
339 

मुगो सिनी 397, 465, 475, उ27 

मूतिपूजा 270-274, 273 

मेकडोनेस्ड, रेम्जे 26, 240, 320 

मेरजलेन, जें० घार० 20 ट० 

मेराटनी 43 

मेल, सर हैलरों 33 

भेयो, मिगर रं परोत 258 

प्रेहटा, घघोश ]], 523, 557 

फेहवा, तरसी 344 

अेदवा, रिरेश्शार 9, 73, 69, ॥॥, 
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26-]35, 54, 69, 86, 26, 


2]7, 284 
--++ राजनोतिक विचार 29-30 
“++ स्वशासी संस्थाओं में स्त्रियों के 
प्रतिनिधित्व का विरोध ]30-]3] 
>-+- स्थानीय स्वशासन 3-35 
मेहरपली, यूसूफ 667 
मैकॉले, लाई 98, 40, 4, 256 
मेकसमूलर 34, 37, 50 ठि०, 269 
मैकियाबेली 537 
मैनचेस्टर 239 
मेनिशियन चिन्तन 309 
मोटेग ]7, ]39, 67, 
88, 387 
मोटेग-चेम्सफडे (रिफोम्स) रिपोर्ट 74, 


72, 80, 


39, 54, 6], 88, 98, 
254 

मोंथेको 25 

मोने सागूची 465 

म्योर 37 

मोरेस, फ्रैक 526 

मोर्ल, 90, ]53, 80, 92, 27, 
322 


मोले-पमिंटो सुधार 6, 40, 53, 6! 

मोस्का, गायटानों 56 

मोहनजोदड़ो 2 

मोहम्मडन पोलिटिकल एसोसिएशन 300 

मोहम्मद प्रलो 88 

प्रीहस्भद गजनी 29] 

मोहम्मद बिन कासिम 29] 

मोहम्मद, (पैगम्बर) हजरत 27, 30, 
33, 406, 442 

मोहरंम 285 

मौरिस, विलियम 263 

मोहानी, मौलाना हसरत 86, 97, 203 
225, 244-245 


अनुक्रमणिका 


ये 
यजुवेंद 40 
“यह़-भावग्यम्‌' 0, 240, 274, 404 
यशोवर्मा 287 
यहूदी धम्में 54-55, 75, 09 
यज्नोपवीत 237, 426 
यास्‍क मुनि 37, 49 
यूधिष्ठिर 45 
यूक्लिड 382 
ग्नियनिस्ट पार्टी 32] 
योगविद्या 73, 8, 203, 26, 287, 
292, 448, 46, 
समोगाभ्यास 48, 49, 68, 20।, 22], 
445, 447 
योगी 447, 46 
योजना प्रायोग 484 
र 
रणज्जव 479 
रणजीत घिंह 46 
रमजान 23 
रमणमूति, प्रो० वो० बी० 388 
रमाबाई, पंडिता 202 
रस्किन ]4, 332, 34], 342, 354, 
38], 408 
रहमत अली 245, 328, 322, 323 
"रहस्यवाद, 385, 449-450, 460, 46, 
478 
राजगोपालाचाय, चक्रवर्ती 4, 5, 70, 
9, 75, 635 
राजद्रोह 208 श्र 
राजतत्र 4]-42 
राजपूताना 37, 25 
राजस्थान 425 
राजस्व व्यवस्था 403, 430-43| 
राज्यवाद 48 
राज्य क्षेत्रातीत भावना 272 
राजाय्यं सभा 40 


झ्राधुनिक भारनीय सामाजिक एवं राजनीतिक चितन प्र47 


राजा राममोहन राय 4, 7, 8, 22-35, ---- वैज्ञानिक राजनीति 536-538 
45, 225, 267-268, 427, 463 सहकारी समाजवाद 538 





-+--+ राजनीतिक विचार 26-29 ++--+ नव-मानववाद 538-54] 
>-+++ साप्राजिक विचार 29 +--- स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र 54-543 
“+-+++ धाभिक विचार 29-3] ++न्‍+ भाधिक विचार 543-545 
---- प्राधिक विचार 3-34 “+-- माक्शंवाद की श्रालोचना 545-548 
डा० राजेद्ध प्रसाद 3, 5, 8, 339, ---- विश्व राजनीति 548-550 
523 “+-+-- रेडिकल डिमोक्र टिक दल 533 
राषेनाऊ 527 +-+ 'रेडिकल हा मेनिस्ट” 533 
राधाकृष्णन, सर्वपल्ली 46, 655 ++-+ द्रन्द्वात्मक भौतिकवाद की सीमाए 
राघा नगर 22 550 
रानाडे, रमाबाई 97, 04 ++- विवेकबाद 550-55। 
रानाडे, महादेव गोविन्द 5, 9, 95-4, ---- महकारिता 55] 
50, 45], 454, 63, 75, ---- रॉय का विलक्षण व्यक्तित्व एवं 
]84, 85, 200, 235, 247, कृतित्व 55]-553 
445 रॉय, डा० बिधान चन्द्र 440, 254 
+--- राजनीतिक विचार 98-03 राष्ट्रगीत 466 
““ज+ सामाजिक विचार 03-08 राष्ट्रवाद 5, 8, ]2 राष्ट्र 75, 89-90, 
+++ धामिक विचार 08-0 9), 92, 93, 4-82, 40, 
“++ प्राधिक विचार ]0-!] 96, 208, 2]0, 23, 22, 
++-++ योगदान !-]2 222, 223, 224, 225, 23, 
रानी सह्मी बाई, काँसी 223 232, 234, 240, 247, 248, 
रामकृष्ण परमहंसम 8, 52, 53, 67, 68, 253, 254, 255, 257, 258, 
406 260, 26।, 262, 263, 265, 
राम कृष्ण मिशन 8, 62 266, 267, 272, 273, 274, 
श्री राम, भगवान 79, 283, 344 283, 284, 288, 294, 30, 
+राम चरित मानस” 347 343, 363, 396, 423-424, 
रामनाम 344 444, 446, 448, 450, 45॥, 
रामराज्य 343, 389, 390, 39, 457, 458, 459, 460, +46॥ 
445, 457, 633 465, प्रासोगगा 468-469. 4765, 
रामादग 8, 69, 478-479, ॥80, 476, 45]. प्राष्यात्मिक रा्टुयाद 
8], 279, 343 2, 62-65, 896, 452, दि 
रामोशों 83 शध्ट्रवाद 2, 65, 93, 225, 322, 
रॉर, मानरेस्द्र माय 4, ।6, 2] दिल 64, 323, बहुराष्टरीय रार्य 43, 44 
245, 230, सेन, 287, राष्टुवाद एवं गदशार 645-658 
$3]-554 राष्टरविता 340 


>-++ राजनोडिश दिनार 534-536 शाष्टुछारा है, 285, 426 


748 


राष्ट्रमंडल 77, 85, 72, 80, 99, 
254, 265, 423 राष्ट्रकुल 23!, 
233, 246 

राष्ट्रसंघ 68, 80 (लीग भ्राफ नेशन्स) 
498, 99, 233, 246. 460 

राष्ट्रीयकरण 8, 9, 99, 290, 404, 
44, 505 

राष्ट्रीय शिक्षा 9 

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक दल (सेवादल) 28 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 28, 286, 287 

रिपन, ला 432, 437, 447, 83, 
256, 295 

रूजवैल्ट ]75 

झूथ्नास्वामी, प्रो० 664 

रूमी 305 

रूस की साम्यवादी क्राँति 72, 232, 244, 
248, 275 

रूसो 2, 200, 343 

रेड क्रॉस 377 

रेदास 479 

रनान 3, 458 

रैयतवाड़ी 32 

रोनाल्‍ड शे, लाई 255 

रोमाँ रोलाँ 70 ठि०, 249, 448 

रौलट एक्ट 467, 7), 89, 334, 
363 

रंग्भेद की नीति 69, 7, 72 

तत॒ 

लखनऊ पेक्ट 488 

लगान बंदी 209 

“लक्ष्य निर्धारक प्रस्ताव” 484 

लंक्ष्मीनारायणा लाल 563- 

लाझोस 523 

लाल-बाल-पाल 26, 254, 256 

लाला लाजपतराय 5, 9, 2! टि०, 44, 
73, 90, 32, 53, 64, 475, 
80, 86, 487, 89, 90, 


अनुक्रमणिको पु 


497, 23-252, 256, 29[, 
348, 335, 446, 447, 53॥ 

“+++ राजनीतिक विचार 22-234 

“+-++5 सामाजिक विचार 234-239 

जौ-++5 भाधिक विचार 239-242 

“+-++ धामिक विचार 242-246 

मूल्याकन 246-249 

लाहौर, गवर्नमेन्ट कॉलेज 23 

लिकन, ग्रश्नाहम !6, 227 

लिंगायत 285 

लिटन, लेडी !84 

लिटन, लार्ड 5, 26, 32, !37, 83, 
295, 302 

लिस्ट, फ्रें डेरिक 84, 63 

लूथर, माटिवत 309, 358 

लेखराज, पण्डित 25 

लेटिन 29, 466 

लेनिन 42, 207, 484, 526, 53], 
532 

लेबर पार्टी 275 

लेले, विष्णु भास्कर 445 

लिवाधा 672 

लेन्सबरी, जोज 74, 26, 240 

लोककल्याणकारी राज्य 235, 240, 
248, 389, 505 

लोकतंत्र 35, 46, 77, 73, 98, 
209, 20, 226-227, 228, 
232, 233, 246, 247, 258, 
265, 268, 272, 343, 34, 
348, 322, 380, 382, 383, 
396, 397, 455, 457, 458, 
460, 469, 470, संवंधानिक लोक- 
तंत्र 77, सहभागी लोकतंत्र 7, 9, 
ससदीय 37, 20, देवी लोकमंत्र 267, 
अप्रजातात्रिक 384-385, समाजवादी 
लोकतंत्र 504, भाध्यात्मिक प्रजातंत्र 
386, 397, “संगठित लोकतंत्र' 544 
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लोकतांत्रिक समाजवाद 484 

लोकसंग्रह 350 

लोधियन, लाड 308 

लोहिया, डा० राम मनोहर 7, 6, 655 

लंकाशायर 46, 206, 239 

च 

बर्म-संपर्ष 45-46, 47, 470 

यह सवर्ध 52 

बर्ण-व्यवस्था 2, 67, 203, 392 

यर्णाश्रम घर्म॑ 38, 43, 8, 239, 282, 
394, 426 

वर्षा, गाँधी भ्राश्वम 433 

वर्नादुलर प्रेत्त मधितियम 29, 37 

“बन्दे मातरम्‌” 320, 32॥ 

वर्मा, श्यामजी कृष्ण 487, 94, 246, 
230, 279 

व्यक्तिताद 400, 402, 382, 394, 
404, 453, 458, 459, 460 

वराहुमिहिर 83 

बह माइग्रेशन काँग्रेस 220 

यहड पात्तियामेस्ट्स यूनियन 220 

यल्लप्राघायय, महाप्रभु 268, 348 

यहाबी भ्रांदोतन 4 

वाइकोम सत्याग्रह 425 

वाइनाड 4 

याचा, दीनशाहू 69, 26 

वाहिमा, बी० पी० 74, 666 

बाणिग्यवाद, प्रतियोगी 476 

वामदेव 265 

वामघ पष्चित 70 

व्यास, कृष्ण ढं पापन 60 

वारेन, जोमिया 395 

बाह्मीकि 44, 78, 225, 343 

वाशिंगटन, जोर्ज 223 

वाशिमटन-्मम्मेलन 246 

विज्रमादिय 255, 287 

बदिरेसदीशरख था विडेग्ट्रीबश्शए ॥0 ॥]. 
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5, 42, 70, 03, 33, 59- 
460, 227, 232, 275, 370, 
384-385, 392, 404, 42, 
436, 458 
विवटोरिया 92, रानी विवटोरिया का 
घोषणा पत्र (858) 4, 6, 28, 
]42 
विजयनगरम्‌ 4 
विजयरापवाचारी, सी० 67 
विद्यार्थी, युरदत्त 23 
विद्याग्यं सभा 40 
विद्यासागर, ईएवरचद्ध 236, !44, 45 
विध्लयवाद (क्रांतिकारी प्रांदोनन) 8, 85, 
87, 494, 220-224, 230, 
279-280, 446 
वियतनाम 523 
छ्विटमेंन 238 
विरजानन्द, स्वामी 36, 37 
विल्सन, बड़ों 74, 89, 98 
वितिगदन 459 
विवेदानन्द, रवामी 7, 8, 20, 2। ६ि०, 
52-7], 82, 236, 249, 29, 
452 
नया+ विवेशानरद एवं राष्ट्रवाद 62-65 
न सामाजिग विषार 66-67 
+++ धामिक विषार 67-69 
>ौया शिंदा शम्बस्धी शिकार 69-70 
विश्वन्धर्म संतद (शिजागो) 53, 64 
विश्व-बंधृरद 0, 224-225, 
265, 459 
दिशदननाग रिर 480 
शिश्द-राजवीति 459 
विश्-राग्य 40 
दिइन्सवहन 459-460 
विष्चु (जदल्दिया) 257 
ड॒ट, धर चाम्मे ]24 
देशरद्न, दिशिएए 84 


247, 


750 


बेद 8, ]2, 37, 47, 55, 58, 59, 
77, व04, 305, 08, 486, !94, 
व96, 200, 202, 262, 265, 
270, 28, 344, 426, 460 

बेदान्त 8, 29-30, 53, 55, 69, 64, 
68, 497, 202, 204, 205, 
256, 344, 460 

चेब्स 6, 240 

चेलिंगटन 374 

बेल्वी कमीशन 5, 38, 5! 

चैजबुड, जोसिया 89, 26, 240, 247 

बैदिक धर्म 39, 67 

वैराग्य 26] 

चैवल, लार्ड 75, 338 

वैष्णव घर्म 29, 67, 225, 268, 344 
345, 430, 464 

चोल्टेयर 2, 200 

श 

शंकर 406 

शकराचार्य, जगद्गुरू 30, 37, 67, 68, 
204, 268, 348, 604, 627 

शफी, मोहम्मद 474, 232 

शरियत 33 

शॉ, वर्ना 6 

घाक्त 268 

शान्ति-तिकेतत 464 

शाम्तिवाद (पैसिफिज्म) 422-423 

शान्ति-सम्मेललन (99) 89, 98, 
(945) 69 

शान्ति-सेना 400, 642 

शारदा एक्ट' 627 

'शारदा सदन 202 

शारदा, हरबविलास 50 टि. 

शालिग्राम केस 38 

ग्रालिवाहून 285 

शास्त्री, लाल बहादुर 249 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास 9, 89, !52, 


अनुक्रमणिका 


66-]82, 253, 287, 335 
“+-+ राजनीतिक विचार ]69-]76 
न सामाजिक विचार 76-78 
>-++ भध्यात्म सम्बन्धी विचार 78-79 
अौ-+ योगदान 779- 87 
शास्त्री, शिववाथ 36, 253 
शाहजहाँ 294 
शिकागो सम्मेलन 53, 82 
शिरोल, वेलेन्टीन 44, 79, 87, 89, 

208, 255 
शिवाजी, छत्रपति 45, 0।, 46, !85, 

86, 49], 20।, 245, 224, 

223, 267, 279, 283, 284, 

427, 458 
शिवाराब, बी० 2 दि. 
शिक्षा की वर्धा-योजना 337 
शीत-युद्ध 452 
शीयान, विनसेन्ट 340 
शुद्धाईं त 348 
जुद्धि 8, 283 
शेरीडन 4! 
शेक्‍सपीयर !79, 238, 279 
शले 52, 238, 37] 
शोपनहाबर 83 
शौकत भ्रली 88, 97 
श्रद्धानन्द, स्वामी 25, 29 

श्रमजीवी वर्ग 206-207, 
45-48 

श्रमिक झ्रांदोलन 220, 248, 275 

श्रमिकों की हड़ताल (905-907) 207 

शाद्धकर्म 269 


409-40, 


स 
सच्चिदानन्द स्वरूप 204 
सती प्रथा 8, 25, 29, 05 
सत्ययुय 457 
सत्याग्रह 7, 0, , 25, 74, 89, 
249, 230, 332, 333, 334, 
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34]-342, 358, 359, 360, 
363, 364, 365, 366, 367, 
368, 389, 39], 43]-433 
सत्याग्रही 422 

सत्याग्रह प्राश्मम, साबरमती 335, 350 

सत्याथ प्रकाश! 5, 2] टि., 37, 40, 46 

सत्येन्द्र (लोड सिन्हा, रायपुर) 73, 98 

सदरलंड, जेम्स 25 

सनन्‍्यास 205, 264, 479 

सनातन धर्म 95, 96, !08, 74, 80, 
84, 97, 20।, 202, 203, 
208, 236, 255, 426, 445, 
450 

स्मट्स, जबरल 69, 333 

समप्र-क्राम्ति 439 

समप्र-्योंग 448 

समष्टिवाद 476 

समतावादी समाज 383 

गम्मति-प्रायु विधेयके (89) 
84, 200 

शम्प्रदायवांद 98-92, 284, 287, 30, 
388, 47 

सम्पत्तिदान 60] 

समाज-्युधार प्रांदोतन 8, 06-07, 
200, 20, 202, 209, 236, 
247, 248, 267-268, 424-429, 

समाजवाद 9, ]], 5, 6, 8, 9, 
25, 3), 78, 79, 207, 208, 
26, २40, 24], 242, 248, 
265, 266, 272. 274, 275, 
276, 282, 290, 308, 3॥, 
4]3, 4]8-49, 454, 459, 
460, 477 

समाजवाद एवं विकेग्ट्रीररणा 666-674 

समाजोररण 42, 477 

समाधि, निविश्ट- 204, 26] 

गरदार राममसह 206 


03, 


फ्रा 


सरलादेवी 230 

सरस्वती 270 

स्वदेशो भादोतन 9, 86, 206, 
जब: 467, ॥27: 275: 
276, 299, 365, 446 

स्वधम 457 

स्वराज्य 9, !, 479, 222, 
254, 256, 257, 273, 
384, 390, 396, 428 

स्वराज्य दल 29, 220 

स्वशासन 9, 20, 443-44, 
]70, 490, 208, 20, 
226, 229, 279, 383, 
467, 633 

स्व-इस्लामबाद (पैन-इस्लामिस्म) 
254, 258, 27], 272, 
274, 304।, 306, 30, 
452 

सवंदल सम्मेलन (925) 38, (928) 
349 

सव-सेवा संघ 60] 

सहारा वर्ग 207, 222 रावंहारा शासन- 
तम्त्र 477 

सर्वाधिकारवाद 8, 478, 26, 380, 
459, 46, 465, 466, 480 

सविनय प्रवजा प्रांदोलत 40, 70, 335, 
337, 34, 484 

सावेप्टूस घाफ इब्शिया भोगायटी 452, 
67, 75 

सर्वेष्ट्स घाफ पीपु सोसायटी, साहौर 29 

सर्वोच्च 4], 74, 5, 6, 384, 443, 
448 'सर्वोद्य' 340 

सहशारिता 45, 67, २208, 392, 467, 
474, 477 

सहरारो दृधि 477 

गादइमन शमीशन 220, 3]9, 453 

माटिशाम, माता 23 


207, 
274, 


246, 
335, 


67, 
225, 
458, 


244, 
273, 
3]4, 


752 


साउथबरो, लार्ड 68 

साँख्य-दशंन 204, 205 

स्टालिन 465, 53, 532 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 74, 202- 
203, 245, 247, 286, 298, 
30, 38, 39 

साम्प्रदायिक निर्णय 273, 285, 303- 
304 

साम्प्रदायिक पचाट (932) 320, 32, 
336 

सापेक्षवाद 465 

सामंतवाद 2, 207 सामतशाही 428, 
429 

साम्य योग 205 

साम्यवाद 9, 6, 248, 48॥ 

साम्पवादी यगं-सथर्ष [!, 248, 45, 
459, 460 

साम्राज्यवाद 9, 83, 84, 85, 86, 20 
742, 96. 209, 20, 233, 
240, 248, 258, 265, 30, 
3], 39], 46, 420, 459, 
46], 465 

साम्राज्यिक संघ 68, 22, 254, 256 
274, 276 

साम्राज्यिक श्रम भायोग 68 

साम्राज्यीय सम्मेलन !68, 7 

प्ाम्राज्यीय स्व-शासन 448 

सामुदाधिक विकास योजना 467, 489 

सायण 37 

सार्वेजनिक सभा, पूना 97, 98, 
]84, 88, 404 

सार्वभौम घममं 460 

सावंभौमवाद 7, 288 

सार्वभोम सत्ता 46 

सावरकर, बाबाराब 280 

सावरकर, विनायक दामोदर 0, 2, 2 
टि., !87, 94, 279-293, 


], 


अनुक्रमणिका 


"या हिन्दू-राष्ट्र की भ्रवधारणा 28- 
288 हि 

+-++ सावरकर का चित्तन 288-29] 

>> योगदान 29]-292 

सावित्री! 460 

सिकन्दर 287 

सिकन्दर हयात याँ 32] 

सिडनहम, साई 20 

स्थितप्रज, 450, 46 

सिंधिया, महांदजी 46 लो 

स्पिनोजा 500 .£ ५ “४, ४५ 

स्मिय, ए० एच०,87 ्रईशि 

“सिल्वर टंग्ड शाध्ती(8 पा हवन 

सीता 79, 432 

सीधी कार्यवाही '४। 6424: कर 

स्वीटज्व र, भ्रसबर्ट 450 पस्पपमसमणकए 


स्त्री-स्वातंव्य 76 22 
89| |: 







स्त्री-सुधार 43-434 
सुकरात 96, 360 
सुखवाद 96, 204, 20 
सुहरावदी 324. 
सूफीवाद 305, 32 
“सूरत-फूट! (907) 74, 86, 254 
सूरदास 344 
सेन, केशवचन्द्र 30, 34, 96, 45 
सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज 72 
स्पेन्सर, हबंट 42, 52, 
79, 200, 454 
सेलिसबरी, लार्ड 4 
सेवाग्राम, वर्धा 336 
सैयद अमीर झली 272, 273, 274 
सैयद प्रहमद खाँ 40, 2!3, 24, 225, 
236, 273, 294-304, 3]7, 324 
राजनीतिक विचार 296-304 
सैयद ग्रहमद बरेलवी 4 
सोवियत रूस 465, 477 
स्कॉट 79, 279 


09, 4[, 
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संक्रमशकाल 20 

संघानम, के० 20 दि०, 2] टि० 

संयुक्त राष्ट्र 247, 460 

संरक्षण, पिछड़ी, भादिम एवं प्रनुयूचित 
जातियों का 493, 5] 

'सबाद कोमुदी' 23 

संविधान निर्मात्री सभा 36, 324, 339, 
399, 484 

संविधानवाद 9, 74, 93, 248 

संशयवाद 27], 478, 486 

संस्कृत, देवभापा 290, 466 

संस्थागत 7 


हक, फेजलुल 666 हे 

हकसले, टो० एच० 79 

हृड़प्पा 2 

हृदीस 298 

ह॒वीबुल्ला प्रतिनिधिमंडल 68 

हरबयूलीज 20 

हरदयाल, साला 79, 529 

हरिणन 2, 236, 237, 336 

हरिजनोद्धार 8,.], 336, 350, 424- 
429 

हरिश्चन्द्र 225 

हंसराज, लाला २3, 25 

हाइण्ड्मेन, हैनरों मैयस 246 

हाड़िग, साईं 38, 28 

हाडी, टॉमस 79 

छर्शेफर, एन० एम० 889, 28 

हॉग्य 537 

हॉंब्हटाउस (पिफेस्द्रीररण) झायोग (908) 
53, ।58 

हाती 225 

हिदसर 369, 52] 

"हिइनवराग्य' 383 

हिन्दी, राष्ट्रभाषा 44, 86, 209, 2! 3, 
384, 287, 290, 320, 426, 
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60], 642 

हिन्दी-उद्दं विवाद 23 

हिखुत्व 40, 93, 28-283, 287, 288 

हिन्दुत्व! 2! ट., 29 

हिन्दू उत्तराधिकार कानून 26, 29, 76 

हिन्दुकरण 237 

हिन्दू जातिब्यवस्था 268, 275, 279, 
284, 286 

हिन्दू तत्त्व-ज्ञान 270 

हिन्दू तीयंस्पल 347 

हिन्दू धर्म (दर्शन) 8, 22, 29-30, 3, 
38, 54-55, 59-60, 63, 67, 
72, 75, 76, 8-82, 83, 93, 
95, 02, !08, 09, 79, 97, 
20], 202, 203, 208, 236, 
244, 246, 255, 26!, 263, 
265, 266, 269, 270, 27, 
275-276, 282, 302, 320, 
322, 340, 343, 347, 356, 
387, 425-426, 478 

हिन्दू महासभा 2!9, 220, 245, 28, 
285, 286, 287 

हिन्दू-मुस्लिम एकता 24, 27, 2।9, 
225, 244, 26], 284, 29, 
37, 38, 335, 426, 47 

हिल्दू राज्यद्शन 5, 264 

हिर्दूराज 245, 246, 273, 323 

हिन्दू राष्ट्र 80, 93, 408, 497, 23, 
225, 245, 246, 26॥, 272, 
279, 28-283, 284, 28, 
286, 287, 29], 450, प्रावामश 
हिन्द्र राष्ट्रदाद 452 

हिन्दू विवाह मानुन 06, 467, 76, 
77, 78, 200 

हिस्दू मगठन घादिसन 29 

हिल्ड्र समासरवाद' 275 

हिल गंर्ति 263, 252 
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हिंत्र, 22, 29 

हिल्टन-यंग शाही प्रायोग 68 

हुसैन, डा० जाकिर 526 

हुस्न, मौलवी मोहम्मद 23 

हुसैन, हजरत 294 

ह्य,गो, विनटर 79 

हा_म, ए० ओ० 00, 92, 24 

हेगल 52, 02, 200, 269, 32, 
397, 449, 456 

हेमलेट 75 

हेराबिलद्स 537 

डा. हैडगेवार 655 

हैदरभली 46 

होजस्किन, टॉमस 395 


अनुक्रमरिका 


होमरूल भांदोलन 9, 72, 84, 85, 20, 
39, 87, 88, 254 
होमखूल लीग 73, !20, 88, 89, 
248, 254 
क्ष 
“क्षमायाचना की घटना 04, 52 
नर 
चावणकोर 425 
जिगुण--सत््व, रजस्‌, तमस्‌ 204 
त्रिवेशी 20] 
ह] 
ज्ञानमोग 0 
शानेश्वर, संत 0] 
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